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(क) 


- । श्रियै नमः । ` 
` श्रीमतेरामानुजाय नमः । श्रीवादिभीकरमहागुरवे नम 


नप्र-निवेदन 


* रामानुजमुनेरूर्ध्वं भद्रंभ्राम्यतेध्वजम्‌। 
मंगलं योगिवर्य्याय श्रीयुतानन्तसूरये॥ 
मंगलं रामकृष्णार्यकृपाप्तगुणराटाये। 
श्रीशाङ्घ्यर्जमधुज्ञाय विष्वक्सेनार्ययोगिने॥ 


जिनके कृपा-कटाक्ष-संचालन से अपौरुषेयी ओपनिषत्कौ वेद-वाणी का 

निगूढ रहस्यार्थं यतिसार्वभोम के अधर-पुट पर स्वतः फडफडाने लगता. है, 
“ ईशादिदशसंख्येयोपनिषद्‌- भाष्य- कारक ः'-एेसे भाष्यकर्ता परित्राजकमूर्धन्यमहायोगी 
चलते-फिरते, बिना किसी महान्‌ ग्रन्थालय मेँ बैठे, बल्कि गंगा-सरयू-शोणं कौ 
साधनहीन वालुकामयी निर्जनस्थली मेँ ही अवस्थित हौ करीव तीन हजार पृष्ठो मं 
दस प्रमुख उपनिषदों कौ अनूटी अमृतमयी 'गृढार्थदीपिका भाषा-व्याख्या' का सृजन 
कर -देते हैँ, (जिसमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ करौ गृढार्थदीपिकाभाषा-व्याख्या आकार मं 
वृहत्तमा दै) वैसे दिव्यदेव कारूण्यरलाकर अमितफलप्रदाता भक्तार्तिहरण श्रीवैष्णव- 
कुलावतंस परमदेशिकेन्द्र॒ अनन्तश्रीसमलङकृत श्रीकाद्चीप्रतिवादिभयंकरपीठभूषामणि 
 भगवदनन्तेदेव कौ ` शीतलनख- चनद्र-किरण का बारंबार ध्यान करते हुए इसं महां 
ग्रन्थ- (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कौ गृढार्थदीपिका भाषा के द्वितीयं संस्करण को) 
आर्य-संतति के सम्मुख उपस्थित करते हुए अमित हर्ष हो रहा है। पूज्यपाद अस्मदाचार्ये. 
श्रीस्वामीजी महाराज निगम-द्रष्टा है, वेदान्त-प्रवर्तकाचार्य है। अतः मानो भगवान्‌ एवं 
, पूर्वाचार्य कौ यह. उत्कट इच्छा रही है कि श्रीमान्‌ के द्रारा ही उपनिषदों. की 
भाष्यकार-शैली (सूत्राक्षराणि आदाय ....› में व्याख्या हो, यद्यपि कृपालु आचायं ने 
इसका प्रकटकारण 'शिष्य-यास्चा' को बताया है। उद्‌भर विद्वानों ने अभिनन्दन करते 
हुए प श्रीमान्‌ कौ निगमान्तर्व्तिनी दृष्टि का उल्लेख किया है, जिनमे एक श्लोक 

उद्धूत है 


श्रीवेदान्तप्रवर्त॑को हि भगवान्‌ सन्मार्गसञ्रालकः। 
आचार्यो विविधागमादिनिगमद्रष्टा मुनिः शास्त्रवित्‌॥ 
श्रीरामानुजपादपद्‌ममधुषः . श्रीवैष्णवोऽयं यतिः। 
इहार्िर्हरिभक्तराजप्रवरो ज्ञानी. जिदण्डीश्वरः। 


(ख) 


` प्रतीत होता है, एेसे हरिभक्तराज प्रवर से वेदान्त भी अपना अन्त वैसे ही 
खौल देता है जैसे कि फ्ल्लव-पर्यङ्कशायी -पुष्यराजं मलयानिल का संस्प्ं पा अपने 
मुकुलित दलों को खोलकर सुरभि त्रिखेर देता है. । बृहदारण्यक के रम्य अरण्य मे 
 -हर छन्द का मुकुलसमाधि-समधिष्ठित दिव्य-द्रष्टा के सम्मुख सारी पंखुडियोँ को 
फड्फडाते हुए खोल देता है ओर बडे ही सरल सहज ढंग से सकलशाख-पारंगत 
` यतिशेखर आचार्यवर सम्पूर्ण अमूल्य गूढतम भावों को दीपिका मे भर देते है! समाधिदुष्टि 
से साक्षत्कृत होने. व्राली एेसी व्याख्या अन्यत्र कैसे उपलब्ध हो सकती है 
| वाण, श्रुतिमार्तण्ड' ने ' बृहदारण्यक" के प्रसंग मेँ अंधकार को कहीं टिकने नहीं 
` दिया है। 


“ ग्रन्थ के आदि मेँ. पर्चिमवाहिनी गंगा माता कौ लहरों से पावित 
गोपालापुर-बर्थरा कला (जि०-वाराणैसी) के भूखेण्ड पर आचार्यदेव के चातुरमास्यत्रत 
` कौ परिणतिवेला में. श्रीमहालक्ष्ीनारायण-यज्ञावसर पर .शतदल-दल तुल्य 

मृदुल श्रीचरण-तल मँ समर्पित तिविध भाषाओं में विरचित अभिनन्दन-पत्रों का 
प्रकाशन हुआ है। वस्तुतः श्रीमदाचार्यचरणों को बारंबार याद दिलानेवाले प्रे पत्र आरम्भ 
मंदी श्रद्धालु पाठक कौ ओरंखों मे- 'गुरु-पद-रज-मृदु-मञ्नल-अञ्नन"' यह दिव्यांजन 
 लगाकर्‌ गृढार्थदीपिका मेँ रखे गये भगवत्तत्त्वरूपी रत्नों की खान को देखने की शक्ति 

भरदेतेटै। ` - 


इस कृतिं के सम्पादन के लिए मौद्रिक भार वहन कर एक महनीय ज्ञान- यन्न 

पूर्णं कराने का फलभागी हे-श्रीमहालक्ष्मीनारयण-यज्ञ-समिति गोपालापुर-बर्थराकला ` 

( वारणसी )। अतः मोपालापुर बर्थरकला एवं परिपारश्ववत्ती भक्तगण के प्रति कोटिशः 

आभार व्यक्त करता ू। प्रकाशन के निमित्त सत्पररणा के सहज स्रोत श्रीफद-सेवक 

श्रीसुदर्शनाचार्य ब्रह्मचारी स्वामी जी अध्यक्ष, श्री विजयराघव मन्दिर-डेहरी (रोहतास) ` 

कँ श्रीचरणों में सतत्‌ अवनत हू तरुरिफे कं लिए विद्रन्जनों के चरणो मेँ सदैव क्षमा-प्रर्थी 
ह मुद्रण-कार्य कं लिए “वातायन पन्लिकेशन' प़्जर रोड, पटना को साधुवादः 


| अन्ततः वेद्‌-स्वरूप प्रभु से यही याचना है कि कोटि जन्मों के पुण्य फलोदय 
` कं परिणामतः संप्राप्त श्रीमदाचार्य-चरणरेणु-सुधा से युग-युगान्तर तक हमारी गात्मा 

को प्यास मिरती रहे। श्रीचरणों के संस्पर्शं से यह वसुन्धरा सचमुच वसुन्धग्र बनी. 
रहे। | # 
श्रीचरणश्चितः-- सुदामा सिंह 


(ग) 


॥ पूवं संस्करण की भूमिका ॥ 


.  -हमारा यंह पावन देश सन्त, ऋषियों, दार्शनिक, कवियों एवं कलाकारों कौ 
भूमि रहा है! यह तो इस उर्वरा भूमि की शक्ति है कि घोर करल कलिकाले भी 
यहाँ देशं के प्रत्येक अंचल में उप्यक्त सन्त ओर ऋषि प्रादुर्भूत होते ही रहते है। यह. 
तो इष अतीन्द्रिय महात्मानां कौ प्रतिभा का ही प्रताप है कि भौतिकं साधनों से वश्ितं 

रहने पर भी सारे संसार मेँ भारत का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है ओर विश्व . 
की अजेय भौतिक शक्तियों के समक्ष भी भारत अपने. पूर्वज ऋषिं मुनियों का 
चरणानुसरण करते हुए गवोन्नंत मस्तक हो वेदोक्त “ पंचर " का पाञ्चजन्य फक रहा ` 

हमारे देश ओर प्रान्त के सीभाग्य से प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद गुरुवर श्री १००८ 
श्री त्रिदण्डी स्वामीजी महाराज भी एसे ही तपस्वियौ मेँ अन्यतम हैँ तथा मानवरूपधारी 
होते हुए भी अतिमानव ओर-अतीन्दरिय है। ` 


तपस्तप्त ग्रापके कान्तिमय बाह्यस्वरूप का ही दन ग्रापके म्रान्तरिक निर्मल ` 

दर्पणमैय यथार्थं स्वरूप का प्रदर्शक है। योगि के ब्रह्मानन्द कौ प्राप्ति लक्षय होते . 
हए भी लोक कल्याण कौ चिन्ता तनिक भी कम नहीं है। निष्काम योगी करूप. 
मँ अपने श्रौतत्रतरूपी तप का फल लोक मेँ बँर रहेदै। | । 


.  म्रमूल्य भावमय किन्तु सरल शब्दों में ्रापका प्रवचन. जर्हा लोगों के विचार . 
को सन्तुलित करता है वहीं यज्ञ-यजनादि सत्कमों मे प्रवृत्त करा कर लोगों के.धन . 
जन का सदुपयोग कराने में प्रवृत्त है। . 


 . : इस तरह श्रद्धा भक्ति कौ भावना जागृत करं ईश,. केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, ` 
माण्डुक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यकोपनिषदादि जैसे शाश्वत शाम्तिदायक `. 
ग्रन्थरत्नौँ की रश्मयो. को " गृढार्थदीपिका नामक" सरल व्याख्या द्वार विकीर्णं कर ~ 
मानव को चिर कल्फण की ओर अग्रसर करते है। : ॥ 


` . “अति स्वल्पःशब्दों मेँ ्रपका यह. संकिप्त शब्द चित्र प्रस्तुत कर हमं तो ` 
-महाकवि श्री “ हर्ष "के शन्दों में यही प्रतिभान `हो रहा है कि “वचसामपि गोचरो ` 
ऋ यः स तमानन्दमविन्दत द्विजः । - | ॥ 

 आचार्यचरण-सेवक-- . . 
रामदेव रामानुज श्रीवैष्णवदास 
राजकीय संस्कृत उच्चविद्यालय, छपरा ` . 


(घ) 


“खम्मतिः पूर्व संस्करण से” 


उपनिषद्‌" जंसे गहनं विषय पर कुछ भी कहना ^“तितीरषर्दुस्तरां 
मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ “ वाली बात होगी। फिर भी “ उपनिषद्‌ "की सुन्दर सरस 
एवं रोचक कथाग्रं के प्राकर्षण से कौन ग्राकृष्ट नहीं होगा? यही कारण है, मुञ्च जैसा 
अरलपन्ञ गौर सांसारिक व्यस्त कार्यो मे लीन भी “कृहदारण्यकोपनिषद्‌ ” जैसे विशाल 
ग्रन्थ सागर कौ हिलोरें लैने का दुस्साहस कर सकता है। 


विद्या; विनय ग्रीर तप के साकार स्वरूप दर्शनवनकंसरी पुज्यपाद स्वामी श्री 
त्रिदण्टीजीमहारज कौ गृढार्थदीपिका टीका ने मुञ्चे इस ग्रन्थरतन से परिचित होने का 
सौभाग्य प्रदान किया। 


मेरे लिये यह परम सुयोग था कि यदा कदा मुद्रित होती हुई यह टीरकी मेरी 

नजर से गुजरी तथा उसके प्रूफो को भी देखने का सुप्रवसर हुम्रा जब कि मेरे प्रादरणीय 

` विद्वान्‌. सहयोगी पंरश्री रामदेवशुक्ल जी मुद्रापण सम्बन्धी कामों को कर रहे थे। 

“ ईशादिपश्चोपनिषद्‌" से ही यह ^ गृढार्थदीपिका” मेरी सुचि को वर्धिष्णु बनाती ग्रा 
रही दै। 

मेरे तुच्छ विचार से तो यह निश्चित मत है कि “ बृहदारण्यक " के गहनतम 

^ कुजं" मेँ प्रविष्ट टोने के लिये यह ^ गृढार्थदीपिका " वस्तुतः प्रकाशपुञ्च “ दीपिका" 
ही दै। 


यह .तो हमलोगों का ग्रहोभाग्य है कि पूज्य स्वामीजी ने मानव कल्याणार्थ 
इस, गूढ रहस्यमय सागर में म्रवतीर्णं होने के लिये यह सरल सोपान प्रस्तुत कर दिया 
हे। ` 
| धावं कौ प्रवणता ओर भाषा कौ प्राज्जलता के कारण यह टीका पूर्ववर्तिन 
सारी टीकाग्रां को पीछे छोड जापी है। 


सांसारिकता कं चलते हुए चक्रों से जब भी सावकाश हो, इस चिर- 
 शाम्तिदायिनी उपनिषद्‌ कौ गोद में विश्राम लै, यही मेर साञ्जलि अनुरोध है। 
“स तु तत्र विशेषदुर्लभेः सकृदुपन्यस्यति कृत्यवर्त्म यः ” महाकवि भारवि 
कौ यह ्रमूल्य पंक्ति पूज्यचरण स्वामीजी ने यहोँ चरितार्थं करं दिया है। 


` आद्याचरण ज्या 
प्रधानाध्यापक | 
राजकौय भा०माण्संस्कृत उद्चविद्यफ्म्य तथां 
अवैरप्रिसिपल भा०्मा० संस्कृत कालेज, छपरा 
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(ङः) 


॥ श्रीमतेरामानुजाय नमः ॥ 
श्रियै नमः। श्रीधराय नभः। 
` ~ ~ श्रथ ग्रिनन्दनपत्राणि 


श्रमद्रेदमार्मप्रतिष्यपनाचार्योभयवेदान्त - रद्धान्त - 

निर्धारण - सार्वभौम - श्रीमच्छटरिपु ~ परकाल - नाथ - 
यामुन - यतिवर - वरवर - मुनीन्द्रादिप्रणीतसुदिव्य-निबन्धन- 
निबद्ध - पनस ~ जनन - मरण - संसरण - महापथवशध्रम्यमाण- 
जनिमत्कदम्ब - विमुक्ति - घन्यपथोपदेशिक - शम - 
द्म - दया ` - दाक्षिण्यसौशील्यवात्सल्यादिगुणगणविभू- 
पितानन्तश्रीसमलंकृतश्रीमन्जगदगुरू - भगवदनन्तपादी याना--. 
मीशादि - दशोपनिषद्व्याख्यात्ुवर्य्याणांयोगचरमसोपानरूप 
समाधिसमधिष्ठित - ब्रह्मसक्षात्कृतवर्य्यणामष्टोतरसहस्श्री- 
` समलंकृतानंश्री मद्विष्वक्सेनाचार्य ~ ्रीत्रिदण्डीस्वाञ्निनां 
करकमलयोः वारणसीमण्डलन्तगर्त गोपालापुर - नर्थरकलाग्रामे 

` श्रीमहालक््मीनरायण - यज्ञवसरे खदस्समर्पितनि अभिनन्दनपत्राणिः - 


॥॥१।। 


ठे सिद्धाश्रमभुमिपावनमुने, सत्कीर्तिभास्वत्तनो। 
हे ग्राहेनद्रतरि प्रभावलसित प्रज्षवतां -रक्षक।। 
वेदाथोत्नतमार्गदाननिरत प्रेयस्ते वर्षक। | 
हे कल्याणनिधे विधेहि. मयि च श्रेयो विधात्रीं दृशम्‌ ॥९१॥। . 
हे सेनेश दयानिधे कुरुूदयां, त्वन्मेऽवलम्बो महान्‌। 
त्वय्येवार्तिकबुद्धिरश्मि न लभे, मार्गं गुरो कञ्चन।। 
संसारोऽयमहर्मिशं व्यथयति श्रान्तोऽहमत्याहतः। 
त्वत्पादस्यतरीं प्रगृह्य तरणं मे लक्ष्यभूतः क्रमः ॥२॥ 
- आचार्य, प्रभवामि देव भवतां, यजतेष्वशेषेष्वहम्‌। 
विज्ञो नास्मि विधौ न चापि वचसि, क्वाप्यस्ति तेजस्विता। 
कित्वेका भवतां कृषा मम. तरी, या माम्‌ सदा रक्षति। 
- सा रक्षा प्रतिधीयताम्‌ न विरतिस्तत्रास्तु कुत्राप्यहो ।३।! 


` नौभक्तिर्नच सेवने पम.रति र्विद्या चनो तादुशी। 
कक्षा काञ्चनपुष्पमाप्तुमनिशं मे बाधतेजीवनम्‌।। 

` सौख्यं त्वत्कृपया किमप्यधिगतं शान्तिं लभेनौ गुरो। 
:दृष्टिस्ते परिरक्षतान्मम गुरो सावृत्तिधाराधरा ।४।। 


 नेत्रबाणनभोयुग्मे, चातुरमास्याध्वरे वर, 

. उपेन्द्राभिधदासोऽयं प्रणतौ निरतोहदा 1५1 

: ` श्रीमतां चरणाब्जरेणुरुषितः- 
 ; पंण्डयेन्द्राचार्यः. ( उपेशप्रसाद उपाध्यायः ) 


: कर्मक्राण्डरत्नः, साहित्याचार्य 
सस्कृताध्यापकः उच्च विद्यालय- 


 बरिसवन. ( भोजपुर) 
| ॥२॥ | | 
स्नेहाद्‌ वात्सल्यभूमिः शिशुहितमननान्जातुचित्कोपभूमिः। 
` सौलभ्यात्प्ाप्यभूमिः श्रुतिचरणपरादाप्तभूमिर्मुनीशः।। 


 दानादौदार्यभूमिः ममसदृशजनैरन्वतच्छीलभूमिः। ` 
` विष्वक्सेनो यतीनदरो जयति जगति सद्भक्तकारुण्यभूमिः।।९। ` 


` विद्वांसोऽत्रागता ये प्रणतिसुभरिताः ज्ञानविज्षाननिष्टाः। 
ब्रहविष्ठास्तत््वनिष्ठाः प्रणयरसनया सर्वदा ये लधिष्ठाः। 
तेभयोज्ञेभ्यः सदयो वितरति नयनादच्छकीलालधाराम्‌। 
विष्वक्सेनो यतीन्द्र जयति जनगणैरथितो योगसिद्धः।।२। ` 


गोपालापुरवर्थरेतियुगले ग्रामे तपस्यास्थली 
चातुमस्यिनिबन्धनेन रचिता श्रीविष्वगार्येण या।. 

` सा नित्यं सुखदाभवेज्जनिमतां भक्त्यैकधाम्नां सताम्‌ 
दासस्यापि मतिर्गतिर्भगवति स्वाचार्यदृष्ट्या. भवेत्‌।।२।॥। 


शरण्याय वरेण्याय ब्रह्यण्याय महात्मने। 
योगनिष्टाय दान्ताय. विष्वार्याय मङ्गलम्‌।४।। `. ` 


` "~~~ नन्नननन्व2 " -- ~ ------------------ 
~~~ ~ 


पूरयश्रीविष्वगार्यस्य पदपद्भजरेणवः 
जयन्ति जगतामेनः कदलीनाङ्करेणवः।।५॥। 
- श्रेमत्कपादपदूमपरागलिप्सुः- _ 
ज०राऽस्वामिवासुदेवाचार्यो, विद्याभास्करः 
` अध्यक्षः अखिलभारतीयसन्तसमितेः 
उपाध्याक्षः श्रीरामजन्मभूमिमुक्तियक्तसमितेः 
प्रधानमन्त्री अ०्भगश्रीवैष्णवसम्मेलनस्य . ` 
अध्यक्षःवास्तव्यश्च आयोध्यिककोसलेश-सदनस्य 


।२॥।। 


वेदस्थापितमार्गरोधनवनोच्छेदैक हेवाग्नि, 
उद्दामोत्कलिकालताण्डवकलाध्वंसायधुमध्वजान्‌ ! . ` 
पञाशत्‌ सहितं शतं सुमहितान्‌ ग्रन्थान्‌ प्रणीयोत्नतान्‌ 
विष्वक्सेनमुनि र्मनीषिनिवहे ख्यातिं परां गाहते ।१।। 


चातु्मास्यतपश्च सप्ततितमं वाराणसीमण्डले, 
गोपालापुरबर्थराभिधपुरेः सौख्येन सम्पादयन्‌ । 

` गोपालेषु -समेधयन्‌ भगवति प्ीिरतिच् श्रुतौ, 
विष्वक्सेनयतिर्मनद्रमहितो भद्राणि मेः वर्षात्‌ ॥२॥ 


भ्रामं भ्राममनेकधा भरतभूतीर्थानि शिष्यत्रजैः, . 

साकं सम्परिशील्य वैष्णवमते श्रद्धा परा वर्धिता । 
त्ीण्यत्युत्रतदिव्यदेशभवनान्यौदार्यमर्यादया, ` | | 
येनाकारिषत्‌प्रर्दिशतु सो भद्राणि मे सर्वतः ॥३॥ ` ५. 
शास्रा्थेषु पराजिता मतिमतां गण्याः श्रुतिद्रेषिणः, 
व्याख्यानैर्हरिमार्गदर्शनपरे रयतनस्तमोध्वंसिभिः । 

 वात्सल्यैः करुणापरै महिमद्द्गवीक्षणै योऽनिशं, 

भक्तान्‌ पातितमां मुनिर्दिंशतु मे भद्राणि मे भूरिशः ॥४।॥ . 
स्वार्भिस्ते महिमातिविस्मयमयो ग्रन्थेषु गीतोभृशं, 

मान्यैः सत्कविभिर्विवेकनिपुणैः प्रासैश्च सम्भाषितम्‌ ! 


(ज) 


त्वं शेषोऽसि कलो त्वदीयकीर्तिभि हं देवमूते यते 
विष्वक्सेनमुनीन्द्र ! पाहि परतस्त्वं मे गतिः केवलः ॥॥५॥। ` 
.*: श्रीमतां विधेयतमः 
ईं केलासपति त्रिपादी 
- , साहित्यव्याकरण- वेदान्ताचार्यः, 
पमः ए पी एचः टी ) 
आचार्य एवं अध्यक्ष- साहित्य विभाग 


सकायाध्यक्ष, साहित्य एवं संस्कृति संकाय 
सम्पुणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय- वाराणसी । 


।|४।| 


श्री मद्भारतवर्षरष्टरसुभगे वारणासीमण्डले, 

यद्‌ वामाङ्गविलासिनी त्रिपथगा भागीरथी शोभिता । 
गोपालापुरदिव्यभुमिसुतले गंगाजतैस्सिंचिते, 

रम्ये पर्णकुटीरमध्यफलके राराजते सद्गुरुः ।१॥ 


दिव्यादिव्यतमोतमांगरचनाभक्ताद्विसम्प्लावक 
कणनन्दिसुतकशास्रवचनः फुल्लेन्दुशीतागकः । 
आनन्दामृतसम्प्लवावृतजगत्‌ शेषावतारः परः, | 
तं सेनेशमुनिं नमामि सततं योगक्रियाभास्करम्‌ ।\२॥ 


त्रिदण्डिदेवाय सुमंगलात्मने । 
विश्वस्य दादिदरियविनाशदेतवे, 
स सर्वनामा भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ।३॥ 
श्रीपादान्जभृगः - | 
ज गुः रा० स्वामिराजनारायणाचार्यः, 
. . भक्तिवारिका, कसयोँ रोड, 
* “  - देवरिया, उत्तर प्रदेश । 


(न्च) 


। ५ || 


` जीबालिदिष्याश्रमपावनाय, 
बाल्मीकिमाहात्म्यसभाजनाय । 
 उदालकश्रीपरिवर्धनाय, 

गगा प्रतीचीं दिशमेति यत्र ॥१।। 


तस्मिन्पवित्रे नितरां वरेण्ये 

स्थान चतुर्मसि तपोऽनुतिष्ठन्‌ । ` 
. सम्पूरयन्‌ भक्त जनस्य वाञ्छां, 

रकषेद्यतीन्रो मम चातिवंशम्‌ ॥२॥ 


श्री वर्थराग्रामविभूषणाय 
तथा च गोपालपुराभिवृद्धये । 
यज्ञं विशिष्टं रचयन्यतीशः 
भव्याय भूयात्‌ सततं समन्तात्‌ ॥२३॥ 
पौत्रोभवन्मे भवतां कृपातो, 
जातोऽधुना रुग्णतरोऽतिचिन्त्यः । 
स्वास्थ्यं तदीयं गुरुदेवहस्ते 
जणं विधाय परिरक्षतु सत्कुलं मे ।४॥ 


स्वामिस्त्वदीये पदपङ्कजे मे 
निर्व्याजभक्तिः प्रसरेदनन्ता । 


६, 
वाधो रतौ मास्तु हसिस्तुतौ मे 
श्रेयांसि सिद्धयन्त्वपुनर्भवाय ।॥५॥। 
पादपद्मभृद्धः- - 
दीनबन्धुदीनानाथ पाण्डेय 


ल्याकरणसाहित्यवेदान्ताचार्यः, शाखार्थकेसरी 
शाखार्थमहारथी, व्याख्यानवाचस्पति 
शाल्रचृडढामणिः, उपाचार्यवर 


सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय- वाराणसी । 


॥६।:. ` 


घोरे तै कलिकाल अन्धतमंसाकरलयुगे व्याकुले 

ते नूनं किल भाग्यभाजनजनाः ये ते सदां सेवने । 
प्रायः पावनसतक्षणं सुमनसा प्राप्तुं समर्थाः सदा । 
यत्किचचित्कालमपिप्रलभ्य हदयं ते सेवया मोदते ९1 


प्राचीरं हरितं कुटीरकगतं मोदास्पदं राजते । 

देवाः पक्षिवपुः प्रगृहयभवतां वाचां सुधां सेवितुम ।! 
कुट्यास्ते तरुमण्डलस्यसघनछछायासु संशेरते । ` 
भूतप्रेतपिशाचराक्षसगणाः गोधादिरूपं गताः ॥२॥ 


सेवन्ते वहवोऽपि दुखिनोमलिना माङ्कल्यमाप्तुं हदा । 
` गजेनद्रमोक्षस्य विशेषभूमो दृष्टिस्तु भूयात्‌ सदा ।।३।।‡ ` 
दासानुदासः ~ 
लक्ष्मणाचार्यः 
अध्यक्ष, श्रीगजेन्द्रमोक्षदेवस्थान, 
` साधुगाछी, हरिहरक्षेत्र । 


1॥७।। 


| सद्भिर्महद्भिः परिगीयमानः, सदा ह्ययमानी हि महानुभावः । ` 
लोकं प्रभावः किल नेत्रगोचरः चारी सदा तीरपवित्रदेशे ॥१॥। 


त्िदण्डधारी पौतदुग्धमात्र, मात्रा भवेत्सैव विकारजानाम्‌ । , 
लोकाप्रसक्तिः कृतभक्तिदादर्यः मुनित्वमत्रैव चकास्ति सर्वथा ।२॥ 


वेदाविरुद्धमपि श्रूयतेऽत्र, सदाकृतान्तो न कृतान्तभीतिः । 

प्रीतिः परेशे कृतभूरितापसे, प्रशासनं चारु चकास्ति सर्वदा । ।२।। - 
तपः प्रभावन्निखिलोऽपिलोकः प्रणामभावैरमनरगरहीता । 

तेनैव मार्गस्य सनातनस्य भवेत्सुरक्षा सहजेन वै पथा ४ 
अनन्तसरेः शरणंमवाप्य, समाप्य शाखाणि वितिच्यमूलतः । 
संनयासधर्म॑स्य कटोरमारग, सर्वं भवान्‌ पाति पवित्रभावात्‌ ।॥५॥! 


(ट) 


 श्रीविष्वक्सेन्‌ स्वामिन्‌ भवतः कृपा कंवलमीष्यते । 
भवतो दीर्घमायुष्यं नैरोग्यञ्च सदैव. ॥ 
| सेवायां समर्पकः ` - 
चरणयञ्चरीको देवस्वरूपमिश्रः, 
आचार्य एवं अध्यक्ष, वेदान्त-विभाग 
सप्ूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


।|८ | 


॥ि दुराच्छुतापिभवदीययशोविभुतिः सत्यं पुनाति जनतापगणं हठेन । 
साक्षात्कृतो हि महिमा भवतस्तपोधे, साक्षात्कृतं निनिशतस्य व्यनक्ति पुण्यम्‌ ।।९॥ 


को नाम जन्तुरवनौ समरकप्य संगं ह्यकृष्टकरणोऽनुगतां न यायात्‌ । 
चिन्तामणि वृणुते. फलमात्मनोऽपि, सद्यो हि स्वाश्रितजनं नितरां बिभर्ति ॥२॥ 


रक्षोनिराकरणमानसदेववृद  दुरगाप्यपूजि वपुषो महसाऽचिरेण। | 

दीनं जगत्‌ समवलौक्य विधिः प्रपन्नः देवांशभव्यमहसाऽजनयत्‌ भवन्तम्‌ ।।३॥ 
येन सत््ववचसा चरणेन स्वेन, लोकान्‌ | स्वकर्मनिरतान्‌ विधिना विधाय । 
धर्मप्रचारणमुखेन निहत्य खेद्‌, शान्ति्व्यधायिभवता जनमानसैपु ।४॥। 
स्वर्गश्रियं दिविगतां भवदीयमूर्ति, त्यक्तवा सुरेन्रमनसोन सुखं विरेजे । 
मलिप्रवाहविभवैः परिकृष्टचेताः नैच्छत्‌ भवान्‌ धरणिमानविवर्धनाय ॥५॥ 


अलौकिकाय नमः स्वामिन्‌ ! लोकसन्तापहारिणे । 
-विद्यविक्षविकासाय तपःपूतात्मने सदा ।\६।। 


श्रीचरणण समूर्पकेः - 
प्रो डाः रामयलशुक्लः, वेदान्तव्याकरणाचार्य 
पी एचः डाः, निवर्तमान अध्यक्ष, व्याकरण विभाग 


सम्पर्णानिन्द सं विः वि - वाराणसी 
॥९॥ | 


रामानुजाचार्यनवावतारं श्रीसम्प्रदायोदितभानुतुल्यम्‌ । 
धर्मप्रचरेनिरतं च विष्वक्सेनार्यसूरिशरणं प्रपद्ये ।।९॥ 


(ठ) 


न जाने कियद्‌भाग्यशीलोऽहमस्मि दयाब्धे त्वयाद्गीकृतोयेन दीनः । 
सदा भक्तिभावाद्धि संचिन्तयामि ऋतेनुग्रहाद्वैन किञित्स्मरामि ।२॥ 


महामहिम्नो महिमा महीयान्‌ न पारये तं समुदीरितुं ते । 
तथाप्यहं व्योमगपक्षितुल्यो गिरा स्वयं किञ्चिदुदीरयामि ।३॥ 


दृष्ट्वा हि लक्ष्मीपतिजीर्णकोष्ठं विधित्सुरन्यद्भवनं च भव्यम्‌ । 
निर्माप्य येनाधिगतायशः श्रीः यतीश्वरो मे शरग्रं सदास्तु ।४।। 


| तत्नातिदूरे महनीयकीर्तिः विभ्राजते यस्य च दिव्यदेश; । 
वैकुण्ठनाथाधिकृताधिवासो योगीश्वरो मे शरणं सदास्तु ।५॥ 


लक्ष्मीपतेखिः सवनाय नूनंमन्ये प्रभोरत्तरितुं च नित्यम्‌ । 
सोपानश्रेणी सुकृता च येन योगीश्वरो मे शरणं सदाऽस्तु ।।६॥ 


कृतंन किं यद्‌ करणीयमासीद्‌ व्रदाननि किंक्रिंन च पारयामि । 
तपश्च यस्योग्रतरं प्रभावं यतीश्वरो मे शरणं सदास्तु ।\७।। 
|  श्रीमच्चरणचञ्चरीकः - 
मदनमोहन द्विवेदी, व्याकरणाचार्यः काव्यतीर्थः, 
साहित्यरत्नश्च, प्राप्तावकाशः उपाचार्यः 


बलियाजनेपदीयदलनकपरास्थमहात्मागँधीविद्यालयीयः । 


` ।।१०॥ 


कुशकाशपलालकुररीशुभम्‌, परितः तुलसीकुसुभैर्लसितम्‌ । 
फलकोपरिध्यानरतं वरदं, प्रणमामिसदा यतिराजवरम्‌ ॥१।॥ ` 


त्रिदण्डी स्वामी वै मुनिकुलवरिष्टस्तु परमः । 
हरेगीताख्यानं सरलमधुरं योरचितवान्‌ ॥ 

मखानां सन्मूर्तिः टरिरुचिरमोदाय कुरुते । 

मखं नित्यं सोऽसौ ममहदयमध्ये विलसतात्‌ ॥२॥ 


महर्ष वेदानां गुरुतरविधानेन चकितः । 

भ्रमेण भ्रान्तो हि जडमतिरसूयः गतधियः ॥ 
सुचित्ते ध्यानंवा न च मम वचोऽप्यस्त्यविकलम्‌ । 
संयाचे. सान्निध्यात्‌ यतिवर तवार्चा सुचिमलाम्‌ ।।३॥ 


(ड) 


गोपालापुरे रम्ये बर्थरासहिते तथा । 
लक्ष्मीनारयणाख्येऽस्मिन्‌ यज्ञेवैदिकमस्जुले । 
नत्रबाणनभोयुगमे वैक्रमे शुभवत्सरे । 
विष्वक्सेनमुनिं वन्दे लोकमंगलविग्रहम्‌ ।।४॥। 


इषे मासे सिते पक्ष चतुर्दश्यां रविवासरे । 
राममिश्राख्यदासोऽयं कुरुते सदभिनन्दनम्‌ ।॥५॥ 
दासानुदासः - - 
रामसुरेश पाठकः, व्या साः धर्मशाखाचार्यः लब्धस्वर्णपदकः 
छपरास्थसोहं विद्यामन्दिरस्य प्रधानाचार्यः । 


|।९१॥।। 


योगेन देहस्य प्रदेन भूमेः, यन्ञेन पर्यावरणस्य भूय 
सरक्षकं श्रष्ठतमं मुनीनां, त्रिदण्डिदेवं शिरसा नमामः ॥१॥ 


योगेन यज्ञार्थवपुर्धगाय यत्तेन विश्वस्य हितंकराय । 
वाचा भवानां भवपारकाय, त्रिदण्डिदेवाय नमो नम्रो नमः ।२॥ 


श्रीवत्सवंशांशविकासकाय श्रीसम्प्रदायस्य विवर्धकाय । 
श्रिया सहश्रीपतिसाधकाय त्रिदण्डिदेवाय नमो नमो नमः ॥३॥ 


कलावनन्नत्रतपालकाय लोकार्थ-लोकार्पितलोकपाय । . 
लोकेन लोकाघविलोपकाय त्रिदण्डिदेवाय नमो नमो नमः ।४॥ 


 काषायिने ्ोल्लसदुध्वपुण्ड्णे त्रिदण्डिने शुभ्रसुयज्ञसूत्रिणे । 
तपस्विने पावनदारूपात्रिणे त्रिदण्डिदेवायं नमो नमो नमः ।॥५॥ 


अभिनन्दयति नागेशः एषो दासः समर्पितः । 
'दयादृष्ट्यावलोक्यैनं पाहिपातकिनं प्रभो ।६।॥ 
श्रीमतामेव चरणरजलोलुपः - 
ड द्विवेदी नागेश शास्त्री, व्याकरणाचारय 
एमः ए, पी" एच डी०, जी ए एम" एसः, एच पी० ए 
भू. पू विहार देशी चिकित्सा निदेशक, पटना । 


,. (ढ) | 


| ।॥९२॥ 
ध्यायेतनित्यं यतीशं उदयगिरिनिभं कञ्जनेत्दयालुम्‌ । ' 

दक्षे हस्ते त्रिदण्डं निखिलभयहरं मानवानां सदा वै ॥ 
शुभ्रं यज्ञोपवीतं उरसि तु सततं तेजपुज्जं दधानम्‌ ।. ` 
 काष्ठासीनं समन्तान्नरवरयतिभिः सेवितं सर्वकालम्‌ ॥९॥ 


माता ते कमलां पयोनिधिसुता या किष्णुसेवारता । 

शय्या ते फलकासनं च विमलं मौज्जीकुठीरे सदा ॥ 
 बालबृद्धयुवाकिशोरयतयः त्वच्छिष्यलक्षाधिका ` 

विष्वक्सेन च नाम ते यतिपते विख्यातं लोकेऽधुना ।२॥ 


गयाफल्गुतटे सुदिन्यसघने विष्णोः पदे पावने । 

` त्वया नाथ ! चतुर्भुजस्य गतिदो वैकुण्ड यागः कृतः ॥ 
श्रीरामेण तु जरायुविहगस्य मुक्त्यर्थं क्रिया कृता, ` 
लोकेत्थं नहि सन्ति केऽपियतयः स्वामी समक्षेऽधुना ॥३। 


श्रीगोपालापुरः कलाबर्थरा धन्याजनाः ग्रामिणः । 
बालवृद्धयुदाकिशोरसुजनाः सेवन्ति ते स्वामिनम्‌ ॥ . 
श्रीगंगातटपावनं तु जगति दृष्ट्वा च सेवारतान्‌ । 
पदूमामाधवयज्ञलोकशुभदं श्रीस्वामिना पूरितम्‌ ॥४। 
 श्रीस्वामिचरणचञ्चरीकः ~ 
अम्किका त्रिपाठी, साहित्यायुरवेदाचार्यः, 
भूर पुः प्रधानाध्यापकः, गोडारी (रोहतास) 


।।९२।। 


गोपालापुरबर्थरातितविमले ग्रामे महाशान्तिदम्‌ . 
` श्रीकाश्याः परमाद्भुते सुरुचिरे रान्योत्तरे सप्ततिः । 


चातुर्मासपुनीतयज्ञविशदं पूर्णकृतं स्वामिना 
. कृत्वा यज्ञमसंख्यकं यतिवरः साक्षान्मुकुन्दोऽ भूत्‌ ॥१।। 


वहतिपर्चिमगासुरनिम्नगा, अतिपुनीतविचित्रमनोरमा । 
यतिपतेर्गुणगायनतत्यरा, भवति धन्यतमा हि सपर्यया ।\२॥ 


(णं) 


निकटदक्षिणदिग्‌ विमलाद्भुतम्‌ मणिमयं विशदं शिवमन्दिरम्‌ । ` 
` त्रिपथगोत्तरभागमहामुनेः अवनिजापरिपालकंराश्रमः ।।३॥ 


परमरम्यमहामखमण्डपे, विहिततोरणकुण्डकलात्मके । .. . . 
निकरटवामतटे विमले महा, कमलया सह केशव आगतः ।४। 


द्विशरखाक्षिसरे शुचिअश्विने, सितदले बुधतः रविवासरम्‌ । 
शिवतिथेः किलमासदिनान्तकम्‌, मखमिदं परिपूर्णमभूच्छुभम्‌ ।।५॥। 


विष्वक्सेनयतीन्द्रस्य त्रिदण्डीशमुनेः प्रभो 
सेवायां पद्यपुष्पाणिअर्पयति भुवनेश्वरः ।६।॥। 

| श्रीस्वामीपदपद्ूजालिः - | 
भुवनेश्वर त्रिपाठी, व्याकरणसाहित्याचायों विशारदश्च 
संस्कृ ताध्यापकः, राज्यसम्पौ° श्रीरामनारायणसंस्कृतोच्चविद्यालयः, 
बरदीहोँ (रोहतास) 


 ॥९६॥ ` 
पञश्चिमवाहिनी गंगा प्रवहति सदा भुवि । 
श्रीगोपालापुरे रम्ये वाराणस्यां समीपगे ॥१॥ 


 श्रीस्वामिवर्य तैसूरिः, वैष्णवानां शिरोमणि 
लक्ष्मीनारयणाख्यं च क्रतुं चक्रे यतीश्वरः ।।२॥ 


` "सप्तत्या चातुर्मास्ये हि आश्विनस्य सिते दले । 
`. पूर्णिमायां रवोवारे पूर्णं जातं मखं शुभम्‌ ॥३॥ 


नमः परमहंसाय त्रिदण्डवरधारिणे । 
 काषायाम्बरवासाय प्रणमामि मुहुर्मुहुः ।।४। 


त्रत्सवंशेसमुत्पन्नः तिवारीडीहवासक 
समर्प्यते सुरेशेन पच्यपुष्पाञ्जलिः शुभा ।५॥ 


[ि भवतां चरणोपास्कः 
सुरेशत्रिपाठी, व्याकरणसाहित्याचार्यः 
` ग्र - तिवारीडीह (रोहतास) 


(त) 


।|१५।। 


टे भक्तत्रतसलं ! भक्तभर भवभीतिहर ! भवपारकर । 
श्रीविप्रवंशवरेण्य वः अभिनन्दनमभिनन्दनम्‌ ।१। 

हे पितृवर ! हे मातृवर ! गुरुवर ! सुहद्वर ! पूज्यवर ! 
यतिराज हे फणिराज ! वः अभिनन्दनमभिनन्दनम्‌ ॥२॥। 
अहिमोक्षकर ! प्रेतत्वहर ! बहुभाष्यकर ! भवदुःखहर ! 
हे ब्रह्मनिष्ठ मुनीन्द्र वः अभिनन्दनमभिनन्दनम्‌ ।२॥ 

हे पतितपावन ! भक्तभावन } यक्चकारण ! यज्ञकर ! 

हे ग्राहपुष्ठारोह ! वः अभिनन्दनमभिनन्दनम्‌ ।४।। 


श्रीपादसेवक :- 
, ` हरिप्रसाद शुक्लः, वेदाचार्यः 
 प्रर्मसमाजसंस्कृतमहाविद्यालय, मुजफ्फरपुर । 


।।१६॥। 

नमः तस्मै यतीशाय, शाश््ञानप्रदायिने । 
कीर्तनगात्रशीलाय, नमः परमयोगिने ।1१। ` 
लोकानां सोख्यलाभाय क्रियतेऽहर्निशं कृपा । 
दीयते चोपदेशश्च, तत्त्वज्ञानमपि जायते ।।२॥ 


साधुता ते विशाला च, शक्या न तु वर्णने । 
पोक्षदा ते सुनिष्ठा हि कलौ विकले युगे ॥३॥ 


करबाणनभोनेत्रे, सर्वधारीसंवत्सरे । 
आरिवनस्यशुभे पक्षे, पद्याज्जलिः समर्प्यते ।।४॥। 


श्रीमच्चरणचञ्चरीकः - | 
उपेद्राचार्यः (उपेन्द्रनाग़्रयणशुक्लः), साहित्याचार्य 
पौरोहित्याचार्यश्च, गदवामण्डलस्थजतपुराग्रामवास्तेव्यः ॥। 


(थ) 


।।१७।। 


गंगातटे देवनिवासभूमौ,. काषायवसेणत्रिदण्डयुक्तम्‌ 1 
कमण्डलुं दक्षकरे दधानं, कल्याणकारं च गुरुं भजेऽहम्‌ ॥।१॥ 


वेदोक्तमा्गमनुनेतुकामः , तवावतारोऽप्यथ सर्वलोकम्‌ । | 
भक्तान्‌ घ शिष्यान्‌ नितरां सदैव, मोक्षाय नूनं यतते च स्वामी ॥२॥ 


रम्ये यज्ञसुमण्डपे विलसति लक्ष्मीनारायणः । 
विद्रद्धिर्निखितैश्च वैदिकद्विजैः संकीर्त्यते वेश्रुतिः ॥ 
स्वाहाकारस्वरेणपूरितदिश : सर्वाः प्रसन्नाः शुभाः 
पूजां प्राप्य जयेति घोषमतुलं कुर्वन्ति स्वसुः ।२॥ 


नमति त्वां कृष्णप्रपन्नोऽयं भृत्वाल्पस्षसाधकः । 
क्षम्यतां मम अपराधंभोः ! व्याकुलोऽस्मि सदा प्रभो ।।४॥ 
भवदीय चरणसेवक : ` 


: कृष्णमोहन त्रिपाठी, साहित्याचार्यः, 
पोखरार्हो, (रोहतास) ` 


।१८॥। 


शुचिसुभगललारे भ्राजते उर््वपुण्डुम्‌, 
करवरधृतदण्डं दारुपात्रं पवित्रम्‌ । 
निखिलकुमतिमायामोचने यो समर्थः, 
जगतिविदितकीर्तिः तं यतीन्द्र नमामि ॥१॥ 
अमलधवलकीरतिः भ्राजतेयस्य भूमौ, 
्रुतिपरमरहस्यं प्राप्यते यत्समीपे । 
कलिकलुषापहारीमन्त्नारायणस्य | 
ददति भ्रमति नित्यं नव्यरामानुजार्यः ॥२॥ . 
| . ्रीस्वामिचरणाश्रित :- 
` कृष्णपाठकः, साहित्याचार्यः, स्नातकः, बी° री" 
| ओराग्रामवास्तव्यः (जि. -ओरगांबाद) 


(द) 


।।९९।। 


काषायवेशधारिणं कृपासमुद्रसंनिभम्‌ । 
जनौघभक्ति संश्रतं मनुष्यलोकदैवतम्‌ ॥ 
श्ुतिस्मृतिप्रचारकं सदध्वनां प्रबोधकम्‌ । 
तपस्यया विभासितं नमाम्यहं त्रिदण्डिनम्‌ ॥।१। 


पयोव्रतं यतीश्वरं समीहितार्थद मुनिम्‌, 
जनौघवेष्टितोऽपि शान्तये कुटीरवासिनम्‌ । 
 अतीवनिर्भयं तथा च निस्पृहं यतीश्वरम्‌, 
नमाम्यहं त्रिदण्डिनं सुमंगलस्य लब्धये ॥२॥। 
भवच्चरणचञ्चरीक :- 
पद्मनाभ त्रिपाठी, साहित्याचार्यः, एमः ए. बी. ए. 
ग्राः- पेरहाप (भोजपुर) ` 


।|२०॥। 


करें त्रिदण्ड लिए, तन पर्‌. गेरुवख्र दिये, 
शेष अवतारी आओहदय में नित्य पयहारी ।1९॥ 


कृशकाय सुन्दर मनोहर भवहारी, 

दीन 'दुःखियो की सुध क्यों विसारी । 

कहते वैष्णव लोग हैँ, मन बेहाल है, ` 

हे भाष्यकारी, आओहदय में नित्य पयहारी ॥२॥ 


उरध्वपुण्ड्‌ ललाट कौ अद्भुत च्य है, 

, - आपके षटू्दिन समाधि लगाने से मन मेँ हमरे रमाह. 
सत्तरचातुर्मास किये दो सौ से अधिक अन्ययज्ञ किये, 
भास्तवषं भ्रमणकारी ! .आओहदय में नित्य पयहारी ।।३॥ 


बाल्मीकि उदालक की भूमि निराली, , 

गगा परश्चिम वाहिनी ध्राग सम्हाली। 

वेद-विरोधी करते क्रन्दन. मुनकर शाखार्थं के छन्द, 

छः दिन के यक्तकारी, आ ओहदय मेँ नित्य पयार ।।५।। 


(ध) 


तीन दिव्यदेशच बनाने कौ इच्छा निराली, 
उत्तर भारत मे अष्ट दिग्गज के स्थापनाकारी 
` लक्षाधिकशिष्य किये, हे निश्चय शेष अवतारी, 
आओहदय मेँ नित्य पयहारी ।।५॥ | 
| दासानुदास, चरण-चज्चरीक- 
लष्ष्मीप्रपन्न रामानुजश्रीवैष्णवदास 
स्नातक, ब्रह्मचारी । 


।।२१॥। 


आपै शेष अवतार ...... 

वन्दौ तिनके पदकमल जो हैँ शेष अवतार । 
अभिनव समानुज जिन्हे, कहत सकल संसार ॥१॥ 
भारत भू पर प्रकट हौ, किये विश्वं उपकार । 
विश्वजयी तञ्च संत को प्रणवं बारम्बार ।(२॥ 


कलिकाल करल मेँ स्वमी मेर, किये सत्तर चातुर्मास व्रत भाई । 
प्रतिवर्षं समाधि लगावत है, छः दिन तथा रात दढाई । 

नदीनद पर्णकुटीर में रह पयपान पै ओपन उग्र बिताई । 

द्रादश ब्रह्यव्रती ` संग लिये, शास्त्रार्थं किये, कहुदिग्‌ विजय पाई ।।३॥ 


जिन्‌ स्वामी नेः ग्रथ लिखे डद सौ, स्वयं शारद आकर युक्ति बताई । ` 
. देखिकं व्याख्या बड़-बदे विज्ञा ने अचरज पा, मतिगई चकराई ॥ ` . 
तप्तशंख वो चक्र लगाई के स्वामीं से लाखों ही जन शरणागति पाई । 
्रीवैष्णव धर्म -प्रचारण कारण, यज्ञकरा करी-विश्वभलाई ।(४॥ ` 


तीन महादिव्यदेश बनायके, उत्तर कौ गरिमा को बाई । ` 
इतनी ही नहीं करनौ इनको, अष्टदिग्गज स्थापित किये हरषाई 
सुरभारती, हिन्दी अगज वो उदू मे लाखों प्रशस्ति कौ पत्रिका पाई । 
सिद्धेश्वर अब न संदेह रहा, श्रीशेष ही स्वामी के. रूप बनाई । . 
चमत्कारमय कार्य को देख चुका संसार्‌ । 
इससे ही सबजनकरँ, आपै शेष अवतार ॥ | 
श्रीपादसवेकं : :- 
सिद्धेश्वर पाठक, साहित्याचार्य, एम" ए, बी" टी 
ग्राम बुधुआ (जिः पलामू) 


(न) 


| ।२२॥ 
विष्णु-ज्योति श्रीविष्वक्सेनाचार्य रूप में आयी है, 
भूमण्डल पर, भक्तजनों के उर मे सदा समायी टै ।॥१॥ 


शंख-चक्र अरु गदा-रूप में वर्‌ त्रिदण्ड, शुभ दक्षिणकरे, 

सदी विलसता रहता, पद्म सजल कमण्डलु वाम सुकर में । 
कोौस्तुभमणिमय सुमनमाल वक्षस्थल कौ शोभा अनुपम । ` 

पीताम्बर काषायवसन दै, शान्ताकार्‌ उत्तम संयम ।॥२।। 

तापहारिणी घनमाला सी कान्ति चतुर्दिक्‌ छायी है । विष्णु ज्यो ..... 


शेषनाग-तन दिव्य फलक ही, शयनासन आधारशिला 

पर्ण-कुटी शेष-फण दर्शन से कट जाती भव-अर्गला । 

अष्ट सिद्धि कौ लक्ष्मी, चरण-कमल कौ सेवा करती । 

मिया निरन्तर भक्तों के उर-तम को रवि बनकर रती ॥ 

दिव्य ज्योति ने रजनी मेँ भी उषा-प्रभा फैलायी टै । विष्णु ज्योति ..... 


पश्चिम-'लु' से भारत-संस्कृति कल्प-वल्लरी बलस रही 
आप सरिस योगी के तपं से वची हुई हं अभी मही । 
वैदिक-संस्कृति-वर्षा से मर में सुमन उगाते रहते, 
शरुति-स्मृति-वेदान्त-सार को भक्तों की भाषा मे कहते ॥ 
उरध्वपुण्ड्‌ ने भ्रमितं को शरणागति दृष्टि दिखायी है, विष्णु ज्योति ....... 
 भवच्चरणचन्चरीक :- ` 
डो बैजनाथ पाण्डेय, रीडर, 
संस्कृत विभाग, के वी° पो ग्रे कोलिज,- मिर्जापुर 


।।२२३॥ ` 


(श्रीपतिपीठाधीश-परिचयावली ) 
श्रीत्रिदण्टी देव के पद-पदमन का करि निज मन में ध्याना । ` 
श्रीपतिपीठाधीशन का, करहुं सत्य गुण-गाना ।१।। । 


(प) 


सन्तश्रेष्ट अनन्ताचार्य जेहिनामा । तासु शिष्य श्रीपतिगुणधामा । 

मण्डल शाहाबाद तेतडहरग्रामा । रमा-नारायण मातु पितुनामा । 

द्वादश तिथि आश्विन मास पुनीता । भएप्रगट सं अठारह सौ उप्नीसा । 
श्रीधर तेहिकर स्वप्न देखावा । सुरसरि महँ लक्ष्मी नारायणमूर्तिजेहिपावा । 
चसित्रि-वनबक्सर मे, श्रीलक्ष्मीनारायण का करि प्रतिष्ठान । 

१८९४ अगहन माख में मुनिवर गयो सुरधाम ।।२। 


श्रीअच्युतस्वामी भयोतेहि दासा । ग्राम करस बक्सर पासा । 
मातु लक्ष्मी पिता वैकुण्ठनाथा । लीन्हजन्म १९०९ भाद मासा । 
१८९४ मेँ भयऊ पीटाधीशा। बाबू कुँवर सिंह लीन्ह अशीशा। 
१९१४ मेँ त्यजो निजं प्राणा । देह गयो निजवचन प्रमाणा ॥ 
चतुर्थे पुरुषेऽ तीते, शास्त्रज्ञो हि जितेन्द्रिय 

मम सिंहासनाधीशो यति: कश्चिद्‌ भविष्यति ।३।। 


श्रीविष्णुचित्त स्वामी मुनीशा । १९१४ में भए ततीयपौठधीशा । 

आजममद गजियापुर ग्रामा । पिता षसावन माप सुभद्रानामा । 

सं" १८७४ मे लीनह अवतारा । सं" १९२९ में त्यागो संसारा । 

तासु तनय साधुशरण मुनीशा । सं" १९२९ मे भयर चतुर्थं पीठाधौशा। 
नोमि तिथि मधुमास पुनीता। सं १८९२ में भयोप्रगटमुनीशा। 

स॑ १९५९ में बक्सर सुरसरि के तीर । 

भदो शुक्ला द्वादशी मुनिवर तज्योशरीर ।।४॥ . 


तासुदास रामकृष्ण मुनीसा । १९५९ में भयो पंचम पीठाधीशा । 
डुमरव समीपग्राम बहुआरा । १९३३ मे लीन्ह अवतारा ॥ 
१९७९ मे अयोध्या धामा । स्वायो कोसलेश सदन अभिरामा । 
ज्येष्ठमास एकादशी बुधवार । सं १९९८ मेँ तन्यो संसारा । 
्रीत्रिदण्डिदेवयतिराज भए षष्ठम पीठाधीश 1 
दासं बालेश्वर निज ईश को पुनि पुनि नार्वैशौश ।।५॥ 

श्रीमच्चरणचन्चरीक :- 

डो" बालेश्वर सिंह, बी° एम बी° एस, आई” एचः 
एम. एमः एसः, (एचः एम० एम.) ग्राम -- सहेपुर पुर, (वाराणसी) 





विषय 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ नाम क्यों? 
ग्राम्यपशु ७ हें । 


 उषाकाल आदि का निर्णय 
` श्रोत्र आदि इद्धया कं देवता 


२७ नक्षत्रों का नाम 

पूर्वादि दिशा किसे कहते हैँ 
आरण्य पशु ७ हैँ 
सात्विकादिक यज्ञ लक्षण , ` 
तप किसु कहते हैँ तथा 
सात्विकादि तप लक्षण 


` देवता कितने हैँ 


असुर योनि. स्वरूप ` 
वेदिकयज्ञ के १६ ऋत्विजं के 


, नाम 


२४ प्रकार का सोमु 
सोमलता का लक्षण 
तीन पकार के जप का लक्षण 


नामकरण विधि ` 


पुरुष शब्द का परब्रह्म 
नारायण अर्थं 


हथेली मे बाल क्यों नहीं होता? ` 


यम, शिवादि चक्राद्धित है 


` पुत्रे का लक्षण तथा बारह 


प्रकार के पुत्र 
स्त्रियाँ गुरु बना.सकती रै 


` ४९ मरुतो के नाम 


। मिथिला, विदेह 


॥ 


श्रद्धा का लक्षण तथा भेद 
लज्जा एवं बुद्धि का लक्षण -. 
प्राणादि वायु का निवास. 
हदय का लक्षण 

५ ज्ञानेन्दि तथा ५ करमेन्द्िय 


विषय-सूची 


पष्ठ 


३१ 
३६ 
२३९ 


४९७ 
६६ 
६८ 
७५ 
७९ 


७९ 
९० 


९१ . 


९१ 
१०४ 
११५ 
१३९ 
१४० 
१४१ 
१४५५ 
१६४ 


, जनक नीम कर्यो? १७५ 


विषय 
श्रोत्रिय लक्षण 
आचार्य लक्षण 
संन्यास केव ते 
जाया किसे कहते है 


इतिहास किसे कहते है, 


पुराण का लक्षण तथी सात्विक 
राजस, तामस पुराण कौन २ दहै 
१०८ उपनिषदां का नाम 


. उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ 


श्लोक का लक्षण तथा पात्र 
आगम किसे कहते हैँ? 


- पाञ्चरात्र की १०८ संहिताओं 


का नीम 
सूत्र तथा व्याख्यान कां लक्षण 


 चौदहविद्या का वर्णन 


धर्म का लक्षण 
सत्य का लक्षण 


ऋषि-किसे कहते हैँ 


करिसूत्र लक्षण ओर. 
उर््वपुण्ड्‌ धारण प्रमाण 
भिक्षान भोजन के अधिकारी * 
तथा भिक्षाभेद ओर संन्यासी 
भिक्षा प्रकार । 

यति लक्षण ओर भेद 
आचार्य लक्षण , 

गायत्री मन्त्रार्थं 

गायत्री उपदेश प्रकार 
आचमन प्रकार 

पाद्य, अर्ध्यादि प्रकार ` 
पंचभूसंस्कार क्यों ओर केसे? 
समिधा कैसी हो 

मांस शब्द का अर्थ 


२४८ 
२४९ 


२५१ 


२५२ 


२५ 
२५८५ 
२५८ 
२७९ 
२८० 


२८७ 


३४८ 


३५० 
४६३ 


६१८ 


६३२ ` 
६६२ 
६७२ 
६९८. 
५७२३ ` 
७४५ 


ञओं लष्षमीनारायणाभ्यां नमः 
शुक्लयजु्वैदीया 
ऋ ्रहदारण्यक्ोपनिषद्‌ € 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


॥ अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


उवा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः । सूर्यश्चक्ुर्वातः प्राणो 
व्यात्तमग्निर्वैरवानरः संवत्सर आत्माऽश्वस्य मेध्यस्य। द्यौ 
पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यम्‌। दिशः पाश्वे अवान्तरदिश 
पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि 
प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसानि। ऊवध्यं सिकता 
सिन्धवोगुदाः । यकृञ्च क्तयौमान्च पर्वताः। ओषधयश्च 
वनस्पतयश्च लोमानि । उद्यन्पूर्वार्धो निम्लोचन्नपरार्थो 
यद्विज॒म्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति 


तद्र्षति वागेवास्य वाक्‌ ॥९॥ 
॥ गृढार्थदीपिका व्याख्या ॥ 


 ॥ मङ्गलाचरणम्‌ ॥' 
शोषविभूषणमीडे रोषाशोषार्थलाभाय । 
दातुं सकलमभीष्टे फलमिष्टे यत्कृपादृष्टिः ॥९। 
बृहदारण्यकव्याख्या श्री भाष्याद्यनुसारिणी । 
गृढार्थदीपिका भाषा क्रियते शिष्ययाञ्चया. 11२। 


२ गूढार्थदीपिकासहिता अ ९ त्राः १ श्रः १ 


` अन्वयार्थ- (वै) निश्चय कर्के (मेध्यस्य) अच्छे प्रकार जानने योग्य यजता 

(अश्वस्य) पशु अश्व का (शिरः) सिर (उषाः) ब्रह्ममुहूर्तं यानी प्रातः काल है ओर 
(चक्षुः) नेत्र (सूर्यः) सूर्य टे तथा प्राणः) प्राण (वातः) वायुं है ओर (व्यात्तम्‌) 
खुला हु मुख (वैश्वानरः) वैश्वानर नाम की (अग्निः) अग्नि हे ओर (मेध्यस्य) 
अश्वमेध यत्त संबन्धी (अश्वस्य) घोडे का (आत्मा) शरीरे (संवत्सरः) संवत्सर यानी 
वषं है (पष्टम्‌) यक्लिय अश्व क्रा पीठ (द्यौः) द्युलोक ठै तथा (उदरम्‌) पेर 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरि दै ओर (पाजस्यम्‌) पादासन स्थान (पृथिवी) भूमि है (पावे) 
तथा बगल के नीचे का दोनों पार्श्व भाग (दिशः) पूर्वं पश्चिमादि दिशार्णँ है ओर 
पारश्वभाग की हड़्ियोँ (अवान्तर दिशः) अग्निकोण आदिक अवान्तर दिशँ हँ तथा 
(अङ्गानि) यज्ञ अश्व के शेष अङ्क (ऋतवः) वसन्त ग्रीष्म आदि ऋतु हैँ (च) 
ओर (पर्वणि) अद्भो की सधि (मासाः) चैत्र आदि मास (च) तथा (अर्धामासाः) 
शुक पक्ष आदि अर्धमास हैँ ओर (प्रतिष्ठा) दोनों पेर (अहोरात्राणि ) दिन तथा रात्रि 
हे (अस्णीनि) हड़ियोँ (नक्षत्राणि) अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र दँ ओर (मांसानि) 
यज्ञा अश्व का मांस (नभः) अस्थ्यात्मक नक्षत्र से संयुक्त होने से आकाश हे तथा 
(ऊवध्यम्‌) अर्धं परिप घास आदिक भोजन (सिकताः) बालू हँ (गुदाः) नाडि 
(सिन्धवः) नदिया है (च) ओर (यकृत्‌) हदय के नीचे पेर में दाहिनी ओर का ` 
मांस पिण्ड यानी यकृत (च) तथा (कोमानः) हदय के नीचे पेर मेँ बायीं मर का 
मांसपिण्ड यानी कोमा (पर्वताः) हिमालय विन्ध्य पर्वत हैँ (च) ओर (लोमानि) रोम 
(ओषधयः) यव आदि ओषधि हैँ (च) तथा केश (वनस्पतयः) पीपल आदि वनस्पति 
है ओर (पूर्वार्धः) अश्व का पुर्वरधं यानी नाभि से.ऊपर का भाग (उद्यन्‌) उदय होता 
हआ सूर्य है तथा (अपरार्धः) अश्व का जघनार्धयानी कटि से नीचे का भाग 
(निम्लोचन्‌) अस्त होता हुआ सूर्यं है यज्ञार्ह अश्व (यद्‌) जे (विजृम्भते) मुख बाकर 
जमुहाई लेता है (तत्‌) वह (विद्योतते) बिजली का चमकनीं ठै ओर (यत्‌) ज 
(विधूनते) शरीर हिलाता है (तत्‌) वह (स्तनयति) मेव का गर्जन है तथा (यद्‌) 
जो (मेहति) वह घोडा मूत्र त्याग करता है (तत्‌) वही (वर्षति) वर्षा होना है ओर 
(अस्य) इस यज्ञद अश्व की (वीक्‌ ) वाणी (एव) ही (वाक्‌) वाणी टै। यहाँ कोई 
कल्पना की अपेक्षा नहीं है।।१॥ 

विशेषार्थ शुक्लयजुर्वेदीय काण्वसंहिता के काण्व शतपथ ऋह्मण के सतरहरे 
. काण्ड को ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' कहते है । वाजसनेयि शतपथत्राह्यण के चोद्हवे 
काण्ड में शब्दकृत अनेक भेद हैँ । तथापि मलिक अर्थ में प्रायः भेद नहीं है । यह 
छः अध्याय काली उपनिषद्‌ अरण्य-वनमें अध्ययन की जने के कारण आरण्यक है 


आ १ ब्रा १ श्रुः १९ ` व्ह दारण्यकोपषिद्‌ ३ 


कही जाती दै । क्योकि लिखा दै '' बरृहत्वाद्‌ ग्रन्थतो तै ह बृहदारण्यकं मतम्‌'* कलेवर 
की दुष्टि से यह समस्त उपनिषदों की पेक्षा वृहत्‌ है इससे निश्चय “* बृहदारण्यक 
नाम से प्रसिद्ध टै । इस उपनिषद्‌ कं प्रथम अश्वमेध ब्राह्मण की पहली कण्डिका 
मे. अश्वमेध वित्ञान के लिये अश्वमेधी अश्व के शिर आदि अद्धो मे 
आदित्यादिमतयश्चाद्भडपपत्तेः (शारीरकमी० अध्याः ४ पाद्‌ १ .सु ६) -इसं 
आदित्यादिमत्यधिकरणः न्याय से “उषा” कालादि दुष्टि विधान किया गया है । 


शुक्ल यजुर्वेद के बाइसवें अध्याय से उन्तिसवें अध्याय तक अश्वमेध प्रकरण 
है । सब कामना की इच्छवाले चक्रवती सज को अवमेधयाग करना चाहिये । फाल्गुन, 
शुच्ल अष्टमी से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता दै । अश्वमेधयत्त के विषय मे लिखा 
दै । राजसूयं वाजपेयम्‌ अग्निष्टोमस्तदध्वरः । अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीव 
वर्हिर्मदिन्तमः ॥ (अथर्व केः काण्ड १९ सूः ९ मः ७) राजसूय ९, वाजपेय २, 
अग्निष्टोम ३, अध्वर ४, अर्क “५, आश्त्रमेधर ६, जीववर्हिं ७, ओर मदिन्तम ८ इत्यादि 
यस्त उच्छिष्ट परत्र्मनारायण में आश्रित टँ ।॥७॥ अश्वमेधेन यजते (आश्वलायनशरी° 
दः ६ स+ १) चक्रवती रजा अश्वमेध यज्ञ से यजन करता है ।॥१।। ओर अश्वमेधवित्ञान 
के विषय में मुमुश्ुओं के प्रति माता पिता से भी अधिक कल्याण चहनेवाली श्रुति 
आदेश देती टै कि-- “योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद” ( श्रुति ) जो अश्वमेध 
से यजन करता है अथवा ज इसे इस प्रकार निश्चय जानता ठै, वह सब पापों को 
पार कर जाता टै । अतः परमावश्यक अश्वमेधविस्ान प्रतिपादन किख. जाता है । 


निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ संबन्धी अश्व का शिर “उषा” काल है 1 इसलिए 
करमद्धभूत अश्व के मस्तक में बराह्मू्तं यानी प्रभात बुद्धि करनी चाहिये । क्योकि 
उषाकाल दिन के शिर होने से यक्ञार्ह अश्वै के उत्तमाद्ध मेँ प्रातःकाल दुष्टि उत्पन्न 
होती है । प्रकृत श्रुति में “तरे” शब्द्‌ निश्चय वाचक है क्योकि लिखा ठे (स्युरेवं 
तु पुनर्वै वेत्यवधारणवाचकाः ) (अमरको काण्ड वर्गं ४. श्लो १५) एषम्‌ ९, 
तु २, पुनर्‌ ३, वै ४, वा ५ ये निश्चय वाचक हैँ ।।१५॥ मेध्य- शब्द्‌ “मेध संगमे 
च" इस धातु से निष्पत्र होता है । संगम अर्थ में मेध धातु है यँ “च” शब्द से 
पर्व पठित मेधा ओर हिंसन ये दोनों अर्थं भी गृहीत होते हैँ । इस प्रकार मेधृ धातु 
का मेधा १, हिंसन २, ओर संगम ३ ये तीन अर्थं होते. 
हैं । यहोँ “ अश्व " शब्द घोडा का वाचक है क्योकि लिखा है अश्वस्यात्र जनिमा 
(ऋवेः मण्डल २ मु. ३५ मः ६) इस पर्रह्य नारायण में घोडा का जन्म हे ॥६॥ 
( तस्मादश्वा अजायन्त ) ऋष्वे मण्डल १० सः ९० म॑" १०) शुक्लयजु० अध्या 


6. । गृढार्थदीपिकासहिता अ ९ त्र १ श्रुः 


३९ मः ८) (अथर्वत्ेः काण्ड-१९ सूक्त ६ मः १२) उस चतुर्मुख ब्रह्म से घोडे उत्पतन 
हुए ॥१०।।८।।९२॥ यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ (श्रीसूक्त मः २). 
मैं जिस श्री देवी के प्राप्त होने पर स्वया आदिक धन को तथा गौ अथवा पृथ्वी. 
या वाणी अथवा इन्दरियादिक को ओर तुरङ्ग को तथा भगवत्‌, भागवतं आचार्यो को . . 
अथवा मनुष्य अर्थात्‌ पुत्र, पोत्र, मित्र, सेवक आदि को प्राप्त कर लूँ ॥२॥ प्रजापति ` 
देवानां वीर्यवत्तमो वीर्यमेवास्मिन्द- धाति तस्मादश्वः पशूनां वीयैक्तमः (शतपथ . 
१३।१।२।५) निश्चय प्रजापति देवताओं में अत्यन्त वीर्यवाता है। वह इस अश्व म॑ 
वीर्य को ही धारणा करता है इससे घोडा पशुओं मे अत्यन्त वीर्यवाला है 1\५॥ इन्रग्नी 
ये देवानामोजस्वितमा ओज एवास्मिन्दधाति तस्मादश्वः पशूनामोजस्वितमः 
(शतप, त" १२।२।६) निश्चय इन्द्रदेव ओर अग्निदेव देवताओं मे अत्यन्त ओज वाले 
है वे दोन देव इस अश्व में ओज को ही धारणा करते दँ इससे तुरङ्ग पशुओं मे अत्यन्त 
ओज कला हे ।\६॥ कायुैदेवानामाशिष्ठो जवमेवास्मिन्दधाति तस्मादश्वपशूनामाशिष्ठः 
(तपः त्राः १२।१।२।७) निश्चय कयुदेव देवताओं मे अत्यन्त आशुगामी है वह वायु 
के इस अश्व मे वेगं को ही धारण करता हे इससे तुरङ्ग पशुओं मं अत्यन्त वेग वाला 
आशुगामी हे ।\७॥ विवे वै देवा देवानां यशश्वितमा यश एवास्मिन्दधाति 
तस्मादश्वः पशूनां यशश्वितमः (शतप>९३।९।२।८). निश्चय करके विश्वे देव 
देवताओं मे अत्यन्त यश वाले है वे विश्वेदेव इस अश्व में यश को ही धारणा करते 
है इससे अव पशुओं मे अत्यन्त यश्च वाला हे ॥८॥ उच्यैः श्रवसमश्वानां विद्धि 
माममुतोद्धवम्‌ (भगवद्गी" अः १० श्लो" २७) घो में अमूत मंथन. कं समय उत्पत 
उचैः श्रवा तु मुञ्षको जान ॥२७।। गौरजः पुरुषो मेषश्चाश्वाश्वतर गदेभाः। 
एतानपराम्यान्यशूनाहुरारण्यांश्च निबोध मे (विष्णुपुः अं १ अध्याय ५ श्लो" ५९) 
गौ १, बकरा २, पुरुष २, भंडा ४, घोडा ५, खच्चर ओर गदहा ७ इन सात को ग्राम्य 
` पञ्च महर्षि सब कहते टै ओर अब आरण्य सात पशुओं को तुम मुञ्षसे जानलो ॥॥५९॥ 
घोटके वीतितुरगाश्वतुरङ्गमाः 1 वाजिवाहार्वगन्धर्वं इयसेन्धवसप्तयः (अमर्को° 
का २ व ८ श्लो ४३) घोटके ९, वीति २, तुरण ३, तुरङ्ग ४, अश्व ५, तुरङ्गम 
६, वाजि ७, वाह ८, अर्वन्‌ ९, गन्धर्वं १०, हय ११, सैन्धव ९२ ओर सप्ति १३ ये 
घोडे के नाम हे ।४३॥ अश्वः पुंजातिभेदे च तुरङ्गे च पुमानयम्‌ (मेदिनीकोश) 
पुलिङ्ग जति भेद में ओर तुरङ्ग में पुलिद्ग अश्व शब्द का प्रयोग होता हे ।। अश्वः 
पुँभेदवाजिन््ः (विश्वकोश) पुभेद मे ओर वाजि में “अशु व्याप्तौ संघाते च" इसं 
धातु से कन्‌ प्रत्यय होकर "अश्व" शब्द निष्फन होता हे । पशुओं में प्रयः अपने 
गुणों से घोडा व्यापक हे इस हेतु से प्रो को अश्व कहते ैँ। अथवा क्रयादि पठित 
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"* अश भोजने'' धातु से '“ अश्व" ' शब्द निष्पत्न होता है। इस कारण पशुओं में .अधिक 
शोजन करने से घोडे को अश्व कहते दै प्रकृत कण्डिका में "शिरस्‌ '' शब्द्‌ म्रस्तक 
वाचक टै क्योकि लिखा टै- उत्तमाङ्ग शिरः शीर्षं मूर््दन्‌ ` मस्तकोऽस्विकभन्‌॥ 
(अमस्को" का २ वर्ग ६ श्लो ९५) उत्तमाङ्ग १, शिरस्‌ २, शीर्ष २, मूर्धन्‌ ५ आर 
मस्तक ५ ये.शिरःके नाम देँ ।९५॥। ' "उषा के विषय मे लिखा हेः ।। जायेव घत्य 
उशती सुवासा उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः॥ (ऋवेः मण्डल १ सुः ९२४ म॑" ७) 
जेसे पतित्रता खी इच्छ करती हुई सुन्दर वस्त्रो से सुभूषित हो ओर किचित्‌ मन्द ` 
मुस्कृराती पति के निकट अपने स्वरूप रो अन्छ प्रकार प्रकाशित करती है वैसे ही 
उषा देवी अपने सुन्दर समय को प्रकाशित करती टै ।७। उषाः कस्मादुच्छतीति 
सत्या रात्रेरपरःकालः ( २।९८४ ) उषा वष्टेःकाम्तिकर्मण उच्छतेरितरा माध्यमिका 
(निरुक्त १२) ५॥ यास्काचार्य कहते है कि रत्रि के अपर कालं का नाम उषा है 
अन्धकार को दुर करने से यह नाम हुञा है ।५।1 निरुक्तकार “उषा” शब्द को -दो 
धातं से निष्पत्र मानते हैँ । “व्च कान्तौ ” “उचै विवासे” विवासः समाप्तिः। 
इच्छर्थक ' वश ' ओर समाप्त्यर्थक "उच्छ" इन धातुओं स “उषा " शब्द्‌ बनता है । 
जिसकी कामना सब कोई कै या जो अन्धकार को समाप्त करदे उसे उषा कहते 
है । प्रायः सब जीव प्रभात की कामना कसते है इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं है ॥ 


पञ्चपञ्च उषः कालः सप्तपञारुणोदयः । ` 

अष्टपञ्च भवेत्प्रातस्ततः सूर्योदथः स्मृतः ॥ 

रात्रेः पश्चिमयामस्य मुहूर्ता यस्तृतीयकः । 

स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने ( विष्णुपुराः ) 

सूर्योदय से पहले पचपन घडी उषा काल होता हे ओर सूर्योदय से पल्ले सन्तावन 

घडी अरूणोदय काल होता है तथा सुर्योदय से पहले अण्यवन घडी प्रातः काल होता ` 
है इसके बाद सूर्योदय समजा जाता है । रात्रि के पिछले पहर का जो तीसरा मुहूतं 
यानी हिस्सा रै वही ब्राह्म मुहूतं कहा गया है वही काल जागने ठ लिये शास्त्र 
कहा गधा है इसलिए त्र्य मुहूर्त मे अवश्य निद्राभंग करन चाहिये ॥ -व्यूषोऽहर्मुखं 
कल्यमुषः प्रत्युषसी अपि' (मरको का १ वर्गं ४ श्लो° २) प्रभात ` ॥२॥। प्रतयुष 
१, अहर्मुख २, कल्य ३, उषस ४, प्रत्युपस्‌ ५।।२॥ ओर प्रभात-६ ये लं ` 
के नाम है ॥।२।। अश्वमेध यत्न संबन्धी घोडे का नेत्र सूर्यं है 1 इसलिये अश्व 
कर्मङ्गमूत अश्वे के नयन में सूर्यदुष्टि करनी चाहिये । वयोकि सूर्यनेत्र कं अधिष्ठ | 
देवता है ओर जिस प्रकार उषा के अनन्तर सूर्य दिखायी देता हे उसी प्रकार शिर के 
अनन्तर नेत्र है । सूर्य. के विषय मे लिखा दै ॥ चक्षोः सूर्यो अजायत (यजुवै ॐ ` 
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३९ मः १२) नेत्र से सूरय प्रकर हुञआ।।९२॥ च्षुष गरदित्यः ( एतयो" अ> १ खं" 
१ शरुः ४) नेत्र से नयन के अधिष्यता लोकपाल सूर्यं देवता. प्रकरं हुञा।[४।। 
दित्यश्चक्ुर्भूत्वाश्चिणी प्राकिशत्‌ (एेतः उ अ> ९ खः २ श्रुः ४॥। सूर्यदेवता ने 
नेत्र  इन्धिय देकर आख के गेलकों . में प्रवेश किया।।४।\. किणि्वातार्कं 
प्रयेतोऽश्विवहीन््रोपेनद्रम॒त्यकाः। तथा चनद्रश्चतुर्वव्छो रुद्रः कषेत्रज्ञ ईश्वरः । ( वरा- 
उपः अध्याय १ श्रुः १४) श्रोत्र इन्द्रिय के देवता दिशा ९, प्राणः के वायु देवता २ 
नेत्र इन्द्रिय के देवत सूर्य २, जिह्वा इन्द्रिय कं देवता चरुण ४, घ्राण इन्द्रिय के देवता 
अश्विनी कुमर ५, कक्‌ इद्िय के देवत अग्नि ६, फणि इन्द्रिय कं देवता इन्द्र ७ 
पाद इद्धरिय के देवत उपेन्द्र ८, पायु इन्द्रिय कं देवता मत्युं ९, मन-के चन्द्रमा देवता 
१०, उपस्थ इन्द्रिय के देवता प्रजापति १९, वुद्धि के देवता ब्रह्म १२, अहर के 
स्द्रदेवत १२ ओर चित्त के शेतरज्ञ देवता १४ ये सब देवता हैँ ।।९४। लोचनं नयनं 
नेत्रमीक्षणं चक्षुरश्चिी । दृण्दृष्टी च (मरको. का २ क ६ श्लो ९३) लोचन 
१, नयन २, नेत्र ३, ईक्षण ४, चक्षुस्‌ ५, अश्वि ६, दूश्‌ ७ ओर दृष्टि € ये ओंख 
के नाम हें ।।९३॥। अुवमेधयन्ञ संबन्धी तुरद्च का प्राण वायु हे । इसलिये अश्वमेध 
कममाङ्गभूत अश्व के प्राणं में वायु बुद्धि करनी चहिये । क्योकि प्राण वायु कं समान 
स्वभाववाला है । ओर वायु प्राण कं अधिष्ठता देवता है । वायु के विषय में लिखा 
है- प्राणाद्वायुः (एेतः ॐ ॐ १९ खं १ श्रुः ४) प्राण से लोकपाल करयु देवता उत्पतन 
हुञज ।४। वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌ (एेतः उ> ॐ ९ खं २ श्रुः ४) 
वायु देवता ने प्राण होकर नासिका कं दोनों दद्र में प्रवेश किया।।४। 
अश्वमेधयन्ञसम्बन्धी घोडे का खुला हुञर मुख वश्वानर अग्नि हे । इसलिये अष्वमेध 
कर्माङ्गभूत अश्व के विवृत मुख में वैश्वानर अग्नि बुद्धि करनी चहिये । क्योकि मुख 
के अधिष्ठतदेव अग्नि दैँ। क्रव्याद्‌ अग्नि कि व्यावृत्ति कं लिये यहोँ वैश्वानर शब्द 
प्रयुक्त हुआ रै। वैश्वानर शब्द अग्नि का विशेषण हे। विश्वान्‌ नरान्‌ नयति विष्व 
एनं नरा नयन्तीति वा (निरुक्त ७।२९१) यास्काचार्य कहते हैँ -जो समस्तं नरो को 
प्राप्त करता है अथक खब नर इसको प्राप्त करते हैँ इससे वश्वानर कहा जता है।। 
अष्टं ॒वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं 
चतुर्विधम्‌ (गीः अ> १५ श्लो. १४) भें प्राणियों के देह मेँ रहनेवाला वैश्त्रानर्‌ होकर 
उओ प्राण अपान के सथ युक्त टोकर खाये हुए खाद्य, चोष्य, लेह्य ओर पेयरूप चार 
प्रकार क अत्न को पचाता हू ।।९४।। अग्नि के विषय में लिखा टे मुखादग्निरजायत 
(यजुर्वैः ॐ ३९ मं १२) मुख से अग्नि उत्पतन हूरई ॥१२॥ अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं 
प्राविशत्‌ ( एतः ॐ ॐ १ खं २ श्रुः ४ ) अग्नि देवता ने वाक्‌ इन्द्रि टोकर्‌ मुख 
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में प्रवेश किया।[४।। ओर अश्वमेधयन्ञ सम्बन्धी ` अश्व का शरीर संवत्सर है! इसलिये 
अश्वमेधं कर्माद्कभूत अश्व के मध्यभाग शरीर में बारह महीन का संवत्सर बुद्धि करनी 
चाहिये । इस श्रति में “ आत्मा " शब्द्‌ शरीर कं मध्य भाग का वाचक है क्योकि लिखा 
है मध्यं होषामद्गानामात्मा (श्रुति) इन सब अद्धो का मध्यभाग आत्मा है ओर यहं 

अश्वस्य मेध्यस्य ” इसकी पुनरुक्ति इसका सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित करने के. 
लिये है । अश्वमेध यत्त सम्बन्धी घ्रोडे का पृष भाग द्युलोक टै ! इसलिए अश्वमेध 
करमा्गभूत अश्व के पीठ में द्युलोक बुद्धि करनी चहिये क्योकि ऊर्ध्वत्व मे पृष्ठ भाग 
तथा द्युलोक सामान्य है । द्युलोक के विषय मे लिखा ठै-स इमांल्ललोकानसुजत। 
अम्भो मरीची्मरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी 
मरो क अधस्तात्ता आपः (एेतः ॐ ॐ १९ खं २ श्रुः २) उस परब्रह्म परमात्मा 
ने अम्भ यानौ द्यूलोक तथा उसके ऊपर के लोक मरीची यानी अन्तरि मर यानी 
मूर््यूलोक ओर पृथ्वी के नीचे का जल लोक इन सब लोकों की रचना की । स्वर्गलोक 
से पर ऊपर के लोक तथा उनका आधारभूत द्युलोक यह सन अम्भलोक है ओर अन्तरिक्ष 
लंक ही मरीचि लोक है तथा यह पृथ्वी ही मर्‌ यानी मृत्युलोक है ओर जे पृथ्वी 
के नीचे पाततलादि लोक है वे आप यानी जल लोक है ।।२॥ भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ 
( योगद ॐ ९ चाः ३ सूः २४ ) तस्य प्रस्तारः सप्तलोकास्तत्रावीयेः प्रभृतिमेरुपुष्ठं 
यावदित्येवं भूर्लोको मेरुपुष्ठादारभ्याधुवात्‌ ग्रहनक्त्रताराविचित्रोऽन्तरिश्चलोकस्ततः 
परः स्वर्लोकः पञ्चविधो माहेन््रस्तृतीयलोकश्चतुर्थः प्राजापत्यो महर्लोकस्विविधो 
ब्राह्यः, तद्यथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति । ब्राह्यस्विभूमिको लोकः 
प्राजाप्रत्यस्ततो महान्‌। महेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः 
(व्यासभाष्य) सूर्यं मे संयम करने से भुवन का ज्ञान होता टै ॥२४।॥ इस “भुवन का 
विस्तार सात लोक हैँ । अवीचि नाम के स्थल से लेकर सुमेरु पर्वत के पीठ तक 
भूलोक टै १, ओर सुमेरु की पीठ से लेकर ध्रुवपर्यन्त नक्षत्र तारा आदिकं से मुशोभित 
अन्तरिक्षलोकं है २, तथा उससे पर पाच प्रकार का स्वर्गलोक टै २३, आर तृतीय 
माहेन्द्रलक्ष ठे तथा प्रजापति का चथा महलाक दै ४, ॐैर तीन प्रकार का ब्रह्यलोक 
है । जनलोक ५, तपलोक ६, ओर सत्यलोक ५, क्योकि लिखा रहै कि- जन ९, 
तप २, सत्य ३.ये तीर्न भूमिवाला ब्रह्मलोक हे । प्रजापति का चौथा महर्लोक है ओर 
तृतीय माहेन्द्र स्वलोक कहा गया है । द्युलोक में तारागण ओर भूलोक में प्रजरगण 
रहते हैँ । ।।२४॥ अश्वमेधयज्ञ सम्बन्धी अश्व का पेट अन्तरिक्ष दै। इसलिये अश्वमेध 
कर्माङ्कभूत अश्व के उद्र में अन्तरिक्च बुद्धि करनी चाहिये। क्योकि अवकाशत्व मे 
उदर तथा अन्तरिक्ष सामान्य है पृथ्वी ओर द्युलोक के मध्य स्थान का नम अन्तरि 
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हे ओर अश्वमेध यत्न सम्बन्धी घ्रोडे के धेर रखने का स्थान भूमि हे। इसलिये अश्वमेध 
कर्माद्गभुत अश्व के पादासन स्थान में भूमि बुद्धि कस्नी चाहिये । यहां “पादा अस्यन्ते ` 
स्थाप्यन्तेऽस्मिन्निति पादस्यम्‌ ” इस व्युत्पत्ति के अनुसार “पादस्यम्‌” पद्‌ होता हे, 
परन्तु व्यत्ययो बहुलम्‌ (पाणि० व्या ॐअ० ३ पा० ९ स्‌ ८५) इस सूत्र सेद्कार ` 
को जकार होकर “पाजस्यम्‌” हुआ टै । अश्वमेध य्तसम्बन्धी ॐव के बगल के “ 
नीचे के दोनों पाश्वं भाग पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर चारो दिशारण है । इसलिये अश्वमेध 
कर्मङ्गभूत अश्व के दोनों पार्श्वो मै पूर्वादि बुद्धि करनी चाहिये । वस्ोकि पाश्वं से 
दिशाओं का सम्बन्ध है पाश्वं के विषय में लिखा हे- बाहुमूले उभेःक्षौ पाश्वमस्त्री 
तयोरधः (अमर कां० २ वर्ग० ६. श्लो ७९) दोनों बगलों का नाम कक्ष है ओर 
जगल का नीचे का नाम पार्श्व हे ॥॥५९॥ ओर अश्वमेधयस् सम्बन्धी घोडे के पारशव 
भाग की अस्थि अग्निकोण, नित्रतिकोण, वायुकोण ओर ईशानकोण चारो अवान्तर 
दिशा है 1 इसलिए अश्वमेध कर्मङ्गभूत अश्व के पाश्वं भाग की हटि यों मे अग्निकोण 
आदि अवान्तर दिशा बुद्धि करनी चाहिये । पर्शुं के विषय में लिखा दै- पाश्वस्थिनि 
तु पर्चुका (अमरको० कां० २ व° ६ श्लो° ६९) पाश्वं कौ टङ्कियों का नाम पर्शुक 
हे । यँ परु शब्द्‌ से स्वार्थ मेँ क प्रत्यय होकर पर्शुक शब्द्‌ निष्पन्न होता हे ।॥६९॥ 
यथा अश्वमेध सम्बन्धी घोडे का जो अङ्ग पहले कह चुके हैँ उनको छेड़कर अन्यान्य 
अङ्ख हेमन्त, शिशिर, वसम्त, ग्रीष्म, वेषा, शरद्‌ छः ऋतु देँ । इस लिये अश्वमेध 
कमाद्गभूत अश्व के शेष अद्धो मे हेमन्त आदिक ऋतु में बुद्धि करनी चाहिये , क्योकि 
संवत्सर के अवयव होने के कारण अद्घो से उनकी समानता है । ऋतु के विषय, म 
लिखा है- हेमन्तः शिशिरोऽस्वियाम्‌ । वसन्ते पुष्पसमयः सुरभिः ग्रीष्म ऊष्मकः 
(अमर० कां १ व° ४ श्लो० १८) निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः । स्त्रयां 
प्रावृट्‌ स्वयां भूम्नि वर्षाः अथ शरत्‌ स्त्रियाम्‌ ॥९९॥ षडमी ऋतवःपुंसि मार्गादीनां 
युगेः क्रमात्‌ ॥२०॥ अगहन, पृस मास से सिद्ध हुई ऋतु का नाम हेमन्त है ओर 
माघ, फाल्गुन से सिद्ध हुई ऋतु का नाम शिशिर है । तथा चत्र, वैशख से सिद्ध 
ऋतु के वसन्त १, पुष्पसमय २, सुरभि ३, से तीन नाम टै ओर ज्येष्ठ, आषाद्‌ से 
सिद्ध हई ऋतु के ग्रीष्म १, ऊष्मक २, ॥\९८॥ निदाघ ३, उष्णोपगम ४, उष्ण ५, 
ऊष्मागम ६, तप ७ ये सात नाम है 1 सावन, भादो से सिद्ध ऋतु के प्रावृट्‌ ९, वर्षा 
२येदो नाम दै ओर ववार कार्तिक से सिद्ध हुई ऋतु का नाम शरद्‌ हे ।।९९॥। मार्गशीर्ष 
, आदि दो दो महीनों की ये छः ऋतु होती है\॥२०॥ ओर अश्वमेधयज्ञ सम्बन्धी अश्व 
के अङ्खों की सन्धय, अगहन आदि बारह मास हैँ तथा शुक्ल, कृष्णपक्ष अर्धमास 
, है। इसलिये अवमेध करमाङ्गभूत अश्व के अङ्गं की सन्धि से उनकी समानता हे! 
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पक्ष ओर मासं के विषय मे लिखा टै 
तेतु त्रिंशदहोरात्रः पश्चस्ते दश पञ्च च । 
पक्षो पूर्वापरौ शुक्लकृष्णौ मासस्तु तावुभौ । (अमर कां० १ व> १४ शलो० 
९२) वीस मुहूत का नम अहोरत्र है ओर पनदरट दिन रात का नाम पक्ष हे तथा पू 
पश्च का नाम शुव्ल ओर अपर पक्ष का नाम कृष्ण हे तथा दो पक्षो का नाम मास 
ह ॥९२।। अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी अश्व के चैर दिन ओर रत्र हँ । इसलिए अश्वमेध 
कर्मङ्गभूत अश्व के पेये मे दिन ओर रत्नि वद्धि करनी चादिय । “ अहोरात्राणि ” इस 
पद मे बहुवचन होने के कारण मनुष्य पित्रगण देवता अर ब्य सभी के दिन रत्‌ - 
प्रतिष्ठा अर्थात्‌ पाद है । क्योकि लिखा टे- निमेषा दश चाष्टो च काष्ठा त्रिंशत्तु 
ताः कलाः । त्रिंशत्कला मुहूर्तःस्याटहोरात्रं तु तावतः (मनु अ० १ शलो० ६४) 
पलक मारे का नाम निमेष है ओर अयरह निमेषो का नम काष्ठ है तथा तीस काष्ओंं 
कानाम कला हे ओर तीस कलाओं का नाम मुहूत हे तथा तीस महूत का नाम अहोरात्र ` 
डे ॥।६४।। अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके । रात्रिः स्वप्नाय भूतानां चेष्टाये 
कर्मणामहः (मनु अ० १ श्लो° ६५) सूर्यं मनुष्य ओर देवता के दिनि ओर्‌ रत्र 
कौ विभाग करता दे ! प्राणियों के शयन करने के लिये रत्नि होती है ओर कर्मनुषटान 
` करने के लिये दिन होता है ॥६५॥ पित्ये रात्र्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्षयोः 1 
कमैचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी (मनु° अ० ९ श्लो० ६६) मनुष्यो 
के एकमास कः पित्रगणों का दिन रात देता दै । पितरों के दिन ओर रत्रि का विभाग 
दोनें पो से होता है । पितृगणो के कर्मानुष्ठन करने के लिये कृष्णपक्ष दिन है ओर 
स्वापार्थं शुक्लपक्ष रत्रि हे ॥६६॥ ` 
देवे रात्र्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । ` 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिःस्यादक्षिणायनम्‌ ॥ (मनु० १।६७) 
मनुष्यों के एक वषं का देवताओं का एक दिन रात होता है । देवताओं के 
दिनि ओर रत्नि का विभाग दोनो अयनो से होता टै । देवताओं के कर्मनुटन कर 
के लिये मनुष्यो कं उत्तरायण ही देवताओं का दिन दै ओर दक्षिणायण रात्रि हे ।६७॥। 
त युगसहस्रान्तं ब्राह्यं पुण्यमहविदुः । ` 
रात्रिं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
= (मनु० अ० १ शलो० ७३) 


वे दिन ओर रात्रि को जननेवाले लोग चरो युग हजार वार बीत जाने पर तो 


| 
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त्र्या का पचित्र एक दिन जानते हैँ ओर वैसे ही चारो युग हजार बार बीत जने पर 
तो रात्रि जानते हैं ।\७२॥  , ` ` 

सहस््रयुगपर्यन्तमहर्यद्‌ ब्रह्मणो विदुः 

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 

| (गी० ॐ ८ शतो १७) । 

ब्रह्मा का जो दिन है उसे सहस्र युगतक रहनेवाला ओर रात्रि को भी सहन 
युग रहने वाली जो जानते ह वे लोग दिन ओर रात्रि के जानने काले दँ ९७१५ काल 
दिन रत्रि के द्वारा प्रतिष्ठित होता हे ओर अश्व परो के द्वारा । यहाँ प्रतिष्ठितत्व समान्य 
है ओर अश्वमेधयन्ञ सम्बन्धी घोडे की हडियो अश्विनी १, भरणी २, कृत्तिका ३, 
रोहिणी ४, मृगशिरा ५, आद्रा ६, पुनर्वसु ७, पुष्य ८, श्लेषा ९, मघा १०, पूर्वाफाल्गुनी 
११, उत्तरा फाल्गुनी १२, हस्त १२, चित्रा १४, स्वाति १५, विशाखा १६, अनुराधा 
१७, ज्येष्ठा १८, मूल १९, पूर्वाषाढ्‌ २०, उत्तराषाढ्‌ २९, श्रवण २२, धनिष्ठा २३, शतभिषा 
२४, पूर्वा भाद्रपद २५, उत्तरा भाद्रपद्‌ २६ ओर रेवती २७ नक्षत्र है । । इसलिये अश्वमेध 
कर्मङ्गभूत अश्व की अस्थि्यो में अश्विन्यादि नत्र बुद्धि करनी चहिये । क्योकि 
अस्थि ओर न्त्र ये दोनों शुक्लत्व मे साम्य है । अस्थि के विषय में लिखा है- 
कीकसं कुल्यमस्थि च (अमरः .का २ च ६ श्लो ६८) कीकस ९, कुल्य २, 
अस्थि ३ ये द्धी के नाम हैँ ।।६८।। उश्वमेधयज्ञ सम्बन्धी अश्व का मांस आकाश 
डे । इसलिये अश्वमेध कर्माङ्गभूत अश्व के मांस में आकाश बुद्धि करनी चाहिये । 
क्योकि अस्थ्यात्पक नक्षत्र से आकाश संयुक्त है। मांस के विषय में लिखा है-पिशित्‌ 
तरसं मांसं पललं रव्यमामिषम्‌ (अमरः का" २ व, ६ श्लो- ६८) पिशित ९, तरस 
` २, मांस ३, पलल ४, क्रव्य ५ ओर आमिष ६ ये मांस के नाम हैँ ।॥६३॥ ओर अश्वमेध 
यज्ञ सम्बन्धी अश्व के उदर स्थित अर्धजीर्णं घास आदिक भोजन बालू है । इसलिये 
अश्वमेध क्माङ्गभूत अश्व के पेट में मथित अर्धं परिपक्तत्रृणादि भोजन मं बालू बुद्धि 
करनी चहिये । क्योकि अवयवो कं बिलग बिलग रहने में समानता है । सिकता के 
विषय मे लिखा है सिकताःस्युर्बालुकापि (अमरः कां" ३ व ३ श्लो ७२) सिकता 
बालू ओर सिकटी को कहते हैँ ।।७३॥ तशा < {एवमेष यज्ञ सम्बन्धी अश्व कौ नदियों 
गङ्गा, यमुना आदि नदियों दै । इसलिये अश्वमेध कर्माद्गभूत अश्व की नाडयो मे 
म॑मा आदि नदिर्यौ बुद्धि करनी चहिये । क्योकि वहने में समानता हे । यहो “ गुदा” 
ञओर “सिन्धवः” दोनों ही पद बहुक्चनान्त है । इससे “ गुदा" शब्द यां लोक प्रसिद्ध 
पायु इन्द्रिय का बोधक नहीं हो सकता । सिन्धु के विषय मं लिखा है-देशे 


ॐ० ९ व्राः १ श्रुः १ व्ह दारण्यकोपषिद्‌ ११ 


नदविशेषेऽब्धो सिन्धुना सरिति स्नियाम्‌ (अमरः कां ३ व २ श्लोः १०९१) सिन्धु 
शब्द समुद्र मे एक नद में सिन्धु देश में ओर नदी में प्रयुक्त होता ठै । ।१०१॥ ओर 
अश्वमेधयज्ञ सम्बन्धी अश्व मे यकृत्‌ तथा क्लोमा हिमालय विन्ध्य पर्वत रैँ। इसलिये 
अश्वमेघ कर्मङ्गभूत अश्व के-यकृत ओर क्लोमा में हिमालय विन्ध्य पर्वत बुद्धि करनी 
चाहिरये। क्योकि करिन ओर ऊचे उठे हुए होने के कारण यकृत तथा क्लोमा पर्व॑त 
है\. हदय के. नीचे दक्षिण भाग मेँ जे मांस पिण्ड है उसे यकृत (५५६२) कहते 
है। वरयोकि लिखा है-कालखण्डयकृती तु रे इमे (अमरः कां २ कः ६ श्लो" ‹ 
६६) पेट मे जो दाहिनी ओर बरिया हो उसका नाम काल खण्ड ९ ओर यकृत २ 
दै।।६६॥ तथा हदय के नीचे उत्तर भाग में जे मांस पिण्ड है उसे कमा (२५१५८१६७ ) 
कहते दँ । अथवा तिलकं कूम (अमर, कां २ व ६ श्लो" ६५) शरीर के तिल 
का नाम तिलक १ ओर क्लोमन्‌ २ दै । ।।६५।। तथा अश्वमेधयत्न सम्बन्धी घोडे के 
रोम ओषधियों दँ ओर चकार से केश वनस्पतियोँ दँ । इसलिये अश्वमेध कर्माङ्गभूत ` 
अश्व के रोम मे ओषधि बुद्धि करनी चाद्ये, क्योकि सृष्मत्व साम्य टै! ओषधि ओर 
वनस्पति कं विषय मे लिखा है-लोमभ्य ओषधिवनस्पतयः (एतः ऊ अ १ खं 
१ श्रुः ४) रोमां से ओषधि ओर्‌ वनस्पतिं उत्पत्न हुई! . ओषधिवनस्पतयो 
लोमानिभूत्वात्वचं प्राविशन्‌ (एेतऽउ० ॐ०१ श्रु०४) ओषधि तथा वनस्पतियों के 
अभिमानी. देवता रोएं होकर चमडे में प्रवेश किये ।४।। ओषध्यः फलपाकान्ता 
बहुपुष्पफलोपगाः (मनुः अ १ श्लो" ४६) अपुष्पाः फलवन्तो ये तेवनस्पतयः 
स्म॒ताः।।४७।। बहुत फूल फल से गुक्त, ओर फल के पकने से नष्ट होनेवाले त्रीहि 
यव आदिक. ओषधि है॥४६।। ओर जो फूल से रहित हो ओर फलवाले दये एेसे गूलर, 
पीपल आदि को वनस्पति कहते है।1५७1 ओर अश्वमेध यक्ञसम्बन्धी अश्व की नभि 
से ऊपर का भाग उदय होता हु सूर्य है। इसलिये अश्वमेध कर्माङ्गभूत अश्व के 
पूर्वार्धं भाग में उदय होता हआ सूर्य बुद्धि करनी चाहिये। क्योकि पूर्वत्व साम्य हे। 
तथा अश्वमेध यज्ञसम्बन्धी घोडे की कटि से नीचे का भाग अस्त होता हु सूर्य 
टै। इसलिये अश्वमेध कर्माद्धभूत अश्व के अपरर्धं भाग में अस्त होता हुआ सूर्य बुद्धि 
करनी. चाहिये। क्योकि अपरत्व साम्य है। ओर अश्वमेघ यज्ञसम्बन्धी अश्व मुख खोलकर 
जो जमुहाई लेता है वह बिजली का चमकना है। इसलिये अश्वमेध कर्मङ्गभूत अश्व ` 
के मुख बाकर जमुहाई लेने मे कजिली चमकने की बुद्धि करनी चदिये। क्योकि विद्येतन' 
एवं मुख तथा मेष के विदारण मेँ समानता है। तथा अश्वमेध यत्ञसम्बन्धी अश्वं जो 
शरीर हिलाता हे वह मेघ का गर्जन है। इसलिये अश्वमेध कर्माङ्कभूत अश्व के शरीर 
विधुनन मेँ मेघ गर्जन वुद्धि करनी चाहिये। क्योकि रनौ मे गर्जन शब्द होमे से समानता 
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है। ओर अश्वमेध यज्ञसम्बन्धी अश्र जो मूत्र त्याग करता ह वही वर्षा होना है । इसलिये 
अश्वमेध कर्माङ्भूत अश्व के मूत्र त्याग में वृष्टि लेना बुद्धि करमी चाहिये क्योकि 
भिगोने मे इन दोना की समानता है। ओर ऊश्वमेध यज्ञसम्बन्धी अश्व का हिनहिनाना 
शब्द टी वाणी ठै । तात्पर्य यह है कियो कोई कल्पना नहीं है।१॥ 


अहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत। तस्य पूर्वं समुद्र 
योनिः । रात्रिरेनं पश्चान्महिमाऽन्वजायत । तस्यापरे समुद्र 
योनिः। एतौ वै महिमानावश्वमभितः संबभूवतुः। हयो भूत्वा 
देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वाऽसुरानश्वो . मनुष्यान्‌ । समुद्र 
एवास्य बन्धुः । समुद्रो योनिः ॥२॥ 


॥ इति प्रथमाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करकं (अश्वम्‌) यकतार्ह पशु अश्व कं (पुरस्तात्‌) 
अगे (अनु) पीके से (महिमा) महिमा नाम के पात्र विशेष (अहः) दिन (अजायत) 
प्रकर हु (तस्य) उस ग्रह विशेष पात्र का (पूर्व) पूर्वं (समुद्रे) समद्र (योनिः) 
कारण यानी आसादन स्थान टे (एनम्‌) इस यज्ता्ह अश्व के (पश्चात्‌) पीडे (अनु) 
तदनन्तर (महिमा) महिमा नाम का पौत्र विशेष (रात्रिः) रात्रि (अजायत) प्रकट हुई 
(तस्य) उख ग्रह विशेष पात्र का (अपे) पश्चिम (समुद्र) समुद्र (योनिः) करण 
यानी- आसादन स्थान दै (वै) निश्चय करके (एतौ) ये दोनों अहोरात्र (महिमानो) 
महिमा नम के पात्र विशेष (अश्वम्‌) यार्ह अश्व के (अभितः) आगे ओर पीट 
दोनों तरफ (संबभूवतुः) प्रतिष्ठित हुए (हयः) इसने हय जाति विशेष (भूत्वा) होकर 
(देवान्‌) इन्द्रादि देवताओं को (गन्धर्वान्‌) चित्ररथ अदि गन्धर्वा को वहन किया है 
तथा (अर्वा) अर्वा जाति विशेष होकर (असुरान्‌) प्रह्ाद आदिक असुरो को वहन किया 
हे ओर (अश्वः) अश्व जाति विशेष होकर (मनुष्यान्‌) इक्ष्वाकु आदिक मनुष्यों को 
वहन किया है (अस्य) इस अश्व का (समुद्रः) समुद्र (एव) दी (बन्धुः) स्वजन 
है ओर (समुद्रः) सागर (योनिः) उत्पत्ति में कारण हे ॥२॥ 


विरोषार्थ- अश्वमेध ब्राह्मण की द्वितीय कण्डिका मे अश्वमेध सम्बन्धी महिमा 
संक ग्रहादि मे अहरादि दुष्ट विधान किया गया दै । अश्वमेध यज्ञसम्बन्धी घोडे 
के आगे महिमा नाम के सोने का ग्रह यज्ञीय पात्र विशेष रखा जाता 
हे।. ओर घोडे के पीक्ते महिमा नाम के चान्द का एक परीय पात्र रखा. जाता 
टै। उन्दीं से सम्बन्ध रखनेवाली यह श्रुति है। अश्वमेध यक्ञसम्बन्धी घोडे के आगे 
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निश्चय करके सेने का महिमा संज्ञक ग्रह-यसीय पात्र दिन प्रादुर्भाव हुञ। इसलिये 
अश्वमेध कर्मङ्कभूत अश्व के आगे रखा हा सुवर्णमय महिमा संक यसीय पात्र 
विशेष मे दिन बुद्धि करनी चाहिये। क्योकि दिन ओर सोने का पातर दीप्ति म समान , 
। ह प्रकृत श्रुति मे “पुरस्तात्‌” पद आगे का वाचक टै क्योकि लिखा है- प्राच्यां ` 
` पुरस्तात्प्रथमे पुरार्थेऽग्रत इत्यपि (अमरः का**२ त २ श्लो २४६) पूर्व दिशा मे, 
प्रथम ये, पूर्वकाल मे तथा अगे मे पुरस्तात्‌ शब्द्‌ प्रयुक्त होता हे ॥२४६॥ दिन के 
विषय मे लिखा है घञ्न दिनाहनी वा तु च्छे दिंक्सवासरौ (अमर्‌ १ का ९ 
क ४ श्लो. २) घश्च १, दिन २, अहन्‌ ३, दिवस ४ र वासर ५ ये दिन कं नम 
है।२॥ उस महिमा संक सुवर्णमय यस्तौयपात्र प्रहसादन स्थान में पूर्वं समुद्र बुद्धि 
करनी चहिये 1 “पुव. समुद्रे" इन दोनों पदौ म सप्तमी के एक बचन का प्रयोग 
है परन्तु अर्थं करने समय मेँ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार प्रथमा विभक्ति मानी गई 
टै। क्योकि लिखा £~ व्यत्ययेनावबेय्धव्या प्रथमार्थे च सप्तमी यहा व्यत्यय से प्रथमा 
विभक्ति मे सप्तमी विभक्ति जानना चाहिये। य्ह “ समुद्र" शब्द का अर्थ प्रसिद्ध जल 
समूहस्थान ही है कयोकि लिखा है- यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति (प्रश्नोपः प्रश्नः ६ श्रुः ५) जिस प्रकार ये बहती हुई समुद्र कौ 
ओर जानेवाली गंगा आदि नदियों समुद्र को पाकर अदर्शन दो जाती है ॥५॥ समुद्रमापः 
प्रविशन्ति यद्वत्‌ ( गी" अ २ श्लो ७०) जसे समुद्र मे नदियों के जल समा जते 
दे ।\७०॥ यथा नदीनां वहवोऽम्बुवेगाः सयुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति (गीः अ. ९१ 
श्लो" २८) जसे नदयो के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर मुख किए दौड़े जते 
है ॥२८॥ -समुद्रोऽच्धिरकूपारः पारावारः सरित्पततिः। उदन्वानुदधिः सिन्धुः 
सरस्वान्सागरोऽर्णवः (अमरः कां ९ वः १० श्लो ९) रत्नाकरो 
जलनिधिर्यादःपतिरपांपतिः ॥२। समुद्र ९, अब्धि २, अकूपार २, पारावार्‌ ४, 
सरित्यति ५; उदन्वान्‌ ६, उदधि ७, सिन्धु ८, सरस्वान्‌ ९, सागर १०, अर्णव ११ ।।९९॥। 
रत्नाकर १२, जलनिधि १३, यादःपतिः १४ ओर अपाम्पति ९५ ये -समुद्र के नाम 
है ।॥२॥ समुत्पद्य जलानि द्रवन्ति लयं गच्छन्त्यस्मन्निति न्समुद्रः यास्काचार्य ने 
^“ समुद्र" शब्द्‌ की अनेक व्युत्पत्तियं दिखाई हैँ । उत्पन्न हकर जल लय को प्राप्त 
हो जिसमे उसे समुद्र कहते है। ओर अश्वमेध यञसम्बन्धी घोडे के पीछे निश्चय कर्के ` 
चान्दी का महिमा संज्तक ग्रह--यसीयपात्र रात्रि प्रकट दूई। इसलिये. अश्वमेध कर्मा्गभूत 
अश्व के पीछे रखे दुए्‌ रजत के महिमा सं्तक यस्ीय पात्रविशेष में रात्रि बुद्धि कसी 
चाहिये । क्योकि रात्रि ओर चन्दी का पात्र वर्ण में ओर निकृष्टता मं समान दै! प्रकृत 
श्रुति में “ पञ्चात्‌ " पद पीके का वाचक हे क्योकि लिखा है प्रतीच्यां चरमे पश्चात्‌ ` 


१४ गृढार्थदीपिकासहिता . अध्वरः १४, २ 


(अमरः का ३ वः ३ श्लो" २४३) पश्चिम दिशा मं, पिले में "पीर मे, पश्चात्‌ 
पद प्रयुक्त होता दै।।२४३। रत्रिं के विषय मे लिखा दै अथ शर्वरी (अमरः का° , 
१ क ४ श्लो, ३) निशा निशीथिनी रात्रिस्ियामा क्षणदा क्षपा । विभावरी ` 
तमस्विन्यो रजनी यामिनी तमी।!४।। अनन्तर शर्वरी १।।२।। निशा २, निशीथिनी ३, , 
रात्रि ४, त्रियामा ५, क्षणदा ६, क्षपा ७; विभावरी ८, तमस्विनी ९, रजनी १०, यामिनी 
१९ ओर तमी १२ ये र॒त्रि के नाम दै ।४॥ उस महिमा संज्ञक रजतमय यसीय पात्र 
का पश्चिम समुद्र आसादन स्थान यानी प्राप्ति स्थान हे। इसलिये चान्दी के पात्र ग्रहासादन 
स्थान में पश्चिम समुद्र बुद्धि करनी चाहिये । “ अपरे+समदरे " इन दोनों पदों मे सप्तमी 
के एक वचन का प्रयोग है परनतु अर्थं करने के समय में वैदिक प्रक्रिया कं अनुसार 
प्रथमा विभक्ति का-एक वचन माना गया है। ये दोन दिन ओर रत्रि अश्वम यज्ञसम्बन्धी 
अश्व के आगे तथा पीके सुवर्णं ओर चन्दी के महिमा संज्ञक पात्र विशेष प्रतिष्ठित ` 
हुए है। इस प्रकार यज्ञद अश्व महत्त्व युक्त हे। यह पुनरुक्ति अश्वमेध कर्माङ्गभूत 
अश्व की स्तुति के लिये दै। इस प्रकार सर्वथा महिमाशाली अश्व की स्तुति करकं ` 
पुमः “हयो भूत्वा ” -इत्यादि वाक्य से अश्व का ही वैभव प्रतिपादन किया जता है। 
"हय" विशिष्ट गतिवाला अश्व की जाति विशेष है! अश्वमेध करमाङ्गभूत अश्व ने 
हय जाति विशेष होकर इन्द्र आदिक देवताओं को कहन किया हे ओर वाजी जति 
विशेष होकर चित्ररथ आदिक गन्धर्वो को वहन किया है। गन्धर्वं कं विषय में लिखा 
हे- स्ीकामा वै गन्धर्वाः (श्रति) स्त्री की कामना करनेवाले निश्चय करके गन्धर्व 
होते ह । गन्धर्वाणां चित्ररथः (गी, अ> १० श्लो" २६) गन्धर्वाणां देवगायकानां 
मध्ये चित्ररथः अस्थि (रामानुजभाष्यः २६) गन्धव में यानी देवगायकों मं चित्ररथ 
मै ह।२६।। तथा अर्वा जतिविशेष होकर प्रहाद आदि असुँ को क्न किया है ओर 
अश्व जति विशेष होकर इक्वाकु आदिक मनुष्यों को वहन किया दै । हय १, काजी 
२, अर्क २ ओर अश्व ४ ये चारो घोडे की जाति है । अश्वमेध यज्ञसम्बन्धी इस 
अश्व का समुद्र ही बन्धु है । इसलिये समुद्र मे बन्धु बुद्धि करनी चहिये। बन्धु कं 


> 


विषय मेँ लिखा है सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाःसमाः (अमः कां २ वः 
६ श्लो ३४) सगोत्र ९, बान्धव २, ज्ञाति २, बन्धु ४, स्वे ५ ओर स्वजन ६ ये.एक 
गोत्रवालों के नाम दै ॥३४।। ओर समुद्र ही अश्व की उत्पति में कारण है । क्योकि 
लिखा दै अप्सु योनिर्वा अश्वः (श्रुति) अथवा शव जल में योनिवाला है । क्योकि 
उच्चैःश्रवा संज्ञक अव समुद्र से ही उत्पत हु है, यह श्रीमद्धगवत में लिखा हु 
दै पीते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्तेऽमरदानवाः। ममन्थुस्तरसा सिन्धुम्‌ (श्रीमनव स्कः 
८ ॐ ८ श्लो" ९) तत उच्यःश्रवा नाम हयोऽभूच्चन्द्रपाण्डरः।।२।। शिव जी कं 


अः ९ त्रार श्रः १ चृहदारण्यकोपषिद्‌ ॥ | ` १५ 


विष पान करने पर्‌ प्रसर वे देवता ओर असुर समुद्र को वेग से मधे।।१।। उसके बाद 
उच्चैःश्रवा नामक थोडा पीत मिश्चित चंद्रमा के समान शुक्र घोटा उत्पत्र हुा।1३। 
उच्यैःश्रवसमश्वानां विद्दि माममुतोद्धवम्‌ ८ गी° ०.९० श्लो २९) समस्त घादु 
में अमत्त, मन्थन कं समय उत्पतन उच्यैः श्रवा मुस्चको तू जान ॥२७॥। इसकं अनुसार 
प्रसिद्ध समुद्र ही अश्व की योनि ट । इससे समुद्र को अश्व की उत्पत्ति मं कारण 


~ 


खमञ्च कर ध्याने करना चहिये। यहो पर “वृहदारण्यकोपनिषद्‌ " के प्रथम अध्याय 


का प्रथम अश्वमेध ब्राह्मण समाप्त हो गया ।।२)। । 
॥ अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


नैवेह किञ्चनाग्र . आसीत्‌। यत्युनेवेदमावृततमासीदश- 
नायया। अशनाया हि मृत्युः। तन्मनोऽक्रुताऽऽत्त्सन्वी 
स्यामिति । सोऽर्चन्नचरत्‌ । तस्यार्चत आपो ऽजायन्त । अर्चते 
वै मे कमभूदिति 1 तदेवार्कस्यार्कत्वम्‌ 1 कह वा स्मै भवति 
य एवमेतदर्कस्यार्कत्वं वेद्‌ ॥९॥ ` ` | 

` अन्वयार्थ-- ( उग्र) स॒ष्टि के पटले (इह) इस जगत्‌ मं (किन) कुछ भी, 
परिदुश्यमान स्थूलावस्यापत्न वस्तु (न नदीं (ए) निश्चय करकं (आसीत्‌) थी 
(अशनायया) बुभुक्षा स्वरूप संजिरीषु (मूत्युन) मृत्युसस्तक अचित्‌ शरीरवाले पररह 
नारयण. से (एव) ही (इदम्‌) यह परिदुश्यमान स्थूलावस्थापन जगत्‌ (आवृतम्‌) 
तिरोहित (आसीत्‌) था (हि) क्योकि (अशनाया). बुभुक्षा (मृत्युः) मूत है (तत्‌) 
उस तमः शरीरक परत्रह्म नारयण ने (आत्मन्वी ) चेतनाचेतन शरीरी (स्याम्‌) मे दों 
` (इति) एेखा संकल्प करके (मनः) महत्त्व को (अकुरुत) क्रिया (सः) उस परम्रत्म 
` ने (अर्चन्‌) जगद्‌ व्यापार लीला स स्वात्मा को प्रीणन्‌ करता हुज ( अचरत्‌) आचरण 
क्या (असतः) स्वात्माको प्रीणन कं लिय प्रवृत (तस्य) उस परमत्या से (अपः) 
जल { अजायन्त) उत्प हुम (वै) निश्चय कर्के (अचत) अर्यन प्रवृत (मे) मेरे 
` लिये (कम्‌) जल (अभूत्‌) हुआ (इति, इस प्रकार वह पर्मात्यै माना (तत्‌) क्ट 
एतादश मनन (एव) ही (अकस्य) अर्क शब्दितं पर ब्रह्य नारयण `का (अर्कत्वम्‌) 
अर्कत्व है (यः) जे विज्ञानी (एवम्‌) इस प्रकार (अकस्य) अके शब्द्‌ वाच्य परमात्मा 
क (पतत्‌) इस (अर्कत्वम्‌) अर्कत्व. को (वेद) जानता हे (अस्मै) विक्तनी महात्मा 
` के लिये (ह) सूप्रसिद्ध (कम्‌) सुख (चै) ही (भवति) होता टै ॥९॥ 


विशेषार्थ अश्वमेध कर्मङ्गभूत चित्याग्नि में ओर तदङ्गभूत संवत्सर काल मे 


१ `  .गृढार्थदीपिकासहिता अर ९ त्राः २ शरुः ९ 


ब्रह्य दुष्टि विधान करने की इच्छ से प्रथम अश्वमेध यज्ञसम्बन्धी अग्नि की उत्पत्ति 
का प्रतिपादन किया जाता हे सृष्टि कं पटले इस संसार मे कुछ भी परिदश्यमान 
स्थूलावस्थामत्न स्थावर जंगम वस्तु निश्चय करके नहीं थी ।.बुभुक्ास्वरूम संजी 
मृत्युसंज्क अचित्‌ शरीरवाले परब्रह्म नारायण से ही -यह परिदश्यमान स्थूलावस्थापन्न 
स्थावर जंगमात्मक संसार आच्छदित-था । कारण वाक्य होने से इस श्रति में “ मृत्यु" 
शब्द मूत्यु- संलक अचित्‌ शरीरकं परब्रह्म नारायण का वाचक है । क्योकि लिखा है- 
यस्य मृत्युःशरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ यं मृत्युन वेद । स एष सर्वभूतान्तरात्मापहतपाप्मा 
दिव्यो देव एको नारायणः । (सुबालोपः खण्ड ७) जिसका मत्यु शरीर टै जो स॒त्य 
के भीतर रहता हे जिसको मृत्यु नहीं जानती है वह इन सब जीवों की अन्तरात्मा पाप 
रहित दिव्यदेव एक नारायण दै ।७।। इस सुबालोपनिषद्‌ की श्रुति में मत्यु शब्द का 
तम में प्रयोग किया गया है । क्योकि श्रुत्यर्थं को स्फ कहने वाली मनस्मति में लिखा 
 है- आसीदिदं तभोभूतमप्रज्ञातपलक्षणम्‌ । अप्रतक्यमविक्ेयं प्रसुप्तमिव सर्वत 
(मनुः. अ १ श्लो" ५) -यह जगत्‌ तम मे लीन थो अतएव अप्रत्यक्ष ओर नहीं अनुमान ` 
करने योग्य तथा तर्क कं अशक्य ओर शब्द्‌ से भौ अगम्य तथा प्रसुप्त के समान सने 
स्वकार्यक्षम था ।\५।। तम आसीत्तमसा गूढमग्र प्रकेतम्‌ (यजुः आरः आष्ट २ प्रपा 
८ अनुकः ९) सृष्टि कं पहले तमः शरीरवाले परत्रह्य नारायण थे उनसे ही स्थुलावस्थापत्न 
स्थान तिरोहित था ॥९॥ अथवा मृत्यु शब्द यहो साक्षात्‌ परत्रह्य नारयण का वाच 
टै क्योकि लिखा रै- मत्युःसर्वहरश्चाहम्‌ (गी ॐ १० श्लो २४) सबका हरण 
करेली मृत्यु मे हू ।।२४॥ “अशनाय " शब्द्‌ अशनायोदन्यधनाया वुभुक्षापिपासागर्धेषु 
(फा व्याः अः ७ पा" ४ सु ३४) इस सूत्र से बुभुक्षाअर्थ में होता है ।. अशनाया 
मृत्यु है सो बतलाया जाता हँ । बुभुक्षा ही मृत्यु है ।  व्योकि जे कोई भोजन करन 
चाहतां है वही भोजन की इच्छ होने के पीछे जीवों को मारता है । उसतमः शरीरक 
परब्रह्म नरायण ने चेतनाचेतन शरीरी भँ होऊ इस प्रकार संकल्प करके अपने सत्य 
संकल्प से महत्तत्त्व को उत्पन्न किया । इस कण्डिका में “तत्‌ नारायण का वाचक 
हे क्योकि लिखा ठहै- अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते (ऋ्वे" अष्टकः ७ ॐ २ वः 
मण्डः ९ अनुः ४ सू ८ म॑ १) चक्र से आदग्धवबाहुमरल परिपक्व जन उस परब्रह्य 
को नहीं प्राप्त करता है।।९। यह श्रुति सामवेद (पूर्वार्चिक प्रपाउकः ६ द्वितीयार्थः 
१२) मेँ ओर कृष्णयजुर्वेद (तैत्तिरीयारण्यकः प्रपाठकः १ अनुवाकः १९ म॑, २) मे 
भी है । इसमें “ तत्‌” परत्रह्य वाचक है तदेजति (ईशोपः शरः ५) वह पसत्रह्य नारायण 
कोपिता है ।\५॥ तद्द्र तद्वनं नाम (केनो, खं" य श्रुः ६) वह पख्रह्य नारायण प्रसिद्ध 
हे कि व्यापक होने से तत्‌ ओर भजनीय होने से वन नाम वाला है ॥६॥ ओं तत्‌ 


अण्श्ब्रारे श्रः १९ ` बृहदारण्यकोपषिद्‌ ९७ 
सदिति निर्दशो ब्रह्मणस्तिविधः स्मतः ( गी° अ १७ श्लो" २३) ओम्‌ तत्‌ सत्‌ यह 
तीन प्रकार का ब्रह्य का नाम कहा है।।२३।। किं यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ (विष्णु सहस्नना 
श्लो" २९) किम्‌ ९, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद ४ ओर अनुत्तम ५ ये परब्रह्म नारायण कं 
नाम है ।२९।! परोक्त श्रुति स्मति इतिहास से सिद्ध है कि पश्रह्य का “तत्‌” नाम 
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ॐ श ब्रा २ श्रुः ३ न्रहदारण्यकापषिद्‌ १९ 


लिखा ह~ यस्य ज्ञानमयं तपः (मु- ९ खं १ श्रुः १०) जिस परत्रह्य नारायण का . 
ज्ानमय तप है\१०।। अग्नि के विषय में लिखा है- यस्याग्निः छरीरम्‌ (ल, उ 
ॐ ३ त्राः ७ कः ५) जिस परमात्मा का आग्नि शरीर टे ।।५॥ यस्य तेजः शरीरम्‌ 
(सुबालो- खं ७) जिस नारायण का अग्नि शरीर है ।७॥ रूपस्पर्शवत्‌ (वैशेषिकः 
ॐ, २ आदहिः १ सु २) अरुण रूपवाला ओर उष्ण स्पर्शवाला जो हो कही अग्नि 
॥२। शब्दः स्पर्खश्च रूपदतेजसोऽथ गुणास्वरयः (महाभा० वनपः उत्तर खं" 
२९१ श्लो. ७) शब्द ९, स्पर्शं २, ओर रूम ३ ये गुण अवि के हैँ ।\७॥ प्रकृत श्रुति 
म अग्नि की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है ।\२॥ 


सत्रेधाऽऽत्मानं व्यक्रूत । आदित्यं तृतीयं वायुं 
तुतीयम्‌ । स एष प्राणस्करेधौ विहितः । तस्य प्रायी दिक्‌ 
शिरः । असौ. चासौ चेर्मौ । अथास्य प्रतीची दिक्पुच्छम्‌ 
असौ चासौ च सक्थ्यो । दक्षिणा चोदीची च पाश्वे । द्यौ 
पृष्ठमन्तरिक्षमुदरमियमुरः । स एषोऽप्सु प्रतिष्ठितः । यत्र 
क्वयचैति तदेव प्रतितिष्ठति य एवं विद्वान्‌ ॥।३॥ 





अन्वयार्थ- (सः) उत्पत्र हुए उस अग्नि ने (आत्मानम्‌) अपने को स्वयं ही 
(त्रेधा) तीन प्रकार से (व्यकुरुत) विभक्त किया (आदित्यम्‌) उसने आदित्य को 
(तृतीयम्‌) तीस भाग किया ओर (वायुम्‌) वायु को (तृतीयम्‌) तीसरा बनाया (त्रेधा) . 
जो अग्नि, वायु आदित्य रूप से तीनं प्रकार की (विहितः) बनायी गयी है । (सः) ` 
वह (एषः) यह (प्राणः) परमात्मा है (तस्य) उस उत्पन्न चित्याग्नि का (शिरः) शिर . 
(प्राची) पूर्व (दिक्‌) दिशा है (च) ओर (ईम) दोनों भुजा (आसौ) यह ईशान 
कोण (च) ओर (असो) यह आग्नेय कोण है (अथ) अनन्तर (अस्य) इस अग्निका 
(पुच्छम्‌) पुच्छ यानी जघन्य भाग (प्रतीची) पश्चिम (दिक्‌) दिशा है (च) ओर 
(सक्थ्यौ) इस अग्नि की दोनो जङ्कार्पँ (असौ) यह वायव्यकोण (च) ओर (असी) 
यह चैत्य कोण है (च) ओर (पाश्वे) इस अग्नि के दोनों पारव भाग (दक्षिण) 
. दक्षिण दिशा (च) ओर (उदीची) उत्तर दिशा है ओर (पृष्ठम्‌) अग्नि का पीठ (द्यौ 
द्युलोक है ओर (उदरम्‌) पेट (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिश्च लोक है तथा (उरः) इदय (इयम्‌) 
यह पृथ्वी लोक टै (सः) वह (एषः) यह अग्नि (अप्सु) जल मे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित 
है (यः) जो उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (विद्वान्‌) अग्नितत््व को जानता है वह 
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२९ । ग्ढार्थदीपिकासहिता अः शब्रा २३. 


(यत्र) जरह (क्र) कीं (च) भी (एति) जाता है (तद्‌) वहां (एव) ही (प्रतितिष्ठिति) 
प्रतिष्ठित होता है ।३॥ | 

` विशेषार्थ - अग्नि ब्राह्मण की तृतीय कण्डिका में अग्नि के अवयवो मे प्राची 
दिगादिदुष्टि विधान किया जाता है उत्पन्न हुई उस अग्नि ने अपने को स्वयं ही तीन 
भागों में विभक्त किया । कैसे विभाग किया सो आगे कहते हैँ । उसने अग्नि ओर ` 
वायु की अपेक्षा आदित्य को तीसरा बनाया तथा अग्नि ओर आदित्य की ॐपेक्षा वायु 
को तीसरा बनाया । ओर वायु तथा आदित्य की अपेक्षा अग्नि को तृतीय बनाया । 
तीनों के मध्य मेँ चित्याग्नि अंशी है ओर वायु तथा आदित्य अंश है । कायु के विषय 
मे लिखा है- यस्य वायुः शरीरम्‌ (बु > ॐ ३ ब्रा ७ कः ७) - (सुबालोपः 
खं" ७)जिस नारायण का वायु शरीर है ७1 (स्पर्शवान्‌) (वैशेषिः ॐ २ 
आदिः १ सू ४) रूप न हो ओर स्परशवाला हो वही वायु है ॥४।। शब्दः स्पर्शङ्च 
वायौ तु (महाभा वनपः अ २९९ श्लो ७) शब्द ओर स्पर्श ये दो गुण वायु मे 
कहे गये हैँ ।\७॥। ओर आदित्य के विषय में लिखा टै यस्यादित्यः शरीरम्‌ ( च॒ 
उ ॐ> ३ ब्रा ७ कः ९) जिस नारायण का आदित्य शरीर है ॥॥९॥ -जो अग्नि वायु 
आदित्य रूप से त्रीन प्रकार का बनाया गया है वह यह प्राण शब्द्‌ वाच्य परब्रहय ऋरायण 
` हैँ 1 यहोँ ५ प्राण " शब्द्‌ का अर्थं परमात्मा ठै व्योकि लिखा है- सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति । प्राणमभ्युज्जिहते ॥ (खन्दोः ॐ प्रः १ 
खं १९ श्रुः ५) निश्चय करके सब ये स्थावर जंगम प्राणी समृह प्राण यानी परमात्मा 
मे टी भलीभोँति प्रवेश करते है यह बात लोक तथा वेद में प्रसिद्ध टै कि परब्रह्म 
नारायण को लक्ष्य करके उत्पत्ति काल मेँ सन प्राणी उत्पतन होते हैँ ।\५॥ वैकुण्ठ 
पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः (विष्णुसदस्न श्लो" ५७) वैकुण्ठ ९, पुरुष र 
प्राण ३, प्राणद ४, प्रभव ५ ओर पृथु ६ ये परब्रह्म नारायण के नाम हैँ ।॥५७।। उस 
अश्वमेध यज्ञसम्बन्धी अग्नि का शिर पूर्व दिशा टे । इसलिये अग्नि के शिर में पूर्वदिशा 
बुद्धि करनी चाहिये ¦ वयोकि विशिष्टता मे समान टै । दिशा के विषय में लिखी 
है- यस्य दिशः शरीरम्‌ (ख° उ> ॐ> २े त्रा ७ कः> १०) जिस नारायण का दिशा 
शरीर दै ।।९०।। इत इदमिति यतस्तद्‌ (दिश्य लिङ्गम्‌) (वैशेषिः ॐ २ आहि २ 
सः ९०) आदित्यसंयोगाद्भूतपूर्वाद्द्रविष्यतो भूताच्च (प्राची ) (वै अ> २ आ-> २ 
सुः ९४) तथा (दक्षिणा) (प्रतीची ) (उदीची) च (कैः अ २ आ० २ सूः ९५) 
एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि (वैः अ २ आ २ सूः १६) यल से यह है इस 
` प्रकार के जो प्राच्यादिव्यवहार का ठेतु उसको दिशा कहते हैँ ।।१०।। आदित्य के प्रथम 
संयोग से युक्त उदयाचल के जे सन्निहित हो उसको पूर्वं दिशा कहते हैँ अर्थात्‌ भारत 
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मे सूर्योदय जिस दिशा यें होता है उसको पूर्व दिशा कहते दँ ।।९४।। सूर्योदयकाल 
में सूर्याभिमुख खडा होने से जिधर दक्षिण भुजा हो उसको दश्चिण दिशा कहते है 
ओर जिधर पीठ हो उसका पश्चिम दिशा कहते दूःतथा जिधर बाम भुजा हो उसका 
उत्तर दिशा कहते है ।।९५।। इससे कोणो की व्याख्या हो ` गयी अर्थात्‌ उत्तर दिशा 
ओर पूर्व दिशा के मध्य को ईशानकोण कहते हैँ ओर पूर्व दिशा तथा दक्षिण दिशा 
के.मध्य को अग्निकोण कहते है ओर दक्षिण दिश तथा पश्चिम दिशा के मध्य को 
नैऋत्य कोण कहते हैँ ओर पश्चिम दिशा तथा उत्तर दिशा कं मध्य को वायव्यकोण 
कहते है ॥१६।) दिशस्तुककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः (अमरः कां १ 
व ३ श्लो" १) दिश्‌ ९, ककुभ्‌ २, काष्ट ३, आशा ४, .ओओर हरित्‌ ५ ये दिश्चाओं 
के नाम है ।॥१। प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः (अमरः कां ९ वः 
३ श्लो-९). उत्तरा दिगुदीची स्यात्‌ ।।२।। पूर्वदिशा. का नास श्राद्री टै ओर दश्चिण 
दिशा का नाम अवाची टै तथा पश्चिम दिशा का नाम प्रतीची है ।\९।। ओर उत्तरदिशा 
का नाम उदीची है ॥२।। ओर अश्वमेध सम्बन्धी अग्नि कं दीनो बाहु ईशानकोण ओर 
आग्नेयकोण दै । इसलिये अग्नि की दोन भुजाओं में ईशानी ओर आग्नेयी विदिशा 
बुद्धि करनी चदिये । गत्यर्थक “ईर्‌” धातु से “ईर्म शब्द्‌ सिद्ध होता है 1 यहो “ ईर्म" ` 
भुजावाचक टै। तथा इस अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी अग्नि के पुच्छ-निम्नभाग पर्ति 
दिशा है । इसलिये अग्नि के जघन्यभाग में पश्चिमदिशा बुद्धि क्ररनी चदिये । क्योकि 
पर्वं की ओर मुखवाला होने से पश्चिम दिशा से पुच्छ का सम्बन्ध है । ओर अश्वमेध 
सम्बन्धी अग्नि के दोनो ऊरू वायव्य ओर नैऋत्यकोण हैँ इसलिए अग्नि की दोनो 
जंघाओं मे वायव्य ओर नैऋत्य कोण बुद्धि करनी चहिये! सक्थि के विषयमे लिखा 
है । सवथ क्रीवे पुमानुरुः (अमरः कां" २ व ६ श्लो" ७३) सक्थि १, ऊरु र 
ये निह के नाम है ।॥७२।। ओर इस चित्याग्नि कं दोनों पाश्वभाग दक्षिण ओर उत्तर 
दिशरपँ है । इसलिए आग के दोन पार्श्व भाग में दक्षिण ओर उत्तर दिशा बुद्धि करनी 
चाहिए। क्योकि इन दोनो दिशाओं से सम्बन्ध होने से पाश्वौकी समानता हे। पार्श्व 
। के विषय मे लिखा टै- “*बाहूमूले उभेकश्चो पाश्वमस्ी तयोरधः (अमर काः 

वः ६ श्लो" ७९) बगल का नाम कक्ष है ओर बगल के नीचे का नाम पार्श्व 
टै । ॥७९।। ओर अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी अग्नि का पृष्ठ द्युलोक है । इसलिये अग्नि 
के पृष्ठ भाग मेँ द्युलोक बुद्धि करनी चाहिये) पष्ठ के विषय मे लिखा ह~ पृष्ठं तु 
चरमं तनोः (अमरः का २ व ६ श्लो" ७८) शरीर के चरमभाग को पीठ कहते 
है ।७८॥ ओर चित्याग्नि का पेट अन्तरिक्ष लोक है! इसलिये अग्नि के उदर में अन्तरिश्च 
लोक बुद्धि करनी चाहिये । उद्र के विषय में लिखा टै- पिचण्डकुक्षी जठरोदरं 


२२ ,  गृढार्थदीपिकासहिता  अर्श्त्रः२ चः ४ 


तुन्दम्‌ (अमरः कां २ व° ६ श्लो ७७) पिचण्ड ९, कुक्षि २, जठर ३, उदर ४ 
अर तन्द ^ ये पेर के नाम है।।७०।। ओर अश्वमेध -यज्तसम्बन्धी अग्नि का वक्षःस्थल . 
यह पथ्वी लोक है । इसलिए चित्याग्नि के हदय में भूलोक बुद्धि करनी चाहिये । 
क्योकि अधोभाग में दाने का साम्य है । उरःस्थल के विषय मे लिखा है- उरो वत्सं 
च वक्षश्च ( अमरः का" २ क ६ श्लो" ७८) उरस्‌ १, वत्स २ ओर वशस्‌ २ ये 

हदय के नाम दै ।७८। वह पूर्वोक्त यह चित्यग्नि जल में प्रतिष्ठित है । ओर अन्यत्र 
भी लिखा है-- एवभिपे लोका अ्स्वन्तः (श्रुति) इस प्रकार ये लोक जल कं भीतर 
हं । जगे इस उपासना का फल कहा जता है- जे उपासक इस प्रकार जल में स्थित 
ग्नि तत्व कों जनता है वह महात्मा जिस किसी देश में जाता है तो वहो ही अमर्थात्‌ 
उसी स्थान पर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।1३॥ 


सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायतेति स मनसा वाचं ` 
मिथुनं समभवदशनाया मृत्युः। तद्यद्रेत आसीत्स 
संवत्सरोऽभवत्‌। न ह पुरा ततः संवत्सर आस । तमेतावन्तं 
कालमविभर्यावान्संवत्छरः ! तमेतावतः कालस्य परस्ताद- 
सृजत । तं जातमभिव्याददात्‌ । स भाणमकरोत्‌ । सैव 

वागभवत्‌।४। | 


अन्वयार्थ- (सः) उस पूर्वोक्त मृत्युनमधारी परमात्मा न (अकामयत) कामना 

की किं (मे) मेर (द्वितीयः) पुर्वसृष्ट अग्निरूप की उपेक्षा दूसरा (आत्म) -शरीर 
(जयेत) उत्पत होवे (इति) इस प्रकार संकल्प कर (सः) उस (अशनाया, वुभुक्षा 
स्वप संजिरीर्षु (मृत्युः) मृत्यु संक परत्रह्य नारायण ने ख्क्ष्यमाणप्रपंन्च परि्ान 

के लिये . (वाचम्‌) ` त्रयीलक्षण ` वाणी को (मनसा) मनसे (मिथुनम्‌) द्रन्द्भाव 

(समभवत्‌) संभावना किया (तत्‌) उस मन से त्रयीपर्यालोचन लक्षण संभोग मे (यत्‌) 
जो (रेतः) बीज कण (आसीत्‌) हउ (सः) वही (संवत्सरः) संवत्सर लक्षण प्रजापति 
(अभवत्‌) द्वितीय आत्मां हआ (ह) यह बात सुप्रसिद्ध है कि (ततः) इदम्‌ इत्थं कर्तव्य 
के निश्चय रूप रेतः शब्दित इस कारण से (पुरा) प्रथम (संवत्सरः) संवत्सर रूप 
आत्म (न) नहीं (आस) थी (यावान्‌) जितने काल से (तम्‌) उसको (अबिभः) 
रेतः शाब्दिति कारणकार से धारण पोषण किया (एतावतः) इतने (कालस्य) काल 

के अर्थात्‌ वारह महीना पूर्णं रो>े.के (पश्चत्‌) पीके (तम्‌) उस संवत्सररूप द्वितीय 
आत्मा को (असुजत) उत्पतन किया . (जातम्‌) उत्पत हुए (तम्‌) उस संवत्सर रूप 
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बालक को (अभि) अभिमुख करके (व्याददात्‌) पखत्रह्य नारायण ने विशेष रूप से 
पुत्र करके ग्रहण किया (सः) वह संवत्सररूप द्वितीय आत्मा (भाणम्‌) बाल स्वभाव 
के कारण शब्द्‌ को (अकरोत्‌) किया (सा) वही शब्द (एकक निश्चय करकं (वाक्‌ ) 
भूः आदिक व्याहति रूप वाणी (अभवत्‌) हो गयी ॥१४॥। ॥ 

विशेषार्थ अश्वमेधाङ्गभूत चित्याग्नि की उत्पत्ति का प्रकार वर्णन करके अब 
संवत्सर ओर वाणी की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया जाता है- उस पूर्वोक्त मुत्यु नामधारी 
परत्रह्म नारायण ने कामना की । क्या कामना की-वह कहा जाता है 1 मेर पूर्वं सु 
अग्नि रूप की अपेक्षा दूस शरीर उत्फ्न होवे । मृत्यु परत्रह्य नारायण हैँ क्योकि लिखा 
टे- भृत्युः सर्वहरश्चाहम्‌ ( गी" अ १ श्लो" ३४) सबका हरण करने वाला मत्यु 
भँ ह।३४॥ मे द्वितीय शरीर धारी होऊं इस प्रकार संकल्प करके बुभुक्षा स्वरूप संजिहीरष 
मत्युखं्तक परह्य नारायण ने श्क्षयमाण प्रपञ्चविज्ञान के लिये वेदत्रयीरूपा वाणी को 
मन से दरद्भाव करके संयोजित किया । अर्थात्‌ मन के दवारा वेदत्रयी कीपर्यालोचना. 
की वरयोकि यह लिखा है 
सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ॥ (मनु अ १ श्लो" २९) 

परमात्मा ने सृष्टि के आदि मे सबका नाम ओर कर्म तथा संस्था को अलग 
वेद के शब्दं से ही जानकर अलग अलग निर्मण किया ॥।२९॥। मिथुन के विषय 
मे लिखा है स्वीपुंसौ मिथुनं द्धम्‌ (अमरः कां २ च ५ श्लो ३८) सरीपुंस १, 
मिथुन २ ओर दद्ध ३ ये खी पुरुष के जेडे का नाम हैँ । ।२८।) मन के द्रा त्रयी. 
पर्यालोचन लक्षण संभोग मे ज रेत बीज कारण उत्पन्न अर्थात्‌ यह इस प्रकार कर 
योग्य है पेखा निश्चयात्मक हज वही संवत्सर लक्षण प्रजापति द्वितीय आत्मा उत्पतन 
हुआ । बारह नाम का संवत्सर यानी वर्षं होता हे । यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध हे कि- 
यह इस प्रकार कसे योग्य टै एेसा निश्चायात्मक रेतः शब्दित कारण से पहले तुरन्त 
ही संवत्सररूप आत्मा नहीं हु । क्योकि बारह मास परिमाणवाला संवत्सर होता 
ह । संवत्सर के विषय में लिखा दै- संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः 
(अमरः का १ क ४ श्लो" २०) संवत्सर ९, वत्सर २, अब्द ३, हायन ४, 
शरद्‌ ५ ओर समा ६ ये वर्ष के नाम ह ।॥२०॥ दवौ द्वौ मागादिमासौ स्यादूतुसतीरयनं 
त्रिभिः । अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य वत्सरः (अमरः कां ९ वः ४ श्लो १३) 
मार्गशीर्षादि दो दो मासे का नाम ऋतु दोता है ओर तीन ऋतुओं का नाम अयन होता 
हे तथा उत्तरायण ओर दक्षिणायन ये दो अयनो के भेद हे ओर दो अयनो का नामे 


२४ गृढार्थदीपिकासहिता = अः १ त्राः २ 8 


वत्सर है ।।९३।। उस संवत्सर को जितना संवत्सर का समय होता हे उतने समग्र तक 
अर्थात्‌ बारह मास पर्यन्त रेतः शब्दित कारणकार से परब्रह्म नारायण ने धारण.पोषण 
किया । बारह मास पूर्णं होने के अनन्तर उस संवत्सररूप द्वितीय आत्मा को परत्रह 
नारायण ने उत्यत्र किया । संवत्सरो वै प्रजापतिः (श्रुति) संवत्सर ही प्रजापति यानी 
रह्मा दे। एसा श्रुति कहती है। उस उत्प संवत्सरूप कुमार को अभिमुख करके परत्रह 
नारायण ने पुत्र मानकर विशेषरूप से ग्रहण किया । उस संवत्सररूप द्वितीय शरीरधारी 
कुमार ने बाल स्वभाव के कारण स्वाभाविक शब्द्‌ किया । वही कुमार का ब्द 
५भूः'' आदिक व्याहतिरूप वाणी हो गया। महोपनिषद्‌ मे लिखा टै- एको ह वे 
नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशानः । जथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामो मनसाध्यायते 
। तस्य ध्यानान्तःस्थस्य ललारात्स्वेदो ऽपतत्‌ 1 ता इमाः प्रतत 
आपः । ततस्तेजो दिरण्मयमण्डम्‌ । तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायत । सोऽघ्यायत्‌ । 
पूर्वाधिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहतिरगायत्र छन्द ऋ्वेदोऽग्नर्देवता । पश्चिमाभिमुखो 
भूत्वा भुवरिति व्याहति्त्रेषटुभं छन्दो यजुर्वेदो वायुर्देवता । उत्तराभिमुखो भूत्वा 
स्वरिति व्याहृतिर्जागतं छन्दः सामवेदः सूरयो देवता । टश्चिणाभिमुखो भूत्वा महरिति 
व्याहतिरानुष्टुभं छन्दोऽथर्ववेदः सोमो देवता ॥ ( महोप" अ ९) यट प्रसिद्ध दै कि 
पहले एक नासयण दी थे न ब्रह्म थे न सुद्र थे । पश्चात्‌ पुनः उन प्रसिद्ध नारायण 
ने अन्य कामना से मन में ध्यान किया । उन अन्तःस्थ ध्यानी के ललाट से स्वेद 
गिरा वह पसीना फेलकर जल बन गया । उस जल से दिरण्मय तेज के रूप में अण्ड 
उत्पत्न हु । उससे चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्यत्ति हुई । उन्होने ध्यान किया। पूं दिशा 
की ओर मुख करके भूः व्याहति, गायत्री छन्द, ऋष्वेद्‌ एवं अग्नि देवता का "ध्यान 
किया। ` पश्चिमं की ओर मुख करकं भुवः व्याहति, त्रिष्टप्‌ छन्द, यजुर्वेद एवं वायु 
देवता का ध्यान किया। उत्तर की ओर मुख करके स्वः व्याहति जगती छन्द सामवेद 
एं सू्यदेवता का ध्यान किया । दक्षिण कौ ओर मुह करके महः व्याहति, अनष्टप्‌ 
छन्द्‌, अथर्ववेद तथा सोम देवता का ध्यान किया ।१॥ प्रकृत चतुर्थं कण्डिका म 
संवत्सर से “ भूः” आदिक व्याहतियों की उत्पत्ति का स्पष्ट उपासना के लिये प्रतिपादन 
किया गया दहै।!६॥ ` | 


स रक्षत । यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोऽन्नं करिष्य 


इति । स तया वाचा तेनात्मनेदं सर्वमसृजत यदिदं च्छि 
च । ऋचो यजँषि सामानि च्छन्दांसि यज्ञान्प्रजाः पशून्‌ । 
` स - सद्यदेवासुजत तत्तदत्तुमधियत । सर्वं वा अत्तीति 
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तददितेरदितित्वम्‌ । सर्वस्यैत्तस्यात्ता भवति । सर्वमस्यान्नं 
भवति । य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥\५॥ 


भ्वयार्थ- (सः) उस मत्युसं्क परमात्मा ने (रक्षत) विचार क्रिया (वै) 
निश्चय करके (यदि) यदि (इमम्‌) इस संवश््र नाम के पुत्र को उत्पतन किया 
(अभिमंस्ये) मे अपने को कृतकृत्य मानलँ तो (अत्रम्‌) असन (कनीयः) बहुत थोडा 
(करिष्ये) मेँ करूंगा (इति) इस प्रकार विचार कर (सः) उस मृत्यु वाच्य परमेश्वर 
ने (तया) उस संबत्सरत्मा से निष्पादित (वाचा) भूः आदिक व्याहतिरूप वाणी से 
ओर (तेन) उस संवत्सररूप (आत्मना) द्वितीय आत्मा के द्वारा (यत्‌) जो (किम्‌) 
कुछ (च) भी (इदम्‌) यह स्थावर जंगम जगत्‌ है (इदम्‌) इस (सर्वम्‌) सरे संसार 
को (असज) उत्पन्न किया (ऋचः) ऋष्वेद को (यजुषि) यजुर्वेद को (सामानि) 
समावेद को (छन्दांसि) गायत्री आदि छन्दो को तथा (यज्ञान्‌) राजसुय आदि यन्त 
को (प्रजः) मनुष्यो को ओर (पशून्‌) ग्राम्य वन्य पशुओं को उत्पतन किया (सः) 
उस मृत्यु नामधारी परमात्मा ने (यत्‌) जिसको (यत्‌) जिसको (एव) निश्चय करके 
(असृजत) उत्पतन करिया (तत्‌) उसको (तत्‌) उसको (अत्तुम्‌) संहार करने के लिये 
(अध्रियत) विचार किया वह मृत्युसंज्ञक परमात्मा (वै) निश्चय करके (सर्वम्‌) सनको 
(अत्ति) खाता है यानी संहार करता है (इति) इस कारण से अदिति कहलाता है . 
(तत्‌) कही (अदितेः) अदिति का (अदितित्वम्‌) अदितित्व है (यः) जो कोई उपासक 
(एवम्‌) इस प्रकार (एतत्‌) इस (अदितेः) अदिति के (अदितित्वम्‌) अदितित्व को 
(वेद) जानता दै वह (एतस्य) इन (सर्वस्य) सब वस्तुओं का (अक्ता) भोक्ता (भवति) 
ह्येता है ओर (अस्य). इस उपासक पुरुष का (सर्वम्‌) सब ही(अक्नम्‌) अन्न यानी 
अनुभाव्य (भवति) हो जात टै।\५॥ 


विशेषार्थ- संजिहीरष पूर्वोक्त मत्युनामधारी उस परत्रह्य नारायण ने ठेखा विचार 
किया कि-यदि संवत्सर नम के कुमार को उत्पतन कर मै अपने को कृतकृत्यं भलीभोँति 
समञ् लू तो निश्चय करके मैं बहुत थोडा हीः अक्र भोजन करछंगा । अन्न के विषय 
म लिखा है- अयते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति (तैत्ति उ. वल्ली 
२ भनुचा" २ श्रुः १) व्ह जीवन दशा मे प्राणियों करके भक्षण किया जाता है ओर 
सब प्राणियों को स्वयं भीं नाश दशा मे खाता है उससे अत्र इस नाम से कया जाता 
है ॥९१॥ इस प्रकार विचार कर संवत्सर नाम के कुमार को मृत्यु ने संहार नी 
किया । तब क्या किया सो आगे कहा जाता हे । उस मूत्युसंज्क परत्रह्य नारायण 
ने उस संवत्सगत्मा से निष्पादित भूः आदिक व्याहतिरूप प्रशस्त वाणी से ओर उस 
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संवत्सररूप द्वितीय आत्मा कौ द्रार यह जो कुछ संसार है उस स्थावर तथा जंगम जगत्‌ 
की रचना की। क्योकि लिखा है-- चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः 
पथक्‌ । भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिध्यति (मनुः ॐ १२ श्लो ९७) चारवर्णं 
तीन लोक ओर चार आश्रम तथा भूत वर्तमान भविष्य वस्तु पृथक्‌ पृथक्‌ वेदसेही 
प्रसिद्ध होता हे ।॥९७।। विशेष वस्तुओं का नाम कहा जता है । सबसे पटले द्विजतियों 
करे लिये ऋण्वेद को उत्पन्न किया । ऋ्वेद्‌ के विषय में लिखा टै- तेषामग्यत्रार्थवशोन 
पादव्यवस्था (पूर्वमीः ॐ २ पा १ सू ३५) जिसमे अर्थवश से पाद की व्यवस्था 
होती है उसको ऋग्वेद कहते हैँ ।\२५॥ एकविंशतिशाखायापुग्वेदः परिकीर्तितः 
(सीतोपः) इक्कीस शाखाओं मे ऋग्वेद कहा गया है । ऋण्वेदस्य तु शाखाः 
स्युरेकविंशतिसंख्यकाः (मुक्तिको- अ ९ श्रः १२) ऋण्वेद की ईक्कीस शखर 
हे।1१२।। एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ पुरा ( कूर्मपुः अ> ४९ श्लो० ५९) सृष्टि 
के आदि में ईङ्कीस शाखा कं भेद से ऋग्वेद को किया ।५९।। एक्विंशतिधा क्हत्च्यः 
(मटाभाष्यः अः १ पा १ आदहिः १) ईङ्कीस शाखारपे ऋण्वेद को ठै ।।९॥ तदनन्तर 
यजुवद को उत्पत्न किया । यजुर्वेद कं विषय में लिखा है- शेषे यजुः शब्दः (पूर्वमीः 
ॐ २ पा १ सू ३७) शेष मे यजुर्वेद कहा जाता है ॥(३७॥ शतं च नव शाखासु 
यजुषामेव जन्मानाम्‌ (सीतोप-) एक सो नौ शाखार्णँ यजुर्वेद की टै । नवाधिकरतं 
शाखा यजुषो मारुतात्मज (मुक्तिको- ॐ १ श्रुः १२) हे पवन पुत्र महावीर यजुर्वेद 
की एक सौ नौ शाखा हें ।।१२। शाखानां तु शतेनाथ यजुर्वेदमथाकरोत्‌ (कुर्मपुः 
अ ४९ श्लो० ५९) सौ शाखा कं भेद से यजुवद को किया ।५४९॥। एकशतमध्वर्युशाखा 
(महाभाष्यः ॐ> १९ पा १ आहि" १) एक सौ एक शखापेँ यजुवद की रैँ।।९।। ओर 
श्रीमद्धगवत में लिखा है- यैशम्पायनशिष्या यै चरकाष्वर्यवोऽभवन्‌ । 
यच्चेस्रहयहत्यांहः क्षपणं स्वगुरोर््रतम्‌ (श्रीमद्ध" पु" स्कः १२ ॐ ६ श्लो" ६९) 
याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य अहहो भगवन्‌ कियत्‌ । चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं 
सुदुश्चरम्‌ ॥६२॥ इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याहयलं त्वया । विप्रावमन्रा शिष्येण 
मदधीतं त्यजाश्विति ॥६२॥ देवरातसुतः सोऽपिच्छर्दित्वा यजुषां गणम्‌ । ततो 
गतोऽथ मुनयो ददूशस्तान्‌ यजुर्गणान्‌ ॥*६४॥ यजूषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुप- 
तयाऽऽददुः । तैत्तिरीया इति यजुः शाखा आसन्‌ सुपेशलाः ॥॥६५५॥ याज्ञवल्क्यस्तत्तो 
ब्रहयन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । गुरोरचिद्यमानानि सूपतस्थेऽ्कमीश्वरम्‌ ॥६६॥ निश्चय 
करके वैशम्पायन महर्षिं के शिष्य चरक अध्वर्यु आदि ऋषि थे जो लोग अपने गुरुकी 
ब्रह्महत्या के दोष दुर करने के लिये कठिन त्रतानुष्ठान किये ।।६९॥ ओर वैशम्पायन 
के ही शिष्य याज्ञवल्क्य ने अपने गुरुदव से कहा कि हे भगवन्‌ आश्चर्य कौ बात 
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हे कि अल्प शक्तिवाले ये हमरे भ्रातगण किन त्रत कर रहे है, अतः श्रीमान्‌ की 
आज्ञा हो ते उनलोगों के च्दले में मे अकेला ही अत्यन्त कठिन व्रतानुष्न करू।।६२॥। 
इस बात को सुनकर क्रोधित होकर गुरु वैशग्द्यूयन नै कहा कि यो से चला जा विप्र 
का अपमान करनेवाला शिष्य तुञ्ञसे कोई प्रयोजन नहीं है ओर मुञ्से अध्ययन किए 

हए वेद को जल्दी से तुरन्त परित्याग कर वो॥॥६३।। इस बात को सुनकर देवश महर्षि 
के पुत्र उस याज्ञवल्क्य ने यजुवेद को वमन कर दिया ओर वहां से चला गया तदनन्तर 
मुनि्यों ने उस यजुर्गण को देखा ।६४।॥ उस यजुर्गण के लोभ से मुनि ने तित्तिर 
बनकर यजुर्वेद को ग्रहण किया इस कारण से अत्यन्त मनोहर तैत्तिरीय शाखा यजुवद 
की हई ।॥६५॥ दे ब्रह्मन्‌ उसके बाद याजवल्क्य ऋषि ने गुरु के पास अविद्यमान छन्द 
को अन्वेषण करते हुए सूर्य नारयण भगवान्‌ का उपस्थान किया ।।६६।। एवं स्तुत 
स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः । यजुंष्ययातयामानि मुनयेऽदात्‌ प्रसादितः 
(श्रीमद्ध" स्कं, १२ अ> ६ श्लो ७३) यजुभिरकरोच्छाखा दश पञचरतेकिभुः । 
जगृहूर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ।०४।। इस प्रकार की स्तुति से प्रस्तर सूर्य 
नारायण भगवान्‌ ने अश्व का रूप धारण करकं शुद्ध अपरिपक्व यजुरवद्‌ को याज्ञवल्क्य 
मुनि के लिये दिया।॥७३। यजुवेद की एक सौ पन्द्रह शाखाएं विभुं वेदने कौ उनमे 
से वाजसनेयी शाखा को काण्व ओर माध्यन्दिन आदिक को ग्रहण किया ।७४।। ओर 
अन्यत्र लिखा दै- 
यजुर्वैदपहाकल्पतरोरेकोत्तरं शतम्‌ । ` 
 शाखास्तत्र शिखाकारा दशप्ाथ शुक्राः ॥ 

तत्रापि मुख्यं विज्ञेयं माध्यन्दिन यजुः ॥ ( वृहन्नारदी ) 

यजुर्वेद महाकल्पतरु की एक सौ एक शाखारणँ दै उनम शुक्ल यजुर्वेद्‌ के 

जशिखाकर “ जबाल ९, बौधेय २, काण्व ३, माध्यन्दिनि ४, शपेय ५, स्थापायनीय ६, 
कपोल ७, पाण्डरवत्स ८, आविक ९, परमावटिक, १०, पाराशर ११, वेणेय १२ 
वैधेय १३, वैनतेय १४ ओर वैजवस्‌ १५ ये पन्द्रह शखार्पँ दँ इनमे से भी मुख्य 
` मुध्यन्दिनी शाखा यजुर्वेद की दै । यह वृहनरारदीय में स्पष्ट लिखा टै । ओर सामवेद 
को उत्पन्न किया । सामवेद के विषय मे लिखा है- वेदानां सामवेदोऽस्मि (भगवद 
ॐ १० श्लो" २२) चारो वेदों मे श्रेष्ठ सामवेद मे हू ।।२२॥ गीतिषु सामाख्या साम्न 
सहस्रशाखाः स्युः ( सीतोपः ) सामवेद्‌ क्री हजार शाखा टं । सहस््सख्यया 
जाताः शाखाः साम्नः परन्तप (मुक्तिकोपः ॐ १ श्रुः ९३) हे शत्रुसूदन सामवदं 
से सहस्र शाखार्पँ निकली है ।\९३॥ सामवेदं सहभ्च्ण शाखानां च विभेदतः (कूर्मपुः 


॥ । 
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ॐ ४९ श्लो ५२) शाखाओं के भेद से सहस्र शाखावाले सामवेद को किया ।\५२॥ 
सहस्तमा स्ममवेदः (महाभाष्य ॐ १ पा १ आदहिः. १) हजार शाखार्णं सामवेद 
की दै ।१।। तथा छन्द को प्रकट किया अर्थात्‌ अथर्वविद्‌ को तथा ब्राह्यणभाग को 
ओर गायत्री आदिक छन्द को उत्पतन किया । वयोकि “छन्दश्च छन्दश्च छन्दश्च” 
इस विग्रह मे चार्थेहवन्धः (फ. व्या ॐ २ सुः २९) इस सूत्र से दवन समास होने 
` पर खरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (पा १।२।६४) इस सूत्र से एक शेष तथा 
जश्शसोः शिः (पा ७।१।२०) इससे शि ओर शि सर्वनामस्थानम्‌ (पा १।१।४२) 
इस सूत्र से सर्वनाम स्थान सेत्ला तथा नपुंसकस्य जलः (फः २।१।७२) इससे नुप 
ओर सान्तमहत संयोगस्य (पाः ६।४।१०) इस सूत्र से दीर्घं होकर निष्पत्र “ छन्दांसि" 
पद होता है उसमे पहले “छन्द” का अर्थं अथर्ववेद टे तथा दुसरे का अर्थ त्राह्मणभागवेद 
हे ओर तीसरे का अर्थ मायत्यादिक है यद्यपि “ छन्दांसि” यँ पर एक ही शेष हे ` 
तै भी.॥ शिष्यमाणः लुप्यमानार्थाभिधायी इस न्याय से पूर्वोक्त तीनें अर्थ एक ही 
से क्तत होता है । छन्द के विषय में लिख टै गायत्री प्रमुखं छन्दः ( अमरः काः 
२ क ७ श्लो २२) गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्टुप्‌ इत्यादि का नाम छन्दस्‌ हे 1२२ गायत्री 
छन्दसामहम्‌ (गी ॐ १० श्लो ३४) छन्दो मे गायत्री मे हूं ॥२५॥ छन्दः पद्येऽभिलाषे 
च (अमरः कां" ३ च २ श्लो" २३२) पद्य मे तथा अभिलाषा मे ओर वेद में छन्दस्‌ 
शब्द का प्रयोग होता है ।॥२२२। कार्यसिद्धेन चतुर्धा परिकीर्तिता । ऋचो यजूंषि 
सामानि अथरवाद्विरसस्तथा (सीतोपः) कार्य के सिद्ध होने से ऋण्वेद्‌, यजुवद, सामवेद 
ओर अथर्ववेद ये चार प्रकार के वेद कटे गये है।। ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार 
` ईरिताः (मूक्तिको" अ> १ श्रुः १९) ऋक्‌, यजुःसाम, ओर अथर्व के विभाग से वेद 
चार ठो कहा गया है।।९१॥ चत्वारो वेदाः (महाभाष्य अ> १ पा" ९ आहि १) चार 
वेद है ।१९॥ अथर्ववेद के विषय मे लिखा है- निगदो वा चतुर्थ स्याद्धर्मविशेषात्‌ 
(पूर्वमी" अ २ पा० ९ सूः ३८) विशेष धर्म होने से निगद ही चतुर्थं अथर्ववेद दै 
अर्थात्‌ निगद को अथर्ववेद कहते हैँ ॥३८॥ पञ्चशाखा अथर्वणः (सीतोप-) अथर्ववेद 
की पाच शाखा दँ । अथर्वणस्य शाखाः स्थुः प्चाशद्धेदतो हरे (मुक्तिको अ 
९ श्रुः १३) हे मारुते अथर्ववेद की पचास शाखार्णे ठै ॥९३। आथर्वणमथो.वेदं 
विभेद नवकेन तु (कुर्मपुः ॐ ४९ श्लो" ५२) ओर अथर्ववेद को नौ शाखा के 
भेद से विभाग किया।।५२॥ नवधा अथर्वणः (महाभाष्य उः ९ पाः ९ आहि १) 
नौ शाखा अथर्ववेद की है।।१।। जिस काल में जिस वेद कौ जितनी शाखा उपलब्ध 
होती थी उतना ही ग्रन्थ मे लिखा पाया जाता है इससे मतभेद सा क्तात होता दै। ऋ्वेद 
के तेय ब्राह्मण को तथा यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण को उत्पतन किया। ओर वेद्‌ से 
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संपत्न होनेवाले यक्त को उत्पत्र किया। यज्ञ के विषय में लिखा रै--यज्ञः 
फलाभिखभ्धिरहितभगवदाराधनरूपगमहांयज्ञाद्यनुष्ठानम्‌ ( भगवदरी तारामानुजभाष्यः अ 
१६ श्लो" १) फलाभिसन्धि रहित भगवदाराधन के रूप मे किये जनेवाले श्चदरायज्ञादि 
के अनुष्ठन का नाम “यज्ञ” है ॥।९। देवतोदेशेनद्रव्यत्यागः यागः देवता के उदेश्य 
से जो द्रव्य त्याग होता हे उसको याग कहते हैँ । राजसूयं वाज्पेयमग्निष्टोमस्तदध्वर 
 । अर्काश्वमेधावुच्छिष्टे जीववर्हिर्मदिन्तमः (अथर्ववेः कां १९ सू ९ मः ७) राजसूय 
` १, काजपेय २, अग्नष्टोम ३, अध्वर ४, अर्क ५, अश्वमेध ६, जीववर्हि ७, ओर मदिन्तम 
८, इत्यादि यज्ञ उच्चि पत्रय नारायण में आश्रित हे ।।७। यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि (गी 
अः १० श्लो" २५). यज्ञे मे जपयस्त मेँ हू ।॥७॥ तथा यज्ञँ के करनेवाले मनुष्यो को ` 
प्रकट किया । प्रजा के विषय मे लिखा है- प्रजा स्यात्संततौ जने (अमरः कां ३ 
व ३ श्लो" ३२) सन्तान में ओर जनसमृह मे प्रजा शब्द का प्रयोग होता है ॥।३२॥ 
तथा मनुष्यो के कर्मं के साधनभूत ग्राम्य, वन्य पशुओं को बनाया । पशु के विषय 
में लिखा टै- सप्त ग्राम्याः पशवः सप्तारण्याः (श्रुति) सात ग्राम्य में रहनेवाले ओर 
सात वन मेँ रहनेवाले पशु प्रसिद्ध हैँ उनका नाम विष्णु पुस॒ण मेँ स्पष्ट लिखा गया 
हे । गौरजः पुरुषो मेषश्चाश्वतरगर्दभाः । एतान््राम्यान्यशूनाहराण्यांश्च निबोध 
मे ॥ (विष्णुपुः अंश १ ॐ ५ श्लो" ५२) श्वापदा द्विखुरा हस्ती वानराः पक्षिपश्चमा 
। ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्ताङ्च सरीसृपाः ॥५२३। गौ १, बकरा २, मनुष्य ३ 
भेडा ४, घोडा ५, खञ्चर ६, ओर गदहा ७ इन सात को ग्राम्य पशु महिं सब कहते 
टै ओर अब वन्य सात पशुओं को तुम मुञ्षसे जान लो ॥५१॥ कुद्कुर ९, दो खुरवाले 
हरिण आदिक २, हाथी ३, वानर ४, पक्षी ५, जलचरजीव ६. ओर सरीस॒प ७ ये सात 
वन म॑ होनेवाले पशु हैँ ।५२॥ उस मूत्यु नामधारी नारायण ने जिस जिस वस्तु को 
उत्पन्न किया उस सब वस्तु को खाने के लिये अर्थात्‌ संहार करने के लिये विचार 
किया । इसी हेतु से पर्य नारायण का एक नम “ अदिति" है । जो सबको भक्षण 
करे उसे अदिति कहते हैँ । कह परत्य नारायण सबको खाता है इस कारण से वह 
“अदिति” कहलाता है वही अदिति का “अदितित्व” है। इस विषय में ह मत्र प्रमाण 
हे। अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता (यजुः अ> २५ म॑. २३) अदिति ` 
द्युलोक है अदिति अन्तरिक्ष हे अदिति माता टै ओर वदी पिता है।॥।२३।! अदिति शब्दं ` 
कौ यद्यपि अनेक व्युत्पत्तियों हँ। तथापि यहोँ केवल “अद्‌ भक्षणे ” घातु से इस शब्द्‌ 
कौ सिद्धि मानी गई है। अब आगे इस उपासना का फल कहा जाता है । जो कोई 
उपासक महात्मा इस प्रकार से अदिति के इस अदितित्व को जानता है चह इन सब 
वस्तुओं का भोक्ता होता टै। ओर उस उपासक पुरुष ऋ सब ही उक्न अनुभाव्य हो 
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जता हे। इस कण्डिका मेँ ऋगादि की उत्पत्ति ओर मृत्यु शब्दं वाच्य नारायण के अक्ृत्व 
का प्रतिपादन किया गया है।।५]) | 


सोऽकामयत । भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ 1 


स तपोऽतप्यत । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशोवीर्यमुद-. ` 
क्रामत्‌ । प्राणा वै यशोवीर्यम्‌ । तत्प्राणेषूत््रान्तेषु शरीरं ` 


श्वयितुमध्रियत । तस्य शरीर एवमन आसीत्‌ ॥६॥ ` 


अन्वयार्थ- (सः) उस प्रजापति शरीरक परमात्मा ने (अकामयत) कामना की 
कि (भूयसा) बडे भार (यतेन) यज्ञ से (भूयः) फिर भी (यजेय) भँ यज्ञ करं 
(इति) एसी इच्छ करके (सः) वह प्रजापति शरीरवाला परमात्मा (अश्राम्यत्‌) 


मलायज्ञसामग्रूय संपत्ति से श्रमित हो गया (सः) उसने (तपः) नारायण का उदवश्य 


करके तपस्या को (अतप्यत्‌) किया (तस्य) उस (श्रान्तस्य) श्रमित ओर (तप्तस्य) 
तपस्या किये हुए प्रजापति का (यशोवीर्यम) यञ ओर वीर्य (उदक्रामत्‌) निकल गया 


^ 8 


(प्राणाः) प्राण (वै) ही निश्चय करके (यशोवीर्यम्‌) यश ओर वीर्य टै (प्राणेषु) 
` प्राणों के (उत्क्रान्तेषु) शरीरं से निकल जने पर ( तत्‌). क्ह (शरीरम्‌) प्रजापति का ¦ 
शरीर (श्वयितुम्‌) फूलने के लिये (अध्रियत) प्रारम्भ हुजा (तस्य) उस प्रजपति का `. 


(मनः) मन (शरीरे) शरीर में (एव) ही (आसीत्‌) रहा ।६॥ स 
विशेषार्थ इस कण्डिका में प्रजापति की यज्ञ कामना ओर प्राण का निष्क्रमण 


प्रतिपादन किया जाता है- उस प्रजापति शरीरवाले पख्रह्य नारायण ने युह कामना ` 
की किमे पुनः बड़े भारी यज्ञ से प्रभु का यजन क यस के विषय मे लिखा है- ` 


 अफलाकाङ्िभिर्यज्ो विधिदष्ठे य इज्यते । स 
यक्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः । (गी अ ९७ श्लो. ९६) 
फल कामना से रहित पुरुषो कै द्राय यज्ञ करना ही कर्तव्य हैडस भाव से मन 


का समाधान करके जो शास्त्र विधि के अनुसारं यज्ञ किय जाता है वह सात्िक 


द्योता दै।१९१॥। 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि यैव यः । 


इज्यते भरतग्रष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम्‌ ॥ (गीः अ १७ श्लो १२) ' 


परन्तु हे भरत शर जे फल का लकय बनाकर ओर दम्भ के लिये भ किया 
जाता टै उस यज्ञ को तू राजस जान।१२॥ | 
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विधिहीनमसुष्टान्नं मंत्रहीनमदसिणम्‌ । | 

अद्दधाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ (गीः ५ १७. श्लो ९३) 

विधिहीन, शास्त्रविहित, अक्र से रहित, मंत्रहीन, दक्षिणादीन ओर श्रदधारहित चर 
को तामस कहते हैँ ।।१३। वह प्रजापति शरीरवाला पख्रह्य नरायण महायज्ञ की सामग्रूय ` 
संपत्ति से श्रन्त के समान हो गया । इसके बाद प्रभ का उदेश्य करके प्रजापति ने 
तप किया । तप के विषय मे लिखा है- तपसा देवा देवतामग्र आयन्तपसार्षयः 
सुवरन्वविन्दन्‌ । तपसा सपलान्प्रणुदामारातीस्तपसि सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परमं 
` वदन्ति ॥ (तैत्ति आरण्यः प्रपाः १० अनुवा" ६२३) देवगण तप से पहले देवत्व को 
पराप्त किये रँ ऋषि लोग तप से स्वर्गलोक को प्राप्त किये हैँ तप से बडे बडे शत्रुं 
को सन्नन लोग मारे है .तप से सब प्रतिष्ठित है इससे सन लोग तप को सब से श्रष्ट 
कहते है।६२। वेदोक्तेन प्रकरेण कृच्छचाद्द्रायणादिभिः। शरीरशोषणं -यत्तत्तप 
इत्युच्यते वुधैः ॥ (जबालद्‌ः ॐ खं २ श्रुः ३) वेदोक्त प्रकार से ओर 
कृच्छचान्द्रायणादिक से जो शरीर को सुखाना टै उसी को बुधजन तप कते दै।\६३॥ 

देवद्विजगुरुप्राज्ञपुजनं शौचमार्जवम्‌ । ` | 

ब्रहायर्चम्हिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ (गी> अ ९७ श्लो" ९४) 

देवता, ब्रह्मण, गुरु, ओर ज्ञानियों का पूजन शोच, आर्जव, ब्रह्मचर्य ओर प्रणियो 
को पीडा न पहुंचाना यह शरीर सम्बन्धी तप कहलाता टै ॥९४।1 अनुद्वेगकरं वाक्यं 
सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । स्वाध्यायाभ्यसनं यैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ (गी" अः 
१७ श्लो १५) जो दूसरे को उद्वेग न परहुचनेवाला सच्चा प्रिय ओर दितकर वचन 
डे तथा स्वाध्याय का अभ्यास है यह कणी सम्बन्धी तप कहलाता हे ॥\९५॥ मनः 
प्रसादः सोम्यत्वं मौनमात्मविनिग्निहः । भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो यानसमुच्यते ॥ 
(गी ॐ १७ श्लो १६) मन की प्रसत्रता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह ओर भाव 
संशुद्धि यह मन सम्बन्धी तप कटलाता है ।।९६॥ 

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरैः । 

अफलाकांक्चिभिर्यक्ते : सात्विकं परिचक्षते ॥ (गी ॐ १७ श्लो ९७) 

फल की आर्कोश्चा न रखनेवाले युक्त पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से तपा हुआ 
तीन प्रकार का तप सात्विक कहलात्त रे।।९५७॥ | 

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ (गीः ॐ ९७ श्लो" ९८) 
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जो तप सत्कार मान ओर पूजा के लिये तथा दम्भ के साथः किया जाता हे 
वह च्ल ओर अस्थिर तप यहा राजस कहलाता है।।९८॥। | 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 

, परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ (गी ॐ १७ श्लो" १९) ¦ 

` जो तप मूढ आग्रह से आत्मा को पीडा देकर अथवा दूसरे का अनिष्ट करने 
के लिये किया जाता टै वह तामस कहा गया है ।॥९९।। कायेद्धियसिदिरशुद्डि- 
क्षयात्तपसः ॥ (योगः अआ ९ पा" २ सू ४२) तप से अशुद्धि के नाश कत्वा शरीर 
 . ओर इन्द्रियो की सिद्ध होती है।४३॥ उस श्रन्त ओर तपस्या किये हुए प्रजापति का 
यश ओर वीर्य निकल गया! अब परम करुणामयी श्रुति स्वयं ही यश ओर वीर्य शब्दो 
का अर्थं बतलाती दै। निश्चय प्राण ही यश ओर वीर्य टै। क्योकि प्राण के रहने पर 
ही ख्याति होती हे। तथा प्राण के रहने पर ही शरीर मं वीर्य यानी बल हे । जिसके 
प्राण निकल गये टै वह पुरुष यशस्वी या बलवान्‌ नदीं होता । इस प्रकार यश ओर . 
 वीर्यभूत प्राण के शरीर से निकल जाने पर उस प्रजापति का शरीर फूलने कं लिये. 
प्रारम्भ हो गया । परन्तु जैसे किसी प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर भी उसी मं मन 
रहता है वैसे ही प्राणों के निकल जाने पर भी उस प्रजापति का मन शरीर मेही 
रहा। अर्थात्‌ मुभसे त्यागा हुआ शरीर अमेध्य हो गया। इस प्रकार की चिन्ता सर्वदा 
शरीर विषयक रह गयी ।।६। 
सोऽकामयत । मेध्यं म इदं स्यादात्मन्व्यनेन स्यामिति । 
ततोऽश्वः रमभवत्‌ । यदश्वत्तन्मेध्यमभूदिति तदेवा- 
` शवमेधस्याश्वमेधत्वम्‌ । एष ह वा अषूवमेधं वेद य एनमेवं 
वेद । तमनवरुध्यैवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन 
आलभत । पशृन्देवताभ्यः प्रत्यौहत्‌ । तस्मात्सार्वदेवत्यं 
प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते । एष ह वा अश्वमेधो य एष 
तपति । तस्य संवत्सर आत्मा । अयमग्निरकः । तस्येमे 
लोका आत्मानः । तावेतावकरश्विमेथो 1 सा पुनरेकेव देवता. 
भवति । मृत्युरेव । अपपुनमृत्युं जयति । नैनं मृत्युराप्नोति 
मृत्युरात्मा भवति । एतासां देवतानामेको भवति ॥७॥ 
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.  अन्वयार्थ-(सः) उस प्रजापति ने (अकामयत) कामन "की (मे) मेर (इदम्‌) 
यह प्राणरहित गीर (मेध्यम्‌) पवित्र यज्ञा (स्यात्‌) हो जय तथा (अनेन) इस शरीर 
स (आत्मन्वी) शरवाला (स्याम्‌) में हो जाऊं (इति) एेसा विचार कर प्रजापतिने ` 
, पुनः उस शरीर मे प्रवेश किया (ततः) इसके बाद प्रजापति से अनुप्रविष्टं उस स्थूल ` 
शरीर से (अश्वः) श्रजापति अश्व रूप होकर (समभवत्‌) उत्पत्न हुआ (यत्‌). क्योकि 
वंह प्रजापति का शरीर प्रण के वियोग से यशोवीर्य हीन होकर (अश्वत्‌) फूल गय. 
था ओर अमेध्य हो गया था (तत्‌) वही पुनः प्रजापति क प्रवेश करने पर अश्व हो | 
गया ओर (मेध्यम्‌) यज्ञद पवित्रे (अभुत्‌) हो गया (इति) इस प्रकार के अश्व नम 
का साक्षात्‌ प्रजापति ही है (एव) निश्चय करके (तत्‌) वही (अश्वमेधस्य) ऊश्वमेध 
नामक यज्ञ का (अश्वमेधत्वम्‌) अश्वमेधत्व है (ह) यह प्रसिद् है कि (यः) जे 
कोई उपासक (एनम्‌) इस पशु अश्व को (एवम्‌) यथोक्त प्रकार (वेद) जानता हे 
(तम्‌) उस अश्वरूप पशु को (अनवरुध्य) संवत्सरमात्र बन्धन हीन करकं (एव) 
निश्चय करके (अमन्यत) इस अश्व से परमात्मा का यजन करूगा एेखा माना (तम्‌) 
उस अश्व को (संवत्सरस्य) पुरे एक वर्ष कं (परस्तात्‌) पी (आत्मने) स्वान्तर्यामी 
परमात्मा के लिये प्रजापति ने (आलभत) आलभन किया ओर (पशून्‌ अन्यान्य ग्राम्य ` 
तथा वन्य पशुओं को (देवताभ्यः) अग्नि इन्द्र आदिक देवताओं के लिये (प्रत्यौहत्‌) 
समर्पण किया (तस्मात्‌) इसी टतु से आजकल भी याज्ञिक लोग (सर्वदेवत्यम्‌) सब 
देवताओं कं समष्टिभत प्रजापतिरूप परमात्पा देवता कं लिये {प्रोक्ठितम्‌) मत्र द्वार. 
प्रोक्षण आदिक मंप्कार किए हुए (प्राजापत्यम्‌) प्रजापति देवता सम्बन्धी अश्व को 
(आलभन्ते) आलभन करते दै (वै) निश्चय कर्के (ह) प्रसिद्ध (एषः) -यही 
(अश्वमेधः) वमेष यत्त है (यः) जे (एषः) यह सूर्यं (तपति) तपता है इसलिये 
अश्वमेध मे सूर्य दुष्ट करनी चदिये (तस्य) उस अश्वमेध शुब्दिति अश्व के (संवत्सरः) 
संवत्सर (आत्मा) शरीर है ओर (अयम्‌) यहं (अग्निः) चित्यागनि (अर्कः) अर्कं 
शब्द निर्दिष्ट परमात्मा है तथा (तस्य) उस अध्यस्यमान परमात्म के (इमे) ये (लोकाः) 
स्वगदिलेक . (अत्मनः) शरीर रँ (तौ) वे (एतो) ये दोनों (अर्काश्वमेधौ ) अर्क 
यानी चित्याग्नि ओर अश्वमेघ हैँ (पुनः) फिर (उ) निश्चय कर्के (सा) वही (एका) 
एक (एव) ही (देवता) उपास्य देवता (भवति) है (मूत्युः) मृत्युशब्द वच्य परमात्म 
(एव) ही है जो उपासक इसप्रकार चित्याग्नि ओर अश्वमेध को जानता है, कहं उपासक 
(पुनः) फिर (अपमृत्युम्‌) अपमूत्यु को (जयति) जीत लेता है (मूत्युः) मूत्युरूप 
संसार (एनम्‌) इस उपासक महात्मा को (न) नहीं (आप्नेति, प्रप्त होता हे (मृत्युः) 
मृत्यु शब्द वाच्य परमात्मा (अस्य) इस अश्वमेध नुता कौ (आत्मा) आत्मा 
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(भवति) हो जत है (एतासाम्‌) इस अग्नि, इन्द्र॒ आदिक (देवतानाम्‌) देवताओं मे 
से (एकः) एक प्रधान (भवति) हो जता दे।॥७॥। 
वरिेषार्थ-- इम कण्डिका में अश्वमेधोपासना ओर उसका फल कहा जाता है 
उस प्रजापति ने कामना की । कौनसी कामना की सो आगे कहा जाता है । मेरा यंह 
प्राण रहित शरीर मेध्य यज्ञ हौ जाय । मेध्य के विषय में लिखा टै- पूतं पवित्र 
मेध्यं च (परः काः ३ ऋ १ श्लो* ५५) पूत ९ पवित्र ओर मेध्य ३ ये पवित्र 
के नाम दै । ओर उस शरीर से शरीरवाला मेँ हो जाऊँ एेसा विचारकर्‌ प्रजापति ने 
पुनः उम प्राण रहित शरीर में प्रवेश किया । तदनन्तर प्रजापति से अनुप्रविष्ट उस स्थूल 
शरीर से प्रजापति अश्वरूप होकर उत्पन्न हुआ । क्योकि कह प्रजापति का शरीर प्राण 
के वियोग से यशोवीर्यटीन होकर फूल गया था । ओर अमेध्य हो गया था । वही 
पुनः प्रजापति के प्राण प्रवेश करने पर अश्व हो गया ओर यज्ञा्ह पवित्र हो गया । 
इम्मी से अश्व नाम का साक्षात्‌ प्रजापति ही है । निश्चय करके वही अश्वमेध नामक 
यन्न का आश्वमेधत्व है । अब इस उपासना का फल कदा जाता टै । जो कोई उपासक 
उम पशु अश्व को पूर्वोक्त प्रकार जानता है वदी महात्मा निश्चय करके सप्रसिद्ध अश्चमेध 
को जानता टै दूसर कोई नहीं । प्रजापति ने उस अश्व को एक वर्षं बन्भन हीन करक 
अर्थात्‌ उसे रोक येक न करते दए अवश्य ही इस अश्व से में पत्म तासयण का 
यजन करूंगा एेसा माना । फिर पुरे एक संवत्सर के पीछे प्रजापति न इम अश्व को 
स्वान्तर्यामी परब्रह्म नारायण के लिये आलभन किया । ओर अन्य, अग्नि इन्द्र॒ आदिक 
देवताओं के लिये तत्तदेव सम्बन्धी अन्यान्य ग्राम्य एवं वन्य पशुओं को समर्पण 
किया । इसलिये जजकल भी यज्ञकर्ता लोग सब देवताओं के समष्टिभूत प्रजापतिरूप 
परत्रह्मनारायणदेव के लिये त्रो द्वार प्रोक्षण आदिक संस्कार किया हुजा प्रजापति देवता 
सम्बन्धी अश्व को आलभन करते है। प्रोधितम्‌- प्र^उक्षितम्‌ “उक्ष सेचने" उक्ष 
सचना । जो अच्छे प्रकार सिक्त हो उसे “ प्रोक्षित" कहते हैँ । निश्चय करकं सुप्रसिद्ध 
यही अष्वमेध यत्त है जो कि सूर्य तपता है 1 इसलिये अश्वमेध मेँ तपता हुज सूरय 
बुद्धि करनी चाहिये । उस अश्वमेधशब्दिति अश्व संवत्सर कालविशेष आत्मा यानी 
शरीर है। क्योकि. लिखा दै- मध्यं हयेषामद्धानापात्पा (श्रुति) उन स्च अगं का 
मध्यभाग आत्मा है । ओर यह चित्याग्नि अर्क शब्द निर्दिष्ट परत्रद्यं नरायण टै। क्योकि 
लिखा हे अर्को वाजसनःशुङ्खी (विष्णु सहश्चनाः श्लो" ९८) अर्क १, वाजसन २ . 
ओर शृङ्गी ३ ये परब्रह्म नारायण कं नाम दँ ।९८।। तथा उस अध्यस्यमान परत्र 
नारायण के ये स्वर्गादि लोक शरीर है। क्योकि लिखा है- छः पृष्मरन्तरिश्चमुदरभियपुर 
(ब॒, उ अः ९ त्रा" २ कः ३) पीठ द्युलोक है तथा पेट अन्तरिक्ष लोक है ओर वक्षःस्थल 
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यह पृथ्वी लोक टै ।।२३॥ वे दोनों चित्याग्नि ओर अश्वमेध पर्व कथित प्रकार्‌ की 
महिमा वाले हैँ । निश्चय करके चित्याग्नि ओर अश्वमेध करके उपास्य देवता एक 
ही है । वह एक देव कौन है ? इसको साक्षात्‌ श्रुति ही कहती है कि- मृत्यु शब्द 
वाच्य पब्रह्मनारायाण रै। क्योकि लिखा है- मूत्युः सर्वहरश्चाहम्‌ (गी ॐ १० 
` श्लोक ३४) सबके हरण करने वाला मृत्यु यें हूँ ।२४॥ दिव्यो देव एको नारायण 
(सुबालोपः खं* ६) दिव्य देव एक नारयण हैँ ॥ ६।। शुद्धो देव एवो नारायणो 
न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ (नारायणोपः श्रुः २) शुद्ध देव एक नारयण हैँ दसय कोई 
भी नहीं है ।२॥ एको ह बै नारायण आसीत्‌ (महोपः अध्या १ श्रुः १) निश्चय 
करके एक नारायण ही थे ।१॥। आगे इस उपासना का फल कटा जाता है। जो उपासक 
इस प्रकार चित्याग्नि ओर अश्वमेध को जानता है क्ह महात्मा अपनी मृत्यु को जीत 
लेता है अर्थात्‌ एक बार मर कर वह पुनः मरे के लिये नहीं उत्पतन होता । मृत्यु 
रूप संसार इस उपासक मुमुक्षु को नहीं प्राप्त होता है ! म॒त्युशब्दवाच्य परब्रह्म नारायण 
इस अभ्वमेध अनुष्त की अत्मा हो जाता है । ओर इन अग्नि इन्द्र आदिक देवताओं ` 
मसे कोई एक हो जता है। यँ पर ^ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ” के प्रथम अध्याय का 
द्वितीय अग्नि त्रह्यण समाप्त हो गया॥७॥ 


॥ अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
द्रया ह वै प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव 
देवा ज्यायसा असुराः । त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त । ते ह देवा 
ऊचुः । हन्तासुरान्‌ यज्ञ उद ¶थेनात्ययामेति ॥१॥ ` 


 अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध यह आख्यायिका टै कि. 
(प्राजापत्याः) प्रजापति कं पुत्र (द्याः) दो प्रकार कं थे (देवाः) एक दिव्य गुणकले 
देव (च) ओर दूसरे (असुराः) दुष्ट गुणवाले असुर (च) ही हैँ (ततः) उन देव असुरो - 
म (देकः) दिव्य गुणवाले देव (एव) ही (कानीयसाः) धोड़े थे ओर्‌ (असुरः) दष्ट 
गुणवाले (ज्यायसाः) अधिक थे (ते) वे दोनों देव ओर असुर्‌ (एषु) इन (लोकेषु) - 
लोकों मे (अस्पर्धन्त) परस्पर विजय करने की इच्छ से स्पर्धा ङाह करने ल (ह) 
प्रसिद्ध (ते) वे (देवाः) देवगण (ऊचुः) बोले (हन्त) हर्ष की बात ठै यदि सकी 
अनुमति हो तो (यत्ते) ज्योतिषछेम नाम के यत्त में (उद्रीथेन) उद्राता से गोयमान उदीथ 
के द्वारा (असुन्‌) असुर को (अत्ययाम) हम सब आक्रमण करे (इति) एसा विचार 
किये।।१।। 
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विशेषार्थ निश्चय करके यह देवासुर संग्राम की आख्यायिका श्रुति इतिहास 
ओर पुराणों में सुप्रसिद्ध दै- प्रजापति के दो प्रकार कं पुत्र थे । एक दिव्य गुण वाले 
देव ओर दूसरे दुष्ट गुण वाले असुर ह । उन देव ओर असुरं मे देव थोडे ही थे ओर ~ 
असुर अधिक थे । वे दोनें देव ओर असुर इन लोकों मे परस्पर विजिगीषा करते हुए 
अर्थात्‌ एक दूसरे को विजय करने की इच्छ से परस्पर स्पा डाह करने लगे । तत्पश्चात्‌ ' 
देवों ने एक अपनी सभा स्थापित की ओर उसमे वे सुप्रसिद्ध देवगण परस्पर मीमांस 
करके बोले कि दरषं क्री वात है यदि सबकी अनुमति हो तो अग्नषटोमयज्ञ म उदराता 
ऋत्विक्‌ से गीयमान उदीथ के द्वारा असुरो को हम सब अतिक्रमण कर । इस प्रकार 
विचार किये । श्रुति में “हन्त” पद हर्षं वाचक है । कर्योकि लिखा है- हन्त 
हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः (अमरः का २ त ३ श्लो-. र) हर्ष मे 
दया मे वावयारंभ मे ओर विषाद में न्त शब्द का प्रयोग होता हे । ओर यह “ उदीथ” 
शब्द उदाता वाचक है । बयोकि आगे की कण्डिकाओं में त्वं न उद्राय (वृ उ 
अ १ त्रा" ३ कः ३ ) तुम हमारे लिये उद्रता बनकर उद्रान करो ॥३।। एेसा वाक्य 
बारंबार सुना जाता हे । छन्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर 
उभये प्राजापत्याः. 1 तध देवा उदरीथमाजहरनेनैनानभिभविष्याम इति (खं ड 
प्रपा ९ खं" २ श्रः १) निश्चय करके प्रसिद्ध है कि प्रजापति के पुत्र देव ओर असुर 
नें जब परस्पर युद्ध करने के लिये प्रवृत हुये । तन प्रसिद्ध देव ने उदीथ के अवयव 
ओंकार की उपासना करने के लिय भली भोति ग्रहण किया.कि इस उदरीथ कं अवयव ` 
ओंकार की उपासना से इन असुरे को हमलोग जीत लेंगे इस प्रकार का विचर किये।।९॥ 
देवता के विषय में लिखा है- अगिनरदैवता वातो देवता स्यो देवतां चन्द्रमा 
 देवनावसवो देवता स्दरा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता 
 वृहम्पतिवतन््रो देवला वरुणो देवता (यजु, अ".९४ म" २९) अग्निदेव, वायुदेव, 
मवद, चनदेव, स भसतम सेव, बस आदिलयदव,.उन्वस मलते, 
विश्वेदेवंदेव, वुहस्पतिदेव, इद्रे. रं वरुणदेवं द ॥२०॥ श्रयो देवा एकादश 
वयसः सुराधसः वृह्पतिपुरोहतो देव्य सवितुः स्वै देवा देवव 
मा ॥ (यजु, अ> २ म॑" ९९) षठ धनवाले व्र्ादिक तीन देव, ग्यारह रुदरदेवु, तैतीस 
देव, पुरेदित बृहस्पतिदेवं प्रभृति सब्र देवं पररद्म नारायण की . आक्तं मे वर्तमान होते ` 
हए सत्य आदि देवों के साथ मेरी रक्षा करं ।।९९॥ त्रीणि छना त्री सहस्राण्यग्निं 
त्रिश्च देवा नव चासपर्यन्‌ । ओक्षनधुतैरस्तृणन्बर्हिरस्मा गदिदद्रोतारं न्यसा- 
दयन्त ॥ (यज, अ ३३ मः ७) तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवता अग्नि की परिचर्य 
कसते दै उन्होनि घृत से अग्निं को सचा ओर इस अग्नि कं लिय कुशा का आच्छदन 
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कसते हुए होता को होतृकर्म मे नियुक्त किया ।\७॥ अथवा “त्रीणि शतानि” ३०० 
तीन सौ “त्रीणि सहस्राणि” ३००० तीन सहस्र गुणित अर्थात्‌ ९०००० “त्रिंशत्‌ नते 
च" ओर उन्तालीस ९०००३९ नौ लाख उन्तालीस देव अग्नि की परिचर्या करते 
दै।।७॥ अथवा नयैवाङ्कस्विवद्दराः स्यरदेवानां दशकैर्गणेः । ते ब्रह्मविष्णुरुद्राणा 
शक्तीनां वर्णभेदत : ॥ इस आगम प्रमण से ब्रह्म, विष्णु ओर रुद्र कौ शक्ति रूप 
से २३३३३३३३३ सैतीस करोड़ तैतीस लाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस देवता होते 
दै ।\७॥। ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिछज्जज्जिरे सर्वे दिवि 
देवा दिविभ्रिताः ॥ (अथर्व, का" १९ प्रपा २५ अनुः १ मैः २४) सबके अन्त मे 
रोष रहनेवाले श्रीमत्नारयण भगवान्‌ से ऋक्‌, साम, छन्द, ओर यजुः कं साथ. पुराण 
तथा दिव्लोक में रहनेवाले दिविश्रित समस्त देवगण उत्प हुए ।1२४॥ मध्याहतयो 
ह वा एता देवानां यदनुशासनानि ॥ (शतपथः अः ११ प्रः २ त्रा ८ क ८) शास्त 
देवताओं की मध्यम आहुति हे ॥८॥ नैनदेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ ॥ (ईशः श्रु" ४) 
` ब्रह्मा आदिक देवता पहले प्राप्त हुए इस परब्रह्म नारयण को नहीं प्राप्त कर सकं ।\४॥ 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये अश तस्य ह ब्रह्मणो विज्ये देवा अमहीयन्त ॥ (केनो 
खं ३ श्रुः १) परतरह्म नारायण ने निश्चित टै कि देवताओं में प्रवेश कर देवताओं 
के लिये असुरो को विजित किया । विजय होने के बाद्‌ निश्चय करकं उसदेवाविष्ट 
पर्रह्य नारायण की विजय मेँ इन्दरादिक देवताओं ने पूजा या गौरव अथवा अपने मे 
महत्व का अभिमान कर लिया ।।९॥ ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव ॥ (मुण्डकः 
मुः ९ खं" ९ श्रुः १) इन्द्रादि सब देवताओं मे पहले चतुर्मुख ब्रह्मा दव उत्पन्न हुओं 
॥१॥ ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां 
देवानामानन्दः ॥ (तैत्ति ॐ क २ अनुवाः ८ श्रुः २) श्रोत्रस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स॒ एकः कर्मदेवानां 
देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपि यन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
कमदेवानां देकनामानन्दाः । स एवो देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन््रस्यानन्दः ॥२॥ चिरस्थायी पित्रलोकं 
में रहनैवाले पिते के जे एक सौ आनन्द हैँ क्ट स्मार्त कर्म विशेष से देवलोक म 
उत्पन्न होने काले आजानज नामक देवताओं का एक आनन्द टै ।२॥ विषय भोग की 
कामना से रहित वेदवेत्ता पुरुष का भी वह *स्वाभाविक आनन्द है । वे पूर्वोक्त जे 
स्मार्तकर्म विशेष से देवलोक में “उत्पन्न होनेकले आजानज नामक देवताओं का. एक 
- सी आनन्द रै वह अग्निद्त्रादि वेदिक कर्म से अग्नि, इन्द्र आदिक कं स््युज्य प्राप्त 
हये कर्म देव नामक देवताओं का एक आनन्द है । जे वेदोक्तं अग्निहोत्रादि कर्म 
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से देवताओं को भी प्राप्त होते हैँ । ओर विषय भोग की कामना, से रहित श्रोत्रिय 
वेदवेत्ता पुरुष को तो वह स्वाभाविक आनन्द है । वे पूर्वोक्त जो अग्निहोत्रादि वैदिक 
कर्म से अग्नि, इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुये कर्मदेव नामक देवताओं कं एक ` 
सौ आनन्द है। वह यज्ञ में हविर्भाग लेने वाले वसु, रुद्र आदिक देवताओं का एक 
आनन्द है । ओर विषय भोग की कामना से रहित श्रोत्रिय वेदवेत्ता पुरुष को तो वह 
आनन्द स्वभाव से ही प्राप्त टै । वे पूर्वोक्त जो वसु, रुद्रादिक देवताओं के एक सौ 
आनन्द है वह देवराज इन्द्र का एक आनन्द है ।(३॥ परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ 
(रतरः उ> ॐ १ खे" ३ श्रः ९४) निश्चय कर्के देवता लोग परोक्ष से प्रेम करने 
वाले के समान होते दँ ।।९४॥ देवा यत्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासी- 
दस्तानन्नवीद्यज्ञो वोन्रममृतत्वं व ऊर्ग्वः सूर्यो वो ज्योतिः ॥ (शतपथ २।४।२।१) 
देवता यज्ञोपवीती होकर दक्षिण जांघ जका कर वैदे तब प्रजापति ने कहा यज्ञ तुम्हारा 
अत्न अमृत तेज ओर सूर्य ज्योति होगी ॥।९। पूर्वाह्न वै देकानम्‌ ॥ (शतपथ २।४।२८) 
पर्वाहन काल देवताओं के भोजन का हे ।।२८॥ कर्मात्मनां च देवानां सोऽस॒जतप्राणिनां 
प्रभुः । साध्यानां च गणं सृष्मं यज्ञं चैव सनातम्‌ ॥ (मनुः ॐ १ श्लो २२) सब 
प्राणियों के प्रभु ब्रह्मा ने कर्मात्मा इन्द्रादि देवगण को ओर सूश््म साध्यगण को तथा 
` सनातन यज्ञ को बनाया ।।२२।) यान्ति देवत्रता देकान्‌ ॥ (भः गी" ॐ ९ श्लो" २५) 
इन्द्रादि देवताओं के पूजन विषयक सङ्कल्प वाले इन्द्रादि देवताओं को प्राप्त होते ह।।२५॥ 
उत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्चः आत्मायुधघ आत्मैष व आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य 
(निरुक्तः दैवत का ॐ.७ खं* ४) देवताओं का आत्मा ही घोड़ा, हथियार, रथ, 
कण होती है ओर सब ही उपकरण देवता की आत्मा ही हे ।४॥ तिस्र एव देवता 
इति नैरुक्ता अग्निः पृथिवीस्थानो वायुर्यन्रो वान्तरिक्षस्थाः सूर्यो दयुस्थानस्तासां 
महाष्पाग्यदेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति॥ (निरुक्त देवत का अ 
७ खं, ५) ये तीन देव्ता है अग्नि देवता पृथ्वी स्थान मै ओर वायु तथा इन्दर देवता 
अन्तरिक्ष स्थान मं ओर सूर्य देवता द्युस्थान मेँ इन देवताओं के महाभाग्य होने से एक 
एक के बहुत से नाम होते रै ।॥५11 इतीमा देवता अनुब्न्ताः सूक्तभाजो हविर्भाज 
ऋण्याज्छछ भूयिष्ठः ॥ (निरुक्तः दैवत का अ ७ खं" १३) यह जो देवता कटे 
है इनमें कोई सूक्तं को सेवन करते हैँ कोई हविष्य को कोई ऋचा को कोई दोनो 
` - कों सेवनं करते हैँ ।।९३॥ व्याकरण- मेँ लिखा है कि-. सुयंदिवतायां चाप्‌ 
वाच्यः ॥ (वार्तिक) सूर्यस्य स्री देवता सूर्या ।। देक्ता जति मेँ उत्पन्न हुई जो सूर्य 
की खी है कात्यायनं महर्षिं कहते टै कि कहँ पर सूर्य शब्द से उग्र प्रत्यय होकर 
खत्री प्रत्ययान्त पद सूर्या ठेसा बनेगा । ओर यदि सूर्य की खी मनुष्य जति में चेद्‌ हुई 
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हो तो “सूर्या” ठेसा पद नहीं वेगा किन्तु सूर्य शब्द से पुंयोगादाख्यायाम्‌ ॥ (पाः 
व्या. ॐ ४ पा. ९ स्‌- ४८) इस सूत्र से ङीष्‌ प्रत्यय होकर सूर्यतिष्यागस्त्यपत्स्यानां 
य उपधायाः ॥ (पा० व्या" अ ६ पा" ४ सू» १४९) इस सूत्र से सूर्यागस्त्ययोश्छे 
च इत्यं च ॥ (वार्तिक) इस वार्तिक कं नियम द्वाग य लीप होने से “सुरी” एेसा 
"सत्र प्रत्ययान्त पद बनेगा देवादिवदपि लोके ॥ (शारी" मी° ॐ २ पा १ सूः २५) 
जसे ब्रह्मादिक देवता अपने अपने लोक मेँ सङ्धल्पमात्र से अपनी अपेक्षित वस्तुओ 
कौ बनाते है वैसे ही परब्रह्म नारायण समस्त जगत्‌ को सङ्कल्पमात्र से बनाते हैँ ।।२५॥ ` 
असुर योनि के विषय मे लिखा है- इद्रो दधीचो अस्थिभिर्ततराण्यप्रतिष्कुतः जघान 
` नवतीर्नव ॥ (सामवेद एरपा २ ॐ ९ खं" ७ म॑ ५) दूस से प्रतिकूल शब्द्‌ रहित 
इन्रदेव ने अथर्वण दधीच की पाश्वंशिरः सम्बन्धी हडयों से आठ सौ दस वृत असुरे 
को मारा ॥॥५॥ अपाम्फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः! विश्वायदजयः स्पृधः ॥ 
(समावेद आर्चिकः अ> २ खं १० म ८) हे इनद्रदेव जलो के फेन से नमुची असुर 
का शिर शरीर से पृथक्‌ किया जब तब स्पर्घां करती हुईं असुर सेना को जीता ।।८।} 
न तद्रकषांऽसि न पिशाचाश्चरन्ति देवानामोजः प्रथमज ९ हेतद्‌ यो विभर्ति । ` 
दाक्षयण हिरण्य स देवेषु कृणुते दीर्धमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्धमायुः ॥ 
(यज्‌, ॐ ४ मः ५१) जे सुवर्णं को धारणा करता है उसको रक्षस, असुर ओर 
पिशाच अतिक्रमण नहीं कर सकते है। यह देवगण का प्रथम उत्पतन तेज टै। यह दाक्षायण 
तेज जे धारण करता है वंह देवता ओर मनुष्यलोक में सर्वत्र ही दीर्घ आयु को प्राप्त 
करता है।।५९। नैनं ध्नन्ति अप्सरसो न गन्धवा न मर्त्याः । खवा दिशो विराजन्ति 
यो निथतीमं मणिम्‌॥ (अथर्व, काण्ड ८ सूक्तः ५ मः १३) जो इस मणि को धारण 
करता है उसको अप्सर, असुर, गन्धर्वं ओर मनुष्य बाधा नहीं परव सकते हे, ओर 
उसके लिये सन दिशाँ प्रकाशित रहती है॥॥९३॥ येषां पश्चात््रपदनानि पुरः पाष्णी 
पुरोमुखाः खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मटमटाः कुम्भमुष्का अयाशवः 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिबोधेन नाशय ॥ (अथर्व कां ८ सुट £ म॑" ९५) हे वेद 
के अधिपते जिन भूत, पिशाच ओर असुर आदिकं को पीछे की ओर पंजे ओर आगे 
की ओर रदी ओर मँ होता है ओर ये खलिहान मेँ तथा शक के धूम से उत्पतन 
होनेवाले है तथा कुम्हार की आवाओं से मरमट करते रहते है ओर जिनके कुम्भ 
के समान अण्डकोश होते है ओर जे सबसे अधिक च्ल सकते है उन मनुष्यो से 
भित्र आकृति वाले भूत आदिक असुरे को मन्न के प्रभाव से नाश कर दीजिये ॥९५। 
ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । पुरापुरो निपुरो ये 
भरम्त्यग्निष्छलयेकात्प्रणृदात्यस्मात्‌ ॥ (यजुः ॐ २ म॑ः ३०) पितरो का अत्न श्रद्ध 


४ गृढार्थदीपिकासहिता अग्रा श्चुः १. 


मे भक्षण करने की इच्छ से जपने रूपों को पिते के समान करते हुए जो असुर 
पित्स्थान मे विचरते दँ तथा जो असुर स्थूल ओर सृष्म देहो को अपना अपना असुरत्व - 
छिपाने के लिये धारण करते रै उल्मुक रूप अग्नि उन असुरो को इस पित्॒यज्ञ-से ~ 
हय दे।।२०॥ अग्निर्हि रक्षसामपहन्ता॥ (शतपथ ॥ २।४।२।१५) निश्चय करके अग्नि 
राक्षसो का नश करनेकली है ॥।१५॥ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा 
वृताः ॥ (ईशो श्रुः ३) असुँ का निवासभूत अतिदारुण. शाख प्रसिद्ध अति गाढ 
अन्धकार से ठके हए वे लोक है॥।२३। यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌। 
नागान्सर्पान्सुपर्णाश्च पितृणां च पृथग्गणान्‌॥ (मनुः आः ९ श्लोक २३७) यक्ष, राक्षस, 
पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, गरुड, ओर पितृगणो को भी प्रजापति ने 
उत्पतन किया ।२३७।। तानहं द्विषतः -ऋूरान्पंसारेषु नराधमान्‌ । स्िपाम्यजस् 
मशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ (भगवदी" अ १६ श्लो १९) आसुरीं योनिमापन्ना ¦ 
मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ उन मुङसे 
देष करने वाले रूर अशुभ नरधम को मेँ संसार मेँ निरन्तर असुर सम्बन्धी योनियो 
में डालता हूँ ।९९। टे अर्जुन असुर योनि को प्राप्त टोकर वे मूढ लोग मुञ्ञको. न 
. पाकर जन्म जन्म में ओर भी नीच गति को ही प्राप्त होते है ।॥२०॥ राक्षसानां पिशाचानां 
रौद्राणां ऋूरकर्मणाम्‌ । क्रव्यादानां च स्वेषां माभूत पुत्रक ते भयम्‌ ॥ (वाल्मीः 
रा अयो. २ स> २५ श्लो ९८) हे पुत्र द्र ऋरूर कर्म करने वाले असुर, क्षसो से 
ओर पिशाचे से तथा समस्त क्रव्यादो से तुको भय न हो ।१८।। भूतविद्या नाम 
देवासुरगन्धर्वयक्षरश्षः पित॒पिशाचनागग्रहाद्युपसुष्येतसां शास्तिकर्मबलिहरणादि 
अ्होपशमनार्थम्‌ ॥ (सुश्रुतः सूत्रस्थान १९) भूत विद्या माने देव, असुर, गन्धर्वं, यक्ष 
राक्षस. पितर, पिशाच ओर नाग तथा ग्रह आदि करके व्याप्त चित्त कले पुरुषों के 
आनन्द के लिये शान्ति कर्म करना बलि देना ओर ग्रह को जमन करना आदि है ।।९९॥। 
इन प॒रवोक्त प्रमाणो से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मनुष्य योनि से अलग देव योनि ओर 
असुर योनि .है। उदरी त्रह्मण में कर्मागभूत उद्राता में मुख्य प्राण दृष्टि विधान कर 
„के लिये देकासुर. सं्रम की आख्यायिका करी गयीं रै । उदरीथ ब्राह्मण कौ प्रथम 
„कण्डिका मेँ देवजर असुरो की स्पर्धां तथा. देवता `का. उदरीथ सम्बन्धी विचार 
प्रतिपादन किया गयां है । श्री शेषावतार भगवद्रामनुजर्य ने अन्यथात्वं शब्दादिति 
चेन्राविोषात्‌ । (शरी मी०---ॐ ३ पाः ३ सूः ६) न क्र प्रकरण 
` भेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । (शा० मी अ ३ पा. ३ स ७) इन दोनें सूत्रों के श्रीशष्य 
मे “वृहदारंण्यक्तोपनिषद्‌ ” के प्रथम अध्याय के तृतीयः ब्राह्मण कौ पहली कण्डिका 
` को उद्धृतः किया है।१॥ 
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ते ह वाचमृचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो वागुद- 
गायत । यो बाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणां वदति 
तदात्मने । ते विदुरनेन वै उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति 1 तमभिद्रुत्य 
पाप्मनाऽविध्यन्‌ । स यःस पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति 
भस एव स पाप्मा ॥२॥ | | 


अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (ते) वे देवगण (वाचम्‌) वागभिमानी देवता से (इति) 
इस प्रकार प्रार्थना करकं (ऊचुः) बोले कि (त्वम्‌) तुम (नः) हम सबके कल्याण 
के लिये (उद्राय) उदात बन कर उदान करो (वाक्‌) वागभिमानिनी देवता ने (तथा) ` 
बहुत अच्छ (इति) एेसा कह कर्‌ (तेभ्यः) उन देवताओं के लिये (उदगयात्‌) उदरान्‌ 
किया (वाचि) वाग्देवता मे (यः) जो (भोगः) सुखानुभव है (तम्‌) उस 
गानादिजन्यसुखानुभव को (देवेभ्यः) देवताओं कं लिय (आगायत्‌) अच्छे प्रकार गान 
किया ओर स्वयं वाग्देवता (यत्‌) जे (कल्याणम्‌) मंगलविधायक शुभ वन्न ¢ वदति) 
बोलता दै (तत्‌) उस कल्याण को (आत्मने) अपने लिये गाया तब (ते) वे असुर 
(इति) इस बात को (विदुः) जन गये कि (चै) निङ्चय कर्के (अनेन) इस वाणीरूप ` 
। (उद्त्र) उद्राता से (नः) हम लोगों को (अत्येष्यन्ति) देवगण जीत लगे इस हेत्‌ 
(तम्‌) उस वाणी रूप उदरात, के (अभि्रत्य) पास शीघ्र जकर (पाप्मना) पापसे 
(अविध्यन्‌) विद्ध कर दिये यानी संयुक्त कर दिये (सः) वही (यः) जो पाप असुरो 
से वाणी मेँ संयुक्त किया गया (सः, -वह (पाप्मा) पाप अनुमान से प्रतीत होता है 
(यत्‌) जे (ए) ही (इदम्‌) यह (अप्रतिरूपम्‌) अनुचित अश्लील अनृत पैशुन्यादि 
` (वदति) भाषण करती है (सः) वही (एव) निश्चय करके (सः) व्ह (प्राप्म) 
` विशेषार्थ वे देवगण वागभिमानिनी देवी से प्रार्थना करके बोले किह छागदेवते 
आपसे बद्‌ कर उदरीथ गायक कौन है इस हेतु हम सन कं कल्याण अर असुँ की 
, पराजय -के लिये इस ज्योतिषठेमयज्ञ मे उदारी बन कर आप उदीथ विधि को पूर्ण 
कर । देवों की इस प्रार्थना को सुन कर्‌ वाग्देवी ने काकि एवमस्तु जप लेगी 
का कार्यं कसतगी । तदनन्तर वाग्देवता देवों की प्रार्थन सुनकर उनकं हित कि.लिये 
उदीथ का गन कसे लगी । अब अगे वाणी की स्वार्थता ओर उससे हानि कदी 
जाती हे । वाग्देवता मे ज भोग यानी सुखानुभव. है उस गाछदिजन्यसुखानुभव को 
` देवों के हित के लिये अच्छे प्रकार गान किया ।..ओैर स्नेयं कदेव न ज मंगल 


४२ गृढार्थदीपिकासहिता अ १ त्राः २ श्रुः ३ 


विधायक शुभ वचन बोलती है उस कल्याण को अपने लिये गाया । इसके पश्चात्‌ 
च्या हुआ वह कहा जाता है । उन असु ने जान लिया कि ये देव ज्योतिष्टेमयजे 
र चकर ओर इसमे ऋग्दवरता को उदुत्री बनाकर हम लोगों की पराजय का उपाय 
सोच रहे टै । हे भाई असुरो निश्चय कर्के इस वाणी रूप उदराता से ये देवगण हम 
लोगों को जीत लेगे । अब इसे क्या करना चाहिये । स्थिर हुआ कि उदरात को 
रगद्रेष से संयुक्त कर देना ही अच्छ है । इस हेतु उस वाणीरूप उद्राता के पास शीघ्र 
जाकर असुर ने सग्द्रेष रूप पाप से संयुक्त कर दिया । इस हेतु क्ट वाग्देवता देवों 
के कार्यको सिद्ध न कर सकी । यह अनुमान से प्रतीत होता टै सो आगे कहा जाता 
हे । असुरो से जो राग्दरेषरूपवाणी में संयुक्त किया गया मानो सो यह पाप अनुमान 
से प्रतीत होता है । यह कौन पापटै सो कहा जाता है । जिस राग द्वेष पाप से युक्त 
होकर वाग्देवता जो निश्चय करके यह अनुचित अनृत पैशुन्यादि भाषण करती हैँ वही 
निश्चय वह पाप है । यदि एेसा न होता तो वाग्देवता अनुचित भाषण क्यो करती । 
इस कण्डिका मे- आदित्यादिमतयश्चाङ्क उपपत्तेः ॥ (शा- मी" अ> ४ पाः १ सूः 
६) इस आदित्यादिमत्यधिकरण न्याय से क्रत्वङ्कभूत उद्राता में वाग्दुष्ट ओर उसका 
पाप विद्ध होना प्रतिपादन किया गया है । छन्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है- अथ ह 
वाचमुद्रीथमुपासा अक्रिरे । तां हासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तयोभयं व्दति 
सत्यं चानृतं च पाप्मना होषा विद्धा ॥ (सः ऊ प्रपा ९ खं २ श्रुः ३) अनन्तर 
प्रसिद्ध है कि वाणी का अधिष्ठान करके उदरीथ के अवयव प्रणव की वे देव उपासना 
करने लगे उस वाणी -को प्रसिद्ध असुरो ने रग द्वेष रूप पाप सरे संयुक्त कर दिया 
जिस पास के संसर्गं होने के कारण उस वाणी सरे मनुष्य सत्य ओर ञ्ूठ दोनी को 
भी बोलता टै क्योकि राग द्वेष रूप पाप से यह वाणी संयुक्त . है ।।२३। इस प्रकार 
का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया हे ॥२। 


अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद ायेति । तथेति तेभ्यः प्राण 
उदगायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यात्कल्याणं जिघ्रति 
तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्रात्रात्येष्यन्तीति। तमभिद्रुत्य 
` पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं जिघ्रति स 
एव स पाप्मा ॥२॥ | 


अन्वयार्थ- (अथ) वाग्देवता को पाप से विद्ध यने के अनन्तर (ह) प्रसिद्ध 
वे देवगण (प्राणम्‌) प्राणेन्दरिय रूप प्राण से (इति) इसं प्रकार प्रार्थना करके (ऊचुः) 


अ ९ ब्रा रे श्रुः ३ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४३ 


बोले कि (त्वम्‌) तुम (नः) हम सब के कल्याण कं लिय (उद्राय) उदात बन कर 
उदान करो (प्राणः) प्राणेन्छिय रूप प्राण ने (तथा) बहुत अच्छ (इति) एेसा कहकर 
(तेभ्यः) उन देवताओं कं लिए (उदगायत्‌) उद्रन किया (प्राणे) श्रणद्दियरूपप्राण 
मे (यः) जे (भोगः) सखानभव टै (तम्‌) उस सुखानुभव को (देवेभ्यः) देवताओं 
. के लिये (आगायत्‌) अच्छे प्रकार गान किया ओर स्वयं प्राणदेव (यत्‌) जे 
कल्याणम्‌) मगलविधायक शुभ वस्तु (जिघ्रति) सूंघता टे (तत्‌) उस कल्याण को 
(आत्मने) अपने लिये गाया तब (ते) वे असुर (इति) इस बात को (विदुः) जान 
गये कि (वै) निश्चय करके (अनेन) इस प्राण रूप (उदार) उद्गाता से (नः) 
हमलोगों को (अत्येष्यन्ति) देवगण जीत लगे इस हेतु (तम्‌) उस त्राण रूप उद्राता 
के (अभिद्रुत्य) पास शीघ्र जाकर (पाप्मना) राग्द्वेषरूप पाप से (अविध्यन्‌) विद्ध 
कर्‌ दिव यानी संयुक्त कर दिये (सः) व्ही (यः) ज पाप असुरो से त्राण में संयुक्त 
किया “नया (सः) वह , पाप्मा , पा अनमान से प्रतीत होता दै (यत्‌) ज (ए) 

( इदम्‌) यह । अप्रतिरूपम्‌) अनृन्क्त दुगाथ (जिघ्रति) सूता हे (सः) वही (एव) 
पिश्न्य करके ( सः) वह अमुरसंसर्गजनित (पाप्मा) पाप टे।।३॥ 


विशेषार्थ वाग्देवता को पाप से विद्ध होने के बाद वे देवगण प्राण देव से 
प्रार्थना करके बोले कि हे त्राणदेव हम सों के कल्याण ओर असुरो की पराजय के 
लिये इस ज्योतिष्ठोमय् मँ आप उदरात बन कर उदरीथ का गान करं । देवों की इसे 
प्रार्थना को सुन कर उ्आणदेव ने कहा कि बहुत अच्छ आपलोगों का कारय 
कर्ूगा । तदनन्तर -्ाणदेव देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनके हित के लिये उदरी 
का गान करने लगा । अब आगे श्राणदेव की स्वार्थता ओर उससे हानि कही जाती 
हे । -्ाणदेव मे जो भोग यानी सुखानुभव है उस सुखानुभव को देवों कं हित क 
लिये अच्छे प्रकारं गाया । ओर स्वयं आणदेव जो मंगल विधायक शुभ्‌ वस्तु सघ 
है उस कल्याण को अपने लिये गाया । इसके पश्चात्‌ क्या हुमा वह कहा जाता 
दै । उन असुरो न जन लिया कि देवगण श्वाणदेव को इस ज्योतिष्टोमयत्न में उद्राता 
बनाकर हम लोगों की पर॒जय का उपाय सोच रहे है । ठे भाई असुरो निश्चय करकं 
इस -घाणरूप उदमाता से ये देवगण हमलोगों को जीत लगे । अब इसमें क्या करना 
-चदिये । स्थिर हआ कि उदरात को रागद्ेष से सयुक्त कर देना ही अच्छ द । इस 
हेतु उस ्राणरूप `उद्राता के पास शीष्र जाकर असुरं ने राग द्वेषरूप पाप से संयुक्त 
कर दिया । इस कारण से कह ्ाणदेव देवताओं के कार्य को सिद्ध न कर 
सका । यह अनुमान से प्रतीत ` होता है वह अगि कहा जाता टै। असुरो से.जो राग 
दवेषरूप पाप से युक्त होकर प्राणेन्दरियदेव जो निश्चय करके यह अनुचित दर्गम्धि सघत 


हे वही निश्चय वह असुर संसग जनित पाप है । यदि एेसा न होतां तो श्राणदेव अनुचिते ` 
दुर्गन्धि को कयो सुघता । इस कण्डिका मे आदित्यादि मत्यधिकरण न्याय से क्रत्वङ्गभूत । 

उदात में प्राणदुष्टि ओर उसका पापे विद्ध होना प्रतिपादन किया गया है। छन्दोग्योपनिषद्‌ ` 
म लिखा दै ते ह नासिक्यं प्राणमुदरीथमुपासाश्चक्रिर। तं हासुराः पाप्मना विविधिः। 
तस्मात्तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना हयष विद्धः (छ उ प्रपाः 
९ खं" २ श्रः २) प्रसिद्धं वे देव नासिका में रहने वाले प्राणेन्द्रियरूप प्राण को अधिष्ठान 
| कर्के उदीथ के अक्यव ओम्‌ की उपासना करने लगे। उस घ्राणेद्धिय को प्रसिद्ध ` 
`. असुरे ने रगद्रषरूप-पाप से संयुक्त कर दिया । उस पाप के संसर्ग होने कं कारणः 
` उस आाणेन्द्रिय से पुरुष सुगन्धि ओर दुर्गन्धि दोनों को भी सुघता है क्योकि रागद्वेष 
रूप पापं से त्रणेन्िय नामकं यह प्राण विद्ध है।२॥ इस प्रकार का स्पष्ट प्रतिपादन 
कियागयादहे।३। | | 


अथ ह चक्षुरूचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यश्चश्षुरुद- 
गायत्‌ । यश्चक्षुषि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उदगात्रात्येष्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं 
पष्यति स एव स पाप्मा ।४॥ 


अन्वयार्थ_ (अथ) -बाणदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर (ह) प्रसिद्ध 

वे देवगण (चक्षुः) चक्ुः्ेव से (इति) इस प्रकार प्रार्थना करके (ऊचुः) बोले कि 
(त्वम्‌) तुम .(नः) हम सबके कल्याण कं लिये (उद्गाय) उदरात बन कर उद्रान 

करो (षुः) चश्षुदेवने (तथा) बहुत अच्छ (इति) एेसा कह कर (तेभ्यः) उन देवताओं 
कर लिये (उदगायत्‌) उद्रान किया (चश्रुषि) चश्ुदेव मं (यः) जो (भोगः) सुखानुभव 
है (*५\, उस सुखानुभव को (देवेभ्यः) देवताओं के लिये (अगायत्‌) अगच्छ प्रकार 
गान किया ओर स्वयं चक्षुदेव (यत्‌) जो (कल्याणम्‌) मंगलविधायक शुभ वस्तु 
(पश्यति) देखता टै (तत्‌) उस कल्याण को (आत्मने) अपने लिये गाया तब (ते) 

वे असुर (इति) इस बात को (विदुः) जन गये कि (वै) निश्चय कर के (अनेन) 
इस नेत्ररूप (उदरात्रा) उदाता मे (नः) हमलोगो को ( अत्यप्यनति) देवगण जीत लेग 
इस हेतु (तम्‌) उसनेत्र रूप उद्राता को (अभिद्रुत्य) पास शीघ्र जाकर (पाप्मना) रागदेष. 
रूप पाप से (अविध्यन्‌) विद्ध कर दिये यानी संयुक्त कर दिये (सः) वर ( पाप्मा, 
पाप अनुमान से प्रतीत दोता > (गत्‌) जे (एव) ही (इदम्‌) यह ८ अप्रतिरूपम्‌) 
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अनुचित वस्तु (पश्यति) देखता है (सः) वही (एव) निचय कर्के (सः) कह असुर 
संसर्गजनित (पाप्मा) पाप है ।४॥ 

विशेषार्थ प्राण देवता को पाप से विद्ध होने के बाद वे देवगण चक्षुदेव से 
भर्भना करके बोले कि हे चक्षुदेव टम सबं के कल्याण ओर असु की पराजय के 
लिये इस ज्योतिष्ेमयज्ञ मे प उदरात. बनकर उदीथ का गान कर । देवो की इस 
प्रार्थन को सुनकर चश्चुदेव ने कहा कि बहुत अच्छ आप लोगों का कार्य 
करूंगा । तदनन्तर चश्ुदेव देवताओं की प्रार्थना सुनव्ध उनके हित कं लिये उदीथ 
का गान करने लगा । अब आगे चक्षुदेव की स्वार्थता ओर उससे हानि की गयी 
दै । चक्षदेव मे जो भोग यानी सुखानुभव है उस सुखानुभव को दे के हित के लिये 
अच्छे प्रकार गाया ओर स्वयं चश्षुदेव ने जो मंगलविधायक शुभ वस्तु देखता है उस 
कल्याण को अपने लिये गाया । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो कहा जाता है । उन 
असस ने जन लिया कि ये देवगण चश्ुदेव को इस ज्योतिष्ठेमयन्न मेँ उदराता बनाकर 
हमलोगं की पराजय के उपाय सोच रहे है । हे भाई असुरो निश्चय करकं इस चक्षुरूप 
उदूमता सेये देवगण हम लोगों को जीत लेंगे । अब इसमें क्था करना चहिये । स्थिर 
हआ कि उद्राता को राग द्वेष से संयुक्त कर देन टी अच्छ है । इस हेतु उस चष्ुरूप 
उतर के पास शीघ्र जाकर असुरो ने उसे रागद्वेष पाप से संयुक्त कर दिया । इस 
कारण से वह च्षुदेव देवताओं के कार्य को सिद्ध न कर्‌ सका । यह अनुमान से 
प्रतीत होता है से आगे कहा जता है 1 असु से जो रागद्वेष रूप चश्ुदेव मे संयुक्त 
किया गयु मानो सो यह पाप अनुमान से प्रतीत होता दै 1 यह कौन पाप हे सो अबे 
कलहा जाता है । जिस रग्द्रेष रूप पाप से युक्तं होकर चश्ुदेव जौ निश्चय करे यह 
अनुचित वस्तु देखता हे वही निश्चय वह असुर संसर्ग जनित पाप है । यदि एेसा 
न द्योता तो चक्षदेव अनुचित वस्तु को क्यों देखता । इस कण्डिका मे 
आदित्यादिमत्यधिकरणन्याय से क्रत्वद्कभूत उदराता में -चक्षुृष्टि ओर उमका पाप विद्ध 
लेना प्रतिपादन किया गया है । “ज्योतिष्‌ स्तोम" इन दो शब्दों म “ज्योतिष्टोम” शब्द 
बनता है । यँ ज्योतिष्‌ का अर्थ प्रकाश हे ओर स्तेम का अर्थं स्तोत्र टै वर्योकिः 
सिखा है ज्योतिर्भद्योतदृष्ठषु ( अमरः कां २ ऋ ३ श्लो" २३०) ज्योतिर्विद्या म॑; 
तारा मे प्रकाश मे तथा दृष्टि में ज्योतिष्‌ शब्द को प्रयोग होता है ॥२३०॥ स्तोम 
स्तोतरेऽध्वरे वृन्दे (अमरः कां ३ क ३ श्लो १४९१) स्तोत्र अध्वर ओर समूह में स्तोम 
शब्द्‌ का प्रयोग होता रै ॥।९४१। ऋखन्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा टै- अथ ह 
चश्युरुद्रीथमुपासा्चक्रिरे 1 तद्धासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं पश्यति 
दर्भनीयं च पाप्मना द्यतद्विद्धम (खः 7" प्रपाः १ खं २ श्रुः ४) अनन्तर प्रसिद्ध 
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` हे कि आंख को अधिष्ठान करके उदरथ के अवयव ओंकार की उपासना करने 
लग । प्रसिद्ध हे कि उस नेत्र को असुरो ने रागद्वेष रूप पाप से संयुक्त कर दिया 
उम पाप क संसर्ग होने कै कारण उस. आंख से मनुष्य दखने योग्य ओर नहीं देखने- 
याग्य अमःयादिक दोनों को भी देखता हे, क्योकि यह नेत्र रागद्वेष रूप पाप से संयुक्त 
हे ।४।} इस प्रकार से स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है ।४॥ “ 


` अथ ह भ्रोत्रमचुस्त्वं न उदायेति । तथेति तेभ्यः 
श्रोत्रमुदगायत्‌ । यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै उदगात्राऽत्येष्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं 
शृणोति स एव स प्राप्मा ॥५॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) चश्ुदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर (ह) प्रसिद्ध 
वे देवगण (श्रोत्रम्‌) श्रोत्रदेव से (इति) इस प्रकार प्रार्थना करके (ऊनः) नले कि 
(त्वम्‌) तुम (नः) हम सबके कल्याण के लिये (उद्राय) उदरात बन कर उदरान करो 
` (श्रोत्रम्‌) श्रत्रदेव ने (तथा) बहुत अच्छ (इति) एेसा कह कर (तेभ्यः) उन देवताओं 
कं लिये (उदगायत्‌) उद्रान किया (श्रोत्रे) श्रोत्रदेव मेँ (यः) जो (भोगः) सखानभव 
टे (तम्‌) उस सुखानुभव को (देवेभ्यः) देवताओं के लिये (आगायत्‌) अच्छे प्रकार 
गान किया । ओर स्वयं श्रोत्रदेव (यत्‌) जे (कल्याणम्‌) मंगलविधायक शुभ वस्तु 
(शृणोति) सुनता हे (तत्‌) उस को (आत्मने) अपने लिये गाया तब (ते). वे असुर 
(इति) इस बात को (विदुः) जान गये कि (वै) निश्चय करके (अनेन) इस श्रोत्ररूप 
(उद्गात्रा) उद्गाता से (नः) हम लोगो को (अत्येष्यन्ति) देवगण जीत लेग इस हेत्‌ 
(तम्‌) उस श्रोत्ररूप उद्गाता के (अभिद्रुत्य) पास शीघ्र जाकर (पाप्मना) रागद्वेष 
रूप्र पाप स (अविध्यन्‌) विद्ध कर दिये यानी संयुक्त कर दिये (सः) वही (यः) 
जो पाप असु से श्रोप्रदेव में संयुक्त किया गया (सः) व्ह (पाप्मा) पाप अनुमान 
से प्रतीत होता है (यत्‌) जो (एव) ही (इदम्‌) यह (अप्रतिरूपम्‌) अनुचित पदार्थ 
को (शृणोति) सुनता है (सः) वही (एव) निश्चय करके (सः) वह असुर संसंर्गजनित 
(पाप्मा) पाप है ॥॥५॥ 

विणेषार्थ-- चक्षुदेवता को पाप से विद्ध होने कं बाद वे देवगण श्रत्रदेव से 
प्राना >.र्कं बोले कि हे श्रोत्रदेव हम सबं के कल्याण ओर असु की पराजय के 
लिये इम ज्योतिषटेमयज्ञ मे आप उदराता बन कर उदरीथ का गान करे। देवों की इस 
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प्रार्थना को सुन कर श्रत्रदेव ने कहा कि बहुत अच्छ आप लोगों का -कार्य 
करूंगा । तदनन्तर श्रोत्रदेव देवताओं की प्रार्थना सुन कर उनके हित के लिये उदरीथ 
का गान करने लगा । अब अगे श्रोत्रदेव कौ स्वार्थता ओर उससे हानि कही. गयी 
हे । श्रेत्रेदव में ज भोग यानी सुखानुभव है उस सुखानुभव को देवों के हित के लिये 
अच्छे प्रकार गाया । ओर स्वयं श्रोत्रदेव जो मंगल विधायक शुभ वस्तु सुनता है उस 
“ कल्याण को अपने लिये गाया । इसके पश्चात्‌ क्या हु सो कहा जाता है । उन 
असुरो नै मे जान लिया कि ये देवगण श्रत्रदेव को इस ज्योतिष्ठेमयज्ञ भें उदराता बनाकर 
हम लोगों की पराजय का उपाय सोच रहे हैँ । हे भाई असुँ निश्चय करके इस 
श्रोत्ररूप उदराता से ये देवगण हम लोगों को जीत लगे । अब इस क्या करना 
चदिये । स्थिर हुआ कि उद्राता को रागद्वेष से संयुक्त कर देना ही अच्छ है । इस 
-हेतु श्रोत्ररूप उद्गाता के पास शीघ्र जाकर असुं ने रग द्वेष रूप पाप से संयुक्त कर 
दिया । इस करण से वह श्रत्रदेव देवताओं के कार्य को सिद्ध न कर सका । यह 
अनुमान से प्रतीत होता है सो आगे कहा जाता दै । असुरे से जो रागद्रेष रूप श्रोत्रदेव 
में संयुक्त किया गया मानो सो यह पाप अनुमान से प्रतीत होता टै । यह कौन पाप 
टे सो अव कहा जाता है । जिस रागद्वेष रूप पाप से युक्त होकर श्रोतरदेव जो निश्चय 
करके यह अनुचित वस्तु सुनता है वही निश्चय व्ह असुर संसर्गं जनित पाप है | 
यदि एेसा न होता तो श्रोत्रदेव अनुचित शब्द को क्यो सुनता । इस कण्डिका मे 
आदित्यादिमत्यधिकरण्याय से क्रत्वद्गभूत उद्राता में श्रोत्र दृष्टि ओर उसका पापविद्ध 
होना प्रतिपादन किया गया हे। वैदिक यज्ञ में होता १, अध्वर्युं २, ब्रह्मा ३, उद्गाता 
४, प्रशास्ता ५, प्रतिप्रस्थाता ६, ब्राह्यणाच्छसी ७, प्रस्तोता ८, अच्छरवाक ९; नेष्ट १० 
आग्नीध्र ११, प्रतिहर्ता १२, ग्रावस्तुत्‌ १३, नेता १४, होता १५, ओर सुब्रह्मण्य १६, 
ये सेलह ऋत्विज होते हे । छन्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है- अथ ह श्रोत्रमुदरीथमुपासा 
क्रिरे । तद्धासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं शृणोति श्रवणं 
चाश्रवणीयं च पाप्मना होतद्धि्दधम्‌ ( छ उ> प्रपा १ खं" २ श्रः ५) अनन्तर प्रसिद्ध 
टै कि कान को अधिष्ठान कर्के उद्गीथ के अवयव ओंकार की उपासना करके लगे, 
प्रसिद्ध दै कि उस कान को असुँ ने रागद्वेष रूप पाप से संयुक्त कर दिया उस पाप ` 
कं संसर्ग होने के कारण उस कान से मनुष्य सुनने योग्य ओर चीं सुनने योग्य पाप 
क्चन दोनों को भी सुनता है क्योकि यह कान रागद्वेष रूप पाप से संयुक्त ठै ।\५॥ 
इस प्रकार का स्पष्ट प्रतिपादन किया गयाः हे।॥५४॥ 


अथ ह मन उचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो मन 
उदगायत्‌ । यो मनसिभोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं 
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संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा ऽत्येष्यन्तीति 
तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं 
संकल्पयति स एव स पाप्मा । एवपुखल्वेता देवताः 
` पाप्मभिरूपासृजन्‌ । एवमेताः पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥६॥ ` 


अन्वयार्थ-- (अथं) श्रोत्र देवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर (ट) प्रसिद्ध 
वे देवगण (मनः) मनोदेव से (इति) इस प्रकारं प्रार्थना करके (ऊचुः) बोले कि 
(त्वम्‌) तुम (नः) हंम सबके कल्याण कं लिये (उद्गाय) उद्गात्॒ बन कर उद्गान 
करो (मनः) मनोदेव ने (तथा) बहुत अच्छ (इति) एसा कटं कर (तेभ्यः) उन देवताओं 
के लिये (उदगायत्‌) उद्गान किया (मनसि) मनेदेव मेँ (यः) जे (भोगः) सुखानुभव 
ठै (तम्‌) उस सुखानुभव को (देवेभ्यः) देवताओं के लिये (आगायत्‌) अच्छे प्रकार ` 
गान किया ओर स्वयं मनोदेव (यत्‌) जो (कल्याणम्‌) मंङ्गलविधायक शुभ वस्तु 
(सङ्कल्पयति) सङ्कल्प करता टै (तत्‌) उस को (आत्मने) अपने लिये गाया तब (ते) 
वे असुर (इति) इस बात को (विदुः) जान गये कि (वै) निश्चय करके (अनेन) 
इस मनोदेव रूप (उद्गात्रा) उद्गार से (नः) हम लोगों को (अत्येष्यन्ति) देवगण 
जीत लगे इस हेतु (तम्‌) उस मनोदेव रूप उद्गाता कं (अभिद्रुत्य) पास शीर जाकर 
(पाप्मना) रागद्वेष रूप पाप से (अविध्यन्‌) विद्ध कर दिये यानी संयुक्त कर दिये 
(सः) कही (यः) जे पाप असुरो से मनोदेव में संयुक्त किया गया (सः) वह (पाप्मा) 
पाप अनुमान से प्रतीत होता है (यत्‌) जो (एव) ही (इदम्‌) यह (अप्रतिरूपम्‌) ` 
अनुचिः पदार्थं को (सङ्कल्पयति) सङ्कल्प करता है (सः) कही (एव) निश्चय करके 
(सः). क्ह असुर संसर्गजनित (पाप्मा) पाप टै (एवम्‌) इस प्रकार (उ) न्धिय (खलु) 
ही उक्त रीति से (एतः) ये वागादिक (देवताः) देवता (पाप्मभिः) अनत वचनादि 
लक्षण पापों से (उपासेजन्‌) कए गये (एवम्‌) इस प्रकार उक्त. रीति से असर सन 
(एताः) इन वागादि देवताओं को (पाप्मना) रागद्रेष रूप पांप से (अविध्यन्‌) वेधन 
किये योनी सयुक्त किये।।६॥ 


विशेषार्थ श्रोत्रदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर यहोँ “अथ "* शब्द 
का अर्थं अनन्तर है। क्योकि लिखा है- मंगलानन्तरारम्भप्रश्नकात्स्यैष्वथो 
अथ॥ (अमरः कां ३ वः रश्टोक २४७) मद्भल मे, अनन्तर मे, आरम्भ मे, प्रश्न 
में तथा सम्पूर्णता में अथो ओर अथ शब्द का प्रयोग होता है ।।२५७॥ प्रसिद्ध वे देवगण 
` मनेदेव से भ्रार्थनी करके बोले कि-- हे मनेदेव हम सबं के कल्याण ओर शत्रुओं 
की पर्जय के लिये इस ज्योतिष्ेम यज्ञ मे जप रनपता वन कर उदरीथ का गान 
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करं । देकं की इस प्रार्थन को सुनकर मनोदेव ने कहा कि बहुत अच्छ आप लोगो 
का कार्य करूंगा । तदनन्तर मनेदेव देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनके हित के लिये 
उद्रीथ का गान करने लगे । अब आगे मनेदेव की स्वार्थता ओर उससे हानि करी! 
शयी है । मनोदेव मे जे भोग यानी सुखानुभ्रव टै उस सुखानुभाव को देवं के हित ` 
के लिये अच्छे प्रकार से. गध्या । ॐर्‌ स्वयं मनेदेव जे मङ्गल विधायक शुभ वस्तु 
` सङ्कल्प करता है उस कल्याणं को अपने लिये' गाया । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो 
कह जता हे । उन अहे जन लिया कि ये देवगण मनोदेव कौ इस ज्योतिषठेम 
यज्ञ मे उदरात बना कर हमलेग् की पराजय का उपाय सोच रहे हैँ । हे भाई असुरे 
नि्वय करके इस मनेदेव रूपःउद्रता से ये देकाण हमलों को जीत लगे । अब 
इसमे क्या करन चाहिये । स्थिर हुआ कि उद्राता को रागद्वेष से संयुक्त कर देना ही 
अच्छ है । इस हेतु उस मनेदेवरूपं उदराता के पासं शीप्र जकर असु ने रागदेष 
रूप फप से संयुक्त कर दिया ! इस कारण से वह मनोदेव देवताओं कं कार्य को 
सिद्ध न कर सका । यह अनुमान से प्रतीत होता है सो अगे कटा जाता है । असुं 
से जे रगदरेष रूप मनेदेव में संयुक्त किया गया मानो सो यह पाप अनुमान से प्रतीत 
होत है । यह कौन पाप है सो अब कहा जता है । जिस राणद्रेष रूप पाप से युक्त 
होकर मनेदेव जे निश्चय कर्के यह अनुचित वस्तु सङ्कल्प करता है वही निश्चय वह 
असुर संसर्गजनित पाप है । इस प्रकार निश्चय हीं पूर्वं कथित रीति से ये कगदिकं 
देवता अनत भाषण रूप पाप से वेधन किये यानी संयुक्त किये । इस कण्डिका मे 
उङदित्यादिमत्यधिकरणन्याय से क्रत्वद्धभूत उद्यता मेँ मनेदुष्टि ओर उसका पापविद्ध 
दयेन प्रतिपादन किया गया है ओर छन्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा ठै- अथ ह मन 
उद्रीथमुपासाश्श्रिरे । तस्छासुराः पाष्यना विविधुः । तस्मात्तेनोभथं सङ्कल्यनीयं 
` ऋथकःल्यनीये ख यापर हेतहिष्धभ्‌॥ (छः उ प्रपा" १ खं" २ श्रुः ६) अनन्तर 
प्रसिद्ध है कि मन को अधि्ठन कर्के उदरीथ के अवयव प्रणवं को देवता उपासन 
करने लगे तब प्रसिद्ध असुरो न उस मन को रग्दरेष रूप पाप से संयुक्त कर दिया 
उप पाप के संसर्ग होने के कारण उस मन से मनुष्य सङ्कल्प करने योम्य ओर नहीं 
` सङ्कल्प कसे यम्य पाप दोन को भी सङ्कल्प करता टै क्योकि यह मन रागद्वेष रूप 
- चपः से संयुक्त ठै:।६।} कल्या के विषय मे लिखा है- श्वःश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं 
 अद्गलं शुभम्‌ ॥ (अमरः कां १९ क ४ शलो २५) भावुकं भविक भव्यं कुशलं 
्षेममस्ियाम्‌ । शस्तं च ॥(२६॥ श्वःश्रेयस १, शिव २, भद्र २, कल्याण ४, मङ्गल 
` ५ शुभ ६।२५॥ भावुक ७, भविक ८, भव्य ९, कुशल ९०, ओर शस्त १२ ये कल्याण ` 
के. नाम है ॥२६॥ इसी प्रकार नहीं कटे जने पर भी शुभ ओर अशुभ दोनों प्रकार 





५ ` गृढार्थदीपिकासहिता अ शत्रा ३ श्रुः ७ 


| के कार्य देखे जाने से त्वगादि अन्य देवगण भी वागादि के समान ही टै । इन्हे भी 
असुरो ने रागद्वेष रूप पाप से संयुक्त करे दिया है ॥।६।॥ 


अथ हेममासन्यं प्राणमृचुस्त्वं उद्गायेति । तेभ्य एष प्राण 

उदगायत्‌ । ते. विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति 

तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविव्यत्सन्‌ । स यथाऽश्मानमृत्वा लोष्ठो 

विध्वंसेतैवं हैते विध्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुः । ततो देवा 

आभवन्पराऽसुराः । भवत्यात्मना पराऽस्य द्विषन्‌, भ्रातृव्यो 
भवति य एवं वेद ॥७॥ ` 


अन्वयार्थ- (अथ) मनोदेव को पाप से संयुक्त होने के अनन्तर (ह) प्रसिष्ठ 
वे देवगण (इमम्‌) इख (आसन्यम्‌) मुख में रहने वाले (प्राणम्‌) प्राण से (इति) 
इस प्रकार प्रार्थना करके (ऊचुः) बोले कि (त्वम्‌) तुम (नः) हम सन के कल्याण 
के लिये (उद्य) उदरात बन कर उदरान करे (एषः) यह (प्राणः). मुख्य प्राणदेव 
ने (तथा) बहुत अच्छ (इति) एेसा कहकर्‌ (तेभ्यः) उन देवताओं के लिये 
(उदगायत्‌) उच्चस्वर से गान किया (ते) तब वे असुर (इति) इस बात को (विदुः) 
जान गये कि (वै) निश्चय करके (अनेन) इस मुख्य प्राण रूप (उद्रान्ना) उदराता के 
आश्रय से (नः). हमलोगों को (अत्येष्यन्ति) देवगण जीत लेगे इस हेतु (तम्‌) उस 
मुख्य प्राणदेव रूप उद्राता को (अभिद्रुत्य) पासं शीघ्र जाकर (पाप्मना) रागद्रेष रूप 
पाप से (अविव्यत्सन्‌) ताडन करना चहे परन्तु (यथा) जैसे (सः) उस दृष्टन्त के 
समान. अर्थात्‌. (लोष्टः) मिदर का टेला (अश्मानम्‌) पत्थर को (ऋत्वा) पाकर 
(विध्वंसेत) चूर्ण चूर्णं हो जाय (एवम्‌) वैसे ही (ह) प्रसिद्ध (एते) वे असुर जन 
मुख्य प्राणदेव के पास.गये तन (विष्के) नाना गति वाले (विध्वंसमानाः) चूर चूर 
होते हुए (विनेशुः) विनष्ट हो गये (ततः) उसके बाद्‌ (देवाः) देवगण (अभवन्‌) 
विजयी हो गये ओर (असुराः) असुसगण (पराऽभवन्‌) परास्त हो गये (यः) जो उपासक 
(एवम्‌) रेखा (वेद) जानता है (अस्य) इस उपासक के प्रति (द्विषन्‌) द्वेष क्रमे 
वाला (भ्रातृव्यः) शत्रु (भवति) होता है तो (आत्मना) अपने से स्वतः (परा) परास्त 
(भवति) हो जाता है ।।७॥ 
 विशेषार्थ-- मनेदेव को पाप से संयुक्त होने के बाद प्रसिद्ध वे देव गण इस 
मुख में रहने वाले प्राण से प्रार्थना करके बोले- आस्य शब्दं से “आसन्य ” बनता 
है अर्थात्‌ मुख में जो होवे उसे “आसन्य " कहते हैँ । ओर आस्य के विषय में लिखा 
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है वक्त्रास्ये चदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌ ॥ (अमरः कां" २ क द्म्लोक ८९) 
वक्त्र १, आस्य २, वदन ३, तुण्ड ४, आनन ५, लपन ६, मुख ७ ये मुँह के नाम 
दै ॥८९।। हे मुख्य प्राणदेव हमलोरगो के कल्याण ओर शत्रुओं कौ पराजय के लिये 
इसं ज्योतिष्टोम यत्ञ में आप उद्रता बन कर उदीथ का गान कर । देवो की इस प्रार्थन 
को सुन कर मुख्य प्राणदेव ने कडा कि बहुत अच्छ पलो का कार्यं करूंगा । 
तदनन्तर मुख्य .प्रणदेव देवताओं की प्रार्थना सुनं कर उनके हित के लिये ठद्ीथ 
का गान करने लगे । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगे कहा जता है । उन असुरो 
ने जन लिया कि ये देवगणं मुख्य प्राणदेव को इस ज्योतिष्ेम यज्ञ में उद्गाता बना 
कर हमलोगों की पराजय क्रा उपाय सोच रहे हैँ । हे भाई असुं निश्चय करके इस 
मुख्य प्राण रूप उद्गाता के आश्रय से ये देवगण हमलोगोँ को जीत लगे । अब इसमे 
-क्या करना चहिये । स्थिरे हुज कि मुख्य प्राण रूप उद्गाता को रगद्ेष से संयुक्त .. 
कर देना ही अच्छ है । इस हेतु उन असु ने पूर्व अभ्यास के कारण उसं मुख्य 
प्राणदेव रूप उद्गाता के पास शीघ्र जाकर शगद्ेष रूप पाप से ताडन करना चाहा 
परन्तु जैसे म्री का ढेला सुदूढ पत्थर से टकरा कर चूर चर हो जाता है । वैसे दी 
असुर जब मुख्य प्राणदेव के समीप गये तब ही नाना गति वाले तितर वितर ओर चूर 
चूर होते हुये विन हो गये 1 अश्मन्‌ के विष्य मेलिखा है- पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाश्मानः 
शिला दूषत्‌ ॥ (अमरः कां २ क ४ श्लोक ४) पाषाण १, प्रस्तर २, ग्रावन्‌ २, 
उपल ४, अश्मन्‌ ५, शिला ६, ओर दुषत्‌ ७ ये पत्थर के नाम हैँ ॥४।। तदनन्तर वे 
देव गण विजयी हुये ओर उनके प्रतिपक्षी वे असुर गण "परास्त हए । यँ “अभवन्‌” 
क्रिया क्री अनुवृत्ति होती है । अब आगे इस उपासना का फल कलम जता है । -जो 
कोई उपासक इस विज्ञान को इस प्रकार से जानता हे उस उपासक के प्रति द्वेष कले. 
वाला शत्रु होता है तो वह अपने से स्वतः पयस्त हो जता है । यहौँ "द्विषन्‌" ओर 
“भ्रातृव्य” ये दोनों शब्द शत्रु वाचक हैँ क्योकि लिखा है- रिपौ यैरि सपत्नारि 
द्िषददवेषणदुर्दः (अमरः का" २ व श्लोक १०) द्वि्विपक्षाहितामित्रदस्युशात्रवशत्रवः। 
अभिधाति पराराति प्रत्यर्थिपरिपन्थिनः ॥९९॥ रिपु १, वैरिन्‌ २, सपत्न २, अरि 
४, द्विषत्‌ ५, दवेषण ६, दुर्हद्‌ ७ ।९०॥ द्विष ८, विपक्ष ९, अहित १०, अमित्र १९, . 
दस्यु १२, शात्रव १३, शत्रु १४, अभिघतिन्‌ १५, पर १६, अरति १७, प्रत्यर्थिन १८, 
ओर परिपन्थिनः १९, ये दुश्मन के नाम हैँ ॥।९॥ इसमे प्रमाण पाणिनिसूत्र भी है- ` 
 दिषोऽभित्रे (व्याः ॐ ३ पाः २ सूः १२९) द्विषन्‌ शवुःव्यन्‌ सपत्ने (व्याः ॐ -४ 
प्रा" १ सुः १४५) भ्रातुर्व्यन्‌ स्यादपत्ये प्रकृतिप्रत्ययसपुदायेन शत्रौ वाच्ये । भातुष्यः 
शतुः \ इत्यादि प्रमण से सिद्ध है कि ये दोनों शब्द्‌ “शत्रु “ अर्थं मे अते हैँ । अथव ` 
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^“ भ्रात॒व्य" शब्द का भतीज अर्थं है क्योकि लिखा है- अर्व्यच्च (पा व्या अ ` 
४ पा० १ स्‌ः ९४४) इस सूत्र के अनुसार भाई कं पुत्र के अर्थ मे भी “ भ्रातृव्य" 
शब्द प्रयुक्त होता है । इस कण्डिका में शत्रु पर॒जय के लिये आदित्यादिमत्थधिकरणन्याय 
से क्रत्वङ्कभूत उद्राता में मुख्य प्राणदष्टि विधान किया मया टै । -खन्दोम्योपनिषद्‌ म - 
लिखा ठै अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुदी थमुपासक्रिरे। तं हासुरा ऋत्वा 
विदथ्वंसुः। यथाश्मानमाखणमृत्वा विष्वसेतैवम्‌ (ख उ> अ> ९ खं" २ श्रः ७) 
अनन्तर प्रसिद्ध जे निश्चय करके यह मुख मे होने कला ऋ प्राण है उस ऋ प्रण 
को अधि्ठन करके उदरीथ के अवयव ओंकार की वे देव लेग उफ़सन करने लगे। 
प्रसिद्ध उस मुख्य प्राण को पाकर असुर गण चन्र चिन्न हो गये जैसे ग्द का देल 
पत्थर को पाकर चुरचूर हो जाता हे इसी प्रकार हो जाता हे ।\७।। यथा शमाममाखणमुत्था 
विध्वंसत एवं स विध्वंसते य एवं विदि पापं कामयते यश््ेनभभिः 
एषोऽश्माखणः ( > उ> प्र १ खं २ श्रुः ८) जसे म्ह का ढेला पत्थर को फकर ` 
चरचर हो जत है वैसे ही वह मनुष्य नष्ट हो जाता है जे इस प्रकार इस उदरीथ . 
विद्या को जनने वाले मे पाप करना हता है ओर जे इस उदरौथ विद्यानिष्ठ को सताता 
टै। वह यह पाप काम पत्थर से प्राप्त म्र का देला है ॥८॥ श्रेतमार्शप्रतिष्ठपनचारय 
भगवद्रामनुजचर्य न अन्यथात्वं शब्दादिति येक्ाविशेषात्‌ (शा० मी° ॐअ रे फः 
२ सुः ६) न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ (शाः ममी" ॐ २ पाः २ स्‌ः ७) 
इन दोन सूत्रो के श्रीभाष्य में “बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ” के प्रथम अध्याय कं तृत्तीय 
ब्राह्मण की सातवीं कण्डिका को उद्धत किया हे ।#७॥ 


ते दोचुः्करनु सो ऽ भृद्यो न इत्थमसक्तैति । अवधी 
स्थेऽन्तरिति सोऽयास्य । आद्धरिसोऽङ्ानांहिरसः ।*८॥ 


| उक्वयार्थ- (ह) प्रसद्धि (ते) वे विजयी देव (ऊयुः) परस्पर केले किं (यः) 

` जे मुख्यप्रणदेव. (नः) हमलों को (इत्थम्‌) इस प्रवर शत्रुपडजयं को (असक्त) 
संयोग कराया (सः) वह मुख्य प्राणदेव (नु) न्छिय करकेः( क्त) किल स्वान मे (अभूत्‌) 
प्रतिष्ठित हुआ है (इति) इस प्रकार से विचार कर देख किं (अयम्‌) यह प्रत्यक्ष दुष्ट 
प्राण (आस्ये) मुखमें (अन्तः) भीतर निकास करता है (इति) इस हेतु (सः) कह 
मुखम प्राण (अयास्यः) अयास्य कहलात है ओर्‌ (हि) निश्चय कर्के (अङ्गानाम्‌) ` 
स अवयवो का मुख्य प्राण (रसः) रस है इससे (अद्धिरसंः) अर्खिंरंसः कनात 

॥ 


विशेषार्थ अब असुर हार गये तब प्रसिद्ध वे विजयी देव परस्पर केले कि 
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किस स्थान में वे मख्य प्राण थे जिन्होने इस प्रकार हम लोगों को रका को अथत्र. 
देवत्व को प्राप्त करवाया । जिसकी सहायता से हम लोग विजयी हए रै । तरे टम 
लोगों के हितकारी ओर कल्याण गायक करटौ रहते ह । इतने मं विचार करकं दखे 
कि- ये प्रत्यक्षदषट प्राण मुख कं अभ्यन्तर निवास कसते हैँ । जिस हेतु देवों ने कहा 
कि ये मुखाभ्यनतर में संपूर्ण अवयवो का रस है इस हेतु वे मुख्य प्राणं “अद्धिरसं" 

कहलाते हैँ 1 अङ्ग के विषय में लिखा ह अङ्क प्रतीकोऽवयवोपघनः (अमर क्राः ` 
२ क ६ श्लो ७०) अङ्ग १, प्रतीक २, अवयव ३, ओर अपघन ४, ये अद्ग.के | 
नाम है ॥७०॥ “अयम्‌ + आस्य” ये दोनों शब्द्‌ मिलकर “अयास्य” हो गया हे । 
यह वैदिक प्रयो है । उद्धिर ऋषि के पुत्र को भी “आङ्खिरस" कहते हैँ । परन्तु 
यद्य अङ्गो के रस होने के कारण मुख्य प्राण का ही नाम “आद्धिरस” है ॥८।॥ ` 


सा व्रा एषा देवता दूर्नाम दूरं ह्यस्या मृत्यु 
दूर ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं वेद ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करकं (सा) वह (एषा) यह मुख्य प्राण रूप (देवता) 
देवता (दुर्नाम) दुर नामक (हि) क्योकि (अस्याः) इस उपासक मुख्य प्राण देवता 
से (मृत्युः) मृत्यु (दूरम्‌) दूर रहती है (यः) जो कोई उपासक मुख्य प्राण देवता 
को (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जनता है (वे) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध यह बाते 
टे कि (अस्मात्‌) उस उपासक से (मृत्युः) मृत्यु (द्रम्‌) दुर (भवति) रहती है ।९॥ 

विशेषार्थ यद्यपि मुख्य प्राण स्वतः शुद्ध ओर पाप से अविद्ध टै तौभी संसर्गजा 
दोषगुणा भवन्ति ॥ संसर्गं से उत्पत्र दोष ओर गुण होते हैँ ।। इस नियम के अनुसार 
पापविद्ध इन्द्रियो के संसर्ग से कदाचित्‌ मुख्य प्राण भी वैसा हो जय इस शङ्गा के 
निवारणार्थं स्वतः करुणामयी श्रुति अदेश देती है कि- निश्चय करके जिसके निकर 
जाकर असुर विध्वस्तं हो गये ओर जो मुख में रहता है से यह मुख्य प्राण स्वरूपं ` 
देवता “दुर” नामक्र है अर्थात्‌ उसका नाम “दुर” हे । यँ नम शब्द्‌ ख्याति का 
पर्याय है । जिस देतु इस मुख्य प्रण रूप देवता से मृत्यु दूर रहती है इस हेतु इसका 
यौगिक नाम ही “दूर” हो गया । इस तरह मुख्य प्राण की विशुद्धि बतलायी गयी 
मृत्यु कः विषय मेँ लिखा है- स्यात्य अता कालधर्मो दिष्ठन्तः प्रलयोऽत्ययः । अन्तो 
नाशो हयोर्मत्यर्मरणं निधनोऽस्रियाम्‌ (उॐग्मरः कां २ च ९ श्लो" ११६) पञ्चता 
१, कालधर्मं २, टि्ठन्त ३, प्रलय ४, अत्यय ५, अन्त ६, नाश ७, मृत्यु ८, मरण 
९, ओर निधन १० यें मृत्यु कं नाम हैँ ।॥१६॥ अब अगे इसके उपासक का फल 
बतलाया जता टै । जे कोई उपासक मुख्य प्राण देवता को इस प्रकार जानता हे तो 
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निश्चय करके यह बात प्रसिद्ध है कि उस मुख्य प्रायोपासक से मत्यु दुर रहती 

रै ॥९॥ | | | | 
सा वा एषा देवतैतासां पाप्मानं मृत्युमपहत्य यत्राऽऽसां 
दिशशामन्तस्तद्गमया“चकार । तदासां पाप्मनो विन्यदधात्‌, । 
तस्मान्न जनमियान्नान्तमियात्‌ । नेत्पाप्मानं मत्युमन्ववायानीति 
॥॥९०॥ 


, . अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सा) वह दूर नमक (एषा) यह मुख्य प्राण 
रूपा (देवता) देवता (एतासाम्‌) पूरव मे असुरे से अनृत आदिक पाप से संयोजित ` 
इन वागादि (देवतानाम्‌) देवताओं के (पाप्मानम्‌). पापस्वरूप (मत्युम्‌) मृत्यु को 
(अपहत्य) वागादिदेवताओं से हयारकर (यत्र) जँ (आसाम्‌) इन (दिशाम्‌) दिशाओं 
का (अन्तः) अन्त है (तत्‌) वलँ (गमय्कार) ले गई ओर (तत्‌) व्ह ही दिगन्तप्देश 
मे (आसाम्‌) इन वागादि देवताओं के (पाप्मनः) पापों को (विन्यदधात्‌) विशेषरूप 
से स्थापित कर दिया (तस्मात्‌) उस कारण से दिगन्त म्लेच्छदेश मे (जनम्‌) उत्पत्तिको 
(न) नहीं (इयात्‌) भक्त प्राप्त करे ओर दिगन्तम्लेच्छदेश में (अन्तम्‌) मरण को (न) 
नहीं (इयात्‌) भक्त प्राप्त करे (नेत्‌) नहीं ही (पाप्मानम्‌) पापस्वरूप (मत्युम्‌) मृत्यु 
को (अन्ववायानि) मै पा्लुँगा (इति) इस भय से दिगन्त मेँ न जय ॥९०॥ 
विशेषार्थ निश्चय करके वह दूरामक इस मुख्य प्राण देवता न पहले असुर 
से अनृत आदिक पाप द्वारा संयोजित इन वागादि देवतओं के पाप स्वरूप मृत्यु को 
` वागादि देवताओं से अलग कर जँ यानी जिस स्थान पर इन पूर्वादि दिशाओं का 
अन्त अर्थात्‌ अवसान है वयँ दिगन्त प्रदेश में प्ैा दिया । यदि यह कहा जाय कि 
दिशाओं का तो अन्त ही नहीं हे फिर पाप को दिशान्त मेँ कंसे पर्हुक दिया । इस 
यर्‌ हमार कथन यह है कि दिशाओं की कल्पना श्रीत विज्ञानवान्‌ पुरुषों की सीमापरयनत 
हौ की गयी दै, अतः उनसे विरुद्ध आचरण वाले लोगो से बसा हुआ देश ही दिशाओं 
का अन्त है । -वागादि देवताओं के पापों को वँ वर्णाश्रमधर्म रहित म्टेच्छदेश मे 
विविध प्रकार से निश्चय कर के प्राण देवता. ने स्थापित कर दिया । उस कारण से 
पाप रूप मृत्यु को भैं प्राप्तं न हो जद इस प्रकार से डरता हुआ उपासक दिगन्तम्लेच्छ 
देश से जन्म को न प्राप्त करे ओर दिगन्तदेश में मरण को भी न प्राप्त करे 1 अर्थात्‌ 
श्रेत क्म से रहित स्थान पर जन्म ओर मरण शोभन नहीं है क्योकि वरह टौ इन्दो 
का पाप सर्वदा रहता हे ॥९०॥ | 
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सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं 
मृत्युमपहत्याथैना मृत्युमत्यवहत्‌ ॥९९॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सा) वह दूर्‌ नामक (एषा) इस मुख्य प्रण 
खूप (देवता) देवता ने (एतास्‌) इन वागादि (देवतानाम्‌) देवताओं के (फप्मानम्‌) 
पाप स्वरूप (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अपहत्य) विनष्ट करके (अथ) तदनन्तर (एताः) 
इन वागादि देवताओं को प्राण देवतान (मृत्युम्‌) प्रकृत पाप रूप मृत्यु को (अति) 
अतिक्रमण कर (अवहत्‌) स्वरूप को प्राप्त करा दिया ॥९१॥। 
विशेषार्थ निश्चय कस्के उस दुर नामक इस मुख्य प्राण रूप देवता ने इन 
वागादि देवताओं के पाप स्वरूप मृत्यु को वागादि देवताओं से दुर कर पश्चात्‌ इन 
वागादि देवताओं को प्रकृत षप रूप मृत्यु से पार्कर स्वरूप को प्राप्त कर दिया।।९१॥ 
सा वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ । सा यदा मूत्युमत्य- 
मुच्यत । सोऽग्निरभवत्‌ । सोऽयमग्निः परेण मृत्युमतिक्रान्तो 
दीप्यते ॥९२॥ | 
अन्वयार्थ (वै) न्धिय करके (सा) वे मुख्य प्राणदेव (प्रथमाम्‌) सन देवताओं 
मे ऋ प्रधान (वाचम्‌) वाग्देवी को (एव) ही (अत्यवहत्‌) मृत्यु से परे ले गये (सा) 
वह वाग्देवी (यदा) जब (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अत्यमुच्यत) अतिक्रमण करकं स्वयं 
मुक्त हो गई तब (सः) वही वाणी (अग्निः) अग्नि (अभवत्‌) हो गई (सः) वह 
(अयम्‌) यह (अग्निः) अग्नि (अतिक्रान्तः) पाप से निकल कर (मृत्युम्‌) मृत्यु से 
(पेण) परे (दीप्यते) देदीप्यमान हो रही हे ॥१२॥ 
विशेषार्थ- अब वाग्देवी की शुद्धि को कहते हैँ कि- निश्चय करके उस मुख्य 
प्राणदेव ने सब देवताओं में श्र प्रधान भूत वाग्देवी को मृत्यु के पार पर्हुचाया । वह 
वाग्देवी जिस समय मृत्यु से पार हुई उसी समय कह अग्नि हो गई । सो यह अग्नि 
पाप से निकल कर मृत्यु से परे होकर देदीप्यमान हो रही है ॥१२॥ 
अथ ह प्राणमत्यवहत्‌ । स यदा मृत्युमत्यमुच्यत । स 
, वायुरभवत्‌ । सोऽयं वायुः परेण सुत्युमतिक्रान्तः पवते \॥९२॥ 
 उग्वयार्थ- (अथ) वाग्देवता के मृत्यु के अतिक्रमण करने कं अनन्तर (ह) 
प्रसिद्ध वह मुख्य प्राणदेव (प्राणम्‌) प्राण शब्द्‌ वाच्य प्राणेन्द्रि देव को (अत्यवहत्‌) 
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मृत्युं से परे ले गये (सः) वह -्राणदेव (यदा) जब (मृत्युम्‌). मृत्यु को (अत्यमुच्यत) 
अतिक्रमण करके मुक्त हो गया तब (सः) वही -घाणेन्दरिय देव (वायुः) वायु ( अभवत्‌) 
हो गया (सः) वह (अयं) यह (वायुः) वायु (अतिक्रान्तः) पाप से निकल कंर 
(मृत्युम्‌) मृत्यु से (परेण) पर (पवते) बह रही है ॥१३॥ 
विशेषार्थ वाग्देवता के मृत्यु के अतिक्रमण करने कं बाद उस सुप्रसिद्ध प्राणदेव 
ने प्राण शब्दवाच्य प्ाणेन्द्रिय देव को मृत्यु क -पार पहुंचाया । वह -चाणदेव जिस समय 
मूत्यु से पार हज उसी समय वह पवन हो गया । सो यह वायु पाप से निकल कर 
मृत्यु से परे होकर कह रही है ।१२॥ | 


अथ चक्षुरत्यवहत्‌ । तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत । स आदित्यो- 
ऽभवत्‌ । सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥१९४॥ 


-अन्वयार्थ- (अथ) त्राण देवता के मृत्यु के अतिक्रमण करने के अनन्तर वह 
मुख्य प्राण देव (चक्षुः) नेत्रेन्िय देव को (अत्यवहत्‌) मृत्यु से पे ले गये (तत्‌) 
वह नेतरेन्द्रिय देव (यदा) जब (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अत्यमुच्यत) अतिक्रमण करके 
मुक्त हो गया तब (सः) वही मेत्र्दिय देव (आदित्यः) सूर्य (आभवत्‌) हो गयां (सः) 
वह (असौ) यह (आदित्यः) सूर्यं देव (अतिक्रान्तः) पाप से निकल कर (मृत्युम्‌) 
मृत्यु से (परेण) परे (तपति) तपता हे ॥९४॥ 

विशेषार्थ-- ्णिन्दरिय देव के म॒त्यु के अतिक्रमण करने के वाद्‌ उस सुप्रसिद्ध 
मुख्य प्राण देव ने नेत्रेन्िय देव को मृत्यु के पार पर्हुचाया । वह नेत्रन्द्रिय देवे जिसं 
समय मृत्यु से पार हुजा उसी समय वह सूर्य देव हो गया । सो यह सूर्यं देवं पाप 
से विनिर्भक्तं होकर मृत्यु से परे तपता ट ।९४॥ 


अथ श्रोत्रमत्यवहत्‌ । तद्यता मृत्युमत्यमुच्यत । तो 
दिशोऽभवन्‌ । ता इमा दिशः परेण मृत्युमतिक्रान्ताः ॥१५॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) नेत्रन्धिय देवता कं मृत्यु के अतिक्रमण करने-कं अनन्तर . 
वह मुख्य प्राणदेव (-शरत्रम्‌) कर्णेन्दरिय देवता को (अत्यवहत्‌) सत्यु से पार ले गये 
(तत्‌) क्ट कर्णेन्द्रिय देव (यदा) जब (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अत्यमुच्यत) अतिक्रमण 
करके मुक्त हो गया तब (ताः) वे (दिशः) दिग्देवताएं (अभवन्‌) हई (तः) वे (इणः) 
ये (दिशः) दिग्देवता (मृत्युम्‌) मृत्यु से (परेण) परे (अतिक्रान्ताः) पाप से विनिर्मुक्त 
हो गई।।१५॥ 
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विशेषार्थ-- नेतरन्द्रि देव के मृत्यु के अतिक्रमण करने कं बाद उस सुप्रसिद्ध 
मुख्य प्रण देव ने श्रतरन््िय देव को मृत्यु के पार पर्हैचाया । वह श्रत्ेन्द्िय देव जिस 
समय मृत्यु को अतिक्रमण करके मुक्त हो गया उसी समय वे दिण्ेवतराये हुई । सो 
ये दिग्देवताये मृत्यु से परे पाप से विनिर्मुक्त हो गई । ओर ये दिशाय पूर्वादि कं विभाग 
से स्थित ै।९५॥ | । | 
अथ मनोऽत्यवहत्‌ । तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत । स चन्द्रमा 
अभवत्‌ । सोऽसौ चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तोभात्येवं ह वा 
एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ॥९६॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) श्रतरन्द्िय देव के मृत्यु के अतिक्रमण करने कं अनन्तर 
वह मुख्य प्राण देव (मनः) मनेदेव को (अत्यवहत्‌) मूत्यु से पर ले गये (तत्‌) कह 
मनेदेव (यदा) जन (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अत्यमुच्यत) अतिक्रमण करके युक्त हो 
गया तब (सः) वह (चन्द्रमाः) चन्द्रदेव (अभवत्‌) हो गया (सः) बह (असौ) यह 
(चन्द्रः) चन्द्रदेव (अतिक्रान्तः) पाप से निकल कर (मत्युम्‌) मृत्यु से (परेण) परे 
(भाति) शोभित हो रहा है (यः) जो उपासक (एवम्‌) इस प्रकार वागादि अभिमनी 
अग्नि आदि देवताओं के अत्यवहन क्रम को (वेद) जानता टै तो (वे) निश्चय करके 
(ह) सुप्रसिद्ध (एषा) यह (देवता) प्राणस्वरूप देवता (एनम्‌) इस उपासक पुरुष 
को (एम्‌) इस पूर्वोक्त प्रकार से (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अतिवहति) अतिक्रमण करके 
पार पर्हवती है।।१६॥ | | 
 “ विशेषार्थ श्रत्रन्दरिय देव के मुत्यु के अतिक्रमण करने कं बाद उस सुप्रसिद्ध 
मुख्य प्राण देव ने मनोदेव को मूत्यु के पार पर्हुचया। वह मनोदेव जिस समय मृत्यु 
को अतिक्रमण करके मुक्त हो गया उसी समय वह चन्द्रमा हो गया । सो यह चन्द्रदेव 
पाप से निकल कर मृत्यु से परे प्रकाशित होता है । अब आगे इसउपासना का फल 
कहा जता टै । जे कोई उपासक इस प्रकार वागादि अभिमानी अग्नि आदिदेवताओं 
के अत्यवहन क्रम को जनता टै । उस उपासक महात्मा को निश्चय करकं सुप्रसिद्ध 
यह प्राण देवता पूर्वोक्त प्रकार से ही मृत्यु कं अतिक्रमण करके पार पँचाती है । 
मन के विषय मे लिखा है- चित्तु चेते हदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः ॥ (अमरः का 
१ क ४ श्लोक ३६) चित्त १, चेतस्‌ २, हदय २, स्वान्त ४, हद्‌ ५, मानस ६ ओर 
मनस्‌ ७ ये मन के नम रै ॥३९॥ इस प्रकार का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया 
हे।।१६॥ `. ` . 
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अथात्मनेऽन्नाद्यमागायत्‌ । यदि क्िञ्ज्चान्नरमद्यतेऽनेनैव तद- 
द्यते । इह प्रतितिष्ठति ॥९७॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) मनेोदेव के मृत्यु के अतिक्रमण करने के अनन्तर उस मुख्य . 
प्राण देव ने (आत्मने) अपने लिये (अक्नाद्यम्‌) भक्षण करने योग्य क्न को (आगायत्‌) 
अच्छे प्रकार गाया (हि) वर्योकि (यत्‌) जो (किंच) कुछ भी (अक्नम्‌) अत्न (अद्यते) ` 
खाया जाता है (तत्‌) व्ह (अनेन) प्राण से (एव) ही (अद्यते) खाया जाता है (इह) 
इस अत्न में (प्रतितिष्ठति) प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥९७। । । 

विशेषार्थ मनोदेव के मृत्यु के अतिक्रमण करने के अनन्तर जिस प्रकार वागादि 
देवताओं ने अपने लिये कल्याण को अच्छे प्रकार गाया था उसी प्रकार मुख्य प्राणदेव 
ने भी अपने लिये अनाद्य का अच्छे प्रकार गान किया अर्थात्‌ गान के सामर्थ्य से भक्षण 
करने योग्य अन्न को सम्पादन किया । “अत्नं च तदाद्यं च अन्नाद्यम्‌” इस व्युत्पत्ति के 
द्वारा जे अन्न हो ओर आद्य यानी भक्षय भी हो उसको “ अक्नाद्य" कहते दै । “ हि" 
यह अव्यय हेत्वर्थ में हे । अर्थात्‌ क्योकि लोक मं प्राणियों द्वारा जो कुछ भी अपन 
भक्षण किया जाता है वह अन्न यानी प्राण के द्वारा ही भोजन किया जाता हे । “अत्न” 

यह प्राण का नाम प्रसिद्ध है क्योकि “अन प्राणने” इस धातु से “अन्न” शब्द्‌ निष्पन्न 
होता है ओर इस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित रहता है । अन्न के विषय मे लिखा है-- अद्यते 
अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति ।। (तैत्ति ॐ क २ अनुः २ श्रुः १) वह जीवन 
दशा मे प्राणियों करके भक्षण किया जाता है ओर सब प्राणियों को स्वयं भी माश 
दशा मे खाता है उससे अन्न इस नाम से कलह जाता हे ॥१।। प्रकृतं कण्डिका मरं प्राण 
का अ्नाद्यागान प्रतिपादन किया गया ह (१५७ 


ते देवा अद्रवन्‌ । एतावद्वा इदं सर्व यदन्नं तदात्मन 
आगासीरनु नोऽस्मिनन्न आभजस्वेति । ते वै माऽभिसंविश- 
तेति । तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । तस्माद्यदनेनान्नमत्ति 
तेनैतास्तुप्यन्ति । एवं ह वा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भर्तां 
स्वानां श्रेष्ठः पुर एता भवत्यन्नादोऽधिपतिर्य. एवं वेद । य 
उ हैवंविदं स्वेषु प्रति प्रतिर्बुभूषति न हैवालं भार्येभ्यो 
भवति । अथ य एवैतमनुभवति यो वैतमनुभार्यान्‌ बुभूर्षति 
स एवालं भार्येभ्यो भवति ॥१८॥ 
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 अन्वयार्थ (ते) वे वागदिक (देवाः) देवगण (अ्नुवन्‌) प्राणदेव से बोले 
कि (यत्‌) जो (इदम्‌) यह (अक्नम्‌) अन्न है (वै) निश्चय करके ( सर्वम्‌) सब अत्न 
(एतावत्‌) इतना दी टै (तत्‌) उस समस्त अन्न कौ (आत्मने) अपन लिय ( उश्गसी :) 
. .तमने आगान कर लिया दै अब हम लोग क्या खाकर जीवगे इस हेतु (अनु) अपने 
` भोग के पश्चात्‌ (अस्मिन्‌) इस उपार्जित (अन्ने) अत्न में (नः) हमलोगो को भी 
(आभजस्व) थोडा भाग दीजिये (इति) इस क्चन को सुन कर प्राणदेव बोले कि 
(ते) वे अक्नर्थी आप सब (वै) निश्चय करके (मा) मुञ्च मेँ (अभि) चारों तरफ 
, से (संविशत) अच्छे प्रकार चैट जायें उसी से आप सब को भाग मिल जायेगा (इति) 
इस बात को सुनकर वे वागादि देव (तथा) बहुत अच्छ (इति) एेसा कह कर (तम्‌) 
उस प्राण में (समन्तम्‌) भलीरभोति (परिण्यविशन्त) चरो तरफ से निचय कर्के पैठ 
गये (तस्मात्‌) उसी कारण से सब प्राणी (यत्‌) जिस (अत्रम्‌) अन्न को (अनेन) 
इस प्राण के द्वारा (अत्ति) खाता है (तेन) उसी प्राणभक्षित अत्न से (एताः) ये 
वागादिदेवता (तप्यन्ति) तप्त रहते हैँ (यः) जो उपासक पुरुष (एवम्‌) इस प्रकार 
प्राणदेव को (वेद्‌) जानता टै (ह) प्रसिद्ध वह उपासक (वै) निश्चय कर्कं 
निम्नलिखित फल को पाता है (एवम्‌) जसे कि मुख्य प्राण के आश्रय से सब इन्ियो 
जीवित रहती है वैसे ही (एनम्‌) इसप्राण वेत्ता पुरुषं मेँ भी (स्वाः) उसकी ज्ञाति 
(अभिसंविशन्ति) सब ओर से आश्रय ग्रहण करती हैँ ओर कह उपासक (स्वानाम्‌) 
अपनी ज्ञातियों को (भर्ता) भरण पोषण करने वाला होता टै तथा जातिया मे (श्रः) 
ष्ठ युज्य होत है ओर (पुरः+एता) अग्रेसर होता है तथा (असाद्‌ः) अभिमत अन्न 
का भोक्ता व्याधि रहित नीरोग सदा रहता है ओर (अधिपतिः) सब के ऊपर फालन 
करने वाला अधिपति (भवति) होता है (ह) प्रसिद्ध (उ) आश्वर्यं की बात हे कि 
(स्वेषु) अपने सम्बन्धी ज्ञाति बन्धु बान्धवों मँ से (यः) जौ कोई पुरूष (एवंविदम्‌) . 
इस प्रकार के जनने वाले प्राणविद्यानिष्ठ उपासक के (प्रति) प्रति (प्रतिः) प्रतिकूल 
ह्यो कर (बुभूषति) उसका शत्रु बनना चाहता है तो वह (भार्यभ्यः) उपने भरण पोषण 
करने योभ्य पुत्र कलत्रादि के भरणार्थं (एव) निश्चय करके (अलम्‌) समर्थ (न) 
नहीं (भवति) होता है (ह) यह बात प्रसिद्ध है (अथ) ओर (यः) जो कोई (एव) 
निश्चय करके (एतम्‌) इस प्राणवेत्ता पुरुष के (अनु) अनुकूल (भवति) होता है (वा) 
अथवा (यः) जो कोई (एतम्‌) इस प्राण वेत्ता पुरुष के (अनु) अनुसरण.करता हुआ 
(भार्यान्‌) अपने भरण-पोषण करने योग्य पुत्र कलत्रे आदिकं को (बुभूर्षति) भरण 
करने की इच्छ करता है (सः) वहं (एव) श्िय करके (भार्यभ्यः) अपने भरण-पोषण 
करने योग्य पुत्रे कलत्रादि के भरणार्थं (अलम्‌) समर्थं (भवति) होता टै ॥१८॥। 
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विशेषार्थ-पुनः प्राण के गुणों को दिखलाने कं लिये आमे का प्रकरण कहा 
जात है । जब मुख्य प्राणदेव ने अपने लिये भोज्यान्न गान किया तब वे कगादिकं ` 
देवगण प्रण देव से सविनय बोले कि हे प्राणदेव जे अन्न प्राणिमात्र कं जीवन का 
कारण है यह सब अन्न इतना ही है । इसमें सदेह नहीं अर्थात्‌ जितना अत्न अपने गान 
से उपार्जित किया टै उससे अधिक संसार मे अत्न नहीं है । हे प्रण देव परन्तु उस 
अन्न को आपने अपने लिये गाया है । अब हमलोग क्या खाकर जी्ेगे । ईसदेतुं अपने 
भोग के पश्चात्‌- यहां “अनु" शब्द का अर्थं पश्चात्‌ है क्योकि लिखा है 
पश्चात्सादृश्ययोरनु ॥ (अमरः का" ६ क २ श्लो २४८) पीके तथा सदृशता मे अन्‌ 
शब्द का प्रयोग होता हे ।२४८॥ इस उपार्जित अत्र मे हमलोगों को भी थोड भाग 
दीजिये । “आभजस्व यहँ पर ईषदर्थं मे आद्‌ प्रयुक्त हुजा हे व्योकि लिखा है- 
अाङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे ॥ (अमरः का २ क इश्लोक २३९) 
आङः, ईषत्‌, अभिव्याप्ति, सीमार्थ ओर धातुयोगज में प्रयुक्त होता हे ।।२३९।। इस्‌ 
प्रकार सब वागादि देवें का वचन सुन कर प्राण बोले कि- वे भाग सेने वाले आप 
सब रिकश्चय करके मुद्यमे चरो तरफ से अच्छे प्रकार पेट जायं उसी से आप सको 
भाग मिल जायगा । यह सुन वे वागादि देव बहुत. अच्छ एसा कहकर उस मुख्य 
प्राण में चैठ गये । जिस हेतु सब वागादि देव प्राण में पेठ गये उस कारण सब प्रणी 
जिस अन्न को भक्षण करते रै -उसी प्राणभक्ित अन्न से ये वागादि देवता तप्त रहते 
ह। आगे इस उपासना का फल कहा जाता दै । नश्विय ही इसी प्रकार जेसे कि मुख्य 
प्राण के आश्रय से सब इन्द्रिय जीवित रहती हैँ वैसे ही इस प्रणव्ता पुरुष म भी 
उसकी क्षति सन ओर से आश्रयण ग्रहण करके जीती हे। ओर कह प्रणवित्‌ उपासक 
अपनी ज्ततियों का भरण पोषण करने कला होता हे तथा साति मे शर पुन्य होता 
है। ओर अग्रगामी होता रै तथा अभिमत अत्न का भोक्ता व्याधि रहित नीरेम सद 
रहता है ओर सबके ऊपर पालन करे कला अधिपति होता है { किसका यह पूर्वोक्त 
फल कटय गया है सो आगे कहा जाता हे । जे कोई उपासक पुरुष प्राणदेव को पुर्वक्तरूप 
से भलीभँति जनता है। अब अगे प्राणवेत्ता महात्मा के विद्रेषी का दोष कहा जता 
है । आश्चर्यं की बात है कि अपने संबन्धी क्ति बन्धु बान्धवो मे से जे कोई इस 
` प्रकार से जनने वाले उपासक के प्रति प्रतिकूल प्रतिभट होकर उसका शतु कनन 
हता है तो वह पुरुष आपने भरण पोषण करने योग्य माता पिता आदिक सति 
के भरणार्थं निश्चय करके कदापि भी नहीं समर्थं होता है । यहाँ "“ अलम्‌" शब्द 
करा अर्थं पर्याप्त है क्योकि लिखा है- अलं भूषण-प्याप्तिर्किव्छरणव्छच 
कम्‌ ॥ (अमरः का ३ क ३ .श्लोक २५२) भुषण, परिपूर्णता, समर्थय ओर मन 
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करने मे अलम्‌ शब्द का प्रयोग होता है ।२५२॥ अब आगे प्राणवेत्ता महात्मा के अनुकल 

होता है अथवा जो कोई इस प्रणवेत्ता पुरुष का अनुसरण करता हु अपने भरण 
पोषण करने की इच्छ करता टै वह निश्चय करके अपने भरण पोषण करने योग्य 
माता पिता आदि ज्ततियों के भरणार्थं ममथ टाता है। इस कण्डिका में प्राण का 
` सर्वपोषकत्व ओर उसकी उपासना का फल प्रतिपादन किया गया है।।१८॥ 


सोऽयास्य आद्धिरसाऽद्कानां हि रसः प्राणो वा अङ्खानां 
रसः । प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तरप्राद्यस्मात्कस्माच्चाङ्कातप्राण 
उत्क्रामति तदेव तच्छष्यत्येष हि वा अङ्कानां रसः ॥ १९॥ 


अन्वयार्थ- (सः) व्ह मुख्य प्राणदेव (अयास्यः) मुखाभ्यन्तर में रहने से 
अयास्य कहलाता हे ओर (अङ्गिरसः) सम्पूर्णं अवयवे का रस होने से अङ्गिरस 
कहलाता है (हि) क्योकि वह प्राण (अङ्गानाम्‌) सम्पूर्णं अवयवो का (रसः) रस 
हे (वे) निश्चय करके (प्राणः) मुख्य प्राण (अङ्गानाम्‌) सन अवयवो का (रसः) 
रस है (हि) क्योकि (प्राणः) मुख्य प्राण (वै) निश्चय करके (अङ्गानाम्‌) अङ्गो 
का (रसः) है (तस्मात्‌) उसी कारण से (यस्मात्‌) जिस (कस्मात्‌) किसी (च) 
भी (अङ्गात्‌) शरीर कं अवयव से (प्राणः) मुख्य प्राण (उत्क्रामति) निकल जाता 
हे (तत्‌) वँ (एव) ही (तत्‌) व्ह अङ्ग (शुष्यति) सुख जाता है नीरस होने से 
(हि) क्योकि (वै) निश्चय करके (एषः) यह प्राण (अङ्गनम्‌) सम्पूर्णं अवयवे 
का (रसः) ससहे ॥१९॥ । 
 - ` विशेषार्थ पूर्वोक्तं अयास्यत्व को ओर अआङ्गिरसत्व को विद्या भेद भ्रम दूर 
करने कं लिये फिर से श्रुति प्राण का ही वर्णन करती दै कि वह मुख्य प्राण ही. 
मुख मं निवास करने से “ अयास्य'' कहलाता है ओर शरीर के सम्पूर्ण अवयवों के 
रस होने से '“ आङ्गिरस" भी कहलाता दै। यह बात तृतीय उदरीथ ब्राह्मण की आटवी 
कण्डिका मं भी स्पष्ट कही गयी है। आद्िरस क्यो प्राण कहलाता टै इसका कारण 
आगे कहा जता है क्योकि वह मुख्य प्राण शरीर के सम्पूर्णं अवयवो का रस है । 
निश्चय कर के मुख्य प्राण शरीर कं सब अङ्गो का रस है इसमे कुछ भी सन्देह नही 
हे । मुख्य प्राण शरीर के अवयवो का रस है उसी कारण से जिस किसी भी शरीर 
के अङ्ग से मुख्य प्राण निकल जता है वह अङ्ग कहोँ हौ नीरस होने से सुख जता 
दे । इसलिये वागादि का त्याग कर मुख्य प्राणदेव ही उफासनीय है ॥९९॥ 


एष उ एव वृहस्यतिर्वाग्वै बृहती तस्या एषः पतिस्तस्मादु 
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वृहस्पतिः ॥२०॥ 


अन्वयार्थ _ (एव) निचय कर्कं (एषः) यह मुख्य प्राण (-चृहस्पति :) 
बृहस्पति (उ) भी कहलाता हे क्योकि (वै) निश्चय कर्कं (वाक्‌) वाणी (बृहती) 
बृहती कहलाती है (तस्याः) उस वाणी का (एषः) यह मुख्य प्रण (पतिः) फलक ` 
पति है (तस्मात्‌) उसी कारण से (उ) निश्चय करकं (वृहस्पतिः) वृहस्पति कहलाता 
है ॥२०। . | | 

विशेषर्थं _ यह मुख्य प्राण ही वृहस्पति भी कहलाता हे । किंस प्रकार वृहस्पति 
कहलाता है सो आगे बतलाया जाता है । वाणी ही वृहती कहलाती है अर्थात्‌ वाणी 
का नाम वृहती है । छत्तीस अक्षरों वाली वृहती छद हे । उस वाणी का यह मुख्य 
प्राण पति है उसी कारण से निश्चय करके बृहस्पति कहलाता है । उस श्रुति मं प्रथम 
"उ" पुद्‌ अपि के अर्थ मे प्रयुक्त हु है ओर द्वितीय निर्धारणार्थक एव कं अर्थ 
मे प्रयुक्त हुआ है क्योकि लिखा है-- तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ (र्वे° श्रु ५) 
` वह परब्रह्म नारायण निश्चय करके इस स्थावर, जंगम स्वरूप समस्त जगत्‌ कं बाहर 
` भरी दै ।५॥ इस श्रुति में '“उ'' निर्धारणार्थक एव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ओर 
भी लिखा रै- तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ॥ (श्वे०. उ० अ० ठ श्रुः 
२) वह निश्चय करके अग्नि टै, वह सूर्य है, वह वायु है ओर व्ही चन्रमा है ॥२॥ 
इस श्रुति में निर्धारणार्थं एव के अर्थ में "*उ*' का प्रयोग हुआ है । यर पर मुख्य 
प्राण का वृहस्पतित्व कथन किया गया हे ।२०॥। ` . 


एष उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाग्वै ब्रहम तस्या एष पतिस्तस्मादु 
ब्रह्मणस्पतिः ॥२९॥ | ` 


 . अन्वयार्थं ~ (एव) निश्चय, करके (एषः) यह मुख्य प्राण (ब्रह्मणस्पतिः) 
ब्रह्मणस्पति (उ) भी कहलाता है क्योकि (वै) निश्चय करके (वाक्‌) वाणी (ब्रह्य) 
ब्रह्म यानी वेद्‌ है (तस्याः) उस वाणी का (एषः) यह मुख्य प्राण (पिः) रक्षक 
पति है (तस्मात्‌) उसी कारण से (उ) निश्चय कर्के (ब्रह्मणस्पतिः) ब्रह्मणस्पति 
कहलाता है ॥२९॥ . 


विशेषार्थं ~ यह मुख्य प्राण ही ब्रह्मणस्पति भी कहलाता हे । किस प्रकार 
ब्रह्मणस्पति कहलाता हे सो अगे बतलाया जाता है । वाणी ही ब्रह्म कहलाती है अर्थात 
वाणी का नाय ब्रह्म दे । यह ब्रह्म माने वेद होता है क्योकि लिखा है - तेने ब्रह 
हृदा य आदिकवये ॥ (श्रीमम्दा० पु° स्कं १९ अ० १ श्लोक ९) जिस पर ब्रह्यनारायण 
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मे हदयं से आदि कवि ब्रह्म के लिये ब्रह्म यानी वेदं का विस्तार किया ।\१।। उस 
वाणी का यह मख्य प्राण रक्षक पति टै उसी कारण से निश्चय करके ब्रह्मणस्पति 
कहलाता ठै । इख श्रुति मे ब्रह्म का अर्थं वेद होता टै । यँ पर मुख्य प्राण का 
ब्रह्यणस्पतित्व प्रतिपादन किया गया है ।॥।२९१॥ | 


एष उ एव साम वाग्वै सामेष सा चामश्चेति तत्साम्‌नः 
सामत्वम्‌ । यद्वेव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन 
सम एभिस्तरिभिर्तोकेः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव साम । 
अश्नुते सामनः सायुज्यं सलोकतां जयति य एवमेतत्साम 
वेद ॥२२॥ 


| अन्वयार्थ - (एव) निचय करके (एषः) यह वाग्विशिष्ट मुख्य प्राण (सम) 
(उड) भी कहलाता है क्योकि (वै) निश्चय करके (वाक) वाणी. (सा) सा है ओर 
(एषः) यह मुख्य प्राण (अमः) अम है (ख) सा (च) ओर (अमः + च) अम 
भी (इति) ये दोनों मिल कर सम बनता है (तत्‌) कही (साम्नः) साम का (सामत्वम्‌) 
सामत्व दै अब अन्य प्रकार से साम शब्द का निर्वचन कहा जाता है (उ) अथवा 
(यत्‌) जिस कारण से (एव) निश्चय करके (प्लुषिणा) ररौ मक्खी के शरीर के 
(समः) तुल्य यहः प्राणः है (मशकेन) मच्छर के शरीर कं (समः) समान यह प्राण 
ह ८नगेन) हाथी के रीर के (समः) तुल्य यह प्राण दै (एभिः) इनः (त्रिभिः) 
तीन (लेकेः) लोकों के- अर्थात्‌ समष्टि जीव भूत्‌ त्रैलोक्य शरीरक प्रजापति के शरीर 
के (समः) समान यह प्राण है ओर (अनेन). इस (सर्वेण) सब देव मनुष्यादि के 
शरीर के (समः) तुल्य यह प्राण है (तस्मात्‌) उसी कारण से (एव) निश्चय (उ) 
ही यह प्राण (सम) साम दै (यः) जे उपाख्क (एवम्‌) इस प्रकार (एतत्‌). इस 
(खम). साम शब्द की निरुक्ति को (वेद) सर्वदा अनुसंधान करता है वह उपासक 
(समनः) समशब्दित प्राण के (सख्युज्यम्‌) प्राण देवता के समान लोकता को (अश्नुते) 
प्राप्त करतो है ओर (सलोकताम्‌) सालोक्य को (जयति) प्राप्त करता टै ॥२२॥ 


विशेषार्थं ~ यह वाग्विशिष्ट मुख्य प्राण ही खम भी कटलाता है । किस प्रकार - 
खम कहलाता है से अगे बतलाया जाता है । “सा + अम'' इन दो शब्दो से“ सम 
जनता हे । '" तत्‌'' शब्द्‌ के खीलिंग में "* सा'' होता है । ओर त्यर्थक ˆ“ अम”' धातु 
सअ ' प्रत्यय द्योर्‌ ““ऊमः'” पुलिंग मे .निष्पत्न-होता है । इस करण. से.कामणी 
ही ““सा'' ठै । क्योकि "*अमः'' तथा ““प्राणः'” ये दोना शब्द्‌ पुलिंग हैँ । 


द गृढार्थदीपिकासहिता अः शब्रा ३ रर. 


सा+च+अमः+च इस व्युत्पति के अनुसार '" सम'' होता है । ““सा'' ओर ** अमः" 
इन दोनों को मिल कर "' साम'' होता है । ““ सा'' माने वाणी ओर *अम'' माने प्राण 
होता है । ओर “ साम'` शब्द वाक्‌ तथा प्राण का अभिधान भूत हे । यों यही साम | 
का सामत्व दै । साम का लक्षण अन्यत्र भी लिखा है गीतिषु सामाख्या ॥ (पू्वमी" ` 
ॐ २ पा १ सू २३६) गान में सामवेद नाम होता दै ॥२३६।। गान भी वाग्विशिष्ट प्राणं 
की ही सहायता से होता है । इससे वाणी ओर प्राण के सिवा ““साम'* नाम की कोई 
वस्तु नहीं है । अब अन्य प्रकार से भी साम शब्द्‌ का निर्वचन कहा जाता है । अथवा 
निश्चय करके जिस कारण से ये मुख्य प्राण. सेरी मक्खी के शरीर कं समान है 1 
क्योकि उस शरीर मे भी प्राण है । अनु कीर का नाम '“प्लुषि '' है । ओर यह मुख्य 
प्राण मशक के शरीर के समान है । तथा यह प्राण हाथी के शरीर के समान है । 
हाथी का नाम नाग है क्योकि लिखा है- दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो 
द्विपः । मतङ्कजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी ॥ (अमरः की° २ व ८ग्लोक 
३४) इभः स्तम्बेरमः पी ॥३५॥ दन्तिन्‌ १.दन्तावल २, हम्तिन्‌ ३; द्विरद ८. अनकप 
५, द्विप ६, मतङ्गज ७, गज ८, नाग ९, कुञ्जर ९०, वारण १९, ओर करिन्‌ १२..३४॥ 
इभ १३ स्तम्बेरम ९४ ओर पदिन्‌ ९५ ये हाथी के नाम हैँ ॥३५।। ओर यह मुख्य 
प्राण समष्टि जीव भूत त्रैलोक्य शरीरक प्रजापति के शरीर के समान ह 1 तथा यह 
मुख्य प्राण इस सम्पूर्णं देव मनुष्य आदिक के शरीर के समान हे । क्योकि ब्रह्मादि 
पिपीलिकान्त सब शरीर में प्राण टै । उसी कारण से निश्चय कर्के यह प्राण “` साम' 
कहलाता है । यहाँ इतना ओर जान लेना चाहिये कि “"साम'' ओर '*सम'' ये दोन 
समान रै वर्योकि लिखा है हृस्वस्य ग्रहणे दीर्घस्यापि ग्रहणम्‌ ॥ हस्वे के ग्रहण 
होने पर दीर्ध का भी ग्रहण हो जाता है ॥ इस न्याय से “खम '' शब्द से ही “साम! 
ग्रहण होता है । एकार्थं मानने पर दही पूर्वोक्त व्यवस्था होगी । अब आगे साम 
शब्द की निरुक्ति के ज्ञान का फल कहा जता है । जो कोई उपासक इस प्रकार 
इस साम शब्द्‌ की निरुक्ति को सर्वदा भलीभांति अनुसन्धान करता है वह उपासक 
साम शब्दित प्राण कै प्राणदेवता के समान लोकता को प्राप्त करता है ओर सालोक्य 
` को प्राप्त कर लेता है । यह प्राण का सामत्व प्रतिपादन किया गया है । यतिसार्वभौम 
भगवद्रापानुजाचार्य ने अणुश्च ॥ (शाः मी" अः २ पा० ४ सुः १२) के श्रीभाष्य 
में "“ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के प्रथम अध्याय के ततीय ब्राह्मण कौ बाईस्वीं कण्डिका 
के "सम एभिख्िभिलोकैः समोऽनेन सवेण ' इस खण्ड को उद्धृत किया हे ।२२॥ 


एष उ वा उद्र गथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं सर्वमुत्तब्धं वागेव 


ॐ ९ त्र ३ श्रः २२/२४ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ` ६५ 


गीथोञ्च गीथा चेति स उद्रः ॥२३॥ 


अन्तरयार्थ.. (वै) निश्चय करकं (एषः) यह त्कृ प्राण समुदाय (उद्रीधः) 
उदरीथ नामक सामभक्ति (उ) भी कहलाता है (वै). निश्चय करकं (प्राणः) मुख्य 
प्राण (उत्‌) उत्‌ टै (हि) क्योकि (प्राणेन) मुख्य प्राण से (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) स 
वस्तु मात्र (उत्तब्धम्‌) धारण किया हुआ है (वाक्‌ ) वाणी (एव) ही (गीथा) गीथा 
है ओर (उत्‌) उत्‌ (च) ओर (गीथा) गीथा (च) भी (इति) ये दोनों मिलकर (सः) 
वह (उदरीथः) उद़रीथ शब्द वनता है ॥२३॥ | 
विशेषार्थ यह वाक्‌ प्रण समुदाय ही उदरीथ नाम का साम भक्ति भी कहलाता 
हे । किस प्रकार उदीथ कहलाता टै सो आगे बतलाया जाता है । निश्चय कर्कं प्राण 
ही *^उत्‌"' दै क्योकि प्राण से टी यह सब जगत्‌ ऊपर की ओर ठहरा हु है अर्थात्‌ 
धारण किया हुञ हे । ओर वाणी ही '' गीथा '" टे वरयोकि उदरीथ भक्ति शब्द्‌ करना 
हे अतः वाक्‌ ही गीथा है । ““उत्‌+च+गीथा+च'' इम व्युत्पत्ति के अनुसार “*उत्‌'' 
ओर '“ गीथा '' ये दोनों शब्द्‌ मिल कर '“उदरीथ ' ' शब्द्‌ बनता टे । 'उत्‌'" माने प्राण 
ओर '' गीथा" माने प्राणतन्त्रा कणी है अतः इन दोनों का एक ही शब्द से कथन 
होता है वह शब्द '"“उदरीथ'' है । याँ वाग्विशिष्ट प्राण की उदटीशता का वर्णन किया 
गया है।।२३॥ | 


तद्धापि ब्रह्मदत्तश्यैकितायनेयो राजानं भक्षयन्नुवाच। 
अन्यस्यायं राजा मुर्धानिं विपातयात्‌ ।. यदितो- 
ऽयास्याङ्किरिसोऽन्येनोदगायदिति । वाचा चैव स. प्राणेन 
 चोदगायत्‌ ॥२४॥ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) वाग्विशिष्ट प्राण के विषय मे (ह) सुप्रसिद्धं यह एक 
आख्यायिका (अपि) भी है (चैकितायनेयः) चैकितायन ऋषि के पुत्र . (ब्रह्मदत्तः) 
ब्रह्मदत्त नम वाला ऋषि (राजानम्‌) सोम राज को (भक्षयन्‌) सोमयज्ञ मे भश्षणकरता 
हआ "कहा करि (आयम्‌) यह भक्ष्यमाण (राजा) सोम राजा (अन्यस्य) दूसरे क्‌ 
(मूर्धानम्‌) शिर को (विपातयात्‌) गिरा देवे (यत्‌) जिस कारण से (इतः) इस 
(अयास्याद्धिरसः) मुख मे रहने वाला सब अंगों के रस स्वरूप मुख्य प्राण से (अन्येन) 
अन्य यानी देवतान्तर के द्वारा (उदगायत्‌) उदरीथ का उद्रान किया है (इति) एसा 
शपथ ऋषि ने किया (सः) उस ब्रह्मदत्त नाम वाले ऋषि ने (एव) निश्चय करकं 
(वाच) वाणी से (च) ही (च) ओर ( आणेन) मुख्य प्राण से (उदगायत्‌) उदरीथ 


९६ गृढार्थदीपिकासहिता अ ९ त्रा ३ श्रुः २४ 


का उद्रान किया टै अर्थात्‌ वावसहित प्राणवेदन कर्कं उद्रान क्रिया ॥ २८ 
, विञेषार्थ - वाग्विशिषट प्राण ही उदीथ है । उसको पटल कह अये दै । हसी 
विषय मे सुप्रसिद्ध वक्ष्यमाण ह एक आख्यायिका भी कटी जाती हे कि ` चैकितायन 
महर्षि के पुत्र ब्रह्मदत्त नाम वाला ऋषि एक समय सोमयज्ञ मं सोमरस पान करता 
हुआ इस प्रकार बला कि यह भक्ष्यमाण सोम राजा दूसरे मिथ्यावादी के स्तक 
को अच्छे प्रकार गिरा देवे । आगे अपराध बतलाया जाता है । जिस कारण से इस 
मुख में निवास करनेवाले ओर शरीर के सब अवयवो कं रस स्वरूप प्राण से अन्य 
देवतान्तर की सहायता से उदीथ का उद्रान किया टे! अर्थात्‌ मुख्य प्राण वेदन के बिना 
देवतान्तर दृष्टि करके जो उद्रीथ का उदरान करता टै उस सेमपान करने वाले का मस्तक 
गर्दन से टूट कर्‌ गिर्‌ जाय । इस प्रकार सोम भक्षण करते हए ब्रह्मदत्त महर्षिं न शपथ 
किया । निश्चय करके उस ब्रह्मदत्त नाम वाले ऋषि ने अयास्याद्भिर्सः 
. शब्दित वाक्‌ सहित प्राणदेव का वेदन कर्के उदीथ का उद्रान किया इससे उसका 
शिर गर्दन से टट कर नहीं गिरा । चिकित के गोत्रापत्य को ““चैकिति'' कहते 
ह । यँ पर - अत इञ्‌ ॥ (पा० व्या० अ० ४ पा० ९ सूर. ९५) इस सूत सडइव्‌ 
प्रत्यय होता है । ओर चैकिति के युवा अपत्य को ““चैक्रितायन'' कहते है । यहं 
यथिजोश्च ॥ (-पा० व्या अ० २ सु० १०९) इस सूत्र से फक्‌ प्रत्यय होता हे । 
तदनन्तर आयनादेश होता है । सीप के विषय मे लिखा है- सोमोऽस्माकं ब्राहयणानं 
राजां 11 (श्रुति) ब्रवत हम सन ब्राहमणो का सोम राज है ॥ अरुणया 
यिङ्खोशैकहायन्या सोमं क्रीणाति ॥ (श्रुति) पिङ्गल वर्णं कं नेलताली,. ईषत्‌ रक्त 
< वर्ण -त्रली एकः वभ कीःगौ से सोमलता को खरीदता है सोमामृत. का वर्णन सुश्रु 
. मे है कि ब्रह्मदयोऽस॒जन्पर्वममृतं सोमसंत्लितम्‌ । जरामृत्युविनाशाय विधानं तस्य 
वक्ष्यते ॥ (सुश्रत चिकित्सास्था० अध्या २९ श्लोक ३) एक एव खलु भगवान्सोमः 
` स्थाननामाकृतिवीयैविरोधिश्चतर्विशतिथा भिद्यते ॥४॥ तद्यथा = अशुमान्‌ 
मुञ्जवांशरैवं चन्रमा रजतप्रभः । दूर्वासोमः कनीयांश्च श्वेताक्षः कनकप्रभः ॥५॥ 
 प्रतनवास्तालवृन्तः करवीरोशवानपि । स्वयंप्रभो म्रहासोमो यश्चापि गरुङडाहतः 
॥६॥ गायत्य््रष्टुभः पाङ्क्तो जागतः शाद्करस्तथां । अग्निष्टोमो रेवत 'खथोक्त 
`इति संज्ञितः ॥७॥ गायत्र्या लिपदा युक्तो यश्चोडुपतिरुच्यते । एते सोमाः 
समाख्याता वेदोक्तैनामभिः शुभः ॥८॥ सर्वेषामेव चैतेषामिको विधिरुपासने । सरव 

` तुल्यगुणाश्येव विधानं तेषु वक्ष्यते ॥९॥ ब्रह्मादिक देवताओं ने पले सोम नाम वाले 
अमृत को बन्कया, जरा मरण के विनाश के लिये उस सम का विधान मे कर्हुगा।\२॥ 
- एक ही सोम भगवान स्थान नाम आकृति ओर वीर्य विशेष से चनीस प्रकार के भेद 
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से युक्त हैँ ।॥४।। वे जसे आगे वर्णन किये जते हे । अंशुमान्‌ १, मुजवान्‌ र› चन्रमा 
३, स्जतप्रभ ४, दु्बासोम ५, कनीयान्‌ ६, श्वेताश्च ७, ओर कनकप्रभ ८, ।५॥ प्रत्नवन्‌ 
९, तालवृन्तं ९०, करवीर ११, अंशवान्‌ १२, स्वयंप्रभ ९२, महासोम १४.ओर गरुडाहत- ` 
९८. ।1६। गायत्र ९६, तरषटुभ १७, पाड्त्त १८, जगत १९, शङ्कुर २०, अग्नष्येम. ` 
९९, रैवतः २२ ओर यथोक्तसंलक २३ ।\७।। तथा विपदा गायलीयुक्त 'उडुपति २४ ये 
चनी प्रकार के सोम वेद विहित शुभ नाम वाले दैँ । 1\८\ इनस सेम की उपासक ‹ ` 
मे एक ही विधि कही गयी है ओर सब सेम तुल्य गुण कले ह उन सेम के विधान्‌ ` 
मे अगे करहरगा ॥९। अंशवन्तं सौवर्ण पात्रेऽभिषुणुयात्‌ चन्द्रमसं राजते 
चोपयुज्याष्टगुणमैश्वर्यमवाप्येशानं देवमनुप्रविराति शेषास्तु ताम्रमये मृण्मये वा. 
रोहिते वा चर्मणि वितते शद्रवर्ज लिभिर्वर्णैः सोमा उपयोक्तव्याः । ततसछतुरथे मासे 
पौर्णमास्यां शुचो देशे ब्राह्यणानर्चयित्वा कृतमङ्गलो निष्क्रम्य यथोक्त व्रजेदिति ॥ 
(सुश्रुत चिकित्सास्था० अध्या० २९ श्लोक १३) अंसवान्‌ सोम को सुवर्ण के फाल . 
मे कूट कर निकाले ओर चन्द्र सेम को चान्द के पात्र में निकाल कर प्यि'ते आठ ` 
गुना एश्वर्य हो तथा महादेव का दर्शन हो शेष सोमं को -ताम्बे जर मटर कं पालमे 
तथा रहि च्म को फैला कर शुद्र के बिना तीनो वर्णो को खोष रस पीना उचित ` 
दै, फिर आगे लिखे प्रयोम के करने के उपरन्त चैथे महीने मे पूर्णिमा के दिन पविल ` 
भूमि मेँ व्रह्मणे को पुजकर ऋहर निकाले ओर जेखा शास्त्र मे कहा गमा हैवेखादीः. 
व्यवहार करे।।१२। ओषधीनां पतिं सोमपुषयुज्य विचक्षणः । दशवर्षसहस्राणि नवां 
धारयते तनुम्‌ ॥ (सुश्रुत चिकित्सास्थार अध्याय २९ श्लोक ९४) नाग्निर्न तोयं न ` 
विषं न जारं नासत्रमेव च । तस्यालमायुः क्षणे समर्थाश्च भवन्ति हि ॥९५॥ ` 
भद्राणां षष्ठिवर्षाणां प्रसृतानामनेकथा । कुराणां सहसनैस्यबलं समधिगच्छति ॥९६॥ ` 
क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांश्च कुरूनपि । -यतरच्छति ` स॒ गन्तुं वा तताप्रतिहता 
गतिः ॥९७॥ कन्दर्पं इव रूपेण कान्त्या चन्द्र इवापरः । प्रह्ादयति भूतानां मनांसि ` 
स महाद्युतिः ॥९८॥साद्गोपाङकंश्च निखिलान्वेदान्‌ विन्दति तत्वतः \ चरत्यमोघसङ्कल्यो 
देवक्छ्वाखिलं जगत्‌ ॥९९॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ओषधि पति सरम का सेवन करता ` 
ड वह दस-हजार वर्ष तक नवीन देह को धारण किये रहता दै ।९३॥ ओर अग्नि, 
जल, चिष ओर शख अश्र उसकी आयु को नाश करे भे समर्थं महीं यो सकते है ।१५॥ ` 
मदमत्त खाठ वर्षं केन्हीथौ भै जे तलं दैत हे ठेस जर हधियो का क्ल. "उस सोम ` 
पान करमर वाले भँ ओ जतां है प९६।। क्षीर, खमु इन्रपुरी; उत्तर कुरर आ्दिःसब : 
स्थाने में अहो इच्छं करत .दे -वलँ ज" सकती सेर कोषं भी उसकी मति नहीं रोक 
सकता ह 1७१ ख पैकापिदेकोक पल्सर का्तिरथदरणा को समाज पटकोन्तिमान्‌ 
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होकर वह सोमपान करने वाला मनुष्यों के मन को प्रसत्न करता है ।।९८।। तथा साङ्गोपाङ्ग 
वेदो के तत्व का ज्ञाता होकर देवताओं के समान सम्पुर्ण जगत्‌ मेः विचरता टै तथा 
उसके सङ्कल्प अनिवार्य होते टै ।।१९॥ सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्चच । , 
तानि शुद्धेच कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ (सुश्रुत चिकित्सा ॐ र९श्लोक 
२०) एकेकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । शुद्कस्य पोर्णमास्यां तु 
भवेत्य्चटशच्छदः ॥२९॥ शीर्यते पत्रमेकैकः दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपश्षश्षयेऽत्रापि ` 
लता भवति केवला ॥२२॥ सब प्रकार की खेमलता में पन्द्रह पत्ते होते हैँ वे शकु 
पश्च में उत्पत्न होते है ओर कृष्ण पश्च मे गिर जते है ।२०॥ शुक्र पश्च की प्रतिपदा 
से नित्य प्रति चन्द्र की कला के साथ एक एक पत्ता निकलने लगता है इस प्रकार 
पूर्णिमा के दिन पन्द्रह पतते हो जते है ।२९॥ ओर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चन्र 
कला क्षीण होने के साथ एक एक पत्ता नित्य गिरता है तथा अमावस्या को लता 
मात्र शेष रह जाती है इसीसे इसको सोमलता कहते हैँ ।\२२॥ अंशुमानाज्यगन्धस्तु 
कन्दवात्रजतप्रभः कदल्याकारकन्दस्तु मुञर्वल्शुनच्छदः ॥ (सुश्रु चिकित्सा अः 
२९ श्लोकं २३) चन्द्रमाः कनक्ाभासो जले चरति सर्वदा । गरुडाहतनामा च 
श्वेताक्षश्चापि पाण्डुरौ ॥२४॥ सर्पनिर्मोकसदशौ तौ वृक्षाग्रावलम्बिनौ । 
तथान्येर्मण्डलेश्च्तरैश्चितिता इव भान्ति ते ॥२५॥ सर्वे एव तु विज्ञेयाः सोमा 
पञ्चदशच्छदाः । श्षीरकन्दलतावन्तः पतरर्नानाविधेः स्मृताः ॥२६॥ अंशुमान्‌ सोम मे 
घी के समान सुगन्धि होती है रजतप्रभ पम मे कन्द होता हे तथा मुञ्नवान्‌ सोम मे 
कदली के आकार का कन्द ओर लदसुन के समान पत्ते होते हैँ ।२३॥ सुवर्णं के 
समान कान्तिमान्‌ ओर जल में प्रकर होनेवाला सोम चनद्रसंज्तक है ओर गरुडाहल सोम 
तथाश्वेताक्च सोम पाण्डु वर्णं के होते दँ ।।२४॥ सर्प,के कैचुल के समान वृक्ष के अग्र 
भाग मे लके रहते है ओर भी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र मण्डल उसमें प्रकाशित 
रहते है॥।२५॥ सब ही प्रकार के सोमो में पन्द्रह तते हँ ओर इनमे दूधर्कन्द तथा लता 
होती है परन्तु पतते भाँति भाँति के होते हैँ ।॥२६॥ हिमवत्यबमुदे सह्ये महेन्द्रे मल्ये 
तथा । श्रीपर्वते देवगिरौ गिरौ देव्सहे तथा ॥ (सुश्रत चिकित्सास्था० अ २९ श्लोक 
२७) पारिपात्रे च विन्ध्ये च देवसुन्दे हृदे तथा । उत्तरेण वितस्तायाः प्रवृद्धा ये 
-महीधराः ॥२८॥ पञ्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनापा महानदः 1 हठवत्‌ पवते तत्र 
चन्द्रमाः सोमसत्तमः ॥२९॥ तस्योदेशेषु वाप्यस्ति मु<श्वानंशुमानपि । काश्मीरेषु 
सरो दिव्यं नाप्ना शषुद्रकमानसम्‌ ॥२०॥ गायत्यखछभः पाङ्क्तो जागतः 
शङ्करस्तथा । अत्र सन्त्यपरे चापि सोफाः सोमसमप्रभाः ॥३९॥ न ताग्पश्यन्त्यथर्मिघठ 
कृतघ्नाश्चापि मानवाः । भेषजद्धेषिणश्चापि ब्राह्मणद्विषिणस्तथा ॥३२॥ हिमालय 
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मे, अर्बुद मेँ, सहयाद्रि मे, महेन्द्राचल मे, मलय गिरि में ओर श्रीपर्वत में देवगिरि मे 
तथा देवसहपर्वत मे सोम उत्पतन होता है ।।२७॥। ओर पारिपात्र में विन्ध्याचल में देवसुन्द 
मे तथा सरोवर में सोमलता होती टै तथा वितस्ता नदी के उत्तर जो बडु बडे पर्वत 
है उनमें सोम उत्पन्न होता हे ।(२८। ओर पंजाब की पाचों नदिय जाँ सिन्धु में मिलती 
ह वहं चन्द्रमा नामक श्रेष्ठ सोम उत्पत्न द्येता हे ।२९।। उन्हीं के समीप मे अंशुमान्‌ 
सोम ओर मुञ्जवान्‌ सोम भी उत्पतन होता दै । ओर काश्मीर मेँ दिव्य क्षुद्रक नामक 
मानसरोवर है ।।२०।। इस उत्तर मानसरोवर मे गायत्य सोम, त्रष्टुभ सोम, पाङ्क्त सोम 
जागत सोम ओर शाङ्कर सोम उत्पतन होते हैँ तथा अन्य अग्निम आदिक चन्द्रमा के 
समान कान्ति वाले सोम प्रकर होते रैँ॥२९।। अधमी, कृतघ्न वैदयेषी अथक ओषधयो 
के द्वेषी ओर ब्राह्मणद्रोही पुरुष सोमलता को नहीं देखते दै।३२।। इस प्रकार के सेम 
का वर्णन किया गया है ॥।२४॥ 


तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति हास्य स्वम्‌ । तस्य 
वै स्वर एव स्वम्‌ । तस्मादात्विज्यं करिष्यन्वाचि 
स्वरमिच्छेत । स तया वाचा स्वरसंपन्नयाऽऽस्विज्यं 
कुर्यात्तस्माद्य्ञे स्वरवन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वं 
भवति । भवति हास्य स्वं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद ॥२५॥ 


 अन्वयार्थ-- (यः) जो उपासक (तस्य) उस (एतस्य) इस प्रकृत (ह) सुप्रसिद्ध 
(साम्नः) सामशब्द वाच्य प्राण के (स्वम्‌) धन को (वेद) जानता है (ट) प्रसिद्ध 
(अस्य) इस विक्तनी पुरुष को (स्वम्‌) धन (भवति) होता है (वै) निश्चय्‌ कस्के 
(तस्य) उसकी (स्वरः) कण्डध्वनि (एव) ही (स्वम्‌) धन है (तस्मात्‌) उस हेतु 
-से (आस्विज्यम्‌) ऋत्विज्‌ के कर्म को (करिष्यन्‌) करने की इच्छ वाला उद्राता 
(वाचि) वाणी में (स्वरम्‌) कण्ठध्वनि की (इच्छेत) इच्छ करे (सः) वह उद्राता 
(तया) उस (स्वरसंपत्नया) मधुर कण्ठध्वनि संयुक्त (वाचा) वाणी से (आर्त्विज्यम्‌) 
ऋत्विज्‌ के कर्म को (कुर्यात्‌) करे (तस्मात्‌) उसी कारण से (यज्ञे) यच म (एव) 
निश्चय क्के (स्वरवन्तम्‌) अच्छे मधुरस्वर वाले स्तोता को (दिदृक्षन्ते) सब जन देखने 
की इच्छ करते हैँ (अथो) लोक में यह प्रसिद्ध है कि (यस्य) जिसके पास (स्वम्‌) 
धन (भवति) होता है उस धनी को लोग देखना चाहते ह (यः) जो उपासक (एवम्‌) 
इस प्रकार (साम्नः) सामवाच्य प्राण के (एतत्‌) इस (स्वम्‌) धन को (वेद) जानता 
हे (ह) प्रसिद्ध (अस्य) इस महात्मा के पास (स्वम्‌) धन (भवति) प्राप्त होता हे।२५॥ 
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`. -विश्चषार्थ- जो कोई उपासक उख इस प्रकृत सुप्रसिद्ध साम शब्द्‌ वाच्य मुख्य! 
प्राण के स्व यानी धन को जानता है इस विक्लानी पुरुष को भी धन प्राप्त होता 
ठे । यहाँ पर “स्व " शब्द का धन अर्थः है क्योकि लिखा टै- स्वो ज्ञातावात्मनि 
स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्नियां धने (अमरः का ३ ठ २ श्लो" २११) साति मे आत्मा 
मे आत्मीय मे ओर धन में स्व शबद्‌ -का प्रयोग होता है ।1२९९१।} निश्चय कर्के उसकी 
कण्ठध्वनि ही अर्थात्‌ कण्ठ की मधुरता ही धन है । इसलिये ऋत्विज के कर्म॑ को 
करने की इच्छ वाला उद्मता वाणी में मधुर कण्ठघ्वनि की इच्छ करे । अर्थात्‌ मधुर ` 
कण्टध्वनि होने के लिये स्तेता मधु ओर पिप्पली सेवन करे तथा थोड़ा ग्म गोघृत 
नित्यः प्रातः काल सेवन करे 1 ऋत्विक्‌ का लक्षण लिखा हे अग्न्याधेयं 
पाकयज्नानग्निष्टोमादिवकछान्मखान्‌ । यः करोति ठतो यस्य स तस्यत्विगिहोच्यते 
(मनुः ॐ २ श्लो ९४३) वरण किया हु जे ब्राह्यण जिसके आहवनीयादि अग्नि 
उत्पादक-कर्म को ओर अष्कादिपाकयज्ञ को तथा अग्निघ्ेमादियसें को करता हे वही - 
उसका ऋत्विक्‌ दै यह इस मानव घर्म शाख मे कहा जाता हे ।९४३। अपनी वाणी 
को प्रथम मधुर बनावे तदनन्तर उत्तम स्वर संयुक्त वाणी से ऋत्विक्‌ का कर्मं कर 
लोकं मे यह बात प्रसिद्ध है कि लौकिकं पुरुष जिस प्रकार धनी को देखना चाहते 
है उसी परकीरं 'यस भं भुर स्वरं संपन्नं उदुमाता को ही -देखने की इच्छ सनं लोग 
करते है अब अगे सोम स्वर मँःस्वल्वःवेदन-का फलः कहा जाता है । जो कोई उपासक `. 
इस प्रकार साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के इस धन को जानता ठै उस इस विज्ञानी 
महात्मा को धन प्राप्त होता है । “सामन्‌” शब्द दिवादि पठित “षोऽन्तकर्मणि " इस्‌ 
घातु से सातिभ्याम॑निन्मनिणौ (उणादिः पा ४) इस सूत्र से निष्पन्न होता हे । ओर 
मेदिनी कोश मे लिखा है- साम क्रीबमुपाय॑स्य भदे वेदान्तरेऽपिच (मेदिनीको०) 
उपाय के भेद मे ओर वेदान्तर मै नपुंसक साम शब्द का प्रयोग होता है।।२५।। 


तस्य हैतस्य साम्नोयः सुवर्ण वेद भवति हास्य सुवर्णम्‌ । 
तस्य वै स्वर एव सुवर्णम्‌ । भवतति हास्य सुवर्णं य 
एवमेतत्साम्नः सुवर्णं वेद ॥२६॥ । 

 अन्वयार्थ- (यः) जो उपासक (तस्य) उस (एतस्य) इस प्रकृत (ह) सुप्रसिद्धं 
(साम्नः) सामशब्दवाच्य प्राण के (सुवर्णम्‌) सुवर्णं को अर्थात्‌ प्रत्येक वर्णं कं यथावत्‌ 
उच्चारण को (वेद). जनता है तो (ह) प्रसिद्ध (अस्य) इस विक्तानी पुरुष को (सुवर्णम्‌) 


सोना (भवति). प्राप्त होता दै (वै) निश्चय कर्के (तस्य) उसका (स्वरः) 
कृष्टप्रथमादिलक्षण स्वर (एव) दी (सुवर्णम्‌) सुवर्ण यानी भूषण है (यः) जो उपासक 
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(एवम्‌) इस प्रकार (साम्नः) सामाभिधेय प्राण के (एतत्‌) इस (सुवर्णम्‌) सुवर्ण 
को (वेद) जानता टै (-ह) प्रसिद्ध (अस्य) इस उपासक के पास (सुवर्णम्‌) सोना 
(भवति) प्राप्त होता ठै ।\२६॥ | . | 
विशेषार्थ. साम शब्द्‌ वाच्य प्राण के “स्वत्व को कहकर अब ^ सुवर्णं" गुण 
` को कहा जात है । जो कोई उपासक उस इस सुप्रसिद्ध साम शब्द्‌ वाच्य मुख्य प्राण 
के सुवर्णं को अर्थात्‌ प्रत्यक वर्णं कं यथावत्‌ उच्चारण को जानता ठे उस विज्ञनी 
पुरुष को सोना प्राप्त दोता है । सुवर्णं के विषय में लिखा है- स्वर्णं सुवर्णं कनकं 
हिरण्यं हेम हाटकम्‌ 1-तपनीयं शातकुम्भं गाद्धेयं भर्म कर्बुरम्‌ (अमरः काः २ 
व, ७ श्लो ९४) चामीकरं जातरूपं महारजतका्चने । रुवमं कार्तस्वर 
जाम्बूनदमष्टपदोऽस्तियाम्‌ ॥९५॥ स्वर्णं ९, सुवर्णं २, कनक ३, दिरण्य ४, हेमन्‌ 
५, हारक ६, तपनीय ७, शातकुम्भ ८, गाद्धेय ९, भर्मन्‌ १०, कर्बुर ११, ।।९४।। चामीकर 
१२, जातरूप १३, महारजत ९४, काञ्चन १५, सवम १६, कार्तस्वर १७, जाम्बूनद्‌ १८, 
ञओर अष्णपद्‌ १९ ये सोना के नाम रै ।।९५॥। पूर्वोक्त प्रकार से फल प्रदर्शन द्वारा शुश्रूषा 
को उत्पन्न करा कर्‌ कहा जाता है कि निश्चय करकं उसका कृष्ट प्रथमादिलक्षण 
स्वर ही सुवर्णं यानी भूषण है । अब अगे सामस्वर में सुवर्णत्व ज्ञान का फल का 
जाता है । जो कोई उपासक इस प्रकार साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के इस सुवर्ण 
को जानता टै उस इस सुप्रसिद्धं उपासक को सोना प्राप्त होता हे । यहां “ सुवर्णं" 
का सोना अर्थ है वयोकि लिखा टै सुवर्णरजतस्रजाम्‌ (श्रीसूक्त म॑ः १) सोना ओर 
चान्दी की माला धारण करने वाली श्रीदेवी को ।१।। इस कण्डिका मे स्वर ओर 
` सुवर्णं ईन दोनें के लिये “सुवर्ण” शब्द्‌ का प्रयोग समान रूप से हुञा है ।२६॥ 
तस्य है तस्य साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति तस्य 
वै वागेव प्रतिष्ठा । वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो 
` शीयतेऽन्नर इत्यु हैक आहुः ॥२७॥ . 


अन्वयार्थ- (यः) जो उपासक (तस्य) उस (एतस्य) इस प्रकृत (ट) सुप्रसिद्ध 
(साम्नः) सामशब्द्‌ वाच्य प्राण की (प्रतिष्ठम्‌) प्रतिष् को (वेद) जानता है वह (ह) 
सुप्रसिद्ध उपासक (प्रति तिष्ठति) प्रतिष्ठित होता है (वै) निश्चय करके (तस्य) उसको ` 
(वाक्‌) वाणी (एव) ही (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठा है (हि) क्योकि (एषः) यह (प्राणः) 
मुख्य प्राण ( वाचि) वागिन्दरिय स्थानभूतजिह्यमूलादिस्थानं मं (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित होता 
हुआ (खलु) निश्चय करके (एतत्‌) यह साम (गीयते) गाया जता है अथवा (ङ्‌); 
निश्चय करके (ह) सुप्रसिद्ध (एके) एक कोई आचर्य (उन्न) उन्न में प्रतिष्ठित गाया 
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जाता है (इति) एेसा (आहुः) कहते दै ॥२७॥ 

विशेषार्थ साम शब्द वाच्य प्राण कं “ सुवर्णत्व"" को कह कर्‌ अव “प्रति " 
को कहा जाता है । जो कोई उपासक उस इस प्रकृत सुप्रसिद्ध साम शब्द्‌ वाच्य प्राण 
की प्रतिष्ठ को जानता है वह सुप्रसिद्ध उपासक प्रतिष्ठित हो जाता है । क्योकि लिखा 
है- तं यथा यथोपासते (श्रुति) उसे जो जैसे उपासना करता है वह वैसे ही हो जाता 
हे। निश्चय करके उसकी वाणी दही प्रतिष्ठ है। क्योकि यह मुख्य प्राण 
वागिन्द्रियस्थानभूतजिह्वामूलादिस्थानं में प्रतिष्ठित होता हुमा निश्चय करके यह साम 
गाया है। अथवा निश्चय करके सुप्रसिद्ध एक कोई आचार्य एेसा कहते हैँ कि उक्त 
मेँ प्रतिष्ठित गाय जाता है अर्थात्‌ अत्न को खाकर बलिष्ठ हो ` अच्छे प्रकार से गा सकता 
है स्वर अच्छ रहने पर भी निर्बल उदराता अच्छे प्रकार गा नहीं सकता हे। अतः सबल 
बनाने वाला अत्न ही इसकी प्रतिष्ठा हे।२७॥ 
अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वै खलु प्रस्तोता साम 
प्रस्तौति । स यत्र ्रस्तुयात्तदैतानि जपेत्‌ । “असतो मा 
सदर मय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमयेति” स 
यदाहासतो मा सदगमयेति मृत्युर्वा असत्सदमृतं मृत्योर्माऽमृतं 
गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह । तमसो मा ज्योतिर्गमयेति 
मृत्युर्वै तमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्माऽमृतं गमयामृतं मा 
कुर्वित्येवैतदाह मृत्योर्माऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमि- 
वास्ति । अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽ्राद्यमा- 
गायेत्‌ । तस्मादु तेषु वरं वृणीत यं कामं कामयेत तम्‌ । 
स एष एवंविदुदगाताऽऽत्मने वा यजमानाय वा यं कामं 
कामयते तमागायति । तद्दैतछ्छोकजिदेव । न हैवालोक्यताया 
आशास्ति य एवमेतत्साम वेद ॥२८॥ 


॥ इति प्रथमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ` 
अन्वयार्थ- (अथ) उदराता के प्राणविद्या के उपदेश के अनन्तर (अतः) यौ, 
से (पवमानानाम्‌) वहिष्यवमान, माध्यन्दिनिपवमन ओर आर्भवपवमान इन तीन पवमान 
नाम के स्तोत्रं का (एव) निश्चय करके (अभ्यारोहः) ब्रह्मलोक के अभ्यारोह के 


अन शत्रा २८ . बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ॑ ७३ 


हेतु जपविधि कटी जाती है (वै) निश्चय करकं (सः) वह (प्रस्तोता) प्रस्तोता नाम 
का ऋत्विक्‌ (खलु) ही (साम) सामगान का (प्रस्तैति) प्रस्ताव करता है (सः) 
वह प्रस्तोता (यत्र) जिस समय (प्रस्तुयात्‌) प्रस्ताव करे (तदा) उस समय यजमान 
(-एतानि) इन तीन यजुर्वेद के मंत्रों को (जपेत्‌) जपे (असतः) असत्‌ से (मा) मुञ्चको 
(सद्‌) सत्‌ की ओर (गमय) ले चलो (तमसः) अन्धकार से (मा) मुञ्षको (ज्योतिः) 
प्रकाश की ओर (गमय) ले चलो (मत्योः) मृत्युरूपसंसार से (मा) मुञ्चको (अमृतम्‌) 
अमूत की ओर (गमय) ले चलो (इति) ये ही तीन यजुवद के मत्र हँ (सः) वह 
 यजुवेद का मंत्र (यत्‌) जे (इति) यह (आह) कहता हे कि (मा) मुञ्गको (असतः) 
असत्‌ से (सत्‌) सत्‌ की ओर (गमय) ले चलो यहां (मूत्युः) मृत्यु ( वे) ही (असत्‌) 
असत्‌ है ओर (अमृतम्‌) अमृत (सत्‌) सत्‌ है तब इस मंत्र का यह अर्थं हुआ कि 
(मत्योः) मृत्युरूप संसार से (मा) मुञ्चको (अमृतम्‌) अमृत की ओर (गमय) ले 
चलो अर्थात्‌ (मा) मुञ्चको (अमृतम्‌) मरण रहित अमर (कुरु) तुम करो (इति) 
इस प्रकार से (एव) निश्चय करके (एतत्‌) यह प्रथम वाक्य (आह) कहता है ओर 
(मा) मुञ्चको (तमसः) अन्धकार से (ज्योतिः) ज्योति की ओर (गमय ले चलो 
(इति) इसमे (मृत्युः) मृत्यु (वै) ही (तमः) तम है ओर (अमृतम्‌) अमत (ज्योतिः) 
ज्योति है तन इस मंत्र का यह अर्थं हुआ कि (मृत्योः) मृत्युरूप संसार से (मा) मुञ्चको 
(अमृतम्‌) अमृत की ओर (गमय) ले चलो अर्थात्‌ (मा) मुङ्ञको (अमृतम्‌) जन्म 
मरण रहित अमर (कुर) तुम करो (इति) इस प्रकार से (एव) निक्चय करकं (एतत्‌) 
यह द्वितीय वाक्य (आह) कहता रै ओर (मा) मुञ्चको (मृत्योः) मृत्युरूप संसार से 
(अमृतम्‌) अमुत की ओर (गम्य) ले चलो (इति) यह जे तृतीय वाक्य है (अत्र) 
इसमे (तिरोहितम्‌) कोई अर्थं छिपा हुमा के (इव) समान (न) नहीं (अस्ति) द 
(अथ) इसके बाद्‌ (यानि) जे (इतराणि) पूर्वोक्त तीनों पवमानो से अन्य (स्तोत्राणि) 
आन्यादि नव स्तोत्र ह (तेषु) उन आज्यादि नव स्तोत्र मे उद्राता ऋत्विक्‌ (आत्मने) अपने 
लिये (अक्नाद्यम्‌) खाने योग्य अन्न को उदूदेश्य करकं (आगायेत्‌) अच्छे प्रकार गावे 
(तस्मात्‌) इस कारण से (उ) निश्चय करके (तेषु) पवमानव्यतिरिक्त उन आज्यादि 
नव स्तोत्र मे (यम्‌) जिस (कामम्‌) कामना को (कामयेत) उदता चाहे (तम्‌) उस्‌ 
(वरम्‌) वर को (वृणीत) मागि (सः) क्ट (एषः) यह (एम्‌) इस प्रकार (वित्‌) 
जानने वाला (उदराता) उद्ाता नाम का ऋत्विक्‌ (आत्मने) अपने लिये (वा) अथवा ` 
(यजमानाय) यजमान के. लिये (वा) निश्चय (यम्‌) जिस (कामम्‌) कामन को 
(कामयते) चहता है (तम्‌) उस कामना को (आगायति) उदान से पूर्णं करता है 
(ह) प्रसिद्ध (तत्‌) वह पूर्वोक्त (एतत्‌) यह विज्ञान (एव) न््षय करके (लोकजित्‌) 
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ब्रह्मलोक का साधन है (यः) जो उपासक . (एवम्‌) इस प्रकार (एतत्‌) इस ` 
आद्धिरसादिगुण विशिष्ट (साम) सामशब्दनिर्दिष्ट जानता हे यानी उपसना करता है कह 
(ह) प्रसिद्ध उपासक (अलोक्यतायाः) प्राण को (वेद्‌) ब्रह्मलोकार्हत्वाभाव के भय ` 
से (न) नहीं (एव) दही (आशा) साधनान्तर की अभिलाषा वाला (अस्ति) होता 
है क्योकि प्राणोपासक कृतार्थ हो जता हे।२८॥ 


विशेषार्थ- उद्राता के प्राण विद्या के उपदेश के अनन्तर अबं अभ्यासेहमतरो 

का प्रयोग काल ओर मतरार्थं प्राणोपासक के लिये आगे कहा जाता है। अब यहो से 
वहिष्पवमान १, माध्यंदिनपवमान २, आर्भपवमान २, इन तीन पवमान नाम कं स्तोत्र 
की ही ब्रह्मलोक के अभ्यारोह के कारण जपविधि कटी जाती दे । “अभितः आसमन्तात्‌ 
रटति अनेन जपकर्मणा एवंवित्‌ ब्रह्यलोकमित्यभ्यारोहः” “ सब ओर से अच्छे प्रकार 
इस जपकर्म के द्वारा इस प्रकार प्राण की उपासना करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक को 
प्राप्त हो जातां टै इसलिये यह अभ्यारोह "” अभि+आ-+रोह '" इन तीन से “ अभ्यासेह " 
शब्द्‌ निष्पत्र होता है । निश्चय इसमें ेन्देह नहीं कि प्रस्तोता नाम का ऋत्विक सामगान 
का प्रारम्भ करता है 1 वह प्रस्तोता ऋत्विक्‌ जिस समय में खमगान की प्रस्ताव-विधि 
का आरंभ करे उसी समय में यजमान इन वक्ष्यमाण तीन यजुर्वेद के म्रीं को 
जपे । जप के चिषय में लिखा टै- गुरूणाचोपदिष्ठेऽपि यत्र सम्बन्धवर्जितः 1. 
वेदोक्तेनैव मार्गेण यंत्राभ्यासो जपः स्मृतः ॥ (जावालदर्श ॐ खं" २ श्रुः ९१) ` 
कल्पसूत्रे तथा वेदे धर्मशास्त्रे पुराणके । इतिहासे च वृत्तिर्या स जपः प्रोच्यते 
मया ॥९२॥ जपस्तु द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥९३॥ वाचिकोपांशुरुच्चछ 
द्विविधः परिकीर्तितः। मानसो मननध्यानभेदाद्‌ द्वैविष्यमाश्रितः ।९४॥ 
 उच्ैर्जपादुपांशुश्च सहस््रगुणमुच्यते ! मानसश्च तथोपांशोः सहस््गुणमुच्यते ॥९५॥ 
उच्यैजपश्च सर्वेषां -यथोक्तफलदो भवेत्‌ । नीचः श्रोत्रेण चेन्संत्रः श्रुतश्चन्निष्फलं 
भवेत्‌ ।९६॥ गुरुजनं कं कहने पर भी वेदविरुद्धमार्ग से सम्बन्ध न रखते हए वेदोक्त 
रीतिसे दी मत्रं की बार बार आवृत्ति कौ जप कहते हैँ ।।१९।। इसके अतिरिक्तं वेदों 
की ही भोति कल्पसूत्र, धर्मशास््र, पुराण ओर इतिहास मेँ मन कौ वृत्तियों को जो 
निरन्तर लगाये रखना है उसी को मै जप कहता दह ।।१२।। जप दो प्रकार का बताया 
मया है- वाचिक ओर मानसिक ॥९३।। वाचिक जप “उच्चैः” ओर “उपांशु” दो 
प्रकार का माना गया है, इसी प्रकार मानसिक जप भी मनन ओर ध्यान के भेद से 
दो प्रकार का ै11९४1। उच्चस्वर से किये जाने वाले जप की अपेक्षा उपांशुं जप यानी. 
अत्यन्त मन्दस्वर से करिया गया जप हजार गुना उत्तम बताया गया है इसी प्रकार उपांशु 
की अपेक्षा मौनंसिकें जप संहस्र गुना श्रेष्ठ कहा गया, टै ।९५५। उच्चस्वर से कियां 
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गया जप सब लोगों को यथावत्‌ फल देने वाला होता टै परन्तु यदि उस मत्र को 

नीच पुरुषों न अपने कानों से सुन लिया तो वह निष्फल हो जता हे ॥१६।। यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि (गी अ १० लो० २५) यलो मं श्रेष्ठ जपयन्ञ मेर ॥२५॥ 
 विधियज्ञाज्जापयज्ञो विशि दशभिर्गुणैः । उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्मे मानसः 
- स्मृतः (मनुः अः २ श्लो" ८५) ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः. । सर्वे 
` ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥८६॥ विधि यज्ञ दर्थपोर्णमासादि से जपयस 
दख मुना श्रेष्ठ बताया गया दै ओर उषांण्जप सौ गुना तथा मानस जप हर्‌ गुना रष 
कय गया है. 11८५1 विधि यज्ञ दरशपोर्णमासादि से समन्वित ज चार वैश्वदेवहोम ९, 
बलिकर्म २, नित्य श्रद्ध ३, ओर अतिथि भोजन ४ रूप पाक यज्ञ हैँ वे सब य 
` जप यज्ञ की सोलहवीं कला को नहीं पा सकते है ।\८६॥। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य 
तत्त्वं निबोधत ॥ ( हारी स्म्‌ ॐ ४ श्लो" ४० ) वाचिकश्ाप्युपांशुश्च मानसश्च 
त्रिधाकृतिः । अयाणामपि यज्ञानां श्रेष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ॥४९॥ यदुच्ननीचोचारितेः 
` शब्दैः स्यष्टपदाश्र: मंतरमुच्ास्यन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ।४२॥ शनेस्प्लारयन्मंत्र 
किञ्चिदष्टौ प्रचाल्येत्‌ । क्कि अच्छरवणयोग्यः स्यात्स उपांशुर्जपः स्पृतः ॥८६३॥ 
धिया पेदाश्चरश्रेण्या अवर्णमपदाश्षरम्‌ । शब्दार्थचिन्तनाभ्यां तु तदुक्तं मानसं 
स्मृतम्‌ ।४४॥ तीन प्रकार का जप यज्ञ होता दै उसके तत्व कौ तुम सब जाने ।२४०॥ 
` वाचिक १, तथा उपांशु २, ओर मानस ३ कँ भेद से तीन प्रकार का जप यज्ञ कहा 
गया है, उन तीन मे उत्तरोत्तर शरेष्ठ हे अर्थात्‌ वाचिक से उपांशु श््ठ है ओर उपांशु 
से भी मानस जप ऋ दै ।४९॥ वाणी से स्पष्ट पदो का अक्षर उच्चे ओर नीच जो 
उच्चारण होता हुआ मंत्र जप किया जाता हे उसको वाचिक जप यज्ञ कहते है ।४२॥ 
` धरि से मन्त्र को उच्चारण करता हुम जो किंचित्‌ दोनों होट चलाया जाता है ओर 
` कुछ दूसरे के सुनने योग्य दोता दै वह उपांशु जप कहटलाता है 1}४३॥। वर्णं ओर पद 
` ` के अक्षयो को नहीं उच्चारण करता हुआ पदाक्षर श्रेणी की बुद्धि से जे मन्त्र कं शब्दार्थ 
` करा चिन्तन किया जाता दै उसको मानस जप कहा गया हे ।४४॥ जपकाले न भाषेत 
नान्यानि प्रेषयेद्‌ बुधः । न कम्पयेन्छिरो ग्रीवं दन्तात्नैव प्रकाशयेत्‌ ॥ (कूर्मपुरा) 
बुध जन जप काल में कुक भाषण न करे ओर दूसरे को न देखे तथा सिर ओर गर्दन 
को न कंपावे ओर दतं को प्रकाशित न करे।। यजमान के जप करने योग्य ये तीन 
यजुर्वेद के मन्त्र दै “असतो मा सद्रमय” मुञ्चे असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ले जाओ” यह 
प्रथमं मत्र है “तमसो मा ज्योतिर्गमय “मुदे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ" 
` यह द्वितीय मन्त्र है “मृत्योमाऽमृतं गमय “मुञ्चे मृत्यु से अमरत्व कौ ओर ले 
जस” 1 यह तृतीय मन्त्र दै । मन्त्रो का अर्थं गूढ होता है इसललियि माता पिता से 
सहस्न गुण अधिक करुणामयी श्रुति स्वयं ही इन मन्त्रो का अर्थं कहती है कि वह 
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यजुवेद का मन्त्र जो यह कहता टै कि “असतो मा सद्रमय ” इसमे “असत्‌” शब्द ` 
का अर्थ मृत्यु है ओर “सत्‌” शब्द का अर्थं अमृत टै । तब इस मन्त्र का यह अर्थ 

हुआ कि “ मृत्यु रूप संसार से मुञ्चको अमृत की ओर ले चलो अर्थात्‌ मुञ्चको मरणरहित, 
अमर तुम करो ” इस प्रकार से निश्चय कर्के प्रथम वाक्य कहता है । ओर “तमसो 

मा ज्योतिर्गमय" इस मन्त्र में “तमस्‌” शब्द का अर्थ मृत्यु है “ज्योतिष्‌ शब्द का 

अथं अभृत है तव इस मन्त्र का यह अर्थं हुआ कि “मृत्यु रूप संसार से मुञ्चको अमुत 

की ओर ले च्ल अर्थत युद्धको मरण रहित अमर तुम करो ” इस प्रकार नश्य करके 

द्वितीय वाक्य कहता है । ओर “मृत्यु रूप संसार से मुञ्चको अमृत की ओर ले च्लो 

अर्थात्‌ मुसको मरण रहित अमर तुम करो " इस प्रकार निश्चय करके तृतीय वाक्य ` 
भी कहता हे। इन तीन मन्त्रों के अर्थ समाप्त हो गये। अब इसके ऋद्‌ जो पूर्वोक्त ` 

तीन पवमानं से अन्यान्य आज्यादि नव स्तोत्र हैँ उन स्तोत्र में उद्वाता ऋत्विक्‌ अपने ¦ 
लिये खाने योग्य अन्न को उदेश्य क्के अच्छे प्रकार गावे । इस कारण से निश्चय 
करके पवमान व्यतिरिक्त उन आज्यादि नव स्तोत्रं मे जिस जिस -कामना को उदरात 
ऋत्विक्‌ चहे उस उसको उदरान के दवाय वर्‌ मगि । सो यह एेसा जानने वाला उदराता 
नामक ऋत्विक्‌ अपने लिये अथवा यजमान कं लिये जो जो कामना चहता है उस . 
उस कामना को उद्रान से पूर्णं कराता है । प्रसिद्ध वह पूर्वोक्त यह प्राणवेदन निश्चय 
करके ब्रह्मलोक का साधन है । आगे अब प्राणोपासना का फल कहा जाता है । जो 
उपासक इस प्रकार इस आद्धिरसादि प्रागुक्त गुण विशिष्ट साम शब्द निदर्टि प्राण की 
उपासना करता है वह प्रसिद्ध प्राणोपासक ब्रह्मलोकार्हत्वाभाव के भय से नहीं ही 
साधनान्तर की अभिलाषा कला होता है क्योकि प्राणोपासक कृतार्थ हो जता है । 
अथवा "* अलोक्यताये '" एेसा च्तुर्थ्यन्त पद है तो यह अर्थं होता है कि- अलोक्यता 
के लिये अशा कदापि भी नहीं दै किन्तु ब्रह्मलोक्यता ही की आशा है । स्तो के 
विषय में लिखा है - स्तवः स्तोत्र स्तुतिनुतिः ॥ (अमर्‌ कां १ ऋ ६ श्लोक १९) 
स्तव १, स्तोत्र २, स्तुति ३, ओर नुति ४ ये स्तुति के नाम दँ ॥९९१॥ यहाँ पर 
“^ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के प्रथम अध्याय का तृतीय उदरौथ ब्राह्मण ` समाप्त हो 
गया ॥२८। | | 


` ॥ अथ चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः । सो ऽन्वीश्ष्यनान्यदात्मानो- 


ऽपश्यत। सोऽहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्तत्तोऽहं नामाऽभवत्‌। 
तस्मादयप्येतर्छ्यामंतितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वाऽथायन्नाम प्रसूत 
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यदस्य भवति । स यत्पु वों ऽस्मात्सर्वं स्मात्सवां न्पाप्मन 
ओौषत्तस्मात्युरुषः । ओषति ह वै स तं योऽस्मात्पूर्वो वुभूषति 
य एवं वेद ॥९॥ 


अन्वयार्थं ~ (इदम्‌) यह स्थावर जङ्गम स्वरूप जगत्‌ (उग्रे) सृष्टि से पहले 
(पुरुषविधः) पुरुषाकार (आत्मा) सम्पूरणं हेय गुणो से रहित एकतान कल्याणमय 
परमात्मा (एव) ही (आसीत्‌) था (सः) उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ पख्रह्य नरायण 
ने (अन्वीक्ष्य) अपने चारो तरफ देख कर (अत्मनः) अपने से (अन्यत्‌) दूसर॒ विभक्त 
कुछ भी (न) नहीं (अपश्यत्‌) देखा तब (सः) वह परखरह्यनारायण (अहम्‌) अहङ्कार 
-यानी चतुर्मुख ब्रह्म (अस्मि) हो जाऊँ (इति) इस प्रकार के सङ्कल्प से (अहम्‌) 
हिरण्यगर्भं (नामा) नाम वाला चतुर्मुख (अभवत्‌) उत्पतन हुआ (तस्मात्‌) इसी कारण 
से (एतर्हि) आजकल (अपि) भी (आमन्त्रितः) पुकारे जने पर (अयम्‌) दिरण्यगरभ 
(नामा) नाम काला चतुर्मुख (अभवत्‌) उत्पतन हुआ (तस्मात्‌) इसी कारण से (एतर्हि) 
आजकल (अपि) भी (आमन्त्रितः) पुकारे जने पर (अयम्‌) यह जन (अहम्‌) मे 
हुँ (इति) एसा (एव) ही (अपरे) प्रथम (उक्त्वा) कट कर्‌ (अथ) उसके पश्चात्‌ 
(यत्‌) जो (अन्यत्‌) दूस (अस्य) इसके पिता से धरा हआ (नाम) नाम (भवति) 
होता टै उस नाम को (प्र्रूते) वह बतलाता है (सः) क्ट पख्रह्म नारायण (यत्‌) 
जिस कारण से (अस्मात्‌) इस (सर्वस्मात्‌) सबसे (पूर्वः) पुं (सर्वान्‌) समस्त 
(पाप्मनः) पापों को (आओैषत्‌) दग्ध कर दिया है (तस्मात्‌) इस कारण से (पुरुषः). 
वेद मे पुरुष कहा जाता हे (यः) जो कोई उपासक (एम्‌) इस प्रकार पुरुषत्व के 
निरुक्ति -क्रम को (वेद्‌) निरन्तर अनुसन्धान करता हे (ह) सुप्रसिद्ध (सः). वह उपासक 
` (वै) न्धिय करके (तम्‌) उसको (ओषति) भस्म कर देता हे (यः) जे कोई (अस्मात्‌) 
इस पुरुषवेत्ता महात्मा से (पूरवः) श्रेष्ठ (बुभूषति) होना चहता हे ।१॥ | 
विशेषार्थं ~ यह जड चेतन स्वरूप दुश्यमान जगत्‌ सृष्टि से पहले पुरुषकार 
समपर्णं हेय गुणों से रहित एकतान गुणगणमय सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्म 
पखह्य नारायण ही था । वरयोकि लिखा है आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ 
(एेतेयो* ॐ ९ खं १ श्रुः १) -यह ब्रह्यादिस्तम्बपर्यन्त स्थावर जंगम स्वरूप जम्‌ 
सृष्टि से पहले एकमात्नप्रसिद्ध सम्पूर्णहेयगुणों से रहित एकतान कल्याणमय परमात्मा 
ही था ।१। नैवेह किञनाग्र आसीत्‌ । दिष्यो देव एको नारायणः ॥ (सुबालोपः 
खं ६) सुष्टि से पहले यहाँ कुक भी नही था दिव्य देव एक नारायण ही थे ।६॥ 
एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्म नेशानः ॥ (महोपः ॐ १ श्रुः ९) सृष्टि छै आदि 
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समय निश्चय करके एक नरायण ही थे न ऋय थे न सुद्र थे।।९।। शुद्धो देव एको 
` नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ ॥ (नाखयणोपः श्रुः २) शुद्धदेव एक नाखयण है 
दूसरा कोई भी नदीं हे ॥२। आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ॥ (श्वेताश्वतर डः 
ॐ २३ श्रुः २०) परमात्मा इस जीव के हृद्य रूप गुफा मेँ छिपा हुआ है।।२०॥ आत्मा 
हि जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ (मनु अ> १२ श्लोक १९९) परमात्मा ही 
इन समस्त जीवों के कर्म सम्बन्ध को उत्पत्र करता टै ।१९९।। अहमात्मा गुडाकेश 
सर्वभूताशयस्थितः ॥ (गी ॐ १० श्लोक २०) हे अर्जुन सब भूतो के हदय मे 
स्थित अत्मा मेँ हू ।२०॥ यज्चाप्नोति यदादत्ते यज्ञात्ति विषयानिह । यल्लास्य सन्ततो 
भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥ (लिद्गपुः १।७०।९६) जो यह सनको व्याप्तं करत। 
है तथा ग्रहण करता है ओर इस लोके मेँ विषयों को भोगता हे तथा इसका सर्वदा 
सद्व हे इसलिये यह आत्मा कहलाता हे ।\९६।। जगत्कारण वादिनी श्रुतियों का यथार्थ 
विवेचन करने से तथा पूर्वोक्तं श्रुति स्ति पुराणों क प्रमाणो से ओर व्याप्ति बोधक 
` ^“जप्‌'* भक्षणार्थक '* अद्‌ ' ' सतत गमन बोधक * अत ' ' धातु से '* आत्मा ' ' पद्‌ निष्पन्न 
होने से“ आत्मा '' का अर्थं परत्रह्यनारायण होता हे । प्रकृत कण्डिका में '“ पुरुषविध '' 
शब्दः नारायण का वाच्क टै क्कि लिखा है- स यो हैतमग्निं वैश्वानरं 
पुरुषविधंपुरुषेऽन्तः प्रतिष्ठितं वेदः + अन्वयं पुरुषविधः ॥ (श्रुति) वह जे प्रसिद्ध 
पुरुष कं भीतर प्रतिष्ठित पुरुषाकार्‌ ठे जता है । उस सर्व सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्य नारायण 
` ने अपने चारो तरफ साक्षात्कार कर्के अपने से दूसरा विभक्त कुछ भी नदीं 
देखा । क्योकि चिदचितप्रपच्च परमात्मा से उस समय अविभक्त धा । अन्यत्र भी लिखा 
` हे- नान्यत्किस्छन मिषत्‌ ॥ (एतः ॐ ॐ ९ खं* १ श्रुः १) परमात्मा के सिवा दूय 
` कुक भी व्यापारवालां नहीं था ।१।। तबं उस पर्रह्य नारायण ने अहङ्कार नाम वाला 
चतुर्मुख ब्रह्छ मे हो जाऊँ एसे संकल्प कक्य को सृष्टि से पहले कहा । परमात्म के. 
उस सत्य संकल्प से हिरण्यगर्भं नाम कला चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पत्न हुमा । अहद्कार ब्रह्म 
का नाम हे क्योकि खान्ति पर्व के मोक्षधर्म मे लिखा टै - तस्मात्पदात्समभवद्‌ ब्रह्मा 
वेदमयो निधिः । अहंकार इति ख्यातः सर्वभूतात्मभूतकृत्‌ ॥ (महाभारतः शान्तिप- 
मोक्षध°) उस हैम कमल से ख भूतो का आत्मभूत त्रिश्व का कर्ता वेदमय ज्ञान निधि 
अहङ्कार नाम वाला ब्रह्मा उत्पतन हु । ओर भी लिखा है - भूतानां ब्रह्या प्रथमो 
हं ज्ञे ॥ (अथर्व कां १९ सुक्त २३ मः. ३०) सब प्राणियों से ब्रह्म सबसे पहले 
उत्पतन हुआ ॥१२०॥ ब्रह्या देवानां प्रथमः ` संबभूव्र -# (युषण्डको- मुः ९ खंः ९ 
शरुः ९) इन्द्रादि सब देवताओं मे सबसे पले. चतुर्मुख ब्रह्म उत्पतन हुआ ।॥१॥ यो 
ब्रहफणं विदधाति पूर्वम्‌ ॥ (श्वेः उ ॐ २ श्रुः 2) ` जो पशत्रह्म नारायण सृष्टि के 
आदि मेँ ब्रह्मा को बनाता है ॥।४।। हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्‌ ॥ (रवेः उ> ॐ 


अः श त्राः ४ श्रुः १ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | ५ 


& ‰ ९८) जिस परब्रह्म नारायण ने सबसे पहले ब्रह्म को उत्पतन किया ॥१८। ततस्तेजो . 
हिरण्मयमण्डम्‌ । तत्न ब्रह्मा चतुरमखोऽजायत्‌ ॥ (महोप अः १ शरः १) उससे 
हिरण्मय तेज के रूप में अण्ड उत्पतन हुम । उस अण्ड में चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पतन हुखा 
।९॥ जिस कारण से परमात्मा ने सृष्टि के अदि में पटले चतुर्मुख ब्रह्म मे महं शब्द 
का प्रयोग किया है इसी कारण से अजकल भी "तू कौन है"" रेखा किसी-को पुकारे ` 
जने पर तो वह जन सबसे प्रथम ^“ हू, इस प्रकार अपने को बतलाता है । इस 
पवात्‌ फिर जब कोई विशेष जानना चाहता टै तो जे दुसश पिता से धरा हुआ "“देवद््त'" 
इत्यादि नाम होता है उस नाम को वह बतलाता है । बालक का नाम पिता धरता 
टे क्परोकि लिखा है- दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा पिता नाम करोति ॥ 
( पारस्करः का १ कण्डिः १७ सु ९) सूतक के अन्तिम दिन सूतिका गृह का संशोधन 
कर्‌ बालक का पिता ऋह्यणों को भोजन करा कर नामकरण संस्कार करे ।९।! हयक्चरं 
चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घाभिनिष्ठानङ्कृतं कुर्यान्न तद्धितम्‌ ॥ (पारः 
का १ क ९७ सू २) नाम दो अक्षर का अथवा चार अक्षर का रखना चषिए। - 
नमके आदि्मह.य,व,रुल,ज,म,ङ्‌,ण,न, ञ्ञ,भ,घ,द्‌,ध्‌,ज, ब, 

ग, ड, द्‌ इन अक्षरो में से कोई एक अक्षर होना चये । ओर य, व, र, ल, इन 
अक्षरो में से कोई एक अक्षर नाम के अन्तर होना चहिये ! ओर नाम के अन्त पद 

द्विमत्रिक कृत्‌ प्रत्यन्त द्येना चाहिये । तथा पुरुष का नाम तद्धित प्रत्ययान्त नहीं होना 

चहिये ॥२।। अयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रि तद्धितम्‌ (पार, का. ९ कः १७ सूः ३) 

` स्री के नम मे विषम अक्र ओर अन्त मे आकार तथा तद्धित प्रत्ययान्त रखना 


चहिये ॥२॥ शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति वैश्यस्य (पा का. १ कः १७ 
सः ४) बऋह्मण कं नम कं जन्त मे श्म, कत्रिय के वर्मा ओर वैश्य के गुप्‌ लगाना 
चहिये ॥४॥ शमान्तं ब्राह्यणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु । धनान्तं यैव वैश्यस्य 
दास्मन्तं चान्त्यजन्मनः (शंखस्म्‌" अ २ श्लो" ४) ब्राह्मण के नाम क अन्त मे शमं 
शब्द्‌ कहा गया हे ओर कषत्रिय के नम के अन्त मे वर्मं शब्द कहा गया है तथा वैश्य 
के नम के अन्त में धन यानी गुप्त शब्द कटा गया है जर श्र के नम के अन्त 
मे दास शब्द्‌ कटा गया है ॥४। उस पतत्रह्म नारयण ने जिस कारण से इस सम्पूरणं 
समुदाय से पूर्व ही अज्ञनादि समस्त पापों को भस्म कर्‌ दिया है इस कारण से वेद 
मं पुरुष कहा जाता है । “पुरुष” शब्द्‌ की व्युत्यत्तियौ कई एक ह । यदय ““ पुर+उष '" 
इन दो शब्दो से पुरुष शब्द बना हे । “पुर” मने प्रथम । ओर "“उष दाहे” धातु 
से जलाने अर्थं मे "उष" शन्द निष्प्र होता है इसका अर्थ दग्ध करन है जे ससे 
पहले पापों को भस्म कर देता है वही पुरुष हे । यँ पुरुष शब्द पख्रह्य नारायण 
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का 'वीच्क हे वयोकि लिखा टै- सहस्रशीर्षा पुरुषः ` (ऋग्वे अट" ८ मण्डः १० 
` अध्या ४ अनुः ७ सू> ९० म॑, १) (सामवेः पूर्वाक्ि- प्रपा ६ अर्धप्रपा ३ स्‌ः ५३ 
मेः ३) (यजुवेः ॐ ३९ मः १) अनन्त शिर वाले परतब्रह्य नारायण है ।१। सहस््रवाहुः ` 
पुरुषः (अथर्व का १९ सूक्त £ मः १) अनन्त भुजा वाले परत्रह्य नारायण टँ ॥।९।। 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ (कठो अ ९ त २ श्रुः ११) पणए्रह्य नारयण से श्रेष्ठ कोई 
नहीं हे ।९९॥। इमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति (प्रश्नो 
प्रः £ श्रुः ५) परब्रह्म नारायण की ओर जाने वाली ये सोलह कला नारायण को , 
पराप्त हो कर क्लीन हो जती हैँ ॥५॥ येनाक्षरं पुरुषं वेद (मुण्डको" मुः १९ खं ¦ 
२ र १२) जिससे अविनाशी पख्रह्य नारायण को जानता है ।।१३॥ स एतमेव पुरुषं 
ब्रह्म ततमपश्यत्‌ (एः ` अः ९ खं" ३ श्रुः १२) उस मनुष्य देहधारी आदि पुरुष 
ने इस अन्तर्यामी परम पुरुष नागयण को ही सर्वव्यापक पख्रह्य परमात्मा देखा ।1९३॥ ` 
य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृशयते (ख उ प्रपाटः ९ खे. ६ शरः ६) जे 
यह सूर्यमण्डल में हिरण्मय परब्रह्म नारायण देखा जाता है ।॥६॥ योसावसौ पुरुषः . 
` (बृह उ>.ॐ> ५ ब्रा १५ श्रुः ९) ज यह सूर्यमण्डल में वह परब्रह्य नारायण दै ।।१॥ 
तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌ (श्वे, उ: ॐ २ श्रः ९) उस पख्रह्य नारायण से यह समस्त 
जगत्‌ पूर्णं है ।॥९॥ पुरुषो ह वै नारायणोऽकामयत (नारयः ॐ श्रः ९) निश्चय ` 
क्के परत्रह्य नारायण ने कामना कौ !*॥ ऋतं सत्यं परं ब्रह्य पुरुषम्‌ (तैत्ति आर 
प्रपाः १० आनुवा" १२) ऋत सत्य पख्रह्यं नारायण को ।९२॥ इमे वै लोकाः पूरयमेव 
पुरुषो योऽयं पवते योऽस्यां पुरि शेते तस्मात्पुरुषः (शतप १३।६।२।९) इन संब 
लोकों मे पूर्णं होने से ओर सब शरीर मेँ शयन करने से यह पख्रह्य नारयण पुरुष 
कहा जाता हे ॥९॥ अनेन विधिना कृत्वास्नपनं पुरुषस्यतु । दत्वा पायसमन्नं च 
शेषं परिसमापयेत्‌ ॥ बोधायन सूत्र विष्ण्वाराधनप्रकरण ॥ इस विधि से परत्रह्य 
नारायण का स्नपन करके ओर पायसात्न को निवेदन करके शेषक्रिया को समाप्त करे- . ` 
स्वहृदयय्स्यावाङन्मुखस्य मध्ये दीपवत्पुरुषं ध्यायेत्‌ ( विष्णुस्मृः अध्या ९८) 
अवाङ्मुख अपने हदय कमल के मध्य मेँ दीपक के समान प्रकाशयुक्तं परब्रह्म नारायण 
का ध्यान करे ॥९८॥ एष वै पुरुषो विष्णुर्व्यव्त्याव्यक्तः सनातनः (रद्ुस्मः ॐ 
७) यह परह्य नारायण निश्चय ही व्यक्ति से अव्यक्त सनातन परमात्मा है ।!७॥। 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुवमाभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं पर्‌ 

मनुस्म॒ः अ १२ रलो" ९१२२) ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त सबके नियन्ता ओर अणुजीव से 
भी अत्यन्त अणीयान्‌ तथा शुद्ध सुवर्णाभ ओर स्वप्नधी सदशन ग्राह्य उस पररह 
नासयण को जाने ॥९२२॥ सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे (गी" अ> ९१ श्लो १८) 
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आप सनातन पख्रह्म नारायण है एेसा मेर मत हे ।१८।॥ अव्ययः पुरुषः साक्षी 
(महाभार अनुशा० विष्णुसहस्नः श्लो" २) अव्यय १, पुरुष २ ओर खश्ची ३ ये परत्य 
 करायण के नाम है ।।२।। महतस्तमसः पार पुरुषं हातितेजसम्‌ (महाभार शान्तिपः | 
भष्पस्तवय. श्लो. ४३) महान्‌ अन्धकार से परे अति तेजस्वी पल्य नारायण देँ ॥४३॥ 
युगान्तेषं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्य (महाभार -शान्तिप- गजेनद्रमो श्ल" 
७५) युगान्त में रहने वाले सनातन सर्वव्यापी उस वासुदेव परह्य नरायण की शरण ` 
्राप्त करता दह ।७५॥ प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जना्दैनम्‌ (वाल्मौकिरम) 
प्राणायाम से जनार्दन परत्रह्य नरायण का ध्यान करती हुई पुरुषस्यांशसंभूतं त्वां कयं 
निरणौष्पहि (दरिवंश-) हम पखत्रह्य नरायण के अंश से उत्पतन आपको निर्णय कमते 
ह ततर गत्वा जगन्नाथं वासुदेवं वृषाकपिम्‌ । पुरुषं पुरुषसुक्तेन उपतस्थे समाहितः ` 
(श्रीमद्वगवतपु-) वलँ पर जकर वृषाकपि अखिल ऋ्ण्डनयक सर्वव्यापकं परब 
नरायण को समाहित होकर पुरुष सूक्त से उपस्थान किये । अथवा पुरुषसूक्तेन पुरुषं 
नित्यमचयेत्‌ । (अग्निपुः) अथवा पुरुषसूक्त से नित्य प्रति परह्य नारायण की पूज 
करे- सर्वलोकपतिः साक्षात्पुरुषः प्रोच्यते हरिः । तं चिना पुण्डरीकाक्षं कीऽन्यः 
पुरुषशब्दभाक्‌ ( नरसिंह पुः) सब लोक कं पति परह्य नारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द 
से के जते है, उस कमल नयन भगवान्‌ के विना दूसर कौन पुरुष शन्द से कहा 
ज सकता है- पुंसंन्ने तु शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्पुरुषो हरिः । शंकारस्थ षक्ारोऽयं 
व्यत्ययेन प्रयुज्यते (पदापुराः) या पुरे शरीरिऽस्मिन्रास्ते स पुरुषो हरिः । यदिवा 
पुरुवासीति पुरुषः प्रोच्यते हरिः ॥ यदि वा पूर्वैमेवासमिहेति पुरुषं विदुः । यदि 
वा कुदानादि विष्णुः पुरुष उच्यते ॥ पुर्णत्वात्पुरुषो विष्णुः पुराणत्याच्चं 
शङ्खणः । पुराणभजनाच्यापि विष्णुः पुरुष ईर्यते 1 या पुरुषशब्दोऽथं रूख्या 
वक्ति जनार्दनम्‌ ॥ पुम्‌ नाम इस शरीर मे सेने से नरायण भगवान्‌ पुरुष हैँ । शकार 
, का पुरुष शब्द मे व्यत्यय से षकार प्रयोग किया जता है ॥ अथवा.इस शरीर म॑ 
नरायण भगवान्‌ रहते है इससे पुरुष कटे जते है । या शरीर मे कस करते दै इससे 
परतरह्म नारायण पुरुष कटे जते रै ।। अथवा इस संसार मे पहले से नारायण भगवान्‌ 
थे इससे महर्षिलोग उनको पुरुष कहते हें । या बहुत दानं देने से ही. विष्णु भगवान्‌ 
पुरुष शब्द से कटे जते हैँ । सर्वत्र पूर्णं होने से प्रहा नययण वे विष्णु भगवान्‌ ` 
पुरुष कटे जते है अथवा सबसे पुराने होने से परत्रह्म नारायण पुरुष कटे जते 
दै । या पुराण के सेवन कने से पख्रह्य नारायण पुरूष कटे जते है । अथवा यह 
पुरूष शब्द्‌ रूढि से ही परत्रह्य नारायण को क्ता है- पुराणपुरुषो यज्ञः पुरुषः 
पुरुषोत्तमः (अभिधानको") पुराणपुरुष ९, यज्ञ २, पुरुष ३, ओर पुरुषोत्तम ४ ये परज्रह 
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नारायण के नाम हैँ । इन श्रुति स्मृति इतिहास पुराण ओर कोश कँ प्रमाणो से "पुरुष" 
का अर्थं परत्रह्म नारयण होता है । अब अगे इस उपासना का फल कटा जाता 
ठै । जो कोई उपासक इस प्रकार पुरुषत्व के निरुक्ति-क्रम को सर्वदा अनुसन्धान करता ` 
है वह सुप्रसिद्ध पुरुषोपासक निय करके जो कोई इस पुरुषवेत्ता महात्मा से श्रष् होना 
हता है उसको क्ट दग्धकर देतां है । यँ '' पर्व '' कां पंहला अर्थ है कयोकि- 
पूर्वोऽन्यलिङ्ः प्रागाह पुंबहुत्वेऽपि पूर्वजान्‌ (अमरः कां ३ कः ३ श्लो" ९२४) 
पुर्व शब्द्‌ पुर्व पुरुष मेँ पुरुखा में ब्रह्मा में पूर्वदिशा मे तथा पहले में प्रयोग किमा जाता 
हे ॥१३४।। अर्यात्‌ विजिगीषु को पुरुषोपासक तिरस्कार कर देता हे ॥१॥ 
सोऽबिभेत्‌ । तस्मादेकाकी बिभेति । स॒ हायमीक्षांचक्रे । 
यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति । तत एवास्य भयं 
वीयाय । कस्माद्श्यभेष्यद्‌ द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (सः) वह अहंकार नाम वाला चतुर्मुख (अबिभेत्‌) अपने को 

अकेला देखकर भयभीत हो गया (तस्मात्‌) इसी देतु से आज कल भी (एकाकी) 

असहाय अकेला रहने पर आदमी (बिभेति) डरता है (ह) प्रसिद्ध (सः) वह (अयम्‌) 

इस चतुर्मुख ने (ईक्षांचक्रे) इस प्रकार चिन्तवन किया कि (यत्‌) यदि (मत्‌) मुञ्जे 

(अन्यत्‌) अन्य दुसरा कोई प्रतिददौ (न) यँ नहीं (अस्ति) है (नु) तो (कस्मात्‌) 

किससे (बिभेमि) भै डरता हूं (इति) इस प्रकार जब चतुर्मुख ने विचारा (ततः) उसी 
विवेकरूप ज्ञान से (एव) ही (अस्य) इस प्रजापति का (भयम्‌) डर (वीयाय) निवृत्त 

हो गया (वै) निश्चय करकं (द्वितीयात्‌) दुसरे प्रतिदन््री से (भयम्‌) भय (भवति) 

होता है पस्तु दूसरा कहँ कोई नहीं था तब (हि) निश्चय कर्के (कस्मात्‌) किससे 
(अभेष्यत्‌) उसने भय प्राप्त किया ॥।२॥ 


विशेषार्थ वह अहंकार नामवाला चतुर्मुख ब्रह्य अपने को अकंला देखकर 
डरने लगा । इसी करण से आजकल भी अकेले रहने से आदमी डर जाया करता 
दै । जब वह ब्रह्मा इस प्रकार डरने लगा तब वह सुप्रसिद्ध भयभीत चतुर्मुख ने इसं 
प्रकार स्वतः विचर किया कि यदि मुञ्च से अन्य दूसरा कोई प्रतिदरन्धी यहां नही 
हैते फिर किससे मे भयभीत हो रहा हूँ क्योकि लिखा दै- तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः (ईशो. % ७) उस समय में एकत्व को निरन्तर देखने कले 
भक्त के स्वतत्रादि लक्षण मोह कौन सा होता है ओर पुत्रादि मरण मेँ शोक कौन सा 
होता है ॥७॥ इस प्रकार जब चतुर्मुख ने विचारा तब उसी विवेक रूप ज्ञान से ब्रह्य 
का भय भलीभोति निवृत्त हो गया । उक्त अर्थ को गे स्वयं श्रुति अनुमोदन करती 
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दे कि- निश्चय करके दुसरे आदमी प्रति्रन्री रहने पर भी भय होता है पस्तु वरहा 
पर दूसर कोई प्रतिदरन्दी नहीं था तन किससे वह डरता होगा । इस कण्डिका मे चतुर्मुख 
का भय ओर विचार द्वा उसकी निवृत्ति का प्रतिपादन किया गया है ।।२॥ 


खवैनैव रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीय- 
नैच्छत । स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ । स 
इममेवाऽऽत्मानं द्वेधाऽपातयत्‌ । ततः पतिश्च पत्नी चाभ- 
वताम्‌ । तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व इति ह स्माऽऽ ह. 
याज्ञवल्क्यः ! तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत एव । तां 
समभवत्‌ । ततो मनुष्या अजायन्त ॥३॥ ` | 


अन्वयार्थ- (चै) निश्चय करके (सः) वह चतुर्मुख (एव) अवश्य ही (न) 
नहीं (रेमे) आनन्दित हुमा अर्थात्‌ इषर्थसंयोगजा प्रीति को नहीं पराप्त किया (तस्मात्‌) 
इसी हेतु से आजकल भी (एकाकी ) एकाकी असहाय पुरुष (न) नहीं (समते) रति 
प्राप्त करता है (सः) वह ब्रह्य (द्वितीयम्‌) रति करने के लिये दुसरे की (एच्छत्‌) 

इच्छ की (यथा) जसे (खीपुमांसौ) लोक में स्त्री ओर पुरुष दोन रति के लिये 
(संपरिष्वक्तौ) परस्पर आलिङ्गित होकर जितना परिमाण वाले होते हे (ह) प्रसि . 
(सः) वह चतुर्मुख (एतावान्‌) इतना परिमाण वाला (आस) बद्‌ कर हो गया (सः) 
वह ब्रह्मा (इमम्‌) इस विवृद्ध (आत्मानम्‌) अपने शरीर को (एव) ही (द्वेधा) दो 
प्रकार से (अपातयत्‌) गिराया (ततः) उस पतन से (च) ही (पतिः) पति (च) । 
जर (पत्नी) धर्मपत्नी (अभवताम्‌) दो हुए (तस्मात्‌) इसी कारण से (स्वः) आत्मा 
का ` (इदम्‌) यह शरीर विवाह से पहले (अर्धबृगलम्‌) अर्धविदल कं (इव). समान 
दै (इति) एेसा (ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्यऋरषि ने (आह स्म) कहा दै 
` (तस्मात्‌) इस कारण से (अयम्‌) यह पुरुष का देहरूप (आकाशः) रिक्तस्थान विकह 
कसे पर (स्त्रिया) खी-से (एव) ही (पूर्यते) पूर्णं होता है (ताम्‌) उस अपनी शतरूपा 
नम की कन्या को (समभवत्‌) उस प्रजापति ने मैथुन कसे के लिये प्राप्त किया 
(ततः) उस मेथुन की प्रवृत्ति से (मनुष्याः) बहुत से मनुष्य (अजायन्त) उत्पने हुए ।२॥ 
विशेषार्थ उस चतुर्मुख ब्रह्म ये निश्चय ही इषटर्थ संयोगजं प्रीतिरूप रति को 
नरह पराप्त किया । व्योकि उस समय वह अकेला था अतः उसे रति प्राप्त नहीं 
इई । रति के विषय में लिखा टै- रति्नमिषठर्थसंयोगज रपरा ॥ इष्ट विषय के 
संयोग से होने वाली क्रीडा का नाम रति है । अकेला चतुर्मुख कर .रति नहीं प्राप्त 
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हुई । इसलिये आजकल भी एकाकी पुरुष नहीं रति प्राप्त करता है । अतएव उस 
चतुर्मुख ने रति करने के लिये दूसरी वस्तु खी की इचा. यानी अभिलाषा की । 
जिस प्रकारं लोक में खी ओओर पुरुष रति के लिये परस्पर आलिङ्कित होते हैँ ओर वे 
जिस पश्मिण वाले होते हैँ उसी परिमाण कला वह ब्रह्य हो गया । तब.उस चतुर्मुख 
ब्रह्मे ने उस विवृद्ध अपनी देह को दी दो प्रकार से पतित किया अर्थात्‌ दो भागं 
में विभक्त किया । उस द्विधा पतन से पति ओर पत्नी दो हुए । इसी कारण से विष्णु 
-पुराण में लिखा है क्ऋह्यणोऽभून्महन्फरिधस्छलोक्यदहनश्चषपः । भ्रूकटिलात्तस्य 
ललाटात्छरोधदीपितात्‌ ५ समुत्पन्नस्तदा स्द्रो .म॑ध्याहाकसमप्रभः । अर्थनारी- 
 नरवपुःप्रचण्डोऽतिशरीरवान्‌ ॥ विभजात्मानमित्युक्त्वां तत्रैवान्तदैधे ततः । ` 
तथोक्तोऽसौ द्विधा ख््ीत्वं पुरुषत्वं तथाऽकरोत्‌ ॥ एकं समय तीनें लोकों को भस्म 
करने में समर्थ बड़ क्रोध ब्रह्म देव को उत्पत्न हुआ तब उस ब्रह्म देव के क्रोध से 
प्रन्वलित कुटिल भृकुटी कले ललाट से ॥ मध्याह्न कालीन सूर्य के समान प्रभाव 
वाला जर आधा खी तथा आधा पुरुष.के देह वाला ओर प्रचण्ड तथा अतिकाय वाला 
रुद्र देव उत्पतन हुआ ॥ ओर अपने शरीर को विभाग करो एेसा कह कर व्हा ही 
अन्तर्धान हो गया । इसके बाद उस बात की सुन कर ब्रह्य देवे ने खरी ओर पुरुष 
के भेद से अपने शरीर को दो प्रकार से विभक्त किया ।1 ओर श्रीमद्छगवतं मे लिखा. 
है- कस्य रूपमभूददेधा यत्कायमभिचक्षते । ताभ्यां रूपविभागाथ्यां यत्कायमभि- 
चक्षते ॥ (श्रीमच्रगवत) वैदिक लोग ब्रह्मदेव के जिस शरीर को कहते दँ कही खी 
ओर पुरुष रूप दो प्रकार के विभाग से विभक्त हुआ, उन दोनों स्री तथा पुरुष रूप 
विभागों से जे युक्त शरीर है कटी पूर्णं शरीर रै एेखा वैदिक जेन कहते रै | इसलिये 
अपन यह शरीर विवाह से पहले अर्धन्ेगल स है । जे अर्धं यानी आधा हो अरं 
ब्रगल यानी विदल हों उसे.अर्धब्रगल अर्थात्‌ दो दले मे से एक दल कहते हैँ । इस 
` प्रकार से निश्चय करके प्रसिद्ध महर्षिं याज्ञवल्क्य ने कहा है । यक्ष का वल्क्र यानी 
च॑क्ता यज्ञवल्क कंहलाता है ओर उस य्षवल्क का ज पुत्र हो उसको यासेवेल्क्य. 
कहते हें । देवरात का नाम यज्ञवल्क है क्योकि लिखा है-देवरातसुत सोऽपि च्छर्दित्वा 
यजुषां गणम्‌ १ ततो गतोऽथ मुनयो रद्शुस्तान्‌ यजुर्भणान्‌ ॥ (श्रीम्रगः स्कः 
९२ ॐ ६ श्लो" ६४) देवरात महर्षिं का पुत्र याज्ञवल्क्य ऋषि भी य॑जुर्गण को वमन 
करके उस वैशम्पायन महर्षिं के स्थान से चला गय तदनन्तर मुनियों ने च्छर्दितः उस 
यजुर्गण को देखा ॥६४। जिस हेतु यह पुरुष का शरीर उ्रधा. ही है अतएव पुरुष 
का देह रूप रिक्त स्थान विवाह करने परस्त्री से ही पूर्ण होता है । क्योकि लिखा 
है - अर्थो वा एष आत्मनो यत्यत्नीति ॥ (श्रुति) जो त्नी टै सो श्िय पुरुष का 
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यह. आधा देह है । इसी से खी अ्द्धिनी कटी जाती है । स्त्री के विषय में लिखा 
डे स्तनकेशवती स्तरीस्याघ्वेमशः पुरुषः स्मृतः ॥ (महाभाष्य) स्तन ओर केशं वाली 
को खी कहते है ओर रोवा वाला पुरुष कहा गया है । वह प्रजापति अपनी शतरूपा 
नाम की कन्या को मैथुन कसे के लिये प्राप्त किया । वयोकि लिखा हे - शतरूपां 
खं तां नारीं तपो निर्धूतकल्मषाम्‌ । स्वायंभुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभुः ॥ 
 (विष्णुपु) स्वर्यभू मनु देव ने तपस्या से निर्धूत पाप वाली शतरूपा नाम वाली उस ` 
नरी को पत्नी भाव से ग्रहण किया ॥ तदनन्तर उस मेथुन की प्रवृत्ति से बहुत रे 
मनुष्य उत्पतन हुए ॥३।। 


सो हेयभीक्ांचक्रे । कथं नु माऽऽत्मन एव जनयित्वा 
संभवति । इन्त तिरोऽसानीति । सा गौरभवत्‌ । वृषभ 
इतरः । समभवदेव । ततो गावोऽजायन्त । वडवेतराऽभ- 

वत्‌ । अश्ववृष इतरः गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्तां समेवाभवत्तत 
एकशफमजायत । अजेतराऽभवद्वस्त इतरः । अविरितरा मेष 
 इतरस्तां तां समेवाभवत्‌ । ततोऽजावयोपजायन्तैवमेव यदिदं 
किच मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सर्वमसृजत ॥४॥ 


अन्वयार्थ-- (उ) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (सा) वह (इयम्‌) यह शतरूपा 
नाम की कन्या (इक्ाचक्रे) इस प्रकार से चिन्तव्रन-करे लगी (नु) कि (मा) मुङ्षको' 
(आत्मच) अपने से (एव) .ही (जनयित्वा) उत्पतन कस्कं (कथम्‌) करो (संभवति) 
मेरे साथ संभोग करता है हन्त) विषाद है अब (तिगेऽसानि). मैं जत्यन्तर्‌ रूप से 
चिप जाती हूँ (इति) एेसा विचार कर (सा) वह शतरूपा (गौः) .गाय (अभवत्‌ 2). 
हये मई ॐओर (इतरः) दसय मनु (वषभः) सांड हो गया (एव) न्धिय करकं (समभवत्‌) . 
फिर वह उसी गौ कं साथ संभोग करने लगा (ततः) उस संभेग से (गावः) गाय, 
सैल (अजयन्त) उत्पतन हुए पुनः (इतरा) वह शतरूपा (वडवा) घोड़ी (अभवत्‌) 
गई ओर (इतरः) दसरा मनु (अशवृषः) रेतः सेक्ता श्रेष्ट घोड़ा हो गया तदनन्तर 
(इतश). वह शतरूपा (गर्दभी) गदही हो गई ओर (इतरः) दूसर मनु (गर्दभः) गदहा. 
हे -गया (-एव) निचय करके फिर वह (ताम्‌) उसी के साथ (सम्‌+अभवत्‌) संभोग 
कसे लगा (ततः) उस संभोग से (एकशफम्‌) एकक खुर वाले -घोडा, खच्चर ओर 
गदहा ये तीन पशु (अजायत) उत्पतन हुए (इतर) वह शतरूपा (अजा बकरी 
(अभवत्‌) `हो गई ओर (इतरः) दुसरा मनु (वस्तः) बकरा हो गया तथा (इतस) 
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` कह शतरूपा (अविः). भेडी बन गई ओर (इतरः) दूसरा मनु (मेषः) भेड्‌ न गया 
(ताम्‌) फिर क्ट उसी बकरी के साथ ओर (ताम्‌) उसी भेडी के साथ (एव) . 
निश्चय करके (सम्‌+अभवत्‌) संभोग करने लगा (ततः) उस संभोग से (अजावयः) 
बकरा. अर भेड्‌ (अजायन्त) उत्पत हुए (एम्‌) इसी प्रकार (एव) निश्चय कर्के - 
(आ+पिपीलिकाभ्यः) चीरी से लेक्रर (इदम्‌) यह (यत्‌) जे (किं+च) कुर भी 
(मिथुनम्‌) खी पुरुष जडे हैँ उसने इसी न्याय से (तत्‌) उन (सर्वम्‌) सब संसार 
को (असजत) उत्पतन किया है ।(४॥ 


विशेषार्थ- मिथुन के द्वारा गवादि प्रपञ्च की सृष्टि प्रतिपादन किया जाता है ) 
सुप्रसिद्ध व्ह यह शतरूपा नाम कौ कन्या इस प्रकार विचार करने लगी कि यह मन्‌ 
संज्ञक प्रजापति अपने ही से मुञ्को उत्प्न कर्के कैसे मेरे साथ संभोग करता हे । 
क्योकि धर्मशासख मे लिखा है- असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि येथुने ॥ (मनुः ॐ ३ श्लोक ५) जो कन्या 
माता.की छः पीदियोंमेंन हो ओर ओर विवाह करने वाले के पिता के गोत्र की 
न द्यो उससे ही द्विजतियों को विवाह करना चहिये ओर कदी स्त्री मेथुन में प्रशस्त 
है ।॥५॥ इसके अनुखार यद्यपि यह मनुदेव प्रतिषेध कर्म मे प्रवृत्त हुजा है तथापि यह 
विषाद्‌ की बात है इस कारण ये अब्र मे जात्यन्तर रूप से अपने को छिपा लेती 
हरं । यँ ' "हन्त" ' शब्द का विषाद्‌ अर्थ है । क्योकि लिखा है- हन्त हर्षेऽनुकम्यायां 
वाक्यारम्भविषादयोः ॥ (अमरः का” २ क ३ श्लोक २४४) हर्ष मे, दया में वाक्यारम्भ 
मे तथा विषाद में हन्त शब्द का प्रयोग होता है ।२४४॥ इस प्रकार से छिपे का 
विचर कर चह शतरूपा गौ हो गयी ओर दूसर मनु खंड हो गया । तब फिर भी 
वह पूर्ववत्‌ उसी गौ के सथ संभोग करने लगा । उसी संभोग से गाय ओर वेल 
उत्पन्न हए । भ्वादि पठित “*गमलु गतौ '' घातु से गमेर्डोः ॥ (उणा पा २) इस 
सूत्र से डो प्रत्यय होकर '“ गो '" शब्द्‌ निष्पन्न होता है । गो शब्द के विषय में लिखा 
ह~ गौर्नादित्ये क्तीवर्दे किरणक्रतुभेदयोः । रत तु स्यादिशि भारत्यां भूमौ च 
सुरभावपि । नुरक्रियोः स्वगेवज्राम्बुरश्मिदृग्वाणलोपसु ॥ (सिद्धान्तकौ० उणा" पाः 
२) आदित्य मेँ ९, बलीवर्द में २, किरण में ३ ओर क्रतुभेद में ४ पुलिद्ध गो शब्द 
का प्रयोग होता दै । ओर दिशा में ९, वाणी में २, भूमिमे ३ ओर सुरभि मेँ ४ स्त्रीलिंग 
गो शब्द का प्रयोग होता है । तथा स्वर्ग मे १, वज में २, जल में २, रश्मि में ४, 
नेत्र मे ५, वाण मे ६ ओर रोम मे ७ पुलिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग दोनो गो शब्द का प्रयोग 
होता है ॥२॥ गौः स्वर्गे वृषभे रश्मौ वजे चदे पुमान्‌ भेत्‌ । अर्जने 
नेत्रदिग्वाणभुवाग्वारिषु गौर्पता ॥ ( ततत्वमोधिनी ) स्वर्गं १, वैल २, किरण २, वज 


अः ९ ब्रा ४४  बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ` ` ८ 


४ ओर चन्द्रमा में ५ पुलिङ्ग गो शब्द का प्रयोग होता है । ओर अर्जनः ९, नेत्र २, 
दिशा २, वाण ४, भूमि ५, वाणी ६ ओर वारि ७ में स्त्रीलिङ्ग गो शब्द्‌ का प्रयोग 
होता है ॥ माहेयी सौरभेयी गौरुखा माता च श्रद्भिणी ॥ अर्जुन्यध्या रोहिणी 
स्यात्‌ ॥ (अमरः कं २ कः ९ श्लोक ६६।६७) माटेयी ९, सौरभेयी २, गौ २, उञ 
` ४, माता ५ ओर श्द्किणी ६ ।।६६॥ अर्जुनी ७, अध्या ८ ञओर रोहिणी ९ये गौ 
के नाम हैँ ॥६७॥ विषाणी ककुगरा्प्रान्ते बालधिः सास्नावानिति । ( गोत्वेदृष्ं 
लिङ्गम्‌ ) ॥ (वैशेषिः अध्याय २ आहि" १ सूः ८) सीग डील प्रान्त मेँ वालधि ओर 
गर्दन मे ललयी जिसको हो उसके गौ कहते हैँ ॥।८॥ फिर वह शतरूपा घोड़ी हो 
ग्ई ओर मनुश्् घोड़ा हो गया तब पुनः वह पूर्ववत्‌ उसी घोड़ी के सथ संभोग करने 
लगा तब उसी संभोग से एक खुर वाले घोडा ओर खच्चर पशु उत्पन्न हुए । स्वादिपटित 
"अशु व्याप्तौ संघाते च'' धातु से अश्शुप्रुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः न्‌ ॥ (उणा 
पाः १) इस सूत्र से क्रन्‌ प्रत्यय होकर "“ अश्च ' शब्द्‌ निष्पत्र होता टै । अश्च शब्द 
के विषय में लिखा ठै अश्च: पुंजातिभेदे च तुरङ्ग च पुमानयम्‌ ॥ (मेदिनीको°) ` 
पुलिङ्ग जति भेद मे ओर तुङ्ग में पुलिङ्ग अश्च शब्द का प्रयोग होता दे ॥ अश्वः 
पुंभेदवाजिनोः (विश्वको) पुभेद में तथा वाजि मे पुलिग अश्व शब्दका प्रयोग होता 
हे ॥ घोटके वीतितुरगस्तुरद्गश्वतुरङ्गमाः । वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसेन्धवसप्तयः 
(अमरः का २ व ८ श्लो ४२) घोटक १, वीति २, तुरण ३, तुरङ्ग ४, अश्व ५, 
वाजि ७, वाह ८, अर्वन्‌ ९, गन्धर्वं १० हय ११, सैन्धवं १२, सप्ति १३, ये घोडु 
के नाम दै ।॥१३॥ ओर घोडी के विषय में लिखा है- वाम्यश्वा वडवा ( अमर्‌ 
का २ क ८ श्लो ४६) कामी १, अश्वा २ ओर वडवा ३ ये घोड़ी के नाम रै 1४६॥ 
पुनः कह शतरूपा गदही हो गयी ओर मनु गदहा हो गया तब फिर वह पूर्ववत्‌ उसी 
गदहीके साथ संभोग करने लगा तच उसी संभोग से एक खुरवाला गदहा पशु उत्पतन 
हुआ । इस प्रकार घोड़ा खच्वर ओर गदहा ये तीन एक खुर वाले पशु उत्पतन 
` हए । गर्दभ के विषय में लिखा है चत्ऋीवन्तस्तु बालेया रासभा गर्दभाः खराः 
(अमरः का २ क ९ श्लो- ७७) चक्रीवत्‌ १, बालेय २, रासभ ३, गर्दभ ४ ओर 
खर ५ ये गदहे के नाम रै ।\७७। उसी प्रकार वह शतरूपा बकरी हो गयी ओर मनु 
बकरा हो गया तब पुनः वह पहले के समान उसी बकरी के सथ संभोग करने लगा 
तदनन्तर उसी संभोग से बकरी बकरा उत्पन्न हुए । अजा के विषय मे लिखा है- 
अजा छागी शुभच्छागवस्तच्छगलका अजे (अमरः कां २ व ९ श्लो" ७६) अज 
१, गी २, ये बकरी के नाम रै ओर शुभ ९, रग २, वस्त ३, छगलक ४ उर 
अज ५ ये बकरे के नाम है ।॥७६॥। तदनन्तर वह शतरूपा भेडी हो गयी ओर मनु 
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एवाक्रमग्निरन्रादः । सैषाब्रह्यणोऽतिसृष्िः । यच्छेयसो 
दवानसुजत । अथ यन्मर्त्यः सन्नमृतानसृजत । तस्माद- 
तिसृुष्टिरतिसृष्टां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥द॥ 
उ्वयार्थं -(अथ) मङ्गलशब्दोच्करण पूर्वक (इति) इस प्रकार ¢ अभ्यमन्थत्‌) 
 भलीभौति मन्थन किया (सः) वह प्रजापतिः (मुखात्‌) फूत्कार साधन मुख रूपी 
` (येनः) योनि से (च) -ओर (हस्ताभ्याम्‌) निर्मथनं साधन हाथ रूपी (च) योनि से ` 
(अग्निम्‌) अग्निदेव को (असृजत) उत्पत किया (तस्मात्‌) इस कारण से (स्तत्‌) 
यह मुख ओर हाथ (उभयम्‌) दोन (अन्तरतः) मध्य में (अलोमकम्‌) रोम रहित 
ह (ह) क्योकि (योनिः) खयो की योनि (अन्तरतः) मध्य में (अलोमका लेम 
शून्य ही होती है (तत्‌) इस कारण से यज्ञ मं याकतिकि लेग अग्नि इन्द्र आदि को 
(एकैकम्‌) एक एक (दैवम्‌) देवता (इति) एसे मानते हए (यत्‌) जे (इदम्‌) यह ` 
(आहुः) कहते है कि (अमुम्‌) इस अग्निदेव को (यज) यजन करो (अमुम्‌) इस 
इनद्रदेव को (यज) यजन करो (खा) वह तो (एतस्य) इस प्रजापति देव की (एव) 
ही (विसृष्टिः) विविध सृष्टि हे (हि) क्योकि कार्यं ओर्‌ कारण मे अभेदोपचार होन 
` से (उ) निश्चय करके (सवे) सपर्ण (देवाः) देता (एषः) यह प्रजापति (एव) ही ` 
है (अथ) इसके वादं (यत्‌) जे (किच) कुछ भी (इदम्‌) यह कार्यं (अग्रम्‌) 
रव रूप देखा जता है (तत्‌) उस द्रव-को (रेतसः) वीरय से (अग्रज) प्रजापति 
ने उत्प्न.किया (तत्‌. वहं द्रव रूप (उ) ही (सोमः) समरस है (च) ओर (वै) 
` निकषसःकरके (इदम्‌) वह (स्म्‌). सम्तं कार्य जत (एतावत्‌) इतना ह डे (अत्नम्‌) 
““ खाद्य वस्तु. अन है (च). ओर (एव) निश्चय करक (अत्रदः) अकनभोक्ता अन्नाद्‌ है 
` (समः) सेम के भक््यमाण होने से सोम (एव) ही (अक्नम्‌) अन्न हे ओर अग्नि के 
` जनन दाहक होने से (अग्निः) अग्नि ही (अघ्नादः) अन्द ,हे इससे यह जगत 
` ` अग्निषोमात्मक दै (यत्‌) जिस ऋारण से (जरयसः) र उर्रेता-सनन्वादिक (देवान्‌) 
 देको.८अंसजंत) प्रजापति ने उततर क्रिया.(स) वही (एषा) यह (ब्रह्मणः) प्रजापति 





; हय कौ. (अकतिसष्टिः) अतिः सृष्टि यानी, अपते से. भी बेदी इई सृष्टि है (अथ) ओर 
` ` (यत्‌). जिस त्कारण्‌ से (भरत्यः) प्रजपति स्वयं मरणधर्मा (सन्‌) होता हु भी 
, (अमतान्‌) मुक्ति योग जन वैरग्यादि सम्पन्न मुमु सनन्दादि देवो को (असजत) उत्पन्न 
किया (तस्मात्‌) इस कारण से (अतिसृषटः) प्रजपति की यह अतिशयिता सृष्टि है 
(यः) ज उपासक (एवम्‌) इस प्रकार इस प्रकरण को (वेद) जानता है वह (ह) 


प्रसिद्धं (अस्य) इस प्रजापति की (एतस्याम्‌) इस (अतिसृष्ट्याम्‌) . अति सूष्टि मे 
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४ ओर चन्द्रमा में ५ पुलिङ्ग गो शब्द का प्रयोग होता है । ओर अर्जनः ९, नेत्र २, 
दिशा २, वाण ४, भूमि ५, वाणी ६ ओर वारि ७ में स्त्रीलिङ्ग गो शब्द्‌ का प्रयोग 
होता है ॥ माहेयी सौरभेयी गौरुखा माता च श्रद्भिणी ॥ अर्जुन्यध्या रोहिणी 
स्यात्‌ ॥ (अमरः कं २ कः ९ श्लोक ६६।६७) माटेयी ९, सौरभेयी २, गौ २, उञ 
` ४, माता ५ ओर श्द्किणी ६ ।।६६॥ अर्जुनी ७, अध्या ८ ञओर रोहिणी ९ये गौ 
के नाम हैँ ॥६७॥ विषाणी ककुगरा्प्रान्ते बालधिः सास्नावानिति । ( गोत्वेदृष्ं 
लिङ्गम्‌ ) ॥ (वैशेषिः अध्याय २ आहि" १ सूः ८) सीग डील प्रान्त मेँ वालधि ओर 
गर्दन मे ललयी जिसको हो उसके गौ कहते हैँ ॥।८॥ फिर वह शतरूपा घोड़ी हो 
ग्ई ओर मनुश्् घोड़ा हो गया तब पुनः वह पूर्ववत्‌ उसी घोड़ी के सथ संभोग करने 
लगा तब उसी संभोग से एक खुर वाले घोडा ओर खच्चर पशु उत्पन्न हुए । स्वादिपटित 
"अशु व्याप्तौ संघाते च'' धातु से अश्शुप्रुषिलटिकणिखटिविशिभ्यः न्‌ ॥ (उणा 
पाः १) इस सूत्र से क्रन्‌ प्रत्यय होकर "“ अश्च ' शब्द्‌ निष्पत्र होता टै । अश्च शब्द 
के विषय में लिखा ठै अश्च: पुंजातिभेदे च तुरङ्ग च पुमानयम्‌ ॥ (मेदिनीको°) ` 
पुलिङ्ग जति भेद मे ओर तुङ्ग में पुलिङ्ग अश्च शब्द का प्रयोग होता दे ॥ अश्वः 
पुंभेदवाजिनोः (विश्वको) पुभेद में तथा वाजि मे पुलिग अश्व शब्दका प्रयोग होता 
हे ॥ घोटके वीतितुरगस्तुरद्गश्वतुरङ्गमाः । वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसेन्धवसप्तयः 
(अमरः का २ व ८ श्लो ४२) घोटक १, वीति २, तुरण ३, तुरङ्ग ४, अश्व ५, 
वाजि ७, वाह ८, अर्वन्‌ ९, गन्धर्वं १० हय ११, सैन्धवं १२, सप्ति १३, ये घोडु 
के नाम दै ।॥१३॥ ओर घोडी के विषय में लिखा है- वाम्यश्वा वडवा ( अमर्‌ 
का २ क ८ श्लो ४६) कामी १, अश्वा २ ओर वडवा ३ ये घोड़ी के नाम रै 1४६॥ 
पुनः कह शतरूपा गदही हो गयी ओर मनु गदहा हो गया तब फिर वह पूर्ववत्‌ उसी 
गदहीके साथ संभोग करने लगा तच उसी संभोग से एक खुरवाला गदहा पशु उत्पतन 
हुआ । इस प्रकार घोड़ा खच्वर ओर गदहा ये तीन एक खुर वाले पशु उत्पतन 
` हए । गर्दभ के विषय में लिखा है चत्ऋीवन्तस्तु बालेया रासभा गर्दभाः खराः 
(अमरः का २ क ९ श्लो- ७७) चक्रीवत्‌ १, बालेय २, रासभ ३, गर्दभ ४ ओर 
खर ५ ये गदहे के नाम रै ।\७७। उसी प्रकार वह शतरूपा बकरी हो गयी ओर मनु 
बकरा हो गया तब पुनः वह पहले के समान उसी बकरी के सथ संभोग करने लगा 
तदनन्तर उसी संभोग से बकरी बकरा उत्पन्न हुए । अजा के विषय मे लिखा है- 
अजा छागी शुभच्छागवस्तच्छगलका अजे (अमरः कां २ व ९ श्लो" ७६) अज 
१, गी २, ये बकरी के नाम रै ओर शुभ ९, रग २, वस्त ३, छगलक ४ उर 
अज ५ ये बकरे के नाम है ।॥७६॥। तदनन्तर वह शतरूपा भेडी हो गयी ओर मनु 


९० -गृढार्थदीपिकासहिता अत्रा श्रः ६ 


(भवति) मुख्य होता हे ।६॥ , _ ~ 

विशेषार्थ इस कण्डिका मँ प्रजापति की अतिसुष्टि का प्रतिपादन किया जाता 

दै कि उस प्रजापति ने माङ्गलिक अथ शब्द्‌ को उच्चारण करके इस प्रकार भलीभोति ` 
मन्थन किया । यँ "“ अथ '' शब्द . मङ्गल . वाचक टै क्योकि लिखा दै- 
मङ्खलानन्तरारम्भ्रश्नकात्स्यष्वथो अथ ॥ (अमरः का २ व° ३ श्लोक २४७) 

मङ्गल १, अनन्तरः २, आरम्भ ३, प्रश्न ४ तथा सम्पूर्णता ५ ऊर्थ मँ अथो ओर अथ 
शब्द का प्रयोग होता है ।।२५७॥ ओंकारश्चाथ शब्दश्च ावेतो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं 
निर्धिद्य निर्यातो तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ (नरदपुः) ओऽम्‌ ओर अथ ये दोनों शब्द 
पहले ब्रह्य के कण्ठ को भेदन कर्के निकले हुये हैँ इससे ये दोनों शब्द्‌ माङ्गलिक 
है । उस प्रजाति फूत्कार साधन मुख रूप योनि से ओर निर्मथन सधन हाथ रूप 
योनियं से अग्नि देव को उत्पत किया । इस कारण से ये हाथ ओर मुख दोनों ही 
भीतर से या मध्य मे लोम शुन्य है । क्योकि स्तयो की योनि मध्य मेँ लोम शूय 
ही होती है । योनि के विषय मे लिखा है भगं योनिर्दयोः ॥ ( अमर का रवेः 
६ श्लोक ७६) भग १, ओर योनि २ ये दोनों स्त्री के मूत्रन्धिय का न॑म हे ।\७६। 
इसी कारण से यज्ञ मेँ यास्क लोग अग्न इन्र आदि को एक एक भिन्न भिन्न देवता 
मानते हुए ज यह कहते हैँ कि इस अग्निदेव का यजन करो, इस इनदरदेव का यजन्‌ 
करो सो तो यह इस प्रजापति देव की ही नाना प्रकर की सृष्टि है । क्योकि कारय 
जर कारण में अभेदोपचर्‌ होने से निश्चय करके समस्त देव यही एक प्रजापति ही 
ड । वर्योकि लिखा रै - इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (ऋगवेः मंडल १ सक्त ९६ 
मः ४६) इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌, दीप्तिमान्‌, यम, एक, वायु, 
सत्‌ इत्यादि अनेक प्रकार से विप्रगण कहते हैँ ।४६।। एष ब्रहैष हन्र एष प्रजापतिरिते 
सर्व देवाः ॥ (रेत उ" ॐ ३ खं" शश्र ३) यह ब्रह्म है, यह इन्द्र हे, यह प्रजापति 
है ओर यह सम्पूर्णं देवगण .है ।३।॥ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमः 
स्वराट्‌ । स एव विष्णुः स प्राणः स कालेऽग्निः स चन्रमा ॥ (केक्ल्योपः खः 
९ श्रुः ८) वही ब्रह्मा है वही शिव है, वटी इन्द्र है, वही अविनाशी परम स्वतन्र 
परमात्मा है, वही विष्णु है, वही प्राण है वही अग्नि है, कही काल है ओर वही चन्द्रमा 
डे ॥८॥ एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ऋ 
शाश्वतम्‌ 1 (मनुः अ ९२ श्लोक १२३) कुक लोग इसको अग्नि कहते है, कु 
लोग मनु कहते ह, ओर लोग प्रजापति कहते दै, कोई इन्द्र कहते दै, कोई प्रण कहते 
ह ओर लेग शाश्वत ब्रह्य कहते हैँ ।।१२३॥ तदनन्तर यह जे कुछ लोक में द्रव रूप 
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कार्यं देखा जाता है उसको प्रजापति ने अपने वीर्य से उत्पतन किया । व्योकि यह लिखा 
है शिश्नद्रेतो रेतस जपः॥ (रेतः 2 अ> १९ खं* ९ श्रुः ४) लिङ्घ से वीर्य उत्पतन 
हुआ ओर वीय से जल उत्पतन हुआ ।४। रेतस्‌ के विषय में लिखा दे- शुक्रं तेजोरेतसी 
च बीजवीर्येद्धियाणि च ॥ (अमरः कां २ क ६ श्लोक ६२) शुक्र १, तेजस्‌ २ 
रेतस्‌ ३, बीज ४, वीर्य ५ ओर इन्द्रिय ६ ये वीर्य के नाम हैँ ।॥६२॥ वह द्रव रूप 
ही सोम रस है । निश्चय करके यह सम्पुर्ण कार्य जात अत्र अन्रादात्मक है अर्थात्‌ 
खाद्य वस्तु अक्न है ओर निश्चय करके अतभ! भनाद है इससे यह सिद्ध हु कि 
समस्त जगत्‌ अग्निषोमात्मक टे । भक्षण किया जाता टै इससे सेम अक्न हे ओर भक्षण 
करने वाला है इससे अग्नि ही अन्नाद टै । जिस कारण से श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता सनकादिक 
देव को प्रजापति ने उत्पन्न किया टै वही यह प्रजापति ब्रह्म की अतिसुष्टि यानी अपने 
से भी बढी हुई सृष्टि है । क्योकि ब्रह्मा ने स्वयं मरण धर्मा होने पर भी अमृत यानी 
मुक्तियोग्य ज्ञान वैराज्ञदि संप्र मुमुक्षु सनकादिक देवों को उत्पन्न किया है । इस कारण 
से प्रजापति ब्रह्मा की यह अतिशयिता सृष्टि है । ब्रह्मा ने सनकादिक को उत्पत किया 
है यह स्पष्ट लिखा है- भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌॥ (श्रीमद्धः पु. 
स्कः ३ ॐ १२ श्लोक २३) सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः । सनत्कुमार 
च मुनीच्निशिक्रियानुर्वरेतसः ॥४॥ इसके बाद स्वरयमू ब्रह्म ने भगवान के ध्यान से 
पवित्र हुए मन से अन्य महानुभावो को उत्पन्न किया ॥२।। सनक १, सनन्द २, सनातन 
२ ओर सनत्कुमार ४ इन निष्क्रिय ऊर्ध्वरेता मुमु ज्ञान वैराग्य सम्प्र मुनियों को दत्त 
किया 41४1 प्रकृत कण्डिका में ““ देव '" शब्द्‌ का अर्थ है कि- भगवान्‌ के आक्ञनुसार 
जर्तने का स्वभाव वाला । क्योकि लिखा है- देवा भगवदाज्ञानुवृत्तिीलाः ॥ 
(रामानुज-भाष्य गी" अ १६ श्लोक २) भगवान्‌ के आक्ञानुसार वर्तने के स्वभाव 
` कालों का नाम देव हे ॥।२॥ सनकादिक महानुभाव चक्राङ्कित दैँ । क्योकि लिखा टै- 
यमः शिवः कुमाराश्च भक्ता ये भूतभाविनः । पाञ्चजन्य मया प्रोक्तः प्रद 
्नांशसमुद्धवः ॥ (वृहद्‌ ब्रह्मं सं, अ २ पा १ श्लोक १०७) वामे भुजे मुमुश्ूणां 
स्थित्वा मन्मार्गदो भव । चक्राडधित्ता भविष्यन्ति याता यास्यन्ति चापरे ॥१९०८॥ 
यमज, शिव, सनत्कुमायदिक जितने भक्त हुए हैँ वे चक्राङ्कित रै ओर ज भक्त होगे 
` वे सब भी तप्तच्क्र धारण करेगे । हे पाञ्चजन्य शद्ध मुडसे प्रदयुम्नाश समुद्धव तु कहा 
गया हे ।॥१०७॥ मुमुश्चुओं > वाम भुज मूल में अद्कुन द्वारा स्थित होकर मेरे माग 
को देने वाला बने । चक्राङ्कित परत्रह्म को प्राप्त किये हैँ ओर पख्रह्म को प्राप्त करे 
वाले गे ॥१०८॥ इससे सिद्ध हो गया कि अति प्राचीन खनकादिक चक्राङ्कित थे 
॥ ओर प्रजापति ब्रह्मं भी चक्राङ्कित रँ । क्योकि लिखा है कि- एवमुक्त्वा विधातारं 
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देवदेवो हरिः पिता । स्वचक्रेणा्भयित्वा तु तस्मै मंत्रं ददौ स्वयम्‌ ॥ (पद्मपु उत्तरखं" 
६ ॐ २२२ श्लोक ६८) इस प्रकार कह कर परम पिता -श्रीमत्नारयण देव न चतुर्मुखे . 
ब्रह्म को अपने चक्र से अङ्कित कर उस प्रजापति ब्रह्म के लिये सन्त्र रल को स्वव. . 
निहेतुक दया से दिया ॥६८॥ इससे सिद्ध हो गया कि चतुर्मुख ब्रह्य चक्राह्धिति 
है । अब आगे इस विज्ञन का फल कहा जाता है कि- जे कोई उपासक इस प्रकार 
इस प्रकरण को जनता है वह महात्म सुप्रसिद्ध इस प्रजापति ब्रह्मा की इयं उतिसष्ट 
मे मुख्य हो जता है ॥६॥ 
तद्धेदं तर्हव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत । 
असौ नामाऽयमिदं रूप इत्ति । स एष इह प्रवि 
आनखाग्रेभ्यः । वथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः । स्याद्धिर्वम्भरो 
वा विश्वम्भरकुलाये । तं न पश्यति अकृत्स्नो हि सः । 
प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वदन्वाक्‌ पश्यश्चक्षु 
श्रृण्वञश्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानि कर्मनामान्येव । स 
योऽत एकेकमुपास्ते न स वेद । अकृत्स्नो होषोऽत एकैकेन 
भवत्यात्मेत्येवोपासीते । अन्र ह्येते सर्वे एकं भवन्ति । 
तदेतत्पदनीयमस्य सर्व॑स्य यदयमात्मा । अनेन हयोतत्सर्वं 
वेद । यथा ह वै पदेना नुषिन्देदेवं कीर्ति श्लोकः विन्दते 
य एवं वेद ।1७॥ 

अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (तत्‌) वह (इदम्‌) ग्रह मिथुनादि लक्षण जगत्‌ (तर्हि) 
उस समय सृष्टि से पहले (अव्याकृतम्‌) अव्यक्त शरीर ब्रह्म (आसीत्‌) था (तत्‌) 
वह अव्याकृत शरीर ब्रह्य (एव) निश्चय करके (नामरूपाभ्याम्‌) नाम ओर रूप के 
द्वार (व्याक्रियत) विचर कर भलीभँति स्वयं कियो (अस) अमुक देव मनुष्य आदिक 
(नम) नाम वाला (अयम्‌) यह है ओर (इदम्‌) यह दुश्यमान (रूपः) कर चरणादि 
रूप वाला यह है (इति) इस प्रकार के स्वयं परम ब्रह्य ने व्याकृत किंया (सः) वहं 
(एषः) यह व्याकर्ता (इह) इस शरीर मे अन्तर्यामी रूप से (प्रकटः) प्रवेश किया 
है (आनखाग्रेभ्यः) नखों के अग्र भाग से लेकर शिर के कंश तक (यथा) जिस प्रकार 
(शरः) क्षुरा (श्षुरधाने) श्वुरा के कोश में (अवहितः) छिपा हू प्रविष्ट (स्यात्‌) रहता 
है (वा) अथवा जिस प्रकार (विश्वम्भरः) विश्व का भुरण (करने वाली अग्न 
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`` (विश्व्म्भरकुलये> अग्नि के कुलाय यानी नीड-काल्य्रदि में छिपी रहती हे (तम्‌) 
उस सर्व स्वरूप त्याप्त परमान्णा को जे (न) नहीं (पश्यति) देखता दै (सः) क्ट. 
(हि) निश्चय करके. (अकृत्सः) अपण -स्वरूप यानी अप्पत्कल्प हे (एव) निश्चय 
करकं ( प्रणन्‌) प्राणन क्रिया करने से क्ट परमात्मा (प्राणः) प्रण (नम) नाम वाला 
(भवति) दयेत है ओर (वदन्‌) वदन क्रिया करने से वह परमात्म (वाक्‌) वाक्‌ 
नम कला होता है तथा (पश्यन्‌) दर्शन क्रिया करने से वह परमात्मा (चक्षुः) चक्ष 
नम वाला होता हे ओर (नृण्वन्‌) श्रवण करः से वह परमात्मा (श्रेत्रम्‌) श्रोत्र नाम 
वाला होक्त है तथा (मन्वानः) मनन क्रिया करने से वह परमात्मा (मनः); मन नाम 
तरला है (एव) निश्चय करके (तानि) वे (एतानि) ये प्राणादिक नाम (अस्य) इस 
अन्तर्यामी नारायण के (कर्मनामानि) कर्म जनित नम हैँ जिस कारण से (सः) व्ह 
नम रूपात्मक प्रपञ्च विशिष्ट पख्रह्य है (अतः) इस कारण ये जे कोई (एकैकम्‌) 
एक विशेषणांश को अथवा एक विशेष्यांश को पथक्‌ सिद्धत्वेन (उपास्ते) उपासना 
करता है (सः) वह अक्तानी (न) नहीं (वेद) चिदचिद्विशिष्ट पख्रह्म को जानता रै 
(हि) क्योकि (एषः) यह परमात्मा चेतनाचेतन विशिष्ट पदार्थं टै (एकैकेन) एक 
` विशेष्या्णाश से अथवा एक विशेष्यांश से (अकृत्स्नः) अपूर्णं (भवति) रहता है 
(अतः) इस कारण से (आत्मा) नाम रूपात्मक चिदचित्प्रप्च से अपृथक्‌ सिद्ध पर्रह्य 
नारयण है (इति) एेख मान कर (एव) ही (उपासीत) प्रभु की उपासन करनी चाहिये 
(हि) निश्चय करके (अक्र) इस विशिष्ट तत्त्व में (एते) ये (स्वे) सब पदार्थ (एकम्‌) 
एक (भवन्ति) हये जते हैँ (तत्‌) से (एतत्‌) यह आत्म स्वरूप (अस्य) इस (सर्वस्य) 
समस्त नाम रूपात्मक प्रपञ्च के (पदनीयम्‌) प्राप्त करने योग्य है (यत्‌) जिस कारण 
सरे (अयम्‌) यह परमात्मा (आत्मा) इस सम्पूर्णं स्थावर जङ्गम की आत्मा है (हि) 
निश्चय करकं (अनेन) इस अत्मा के भलीभोति सत होने से (एतत्‌) इस (सर्वम्‌) 
सब जगत्‌ को (वेद) जान लेता है (ह) प्रसिद्ध (वै) निश्चय कर्के यह टै कि (यथा) 
जिस प्रकार लोक में (पदेन) गौ आदि कं खुर से अङ्कित प्रतिपद से (अनुविन्देत्‌) 
खोजने वाला पुरुष चोर आदिक से अपहत पशु को पा लेता है (एवम्‌) इसी प्रकार 
पदनीयत्वेन प्राक्‌ निर्दिष्ट सनके पदभूत परब्रह्म नारयण से सबको पा लेता है या जन 
लेत है (यः) जे कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) इस प्रकरण को जानता 
है वह (कीर्तिम्‌) ख्याति सामान्य को ओर (श्लोकम्‌) पुण्य श्लोकता को (विन्दते) 
प्राप्त करता है ।1७॥1 


विशेषार्थ- प्रसिद्धः व्रह यह दुश्यमान मिथुनादि लक्षण जगेत्‌ उस समय सृष्टि 
से पहले अव्यक्त शरक परतरह्म नाययण था । अव्यक्त यानी नाम रूप विशिष्टतया 
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अनभिव्यक्त अर्थात्‌ नाम ओर रूप से नहीं व्याकृत था । वह अव्याकृत रीरक पखरट 
नारायण नाम ओर रूपवत्ता के द्वार स्वयं व्याकृत हुमा । अर्थात्‌ अमुक देव मनुष्य, 
पशु आदिक नाम वाला ओर यह दुश्यमान करचरणादिक रूप वाला स्वयं प्ह्य नारायण ` 
व्याकृत हुजा 1 क्योकि लिखा है- तदात्मानं स्वयमकुरुत ॥ (तैत्ति, उ, व, २ अनुः ` 

७ शः ९) उस परत्रह्म नारायण ने अपने को ही उपादान स्वीकार कस्के अप ही स्वयं 
निमित्त हो इस रूप मे प्रकट किया ॥९॥ प्रकृत श्रत्य्थं यह हु कि-- वही अविभक्त 
नम रूप वाला स्वयं ही व्याकृत हु । इससे कार्यावस्थ ओर कारणावस्थ स्थूल सूक्ष्म 
चिदचिदस्तुशरीरक परत्रह्म नारायण ही प्रतिपादन किया गया है । उस परह्य नारायण 
ने नखों के अग्र भाग से लेकर शिर के केश तक इस देव मनुष्यादि शरीर में अन्तर्यामी 
सूप से प्रवेश किया हे । क्योकि लिखा ठै- अन्तः प्रवि्ठः शास्ता जनानां 
सर्वात्मा ॥ (तेः आरः ३।९९१।३) वह समस्त जीवों का शासक सबकी आत्मा अन्तर 
म॑ प्रविष्ट हे ॥३।॥ य आत्मनि तिषठत्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा सरीरं 
य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्पान्तर्याम्यमुतः।। ( शतपः त्रा १४।५।३०) जो 
आत्मा मं रहता हुजा आत्मा कौ अपेक्षा अन्तरतम रै जिसको आत्मा नहीं जानती जीवात्मा 
जिसका शरीर ठै जौ जीवात्मा के अन्दर रह कर उसका नियमन करता है वह तेय 
अन्तर्यामी अमृत रूप अत्मा है ॥३०॥ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी 
सर्वभूतान्तरात्म ॥ (श्वे ॐ अ> ६ श्रः १९) सन भूतो में निहित्र एक देव है वह 
समे व्याप्त ओर समस्त भूतो की अन्तयत्मा हे ॥९१।। सर्वस्य चाहं हदि 
सन्निविष्ठः ॥ (गीः ॐ १५ श्लोक १५) भै सबके हदय में सन्निविष्ट हू ॥९५॥ 
ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽ्जुन तिष्ठति ॥ (गी" अ १८ श्लोक ६९) ह अर्जुन ईश्वर ` 
सभी प्राणियों कं हदय देश में स्थित हे ॥६९।। इस विषय यें दषटन्त दिखलाया जता 
हे कि- जसे श्ुरा श्र के कोश में यानी क्षुरधान में छिपा हुआ प्रथिष्ट रहता है ओर 
जसे विश्व का भरण कसे वाली अग्नि अपनी नीड काष्ठदि मे छि हुई प्रविष्ट रहती 
ठे वैसे ही सब शरीर में पररह्य नारयण छिपा हुआ प्रचि रहता हे | जिसमे श्र 
रखा जाय उसको क्षुरधान कहते हैँ । अर्थात्‌ नापित के मुण्डन सामगरी,रखने के सन्दूक ` 
मं । विश्वम्भर कुलाय शब्द मे ““ कुलाय'' का अर्थं नीड-काषरद होता है वयोकिः 
लिखा हे कुलायो मीडमस्त्रियाम्‌ ॥ (अमरः कां" २ क ५ श्लोक्‌ ३०) कुलाय ९, 
नीड २, ये पक्षयो के घर के नम हैं ॥३७॥ यदय पर विश्वम्भर यानी. अग्निरूप खग 
के नीड घर का्टदिक है । इससे पूर्वोक्त अर्थं किया गया टै । ॐ पुरुष तिल मे 
तेल के समान सर्वस्वरूप में व्याप्त उस पस्य नरायण को नहीं दु :डे वह निश्चय 
कर्के अपूर्णं स्वरूप है यानी असत्कल्प है । नरायण सबमें व्याप्त { क्योकि लिखा 
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टै- ईशाशास्थमिदं सर्व यत्कि जगत्यां जगत्‌ ॥ (ईशी" श्रुः १) अखिल ब्रह्माण्ड 
मे जे कुक भी स्थावर ज्म रूप संसार है ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त यह भोक्तभोग्य रूप 
सब जगत्‌ स्रं पख्रह्म नारायण से व्याप्त है ॥९॥ तिलेषु तैलं दधनीव संपरायः 
स्रोतः स्वरणीषु चाग्निः ॥ (श्वेः उ> ॐ ९ र ९५) तिल में तेल, दही में घी 
जेते मे जल ओर अरणि मे अग्नि जेसे रहते हैँ ।\९५५॥ तैसे ही चरचर मे व्याप्त 
परमात्मा है ।। यञ्च किञचिज्जगत्सर्वं दृश्यति भरूयतेऽपि वा । अन्तर्बहितेत्सर्व व्याप्य 
नारायणः स्थितेः ॥ (नारा उ> श्रुः १३) जे कुछ देखने सुनने मे जड चेतन स्वरूप 
जगत्‌ ठै उसके भीतर जर बाहर व्याप्त लेकर परह्य नारायण स्थित हँ ।।९१२॥ प्रकृत 
कण्डिका में 'कृत्स्न'' शब्द का अर्थ पूर्णं है । क्योकि लिखा ह- विश्वमशेषं कृत्स्नं 
समस्तनिखिलाखिलानि निःरोषम्‌ । समग्रं सकलं पूर्णमखण्डं स्यादनूनके ॥ 
` (अमरः कां- २ व १ श्लोक ६५) किव १, अशेष २, कृत्स्न ३, समस्त ४, निखिल 
५, अखिल ६, निःशेष ७, समग्र ८, स्कल ९, पूर्णं १०, अखण्ड ११९ ओर अनूनक 
१२ ये पूर्ण के नाम हैँ ।\६५।। अब आगे परमात्मा का हीः सर्वनमरूपव्त्व प्रतिपादन 
किया जता है । प्राणन क्रिया कने से वह पर्रह्य नारायण प्राण नाम वाला होता 
` है 1 क्योकि लिखा है- अच्युतः प्रथितः प्राणः ॥ (माहभारत अनुशा° फ चिष्णु 
संह, श्लो ४८) अच्युत ९, प्रथित २, प्राण ३ ये पख्रह्म नरायण के नम हैँ ।४८॥। 
` अर '“ क््तीति वाक्‌ '' इस व्युत्पत्ति.से बेलने के द्वार यानी भाषण क्रिया कले से 
` -वह परक्रह्य नारायण कक्‌ नाम वाला होता है वर्योकि लिखा है- सर्ववागीशरे्चरः ॥ 
` (विष्णुस श्लोक ९९) सर्ववाक््‌ १, इरेशर २ ये परमरत्म के नम हैँ ॥९९॥ तथो 
" "चष्टे इति न्वश्ु:'" इस व्युत्पत्ति से देखने से यानी दर्शन क्रिय करने से वह 'परत्रह् 
नारयण चश्चु नमं कला टोता हे । अर “शृणोतीति श्रेत्रम्‌'' इस व्युत्पत्ति से सुनने 
के द्वार यान श्रवणं क्रि करने से व्ह परत्रह्य नारायण श्रेत्र नम कला होता 
` है । तथा '"मनुते इति मनः'' इस व्युत्पत्ति से मनन करने के द्वस यानी मनन क्रिया 
करने से चह परकऋ्य नारायण मन नाम कला होता है + निश्चय करके इस अन्तर्यामी 
परह्य नसेयण के वे ये प्राण, कक्‌, चश आदिक नम पाचक लावक आदि के समन 
कर्म नाम हैँ अर्थात्‌ क्रिया के कारण ये प्राणादिक नाम होते हैँ । इससे सर्वनामरूपाश्रयत्व 
परमात्म का सिद्ध होता है । वर्योकि लिखा ठै- सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
, (गी अ ११ श्लो- ४०) उआ्रप सबको व्याप्त कर रहे हैँ अतएव आप स्वरूप हैँ ।६०॥ ` 
जिस कारण से वह नाम रूपात्मक प्रपञ्च विशिष्ट पख्रह्य नारायण है इस कारण से 
, ओ कोई उपासक एक विशेषणांश को अथवा एक विशेष्यांश को पृथक्‌ सिद्धत्वेन 

-उर्वीशषना करता है वह अत्तानी चिदचिद्विशिषट पल्य नरायण को नदीं जानता है अर्थात्‌ 
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उसकी उपासना ही नहीं होती दै । क्योकि यह परब्रह्य नारायण चेतनाच्तन विशिष्ट 
` पदार्थ है, इससे एक विशेषणांश से अथवा एक विशेष्यांश से अपूर्णं ही रहता है । 
क्योकि केवल .विशेषगांश मे भी पुर्णता नहीं है । इस कारण से नाम रूपात्मक 
चिदचत्परप्च से अपृथूक सिद्ध परत्रह्म नारयण है ठेसा जान कर ही परब्रह्म नारायण 
की उपासना करनी चाहिये । वयोकि निश्चय करके इस चिदचिद्िशिष्ट पख्रह्म नारायण ` 
मे सन पदीर्थं अन्तर्भाव हो जाते दँ । सो यह अत्मस्वरूप इस सम्पु्णं नाम रूपात्मक 
प्रपञ्च को प्राप्त करने योग्य है अथवा जनने योग्य है जिस कारण से यह पस्रह्य नारायण 
समस्त चराचर की आत्मा ठै! इसी से लिखा है- आत्ा वा ॐरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ (बह ॐ ॐ २ त्रा ४ कः ५) अयि मैत्रेयि यह आत्मा 
देखने योग्य है तथा श्रवण मनन ओर निदिध्यासन करने योग्य है ॥५॥ निश्चय करके ` 
इस परब्रह्म नारयण केःअभिक्तात हो जने से इस समस्त जगत्‌ को उपासक जान लेता 
है । किस प्रकार जन लेता हे सो आगे बतलाया जाता है । जिस प्रकार लोक में गो ` 
आदि की खुर से अद्भत प्रतिपद से अन्वेषण करने कला पुरुष चोर आदि से अपहत 
अपने अभीष्ट पशु को प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार पदनीयत्वेन प्राक्‌ निर्दिष्ट सबके 
पदभूत परब्रह्य करंयण से सब को प्राप्त कर लेता है अथवा समस्त जगत्‌ को जान 
लेता है । अब आगे इस विज्ञान का फल कहा जता है कि- जे कोई उपासक इस 
प्रकार इस प्रकरण को जानता है क्ह महात्मा ख्याति समान्य को ओर पुण्यश्लोकताको 
प्राप्त करता है । श्रीविष्णु दर्शनस्थापनचर्य भगवद्रामानुजचार्यने अथातो ब्रहाजि्ञासा 
(शारी मी अः ९ पाः ९ सूः १) तत्तु समन्वयात्‌ (शाः मीः १।१।४) कारणत्वेन 
साकाशादिषु यथा व्यपरिष्ेक्तेः (शा० मी> अ.१ पाः १ सुः १४) समाकर्षात्‌ (शाः 
मी" १।४।१५) असद्वयपदेशात्रेति चेन्न धर्मान्तरेण कावयशोषाद्युक्तेः शब्दान्तराच्च 
(शाः मी ॐ २ पाः ९ सुः १८) तत्पूर्वकत्वाद्वाच्यः (शा मी> २।४।३) 
 सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ (शा० मी" ॐ २ पा ३ सुः १) आत्मिति 
तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च (शाः मी- अ ४ पा० १ सुः २) इन आठ सूत्रा के श्रीभाष्य 
` मं " वृहदारण्यकोपनिषद्‌"' के प्रथम अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण की सातवीं कण्डिका 
के खण्डो को उद्धुत किया है 1७॥ 


तदेतत्प्रेयः . पुत्रात्प्रेयो मित्रास्प्रेयोऽन्यस्मात्सर्वस्मादन्तरतरं 
यदयमात्मा । स योऽन्यमात्मनः प्रियं बु वाणं ब्रुयास्परियं 
रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यात्‌ । आत्मानमेव प्रियमुपा- 
सीत । स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं 
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भवति ॥८॥ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) कह (एतत्‌) यह आत्षत्त्व (पुत्रात्‌) पुत्रसे अधिक (प्रयः) 
प्रिय है ओर (मित्रात्‌). मित्रसे अधिक (प्रेयः) प्रिय है तथा (अन्यस्मात्‌) अन्य 
(सर्वस्मात्‌) सब वस्तु से अधिक (प्रेयः) प्रिय है (यत्‌) जिस कारण से (अयम्‌) 
यह (आत्मा) आत्मा (अन्तरतरम्‌) सब के अभ्यन्तर आप्त मुख्य है (सः) व्ह (यः) 
जो इस प्रकारे जनने वाला पुरुष (आत्मनः) आत्म की अपेक्षा से भी (अन्यम्‌) अधिक 
अन्यवस्तु (प्रियम्‌) प्रिय है (ब्रुवाणम्‌) एेसा कहने कले के प्रति (ह) सुप्रसिद्ध 
(ईश्वरः) परमेश्वर (प्रियम्‌) तेर प्रिय को (रोत्स्यति) निरेध करेगा (इति) एसा यदि 
(ब्रूयात्‌) कहे तो (तथा) वैसा (एव) ही (स्यात्‌) हो जायगा इस कारण से (एव) 
निश्चय करके (प्रियम्‌) निरतिशय प्रिय (आत्मानम्‌) परमात्मा को (उपासीत) उपासना 
करे (सः) वह (यः) जो कोई उपासक (एव) निश्चय करके (प्रियम्‌) निरतिशयप्रिय 
(आत्मानम्‌) परमात्मा को (उपास्ते) उपासना करता है (ट) प्रसिद्ध (अस्य) इस 
उपासक का (प्रियम्‌) प्रियपदार्थ (प्रमायुकम्‌) अत्यन्त मरणशील (न) नहीं (भवति) 
- होता है ।८॥ 


विरोषार्थ- लोक में प्रियरूप से प्रसिद्ध जो पुत्र है उससे भी अधिक 
निरतिशयप्रिय यह आत्मतत्व है । पुत्रके विषय मेँ लिखा टै- पुं नाम्नो 
नरकाद्यस्माच्रायते पितरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं भुवा (मनुः 
ॐ ९ श्लोः १३८) पुम्‌ नाम नरक का है जिस कारण से सुत नरक से पिता की 
रक्षा करता है इस कारण से स्वयं ही ब्रह्म ने पुत्र एेसा कहा है ॥९२८॥ पुत्र नारह 
प्रकार के हैरण्यगर्भं मनुने कहा है- ओरसः ्रेत्रजश्यैव दत्तः कृत्रिम एव च । 
 गृढोत्पन्नोपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षट्‌ (मनुः ॐ ९ श्लो" ९५९) ओरस १, 
्ेत्रज २, दत्त २, कृत्रिम ४, गृढोत्पत्न ५ओर अपविद्ध ६ ये छः गोत्रधनभागी दायाद 
ओर बन्धुकार्य उदकादि क्रिया करने वाले बान्धव होते हैँ ।।९५९॥ कानीनश्च सहोढञ्च 
क्रीतः पौनर्भवस्तथा । स्वयं दत्तश्च शौद्रश्च षडदायादबान्धवाः (मनुः अ> ९ श्लो 
१६०) कानीन १, सहोढ २, क्रीत ३, पौनर्भव ४, स्वयंदत्त ५ ओर शेद्र ६्ये छ 
गोत्रधन भागी नहीं रै पतु बन्धु कार्य करने बाले बान्धव हैँ ।।९६०॥। स्वक्षत्रे संस्कृतायां 
तु स्वयमुत्पादयेद्दि यम्‌ । तमौरसं कजिानीयात्पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ (मनुः ॐ 
। ९ श्लोक ९१६६) सवर्णां विवाह संस्कार से संयुक्त अपनी खी मेँ स्वयं पिता जिस्‌ 
पुत्र को उत्पतन करतां है उस पुत्र को मुख्य ओरस १ पुत्र जाने ॥१६६॥ यस्तल्पजः 
प्रमीतस्य क्वस्य व्याधितस्य वा । स्वधर्मेण नियुक्तायां स पुत्रः क्षेत्रजः 
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स्मृतः ॥९६.७॥ जो मरे हए के या नपुंसक के या प्रसव विरोधी व्याधि से युक्त किसी 
स्त्री मेअपने नियोग धर्म से नियुक्ता मै सुत उत्पतन होता है वह क्षेत्रज पुत्र २ मन्वादि 
से कहा गया है ॥१६७।। पिता माता वा दद्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि । सदृशं 
प्रीतियुक्तं स ज्ञेयो द॑तुत्रिमः सुतः ॥९६८॥ माता ओर पिता आपत्ति काल में प्रीति 
से युक्त होकर ग्रहण करने काले के समान जाति कला सुत को जल से दान देते है 
वह दत्‌त्रिम यानी दत्त पुत्र ३ जानने येग्य है ॥९६८॥ सदशं तु प्रकुर्याद्यं 
गुणदोषविचक्षणम्‌ । पुत्रं पुत्रगुणैर्यक्तं स विज्ञेय कृत्रिमः ॥९६९॥ समान जाति 
काला गुण दोष विचक्षण युत्र के गुणों से युक्त जिस बालक को पुत्र बनाता हे वह 
कुत्रिमपुत्र ४ विशेषरूप से जानने योग्य है ॥९६९॥ उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत्‌ 
` कस्य सः । स गृहे गढ उत्यन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः ॥१७०॥ जिसके गृह में उत्पतन 
होता है परन्तु यह सत नहीं होता कि यह बालक किसका है वह घर में छिपा हुआ 
उत्पत हुआ जिसकी स्त मेँ जन्म लिया है उसका ही गृदपुत्र ५ होगा ।।१५७०॥। 
मातुपित॒भ्यामुत्सुष्ट तयोरन्यतरेण ऋ ।यं पुत्र परिगृहणीयादपवि्धः स उच्यते ॥९७९॥ 
माता ओर पिता से त्यागा हुआ .अथवा दोनों माँ बाप कं मरणादि से त्यागा हुजा जिस 
` सुत को जे ग्रहण करता है उसका वह अपविद्ध पुत्र ६ कहा जता है ॥।९७९१॥ 

पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः 
` कन्यासमुदवं ॥९७२॥ पिता के घर में विना विवाह की खरी जे पुत्र एकान्त मे छप 
` कर उत्पन्न करती दै उसको कानीन पुत्र ७ कटे, वह पुत्र कन्या से विवाह करने वाले 
का ही कहा गया है ॥९७२॥। या गिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती । वोदुः 
सा गर्भोभवति सहोढ इति चोच्यते ॥९७३॥ जे गर्भवती क्ततगभं या अक्त गर 
 विकही जती है उसका उस गर्भं से उत्पतन सुत विकह करने वाले.का होता है ओर 
वह सद्येढ पुत्र ८ का जत है ।\९७२॥ क्रीणीयाद्स्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्‌ । 
स क्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदूशोऽपि चा ॥९७८॥ जे पुत्र के लिये मता पिता 
के पास से जिस सुत को खरीदता है वह सुत खरीदने वाले के गुण के स्मन हो 
यान दो क्रीतक पुत्र ९ उस खरीदने वाले का होता है ।।९७४।। या पत्या वा परित्यक्ता 
विधवा वा स्वयेच्छया । उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥९७५॥ जे पति 
से परित्याग की हुई अथक मृत पति वाली विधवा अपनी इच्छ के अनुसार अन्य 
` की पुनः भार्या बनकर .सुत उत्पन्न करती है वह उत्पादक का पौनर्भव पुत्र १० का 
ऋता है ॥९७५॥ मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । आत्मनं 
स्पर्शयेद्यस्मै स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः ॥ (मनुः अ ९ श्लोक ९७७) जो माता पिता 
से विहीन अथवा त्यागोचित कारण के विना माता ओर पिता से त्याग किया गया 
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हो वह जिसके लिये अपने को दे देता है वह सुत उसका स्वयं दत्त पुत्र १९ मनुआादिके 
से कहा गया है ॥१७७॥ यं ब्राह्मणस्तु शु्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌ । स पारयन्नेव 
शवस्तस्मात्पारशवः स्मृतः ॥९७८॥ ब्राह्मण शूद्रा खी मे कामार्थं जिस सुत को उत्सन्न 
करता है वह जीता हुआ मृतक के तुल्य है इससे यह पारशव-शैद्र पुत्र १२ कहा 
गया है ।९७८॥। इस प्रकार पुत्र के विषय में वर्णन किया गया है । ओर लोक मे 
प्रिय रूप से प्रसिद्ध जे मित्र है उससे भी अधिक निरतिशय प्रिय यह आत्म ततव 
है । मित्र के विषय मे लिखा है सवयसो हितैषिणो मित्राणि ।। (रामानुजभाष्यगी> 
अ ६ श्लोक ९) जे संमान आयु वाले हितैषी हैँ वे मित्र है ॥९॥ ओरसं कृतसम्बन्धं 
तथा वंशक्रमागतम्‌ । रितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं जञेयं चतुविधम्‌ ॥ (हितोप-) ओरस 
१, कृत सम्बन्ध २, वंशक्रमागत ३ ओर व्यसन से रदित ४ यह मित्र चर प्रकार के 
* जनने योग्य हैँ । तथा लोक मे प्रिय रूप से प्रसिद्ध जो अन्य सब सुवर्णं रतन आदि 
धन तथा खरी आदि वस्त है उनसे भी अधिक निरतिशय प्रिय यह आत्म-तत्त्व है 
। वयोकि यह आत्मा परत्रह्य नारायण सके अभ्यन्तर आप्त मुख्य है । नारायण अत्मा 
है । वयोकि लिखा है- नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः । नारायण पर 
ब्रह्म तत्वं नारायणः परः ॥ (नारयणोः श्रुः १३) नारायण पर्‌ ज्योति हैँ, नारायण 
पर अत्मा है, नारायण पर तत्तव हैँ ।॥१३। जे इस प्रकार जानने वाला आत्मवेतता पुरुष 
डे वह महात्मा परत्रह्म नारायण की अपेक्षा से भी अधिक अन्य वस्तु प्रिय है इस्‌ 
प्रकार कहने कले अक्तानी पुरुष के प्रति यदि एेखा कह दे कि-- परमेश्वर नारयण 
तेर प्रिय पुत्र मित्रादि अभिमत पदार्थ का निरोध करेगे तो यह बात अवश्य हो जयेगी । 
इस कारणे से निश्चय करके पख्रह्य नारयण की उपासना करनी चहिये । ईश्वर के 
विषय म लिखा है - क्रुशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ (योगः 
ॐ ९ पा १ सुः २४) अविद्या १, अस्मिता २, राग ३, द्वेष ४, अभिनिवेश ५ यह 
पच वलेश तथा कर्म-धर्म-अधर्म उनके फल फलानुकूल संस्कार आशय जे मन मे 
रहते ह उनके सम्बन्ध से रहित पुरुष विशेष ईर हे ।२४।। अब आगे इस आत्मोपासन 
का फल कहा जता है कि- जो कोई उपासक निश्चय करके निरतिशय प्रिय परबरहय 
नारायण की उफासना करता है तो सुप्रसिद्ध उस उपासक का प्रिय पदार्थ अत्यन्त 
मरणशील नहीं होता है । इस कण्डिका मेँ निरतिशय प्रिय रूप से षरज्ऋ्य ` नारयण 
की उपासना कही गयी है ।।८॥ ॑ | 


तदाहुः । यदख्रहमविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते । 
किमु तद्‌ ब्रहमावेष्यस्मासत्सर्वमभवदिति ॥९॥ 
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अन्त्रयार्थ- ब्रह्म को जानने की इच्छ वाले (तत्‌) आगे कटे जने वाले उस 
वाक्य को (आहुः) पृक्ते कि (यत्‌) जिस (ब्रह्मविद्यया) ब्रह्मविद्या से (सर्वम्‌) 
सर्वशवब्दवाच्य परमात्मा पर्यन्त (भविष्यन्तः) आविर्भाव होने कौ कामना वां 
(मनुष्याः) मनुष्य (मन्यन्ते) मानते है (उ) निश्चय कर्के (तत्‌) उस (ब्रह्म) पत्रह 
को (किम्‌) क्या कोई वेद्य वस्त्वन्तर (अवेत्‌) जाना (यस्मात्‌) जिस वेदन से (तत्‌) 
वह (सर्वम्‌) सर्वशब्दवाच्य परमात्मपर्यन्त (अभवत्‌) हो गया (इति) इस प्रकारं के 
परब्रह्म से भी पर वह उपास्य वस्तु है या नहीं यह प्रश्न किया गया ।॥।९॥ 


विशेषार्थ - परत्रह्य नरायण को जानने की इच्छ वाले महात्मा सों न अगे 
तुरम्त ही कही जने वाली उस बात को कहा कि- जिस ब्रह्य-विद्या से सर्वशब्दवाच्य 
परमात्मपर्यन्त आविर्भाव की कामना कले मनुष्य मानते है । निश्चय करके उस पशरय 
नारयण को क्या कोई वेद्य वस्त्वन्तर जाना अर्थात्‌ परत्रह्य नारयण से क्या कोई उपास्य 
वस्तु अन्य है ? जिस क्न से वह उपासक सर्वशब्द्वाच्य परमात्मपर्यन्त हो गया । 
इस प्रकार के परत्रह्यनारायण से भी पर वह उफास्य वस्तु है अथवा परमात्मा से अन्य 
` उपास्य नहीं है इसका बोध होने की इच्छ से यहो प्रश्न का उत्थान किया गया 
है । ब्रह्म परमात्मा को कहते हैँ, वह जिससे जाना जाता ठै वह ब्रह्मविद्या हे । प्रकृत 
रति में '“ सर्व'' शब्द्‌ परब्रह्म नारयण का वाचक दै । क्योकि लिखा है- सर्वैः शर्व 
शिवः स्थाणुः ॥ (महाभारतः अनुशा० पः विष्णुसहः श्लोक १७) सर्वं १, शर्वं २ 
` शिव ३ ओर स्थाणु ४ ये पशत्रह्म नारायण के नाम रैँ ॥९७॥ सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि 
सर्वः ॥ (मी अ ११ श्लोक ४०) आप सनको व्याप्तं कर रहे दँ, अतः आपी 
` स्वं शब्द के वाच्य है यहौँ परम करुणामयी श्रुति आदेश देती टै कि- जिक्ञसुं भाव 
` से प्रश्न करने से तत्त्व ज्ञान प्राप्त होता है । क्योकि लिखा है- तद्विद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया । उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वदरिनः ॥ (गी" अः ४ श्लोक 
३४) उस जान को त्‌ तत्तव दशीं ज्ञनियों से सीखो, वे तत्त्वदशीं नी साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
प्रणाम करने से तथा जिक्तसु भाव से प्रश्न करने ओर सेवा करने से तुञ्ञे उसका उपदेश 
करेगे ।३४।॥ इस प्रकार का. प्रतिपादन किया गया हे ।९॥ 


ब्रहम वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌। अहं ब्रह्मास्मीति । 
तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ । तद्यो यो देवानां प्रत्यसुध्यत स एव 
तदभक्ततथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌ । तद्धैतत्यश्यन्रुषिर्वामदेवः 
प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति । तदिदमष्येतर्हिं य एवं 
वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवति । तस्य ह न देवाश्चना- 


। 


(~ ९ ब्रा ४ ९० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ९०१ 
भूत्या ईते । आत्मा हयोषां स भवति । अथ योऽन्यां 


देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा. 
पशुरेवं स देवानाम्‌ । यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं ` 

भुञ्ज्युरेवमेवैकैकः पुरुषो देवान्भुनक्ति । एकस्मिन्नेव 
पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बह्षु तस्मादेषां तन्न प्रियं 
यदेतन्यनुष्या विद्युः ॥९०॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (उग्रे) सृष्टि से पहले (इदम्‌) यह दुश्यमान 
जगत्‌ (ब्रह्म) पख्रह्य नारयण ही (आसीत्‌) था (तत्‌) उसने (आत्मानम्‌) अपने को _ 
(एव) ही (अवेत्‌) जना कि (अहम्‌) मेँ (ब्रह्म) ब्रह्य (अस्मि) टू (इति) एसा 
(तस्मत्‌) उससे (तत्‌) वह (सर्वम्‌) सब (अभवत्‌) हयो गया अर्थात्‌ उपास्यान्तर शून्य 
परब्रह्म नारायण टै (तत्‌) इस कारण से उस परब्रह्म को (देवानाम्‌) देवों के मध्य | 
में (यः) जे (प्रत्यनुध्यत) भलीर्भोति जाना (एव) निश्चय करकं (सः) क्ह (तत्‌) 
तत्‌ शब्दवाच्य परमात्मपर्यन्ताविर्भाव वाला (अभवत्‌) हयो गया. (तथा) -इसी प्रकार 
(ऋषीणाम्‌) मन्त्दर्ठ ऋषियों के मध्य मे जिंस जिस ने उस पख्रह्य को जना वहं ` 
तत्‌ शब्दवाच्य परमात्मपर्यन्त आविर्भाव वाला हो गया ओर (तथा) इसी प्रकार 
` (भन्‌ष्यणाम्‌) मनुष्यो के मध्य मेँ जो जो उस परब्रह्म को जाना वह तत्‌ शब्दवाच्य 
परमात्मपर्यन्त आविर्भाव वाला हो गया (तत्‌) से (एतत्‌) इस परह्य को (पश्यन्‌) 
उपासना के द्रौर देखते हुए (ह) सुप्रसिद्धं (वामदेवः) वामदेव नामक (ऋषिः) मन्त्रदर 
ऋषि ने (अहम्‌) चै (मनुः) मनु (अभवम्‌) हुम (च) ओर (सूर्यः) मै सूर्य हज 
(इति) इस प्रकार के मेरी अत्मा ही मन्वादिकों की आत्मा हुई (प्रतिपदे) मन्वादिके 
के साथ अपने एेकात्म्य साक्षात्कार को प्राप्त किया (एतर्हि) आजकल (अपि) भी 
(तत्‌) उस (इदम्‌) इस प्रह्म को (अहम्‌) मैं (ब्रह्म) ब्रह्म (अस्मि) हू (इति) 
इस वाक्य को (यः) जे उपासक (एवम्‌) इस प्रकार से (वेद) जनता है (सः) 
वह उपासक (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सवैकात्म्थ (भवति) हो जाता है (तस्य) उस 
भी (न) नहीं (ईशते) समर्थ होते है (ह) क्योकि (सः) वह ब्रह्वेत्ता (एषाम्‌) इन 
देवताओं के भी (अत्मा) ब्रह्म विद्य के प्रभाव से नियन्ता अत्मा (भवति) हो जता 
है (अथ) ओर (यः) जे पुरुष (अन्याम्‌) धारकत्व नियन्तृत्व आदि दारा अपनी आत्म 
से अन्य परमात्मरूपा (देवताम्‌) देवता को (अस) यहं परमात्म देवतारूप (अन्यः) 
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धारकत्व नियन्तृत्व आदि द्वारा आत्म भूत से अन्य है ओर (अहम्‌) में (अन्यः) धार्यत्व 
नियाम्यत्वादि प्रयुक्त तच्छरीरत्व से भिन्न (अस्मि) हूँ (इति) एेसा जान कर (उपास्ते) 
उपासना करता है (सः) वह अज्ञानी (न) नहीं (वेद) जनता है (यथा) जेसे (पशुः). ` 
लोक में पशु है (एवम्‌) वैसे ही (सः) वह अज्ञानी (देवानाम्‌) देवताओं का पशु 
है अर्थात्‌ देवताओं के किंकरत्वेन शेषभूत टै (वै) निश्चय करके (ह) लोक मे यह ` 

है कि (यथा) जैसे (बहवः) बहुत से (पशवः) गौ, भख, घोडा, हाथी आदिक 
पशु (मनुष्यम्‌) एक मनुष्य को (भुञ्ज्युः) दोहकहादि क्रियाओं से पलन कसते हे 
(एवम्‌) इसी प्रकार (एव) निश्चय करके (एकैकः) एक एक (पुरुषः) अक्लानी पुरुष 
(देवान्‌) अग्नि, इनदर आदिक देवताओं को (भुनक्ति) शुश्रुषा आदि क्रियाओं से पालन 
करत है (एकस्मिन्‌) लोक में एक (एव) ही (पशौ) पशु के (आदीयमाने) चोर 
आदिक से हरण किये जने पर तो (अप्रियम्‌) पशु स्वामी का बड़ा अप्रिय (भवति) 
होता है तो (उ) निश्चय करके (बहुषु) बहुत पशुओं का हरण होने पर (किम्‌) दुःख 
की क्या दशा कही जाय (तस्मात्‌) इस कारण से (एषाम्‌) इन देवताओं को (तत्‌) 
यह (प्रियम्‌) प्रिय अच्छ (न) नहीं लगता है (यत्‌) कि (मनुष्याः) मनुष्य (एतत्‌) 
इस पख्रह्य को (विद्युः) जने ॥९०॥ 

विशेषार्थ- नवमी कण्डिका में ब्रहम जिज्तासुञओं का प्रश्न जो था कि परत्य 


नरायण से क्या कोई उपास्य वस्तु दूसरा है या नहीं ? इसी प्रश्न का उत्तर साक्षात्‌ 


` श्रुति कहती है कि- उपास्यान्तर शून्य है । निश्चय सृष्टि के प्रारम्भ समय मं यह 


परह्य नरायण दी था । क्योकि लिखा ठै- नैवेह कि्चनाग्र आसीत । दिष्योदेव ` 






ऋक. नारायणः ॥ ( सुबलोपः खं ६) सृष्टि से पहले यहो कु भी नहीं था, दिव्य 


देव एक नरायण ही थे 1६॥ एकतरे ह यै नारयण आसीन्न ब्रह्मा नेशानो नाग्नीषोमौ 


नेमे खावापृुथ्यी न न्यत्राणिं न सूर्यो न चन्द्रमाः ॥ (महोपः ॐ १ श्रु १) सृष्टि 


के आदि समय निश्चय करके एक नारयण ही थे न ब्रह्म थे नस्द्र थे न अग्नि थी 


नसेमथानये द्युलोक ओर भूलोक थे न नक्षत्र थे अओैरनसूर्यथे नच्रमही 
थे ॥९॥ शुद्धो देव एके नारयो न द्वितीयोऽस्ति कञ्चित्‌ ॥ (नारायणः शरुः २) 
शुद्ध देव एक नारायण हैँ दसय कोई भी नहीं है ।२। उस परब्रह्म नरायण ने अपनी 
आत्म को जना कि नैँब्रह्म हूं । अन्य उपास्य वस्तु को नहीं । उस कारण से कह 
सब हो गया अर्थात्‌ उपास्यान्तर शून्य परह्य नरायण है । वही सनका परम कारण 


है । क्योकि लिखा है- स क्छारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता ज 


आधिः; ॥ (श्वेः ॐ अः ६ श्रुः ९) वह नरायण सबका परम कारण ओर समस्त 
अन्तःकरण तथा इन्द्रियों के अधिष्ठत्‌ देवताञओं का भी अधिपति है । कोई भी नतो 
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इसका जनक है ओर न स्वामी ही है ।\९। इस प्रकार यहां तक प्रश्न का उत्तर उपायान्तर 
शुन्य परह्य नरायण प्रतिपादन किया गया । श्रीभूतपुरीश भगवद्रामानुजचार्यने- तत्तु 
` समन्वयात्‌॥। (शा० मी" अ १ पा० १ सुः ४) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ (शाः 
मी° ॐ २ पाः १ सः १५) जगद्व्यापरवर्ज प्रकरणादसत्निहित्वान्न ॥ (शाः मी. 
ॐ ४ पा० ४ सु ९७) इन तीनों सूत्र के श्रीभाष्य मे “* वृहदारण्यकोपनिषद्‌ "' कं प्रथम्‌ 
अध्याय के चतुर्थ व्राह्मण की दशवीं कण्डिका के “*ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌! ' इस 
वाक्य को उद्धृत किया है। अब आगे उपास्यान्तरशुन्य परबह्य नारयण को जनने वाले 
का फलं क्म जाता है । ब्रह्म, रुद्र, इन्द्र आदिक देवताओं के मध्य में जे देवता 
उस परब्रह्म नरायण को भलीभोंति जना वह वह तत्‌ शब्द वाच्य परमात्मपर्यन्ताविर्भाव 
वाला हो गया । इसी प्रकार कश्यप आदिक मनत्रदर्ण ऋषियों के मध्य मे जिस जिस 
ने उस परब्रह् नरायण को भलीभांति जना वह तत्‌ शब्दवाच्य परमात्मपर्यन्ताविर्भाव 
वाला हो गया । इसी प्रकार इश्वाकु आदिक मनुष्यों के मध्य मे जिस जिसने उस 
परब्रह्म नारायण को जाना वह तत्‌ शब्द वाच्य परमात्मपर्यन्ताविर्भाव वाला हो गया। 
` अर्थात्‌ सर्वीत्मभुत परमात्मक हो गया । यानी सबके साथ एेकात्म्य को प्राप्त कर लिया। 
ऋषियों के विषय मे लिखा है- . ऋवीत्येव गतो धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ। 
एतत्सकियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स ऋषिः स्मृतः ॥ (वायुपु ॐ ५९ श्लो" ७९) , 
गत्यथादूषतेर्धातोनाम निर्द्िरादितः । यस्मादेष स्वयं भूतस्तस्म्नञ्च ऋषिता 
स्पृताः ॥८९॥ ऋष्‌, धातु, गमन, श्रवण, सत्य ओर तप इन अथो में प्रयुक्त होता हे । 
ये सब बतं जिसके अन्दर एक. साथ निश्चित रूप से हों उसी का नम ब्रह्म ने ऋषि 
रखा है 1\७९॥ गत्यर्थक ऋष धातु से ही ऋषि शब्द्‌ कर निष्पत्ति हुईं है ओर मि ब, 
काल मेँ यह ऋषि वर्ग स्वयं उत्यत्र हेता है इसलिये इसकी ऋषि संल ठै । ८११०. 
ऋषयः सस्यकः ॥ (अमरः कां २ ऋ ७ श्लोक ४३) ऋषि ९, सत्यवचस्‌ २ 
ये ऋषि के नाम हैँ ।४३। तुदादि पठित “ऋषि गते '' इस धातु से ऋषि शब्द्‌ निष्पत्र 
होता है । प्रकृत श्रुति में "* तत्‌'" पद परब्रह्म करायण का कच्छ है । वरयोकि लिखा ` 
, है- तदेजति ॥ (ईशोः शर ५) वह पल्ह्य नसयण कँपता है ।\५॥ तद्ध तदनं नाम ॥ 
(केने- खं ४ श्रुः ६) वह परङ्रह्य नारायण प्रसिद्ध है कि व्यापक होने से तत्‌ ओर 
भ्रजनीय योने से वन नाम कला है ।।६। ॐ तत्‌ सदिति निर्देशो ग्रहाणसख्षिविधः- 
स्मृतः. ॥ (गी, ॐ १७ श्लोक २३) ओम्‌ तत्‌ सत्‌ यह तीन प्रकार करा परह्य नरायण ` 
क्ता नम का हे ।।२२॥ किं य्त्यदमनुत्तमम्‌ ॥ (विष्णुसह" श्लोक ९१) किमे 
२, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद्‌ ४,. अनुत्तम ५ ये पख्ह्य नरायण के नाम है ।\९॥ पूर्वोक्त 
श्रुति स्मृति तथा इतिष्टस से सिद्ध हे कि परतरह्म का "“ तत्‌” नम हे । से इस परह 
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नारायण को उपासना के द्वार देखते हुए सुप्रसिद्ध वामदेव ऋषि ने मेँ.मनु हु ओर 
मे सूर्य हुम इस प्रकार की मेरी आत्मा हुई, अर्थात्‌ मन्वादिकों के साथ अपना एेकात्मय 
साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया । मेषरद्रसंभूतभगवद्रामानुजाचार्यन- शास्ऋदुष्ट्या 
तुप्देशो वाभदेववत्‌॥ (शा मी" ॐ> १ पाः ९ सूः २३९) प्रकाशादिवन्नावैशेष्यं 
प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥ (शा मी° ॐ २ पाः २ सुः र) इन दोनों सूत्रों के 
श्रीभाष्य में ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ऋह्यण को दशवीं 
कण्डिका के ““ तद्धैतत्पश्यन्नषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्चेति '' इस वाक्य को 
उद्धृत किया है। हा! करल कलि काल के प्रभाव से आज कल कुछ लोगं कहते 
है कि -* सियो को पर पुरूष को मुर नहीं बनाना चाहिये '' परन्तु यह कथन निगम, 
` आगम, इतिहास, पुराण, शिष्ट सदाचार से विरुद्ध होने से अनाद्रणीय है । वर्योकि 
परम वैदिक वामदेव ` महिं ने श्रीमती महेशमुख चन्द्रच्कोरी पार्वती देवी को दीक्षा 
दी है यह पदापुरण में स्पष्ट लिखा है- साधु साधु महादेवि साधु साधु वरानने। 
अर्चयस्व हषीकेशं लक्षमीभर्तीरमच्युतम्‌ ॥ (पदापुः उत्तरखं* ६ ॐ २८९ श्लोक 
५) कृतकृत्योऽस््यहं भद्रे चेष्णव्या भार्यया त्खथा । गुरुणा तवै चार्वद्धि वामदेवेन 
धीमता १द॥ अनुज्ञाताऽ्ययस्यशं पुराण पुरुषोत्तमम्‌ । गुरूपदेशमार्गेण पूनयित्यैव 
केशवम्‌ । प्राप्नोति वाञ्छितसर्वं नान्यथा भधरात्मजे ॥७\॥ रुद्रदेव ने कहा कि- 
हे महादेवि अच्छ . ! वहत॒ अच्छा 1! हे वरानने प्रिये अच्छ, बहुत 
अच्छं 11! हषीकेश लक्ष्मीपति अच्युत भगवन की पूज तुम करो ।॥५॥ हे भद्रे वैष्णवी 
भार्या तुमसे में कृतकृत्य हूँ ! हे चर्वङ्कि अपने बुद्धिमान गुरु श्रीवामदेव ऋषि से ।\६। 
अज्ञ लेकर पुराण पुरुषोत्तम जगदीश भगवान्‌ की "पूज तुम करो 1 गुरु स्ते उपदेश 
दिये हुए मार्ग से केशव भगवान्‌ की पुज करके ही हे गिरिराज कुमारी सब वाच्छति 
फल क्रो जीव पाता है, अन्यथा नहीं ।\७॥ एवमुक्ता तटां देवी वमदेथान्ति्ं नृपा 
जगाम सहसा छ विष्णुपुजनलालसा ॥ (पदापुः उत्तरखं ६ ॐ २८९ श्लोकं ८) 
समेत्य तं गुरुं देवी पूजयित्वा प्रणभ्य च । चिनता प्राञ्जलिभूत्खा उवाच 
मुनिसत्तमम्‌ ॥९॥ वरिष्ठ ऋषि ने कहा किं - हे नराधिप इस प्रकार की हुई पार्वती 
देवी तब विष्णु भगवान्‌ की पुज की लालस वाली प्रसत्र हो शीघ्र ही गुरु वामदेव 
ऋषि कि पास में च्ली गयी ।८।। उस मुनीश्वर गुरुदेव के निकर पार्वती देवी जकर 
तथा प्रणाम कर ओर पुजन करके अत्यन्त विनप्र हाथ जड कर गुरुदेव से बोली ॥९॥ 
भगर्वैस्त्वतप्रसदेन सप्यगाराधनं हरेः । करिषथ्मि हिजश्रष्ठ त्वमनुलातु््हसि ॥ 
 (पद्यपु" उत्तरखं, ६ अ २८१ श्लोक १०) पार्वती देवी ने कहा कि- हे षडैशचय 
सम्पन्न भगवन्‌ आपके प्रसाद से श्रीमन्नाखयण भगवान्‌ का सम्यक्‌ रधन भै 
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करगी। हे द्विजेत्तम तुम अनुज्ञ देने के लिये योग्य हो ।१०॥ इत्युक्तस्तु तया देव्य 
वामदेवो महामुनिः । तस्थै मंत्रवरश्रष्ठं ददौ स विधिना गुरुः ॥ (पपुः खं ६ 
ॐ २८१ श्लोक १९) नाम्नां सहस्रं विष्णोश्च प्रोक्तवान्मुनिसत्तमः । निवेदयित्वा. 
पूजाया विधानमपिदिशिकः । उवाच परमप्रीत्या पार्वतीं संशितव्रताम्‌ ॥९२॥ 
वशिष्ठ ऋषि ने कहा -कि- इस प्रकार उस पार्वती से महामुनि वामदेव ऋषि कहा 
गया त उस गुरुदेव वामदेव ऋषि ने शास्त्र विधि से उस पार्वती देवी के लिये क 
मन्त्र रतन को दिया ।।९९1। ओर मुनि सत्तम वामदेव ऋषि ने विष्णुसहस्न नाम को 
कहा तथा आचार्य देव ने श्री विष्णु भगवान्‌ की पुजा के विधान को निवेदन करके 
परम प्रीति से संशितव्रता पार्वती देवी को कहा ।१२॥ अर्थयित्वा हृषीकेशं प्रातर्नित्यं 
वरानने । सहञ्मनापपठनं कुरुष्व तदनन्तरम्‌ ॥ (पद्मपुः खं" ६ ॐ २८९१ श्लोक 
१२) वामदेव ऋषि ने-कहा कि हे वरानने नित्य प्रतःकाल हृषीकेश भगवान्‌ की 
पूजा करके तदनन्तर विष्णुसहस्न नाम का पाठ तुम करो ।।१३। इत्युक्ता तेन गुरुणा 
 प्रहषटेनान्तरात्पना । पूजयित्वा नमस्कृत्य पुनरायात्स्वमालयम्‌ 1 शिक्षिता गुरुणा तेन 
वामदेवेन पार्वती ॥९४॥ उस प्रहृष्ट अन्तरात्मा गुरुदेव से इंस प्रकार उपदेश दी हुई 
पार्वती देवी गुरुदेव की. पजा करके ॐओर नमस्कार करके फिर अपने घर पर च्ली 
आयी इस प्रकार उस गुरुदेव वामदेव ऋषि से पार्वती देवी न उपदेश प्राप्त किया ।।९४॥। 
 'इससे सिद्ध हो गया कि पति से अन्य पुरुष वामदेव महर्षिं को पतिव्रता पार्वती देवी 
गुरु बनाया टै । ओर आगमं मे भी लिखा है- मातद्कं शवरीं चैव पृथुं भागवतोत्त- 
मम्‌ । सुशीलां त्रिजटां गौरीं शुभां विद्याकलीं तथा ॥ (वृहदुब्रह्यसं" पा ४ अ 
५ श्लेक ९६) अनसूयां द्रौपदीं च यशोदां देवकी तथा । सुभद्रं येव गोपी 
शुभा नन्दत्रजे स्थिताः ॥९७॥ नन्दं अ वसुदेवं च दिलीपं च विशेषतः । सभर्तृकां 
च कौशल्यां जनकं वसुसंस्कम्‌ ॥९८॥ मूतभव्यभविष्यां श महाभागक्तानिपान्‌ ॥९९॥ 
मातङ्ग ऋषि तथो शवरी देवीं ओर भागतवोत्तम पृथु रजा ओर सुशील देवी, त्रिजर 
देवी, गौरी देवी, शुभा देवी ओरं विद्याकली देवी ॥९६।। तथा अनसूया देवी, द्रौपदी 
देवी, यशोदा देवी, देवकी देवी, सुभद्रा देवी ओर नन्द व्रज मे रहने कली शुभ राधिका 
` विशाखा, ललिता आओदिक गोपियँ ।९५७॥ अर नन्द गोप, वसु देवराज, दिलीप रज 
तथा दशरथ रज के सथ कौशल्या देवी ओर जनक राजा वथा वसु संक राजा ॥९८॥। 
इन पूक्तं सर्वो को तथा जितने भक्त हो चुके हैँ ओर होने वाले हैँ तथा वर्तमान 
है इन सवो को महाभागवत ऋषिगणं कहते हैँ ।।९९॥ ये श्लोक (वृद्धहारीतस्मु* अ 
` १०२ श्लोक २१२, २१३, २९४, २९५) मे भी स्फ लिखे हुए हैँ । पुवो्त श्लोकों 
मे ' -शवरी ' आदि बहत सी स्यां का नाम महाभागवत कोटि मेँ आया है । ओर 
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महाभागवत का लक्षण लिखा है- अर्थपञ्चकतंत््वज्ञाः पञ्चसंस्कारसंस्कृताः. । 
आकारत्रयसंपन्ना महाभागवता स्मुताः ॥ (परशरीय धर्म शा० उत्तरखं ॐ १० श्लोक 
९) स्वस्वरूप १, परस्वरूप २, पुरुषार्थस्वरूप ३, उपाय स्वरूप ४, विरोधी स्वरूप 
५ इन पाँच अर्थो के तत्व को जा जानने वाले हँ ओर ताप १ पुण्ड २, नाम ३, मन्त्र 
४ याग ५ इन पच संस्कायों से जो संस्कृत होँ तथा अनन्यर्हत्व १, अनन्य भोग्यत्व 
२, अनन्यशरणत्व २, रूप तीन आकारे से जो सम्पत्न हों उनको महाभागवत कहते 
टै ।९॥ पञ्जसंस्कारसम्पन्नो मवेज्याकर्मकारकः ।आकारत्रयसम्पन्नो महाभागव्तोत्तमः ॥ 
(वुद्धहारी" स्मः ॐ ९ श्लोकः १४९) पाँच संस्कारों से जे युक्त हो तथा नेज्या 
कर्म को जे करने वाला ओर तीन आकारो से ज सम्पन्न हो वही उत्तम महाभागवत 
` कहा जता हे ॥१४९॥ तापादिपञ्संस्कारी नवेज्याक्मकारकः । अर्थपञ्चकविद्धिप्रो 
महाभागवतः स्मृतः ॥ (पदमपुः उत्तरखं ६ ॐ २५२ श्लोक २७) तापादिक पोच 
संस्कार वाले तथा नवेज्या कर्म को करने व्राले ओर अर्थपञ्चक को जानने वाले विप्र 
को महाभागवत कहते हँ ।।२७।। ओर पञ्चसंस्कार के विषय मे लिखा है- आद्यं तु 
 शङ्खचक्ऋादिध्ारणं वैष्णवं स्मृतम्‌ । पुण्डं नामक्रिया चैव मतरश्चेवार्चनं हरेः । 

` संस्काराः प्छ कर्तव्याः परमैकान्तहेतवे ॥ (परशरीय धर्मशा० उत्तरणं अ १ श्लोक 
३) पहला शङ्खचक्रादि धारण वैष्णव संस्कार कहा गया है तथा दूसरा पुण्डसंस्कार 
ओर तीसरा नाम संस्कार तथा चैथा मन््रसंस्कार ओर पँचवा श्रीहरि का पूजन याग 
संस्कार कल्म गया है । परम एकान्त हेतु के लिये पँच संस्कार अवश्य करने योग्य 
है ।।२॥ इन पांच संस्कारो में सरव प्रथम, ताप संस्कार का विधान है वह संस्कार गुर 
ही करक्न है । वर्योकि लिखा है- अगङ्कयेष्टक्रराजेन द्युध्वभ्यगे गुरूत्तमः ॥ ( ्रप्ररन 
` संहि अ. ३६ श्लोक ९२०) च गुरु शिष्या ओर शिष्य की दश्चिण भुजा के उर्ध्व 
भाग भुज मूल मे निश्चय करके चक्रराज से अङ्कित करे ॥१२०॥ इससे सिद्ध हो भया 
कि पु्कक्त "“शवयी "प्रभृति स्त्रियो ने पति से अन्य पुरुष को गुरु शास्त्ानुखार बनाया 
है । स्त्रियों के लिये भी तप्तचक्राङ्कन का विधान शास्र मे स्पष्ट लिखा हे । सन्जन 
मनोरज्नन के लिये कतिपय प्रमरणों को यहो मँ उद्धृत करत हू कृपया भक्त जन 
अवलोकन करे ।॥ ब्राहमणः क्षत्रियो वैश्यः. शद्रो नारी तथेतरः । 
` चन्रारङ्कयेद त्रमात्मीयस्याखिलस्य ज ॥ (भारद्ाजसंहि, ॐ ३ श्लोक ६०). 

राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, स्वी ओर अन्य. वर्णसंकर आदि समस्त अअत्मीयो के शरीर 
को शङ्ख चक्र से अङ्कित करवे ॥६०॥ अमसेसतूखलेषीटे पक्त्र चक्रमुतितित्‌ 1 
पशुपुत्रकल्तरेषु यानवाहनभूमिवु ॥ (वृहदन्रहमसंः पा ९ ॐ २ शलोक ८५) चमस 
मे, ओखल मे, चीट मे, पक्तान्न मे, पशु मे, सती मे; विमान में, वाहन में ओर भूमि 
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मे चक्र का उल्लेख करे ।८५॥ आओपित्युवाच सा देवी चक्रशङ्खौ भुजहये। 
प्रयोजनान्तरं हित्वा मंत्रराजपथो दधो ॥ ( बुहदुब्रह्मसंः पाः ९ अः २ श्लोक १२२) 
ओम्‌ एेसा उस श्री देवी ने कहा ओर प्रयोजनान्तर को त्याग कर दक्षिण भुज मूल 
मे चक्र को ओर वाम भुज मूल में शङ्क को धारण किया ओर मन्त्र राज को भी गुरुदेव 
से ग्रहण किया ॥९२२॥। दासी दासाश्च भृत्याश्च चिद्धिताश्चक्रवहिना । शुद्धा भवन्ति ` 
विप्राणां परिचर्यादिकर्म॑सु ॥ (वृहद्‌त्रह्यसं" पा १ ॐ ५ श्लोक १०२) चक्राग्न 
से चिदहित दासी, दास ओर भृत्य सब ब्राह्मणों के परिचर्यादिक कर्मो में शुद्ध होते 
दै ।\९०२॥ शुक्काम्बरा गुरोर्लव्धदीश्चा निजगृहेहरेः । सपर्या पूर्वैविधिना सुतादीनां 
प्रपोषणम्‌॥ (शाण्डिल्यसंहि" अः २) शुक्ल वस्र धारण की हुई विधवा स्त्री गुरु से 
दीक्षा लाभ करके अपने घर मे पुर्वं कही हुई विधि से श्रीहरि की सेवा करती हई 
पत्र आदिक का भलीभति पोषण करे ॥२॥ शङ्कचक्र्धिताः शुद्धा हरे 
पूजादिकर्मणि । ते यैष्णवाः सदा मान्याः पूज्याः तीर्थेषु भूसुराः । बालानां चेव 
दाराणां धा्याण्याह पराशरः ॥ (शाण्डिल्यसंः आ ५ अ २ श्लोक ६) शद्खुचक्राद्धित 
श्रहरि ` की पजा आदिक कर्म में शुद्ध होते हैँ । कुमारी ओर युवती स्रियो के भी 
शङ्क चक्र धारण करने योग्य हैँ एसा पराशर ऋषि ने कहा है ।।६॥ दम्पत्योरेकगुरुता 
शास्ते लोके च दश्यते ॥ (शाण्डिल्यसंहिः ॐ ४ अ> २३ श्लोक ४७) स्त्री पुरुष 
की एक गुरुता लोक ओर शास्त्र मे देखी जाती दै ।।४७। नास्ति येषां गुरर्नृणां नारीणां 
वापि मंत्रदः । न तेषां वदनं वीयं गतिश्चैषां न विद्यते ॥ (शाण्डिल्यसंहिः ॐ 
ई ॐ ४ श्लोक ६७) जिस नर नारी को मन्त्र देने वाला गुरु नहीं है उस स्त्री पुरुष 
का वदन नहीं देखने योग्य है ओर उस नर नारी को अन्त मेँ सद्रति नहीं होती है ।६७॥ 
उद्वाहसमये शतणां पुंसा यैवोपनायने । चक्रादिधारणं प्रोक्त मत्री: पञ्चायुधस्य च ॥ 
(पयशरीय-धर्मशा- उत्तरखं अ ९ श्लोक २३) विवाह के समय मे स्त्रियौ का ओर 
उपनयन के समय में पुरुषों का पञ्चसंस्कार करना चदिये । मन्त्रो से पञ्चायुध धारण 
या शङ्खचक्र धारण ऋषियों ने कहा है ॥॥२३॥ पशुपुत्रादिकं सर्व गृहोपकरणानि 
च अङ्कयेच्छद्चुचकराभ्यां नाम कुर्यान्न वैष्णवम्‌ ॥ (शाण्डिल्यस्मु, अः ३ श्लोक ७७) 
समस्त पशु, पुत्र स्त्री आदिक को ओर सब गृहो के उपकरणों को शङ्खं चक्र से गुरु 
अङ्कित करे तथा विष्णु सम्बन्धी नाम करे ॥७७॥ मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि 
स्युः पायोनयः । स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ (भगवरी 
अ ९ श्लोक २२) हे अर्जुन मेरा आश्रय लेकर स्तयो, वैश्य, शूद्र तैर पाप योनि 
वाले जीव भी परम गति को प्राप्त हो जाते है ।॥२२।! तस्माज्नक्रं विधानेन तप्तं वै 
धारयेदद्विजः । सर्वाश्रमेषु वसतां सक्षेणां च श्रुतिचोदनात्‌ ॥ (वृद्धहारीतस्मु ॐ 


९०८ गृढार्थदीपिकासहिता = अ ९ त्रा ४श्रः ९० 


२ श्लोक ३३) इस कारण से ब्राह्मण वेद की प्रेरणा से सन आश्रमो में रहनेवाले नर 
नारियों को शास्त्र के विधान से तप्त चक्र को अवश्य धारणकरावे ॥३३।। ब्राह्मणः ` 
क्षत्रिया वेश्याः स्त्रियः शूद्रास्तथेतराः । तस्याधिकारिणः स्वे ` ` ` ` ` ॥ (वुद्धहाः 
स्मः ॐ ६ श्लोक ६) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य, श्र ओर स्तिया तथा वर्णसंकर आदिक 
सब लेग उस तप्त चक्र लेने के अधिकारी हैँ ।॥।६॥ वैष्णवान्न गुरोः 
'पञ्चसंस्कारविधिपूर्वकम्‌ । अधीत्य मंत्रं विधिना पश्चादेवं जपेद्ुघः ॥ (वुद्धहा 
स्म ॐ .६ श्लोक ५५) ब्राह्मणः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रयः शूद्रास्तथा नरा - 
मत्राधिकारिणः सर्व ``" ` ॥१५७॥ श्रीवैष्णव गुरु से पञ्चसंस्कार विधि पूर्वक शास्त्रविधि 
से मन्त्र को पद कर पश्चात्‌ बुध जन इस प्रकार के मन्त्र जपे ॥॥५५॥। ब्राह्मण, कषत्रिय 
वैश्य, शुद्र ओर स्नियोँ तथा अन्य वर्णसंकर मनुष्य ये सब लोगं मन्त्र कं अधिकारी 
है ॥५७॥ आश्रमाणां चतुर्णां च स्त्रषणां च श्रुतिचोदनात्‌ । अङ्कयेच्छ्कुचक्राभ्यां 
 प्रतप्ताभ्यां विघानतः ॥ (वृद्धहाः स्म" ॐ ८ श्लोक ४३) चारो आश्रम वाले पुरुषों 
को ओर सियो को वेद की प्रेरणा से विधिपूर्वक तप्त शद्ध चक्र से अङ्कित करे ।४३॥ 
अद्कयत्तप्तचक्ऋदयैरात्मनो बाहुमूलयोः । कलत्रापत्यभृत्येषु पश्वादिषु समड्कयेत्‌ ॥ 
` (पदापुः उत्तरखं" ६ ॐ २२४ श्लोक ७५) अपने दोनों बाहु के मूल मे तप्त शद 
` चक्र से अङ्कित करावे ओर सखी, पुत्र, भृत्य, पशु आदि को शङ्खं चक्र स उद्धत 
करावे ।॥७५।। इन पूर्वोक्त प्रमाणो से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कि सिय आचार्य वरण 
करके अवश्य पंञ्चसंस्कार करावें । ओर श्ष्ठ कलि की निम्नलिखित सियो न भी 
गुरूपसदन के द्वारा श्रीमन्नारायण की शरणागति के मन्त्र को लेकर अपनी आत्मा का 
उद्धार किया है । जेसे श्री गोदादेवी १, अतुलायीदेवी २, चेलघ्षलाम्बादेवी २, त्रैलोक्यादेवी 
४, रङ्गनायकीदेवी ५, आण्डालादेवी ६ ओर हेमाम्बादेवी ७ प्रभृति। अन आगे प्रकृत 
श्रुति का अर्थं कहा जता है । आजकल भी उस इस पस्य को मेँ ब्रहम हूँ अर्थात 
मै ्रह्मत्मक हूँ इस वाक्य को जो उपासक इस प्रकार से जानता है वह उपासक इस 
स्वैकात्प्यभाव करो प्राप्त कर लेता है। उस सुप्रसिद्ध ब्रहवेत्ता कं मुक्तेशर्य विघात के 
लिये कोई देवता भी नहीं समर्थ हो सकता है। क्योकि वह ब्रह्मवेत्ता उपासक ब्रह्मविद्या 
के प्रभाव से सब देवताओं का भी नियन्त आत्मा हो जाता है । इस प्रकार 
ब्रह्मत्मत्ववेत्ताओं की कृतार्थता को कहकर उनसे अन्य अज्ञानियों के अनर्थ को 
दिखलाया जता है । जे पुरुष धारकत्व नियन्तृत्व आदिद्रार अपनी आत्मा से अन्य 
परमात्मारूपा देवता कौ यह परमात्मा देवतारूप धारकत्व नियन्तुत्वआदि द्वारा आत्मभूत 
से अन्य है ओर मैं धार्यत्व नियाम्यत्वादिप्रयुक्त तच्छरीरत्व से भित्न दँ एेखा जान कर 
उपासना करता है वह अग्लानी यथार्थं नहीं जानता है । जैसे लोक मे गौ आदिक पशु 
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है वैसे ही. वह अक्तनी पुरूष अग्नि इन्द्र आदि देवताओं का पशु ठै अर्थात्‌ देवताओं 
का किकरत्वेन शेषभूत रै । नश्य करके यह लोक मे प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार 
गौ, भैस, भेड, बकरी, घोडा, हाथी, इत्यादि बहुत से पशु एक मनुष्य को दोहन ओर 
वाहनादि क्रियाओं से पालन करते रँ उसी प्रकार निश्चय करके एक एक अज्ञानी पुरुष 
अग्नि इन्द्र आदिक देवताओं को शुश्रषा आदि क्रियाओं से अर्थात्‌ यज्ञादि अनेको 
उपकारो से परि पालन करता है। परस्तु इतना विशेष टै कि- बहुत से पशु एक मनुष्य 
के किंकर होते है । लेकिन अक्ञनी एक ही मनुध्य सब देवताओं का किंकर्‌ हो जता 
दे। जिस प्रकार लोक मे बहुत से पशुवाले पुरुष के एक पशु के चोर व्याघ्र आदिक 
मे हरण कर लिये जने पर उस पशु के स्वामी को बहुत अप्रिय मालूम हेता है तो 
निश्चय करके बहुत से पंशुओं का हरण होने पर दुःख की क्या दशा कदी 
जाय। इस कारण से इन देवताओं को यह प्रिय यानी अच्छ नहीं लगता है कि मनुष्य 
इसपरत्रह्य नारायण को किसी प्रकार भी जावे । एेसा ही अनुगीता में भी लिखा है- 
कियावद्धिर्हिकोन्तेय देवलोकः समावृतः । न चेतदिष्ठं देवानां मर्त्यैरूपरि 
वर्तनम्‌ ॥ (महाभारत अनुमी°) हे कौन्तेय देवलोक क्रियावाले कर्म॑परायण पुरुषो स 
सम्यक्‌. भर हआ है! देवताओं का यह इष्ट नहीं है कि मनुष्य उनसे ऊपर ब्रह्मलोक 
में रहे। इस कारण से कि ब्रह्मविद्या को पाकर मनुष्य पशु भाव से छट जा्येगे एेसा 
समञ्च कर देवता सन यथा शक्ति विध्न कसते दँ । अतः मुमुक्ुओं को चहिये कि 
भगवद्वगवताचार्य का कैकय करता हुआ अवहित होक श्रद्धाभक्तिपरायण ब्रह्मविदा 
मे सर्वदा प्रयत करे। श्रीकान्तिमती सुकुमार कुमार भगद्रामानुजचार्यने- अथातो 
ब्रह्मजिक्लासा ॥ (शाः मी" अ ९ पाः ९ सुः ९) आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति 
च ॥ (शा मीः ॐ ४ पाः १५ सुः ३) इन दोनों सूत्रों के. श्रीभाष्य मे 
^ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ” के प्रथम अध्याय के चतुर्थं त्रह्मण की दशवीं कण्डिका के 
“अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद “ इस वाक्य को उद्धृत 
किया हे। ओर भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथाहि दर्शयति ॥ (शाः मी" ॐ २ पा १ 
सूः ७) के श्रीभाष्य मे “यथा पशुरेवं स देवानाम्‌” इस खण्ड को. उद्धृत किया 
हे ॥१०॥ 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेकं सन्न व्यभवत्‌। 
तच्छेयोरूपमत्यसृजत क्षतत्रम्‌ । यान्येतानि देवत्रा क्षत्‌त्राणीद्धो 
वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरीशान इति । 
` तस्मात्क्षत्‌त्रात्परं नास्ति । तस्माद्ब्राह्मणः क्षत्रियमथस्तादुपास्ते 
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राजसूये । क्षत्त्र एव तद्यशो दधाति । सैषा क्त्‌त्रस्य योनिर्यद्‌ 
ब्रह्म 1 तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रहौवान्तत 
उपनिश्रयति स्त्रां योनिम्‌ । य उ एनं हिनस्ति स्वां स 
योनिमृच्छति । स पापीयान्भवति यथा श्रेयांसं हिंसित्वा ॥९९॥ ` 


अन्वयार्थ _ (वै) निश्चय कर्के (उग्रे) सृष्टि से पहले (इदम्‌) यह समस्त 
दुश्यमान जगत्‌ (एकम्‌) एक (ब्रह्य) परब्रह्म नारयण (एव) ही (आसीत्‌) -था-(तत्‌) ` 
उस परत्रह्य ने (एकम्‌) एक (सत्‌) होने के कारण (न) नहीं (व्यभवत्‌) वैभव को 
प्राप्त किया तब (तत्‌) उस पर्रम ने (क्षत्रम्‌) त्रिय नाम से सुप्रसिद्धं (श्रेयः) कर 
(रूपम्‌) शरीर को (अत्यसृजत) अतिशय बुद्धिमत्ता के साथ बनाया (देवत्रा) देवताओं 
मे (यानि) जँ (एतानि) ये (इन्द्रः) इन्र (वरुणः) वरुण (सोमः) सोम (रुद्रः) सुद्र 
(पर्जन्यः) मेघ (यमः) यमरज (मृत्युः) मूत्यु (ईशानः) ईशान (इति) इस नाम वाला 
(त्राणि) त्रिय को बनाया जिस कारणं से (शतात्‌) त्रिय से (परम्‌) ऋ (न) 
कोई नहीं (अस्ति) है (तस्मात्‌) इसी कारण से (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (राजसूये) राजसूय 
यज्ञ मे (शषत्रियम्‌) शवत्रिय के (अधस्तात्‌) नीचि (उपास्ते) पास में वेदता हे ब्रह्मण 
राजसूय यज्ञ मे (तत्‌) उस प्रसिद्ध (यशः) अपने यश को (त्रे) क्षत्रिय मे (एव) 
ही (दधाति) स्थापित करता है (यत्‌) ज यह (ब्रह्म) ब्राहण हे (ख) स (एषा) 
यह (त्रस्य) कषत्रिय का (योनिः) उत्पत्ति स्थान है (तस्मात्‌) इस कारण से ( यद्यपि 
यद्यपि (राजा) कषत्रिय रज (परमताम्‌) राजसुय यज्ञ के अभिषेकः दशा मे शरष्ठता को 
(गच्छति) प्राप्त होता है परन्तु (अन्ततः) राजसूय यज्ञ के अन्त म (स्वाम्‌) अपनी 
` (योनिम्‌) उत्पत्ति स्थान (ब्रहम) ब्रह्मण को (एव) शी (उपनिश्रयति) याजनादि कार्य 
के लिये समीप में जकर नीचे बैठ कर आश्रय लेता ई (उ) निश्चय कस्के (यः) 
जे कोई क्षत्रिय (एनम्‌) इस ब्रह्मण को (हिनस्ति) मारता हे (सः) वह त्रिय (स्वाम्‌) 
अपनी (योनिम्‌) उत्पत्ति के स्थान को (ऋच्छति) नशं करता हे (यथा) जिस प्रकार 
(श्रेयांसम्‌) अपने श्रेष्ठपिता आदिक को (हिंसित्वा) मार कर्रनष्य. अतिशय पापी 
दता है उसी प्रकार (सः) वह ब्राह्मण हिंसकं क्षत्रिय (पापीयान्‌); अधिक पापी (भवति) 
होता रै ॥९१॥ | । | . 
विशेषार्थ निक्वय करके सृष्टि के प्रारम्भ समय में यह ईदश्वमान स्थावर जङ्गम 
जगत्‌ एक परह्य नरायण ही था । वरयोकि लिखा है- आङ धा इदमेक "एवाग्र 
आसीत्‌ । नान्यत्किःन पिषत्‌ ॥ (एत उ» अः ९ खं" १ श्च ५ [ य ्रह्यदिस्तम्बपर्यन्त 
स्थावर जङ्गम जगत्‌ सृष्टि से पहले एकमात्र प्रसिद्ध सम्पूर्ण गुणौ से रहित ्कतान 
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कल्याणमय परमात्मा ही था । उसके सिवा दूसरा कुछ भी व्यापार वाला नहीं था ।1९१।। 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदिकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ (छ उः प्रपा ६ खं" २ श्रः ६) हे, 
सोमा प्रिय दरशन पुत्र श्वेतकेतो यह विभक्तं नामरूप ताला बहुत्वावस्य जगत्‌ आगे 


सृष्टि के पूर्वकाल में अविभक्तं नामरूप होने से एकत्वावस्थापतन ही अधिष्ठत्रन्तरशुन्य। 
प्रकृति पुरुष काल शरीरक परजरह्य नारयण ही था ।\९॥ नैवेह किद्नाग्रआसीत्‌ दिव्यो 


देव एकोनारायणः ॥ (सुबालोपः खं ६) सष्टि से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था 
दिव्य देव एकर नारायण ही थे ॥६।) एको ह चै नारायण आसीन्न ब्रह्या नेशानः ॥ 
(महोप- ॐ १ श्रुः १) सूष्टि के आदि समय निश्चय करकं एक नारयण ही थेन 


ब्रह्म थे न रुद्र थे ।१॥ शुद्ध देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ ॥ 


` (नारयणो- -श्रः २)` शुद्धदेव एक नारायण ह दूसरा कोई भी नहीं है ।॥२॥ 


॥॥ 


जगत्कारणवादिनी श्रतियो कं यथार्थ विवेचन कसे से यँ "ब्रह्म" शब्द्‌ का अर्ध 
परमात्मा नारायण है । ब्रह्मशब्द भ्वादि पठित “ बृहि वृद्धो " इस धातु से वुहैरनोञ्च ॥ 


` (उणादिः पा ४) इस सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा नकार केःअकार ओर यणादेश ोकर 


निष्पन्न दयता है । ज स्वरूपं ओर गुणों से सबसे बड़ा होने कं कारण ब्रह्म कटलाता 


बरह्म के विषय मे लिखा है- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि 


जीवन्ति । यत््रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌वरहयेति ॥ (तेत्तः उ वः 
२ अनवा" १ श्रुः १) निश्चय कर्के ये ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त सब प्राणी जिससे 
उत्प्र होते दै ओर उत्प्र हए स प्राणी जिसके आश्रय से जीवित रहते हैँ तथा अन्त 
मे इस लोक से प्रयाण कसते हुए जिसमे भलीभति तादात्म्य भाव से प्रवेश करते है 
उसको विशेष रूप से जानने की इच्छ कर वही परह्य हे ॥१॥ जन्माद्यस्य यतः ॥ 
(शो- मी" ॐ ९ पा १ सू, २) इस समस्त ब्रह्मादि स्वम्बपर्यन्त ्षतरंल्ञमिश्र जगत्‌ 
का जिससे उत्यत्ति, पालन, प्रलय आदिक होता हे वही ब्रह्म हे ।।२॥ ब्रहण्यो 


 ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्य ब्रह्मविवर्धनः ॥ (महाभारत अनशा" विष्णुसह- श्लोक ८४) 
` ब्रह्मण्य १, ब्रह्मकृत्‌ २, ब्रह्मा २, ब्रह्य ४ ओर ब्रह्मविवर्धन ५ ये परत्रह्य नारयण कं 


नाम है ।८८॥ ब्रह्मशब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषोऽनवधिकातिशया- 


` संख्येयकल्याणगुणगणः युरुषो्तमोऽभिधीयते ॥ (श्रीभाष्य जिक्लसधिकः ९). 


शब्द्‌ से स्वाभाविक समस्त दोषौ से रहित ओर सीमा रहित अतिशय.असंख्म कल्याण 
गुणगण समपतरपुरूषोत्तम नारायणं कटे जति है ॥९॥ वह पखह्य नारायण अकेले होने 
¢ कारण विशेष वैभव को नहीं प्राप्तं कर सकां । तं उस पस्य नारयण ने अपने 


| मत्य सङ्कल्प से जगत्‌ में शषत्रिय नम से सुप्सिदध श्रष्ठ.रूप को ऊति बुद्धिमत्ता वं 
` साथ बनाया । देवताओं मे ज ये निम्नलिखित इद्र ओदिक आठ त्रिय जाति रहै उन 
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सबं की रचना की । वे कौन है सो श्रुति बतलाती हे । देवताओं का राजा इन्द्र॒ १ । 
इन्द्र॒ के विषय में लिखा दै इन्द्रो देवता ॥ (यजुः अः १४ पं २०) इन्द्र देवता 
दे ॥२०॥ देवानामस्मि वासवः ॥ (गी- ॐ १० श्लोक २२) देवा मे देवराज ईन्द्र 
भँ दं ।।२२॥ जलचरे का अधिपति वरूण २ । वरुण के विषय में लिखा हे-वरुणो 
देवता॥ (यजु० आ० १४ मं० २०) वरुण देवता है।।२०॥ वरुणो यादसामहम्‌ ॥ (गी° 
० १० श्लोक २९) जलचरो का राजा वरुण यें ह।।२९॥। ओर नक्षत्रों का पति सोम 
या चन्द्रमा २ । चन्द्रमा कं विषय मे लिखा है- चन्द्रमा देवता ॥ (ययुः ॐ ९१४ 
मैः २०) चन्द्रमा देवता है ।॥।२०॥ नक्षत्राणामहं शशी ॥ (गी ॐ श०्लोक २१) 
नक्षत्रों का पति चन्द्रमा में हू ।२१॥ पशुओं का अधिपति रुद्र ४ । रुद्र कं विषय 
मे लिखा है-- संद्रो देवता ॥ (यज्‌, अ १४ मः २०) रुद्र देवता है ॥२०॥ विद्युदादि ` 
का नायक मेष ५ ओर दण्ड देने वालों का अधिपति यम ६ । यम के विषय मे लिखा 
है-- यमः संयमतामहम्‌ ॥ (गी अ १० श्लोक २९) दण्ड देन वाल म यमराज 
मे रं ।॥२९॥ रोग आदि का स्वामी मृत्यु ७ । मत्युं के विषय में लिखा. ै- मृत्यु 
सर्वहरश्चाहम्‌ ॥ (गी ऊ १० श्लोक २४) सबकं प्राणों का हरण करने वाला मत्य] 
देव भीमे दर| ३४॥ ओर प्रकाशो का स्वामी ईशान ८ ये आठ देवता क्षत्रिय है। 
देवताओं मे भी ब्राह्मणादि भेद होता है । क्योकि स्पष्ट लिखा ठै- ब्रह्म वृहस्पति 
्षतत्रमिनदरो मरुतो वे देवानां विशः । (श्रुति) वृहस्पति देव ब्राह्मण है तथा इन््रदेव 
त्रिय टै ओर निश्चय करके उश्चास मरुत्‌ देव देवताओं में वैश्य दै ।। जिस कारण 
से देवताओं में श्रेष्ठ इन्द्र, वरुण आदिक क्षत्रिय जति कं है इसी कारण से राजसूय 
यज्ञ में ब्रह्मण क्षत्रिय राजा के नीचे वैठता टै । उस समय वह ब्राह्मण क्षत्रिय मे ही 
अपने “ब्रह्य इस नाम रूप यश को स्थापित करता है । अर्थात्‌ राजसुय यज्ञ मेँ अभिषिक्त 
सिंहासनस्य राजा के द्वारा “ब्रह्मन्‌ " इस प्रकार पुकारे जाने पर ऋत्विक्‌ उस राज से 
कहता है “त्वं राजन्‌ ब्रह्मासि" हे राजन्‌ तुम ब्रह्म हो । इसी से यह कहा जाता है 
कि चह त्रियो मे ही अपना ब्रह्य यानी ब्राद्यण नाम रूपी यश को स्थापित करता 
हे । ब्राह्मण के विषय मे तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ॥ (फाणिः व्याः अ> ५. पाः 
१ स्‌ः १९९१) के श्रीभाष्य मे लिखा दै सवै एते शब्दाः गुणसमुदायेषु वर्तन्त ब्राह्मणः 
त्रियो वैश्यः शूद्र इति ॥ तपः श्रुतं च योनिश्च होतद्न्राह्यणकारकम्‌ । 
तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः । तथा गौरः शुच्याचारः पिङ्खलः 
कपिल्व्केश इति ॥ (महाभाष्य) ये सब शब्द गुण समुदायं मे वर्तते है ब्राह्मण, कषत्रिय 
वैश्य ओर शुद्र । तप करना, वेद पटना, र ब्राह्मण कुल में जन्म होना यह ऋह्यण 
का लक्षण है। जे ब्राह्मण इन तपस्या ओर वेदाध्ययन से हीन हे केवल ब्राह्मणं कुल 
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मे जन्म मात्र है वह जाति से ब्राह्मण हे । गौरवर्ण पवित्राचरण पिद्गलकेश ये भी ब्राह्यण 
कं लक्षण हैँ ।। अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्यणा 
नामकल्पयत्‌ ॥ (मनुः अ १ श्लोक ८८) वेद पढना पठाना, यज्ञ करना करान, ` 
दान देना, दान लेना, यह कर्म ब्राह्मण के लिये प्रभु ने कल्पना किया ॥८८।! शमो 
दमस्तपः शौचं क्ान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिकयं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ ॥ 
(गी अ १८ श्लोक ४२) शम १, दम २, तप ३, शोच ४, क्षमा ५, आर्जव ६, 
सान ७, विज्ञान ८ ओर आस्तिकता ९ ये सब ब्राह्मण कं स्वभावज कर्म है ॥४२॥ 
यह जो ब्राह्मण हे, वह क्षत्रिय का उत्पत्ति स्थान हे । इस कारण से यद्यपि क्षत्रिय 
राजा रजसय यज्ञ कं अभिषेक समय में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है तौ भी अन्त मे 
रज्य यज्ञ को समाप्ति होने पर अपनी योनि ब्राह्मण जाति को ही याजनादि कां 
के लिये समीप मे जाकर तथा नीचे वैठ कर आश्रय लेता है , अब आगे त्रह्यण 
कं निरद्र का निषेध किया जाता टै । जो कौई त्रिय बल के अभिमान से अपनी 
योनि ब्राह्मण जाति की हिसा करता टे वह निश्चय कर्के अपनी ही उत्पति स्थान 
का नाश करता हे । जिस प्रकार लोक मे अपने ऋ मोँ बाप आदि को मार्‌ कर पुरुष 
बड़ पापी होता है उसी प्रकार वह ब्राह्मण हिंसक शत्रिय बड़ा भारी पापी हो जता 
हे । इस श्रुति में अन्तिम “ब्रह्म” पद्‌ ब्रह्मण वाचक दै । क्योकि लिखा टै- वेदस्तत्त्वं 
तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ॥ (अमर. ३ ।३।९१४) वेद्‌ १, तत्व २, तप ३, 
ब्रह्मा ४, ब्राह्मण ५ ओर प्रजापति ६ का वाचक ब्रह्य पद है ॥। ९१४।। क्षत्रिय के विषयं 
मेँ लिखा है- प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनयेव च । विषयेष्वप्रसक्तिःश्च ्त्रियस्य 
समासतः ॥ (मनुः अ १ श्लोक ८९) प्रजा की रक्षा, दान, यज्ञ, वेद्‌ पाठ, विषयो 
मँ अनासक्ति ये कर्म संप से त्रियो के निमित्त टै ॥८९।) शौर्यं तेजो: धुतिर्दाश्षय 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ (गी- ॐ १८ 
श्लोक ४२) शूर्ता १, तेज २, धृति ३, दकता ४, युद्ध से न भागना ५, दान ६ ओर 
ईश्वर भाव ७ ये सब क्षत्रिय के स्वभावज कर्म . दं ।४३।। 
शरीकंशवयन्वात्मजभगवद्रामानुजाचारयने-- तत्तु खथन्वयात्‌ ।। (शा. मी. ॐ १ पा १ 
सूः ४ तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ (शाः मी, अ; २ पा ९ सु, १५) जगद्‌ 
व्यापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाच् ॥ (शा० मी" अ> ४ -पा- ४ सुः १७) इन तीन 
सूत्रों के श्रीभाष्य मे “ बृहदारण्यकोपनिषद्‌” के प्रथम अध्याय कं चतुर्थ ब्रह्मण कौ ` 
ग्यारहववीं कण्डिका के पूर्व खण्ड को उद्धृत किया टै ।११।। नि 


स नैव व्यभवत्स विशमसृजत । यान्येतानि- देवजातानि 
गणश आख्यायन्ते वसवो रद्रा आदित्या विष्वेदेवा मस्त 
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इति ॥९२॥ 


अन्वयार्थ-- (सः) उस -पर्मात्मा ने क्षत्रिय की सषि करने पर भी (एव) 
निघ्य करके (न) नहीं (व्यभवत्‌) विभुत्व को प्राप्त किया तब (सः) उसने (विशम्‌) 
वैश्य को (असज) बनाया (यानि) जो (एतानि) ये (देवजातानि) देव समूह 
(गणशः) गण रूप से (आख्यायन्ते) भलीभँति कहे जते दै (वसवः) वसु गण 
(रुद्राः) रुद्रगण (आदित्याः) आदित्य गण (विश्वेदेवाः) विश्वेदेव गण (मरुतः) 
मरुद्रण (इति) इस प्रकार से जने ॥।१२॥ | 
विशेषार्थ क्ह परब्रह्य नारायण क्षत्रियं के बनाने पर भी धनोपार्जन करने वाले 
का अभाव होने के कारण विभुत्व को नहीं प्रप्त कर सक्छा । तब धन का उपार्जन 
करने कं लिये वैश्य को बनाया । वे वैश्य कोन हैँ यह साक्षात्‌ श्रुति कहती टै । ये 
जो देव समह गण करके कहे जते है, वे ही वैश्य हैँ । क्योकि वैश्य लोग प्रायः 
अनेकों मिल -कर ही धनोपार्जन करते हैँ, एक एक करके नहीं । आठ संख्या का 
वसुगण वैश्य टै । वसु देवता कं विषय में लिखा है- वसवो देवताः ॥ (यजुः अः 
४ म॑ २०) आठ वसु देवता हैँ ॥२०॥ धरो श्रुवश्चसोमश्च अह्चैवा- 
निलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टाविति स्मृताः ॥ (महाभार आदिपः १ 
अ> हदम्लो १८) धर ९, ध्रुव २, सोम २, अहः ४, अनिल ५, अनल ६, प्रत्युष 
७ ओर प्रभास ८ इन आये को वसु देवता कहते हैँ ।१८॥। ओर ग्यारह संख्या का 
रुद्रगण वैश्य हे । रुद्र देवता के विषय मे लिखा है- शदो देवता ॥ यजुः ॐ ९४ 
२०) ग्यारह रुद्र देवता. हैँ ।२०॥ मृगव्याधश्च सर्पश्च निन्छतिश्च महायाः। 
अजेकपादहिर्बुध्यः पिनाकी ख परन्तपः ॥ (महाभारत आर्दिपः.१९ ॐअ ६६ श्लोक 
२) दहनोऽथेश्वसशैव कपाल्यी च महाद्युतिः । स्थाणुर्भगश्च भगवान्‌ रुद्रा एकादश 
स्मृताः ॥२॥ म॒गव्याध १, सर्पं २ ओर महायशस्वी नित्रति ३, अजैकपाद ४, अहिर्बुध्न्य 
५ ओर परन्तप पिनाकी ६ ।॥।२॥* दहन ७, ईधर ८ ओर महाद्युति कपाली ९, स्थाणु 
१० ओर भगवान्‌ भग १९ `इन ग्यारहों को रुद्र देवता कहते दँ ।।३।। तथा बारह संख्या 
का आदित्यगण वैश्य है । आदित्य देवता के विषय में लिखा है- आदित्या 
देवताः ॥ (यजुः अ १४ म॑ २०) बारह आदित्य देवता हैँ ॥२०।। धाता मित्रोऽर्यमा 
शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । भगो विवस्वान्‌ पषा च सविता दशमस्तथा ॥ 
(महाभारत आदिपः १९ अ> ६५ श्लोक ९५) एकादशस्तथा त्व ददशो विष्णु- 
रुच्यते । जघन्यजस्तु सर्वैषामादित्यानां गुणाधिकः ॥९६॥ धाता १, मित्र २, अर्यमा 
: ३, शक्र ४, वरुण ५ ओर अंश ६ भग ७, विवस्वान्‌ ८, पूषा ९ ओर दशवोँ सविता 
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१० ॥९५॥ तथा ग्यारहवँ त्वष्ट ९९ ओर बारहवोँ विष्णु यानी वामन ९२ कहे जाते 
टै । इन समस्त बारह आदित्यां मँ सबसे अधिक गुण होने के कारण केस वामन 
भगवान्‌ सबसे श्रष्ठ है ॥१६। ओर दख संख्या का विश्वे देवगण वेश्य हे । विश्वेदेव 
देवता के विषय मे लिखा है- विश्वदेवास्तु विश्वाया जक्ञिरे दश विश्रुताः ॥ 
(वायुपुराण ॐ ६९६ श्लोक ३६) क्रतुर्दक्षः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनि- 
स्तथा । कुरुवान्‌ प्रभवांश्चैव रोचमानश्च ते दश ॥३२॥ धर्म की पत्नी दक्ष कन्या 
विश्वा से निम्नलिखित इन दस विश्वेदेव देवताओं की उत्पति हुई थी वे विश्रुत हैँ ।।२९। 
क्रतु १, दक्ष २, श्रव ३, सत्य ४, काल ५, काम ६ तथा धुनि ७, कुरुवान्‌ ८, प्रभवा 
९ ओर रोचमान १० नाम के ये दस विश्वेदेव देवता है ।॥।३२॥ ओर उनुचास संख्या 
का मश्द्रण वैश्य है । मरुदरण देवता के विषय मं लिखा है- मरुतो 
देवताः ॥ (यजुः अध्याय ९४ म॑ः २०) उन्‌चस मरुत्‌ देवता हैँ ॥२०। उनके नाम 
ये अधोलिखित है स्वन्योति १, आदित्य २, सत्यज्योति २, तिर्ग॒ज्योति ४, सन्योति 
८, ज्योतिष्मान्‌ ६, हरित ७, ऋतजित्‌ ८, सत्यजित्‌ ९, सुषेण १०, सेनजित्‌ १९, सत्यमत्र 
९२, अभिमित्र १३, अरिमित्र १४, कृतं १५, सत्य १६, ध्रुव ९७, धर्ता १८, विधत 
१९, विधारय *२०, ध्वान्त २९, धुनि २२, उग्र २२, भीम रय, अभियु २५, सिप 
२६, ईदूक्‌ २७, अन्यादुक्‌ २८, यादुक्‌ २९, प्रतिकृत्‌ २०, ऋक्‌ २१, समिति ३२, 
संरम्भ ३३, इदुक्ष ३४, पुरुष २५, अन्यादुक्ष ३६, चेतस ३७, समिता २८, समिदुश्च 
२९, मरुति ४०, सरत ४१, देव ४२, दिश ४२, यजुः ४४, अनुदुक्‌ ४५, साम ५६, 
परतिदुश्च ४७, मानुष ४८, विश्‌ ४९ ॥ ( वायुपुराण ॐ ६७ श्लोक १२३ से १२० पर्यन्त) 
वैश्य के विषय मे लिखा है- पशूनीं रक्षणं दानमिच्याध्ययनमेव च। वणिक्पथं 
कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ (मनुः अः ९ श्लोक ९०) पशुओं की रक्ष, दान, 
यज्ञ, वेद्‌ पढना, व्यापार करना, व्याज लेना ओर खेती करना यह कर्म वैश्य के निमित्त 
कल्पना किया है ॥९०॥ कृषिगोरद््य काप्यं वैश्यकर्म स्वभाक्जम्‌ ॥ (गी अः 
. १८ श्लोक ४४) खेती करना ९, गोरक्षा करना २ ओर व्यापार करना ३ ये वेश्य के 

स्वभाक्ज कर्म हैँ ।४४। इस प्रकार से जानन चहिये ॥९२॥ ` 


स नैव व्यभवत्स शौद्रं वर्णमसृजत । पूषणमियं वै पृषेयं 
हीदं सर्वं पुष्यति यदिदं किश्च ॥९३॥ । 
अन्वयार्थ-- (सः) वह परमात्म वैस्य की सुष्टि करने पर भी (एव) निश्चय 


कस्के (न) नहीं (व्यभवत्‌) विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ तन (सः) उसने 
(-शोद्रम्‌) शुद्र (वर्णम्‌) वर्ण को ( असुजत) बनाया (पूषणम्‌) पषण श्र है (हि) 
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क्योकि (यत्‌) जे (इदम्‌) यह (किं+च) कुछ भी वस्तुं जात हे (इदम्‌) इस ( सर्वम्‌) 
समस्त चशचर को (पुष्यति) यह पृथ्वी पोषण करती हे ।९२। ` 

विशेषार्थं _ वह पर्रह्य नारायण वैश्गें की सृष्टि करने पर भी सेवक का अभाव, 
चने के कारण फिर भी विशेष रूप से वृद्धि को नहीं प्राप्त कर सका । तब उसने 
सेवा करमे वाले शुद्र वर्णं की सृष्टि सची । किन्तु यह जो उत्पत्न किया गया वह शुद्रवर्ण 
कौन हे यद साक्षात्‌ श्रुति ही कहती दै कि पषण शुद्रवर्णं है । जो पोषण करे उसे 
““पूषण' कहते टै । पुषण कौन है यह आगे श्रुति विशेष रूप से निदेश करती है- 
यह पृथ्वी ही पुषा यानी पूषण हे । क्योकि इस पृथ्वी पर यह जो कुछ स्थावर जद्घम 
वस्तु है उन सँ का यह पृथ्वी ही पोषण करती है । शूद्र के विषय मे लिखा दै- 
एक येव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णानां शुशरूषामन- 
सूयया ॥ (मनुः अ ९ श्लोक ९९) ब्राहमण, क्षत्रिय, वर्य इन तीन वर्णो की असूया ` 
रहित सेवा करना यही एक शूद्र का करम प्रभु ने कल्पना किया हे ।।९९१॥ परिचर्यात्मक 
कर्प शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ( गी" ॐ १८ श्लोक ४४) सव वर्णो की सेवा रूप 
कर्म शूद्र का भी स्वभावज है ।४५। इस प्रकार से कहा गया है ।\९३।। 


स नैव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसृजत धमम्‌ । तदेतत्क्षत्रस्य ` 
क्षत्रं यद्धर्मात्परं नास्ति । अथो अबलीयान्बलीयांसमाशंसते 
धर्मेण यथा राज्ञैवम्‌ । यो वै सधर्मः सत्यं वै तत्‌ । तस्मात्सत्यं 
वबदन्तमाहर्धर्म वदतीति धर्म वा वदन्तं सत्यं वदतीति । 
एतदध्येवैतदुभयं भवति ॥९४॥ | ` 


अन्वयार्थ- (सः) वह परमात्मा चारो वर्णो को रच कर भी (एव) निचय 
करके (न) नहीं (व्यभवत्‌) आत्म विभूति को प्राप्त हभ तब उसने (तत्‌) उस कषत्रिय 
जति के (श्रेयः) ऋ (रूपम्‌) शरीर भूत (धर्मम्‌) धर्म को (अत्यस्त) अतिशयं 
बुद्धिमत्ता के सथ बनाया (तत्‌) वह (एतत्‌) यह स्वा हा धर्म (क्षत्रस्य) शासन 
करने बाले धत्रिय का भी (क्षत्रम्‌) क्षत्र यानी नियन्ता है (यत्‌) जो यह धर्म हे इसं 
कारण से (धर्मात्‌) सर्वं नियन्ता घर्म से (परम्‌) अधिक उत्कृष्ट कोई भी वस्तु (न) 
नहीं (अस्ति) है (अबलीयान्‌) अधिक दुर्बल पुरुष (अथो) भी (बलीयांसम्‌) अपने 
से अधिक बल वाले पुरुष को (धर्मेण) धर्म रूपी बल के द्वारा (अशंसते) जीतने 
की इच्छ करता है (यथा) जसे (रज्ञ) लोक मे गजा की सहायता से धारण दुर्बल 
कुटुम्बी पुरुष अपने से अधिक बलवान्‌ दारादि अपहर्ता पुरुष का परभवे करना चाहता 
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टै (एवम्‌) वैसे ही (तर) निश्चय करकं (यः) जो (सः) वह कत्रिय से भी श्रयोभूत्‌ 
(धर्मः) धर्म है (तत्‌) कह (सत्यम्‌) सत्य भाषण ही दै (वै) उसमे सन्देह नहीं टै 
(तस्मात्‌) इसी कारण से (सत्यम्‌) सत्य (वदन्तम्‌) बोलने वाले पुरुष को (धर्मम्‌) 
यह धर्म (वदति) कह रहा है (इति) एेखा (आहुः) सत्य उमर धर्म के रहस्य जानने 
काले लोग कहते है (वा) अथवा (धर्मम्‌) धर्म को (वदन्तम्‌) कहते हुए पुरुष को 
(सत्यम्‌) यह सत्य (वदति) कहता है (इति) एसा सत्य ओर धर्म के तत्त्ववित्‌ पुरुष 
कहते ह (हि) वर्योकि (एतत्‌) यह सत्य भाषण (एव) ही (एतत्‌) यह सत्य ओर 
धर्म (उभकरः) दोनों रूप (भवति) होता टे ।१४॥। 
| विशेषार्थ वह परत्रह्म नारायण चायो वर्णो को रच कर भी षत्रियो को नियम 
मेँ रखने वाले के आभाव होने से फिर भी.विशेष रूप से आत्मविभूति को नहीं प्राप्त 
कर सका । तब उसने उस त्रिय जति के ऋ शरीर भूत कल्याण स्वरूप धर्म को 
अत्यन्त बुद्धिमत्ता के साथ उत्यत्र क्रिया । धर्म के विषय मं लिखा है- धर्मो विश्वस्य 
जगत; प्रतिष्ठा लोके धर्भिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति । धर्मेण पापमपंनुदन्ति धर्म सर्व 
प्रतिष्ठितं तस्माद्ध परमं वदन्ति ॥ (तेत्तिः आरण्यः प्रपाः ९० अनुवा" ६२) धर्म 
समस्त संसारे की प्रतिष्ठ है । लोक मे सब जन धर्मि के समीप जते दै । धर्म से 
सब लोग पाप को दुर करते दै ध्म मे स प्रतिष्ठित हे, इससे सब लोग धर्म को सबसे 
श्र कते है ।।६३॥ चोदना लाक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ (पूर्वमी" अ ९ पा ९ सू ^ ) 
चोदना लक्षण अर्थं धर्म दै ।।२। यतोऽभ्युदयनिश्श्रेयससिद्धिस्सः घर्भः ॥ (वैशेषि" 
ॐ १ आदिः ९ सुः २) जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस सिद्धि हो वह धर्म है ॥२॥ 
उस ध्म का स्वरूप दस प्रकर का लिखा हे- धतिः कषमा दमोऽस्तेयं 
शलौचमिन्दियनिग्रहः । धीर्विच्छ सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ (नरदपरित्राजकोपः 
उपदे" ३ श्रुः २४) (मनुः अ ६ श्लोक ९२) धीरता १, धषमा २, मन रोकनो २३, अन्याय 
से दूसरे का धन न लेना ४, पवित्रता ५, इच्िरयो को रोकना ६, बुद्धि ७, आजत्म-स्न 
८, सच्च बोलना ९ ओैर क्रोध नहीं करना १० ये दस धर्म के लक्षण हैँ ।२४।।९२॥ 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रश्ितः । तस्मा्दर्भो न हन्तव्यो मा न्ते धर्पो 
इतोऽक्यीत्‌ ॥ (मनुः अ ८ श्लोक ९५) एक एव सुहन्दर्मो निधनेऽप्यनुयाति 
य: । शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥९२७॥ छ किया ज धर्मी ज्रश 
कर देता है ओर रा किया हुआ धर्म ही रका करता टे 1 इससे धर्म का त्याग नहीं 
करन चहिये । नश किया हुम धर्म हम सवो का वध न करे ।।९५॥ धर्म दही एकं 
मिनन देजे मरने पर भी अभीष्ट फल देने क लिये साथ जता है .ओर अन्य स्री पुत्र 
आदिक सब शरीर के सथ ही नाश को प्राप्त कर लेते है ॥९७।। ऊरध्यवःह्िरौम्येष 
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न च कश्चिच्छरुणोति मे । धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ (महाभारत 
स्वर्गारोहणपः ॐ> -५ श्लोक ६२) न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्दर्म 
त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ॥६३॥ ऊपर भुजा उदा कर जोर सोर से में चिछ्यता दं 
परन्तु कोई भी मेरे वाक्य को नहीं सुनता है । मेरा कहना यह हे कि धर्म से अर्थ 
ओर काम प्राप्त होता है, इससे धर्म क्यो नहीं सेवन करते हो ।।६२।। यह यादं रखना 
कभी भी कामसेयाभयसेयालोभसेयाजीने की इच्छा से धर्म का नहीं परित्याग 
. करे ।।६३। वह यह श्रीम्नारायण से रच हुआ श्रयोरूप धर्म शासन करे वाले क्षत्रिय 
काभी क्षत्र यानी नियन्ता है । ओर उग्र क्षत्रिय जतिसे भी उग्र यह धर्म हे । इस 
कारण से सर्व नियन्ता धर्म से बद्‌ कर कोई भी वस्तु उत्कृष्ट नहीं दै । क्योकि -उसी 
के द्वारा सबका नियमन होता है । सो किस प्रकार यह आगे बतलाया जाता है । जिस 
प्रकार लोक मे सबसे बलवान्‌ राजा की सहायता से बहुत दुर्बल मनुष्य भी अपने से 
अधिक बलवान्‌ सुत वित नारी कं अपहरण करने वाले पुरुष का पराभव करना हता 
ह उसी प्रकार वह उपासक धर्म रूपी नल से सबको जीतना चाहता टै ।अतः सबकी 
अपेक्षा बलवत्तर होने के कारण धर्म सबका नियन्ता है- यह सिद्ध होता है । निश्चय 
करके क्षत्रिय से-भी श्रेय भूत धर्म सत्य बोलना ही है इसमें सन्देह नहीं है अर्थात्‌ 
सत्य ही धर्म॑ है । सत्य के विषय में लिखा है- सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो 
रोचते दिवि । सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं 
वदन्ति ॥ (तैत्ति आरण्यः प्रपाः १० अनुवा" ६३) वायु सत्य से चलती है, सूर्य सत्य. 
से द्युलोक में प्रकाशित होता है, वाणी में प्रतिष्न सत्य ही है, सत्य मेँ सब प्रतिष्ठित 
हे इससे सब.लोग सत्य को सबसे श्रेष्ठ कहते हैँ ।।६२।। चक्चुरादीद्धियरदृषठं श्रुतं प्रातं 
मुनीश्वर । तस्येवोक्ति्भवेत्सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ (जाबालदर्श० उ> खं 
श्रः ९) टे विप्र नत्र आदिक इन्द्रियों से जे जेसा देखा गया तथा सुना गया ओर सघा 
गया उसको सक जैसे के तैसे जो कहना है उसी को सत्य कहते हैँ ॥९॥ 
-अश्रमेधसहस्रस्य सत्यं च तुलया धृतम्‌ । अश्वमेधसहस्रा्च सत्यमेकं विशिष्यते ॥ 
(विष्णु स्मः ॐ ८) हजार अश्वमेध यज्ञ ओर सत्य तराज्‌ में रखे जाने पर हजार 
अश्वमेध यत्त की अपेक्षा अकेला सत्य ही . विशेष ठहरता दै ॥८॥ सत्यप्रतिष्ठायां 
क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ (योग अ> ९ पा० २ सुः २६) सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रियाओं 
का फल अधीन हो जाता है ॥३६। सत्य ओर धर्म में कोई भी भेद नीं, इसमे लोक 
ही प्रमाण टै सो आगे दिखलाते है । जिस हेतु सत्य ओर धर्म एक वस्तु है इसी कारण 
से सत्य को कहते हए पुरुष को देख कर सत्य ओर धर्मके रहस्य जानने वीले लोग 
कटे टै कि यह धर्म कह रहा है ओर धर्म को कहते हुए पुरुष को देख कर कहते 
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हैँ कि यह सत्य कहता है । अर्थात्‌ लोक में यह प्रसिद्ध है कि सत्य वक्ता को ध्म 
वक्ता ओर धर्म वक्ता को सत्य वक्ता कहते दँ । क्योकि निश्चय करके सत्य भाषण 
ही यह सत्य ओर धर्म दोनों रूप हो जाता है । इस हेतु से सत्य भाषण सर्वशोषिभूत 
` है ॥९४॥ 


तदेतदब्रह्म क्षत्रं विदटशुद्रः । तदग्निनैव देवेषु ब्रह्मा- 
भवत्‌ । ब्राह्यणो मनुष्येषु क्षतृत्रियेण क्षत्रियो वेश्येन वैश्य 
शद्रेण शूद्रः । तस्मादग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे 
मनुष्येषु । एताभ्यां हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । अथ यो ह 
वा अस्माल्लोकात्स्वं लोकमदृष्ट्वा प्रेति स एनमविदितोन 
भुनक्ति तथा वेदो वाऽननुक्तोऽन्यद्रा कर्माकृतम्‌ । यदि ह 
वा अप्यनेवंविन्महेत्पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत 
एव । आत्मानमेव लोकमुपासीत । स य आत्मानमेव 
लोकमुपास्ते न- हास्य कर्म क्षीयते । तस्मादध्येवाऽऽत्मनो 
यद्यत्कामयते तत्तत्सुजते ॥९५५॥। 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस कारण से (एतत्‌) यह (ब्रह्म) ब्राह्मण (क्षत्रम्‌) कषत्रिय 
विर्‌) वैश्य (द्रः) शूद्रात्मक हुआ (तत्‌) वह परब्रह्म (अग्निना) अग्नि रूप से 
विशिष्ट (एव) ही (देवेषु) देवताओं में (ब्रह्म) ब्राह्मण हुमा ओर (मनुष्येषु) मनुष्यो 
मे ब्राह्मण द्वार (ब्राह्मणः) ऋह्यणत्व जति वाला हु. (त्रियेण) क्षत्रिय द्वार 
(क्षत्रियः) क्षत्रियत्व जति वाला हुआ (वैश्येन) वैश्य द्वारा (वैश्यः) वैश्यत्व जाति 
वाला हु ओर (शूद्रेण) शुद्र द्वारा (शूद्रः) शुद्रत्व जाति वाला हुआ (तस्मात्‌) इस 
कारण से (देवेषु) देवताओं के ग्रध्य मे (अग्नौ) अग्नि में (ए) ही हवनादि कर्म 
करके (लोकम्‌) स्वर्गादि लोक की (इच्छन्ते) इच्छ करते हैँ ओर (मनुष्येषु) मनुष्यो 
के मध्य में (ब्राह्मणे) ब्राह्यणवर्ण में ही दानादि कर्म करके स्वर्गादि लोक की इच्छ 
करते है (हि) क्योकि (एताभ्याम्‌) इन अग्नि ओर ब्राह्मण दोनों (रूपाभ्याम्‌) रूपों ` 
से विशिष्ट पहले (ब्रह्म) परब्रह्म (अभवत्‌) हुआ था (अथ) अब (वै) निश्चय कर्के 
; (ह) प्रसिद्ध यह है कि (यः) जे अज्ञानी पुरुष (स्वम्‌) अपनी (लोकम्‌) आत्मा 
को (अदृष्ट्वा) नीं जान कर (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से शरीर को त्याग 
कर शरीरन्तर ग्रहण करने के लिए (प्रेति) चला. जाता है तो (एनम्‌) इस असानी 
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पुरुष को (अविदितः) अविक्षत यानी अनुपासित (सः) वह पस्मात्मा (न) नही 
(भुनक्ति) पालन करतः ठै (यथा) जेसे (अननुक्तः) विना अध्यन किया हुआ ८वेदः) 
मनर ब्राह्मणात्मक वेद्‌ नहीं रक्षा करता है (वा) अथवा (अकृतम्‌) बिना अनुष्ठन किया 


हुआ (अन्यत्‌) अन्य ज्योतिष्टेमादिक (कर्म) वैदिक कर्म (वा) भी जसे उपकार नहीं 


करता हे वेसे ही (अनेवंवित्‌) इस प्रकार पख्ह्य को नहीं जानने वाला पुरुष (वे) 
निश्चय कर्के (यदि) यदि इस लोक में (ह) सुप्रसिद्ध (महत्‌) बडे अश्वमेधादिक 
(पुण्यम्‌) पुण्य (कर्म) कर्म को (अपि) भी (करोति) करे तौ भी (अन्ततः) अन्त 
मे (अस्य) इस अ्ानी के (ह) सुप्रसिद्ध (तत्‌) वेह बड़ पुण्यकर्म (एव) निश्चय 
करके (श्रीयते) क्षीण हो ही जता टै इस हेतु से अन्य वस्तु का परित्याग करकं (लोकम्‌) 
सर्वदा नित्य सूरियों से दूश्यमान (आत्मानम्‌) परमात्मा की (उपासीत) उपासना कर 
(एव) निश्चय करके (यः) जो कोई उपासक (एव) श्चिय करके (लोकम्‌) दिव्य 
सूरिय से सर्वदा दुश्यमान (आत्मानम्‌) परमात्मा को (उपास्ते) उपासना करता हे (सः) 
सो (अस्य) इस उपासक कं (ह) सुप्रसिद्ध (कर्म) उपासनाङ्गभूत कर्म (न) नही 

(क्षीयते) क्षीण ता हे (हि) वर्योकि (तस्मात्‌) उस बरहयवेदन से (एव) हौ ्रह्मोपासक 

(यत्‌). जो (यत्‌) ज वस्तु (कामयते) कामना करता हे (तत्‌) उस (तत्‌) उस ` 
अभिलषित पदार्थं को (आत्मनः) आत्मा से ही (सृजते) उत्पन्न कर लेता टै ॥९९५॥ 


विशेषार्थ अब चातुर्वरण्यसृष्टि का निगमन किया जाता है । जिस कारण से 
स॒ष्टि के आदि में एक परब्रह्म नारायण ही था उसी कारण से यह परक्ह्य नारायण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रात्मक हुआ है । वह परब्रह्म करायण स्ष्टूत्व से पटले कहा 
हआ अग्नि रूप से विशिष्ट देवताओं मे ब्रह्मण हुआ है । वयोकि लिखा टै- ख मुखाच्च 
 येनिरहस्ताथ्यां चाग्निमसृजत ॥ (वृह उ» अ> ९ त्राः ४ कः ६) उसने पुत्कार सधन 
मुख रूप योनि से ओर निर्मन्थन साधन दोनों दाथ रूप योनि से अग्नि को बनाया ।।६॥। 
ओर वह परत्रह्य नारायण इन्द्रादि रूप से विशिष्ट ही देवताओं में त्रिय हुआ है । तथा 
वह नारायण वसु रुदरादि रूप से विशिष्ट ह देवताओं मे वैश्य हुआ है। ओर वह परतर 
नारायण पृथ्वी रूपसे विशिष्ट टौ देवताओं में शुद्र हुआ है 1 इस प्रकार देवताओं मे 
त्राह्यणत्वादि जातिमत्त्व अग्नि इन्द्रादि द्वारा कह कर अब मनुष्यों में ब्राह्मणत्वादि 
जतिमत्त्व प्रकार नारायण का कहा जता है । मनुष्यों मं वह पर्रह्य नारायण ब्राह्मण 
. द्वार ब्राह्मणत्व जाति बाला हु । ब्राह्मण के विषय म लिखा है- जष्येनैव तु 
संसिध्येद्ब्राह्मणो नात्र संशयः । कु्यादन्यन्नका कुर्यान्ेत्रो ब्राह्मण उच्यति ॥.(मनुः . 
ॐ २ श्लोक ८७) -त्राह्मण जप से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता टै, इसे सन्देह 
नहीं हे । अन्य क्म करे अथवा.न करे । सपर्ण भूतो को मित्र की भति अभय देने 
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वाला चने से ब्राह्मण मैत्र कहलाता टे ॥८७॥ ओर मनुष्यों मं वह पसत्रह्म नारायण 
क्षत्रिय द्वार क्षत्रियत्व जति वाला हा । तथा मनुष्यों में वह परब्रह्य नारायण वैश्य 
द्ररा वैश्यत्व जाति वाला दुआ । ओर मनुष्यो मे वह पख्रह्या नारायणा शुद्र द्र चूहत्त 
जति वाला हआ । अन प्रसङ्ग से अग्नि ओर ब्राह्मण की प्रशसा कही जाती है । 
इस कारण से देवताओं के मध्य में भक्त लोग अग्नि में ही हवनादि कर्म करके स्वर्गादि 
लोक की उच्छ कते हैँ । क्योकि लिखा है- अग्निर्देवता ॥ (यजुः अ ९४ मः 
२०) अग्नि देवता है ।।२०॥ ओर मनुष्यो के मध्य मे भक्त लोग ब्राह्मण मेही दानादि 
कम करके स्वर्गादि लोक की इच्छ कसते दै । अब प्राशस्त्य मे कारण कदा जाता 
हे क्योकि अग्नि ओर ब्राह्मण दोनों रूपों से विशिष्ट पहले पख्रह्म नारयण था । 
इस प्रकार आत्मस्वरूप को कह कर अब आगे आत्मवेद्न की आवश्यकता को बतलाया 
जाता ह । निश्चय करके यह बीत प्रसिद्ध रै कि जे असलानी पुरुष अपनी आत्मा को 
दर्शन समानाकार ज्ञान से नहीं -जानकर इस अश्रित लोक से शरीर त्याग कर्‌ देहान्तर 
ग्रहण करये के लिये चला जाता दै तो इस अज्ञानी पुरुष को अवि्लत या अनुपासित 
वह परत्रह्म नारायण संसार सागर से नहीं रधा करतां हे । व दुष्टन्त कहते हैँ कि- 
जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद सर्वोपकायार्थं प्रवृत्त होने पर भी 
सर्वसाधारण मूर्खं की रक्षा नहीं करता हे । ओर जिस प्रकार विना अनुष्न किया हुञा 
` कोई अन्य ज्योतिणेमादि वैदिक कर्म उपकार नीं करता है इस प्रकार ही जो अपनी 
आत्मा को जानता है उसकी ही आत्मा रका करती टै \अक्ञानी की रक्षा नहीं करती 
= हे । वेद के विषय मे लिखा है- मत्रत्राह्मणयेर्वेदनामधेयम्‌ ॥ ( आपस्तम्बः श्रोतसः 
२४।९।३९) मंत्र ओर ब्राह्मण इन दोन का नाम वेद टै ॥३९॥ मत्रत्राह्मणमित्यादुः ॥ 
(बौधायनगृह्यसुः २।६।२) मन्त्र ओर व्राह्मण इन दोनों को वेद कहते हैँ ॥२॥ आम्नायः 
पुनर्म्राशच ब्राह्मणानि च ॥ (कौशिक सू" १।३।३) मन्त ओर ब्राह्मण को वेद कहते 
है ॥२३॥ तन्नोदकेषु मन््राख्या ॥ (पूर्वमी" ॐ २ पा ९ सूः २२) रोषे त्राहयणशब्दः ॥ 
(पूर्वमी" २।१।३३) प्रेरणा लक्षण श्रुति का ही नाम मन्त्र है ॥२२॥ मन्त्र से जे शेष 
वेद्‌ है वह ब्राह्मण शब्द्‌ से कहा जाता हे ।।३२॥ चत्वारो वेदाः ॥ (महाभाष्य अः 
१९ पा. १९ आहि" ९) ऋक्‌ ९, यजुः २, साम ३ ओर अथव ४ ये चार वेद हे ।॥६॥ 
तेदामृग्यतरार्थवशेन पादव्यवस्था ॥ (पूर्वमी" ॐ २ पा ९ सूः २५) गीतिषु 
सामाख्या ॥ (पूर्वमी" २।९।३६) शेषे यजुः शब्दः ॥ (पूर्वमी° २।९।२०) निगदो वा 
` चतुर्थ स्याद्धर्मविशेषात्‌ । (पूर्वमी° २।१।३८) जिसमे अर्थ वश से पाद की व्यवस्था 
होती है उसी को ऋगवेद कहते हैँ ।।२५॥। मान मे सामवेद्‌ नाम होता हे ॥३६।\ शेष 
मे यजुवैद कहा जाता है ॥३७॥। विशेष धर्म होने से निगद ही चतुर्थं अथर्ववेद हे ।।३८।। 
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ऋगवेदस्य तु शाखाः स्युरेकविशतिसंख्यकाः । नवाधिकशतं शाखा यजुषो 
मारुतात्मज ॥ (मुक्तिको अ १ श्रुः १२) सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साग्नः 
परन्तप । अथर्वणस्य शाखाः स्युः पछाशद््धेदतो हरे (१३) हे महावीर. ऋग्वेद की ` 
इद्रीस शाखां हे ओर यजुवद की एक सौ नव शाखाये दँ ।।१२। हे परन्तप सामवेद 
की हजार शाखायें हैँ ओर अथर्ववेद की पचास शाखां हैँ ।।९३॥ इस प्रकार परत्रह 
नारयण को नहीं जानने वाला पुरुष निश्चय करके इस लोक मे सुप्रसिद्ध महान्‌ 
अश्वमेधादिक पवित्र कर्म को भी करे तो भी अन्त में इस अज्ञानी का सुप्रसिद्धं वह 
बड़ा पुण्य कर्म क्षीण ही हो जाता है इस कारण से अन्य वस्तु को छेड़ करके सर्वदा 
नित्यसूरि से दुश्यमान पख्रह्म नारायण की ही उपासना करे । वर्योकि लिखा है- यो 
ह वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वास्मि्रिके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि 
वर्षसहस्नराण्यन्तवदेवास्य तद्रवति ॥ (बह उ> ॐ २ खं ८ कं १०) हे गिं 
जे कोई इस लोक में इस अक्षर करो न जानकर हवन करता है तथा यज्ञ करता है 
ओर बहुत अनेकों सहस्र चर्ष पर्यन्त तप करता है उसका वह सब कर्म नाश होने ` 
काला ही होता है ।॥१०।। सो जो कोई उपासक निश्चय करकं दिव्य सूरियों से सर्वदा 
दृश्यमान पयत्रह्य नारायण की उपासना करता है सुप्रसिद्ध इस उपासक का उपासनाङ्गभूत 
कर्म क्षीण नहीं होता हे । क्योकि उस परब्रह्म नारायण की उपासना से ही ब्रह्मोपासक 
पुरुष जिस जिस वस्तु की कामना करता है उस उस अभिलषित पदार्थ को आत्मा 
से ही उत्पत्र कर लेता है । क्योकि लिखा हे- स यदि पितृलोककामो भवति 
सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति ॥ (छं > प्रपा ८ खं २ श्रुः ९) वह जीव 
यदि प्राचीन अनेक जन्म सम्बन्धी पितरों के दर्शन की कामना वाला अथवा पित्तलोक 
की कामना वाला होता है तो उस जीव के सङ्कल्प मात्र से निश्चय करके प्राचीन अनेक 
जन्म सम्बन्धी पितर सम्यक्‌ उपस्थित होते हैँ ।॥॥९॥ सङ्कल्पादेव तच्छुतेः ॥ (शा 
मी° ॐ ४ पा ४ सू» ८) मुक्त जीव के सङ्कल्प मात्र से ही सब अभिलषित वस्तुं 
प्राप्त हो जाती हैँ इसको साश्चात्‌ छन्दोग्योपनिषद्‌ के आयवे प्रपाठक के द्वितीय खण्ड 
की पहली श्रुति प्रतिपादन करती है । श्री हारीतगोत्रोत्पत्रभगवद्रामानुजाचर्य ने - अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ॥ (शाः मी" ॐ ९ पा" १ सूः ९) तत्तु समन्वयात्‌ ॥ (शा० मी 

१९ पा १ सुः ४) इन दोनों सूत्रं के श्रीभाष्य में ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के प्रथम 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की पन्द्रहवीं कण्डिका के *“ आत्मानमेव लोकमुपासीत '' इस 
वाक्य को उद्धृत किया है ॥१५॥ 


अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः । स यज्जुहोति 


ॐ १ त्राः ४ श्चुः १६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १२३ 


यद्यजते तेन देवानां लोकः । अथ यदनुब्रूते तेन ऋषी- 
णाम्‌ । अथ यत्पितृभ्यो निमृणाति । यत्प्रजामिच्छते तेन 
पितृणाम्‌ । अथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन 
मनुष्याणाम्‌ । अथ यत्पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशू- 
नाम्‌ । यदस्य गृहेषु श्वापदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य 
उपजीवन्ति तेन तेषां लोकः 1 यथा ह वै स्वाय लोका- 
यारिष्ठमिच्छदेवं हैवंविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्ठमिच्छन्ति । तद्वा 
एतद्विदितं मीमांसितम्‌ ।॥९६॥ 


अन्वयार्थ-- (अथो). अब वाक्यान्तर प्रारम्भ किया जाता हे (वे) निश्चय करके 
(अयम्‌) यह प्रत्यक्ष सिद्ध (आत्मा) जीवात्मा (स्वेषाम्‌) समस्त देवताओं से लेकर . 
चंद पर्यन्त (भूतानाम्‌) प्राणियों का (लोकः) लोक है (सः) वह मनुष्य देहधारी 
जीवात्मा (यत्‌) जो (जुहोति) अग्नि में होम करता है ओर (यत्‌) जो (यजते) प्रतिदिन 
याग करता है (तेन) उस होम यागरूप कर्म से (देवानाम्‌) देवताओं के उपकार कं 
द्रारा (लोकः) लोक है (अथ) ओर (यत्‌) जो (अनुत्रते) यह नित्य प्रति स्वाध्याय 
करता है (तेन). उस अध्ययनाध्यापन रूप कर्म से (ऋषीणाम्‌) ऋषियों कं उपकार ` 
के द्वारा लोक है (अथ) ओर (यत्‌) जे (पित्रभ्यः) मरे हए पितरं के लिए (निमुणाति) 
निश्चय करके ` ओ्ध्वदेहिक पिण्डोदकादि प्रदान करता है ओर (यत्‌) जो (प्रजाम्‌) 
सन्तानोत्पत्ति की (इच्छते) इच्छ करता है (तेन) उस कर्म से (पितृणाम्‌) पितरो के 
उपकार के द्वारा लोक है (अथ) ओर (यत्‌) जो (मनुष्यान्‌) अतिथि मघुष्यों को 
(वासयते) स्थान ओर जल आदि देकर घर में ठहराता है तथा (एभ्यः) ठहरे हुए 
इन मनुष्यों कं लिए (यत्‌) जे (अशनम्‌) भोजन प्रदान रूप कर्म से (मनुष्याणाम्‌) 
मनुष्यो के उपकार के द्वार लोक हे (अथ) ओर (पशुभ्यः) गौ आदि पशुओं के 
लिये (यत्‌) जो (तृणोदकम्‌) घास ओर जल (विन्दति) प्राप्त कराता है (तेन) उस 
कर्म से (पशूनाम्‌) पशुओं के उपकार क द्वारा लोक टै ओर (अस्य) इस कर्म करने 
वाले गृहस्थ के (गृहेषु) घरं मे (यत्‌) जौ (आपिपीलिकाभ्यः) चीरी से लेकर - 
(श्वापदा) कृत्ता, मार्जार आदि ओर (वयांसि) काक आदि पक्षी पर्यन्त जन्तु 
(उपजीवन्ति) बलि तथा पात्रों के धोने से उपजीव होते है (तेन) उस कर्म से (तेषाम्‌) 
उन पिपीलिका, कुत्ता, काक आदिक जीवों के उपकार क द्वारा (लोकः) लोक है 
(वै) निश्चय करे (ह) यह प्रसिद्ध है कि (यथा) जैसे लोक मे जन (स्वाय) अपने 
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(लोकाय) भोग स्थान के लिए (अर्षम्‌) अविनाश (इच्छेत) चाहता हे (एतम्‌) 
वैसे (ह) ही (एवंविदे) इस तरह आत्मा में सर्वभूतलोकत्व जानने वाले के लिये 
(सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (असिम्‌) क्षेम (इच्छन्ति) चाहते हैँ (तत्‌) वह (वे) 
निश्चय करके (एतत्‌) चह परमात्मा का लोक (विदितम्‌) ज्ञात है केवल विदित ही 
नहीं है किन्तु (मीमांसितम्‌) बहुत प्रकार से इस पर विचार करकं स्थिर किया गया 
टै अर्थात्‌ कैमुतिकन्यायतर्कानुगृहीत हे ।९६॥ 
विशोषार्थ-- परब्रह्म नारायण के लोक को दिखाने के लिये यहाँ जीवात्मा कं 
ही सब प्राणियों का लोक श्रुति प्रतिपादन करती हुई पञ्चमहायज्ञा का वर्णन करती 
 - है । अब निश्चय कस्के वाक्यान्तर प्रारभ हज है । मूल में '" अथो '' शब्द्‌ वाक्यान्तर 
के उपक्रम में प्रयुक्त हुआ है । ओर '^वै"' शब्द अवधारणार्थं ह । यह प्रतयश्च सिद्ध 
मनुष्य देहघारी जीवात्मा देवताओं से लेकर चीरी पर्यन्त सम्पूरणं प्राणियों का लोक 
हे । ९ प्रथम देवयन्ञ- वह मनुष्य शरीधारी प्राणी जो अग्नि में हवन करता है ओर 
जो प्रतिदिन चग करता है उख होम ओर याग रूप कर्मं से जीवात्मा इन्द्रादिक देवताओं 
के उपकार कं द्वारा लोक है । देवता के उदेश्य से स्वत्व परित्याग करना याग है। 
२ द्वितीय ब्रह्मयज्ञ ओर जो कह मनुष्य देहधारी जीवात्मा नित्य प्रति स्वाध्याय का 
पठन पाठन करती है उस अध्ययन अध्यापन रूप कर्म से जीवात्मा ऋषियों कं उपकार 
क द्वारा लोक दे । ३ तृतीय पितृयज्ञ ओर जो वह मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा मरे 
हए पितर के लिये निश्चय करके ओध्वदेहिक पिण्डोदकादि प्रदान करती है ओर 
जो सन्तानेोत्पत्ति की इच्छ करती दै उस कर्म से जीवात्मा पितृगणो के उपकार कं 
` द्वार लोक है । पितरे क विषय में लिखा दै- आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः 
पथिधिर्देवयनैः । अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिन्नु वन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ (यजुः 
अ १९ म, ५८) सेम के योग्य अग्नि द्वार स्वादित हमरे पितर देवताओं कं गमन 
योग्य मगो से अवे! इस यज्ञ मेँ स्वधा के अन्न से प्रस होते मानसिक उपदेश दे 
तथा वे हमारी रक्रा कर ।\*८॥ ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः 
स्वधया मादयन्ते । तेध्यः स्वराडसुनीतिमेता यथा वशन्तन्वद्कल्ययाति ॥ (यजुः 
ॐ १९ मं. ६०) जो पितर विधिपूर्वक अग्निदाह से ओध्वदेहिक कर्म को प्राप्त हुए 
ह जो पितर श्मशान कर्म को प्राप्त न हुए ओर द्युलोक के मध्य मे स्वधा कं अत 
से प्रसन्न रहते है राजा यम उन पिते के निमित्त इच्छछनुसार इस मनुष्य सम्बन्ध वाले 
प्राणयुक्त शरीर को देता दै ॥६०॥ आच्या जानुदश्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभिगगृणीत 
विश्वे । मा रहिंषसिष्ठ-पितरः केनचिन्नोय् अगः पुरुषता कराम ॥ (यजुः अः 
१९ म॑ ६२) दे पितरों तुम सब वाम जँ को सब प्रकार जका कर दश्षिणाभिमुख 
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बैठ कर इस यज्ञ का अभिनन्दन करो। किसी अपराध होने से हम पर मत क्रोध करो 
कारण कि चलचित्त होने से तुम्हार अपराध हम भूल से कर जते रैं ।।६२॥ सिनासो 
` अरुणीनामुपस्थे रयिन्धत्त दाशुषेमर्त्याय ! पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त 
इहोर्जन्दधात ॥६३॥ हे पितरों अरुणवर्ण उनके आसनं अथवा सूर्य को किरणो कं 
ऊपर या गोद मेँ बैठे हुए तुम हवि के दाता यजमान में धन को धारण करो उसकं 
पुत्रो के लिये धन दो वरे तुम इस यज्ञ मे रस को स्थापन करो ॥६३॥ ये निखाता 
ये प्ररोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सर्वास्तानग्न आक प्रितुन्हविषे अत्तवे ॥ 
(अथर्ववे, कां, १८ ॐ २ म॑ः ३४) जो गड गये, जे जल मेँ खड्‌ दिये गये, ज 
जला द्िरियिं ओर ओ स्वर्ग मे चले गये है, अग्निदेव उन सबको हवि भोजन करने . 
के लिये पितर॒ कम में बुलाओ ॥२४।॥ ये न पितुः पितरो ये पितामहा य 
आविविशरु्वन्तरिक्षम्‌ । य आक्षियन्ति पुथ्वीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा 
विधेम ॥ (अथर्व का १८ ॐ २ मः ४९) जो हमारे पिता के पितर दँ, जो हमि . 
पितामह दै, ज वदे पित्रलोक में प्रवेश कर गये, जो पृथ्वी को ओर द्युलोक को 
व्याप्त कर्‌ रहे दै उन पितरे के लिये नमस्कार विधान करते टै ।४९। यो ममार 
प्रथमो मर्त्यानां यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं 
हविषा सपर्यत ॥ (अर्वः काः १८ अ ३ म॑ १) जे मनुष्यों में पहले मरा ठे, 
जे इस लोक को पहले ले जता है उस सुख के लिये जनों के संगमन करने वाले 
सूर्य पुत्र यमराज को हविष्य से सत्कार किया जाता हे ॥९।। ये च जीवा ये च मृता 
ये जाता ये च यज्ञियाः । तेभ्यो धृतस्य कुल्य तु मधु -धारा व्युन्दती ॥ (अथर्व 
का १८ ॐ ४ मः ५७) ओर जो जीवित टै तथा जो मर गये जो जन्मे टै ओर जो 
यज्ञ के कराने वाले हैँ उन सबके निमित्त घी को टपकती हई मधुर धार.की नदी 
प्रप्त हो ॥५७। तुतीया ह प्रद्यौीरिति यस्यां पितर आसते ॥ (अथर्वः कां" १८ अ 
२ मैः ४८) सबसे ऊपर अन्तरिक्ष का तीसरा भाग सूर्यादि कं प्रखर प्रकाश वाला होने 
से प्रद कहलाता है । ययँ पितरों का लोक है जिसमे पितर रहते दै ।४८।। तिर 
इव हि पितरो मनुष्येभ्यः ॥ (शतप २।३।४।२।१) पितर निश्चय करक मनुष्यो से 
अलग रै ।।९।। अधनं पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाच्योपासीदंस्तानन्रवीम्मासि 
मासि वोऽशनं स्वधा वो मनोजवश्वन्द्रमा वो ज्योतिः ॥ (शतपः २।४।२।२) पितर - 
अपसव्य हो ब्रौयी जघ युका कर वैदे, प्रजापति ने कहा महीने महीने यत्त तुम्हारा , 
अत्न मन के समान वेग ओर चन्द्रमा ज्योति होगा ।।२।) अपराह्नः पितृणां तस्मादपराहि 
ददाति ॥ (शतपः २।४।२।८) तीसरा पहर पितरे के भोजन का है इसलिये पितरों 
के लिए तीसरे पहर में देता है ।\८।। अपसव्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि ॥ (मनुः 
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ॐ २ श्लोक २९४) दक्षिण हाथ से पृथ्वी पर पानी डाले ॥२१४॥। प्रा्यीनावीतिना 
सम्यगपसव्यमतन्दिणा । पित्रयपरानिधनात्कार्यं विधिवदर्भपाणिना ॥ (मनुः अः ३ 
श्लोक २७९) दहिने कंधे पर यज्ञोपवीत रख कं आलस्य रहित होकर दर्भं हाथ मे 
ले अपसव्य हो कर यथाशख्र मरण से लेकर संब कर्म॑ पित॒सम्बन्धी समाप्ति पर्यन्त 
करे ।।२७९॥ पितु णामर्यमा चास्मि ॥ (गी अ १० श्लोक २९) पितरों मे अर्यमा 
नामक पितर गें ह ॥२९॥ ओर पितृगण के विषय मे लिखा है- कव्यवाहोऽनलः 
सोमो. यमश्चैवार्यमा तथा । अग्निष्वात्ता वर्हिषदस्त्यश्चान्त्या हामूर्तयः ॥ (शिव 
पु" ध्मः अः ६३ श्लोक २) कव्यवाह ९, अनल २, सोम ३, यम ४, अर्यमा ५, 
अग्निष्वात्त ६ ओर बर्हिषद्‌ ७ ये सात पितृगण हे इनक अन्त के तीन अमूर्वि.हे ॥२॥ 
` मृतक श्राद्ध के विषय मे जिसको अधिका जानने की इच्छ८ हो वह मेभ बरौर हुए 
“वैदिक श्रद्ध दर्पण '' ग्रन्थ का अक्लोकन करे । प्रकृत श्रुति में “प्रजा ' शब्द सन्तान 
वाचक ह । वरयोकि लिखा दे. प्रजा स्यात्संततौ जने ॥ (अमर कां" २ वः ३ श्लो. 
३२) सन्तान ओर अन्‌ समूह मं प्रजा शब्द्‌ का प्रयोग होता है ।।३२।। ४ चतुर्थ न॒यज्ञ- 
ओर वह मनुष्य देहधीरी जीव अपने गृह पर संप्राप्त अतिथि विद्वान्‌ आये हुए मनुष्यो 
को ठहराता दै ओर ठे हृए इन मनुष्यो के लिये जो भोजन देता हे उस वास ओर 
भोजन प्रदान रूप कर्म से जीवात्मा सब मनुष्यो के उपकार के द्वार लोक हे । ५ 
पञ्चम भूतयज्ञ ओर वह मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा गौ आदि पशुओं के लिये जो 
तृण ओर जल प्राप्त कराता हे उस कर्म से पशुओं कं उपकार के द्वार लोक है । 
ओर इस कर्म करने वाले यजमान के गो मे जे चींटी से लेकर कुत्ता मार्जार आदिक 
ओर काक आदि पक्षी पर्यन्त जीव-जन्तु बलि तथा भाण्ड प्रक्षालन आदिक से 
उपलीविका प्राप्त कसते है उस कर्म से जीवात्मा उन सन ची, कुत्ता, काक आदिक 
जीवों के उपकार के द्वारा लोक है। प्रकृत श्रुति मेँ '* वयांसि'' पद का पक्षी अर्थ 
हे । वयोकि लिखा हे- खगवाल्यादिनोर्वयः ॥ (अमरः कां ३ क ३ श्लोक २३०) 
पक्षी मे ओर बाल्य आदि अवस्था में वयस्‌ शब्द का प्रयोग होता है ॥(२३०1। अब्‌ 
आगे इस प्रकार. अपनी आत्मा के सर्वलोकभूतलोकत्व परित्तान का फल कहा जता 
हे । निश्चय क्के यह प्रसिद्ध है कि जिस प्रकार लोक में सब प्राणी अपने भोग 
स्थान का अविनाश चहते है उसी प्रकार इस तरह आत्मा मं सर्वभूत लोकत्व जान 
वाले का सब जीव क्षम चाहते है । अन परत्रह्मनासयण का लोकत्व उपसंहार किया 
जता हे । वह निश्चय करके यह पख्रह्य नारयण का लोक विदित हे । केवल विदित 
हो नहीं है किन्तु बहुत प्रकार से इस पर विचार कर्कं स्थिर किया गया टै अर्थात्‌ 
कैमुतिकन्यायतर्कानुगृहीत है । पञ्चमहायज्ञ के विषय मं लिखा है- अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः 
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पितृयक्स्तु तर्पणम्‌ । होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोऽतिधिपूजनम्‌ ॥ (मनु ॐ ३ 
श्लोक ७०) अध्ययन ओर अध्यापन ब्रह्मयस्त है १, ओर मृतक पितरों का तर्पण पित॒यज्ञ 
२, अग्नि में होम करना देवयन्च है ३, तथा बलि प्रदान भूतयज्ञ हे ४ ओर अतिथि 
पुजन मनुष्य यज्ञ॒ दै ५ ।॥७०॥ स्वाध्यायेनार्चयेतर्षीन्ोमेर्देवान्यथाविधि । 
पितन्धाद्धश्चननतैर्भूतानि बलिकर्मणा ॥ (मनुः ॐ ३ श्लोक ८१) स्वाध्याय 
वेदाध्ययन से शाखरनुखर ऋषियों की पूजा करे ओर हवन से देवताओं की पूजा करे 
तथा श्रद्ध से यथाविधि पितयं की पुजा करे ओर अन्न से मनुष्यों की पूजा करे तथा 
बलि कर्म से शाखरानुसार सब जीव-जन्तुओं कौ पुजा करे ॥८१।! इस प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया हे ॥१६॥ | 


आत्मेवेदमग्र आसीदेक एव । सोऽकामयत जाया मे स्यादथ 
प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीयेति । एतावान्वै 
कामः । नेच्छंश्चनातो भूयो विन्देत्‌ । तस्मादप्येतर््येकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कर्मं 
कुर्वीयेति । स यावदप्येतेषामेकैकं न प्राप्नोत्यकृत्स्न एव 
तावन्मन्यते । तस्यो कृत्स्नता । मन एवास्यात्मा । वाग्जा- 
या । प्राणःप्रजा । चक्षु्मानसं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्र 
दैवं श्रोत्रेण हि तच्छृणोति । आत्मैवास्य कर्मांत्मना हि कमं 
करोति । स एष पाड क्तो यज्ञः । पाड क्तः पशुः । पाड क्तः 
पुरुषः । पाड क्तमिदं सर्व यदिदं किञ्च । तदिदं सर्वमाप्नोति 
य एवं वेद ॥९७॥ 


॥ इति प्रथमाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ- (अग्रे) खी सम्बन्ध से पहले (इदम्‌) यह दूश्यमान्‌ दारादिक 
(एकः) एक (एव) ही (आत्मा) पुरुष रूप (एव) निश्चय करकं (आसीत्‌) धा 
(सः) उस मनुष्यदेहधारी पुरुष ने (इति) इस प्रकारसे (अकामयत) इच्छ की (मे) 
मुञ्चे (जाग) पत्नी-खी (स्यात्‌) प्राप्त होवे (अथ) तदनन्तर (प्रज मेय) उस जाया 
मे प्रजारूप से मे उत्पतन होऊँ ओर (अथ) तत्पश्चात्‌ (मे) मुञ्चे (वित्तम्‌) धन (स्यात्‌) 
प्राप्त होवे (अथ) धन होने के पश्चात्‌ (कर्म) विविध यक्तादि कर्म को (कुर्वीय) 
भे करू (वै) निश्चय कर्के संसारी मनुष्यों के (एतावान्‌) जाया पुत्र वित्त कर्म इतनी 
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ही (कामः) कामना कसे योग्य विषय दै (इच्छन्‌) इच्छ करता हु (चन) भी 
पुरुष (अतः) इम सुत वित्त नारी ओर कर्म से (भूयः) अधिक पदार्थं (न) नही 
(विन्देत्‌) पा सकता टै (तस्मात्‌) इस कारण से (एतर्हि) आजकल (अपि) भी 
(एकाकी ) अकेला पुरुष (इति) इस प्रकार से (कामयते) कामना करता दटैकि (जाया) 
पतनी (मे) मुञ्च (स्यात्‌) होवे (अथ) सती प्राप्त होने के पश्चात्‌ (प्रजायेय) उस स्री 
मे सन्तान रूप से चे उत्पत्र होऊँ ओर (अथ) पात्‌ (मे) मुञ्चे (वित्तम्‌) धन (स्यात्‌) 
प्राप्त होवे (आथ) धन प्राप्त होने के बाद (कर्म) अनेक प्रकार के यज्ञादि कर्मको 
(कुर्वीय) मे करूं (सः) वह पुरुष (यावत्‌) जब तकं (एतेषाम्‌) इन सुत वित्त नारी 
कम चरो के मध्य में (एकैकम्‌) एक एक को (अपि) भी (न) नहीं (प्राप्नेति) 
पा लेता है (तावत्‌) तब तक वह अपने को (अकृत्स्नः) अपूर्णं एकांशहीन (एत) 
ही (मन्यते) मानता दे (उ) नश्य कर्के (तस्य) उस वेराग्ययुक्त पुरुष की (कृत्स्तता) 
पूर्णता इस प्रकार हो सकती हे (अस्य) इसका (मनः) मन (एव) ही (आत्म) आत्मा 
के समान आत्मा है ओर्‌ (वाक्‌) वाणी (जाया) पत्नी है तथा (प्राणः) प्राण (प्रजा) 
सन्तान टै ओर (चक्षुः) दर्शन क्रियावाला नेत्र ही (मानुषम्‌) पशु हिरण्य आदि मनुष्य 
सम्बन्धी (वित्तम्‌) धन दै (हि) क्योकि (चक्षुषा) नेत्र से (तत्‌) उस मानुष वित्त 
करो (विन्दते) पाता टै ओर (श्रोत्रम्‌) श्रवण क्रिया युक्त श्रोत्र ही (देवम्‌) देव धन ` 
` है (हि) क्योकि (श्रत्रेण) श्रत से ही पुरुष (तत्‌) उस दैव वित्त विज्ञान को ल्षणोति) 
सुनता है (अस्य) इस उपासक पुरुष का अत्मा) शरीर (एव). टी (कर्म) यज्तादि 
कर्मं हे (हि) क्योकि (आत्मना) शरीर से ही (कर्म) यज्ञादि कर्म को (करोति) 
पुरुष करता है (सः) वह (एषः) यह (यज्ञः) यञ (पाडक्तः) आत्मा, जायाः, पुत्र, 
वित्त ओर कर्म इन पोच पदारथ से कसे योग्य हे इससे पाट्त्त है ओर (पशुः) गो 
आदि पशु (पाङ्क्तः) पथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पोच महाभूतो से बनाये 
गये हँ इससे पाङ्क्त रै (पुरुषः) पुरुष (पाङ्क्तः) मन, वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र इन 
पच वस्तुं से युक्त दै इससे पाङ्क्त हे (इदम्‌) यह स्थावर जङ्गम (यत्‌) जे (किं+च) 
कुक भी संसार है वह (सर्वम्‌) सम्पूर्णं (इदम्‌) यह ्रह्यादिस्तम्बपर्यन्त जगत्‌ 
(पाड्तम्‌) पच भौतिक होने से पाङ्क्त दै (यः) जो उपासक (एम्‌) इस प्रकार 
मन, वाणी, प्राण, नेत्र श्रोत्र शरीर लक्षण समुदाय को आत्मा जाया पुत्र वित्त कर्म रूप 
से पाटुक्त यनत्व पशुत्वादि रूप कस्कं (वेद्‌) जानता है यानी उपासना करता है (तत्‌) 
वह उपासक (इदम्‌) इस (सर्वम्‌) सम्पूर्णं पाङ्क्तशब्दित वस्तु को (आप्नोति) प्राप्त 
कर लेता है ।।९७॥ | 


विरोषार्थ-- विवाह आदि विधि प्रचारके पहले यह दुश्यमान जगत्‌ स्री पुत्र 
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वित्तादि विभाग शुन्य होने से अकंला मनुष्य देहधारी पुरुष ही था । उस मनुष्य शरीरधारी 
पुरुष ने इच्छ की कि मुङ्ञे पत्नी प्राप्त हो । ओर फिर स्त्री प्राप्त होने पर सन्तान 
रूप से भैं स्वयं ही उत्पत्र होऊं । ओर पुत्र होने पर्‌ मुस्े धन प्रात हो । तथा भरन 
ने के वाद्‌ मै अनेक प्रकार के यज्चदि कर्म करने मे समर्थं होऊं । जाया कं विषय 
मै लिखा दै पतिर्भार्यां संप्रविदय गर्भो भूत्वेह जायते । जायायास्तच्छि जायात्वं 
यदस्यां जायते पुनः ॥ (मनुः अः ९ शलोक ८) पति शुक्र रूप से भार्या मे प्रवेश 
करके गभं लेकर उसी भार्या मे पुत्र रूप से यहो उत्पतन होता है । निश्चय कर्कं जाया 
का वही जायात्व दै जो कि -पति पुनः उसी भार्या मं उत्पत होता टे ॥८।। पतिर्जायां 
प्रविति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुनर्नव भूत्वा दशमे मासि जायते ॥ तज्जाया 
जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥ ( बहचत्राहयः) पति चलनी मे वीर्यं रूप से प्रवेश 
करता है ओर मँ के पेट में गर्भं होकर फिर उसी खी मं नूतन शिशु होकर दसत 
मास में उत्पत होता है ज कि पति फिर से उसी भार्या मं उत्पन्न स्वयं होता दै इसी 
कारण से वह जाया जाया होती हे ।। ओर पुत्र कं विषय म॑ लिखा हे आत्मा वे 
पुत्रनामासि ॥ (श्रुति) आत्मा ही पुत्र नाम वाली होती है ॥ तथा कर्म कं विषय 
मे लिखा दै भूतभावोद्रवकरोविसर्गः कम॑संज्ञितः ॥ (गी> ॐ ८ श्लोक ३) 
जो मनुष्यादि रूप सम्पादक विसर्ग हे उसका नाम कर्म है ॥३।॥ नियत्‌ 
सङरहितमराग्वेषतः कृतम्‌ । अफलप््सुना कर्म यततत्ात्विकमुच्यते ।॥ (गीः अः 
१८ श्लोक २३) जो शाख नियत कर्मं कर्तापन के सम्बन्ध से रहित विना राग द्वेष 
के ओर फल न चाहने वाले पुरूष कं दवाय किया जाता है वह सत््तिक कहलाता 
दे ॥२३॥ यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । क्रियते बहुलायासं 
तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२८॥ परस्तु जे कर्म फलाकाँक्षी पुरुष कं द्वारा अहङ्कार के साथ 
ओर बहुत प्रयास से किया जाता है वह राजस कहलाता हे ॥२४1। अनुबन्धं क्षयं 
हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ अनुबन्ध, 
्षम, हिसा ओर पौरुष को न देखः कर जो कर्म मोह से आरम्भ किया जाता है वह 
तामस कहलाता दै ॥२५॥ परद्र्येष्वभिध्यानं मनसानिष्ठचिन्तनम्‌ 1 वितथाभिनिवेशश्च 
त्रिविधं क्म मानसम्‌ ॥ (मनुः ॐ १२ श्लोक ५) परथ धन को अन्यायसेले 
लं इस भाँति सोचना ओर मन से ब्रह्य बध आदिक निषिद्ध का चिन्तन कसना ओर 
लोक नहीं है देह ही आत्मा है इस प्रकार का अशुभ कला देने वाला मानस कम॑ 
तीन प्रकार का होता है ओर इससे विपरीत शुभ फल देने वाला भी तीन प्रकार का 
होता हे \॥। चारुष्यमनुतं यैव पेशुन्यं चापि सर्वशः 1 असम्बन्प्रलापन्य वादम- 
यंस्या्चतु्विम्‌ ॥ (मनुः ॐ १२ श्लोक ६) अप्रिय कहना, ्ूठ बोलना, पीछे पराये 
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दुषणों को कहना, ओर असम्बद्ध भाषण करना ये चार प्रकार कं अशुभ फल देने 
वाले वाचिक कर्म होते हैँ तथा इससे विपरीत शुभ फल देने वाले भी चार प्रकार 
कं होते है ।६।॥ अदत्तानामुपादानं हिंसा यवे विधानतः । परदारोपसेवा च शारीरं 
त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ (मनुः अ १२ श्लोक ७) नहीं दिए हुए कोः हरण कर लेना ओर 
वेदादि निषिद्ध हिंसा को करना तथा धरायी सखी के साथ सम्भोग करना ये तीन प्रकार 
के अशुभ फल देनेवाले शारीर कर्म होते हैँ ओर इससे विपरीत शुभ फल देने वाले 
भी चार प्रकार के होते है ।।॥७॥ प्रवृत्तं च निवृत्तं च हिविधं क्म वैदिकम्‌ ॥ (मनुः 
ॐ १२ शलोक ८८) इह चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते । निष्कामं ानपूर्व 
तँ निवृत्तमुपदिरषयते ।८९॥ प्रवृत्त ओर निवृत्त दो प्रकार का वैदिक्र कर्मं जनना 
चाहिये ॥८८॥ इस लोक में या परलोक में जो कामना से कर्म किया जाता है उसको 
प्रवृत्त कर्मं कहते है ओर जो फल की कामना रहित ज्ञान पूर्वक किया जाता टै उसको 
` निवृत्त कर्म कहते हैँ ॥८९॥ निश्चय कर्के संसारी मनुष्यों के स्त्री पुत्र धन ओर करम 
इतना ही कामना करे योग्य विषय है । इतना ही क्यो ? अभिलाषा तो अनन्त है इस 
पर साक्षात्‌ श्रुति कहती है कि-- अन्य काम्यान्तर कीं चिन्ता करता हुआ भी मनुष्य 
इस सुत वित्त नारी ओर कर्म से अधिक पदार्थं कुछ भी नहीं प्राप्त करं सकता हे । 
इस हेतु वे ही कामनायें प्रधान हैँ । इस कारण से आजकल भी जो अकल रहता 
है वह कामना करता है कि मुञ्चे पत्नी प्राप्त हो ओर जाया प्राप्त होने पर मेँ पुत्र को 
उत्पतन करने में समर्थ होऊं तथा पुत्र प्राप्त होने पर मुञ्चे धन प्राप्त हो ओर धन प्राप्त 
होने कं वाद में विविध यज्ञादि कर्म कर सकर । इस प्रकार से कामना करके स्त्री 
आदि का सम्पादन करने वाला वह पुरुष जब तक स्त्री, पुत्र, धन ओर कर्म इन चागो 
मेसेएक को भी प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह अपने को ““मैं एकांशहीन 
असम्पूर्ण हू" एेसा मानता है ! जब वह स्त्री आदि का सम्पादन कर लेता है तभी 
उसकी पूर्णता होती है । अब आगे यह बतलाया जाता है कि जिसको जया ओर 
पुत्रादिक वैराग्य से अथवा किसी कारण से नहीं प्राप्त हो सकेता है तो उसके लिये 
पूर्णता किस प्रकार से प्राप्त होगी । निश्चय करके उस स्त्री आदिक रहित पुरुष की 
पूर्णता इस निम्नलिखित प्रकारसे हो सकती है । इस पुरुष का मन ही आत्मा कं समान 
आत्मा है क्योकि दोनों की प्रधानता समान है । ओर कणी ही स्त्री है क्योकि जैसे 
पति के अनुकूल स्त्री रहती है वैसे ही वाणी भी पुरुष के अधीन रहती है । तथा 
प्राण ही पुत्र है क्योकि जैसे जाया ओर पति के संयोग से पुत्र होता है वैसे ही वाणी 
ओर मन के संयोग से ही प्राण की उत्पत्ति होती है । अबे वित्त दैव ओर मानुष भेद 
सेदो प्रकार का होता टै उने पहले मनुष वित्त बतलाया जाता रै । दर्शन क्रिया 
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कला नेत्र ही गौ हिरण्य आदिक मनुष्य सम्बन्धी धन है क्योकि नेत्र से ही पुरुष वित्त 
को यानी गौ हिरण्य आदिक को देखता है । ओर श्रतेण क्रिया युक्त श्रोत्र ही दैव 
धन है क्योकि श्रोत्र से हौ पुरुष उस दैव शब्दित अदृष्ट प्रतिपादक श्रुति स्मति विल्लान 
को सुनता है । इस उपासक पुरुष का शरीर ही यज्ञादि कर्म है क्योकि शरीर से ही 
पुरुष यज्दि कर्म को करता है । '“ आत्मा ' शब्द से यहाँ शरीर का कथन होता दै 
क्योकि लिखा है- आत्मप यलो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्प च ॥ (अमर, का 
३ क ३ श्लोक १०९) आत्मन्‌ शब्द उपाय १, धीरता २, बुद्धि ३, स्वभाव ४, परतरह्य 
५ तथा शरीर ६ का वाचक है ॥१०९॥ सर यह यज्ञ पाड््त है यानी आत्मा १, जाया 
२, पुत्र ३, वित्त ४ ओर कर्म ५ इन पाँच पदार्थो -से करने योग्य है ¦ ओर गौ आदि 
पशु पाङ्क्त है यानी पृथ्वी १, जल २, तेज ३, कायु ४ ओर आकाश ५ इन पच 
महाभूतो से पशु बनाये गये हैँ । ओर पुरुष पाट््त है यानी मन १, वाणी २, प्राण 
३, नेत्र ४ ओर श्रेत ५ इन पंच वस्तुओं से युक्त है । यह स्थावर जङ्गम जो कुछ 
भी, जगत्‌ हे वह समस्त यह ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त जगत्‌ पञ्च भौतिक होने से पालुक्त 
दे । अर्थात्‌ यह जे कुछ भी टै सभी पाङ्क्त है । इससे सममे पाङ्क्तत्व, यजस्व, 
पुरुषत्व, पशुत्व आदिक दुष्ट करनी चाहिये । अव आगे इस उपासनं का फल कहा 
जता है कि- जे कोई उपासक इस प्रकार मन १, कणी २, प्राण ३, नेत्र ४, श्रोत्र 
५ शरीर लक्षण यमुदाय को आत्मा १, जाया २, पुत्र २३, वित्त ४, कर्म ५ रूप से 
पाङ्क्तत्व, यज्ञत्व, पशुत्वादि रूप करके जानता है यानी उपासना करता है वह उपासक 
इस पाङ्क्त शब्दित वस्तु को प्राप्त कर लेता टै । यहोँ पर '“बहदारण्यकोपनिषद्‌ '" 
के प्रथम अध्याय का चतुर्थं सृष्ट्यादि सर्वात्मा ब्राह्मण समाप्त हो गया ।९७॥ 


। + 


॥ अथ पञ्मं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता । 
एकमस्यसाधारणं द्वे देवानभाजयत्‌ । ज्रीण्यात्मनेऽकुरुत 
पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति 
यञ्च न । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्य मानानि सर्वदा । 
योदैतामश्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन । स देवानपि 
गच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोकाः ॥९॥ 


अन्वयार्थ-- (पिता) पिता ने (मेधया) मेधा से ओर (तपस) तप से (यत्‌) 
जो (सप्त) खत (अकनानि) अन्न (अजनयत्‌) उत्प किया (अस्य) इस पिता के 
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(एकम्‌) एक उक्न (साधारणम्‌) साधारण हे ओर (देवान्‌) देवो को द्रे) दो अक्त 
(अभाजयत्‌) बांट दिये ओर (त्रीणि) तीन अनि € आत्मने) अपने लिये (अर्कुरुत) 
स्वयं किये तथा (एकम्‌) -एुक अन (पशुभ्यः) पशुओं को (प्रायच्छत्‌) दिया (तस्मिन्‌) 
उसमे (सर्वम्‌) सब ही (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित हे (यत्‌) जो (प्राणिति) संस लेता 
हे (च) ओर (यत्‌) जो (न) नहीं (च) भी सस लेता. है (सर्वदा) सर्वदा 
(अद्यमानानि) खाये जने पर्‌ भी (तानि) वे अन्न (कस्मात्‌) किस कारण से (न) 
नदीं (क्षीयन्ते) क्षीण होते दँ (यः) जे अज्ञानी पुरुष (वै) न्श्चिय करके (ताम्‌) उस 
अत्न के (अध्षितिम्‌) अक्षय भाव को (वेद्‌) जानता हे (सः) वह उपासक (प्रतीकेन) 
मुख रूप प्रतीक से (अकरम्‌) अत्न को (अत्ति) भक्षण करता ह (सः) वह उपासक 
(देवान्‌) देवताओं को (अपि) भी (गच्छति) प्राप्त कर लेता है ओर (सः) वह उपासक 
(ऊर्जम्‌) अमूत रस का (उपजीवति) उपभोग करता टै इस विषय मं (इति) ये 
(श्लोकाः) श्लोक. रूप मन्त्र हैँ 11९ | | 
विकषेषाथ _ परह्य नारायणं पिता ने मेधा से ओर तप से जो सात अक्ल उतत 
किय । इस श्रति में "“पिता'' शब्द्‌ पर्रह्म नारयण का वाचक हे । क्योकि लिखा 
ह पितासि लोकस्य चराचरस्य ॥ (गीता अ ९१ श्लोक ४३) आप इस चशचर 
लोक के पिता हैँ ॥।४३।। उन सात अक्तं मे से इस परम पिता परह्य नारायण का 
एक अक्र साधारण रै ` ओर दो अन्न को परम पिता ने देवताओं को बाट दिया । ~ 
तीन अक्न स्वयं अपने हौ लिये रखा । ओर एक उत्त पशुओं को पिता ने दिया । उस्म 
, जो प्राणन क्रियां करते ह अथवा जो नहीं कस्ते हँ वे सभी प्रतिष्ठित रै 1 ये अत्न सर्वदा 
खाये जने पर भी क्षीण क्यो नहीं दते । जो ज्ञानी पुरुष इस अन्न के अक्षयपन को 
जानता दै वह उपासक मुख रूपप्रतीक कं द्वारा अन खाता हे \ ओर वह उपासक 
देवताओं को भी प्राप्त कर लेता है । तथा वह उपासक अमृत रस्‌ का उपभोग करता 
ह । इस विषय मे ये श्लोक रूप मन्त्र है । परमै करुणामयी श्रुति इसं कण्डिका के 
अर्थ को स्वयं अगे बतलायी टै, इससे यों परं विशेष -व्याख्या नहीं लिखता हः ।।९।। 
यत्सप्तौन्नानि मेधया ` तपसाऽजनयत्पितेति मेधयां हि 
तपसाऽजनयत्यिता । एकमस्य साधारणमिति । इदमेवास्य 
तत्साधारणमन्नं यदिदमद्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनो 
व्यावर्तते मिश्रं ह्येतत्‌ 1 द्वे देवानभाजयदिति । तं च प्रहतं 
च तस्मादेवेभ्यो जुह्धति च प्रजुह्ति । अथो आदहार्दर्शपृर्ण- 
मासाविति । तस्मात्रेष्टियाजकः स्यात्‌ ॥ पशुष््व एकं 
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प्रायच्छदिति तत्पयः । पयोद्योवाग्रे मनुष्याः पवश्चोपजीवन्ति 
तस्मात्कुमारं जातं धृतं वैवाग्रे प्रलिलेहयन्ति स्तनं वा नु 
धापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतृणाद इति । तस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितं 
यचच प्राणिति यच्च नेति । पयसि हीदं सर्व प्रतिष्ठितं यच्च 
प्राणिति यच्च न 1 तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुहदपपुनर्मृत्युं 
जयतीति न तथा विद्यात्‌ । यदहरेव जुहोति तदह 
पुनर्मृत्युमपजयति । य एवं ` विद्रान्सर्वं॒हि देवेभ्यो- 
ऽन्राद्यं प्रयच्छति । कस्मात्तानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्व- 
देति । पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते । 
यो वै तामक्षितिं वेदेति । पुरूषो वा अक्षितिः सहीदमन्रं धिया 
धिया जनयते कर्मभिर्यद्धेतन्न कुर्यात्क्षीयेत ह । सोऽन्नमत्ति 

प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्येतत्‌ । स देवानपि गच्छति 
स ऊर्जमुपजीवतीति प्रशंसा ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (पिता) पिता ने (मेधया) मेधा से ओर (तपसा) तप से (यत्‌) 
जो (सप्त) सात (अ्रनि) अन्न (अजनयत्‌) उत्पतन किया (इति) इस प्रथम मन्त्र 
का यह अर्थं है कि (हि) निश्चय कस्के (पिता) पिता परमात्मा (मेधया) स्तन रूप 
(तपसा) तप से (अजनयत्‌) अन्न उत्पतन किया ओर (अस्य) इस पिता के (एकम्‌) 
एक अन्न (साधारणम्‌) साधारण है (इति) इस प्रथम मन्त्र के प्रतीक का यह अर्थ 
है कि (यत्‌) जो (इदम्‌) यह अन्न (एव) निश्चय कर्के (अस्य) इसके (साधारणम्‌) 
देवता पित॒ आदिक के साधारण (अकरम्‌) अक्न है (सः) सो (यः) जो कोई (एतत्‌) 
इस साधारण अत्न को देवता पितरों के समर्पण किये बिना ही (उपास्ते) खाता है 
(सः) कह पुरूष (पाप्मनः) पाप से (न) नहीं (व्यावर्तते) विमुक्त होता टै (हि) 
क्योकि (एतत्‌) यह अत्न (मिश्रम्‌) देवादि भोग मिश्रित यानी खञ्च है ओर (द्रे) दो 
अत्न (देवान्‌) देवताओं को (अभाजयत्‌) बोर दिया (इति) इस प्रथम मन्त्र के प्रतीक 
का यह अर्थं है कि (हुतम्‌) ओपासन (च) ओर (प्रहुतम्‌) अग्निहोत्रादिक (च) 
भी (तस्मात्‌) इसी कारण से (देवेभ्यः) देवताओं के उदेश्य से जानी पुरुष (जुहति) 
उपासना करते रै (च) ओर (प्रजुहति) अग्निहोत्रादिक कर्म कसते हैँ (अथो) अथवा 
कोई आचार्य (इति) एेसा (आहुः) कहते टै कि देवों के अन्न (दर्शपूर्णमासौ) दर्श 
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ओर पूर्णमास है (तस्मात्‌) इस कारण से (उषटियाजकः) काम्य इष्टियों के यजनशील 
(न) नहीं (स्यात्‌) होवे ओर (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (एकम्‌) एक अक्र को 


(प्रायच्छत्‌) परमात्मा ने दिया (इति) इस प्रथम मन्त्र के प्रतीक का यह अर्थ टे कि 
(तत्‌) वह एक अत्न (पयः) दूध है (हि) क्योकि (अग्र) पहले (पयः) दुध को 
(एव) ही (मनुष्याः) मनुष्य (च) ओर (पशवः) पशुगण (उपजीवन्ति) ग्रहण करते 
टै (तस्मात्‌) इस कारण से (जातम्‌) नवजत (कुमारम्‌) कुमार को (अग्रे) पहले 
जात कर्मं संस्कार में (एव). निश्चय करके (घृतम्‌) घृत (प्रलिलेहयन्ति) चरते हैँ 
(वा) अथवा (नु) निश्चय (स्तनम्‌) स्तन (धापयन्ति) पिलाते हैँ (अथ) ओर पशुओं 
मे (जातम्‌) उत्प्न (वत्सम्‌) जडे को (अतृणाद) घास नहीं खाने वाला यानी केवल 
दुध पीकर रहता है (इति) एेसा (आहुः) गोपाल सब कहते टँ (च) ओर (तस्मिन्‌) 
उस दूध रूप अक्न मे (सर्वम्‌) सब ही (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित हे (यत्‌) जो (प्राणिति) 
संस लेता टै (च) ओर (यत्‌) जे संस (न) नहीं लेता टै (इति) इस प्रथम मन्त्र 
के प्रतीक का यह अर्थं है कि (यत्‌) जे मनुष्य पश्चादिक (प्राणिति) सस लोता 


हे. (च) ओर (यत्‌) जे वृक्षादिक (न) नहीं (च) भी सांस लेता टै (इदम्‌) यह 
` (सर्वम्‌) सब स्थावर जङ्गम (हि) निय करके (पयसि) दध मे (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित 


टै (पुनः) फिर (तत्‌) सो (यत्‌) जो (इदम्‌) यह (उग्रहुः) कोई आचार्य कहते है 
कि (संवत्सरम्‌) एक साल तक (पयसा) दध से (जुत्‌) हवन करने वाला पुरुष 
(अपम॒त्युम्‌) अपमत्यु को (जयति) जीत लेता है (इति) यह कथन (तथा) एसा 
(न) नहीं (विद्यात्‌) समञ्चना चहिये क्योकि वह उपासक (यत्‌) जिस (अहः) दिन 
(एव) निश्चय करके (जुद्येति) हवन करता है (तत्‌) उसी (अहः) दिन (पुनः) पुन 


 (अपमूत्युम्‌) अपमृत्यु को (जयति) जीत लेता है (यः) जे उपासक (एतम्‌) इसं 


प्रकार (विद्वान्‌) जननेवाला (देवेभ्यः) देवताओं कं लिये (हि) न्धिय कर्के (सर्वम्‌) 
सम्पूर्णं (अन्नाद्यम्‌) भोज्य अन, दूध, घृत आदिक (प्रयच्छति) देता है (सर्वदा) सर्वदा 
(अद्यमानानि) खाये जने पर भी (तानि) वे अत्र (कस्मात्‌) किस कारण से (न) 
नहीं (क्षीयन्ते) क्षीण होते हैँ (इति) इस प्रथम मंत्र के प्रतीक का यह अर्थं है कि 
(चै) निश्चय कर्के (पुरुषः) पुरुष (अक्षितिः) अविनाशी है (सः) वही (हि) 


~ निश्चय करके (पुनःपुनः) बारंकर (इदम्‌) इस (अकरम्‌) अन्न को (जनयते) उत्तर 


कर देता है इससे अन्न का क्षय नहीं होता है (यः) जे क्तनी पुरुष (वै) निश्चय करके 
(ताम्‌) उस अत्न के (अश्चितिम्‌) अक्षयभाव को (वेद) जनता है (इति) इस प्रथम 


` मन्त्र के प्रतीक का यह अर्थं हे कि (वै) निश्चय करके (अश्ितिः) अविनाशी (पुरुषः) 


पुरुष है (सः) वही (हि) निश्चय कर्के (इदम्‌) इस (उक्नम्‌) अक्न को (धिया) 
सङ्ल्प से या (धिया) बुद्धि से ओर (कर्मभिः) प्राणियों के कर्मो से (जनयते) उत्पतन 
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करता है (यत्‌) यदि (ट) प्रसिद्ध वह पुरुष (एतत्‌) इस अत को (न) नहीं (कुर्यात्‌) 
उत्पतन करे तो (ह) प्रसिद्ध अन्न (क्षीयेत) क्षीण हो जता (सः) वह उपासक (प्रतीकेन) 
प्रतीक से (अनम्‌) अत्न को (अक्ति) खाता हे (इति) इस प्रथम मन्त्र कं प्रतीक का 
यह अर्थ है कि (प्रतीकम्‌) प्रतीक (मुखम्‌) मुख को कहते है (मुखेन) मुख से 
ही (एतत्‌) इस अन्न को खाता टै (इति) यह कहा गया दे ओर प्रथम मन्त्र में (सः) 
वह उपासक (देवान्‌) देवताओं को (अपि) भी (गच्छति) प्राप्त कर्‌ तेता है तथा 
स.) वह उपासक (ऊर्जम्‌) अन्न को (उपजीवति) भोगता हे (इति) यह फल श्रूति 
(प्रशंसा). प्रशंसा है ॥२॥ 


विशेषार्थ प्रथम मन्त्र मे कहा गया कि '"परत्रह्म नारायण पिता ने मेधा या 
तप से जो सात अन्न उत्पतन किये" इसका यह भाव है कि- परमपिता परमात्मा = 
मेधा यानी ज्ञानरूप तप से ही सात अत्न उत्पन्न किया । वर्योकि लिखा दै- तपसा 
सीयते ब्रह्य ततोऽन्नमभिजायते ॥ (मुण्डको" मुः १ खं" ९ श्रु" ९) यस्य ज्ञानमयं 
तपः। तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥९०॥ परब्रह्म परमात्मा निमय तप 
से उपचय को प्राप्त होता है अर्थात्‌ सृष्टि के उन्मुख होता टै। उसके बाद उस परब्रह्म .. 
` नारायण से अक्न यानी भोग्य भोक्तृरूप चेतनाचेतन संघात लक्षण अव्याकृत ब्रह्म साक्षात्‌ . 
उत्पन्न होता है ॥९॥ जिस परमात्मा का ज्ञानमय तप टै उस सूष्ट के उन्मुख पसत्रह 
नारायण से यह भोग्य भोक्तृरू चेनताचेतन संघात लक्षण अव्याकृत ब्रह्म साक्षात्‌ उत्पतन 
होता दै ओर तद्‌ द्वारा हरि नारायणादि नाम तथा श्याम गौर इत्यादि रूप उत्पतन दोता 
ह ओर नाम रूप के समान उन यानी भोग्य भोक्तरूप उत्पन्न होता टे ॥१०॥ अद्यते 
अत्ति च भूतानि तस्माद्नं तदुच्यते ॥ (तः ॐ वः २ अनुः २ श्रुः १) प्राणियों करकं 
जे खाया जता रै ओर प्राणियों को जो खाता है जिससे वह अत्न कहा जाता टे ॥९॥ 
मेधा के विषय मे लिखा है धीर्धारणावती मेधा ॥ (अमरः कां १९ व ५ श्लोक 
२) कही हई वार्त को धारण करने वाली बुद्धि का नाम मेधा है ॥२॥ ओर प्रथम 
मन्त्र मे जे यह कहा गया टै कि “दस परमपिता. नारायण का एक अन्न साधारण 
-है"' इसका यह भाव दै कि ज यद व्रीहि यवादि अत्र सब प्राणियों कं द्वारा खाया 
जाता है वही यह अन्न निश्चय करकं इस पुरुष का देवता आदिक का साधारण एक. 
अन्न है । सो जो कोई मनुष्य इस साधारण यानी देवता पितरों के साञ्च अन्न को देवता 
पिते के समर्पणं किये बिना ही भोजन करता है क्ट पुरुष पाप से निवृत्त नहीं हेता 
हे क्योकि यह अन्न देवादि भरोग मिश्रित साधारण दै यानी सब देवताओं कं सा “ 
है । क्योकि यह लिखा टै- इषन्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्न्ते स्तेनएव सः ॥ (गीः ॐ २ श्लोक १२) यज्ञशिष्टाशिनः 
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सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥९२॥ 
यज्ञ के द्वारा आराधित देवता तुम्हे अवश्य ही इच्छित भोग गे उनके दिये हुए भोगो 
करो जो पुरुष उन्हे चिना समर्पण किये भोगता टै वह निश्चय ही चोर टै ॥९२।। यज्ञ 
से बचे हए पदार्थो को खाने वाले सत्पुरुष सब पापों से दू जते टै परन्तु जे केवल 
अपने लिये टी पकाते ह वे पापी तो पाप ही खाते हैँ ।।९२३॥ केवलाघो भवति केव- 
लादी ॥ (श्रुति) अकेला खाने वाला केवल पाप वाला होता है । इस कारण से देवता 
ओर पितयं के लिए निवेदनः किया हुमा अन्न को ही भोजन करना चहिये । तथा 
प्रथम मन्त्र मे यह कहा गया है कि " परमपिता नारायण ने दो अत्न देवताओं को बार 
दिया" इसका यह भाव है कि हुत यानी ओपासन तथा प्रहुत यानी अग्निहोत्रादिक 
ये दोनों अन्न देवताओं कं लिये रच कर परमात्मा ने दे दिया है इसी कारण से महात्मा 
लोग देवताओं के उदेश्य से उपासना करते हैँ ओर अग्निहोत्रादिक कर्म करते हैँ । 
अथवा ““हुत"' "प्रहुत '* के विषय मे लिखा है- चत्वारः पाकयज्ञा हुतोऽहुतः प्रहुतः 
प्राशित इति ॥ (पारस्करः कां १ कं ४ स्‌ः १) पाकयन्न चार प्रकार के होते दै 
होम १, वेद्‌ पाठं २, वैदेव बलि २३ ओर पित्रे का तर्पण ४ ये चार्‌ प्रकार दै ।।९। 
अहुतं च हृतं चैव तथा प्रहुतमेव च । ब्राह्मयं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञानूप्रचक्षते ॥ , 
(मनुः ॐ ३ श्लोक ७३) जपोऽहृतों हुतो होमः प्रहुतो भोतिको बलिः 1 ब्राह्यं ` 
हृतं द्विजाग्त्रा्चा प्राशितं पितृतर्पणम्‌ ॥७४॥ अहुत १, हत २, प्रहुत ३, ब्राह्मयहुत 
४ उमर प्राशित ५ इनको पञ्चमहायज्ञ कहते हैँ ।७३॥ अहुत जप यानी ब्रह्मयज्ञ है १ 

हुत होम यानी देवयज्ञ है २, प्रहुत भूतबलि यानी भूतयज्ञ है ३, ब्राह्मयहुत श्रष्ठ ब्राह्मण 
की पूजा यानी मनुष्यय्ञ ४ ओरं प्राशित नित्य श्राद्ध पित्रयज्ञ है ५ ।।७४॥ इससे सिद्ध 
हो गया कि देवयज्ञ का नाम हुत है ओर भूतयज्ञ का नाम प्रहुत है । ओर कोई 
आचार्य कहते हैँ कि देवताओं के "“हुत'' “*प्रहुत'* ये दो अत्र नही हैँ हैँ किन्त 
दर्शं ओर पूर्णमास है । इस कारण से किसी कामना की इच्छ से यज्ञ न करे । ओर 
प्रथम मन्त्र में यह कहा गया टै कि “परब्रह्म नासयण ने पशुओं को एक अत्न दिया '" 
इसका यह भाव हे कि वह एक अन्न इध हे । यहोँ पर पशु शब्द से दो पैर वाले 
मनुष्य भी कहे जाते हैँ । क्योकि लिखा है सप्त ग्राम्याः पशवः ॥ (श्रुति) सात 
खे ग्राम में रहने वाले पशु हँ ॥ गोरजः पुरुषो मेषश्चाश्चाश्रतरगर्दभाः । 
एतान्प्राम्यान्यशूनाहः ॥ (विष्णु पु" अंशः १९ ॐ ५ श्लोक ५९) गौ १, बकरा २, 
मनुष्य ३, भेडा ४, घोड़ा ५, खच्चर ६ ओर गदहा ७ इन सात को ग्राम्य पशु महर्षि 
सब कहते हैँ ।५१॥ वयोकि मनुष्य ओर पशु पहले यानी आरम्भ में दुध के आश्रय 
से दही जीवन धारण कसते हँ । इस कारण से नवजात कुमार को पहले जत कर्म 
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संस्कार मेँ न्धिय करके घृत चयते दै । क्योकि लिखा हे- जातस्य कुमारस्याच्छिन्नायां 
नाड्यां मेधाजननायुष्ये करोति ॥ (पारस्क" काः ९ कः ९६ सूर २) बालक के उत्पतन 
हो जने पर नाल विना-काटे मेधाजनन यानी घृत नयना ओर आयुष्य कर्मो को करं \।२॥ 
अनामिकयासुवर्णान्तर्हितया मधुघृते प्राशयति घृतं वा भूस्त्वयि दधामि भुवस्त्वयि 
दधामि स्वस्त्वयि दधामि भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि ॥ (पारस्कः कां ९ कीः 
१६ सू ४) पिता दहिने हाथ की सोना से कौ हुई अनामिका अंगुली से मधु ओर 
घृत अथवा कंवल घृत को *“ ओं भूस्त्वयि द्धामि'' एेसा कह कर द्वितीय बार चवे 
ओर '* ओं भुवस्त्वयि दधामि" एसा कहकर प्रथम वार्‌ चयवे तथा ““ ओं स्वस्त्वयि 
दधामि'' ठेसाकर्‌ तृतीय वार्‌ चरावे ओर '" ओं भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दधामि'' एेखा 
कह कर्‌ चतुर्थं बार चवे इस कर्म को मेधाजनन कहते हँ ॥४॥ प्राङ्नाभिवर्धनात्पुंसो 
जातकर्म विधीयते । म॑त्रवत्पराशानं चास्य हिरण्यमधुसपिषम्‌ ॥ (मनुः अ २ श्लोक 
२९) नाल काटने से पहले नवजात बालक का जातकर्मसंस्कार किया जाता है त 
` इस बालक को अपने गृद्योक्त मन्त्र से सेना तथा मधु ओर घृत चावे ।२९। अथवा 
-उत्यतर हए बालक को एवं पशुओं के बख्डो को पहले स्तन ही पिलाते हैँ । ओर 
जब बदा उत्प होता टे त उसके विषय में यह पठे जने पर कि वडा कितना 
बडा है, यही गोपाल कहते है कि- '"अभी घास खाने वाला नहीं हा '' तात्प 
यह है कि अभी तक घास नदी खाता बहुत ही छोय है केवल दुध पीकर ही रहता 
हे । इस प्रकार कँ दूध रूप उक्न मं सबही प्रतिष्ठत द । जे संस लेता है ओर जो 
संस नहीं लेता दै । यह जे प्रथम मन्त्र मेँ कटा गया है, इसका भाव यह टे कि 
जो मनुष्य पश्वादिकं प्राणी सस लेता है ओर जे वृक्षादिक नही सेस लेता है यह 
सब स्थावर जङ्गम प्राणी निश्चय करके दुध मे ही प्रतिष्ठित है । "पयस्‌" शब्द्‌ के 
विषय मे लिखा रै पयः क्षीरं पयोऽम्बु च ॥ (अमरः कां ३ वः ३ श्लोक २३३) 
पयस्‌ शब्द दूध ओर जल का वाचक दे ।॥२३३॥ अब आगे दुध से हवन करने की 
प्रशंसा की जाती हे । इस विषय में कोई आचार्यं जो यट कहते हैँ कि एक वर्ष पर्यन्त 
दुध से हवन-करने वाला उपासक अपमूत्यु को जीत लेता है । जो इस प्रकार जानने 
वाला उपासक देवताओं के लिये निश्चय करके समस्त भोज्य अत्र, दुध, घृत आदिक 
देता है वह उपासक उस दान से जे फल प्राप्त होता है उस अपूर्वं फल को प्रप्त 
कर लेता है । ओर प्रथम मन्त्र मे जे यह कहा गया दै कि ““किस कारण से अक्त 
सर्वदा खाये जने पर भी नहीं क्षीण होते दै" इसका भाव यह है कि निश्चय करके 
भोक्ता पुरुष अविनाशी हे। वही पुनः पुनः इस अन्न को उत्पन्न करता रहता है 1 इस 
कारण से अद्यमान होने पर भी अक्र का क्षय नहीं होता है । तथा प्रथम मन्त्र मेँ जो 
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यह कहा गया हे कि- "“ जे पुरुष इस अत्न के अक्षय भाव को जानता हे" इसका 

भाव यह है.कि- भोक्ता पुरुष ही अविनाशी दै व्योकि वदी इस अन्न को सङ्कल्प 
सेया बुद्धि से ओर प्राणियों के कर्मो से उत्पत्र करता रहता ह । यदि वह पुरुष प्रतिदिन 

इस अत्र को उत्पल न करे तब यह उक्र अवश्य ही क्रीण हो जय । ओर प्रथम मन 
म जो यह कहा गया है कि- “वह उपासक प्रतीक से अत्र खाता है" इसका भाव 
यह है कि- प्रतीक मुख को कहते हैँ । तो मुख से ही इस अन्न को खाता है । 
तथा प्रथम मन्त्र में जो यह कहा गया है कि- "“वह उपासक देवताओं को भी प्राप्त 
कर लेता है ओर वह उपासक अन्न को भोगता है" यह उसकी फलश्रुति प्रशंसा टै । 
इसका कोई दूसरा अपूर्वं अर्थं नहीं है ॥२॥ | 


त्रीण्यात्मनेऽकुरुतेति । मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुत । 
अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति । 
मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति । कामः संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति्हीधीभीरित्येतत्सर्व 
मन एव । तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति । यः 
कश्चन शब्दो वागेव । सैषा हयन्तमायत्ता । एषा हि न । 
प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इत्येतत्सर्वं प्राण 
एव । एतन्मयो वा अयमात्मा । वाङ्मयो मनोमयः 
प्राणमयः ॥३॥ ` | 


अन्तयार्थ- (आत्मने) आत्मा के लिये (त्रीणि) तीन अन्न को (अकुरुत) 
परमात्मा ने उत्पत्र किया (इति) इस प्रथम मत्र के प्रतीक का यह अर्थ है कि (मनः) 
मन (वाचम्‌) वाणी (प्राणम्‌) प्राण (तानि) इन तीनों को (आत्मने) सब जीव वर्म 
कं लिये (अकुरुत) परमात्मा ने किया (अन्यत्रमना) अन्यत्र मन वाला ( अभवम्‌) 
मै हआ इससे (न) नहीं (अदर्शम्‌) देखा (अन्यत्रमनाः) अन्यत्र मन वाला ( अभूवम्‌) 
मै हुआ इससे (न) नदीं (ही) (अश्रोषम्‌) मैने सुना (इति) ठेसा मनुष्य कहता है 
इससे (मनसा) मन से (ठी) निश्चय करके (पश्यति) देखता टे ओर (मनसा) मन 
से (एव) ही (शृणोति) सुनता है (काम) विषयों की अभिलाषा (संकल्पः) ` 
अध्यवसाय (विचिकित्सा) सन्देह (श्रद्धा) कर्म मेँ आस्तिक्य बुद्धि (अश्रद्धा) 
नास्तिक्य बुद्धि (धृतिः) धृति (अधृतिः) अधृति (हीः) लज्जा (धीः) बुद्धि (भीः) 
भय (इति) इस प्रकार से (एतत्‌) यह (सर्वम्‌) सब (मनः) मन (एव) ही है (पृष्ठतः) 
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नेत्र के अगोचर प्रदेश पीठ में (उपस्पृष्टः) तृश्चिकादिक से स्पर्शं कयि जाने पर तो 
(मनस) मन से (विजानाति) मनुष्य जान लेता है (तस्मात्‌) उस कारण से (अपि) 
भी मन दही ज्ञनकरण हे ओर (यः) जो (कश्चन) कुक भी (शब्दः) शब्द है वह 
सब (वाक्‌) बाणी (एव) ही है (हि) क्योकि (सा) वह (एषा) यह वाणी (अन्तम्‌) 
संक्के अन्त यानी इयत्ता को (आयत्ता) प्रकाश करने के लिये समर्थं है (शषा) यह 
वाणी स्वयं (हि) निश्चय करकं (न) नहीं इयत्ता को प्राप्त होती है (प्राणः) प्राण 

(अपानः) अपान (व्यानः) व्यान (उदानः) उदान (समानः) समान (इति) ये (अनः) 
प्राण हैँ (एतत्‌) यह (सर्वम्‌) सन (प्राणः) प्राण (एव) ही टै (वै) निश्चय करके 

(अयम्‌) यह (आत्मा) आत्मा (एतन्मयः) एतन्मय है अर्थात्‌ (वाङ्मयः) वाङ्मय 
है तथा (मनोमयः) मनोमय है ओर (प्राणमयः) प्राणमय रै ॥३॥ 


विशेषार्थ- प्रथम मन्त्र में जे यह कहा गया है कि- ““परमपिता नारायण ने 

आत्मा के लिये तीन अनो को उत्पन्न किया '' इसका भाव यह है कि- मन, वाणी 

ओर प्राण रूप तीनं अनो को सम्पूर्णं जीव वर्गं के लिये परत्रह्म नारायण ने 

किया । अब अगे मन, वाणी तथा प्राण कं सब जीवों की साधारण उपकारकता क्रम 

से बतलायी जाती है कि-- मेरा मन अन्यत्र था इसलिये भेन नहीं देखा, मेरा मन अन्यत्र 

था इसलिये मेने नहीं सुना । एेसा मनुष्य कहता है । इससे मन से ही मनुष्य देखता 

है ओर मन से ही सुनता है । अर्थात्‌ मन की व्यासङ्ग दशा में दर्शन ओर श्रवण का 
अभाव रहता है, इससे मनःकरणक दर्शन श्रवण सिद्ध योता है । अब आगे कामादिक 

को भी मनःकरणक प्रतिपादन किया जाता है । काम यानी स्री आदिकं विषयों की 
अभिलाषा । सङ्कल्प यानी अध्यवसय अर्थात्‌ सम्मुखस्थ वस्तु की विशेष कल्पना 

करना. । विचिकित्सा यानी संशय । ओर श्रद्ध यानी कर्मो में आस्तिक्य बुद्धि 
रखना । श्रद्धा के विषय के लिखा टै- त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी यैव तामसी चेति तां शृणु ॥ (गी" अ> ९७ श्लोक २) प्राणियों 
की यह स्वभावजन्य श्रद्धा सात्विको, राजसी ओर तामसी एेसे तीन प्रकार की होती 
है उसको तू सून ॥२॥ श्रद्धा हि स्वाभिमतं साध्यति एतत्‌ । इति विश्वासपूर्विका. 
साधनेत्वरा ॥ (रामानुजभाष्यः गी ॐ शऽश्लरेकं २) क्योकि "" अमुक साधन अपने 
अभिमत कार्य को सिद्ध कर सकेगा '" इस विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती 

टै उसका नाम शद्धा डे ॥२॥ सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयपुरूषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ (गी ॐ १७ शलोक ३) हे भारत 

अन्तःकरण के अनुरूप सबकी श्रद्धा हुञ करती है, यह पुरुष श्रद्धामय टै जो जिस 

श्रद्धा वाला टै वह वही होता टै ॥३॥ यजन्ते सात्विका देवान्यश्चरश्षांसि 
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राजसाः । प्रतान्भूतगणांश्यान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४६॥ सात्विकी श्रद्धा से युक्त 
पुरुष देवताओं को पूते दँ तथा राजसी श्रद्धा से युक्त पुरुष यक्ष ओर राक्षसीं को 
जर तामसी श्रद्धा से युक्त लोग प्रेतो ओर भृतो कं समुदायो को पूजते दँ ।।४।। अश्रद्धा 
यानी पूवोक्त से विपरीत बुद्धि रखना । ओर धृति रखना । धृति कं विषय में लिखा 
दे- वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञाननिष्यत्तिर्धृतिः प्रोक्ता 
हि यैदिकैः ॥ (जाबालदर्श. उ खं ९ श्रुः १८) वेद से ही यानी वैदिक आज्ाओं 
के पालन से ही संसार को मोक्ष-प्राप्ति दोती हे अन्यथा नहीं - इस प्रकार का जो 
दूढ्‌ निश्चय रै उसी को वैदिको ने धृति कहा हे ।१८॥ धृति आरब्ये कर्मणि 
विध्नोपनिपाते अपि तत्सपापनसामर्थ्यम्‌ ॥ (रामानुजभाष्यः गी" अ १८ लोक ४३) 
आरम्भ किये हए कर्म में विध्न उपस्थित होने पर भी उसे पूर्णं कसे के सामध्य॑ 
का नाम ""धृति'" है ॥४३॥ धृत्या यया धारयते मनः प्राणेद्धियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं॑संत्तविकी ॥ (गी अः ९८ श्लोक रे) 
जिस अव्यभिचारिणी धृति से पुरुष योग के उदेश्य से मन, प्राण तथा इन्द्रियों की 
क्रियाओं को धारण करता दै हे पार्थं वह धति सात्विकी है ।॥३२॥ यया तु 
धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । प्रसङ्गेन फलाकांश्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ 
(गी. > १८ श्लोक ३४) अर्जुन फलाका पुरुष जिस धृति से अत्यन्त आसक्तिपूर्वक 
धर्म, काम ओर अर्थ को धारण करता है हे पार्थं वह धृति राजसी हे ।।२३४।। यया 
स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । न विमुञखति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ 
(गी" अः १८ श्लोक ३५) जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य स्वप्न , भय, शोक, विषाद्‌ 
ओर मद को नहीं त्यागता है दे पार्थं वह धृति तामसी ट ॥३५॥ तथाअधृति यानी 
पूर्वोक्त धृति के विपरीत बुद्धि करना । ओर ही यानी लज्ज । ही के विषय मं लिखा 
है _ वेदलोकिकमार्गेषु कुत्सितं कर्म यद्भवेत्‌ तस्मिन्भवति या लज्जा हीः सेवेति 
प्रकीर्तिता ॥ (जाबाल दर्श. उ खं" २ श्रु" १०) वैदिक तथा लौकिक मार्गो मे जे 
निन्दित कर्म माना गया उसको करने मेँ जे स्वाभाविक संकोच होता है उसे ही लज्जा 
कहा गया हे ॥१०॥ ओर धी यानी बुद्धि । ययँ '" धी '' शब्द्‌ का अर्थ बुद्धि दै । 
क्योकि लिखा है बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शोमुषी 
मतिः ॥ (अमर, कां १ व ५. श्लोक १) बुद्धि ९, मनीषा २, धिषणा ३, धी ४, 
प्रसा ५, शेमुषी ६, मति ७ ये बुद्धि के नाम दै ।।९॥ बुद्धि के विषय में लिखा है- 
वैदिकेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिर्भवेत्‌ । गुरुणा चोपदिषछोऽपि तत्र 
सम्बन्धवजितः ॥ (जाबालदः उ खं* २ र ११) गुरुजनों के कहने पर भी वेद 
विरुद्ध मार्ग से सम्बन्ध न रखते हुए संपूर्ण वैदिक उपदेशों में जो पूर्णतः श्रद्धा होती 
है उसी का नाम मति सानी बुद्धि टै ॥९१॥ बुद्धिः विवेकपूर्वकःं निश्चयरूपं 
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ज्ञानम्‌ ॥ (रामानुजभाष्य" गी अः १८ श्लोक २९) विवेक पूर्वक होने वाले निश्चय 
रूप ज्ञान का नाम बुद्धि टै ॥२९॥ प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
-बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्दिः सा पार्थ सात्विकी ॥ (गी° अ १८ श्लोक ३०) 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति कार्य ओर अकार्य भय ओर अभय तथा बन्ध ओर मोक्ष इन सबको 
जो बुद्धि जानती है टे पार्थं वह बुद्धि सात्विकी हे ॥३०।॥ यया धर्ममधर्मं च कार्य 
चाकार्यमेव च । अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ( गी" अ> १८ लोक 
२९) जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म ओर अधर्म त्मो तथा कार्यं ओर अकार्य को यथार्थ 
नहीं जानता है हे पार्थं वह बुद्धि राजसी ह ॥।२३१॥ अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा- 
वृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ (गीः अ> श८श्टोक २२) 
अन्धकार से ठकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ठेखा मानती हे तथा सब बातों को 
विपरीत मानती है हे पार्थं बह बुद्धि तामसी हे ॥३२।। ओर भी यानी आगामी दुःख 
शङ्का यह सब मनःकरणक ही दै । ओर नेत्र के अगोचर प्रदेश पीठ में वृश्चिकादि 
से स्पर्शं किये जाने पर मन से मनुष्य जान लेता है, इस कारण से भी मन ही ज्ञानकरण 
हे । इस प्रकार्‌ के मन का आत्मभोगार्थत्व कह कर अब वाणी का आत्मभोगार्थत्व 
कहा जाता है । लोक में प्राणियों द्वार तालु आदि से व्यक्त होने वाला जितना भी 
वर्णादि रूप शब्द है तथा बाजे या मेघादि के कारण होने वाला ओर भी जो कोई 
शब्द टै वह सब वाणी ही है। अर्थात्‌ वागिन्दरियाधीनोच्चारण कर्म है। व्योकि वह यह 
वाणी सबके अन्त यानी इयत्ता को प्रकाश करने के लिये समर्थ है अर्थात्‌ वाणी सबकी 
प्रकाशिका है । यह वाणी स्वयं किसी कं द्वार प्रकाश्या नहीं ठै । अर्थात्‌ वाणी स्वयं 
अन्यापरिच्छेदया होती हुई इतरँ की परिच्छेदिका हे । इस प्रकार वाणी के आत्मभोगार्थत्व 
को कह कर्‌ अबप्राण के आत्मोपकारकत्व प्रकार को कहा जाता है । प्राण १, अपान 
२, व्यान ३, उदान ४ ओर समान ५ ये सब ^“ अन'' यानी प्राण यह सब प्राण ही 
हे क्योकि लिखा है - अहमेवैतत्पञ्चधात्मानं विभज्येतद्बाणमवष्टभ्य धारयामि ॥ 
(प्रश्नोपः प्रः २ श्रः ३) मँ निश्चय करके इस अपने स्वरूप को प्राण १, अपान २, 
व्यान ३, समान ४ ओर उदान ५ रूप से पांच भाग मेँ विभक्त करके बाण कं समान 
संचारशील इस पुरावर्तीं शरीर को व्याप्त कर धारण करता हूं ३ प्राणादिक के विषय 
मे लिखा है- आस्यनासिकयो मध्ये नाभिमध्ये तथा हदि । प्राणसंन्नोऽनिलोनित्यं 
वर्तते मुनिसत्तम ॥ (जाबालद° = खं ४ श्रुः २६) अपानो वर्तते नित्यं 
गुदमध्योरुजानुषु । उदे सकले कट्यां नाभौ जङ्घे च सुव्रत ॥२७॥ व्यानः 
श्रोत्राक्षिमध्ये च ककुट्भ्यां गुल्फयोरपि । प्राणस्थाने गले यैव वर्तते 
मुनिपुङ्खव ॥२८॥ उदानसंज्ञो विज्ञेयः पादयो हस्तयोरपि । समानः सर्वदेहेषु व्याप्य 
तिष्ठत्यसंशयः ॥२९॥ निःश्रासोच्छवासकासाश्च प्राणकर्मं हि साङ्कृते ॥३०॥ 
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अपानाख्यस्य वायोस्तु विण्मूत्रादिविसर्जनम्‌ । समानः सर्वसामीप्यं करोति 
मुनिपुद्धव ॥३९॥ उदान ऊर््वगमनं करोत्येव न संशयः । व्यानो विवादकृत्प्रक्तो 
मुने वेदान्तवेदिभिः ॥३२॥ हे मुनि सत्तम प्राणवायु, मुख ओर नासिका कं मध्य भाग 
में तथा नाभि के मध्य भाग में ओर हदय में नित्य निवास करती दै ।२६॥ अपानवायु, 
गृदा, लिङ्ग, जघों, घुटनों सम्पूर्ण उद्र, कटि, नाभि तथा पिण्डच्चियों मे भी सदा हे 
सुत्रत वर्तमान रहती टै ॥२७॥ हे मुनिपुङ्गव व्यानवायु दोनों काना, दोनों नेतरो, दोनो 
कन्धो, दोनों टखनों प्राण के स्थानों ओर कण्ठ मे भी व्याप्त होकर रहती है ॥।२९॥ 
हे सांकृते उच्छ्वास ओर निश्वास अर्थात्‌ श्वास को भीतर ले जाना ओर बाहर्‌ निकालना 
ओर खांसना ये प्राणवायु कं कर्मं हे ।।२०।। मलमूत्रादि का त्याग अपानवायु का कर्म॑ 
टे । ओर हे मुनिपुङ्खव समानवायु सब शरीर को सम अवस्था मे रखती है ।३९॥ 
उदानवायु ही ऊपर की ओर गमन करती है । हे मुने वेदान्तततत्व के ज्ञाता विद्वानों 
का कहना है कि व्यानवायु ध्वनि का व्यञ्जक है ॥२२।। निश्चय करके यह आत्मा 
एतन्मय टै `अर्धत्‌ वाङ्मय तथा मनोमय ओर प्राणमय 
दे । यँ पर प्राचुर्यं मेँ मयट्‌ प्रत्यय हुआ हे । ब्रह्मरक्षसमोचक भवद्रामानुजचार्यने- 
पञ्चवृत्ति ्मनोवद्वयपदिश्यते ।। (शा मी° अ २ पा०-४ सू, १९) के श्रीभाष्य मे 
““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के प्रथम अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण में ततीय कण्डिका 
के ॥ कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृति हीं धीं भीँ सित्येतत्सर्वं मन्‌ 
एव ॥ “प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इत्येतत्सर्वं प्राण एव"" इन पदों को उद्धृत 
किया हे ॥२॥ 


त्रयो लोका एत एव । वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः ` 
प्राणोऽसौ लोकः ॥४।। 


अन्वयार्थ- (एते) ये वाणी, मन ओर प्राण (एव) ही (त्रयः) भूः भुवः ओर 
स्वः नामक तीनों (लोकाः) लोक हैँ (वाक्‌ ) वाणी (एव) ही (अयम्‌) यह पृथ्वी 
(लोकः) लोक हे तथा (मनः) मन ही (अन्तरिक्षलोकः) अन्तरिक्षलोक है (प्राणः) 
ओर प्राण ही (असी) वह (लोकः) द्युलोक टै ।।४॥ 

विशेषार्थ ये वाणी, मन ओर प्राण निश्चय कर्कं भूः भुवः स्वः नामके तीनों 
लोक दँ । वाक्‌ ही यह पृथ्वीलोक है । तथा मन ही अन्तरिक्ष लेक है ओर प्राण 
ही स्वर्गलोक टै ।।४॥ 


त्रयो वेदा एत एव । वागेवर्ग्वेदो मनो यलुर्वेदः प्राणः 
सामवेदः ॥॥५॥ 
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.  अन्वयार्थ-- (-एते). ये वाणी, मन ओर प्राण (एव) ही (त्रयः) ऋग्‌ यजु 
साम नामक तीनें (वेदाः) वेद दै (वाक्‌). वाणी (एव). टी (ऋग्वेदः) -ऋण्वेद्‌ दै 
तथा (मनः) मन (यजुर्वेदः) यजुर्वेद है ओर (प्राणः) प्राण ही (सामवेद; सामवेद 
हे ॥५॥ 
विशेषार्थ ये वाणी, मन ओर प्राण निश्चय करकं ऋग्‌, यजुः, साम नामकं 
तीनों वेद है । वाणी ही ऋग्वेद है । ऋग्वेद का लक्षण लिखा हे तेषामृग्यत्रर्थवरोन 
पादव्यवस्था ॥ (पूर्वं मी अः २ पाः १ सूः ३५) जिसमे अर्थवश से पाद्‌ की व्यवस्था 
होती है उसी को ऋण्वेद कहते है ।।३५॥ तथा मन ही यजुर्वेद है । यजुर्वेद कालक्षण 
लिखा रै शेषे यजुः शब्दः ॥ (पूर्व मी अ २ पा १९ सुः २७) शेष मे यजुर्वेद 
कहा जाता है \\३७।। ओर प्राण ही सामवेद है । सामवेद का लक्षण लिखा है--गीतिषु 
सामाख्या ॥ (पर्वपी" अ> २ पाः १ सुः ३६) गान मे सामवेद नाम होता हे ।\३६॥ 
इस प्रकार से स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है ॥५।। 


देवाः पितरो मनुष्या एत एव । वागेवदेवा मनः पितरः प्राणो - 
मनुष्याः ॥॥६॥. 


अन्वयार्थ-- (एते) ये. वाणी, मन ओर प्राण (एव) ही (देवाः) देव्ता दँ तथा 
(पितरः) पितृगण रै ओर (मनुष्याः). मनुष्य है (वाक्‌) वाणी (एव) ही (देवाः) 
देवता दँ तथा (मनः) मन (पितरः) पितर हैँ ओर्‌ (प्राणः) प्राण ही (मनुष्सः) मनुष्य 
है ॥६॥ | 

विशेषार्थ-- ये वाणी, मन अर प्राण निश्चय करके देवता, पितर्‌ ओर मनुष्य ` 
है । अब आगे विभाग पूर्वक कहा जता है कि - वाणी ही देव्ता हें तथा मन ही ` 
पितर हैँ ओर प्राण ही मनुष्य है ॥६॥ ` 


पिता माता प्रजैत एव । मन एव पिता वाङ्माता 
प्राणःप्रजा ॥७॥ 


अन्वयार्थ_ (एते) ये मन, वाणी ओर प्राण (एव) ही (पिता) पिता हैँ तथा 
(माता) माता दै ओर (प्रजा) सन्तान हैँ (मनः) मन (एव) ही (पिता) पिता है तथा 
(वाक) वाणी ही (माता) माता है ओर (प्राणः) प्राण ही (प्रज) सन्तान हे ॥।७॥ 

विशेषार्थ ये मन, तराणी ओर प्रण ही पिता, माता ओर पुत्र हैँ । आगे विभाग 
पूर्वक कहा जाता है कि--मन ही पिता है । क्योकि जैसे पिता सन्तानादिक का पालन 
करता है वैसे ही मन इन्द्रियों को तथा इन्द्रिय सन्तान मनोरथं कां परिपालन करता 
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हे । तथा ऋणी ही माता है । क्योकि जेसे माता सन्तानादिक को शनेः शभैः बढाती 
दे वैसे ही वाणी पुरुष को यश से ओर धनादिक से बढाती है । ओर प्राण ही पुत्र 
दे । क्योकि जेसे पुत्र वंश को धारण पोषण करता है चैसे ही प्राण भी शरीरादिकं 
का धारण पोषण करता है ।।७॥ 


विज्ञातं विजिञ्चास्यमविल्ञातमेत एव यत्किञ्य विज्ञातं 
वाचस्तद्रूपम्‌ । वाग्धि विज्ञाता । वागेवैनं तदभूत्वाऽवति ॥८॥! 


अन्वयर्थ-- (एते) ये वाणी, मन प्राण (एव) ही (विज्ञातम्‌) जो विशेष रूप 
` से मालूम चे चुका हे वट विज्ञात है तथा (विजिज्ञास्यम्‌) जो जनने योग्य है वह 
विजिज्ञस्य है ओर (अविक्तातम्‌, जो अन्छे प्रकार से ज्ञात नहीं है वह अविल्लात है 
(यत्‌) जो (किं+च) कुछ भी (विज्ञातम्‌) वाण्व्यवहार्‌ से वित्तात है (तत्‌) वह सब 
(वाचः) कणी का (रूपम्‌) रूप है (हि) निश्चय करके (वाक्‌) वाणी (विन्ताता) 
प्रकाशक होने से विक्तता है (वाक्‌) वाणी (एव) ही (एनम्‌) इस कणी तत्त्ववित 
पुरुष का (तत्‌) विक्त रूप (भूत्वा) होकर (अवति) रक्षा करती है ॥८॥ , 
विशेषार्थ ये वाणी, मन ओर प्राण ही विक्तत तथा विजिज्ञास्य ओर अविल्लात 
ये तीनां पदार्थ हैँ । जो विशेष रूप से ज्ञात यानी मालृम हो चुका है उसे ““ित्तात'' 
कहते है । तथा जो जानने योग्य है वह "" विजिज्ञास्य" कहटलाता है । ओर जो अक 
प्रकारसे ज्ञात नहीं होता है उसे '“ अविन्ञात'' कहते हैँ । अब अगे विभाग पर्वक कहा 
जाता है कि- यह जो कुछ भी वाग्व्यवहार से वित्ञात है वह सब वाणी का रूप 
टे । क्योकि निश्चय करके वाणी प्रकाशक होने से विज्ञाता है । कणी ही इस काणी 
तत्त्ववित्‌ पुरुष को विज्ञात रूप होकर पालन करती टै । इससे वाणी का उपकारकत्व 
सिद्धो गया ॥८। 
यत्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रूपं मनो टि विजिज्ञास्यं मन 
एनं तद्भूत्वाऽवति ॥९॥ 


अन्वयार्थ (यत्‌) जो (किं+च) कुछ भी वस्तु (अविज्ञातम्‌) अविज्ञत है (तत्‌) 
वह (प्राणस्य, प्राणका (रूपम्‌) रूप हे (हि) क्योकि (मनः) मन (विजिज्ञस्यम्‌) विशेष 
रूप से जानने योग्य है (मनः) मन ही (तत्‌) विजिज्ञास्यस्वरूप ( भूत्वा) होकर (एनम्‌) 
इस उपासक पुरुष को (अवति) पालन करता है ।!९। 

विशेषार्थ इस ब्रह्माण्ड मेँ जो कुछ भी वस्तु विशेष रूप से जानने योग्य रै 
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वह सन मन का ही रूप है । क्योकि मन विशेष रूप से चिन्तवन करने योग्य हे । 
मन्‌ ही विजिज्ञस्यस्वरूप होकर इस उपासक पुरुष को रक्षा करता है । इससे मन 
का उपककारकत्व सिद्ध हो गया ।॥९॥ 


यत्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तद्रूपं प्राणो ह्यविज्ञातः प्राण एनं 
 संदभृल्काऽकति ॥९०॥ 


उक्वयार्थ- ` (यत्‌) जे (किं+च) कुक भी वस्तु (अविज्ञातम्‌) अविज्ञात है 
(तत्‌) वह (प्रणस्य) प्रण का (रूपम्‌) रूप है (हि) वयोकि (प्राणः) इन्द्रियो के 
अयश लेमे से प्रण (अवित) अविक्तत है (प्राणः) प्राण (तत्‌) अविज्ञातस्वरूप 
(भूत्वा) होकर (एनम्‌) इस उफसक पुरुष का (अवति) पालन करता टे ॥९०॥ 


विशेषार्थ मन के उपकारकत्व सिद्ध हाने पर अब प्राण का उपकारकत्व सिद्ध 
किया जाता है कि- इस जगत्‌ मेँ ज कुछ भी वस्तु विक्त टै वह सब प्राण की 
ही रूप है । जे अच्छे प्रकार से क्तत नहीं होता दै उसे '“ अविक्लात'' कहते रै । इन्द्रियो 
के अगर होने से निश्चय करके प्राण अविज्ञत हे । प्राण अविक्तत स्वरूप होकर 
इस उपस्क पुरुष की र करता टे । इससे मन का उपकारकत्व सिद्ध हो गया ।।९०॥। 


तस्ये काचः पृथ्वी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निः । तद्यावत्येव 
वौरावती पृथिवी क्वानयमग्निः ॥९९॥ ` 


अन्वयार्थ- (तस्थे) उस (कचः) वागिन्द्रय का (पृथिवी) पृथ्वी (शरीरम्‌) 
शर हे ओर (-ज्येतीरूपम्‌) ज्योतिर्मय अधिष्ठतुदेवतास्वरूप (अयम्‌) यह (अग्निः) 
अग्नि हे (तत्‌) तल्लं (एव) निश्चय कस्के (यावती ) जितनी (वाक्‌) वागिन्द्रय है 
(तवी) उर्तनी टी (थ्वी ) कगधि्छनभुत पुथ्वी टै ओर (तावान्‌) उतना ही (अयम्‌) 
यह अष्छितुदेव (अग्निः) अग्नि भी हे ।९९॥ 


विशेषार्थ अब वागिन्द्रियाधिष्ठातृदेवता प्रतिपादन किरा जाता टै । उस वाक्‌ 
इन्द्रिय का पृथ्वी शरीर है यानी आयतन हे । अर्थात्‌ जिहा गोलस्थ पाथिवांश को 
उदश्रयण करके वािन्दरिय रहत हे । ओर ज्योतिर्मय अधिष्ठतृदेवता स्वरूप यह अग्नि 
है। जलं ज्य पर कगिन्दरिय रहती है वँ वहोँ पर तदधिष्टानरूप से पृथ्वी रहती 
है। ओर अधिष्ठतदेव रूप से अग्नि भी रहती है । वयोकि लिखा टै- 
मुख्राग्कयोऽग्निः ॥ (एतः उ> ॐ १ खे" १ श्रुः ४) मुख छिद्र से वाक्‌ ईदिय 
उत्पन्न हुई तथा वाक्‌ इन्द्रिय ये वाणी के अधिषता लोकपाल अग्निदेवा प्रकट हुए ।।४।। 
अ्नि्भूत्का मुखं प्राविशत्‌ ॥ (एेतः उ: अ ९ खं, २ श्रुः ४) आग्निदेवतातराक्‌ 
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इन्द्रिय होकर मुख च्ग्र मं प्रवेश किये ।४।। वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्नि- 
स्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ ८ सुबालो- खं ५) वाक्‌ इद्धिय अध्यात्य है तथा वक्तव्य अधिभूत 
हे ओर व प॑र आग्नि जधिदैवत है ॥५॥ कर्मेद्धियाणि पञैव वाक्पाण्यंङ्घ्रयादय 
क्रमात्‌ ॥ ( वराटोपः ॐ ९१ श्रुः ३) वाक्‌ १, पाणि २, पाद ३, पायु ४ ओर उपस्थ 
५ ये क्रम से पच कर्मन्द है ॥३॥ पृथ्वी के विषय में लिखा है 
रूपरसगन्धस्पर्शवती ॥ (वशेषि ॐ २ आह्धिः ९ स्‌ः १) रूप, रस, गन्ध ओर 
स्पर्शवाली जो होः वटी पृथ्वी. टै ॥१।॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च 
पञ्चमः ॥ एते गुणाः पञ्चभूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥ (महाभारत वनपः उत्तर खंः 
अ २९९ श्लोक ५) शब्द ९, स्पर्श २, रूप ३, रस ४ ओर गन्ध ५ ये सबसे ऋ 
पांच गुण पृथ्वी कं दँ ।॥५।| ओर अग्नि के विषय में लिंखा है~ रूपस्पर्शवत्‌ ॥ 
( वशेषि. अॐ २ आद्धिः १९ सुः ३) अरूण रूप वाली ओर उष्ण स्पर्शं वाली जो हो 
कही अग्नि है ॥॥३। शब्दः स्पर्शं श्ररूपञछ तेजसोऽथ गुणास्त्रयः ॥ (महाभारः वनपः 
उत्तरखं" अध्याय २१९१ श्लोक ७) शब्द, स्पर्शं ओर रूप ये तीन गुण आग्नि के दै ।\७॥ 
इस प्रकार का वर्णन किया गया है ।१९१॥ | 


अथेतस्य मनसो द्यौः शरीरम्‌ । ज्योतीरूपमस्रावादित्यस्तावदेव 
मनस्तावती दद्यौस्तावानसावादित्यः । तौ मिथुनं समेताम्‌ । 
ततः प्राणोऽजायत । स इ~ स एषोऽसपत्नो द्वितीयो वे 
सपत्नो नहास्य सपत्नो भवतति य एवं वेद ॥९१२॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) वाक्‌ इन्द्रिय के अधिष्ठतृदेवता कहने के बाद अब (एतस्य) 
इस (मनसः) मन के (दयौः) हदयाकाश (शरीरम्‌) शरीर है ओर (ज्योतीरूपम्‌) 
ज्योतिर्मय तदधिष्ठतृदेवता स्वरूप (असौ) व्ह (आदित्यः) आदित्य है (तावत्‌) उतना 
(एव) ही (मनः) मन दै तथा (तावती) उतना ही (द्यौः) मन के अधिष्ठनभूतहदयाकाश 
हे ओर (तावान्‌) उतनाही (असौ) वह अधिष्छतृदेव (आदित्यः) आदित्य है (ते) 
वे वाणी ओर मन रूप स्री पुरुष (मिथुनम्‌) पारस्परिक संसर्ग को (समेताम्‌) सम्यक्‌ 
प्राप्त हुए (ततः) तब (प्राणः) प्राण (अजायत) उत्पतन हुआ (सः) वह प्राण (इन्द्रः) 
परमेशवर्यशाली टै ओर (सः) से (एषः) यह प्राण (असपत्नः) शत्र रहित है (वै) ` 
निश्चय करकं (द्वितीयः) दूसरा प्रतिपक्षी ही (सपत्नः) शत्रु होता है (यः) जे उपासक 
(एवम्‌) एेसा (वेद) जानता है (ह) प्रसिद्ध (अस्य) इस उपासक का कोई भी 
(सप्तनः) शत्रु (न) नहीं (भवति) होता हे ।\९२॥ 
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विशेषार्थ - वाक्‌ इन्दि कं अधिष्ठातु देवता कटने के बाद अब मन के 
अधिष्ठत्‌ देवता कहा जाता है कि-इस मन का हदयाकाश शरीर है यानीं हदय छिद्र 
रूप आकाश आयतन है। हदय के विषय मे लिखा है पद्मकोशप्रतीकाशं हदयं 
चाप्यधोमुखम्‌! अधो निष्ठया . वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। हदयं 
` तद्धिजानीयाद्िश्वस्यायतनं महत्‌ ॥ (तेत्ति° आरः प्रपा १० अनुः ११ श्रु ८) नीचे 
` मुख वाला लाल कमल के समान नाभि से ऊपर एक बीत्ता के भीतर अधोनिष्ठा से 
युक्त जो मांस कां पिण्ड देह में स्थित टै उसी को हदय जानना चाहिये वह हदय 
सब प्राणादिक का बड़ा स्थान टै ।८।। अर्थात्‌ हदयाकाश का आश्रयण करके मन 
रहता टे। ओर ज्योतिम्मय मन का अधित देवतास्वरूप वह यह आदित्य है! जरा जहो 
पर मन रहता है वयँ वहाँ पर तदधिष्ठान रूप से हदयाकाश रहता हे। ओर अधिष्ठतुदेवरूप 
से आदित्य भी रहता है। क्योकि लिखा रै हदयं निरभिद्यत हदयान्मनः।। (रेत उ० 
अ० १ खं० १ श्रु० ४)फिर अन्तःकरण का अधिष्ठान हदय उत्पत्र हुजा ओर हदय . 
से मन प्रकट हुआ ।\४।। मनोऽध्यात्मं मन्तव्यमधिभूतम्‌।। (सुबा० खं ५) मन अध्यात्म 
हे ओर मन्तव्य अधिभूत है ॥।५॥। मनोबुद्धिरह्धंरश्चत्तं चेति चतुष्टयम्‌ । (वराहोप० 
` अ० १ श्रु ४) मन १, बुद्धि २, अहङ्कार ३ ओर चित्त ४ ये अन्तःकरण चतुष्टय 
है ।॥४६। वे वाणी ओर मन रूप स्त्री पुरुष पारस्परिक एक दूसरे के साथ संसर्ग को 
पराप्त हए । तब उन्हीं के समागम से पुत्र प्राण उत्पत हुआ। क्योकि लिखा है- मन 
एवास्यात्मा वाक्‌ जाया प्राणः प्रजा ।। (चृह० उ० ॐअ० ९ त्रा° ४ क० १७) इसका 
मन ही आत्मा यानी पुरुष टै तथा वाणी ही भार्या है ओर प्राण टी सन्तान हे ॥९७॥ 
मन एव पिता वाङ्‌ माता प्राणः प्रजाः॥ (ब्र उ० अ० १ व्रा° ५ क~ 9} मनी 
पिता है तथा वाणी ही माता है ओर प्राण ही पुत्र दै ।(७॥ व्ह नवजात प्राण परमैश्वर्थवान्‌ 
टै ओर यह प्राण शत्रु रहित है निश्चय करके दुसरा प्रतिपशीं ही शत्रु होता है। सपत्न 
के विषय में लिखा है रिषौ वैरि सपत्ना द्विषद्‌ द्रेषणदुर्हदः।। (अमर कां २ व 
८ श्लोक १०) रिपु १, वैरिन्‌ २, सपल ३; ` अरिं ४, द्विषत्‌ ५, द्वेषण ६, दुर्हद्‌ ७ 
ये दुश्मन के नामं है ॥९०॥ अब आगे इस उपासना का फल कहा जाता है! 
कोई उपासक इस प्रकार उपर्युक्त प्राण को शत्रु रहित जनता टै उस विद्वान्‌ पुरुष का . 
कोई भी शत्रु नहीं होता है ।॥१२॥ 


अथेतस्व--प्राणस्याऽऽपः शरीरम्‌। ज्योतीरूपमसौ चन्द्रस्त- 
 द्यावानेव प्राणस्तावत्य. आपस्तावानसौ चन्द्रः। त एते सर्वं 
एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तंस 
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लोकं जयत्यथ यो दैताननन्तानुपास्तेऽनन्तं स लोक 
जयति।।९२॥। 


अन्कयार्थ (अथ) मन के अधिष्ठत देवता. कहने के बाद अब (एतस्य) इस 
(प्राणस्य) प्राण कं (आपः) जल ही (शरैशम्‌) शरीर टै यानी, आयतन टै ओर 
(ज्योतीरूपम्‌) ज्योतिर्मय प्राणाधिष्ठतृ स्वरूप (असौ) वह (चन्द्रः) चन्द्रमा टै (तत्‌) 
वर्ह (यावान्‌) जितना (एव) ही (प्राणः) प्राण है (तावत्यः) उतना ही (अस) वह 
(चन्द्रः) चन्द्रमा है (ते) वे वाणी, मन ओर प्रण (एते) ये (स्वे) सब (एव) दी 
(समाः) तुल्य ही हैँ तथा (सवे) सन टौ (अनन्ताः) अनन्त टै (सः) से (यः) 
जो कोई उपासक (ट) सुप्रसिद्ध (एतान्‌) इन कणी, मन ओर प्राण को (अन्तवतः) 
अन्तवान्‌ समञ्च कर (उपास्ते) उपासना करता है (सः) व्ह उपासक (अन्तवन्तम्‌) अन्त 
होने वाले (लोकम्‌) लोक को (जयति) जीत लेत है (जथ) ओर (यः) जे कोई 
उपासक (ह) प्रसिद्ध (एतान्‌) इन वाक, मन, प्राणो को (अनन्तान्‌) अनन्त मान कर 
(उपास्ते) उपासना करता हे है (सः) वह उफसक (अनन्तम्‌) अनन्त (लोकम्‌) 
लोक को (जयति) विजय करता टै ॥९३॥ 


विेषार्थ- मन के अधिष्ठतु देव्ता कमे के अनन्तर अब प्राण का अधिछ्छत्‌ 
देवता कहा जता टै कि- इस प्राण का जल ही शरीर है यानी आयतन है क्योकि 
लिखा दै- प्राणा वा आपः॥ (श्रुति) निश्चय करके प्रण जल ही है॥ अर्थात्‌ जल 
का आश्रयण करके प्राण रहता है। ओर ज्योतिर्मय प्राण के अधिष्ठा देवतास्कसूमय कह 
यह चन्रमा है जँ जर्हा पर प्राण रहता टै वँ वँ पर प्रण के अधि्ठनसयः-से 
जल रहता है । ओर अधिष्छत् देव रूप से प्रकाात्मक चन्द्रम भी रहत हे । जल 
के विषय मे.लिखा है रूपरसस्पर्शवत्यः द्रः स्कि्थाः॥ ( वैशे० ०२ आह्ि2१ 
सू०२ >) शुक्ल रूप तथा मधुर रस ओर शीत स्पर्शं कला द्रव तथा सग्धि जे दे 
वही जल हे २ शब्दः स्पर्शश्च रूष रखश्चापि द्विजोत्तम) अपामिते गुणा ग्रहान्‌ 
क्कीर्तितास्तव सुत्रत॥॥ (महाभारत वनप० उत्तरखं० अ०२११ सलक ६) ठे सुत्त ऋण 
शब्द्‌ ९, स्पर्श २ रूप ३ ओर रस ये चार ज्ल के गुण तेरे से मेने कहा ।६॥ 
ओर वे वाक्‌, मन ओर प्रण ये सब गज मशक आदिक सभी प्राणियों के समान 
ही है। ओर सभी अनन्त है। से जे कोई -फसक इस कक्‌, मन ओर प्राण को अनंत 
समञ्च कर उपासना करता है वह महात्फ अनन्त तक की विजय प्रप्त कक रै) 
बरह्यरक्षसमोच्क भगवद्रामानुजचर्य ने अणवश्वा। (शा० मी० अ०र धाय सह) 
के श्री भाष्य में '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के प्रथम अध्यय के पंखम त्रह्मण की तेरी, 
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कण्डिका के'"त एते सर्व एव समा: सर्वेऽनन्ताः ' ' इस खण्ड को उद्धृत किया है ।।१३॥। 


स एष संवत्सरः प्रजापतिः. षोडशकलस्तस्य रात्रय एव 
पञ्चदशकला श्रुवैवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेव 
चाऽऽपूर्यते अप च क्षीयते। सोऽमाधास्यां रात्रिमेतया 
षोडश्या कलया सर्वयिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते ` 
तस्मादेतां रात्रिं प्राणभृतः प्राणं म॒ विच्छिन्द्यादपि 
कृकलासस्यैतस्या एव देवताया अपचित्यै ॥९४॥ ` 


अन्वयार्थ- (सः) सो (एषः) यह चन्द्रमा (संवत्सरः) तीन सौ सट अहोरात्र 
का वर्षं ह्येता हे कह (प्रजापतिः) प्रजाओं का रक्षक सोम (षोडशकलः) खेलह कलाओं 
वाला है (तस्य) इसकी (रात्रयः) त्रियाँ (एव) ही (पदशः) पन्द्रह (कलाः) कला 
है (अस्य) इस चन्द्रमा की (षोडशी) सोलहवीं (कला) कला (ध्रुवा) नित्य 
अविनश्वरी. (एव) निश्चय करके है (च) . ओर (सः) व्ह कलात्मक प्रजापति 
(सत्रिभिः) रात्रियोँ से (एव) ही (आपूर्यते) शुक्ल पक्ष मे भलीर्भोति पूर्णं होता है 
(च) ओर (अपक्षीयते) कृष्णपक्ष में क्षीण होता है (सः) वह चन्द्रम (अमावस्याम्‌) 
अमावस्या तिथि को (रत्रिम्‌) रत्नि में (एतया) इस ध्रुवा ` (षोडश्या) सोलदवीं 
(कलया) कला से (इदम्‌) इस (सर्वम्‌) सब (प्राणभृत्‌) प्राणधक्नरी जीव मे 
(अनुप्रविश्य) प्रवेश कके ( ततः) तब फिर दूसरे दिन (प्रातः) प्रातःकाल में (जायते) 
उत्पत्न होत है (तस्मत्‌) उस कारण से (एतम्‌) इस अमवस्या की (रात्रिम्‌) सत्र 
में (प्राणभृतः) किसी प्रणी के (ग्राणम्‌) प्राण को (न) नही (विच्छिन्चत्‌)-विच्छेद 
करे (एतस्याः) इस सब प्रणिजत में प्रविष्ट चन्रमा (देवतायाः) देवत की (अपचित्ये) 
पुजा के लिये (एव) निश्चय करके (कृकलासस्य) निकृष्ट ओर कुरूप गिरगिर का 
(अपि) ` भी प्राण विच्छेद न करे ।९४॥ 


विशेषार्थ यह जे अहोरीत्र शुक्ल कृष्ण क्ष चैश्रदि मस मिल कर प्राय 
तीन सौ साठ अहोरात्र का एक वर्ष होता हे वही प्रजं का रश्चक चन्द्रमा देवता 
सोलह कलाओं कला है। "“ जिसकी सोलह कलायं यानी अवयव होँ उसे षोडशकले ` 
कहते है" इसकी रात्रियै यानी तिथियाँ दी पन्द्रह कलाय है। ओर इस चन्द्रम की 
सोलहवीं कला ध्रुवा- नित्या अविनश्वरी है अर्थात्‌ मानो कि पन्द्रह कलायें तो बनती 
विगडती है परन्तु बीजस्वरूप सोलहर्वीं ध्रुवा कला खदा एक रस रहती है उसी से 
वह चन्द्रमा पुनः पुर्ण हो जता टै। वह चन्द्रमा शुक्लपक्ष मे प्रतिपद्‌ आदि तिथियों 
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की सत्रियो से पूर्णमासी को भलीर्भोति पूर्ण हो जाता हे ओर वही चन्द्रमा कृष्णपक्ष ` 
में क्रमशः क्षीण हो जाता है। अमावस्या के केवल ष्क ध्रुवा कला दही शेष रह जाती 
टै। -वह चन्द्रमा अमावस्या मै रात के समय जो एकं ऊपर बतलायी हुईं ध्रुवा नाम 
की कलो रहती है उस सोलहवीं कला के द्वार इन समस्त प्राणधारियो मेँ अनुप्रवेश 
कर्के स्थित रहता है ओर दूसरे दिन प्रातःकाल द्वितीय कला से संयुक्त दोकर्‌ उत्पतन 
हता ह। इसलिये अमावस्या की रत्रि मँ किर प्राणधारी यानी प्राणी के प्राण का 
` विच्छेद न करे । यहा तक कि निकृष्ट, कुरूप, पापी, -गिरगिर नामक कीडे क भी 
प्राण हरण न करे। किसलिये गिरगिट का भी हनन न करे। इस विषय में साक्षात्‌ 
करुणामयी श्रुति ही कहती है कि निश्चय कस्के सर्व प्राणिजात में प्रविष्ट इस चन्द्रमा 
देवता की पूजा के लिये। अन्यथा चन्द्र देवता का अपचार हो जायगा। ““ कृकलास! 
शब्द्‌ का अर्थं गिरगिट है. क्योकि लिखा है- सरटः कृकलासः स्यात्‌ ॥ (अमरः 
कां०र व० ५ श्लो० १२) सरट ९, कृकलास २ ये दो नाम गिरगिर के हैँ ।।९२॥ 
इस श्रुति में रत्नि का वर्णन है इससे सिद्ध होता है कि कसी रात्रि में प्राणी हिंसा 
न करे क्योकि कोई रात्रि एेसी नहीं होती जिसमें चन्द्रमा की कोई न कोई कला न 
हो। एक अमावस्या ही एेसी हे जिसमें चन्द्रमा अच्छे प्रकार दुश्य नहीं होता जब इसमे ` 
भी हिंसा निषेध किया तब तो अन्य रत्रियों में स्वतः हिंसा निषेध सिद्ध है। पुनः 
बडे बडे जीवों को कौन कहे कीर, पतु की भी हत्या निषिद्ध है। इस प्रकार यहो 
पर चन्द्रमा देवता की पूजा के लिये वर्णन किया गया हे ॥।९१४। 
यो वै ` संवत्सरः प्रजापतिः षाडशकलोऽयमेव स 
योऽयमेवंवित्पुरुषः । तस्य - वित्तमेव पञ्चदश -कला 
आत्मैवास्य षोडशी कला स वित्तेनैवाऽऽच पूर्यतेऽप च 
क्षीयते। तदेतन्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिर्वित्तम्‌। तस्माद्यद्यपि 
सवंज्यानि जीयत आत्मना चेद्यज्जीवति 
प्रधिनाऽगादित्येवाऽऽहुः ॥९५॥ ` ` 
अन्वर्थ [वै] निश्चय करके [यः] जे [ अयम्‌] यह [षोडशकलः] सोलह 
कलाओं वाला [ संवत्सरः, संवत्सर कलात्मकं [ प्रजापतिः] प्रज ओं का रक्षक चन्द्रमा 
है [सः] वह [एव] निश्चयं करके [अयम्‌]यही है [यः] जो [अयम्‌] यह उपासक 


[ पुरुषः] पुरुष [ एवंविद्‌ ] इस प्रकार सोलह कला युक्त चन्द्रविद्या को जानता है [ तस्य] 
उस इस प्रकार जानने वाले पुरुष कं [वित्तम्‌] गौ हिरण्य अंदिक धन [एव] ही 
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 [प्लदश] पन्द्रह [कलाः] कलार्णँ हे [ च] ओर { अस्य] इस उपासक का [आत्मा] 
शरीर [एव] ही [षोडशी ] सोलहवीं [कला] नित्या कला है [सः] कह पुरुष [वित्तेन] 
धन से [एव] टी [आपूर्यते]. भलीभति .खढृता हे [ च] ओर [अपक्षीयते] क्षीण होता 
है [यत्‌] जे [अयम्‌] यह [आत्मा ] शरीर ह [ तत्‌] व्ही [एतत्‌] यह [ नभ्यम्‌] रथ 
का नाभि स्थानीय है ओर [ वित्तम्‌] दिरण्यादिक- घन [प्रधिः] रथ का नेमि स्थानीय 
है [ तस्मात्‌] इस कारण से [ यद्यपि] यद्यपि [ सर्वज्यानिम्‌] सर्वस्व नष्टहोने से पुरूष 
[जीयते] नेश हो जता है तथापि [चेत्‌] यदि [यत्‌] जो पुरुष .[ आत्मना } शरीर 
से [जीवति] जीता रहता है तो [प्रधिना] प्रधिस्थानीय वित्त से [अगात्‌] संगत हुआ 
है [इति] एेखा [एक] ही [आहुः] सब विद्वान्‌ कहते दैँ ॥९५॥ 


विशेषार्थ अब सोलह कैला युक्त चनद्रविद्या का फल कहा जाता है 
` कि- निश्चय करके जो यह उपासक इस प्रकार की सोलह कलाओं से ग्ुक्त संवत्सर 
कलात्मकं प्रजाओं का पालनः करने वाले चन्द्रमा को भलीभांति जानता टै कह पुरुष 
भी चन्द्रमा के समान सोलह कला वाला दो जाता है। आगे पुरूष की सोलह कला 
का वर्णन किया जाता है। डस प्रकार सोलह कला वाले चन्द्रमा की उपासना करने 
वाले पुरुष के गौ, भैस, घोडा, हाथी, भेडा, बकरा, भूमि, सोना, चन्दी, राज्य, साम्राज्य 
आदिक धन ही पन्द्रह कलाप है। ओर इसकी आत्मा यानी शरीर ही सोलहवीं नित्या 
ध्रुवा कला दै। ययँ '" आत्मन्‌'' शब्द शरीर वाचक ठे। क्योकि लिखा हे-आत्मा 
यत्नोधृति्द्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च॥ (अमर कां० २३ व० ३ श्लोक १०९) 
जीवात्मा १, उपाय २, धीरता २३, बुद्धि ४, स्वभाव ५, परतब्रह्य ६, ओर शरीर ७, का 
वाचक आत्मन्‌ शब्द है ॥९१०९।ओओर वह पुरुष चन्द्रमाः के समान धन से-ही बढता 
है ओर क्षीण हेता है। जो उपासक का यह शरीर है वही रथ के नाभि स्थानीय है। 
** नाभिमर्हति'' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज नाभि की योग्यता रखता हो उसे ““ नभ्य'' 
यानी चक्र का मध्य भाग कहते है। नाभि. के विषय में लिखा है-पिण्डिका नाभिः॥ 
.(अृमर> कां० २ व० ८ श्लोक ५६) पिण्डिका ९, नाभि २ पुटी के नाम ह।\५६॥ 
ओर इस उपासक के हिरण्यादिक धन रथ के नेमि स्थानीय है। यहाँ ^* प्रधि" शब्द 
का अर्थं नेमि है. क्योकि लिखा है- तस्यान्ते नेमिः स्रीस्यात्प्रथिः पुमान्‌॥ (अमर 
कां० २ व० ८ श्लोक ५६) नेमि ९, प्रधि रयेस्थ॑केनेमिके नाम हैँ ।॥५६।। इस 
कारण से यद्यपि सर्वस्व ट हो जाने पर पुरुष का नाश हो जाता है तथापि यदि वह 
पुरुष देह पिण्ड से जीवित रहता है तो लोग यही कहते हँ कि यह प्रधि स्थानीय 
वित्ते से सद्गत हुआ. है अथवा जङ्गल में चोर द्वार सर्वस्व हरण. होन पर भी यदि 
शरीर जीवित रहता है तो समय से सब धन पा तेता है क्योकि धन चन्द्रमा की कला 
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के समान बदता है ओर क्षीण भी द्यो जाता दै। विदा की महिमा से स्वयं ही उपासक 
का धन पर्णं हो जायेगा एेसा विद्रान्‌ लोग कहते दैँ। यह संदर्भ विद्यफल प्रतिपादन 
परक है ।॥।१५॥ 


अथ त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः पितुलोको देवलोक 
इति। सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव जयूयो नान्येन कर्मणा। 
कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः। देवलोको वै 
लोकानां श्रेष्ठस्तस्माद्विद्यां प्रशंसन्ति ॥९६॥ 


अन्वयार्थ-[ अथ] अब मनुष्यादि लोकों का वर्णन आरम्भ किया जाता रै 
[वाव] निश्चय करके [त्रयः] तीन ही [लोकाः] लोक दँ [मनुष्यलोकः] मनुष्य 
लोक तथा [पितृलोकः] पितरलोक ओर [देवलोकः] देवलोक टै [इति] एेसा वेद 
कहता है [सः] वह [ अयम्‌} यह [मनुष्यलोकः] मनुष्य लोक [पुत्रेण] पुत्र से [एव] 
ही [जय्यः] जीता ज सकता है [अन्येन] अन्य [कर्मणा] कर्मं से. अथवा विद्या 
से [न] नहीं तथा [पित्रलोकः] पित्रलोक [कर्मणा] केवल अग्निहोत्रादिक कर्मसे 
जीतने योग्य है ओर [देवलोकः] इन्द्रादि देवताओं का लोक [विद्यया] काम्यविद्या 
विश्चैष से प्राप्त करने योग्य हे पुत्र से अथवा कर्म से नहीं [वै] तिश्वय कर्के ` 
[लोकानाम्‌] सब लोकों में [देवलोकः] दिव्य देव भगवान्‌ का लोक [शरष्ठः]शरष्ठ दै 
[ तस्मात्‌] श्र लोक के साधन होने के कारण से [विद्याम्‌] विद्या की [प्रशंसन्ति] 
प्रशंसा ऋषिगण करते हैँ ।।९६॥ | | 
 विशेषार्थ- अब मनुष्यादि लोकों का कर्णन प्रारम्भ किया जत है । निश्चय 
करके मनुष्य लोक ९ तथा पित्रलोक २ ओओैर देवलोक ३ ये ही तीन लोक रै। उनमे 
वह यह मनुष्य लोक पुत्र से ही जीता जा सकता है। अन्य कर्म से अथक विद्या से 
नहीं मनुष्य लोक जीता जा सकता है। पुत्र के विषय में लिखा टै- जीवतो 
वाक्यकरणात्‌ क्ष्ा्हे भूरिभोजनात्‌। गयायां पिण्डदानाद्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता॥। 
(पुराण) जीते हए पिता-कं वाक्य पालन करने से तथा मरण दिन सँ बहुत भोजन 
कराने से ओर गया तीर्थ मे पिण्डदान करने से यानी इन तीन कमे को करनेसेदी 
पुत्र की पुत्रता टे॥। तथा पित्रलोक केवल अग्निहोत्रादि कर्म से जीतने योग्य हे। पुत्र 
से अथवा विद्या से नहीं पित्रलोक जीतने योग्य हे। पित्लेक के क्षिय मेँ लिखा टै- 
प्रध्ये दिवः स्वघया मादयन्ते॥ (यजु अ० १९ मं० ६०) द्युलोक के मध्य मे स्वध। 
के अक्र से प्रस रहते हे॥।६०।। आसीनासो अशूणीनापुषस्थे॥ (यजु अ० १९ मं० 
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६३) अरूण वर्णं सूर्य की किरणों कं ऊपर या गोद्‌ में बेटे हुए पित्रगण ।।६३॥ तृतीया 
ह प्रदयौरिति यस्यां पितर आसते (अथर्व० कां १८ सू २ मं० ४८) सबसे ऊपर 
अन्तरिक्ष का तीसरा भाग सूर्यादि के प्रखर प्रकाश वाला होने ये प्रदयौ कहलाता है 

यहाँ पितरों का लोक है जिसमें पितर रहते रैँ।।४८।। ओर देवलोक काम्यविद्छ विशेष 
से प्राप्त करने योग्य दै। देक्लोक के विषय में लिखा है- तरैविद्या मां सोभयाः पृतधापा 
य्नेरिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्याग्दिवि 
देवभोगान्‌॥ (गी° अ० ९ श्लोक २०) तीनों वेदों मे निष स्खने वाले सोम रस पीने 
वाले शुद्ध हए पापों वाले पुरुष यतौ से मुञ्चे पूज कर मुञ्चे न जानने के कारण स्वर्ग 
प्राप्ति की याचना करते हँ वे पुण्य रूप इन्द्रलोक को पाकर स्वर्गं मे देवताओं कं 
दिव्य भोगों को भोगते है॥।२०॥ विद्या के विषय मे लिखा टै- दवेविद्येवेदितेध्ये इति 
ह स्म यद्‌ ब्रहाविदो वदन्ति। पराचेवापरा च॥। (मुण्डको० मुं ९ खं० ९ श्रु ४) 

तत्रापरा ऋर्वेदो यलुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिश्चा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्यो तिषमितिहासपुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणीति अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥ दो लान जानने योग्य उपादेयभुत हैँ इस प्रकार निश्चय करकं 
वेदाभिन्न पराशरदि महर्षिं कहते आये है निश्चय करके पर यानी अपरोक्ष योगजन्य 
ज्ञान ओर अपर यानी परोक्ष शाखजन्य ज्ञान भी है ।४।। उन योगजन्य ज्ञान ओर शास्नजन्य 
जान दोनों में से ऋग्वेद, यजर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द, ज्योतिष, श्रीरामायणादि इतिहास, विष्णु, पदम आदि पुराण, न्याय, मीमांसा ओर 
धर्मशाख ये सब तो परोक्ष ज्ञान है ओर जिस अपरोक्ष योगजन्य ज्ञान से वह अविनाशी 
` परब्रह्म यथार्थ जाना जाता है वह अपरोक्ष योगजन्य ज्ञान है।।५॥ निश्चय करके सब 
लोकों में दिव्यदेव भगवान्‌ का लोक श्रष्ठ है। दिव्य देव एक नारायण हैँ क्योकि लिखा. 
 है- दिव्यो देव एको नारायणः॥ (सुबालोप० खं० ६) दिव्य एक नारायण ही हैँ ।\६॥ 

शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ ॥ (नारायणो° श्रु २) शुद्ध 
देव एक नारायण हैँ दूसरा कोई भी नहीं है ।॥।२।। अतः श्रष्टलोक का साधनं होने से 
विद्य की स्तुति कसते हैँ ।१६॥ 


अथातः संप्रत्तिः। स यदा प्रेष्यन्मन्यते। अथ पुत्रमाह। त्वं श्रय 
त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं 
लोक इति। यद्रे क्िञ्चानुक्तं तस्य सर्वस्य ब्रहमेत्येकत्ा। ये 
वै के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकता। एतावद्वा इदं 
सर्वमेतन्मा सर्व सन्नरयमितोऽभुनजदिति। तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं 
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लो क्यमाह्‌:। तस्मादेनमन्‌शासति। स यदैव - 
विदस्माह्छोकात्प्ैत्यथेभिरेव . प्राणैः सह पुत्रमाविटाति। स 
यद्यनेन किञ्चिदक्ष्णयाऽकृतंभंवति तस्मादेनं सर्वस्मात्पुत्रो 
मुञ्चति तस्मात्पुत्रो नाम स पुत्रेणेवास्मिंह्छेके प्रतितिष्ठति। 
अथैनमेते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति ॥९७॥ ` 


अन्वयार्थ- (अथ) तीन लोकों के कथन के .आनन्तर (अतः) इस हेतु से 
(संप्रति) सप्रदान. कहा जाता है (सः) वह पिता (यदा) जिस समय में अखि यानी 
मरण के पुर्व चिह को देख कर्‌ (प्रेष्यत) मै मरणा (मन्यते) पेखा समञ्ता है (अथ) 
तव उस समय (पुत्रम्‌) पुत्र को. बुला कर (आह) पिता कहता है कि हे पुत्र (त्वम्‌) 
तरू (ब्रह्म) है (त्वम्‌) तू (यज्ञः) यज्ञ है. (त्वम्‌) त्‌ (लोकः) लोक है (इति) इस 
वाक्य को सुन कर्‌ (सः) क्ह (पुत्रः) शिक्षित पुत्र (प्रत्याह ) पिता के प्रति .उत्तर 
.म कहता टै (अहम्‌) में (रहे ब्रह्य दूँ (अहम्‌) मे (युक्तः) यन्न हूँ (अहम्‌) मै 
(लोकः) लोक हर (इति) इसका अर्थं स्वतः श्रुति कहती है कि (वै) निश्चय करके 
(यत्‌) जो (किश्व) कुक भी (अनूक्तम्‌) अध्ययन किया हुमा ओर अध्ययन नहीं 
किया हुआ है (तस्य) उस (सर्वस्य) सबका (ऋं) वेद वाचक ब्रह्म (इति) इस 
पद्‌ में (एकता) एकता है (च) ओर हे पुत्र (वै) निश्चय करके (ये) जे (के) 
कुच (यज्ञाः) यज्ञ मुखसे किये गये अथवा नहीं किये गये है (तेषाम्‌) उन (सर्वेषाम्‌) 
. सब यज्ञो का (यज्ञः) यन्ञ (इति) इस पद में (एकता)एकता है (च) ओर हे पुत्र 
(वै) निश्चय करके (ये) जो (के) कोई (लोकाः) लोक मुञ्चसे जीते गये अथवा 
नहीं जीते गये है (तेषाम्‌) उन (सर्वेषाम्‌) सब.लोकों काः (लोकः) लोक (इति)इस 
पद्‌ मेँ (एकता)एकता है, (वै % निश्चय करके. (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सब लोक मे 
गृहस्थ पुरुष के करने योग्य (पारव) इतना ्ी.टै'८ ओम्‌) यह सुशि्ित पुत्र (एतत्‌) 
यह (सर्वम्‌) सब कुछ (सन्‌) स्वयं होकर इस सारे भार को अपने ऊपर रख. कर 
(इतः) इस लोक से (मा) मु्लको (अभुनजत्‌) .पालेगा (इति) इस प्रकार मन्त्र की 
व्याख्यक्षिप्त हो गई (तस्मात्‌) इस कारण से (अनुशिष्टम्‌) इस प्रकार पिच्छ. से 
सुशिधित क्रिये गये (पुत्रम्‌) पुत्र को (लोक्यम्‌) लोक साधन (आहुः) विद्वान्‌ लोग 
कते है (तस्भात्‌) इसी से (एनम्‌) इस पुत्र को (अनुशासति) पिता सिखलाते है 
(एवंविद्‌) इस प्रकार जानने वाला (सः) वह पिता (यंदा). जन (अस्मात्‌) . इस 
(लोकात्‌) लोक से (प्रैति) जाता है (अथ) तन (एव) निश्चय कर्के (एभिः) इन 
वाणी, मन ओर (प्राणैः) प्राणों के (सह) साथ (पुत्रम्‌) पुत्र में (आविशति), भली्भौति 
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प्रविष्ट हो जाता है (सः) व्रह पुत्र (यदि) यदि (अनेन) इस पिता द्वारा (अषष्णया). 
कोणचिद्र से या किसी विघ्न से (किञ्चित्‌) कुछ करने योग्य कर्म (अकृतम्‌) नहीं 
किया गया (भवति) होता. है तो (तस्मात्‌) ` लोक प्राप्ति के प्रतिबन्धक रूप उस्‌ 
( सर्वस्मात्‌) समस्तं अकृत कर्म से (पुत्रः) पुत्र स्वयं सबका अनुष्ठन करता हुआ (एनम्‌) 
` इस पिता को (मुच्रति) छदा देता है (तस्मात्‌) पूर्ति के द्वार त्राण करता हे इस कारण 
से सन्तान का (पुत्रः) पुत्र (नाम) नाम होता है (सः) व्ह पिता मरा हुआ भी 
(पुत्रेण)इसस प्रकार के पुत्रे के द्वारा (एव) निश्चय करकं (अस्मिन्‌) इसी (लोके) 
लोक में (प्रतितिष्ठति) सर्वदा विद्यमान्‌ रहता है इस प्रकार पिता पुत्र से मनुष्य लोक 
को जीतता है (अथ) इसके बाद (एनम्‌) इस प्रकार पुत्र के ऊपर भार रख कर 
परलोक मे मये हुए पुण्यकर्मा इस कृतकृत्य पिता में (एते) ये वागादि (प्राणाः) प्राण 
ओर (देवाः) वागादि इन्दियं के अभिमानी देवता (अम॒ताः) मरण धर्म से रहित होकर 
(आविशन्ति) भलीभभाति प्रविष्ट होते है ॥९७॥ | 


विशेषार्थ सोलहवीं कण्डिका में यह कय गया है कि -* मनुष्यलोक पुत्र ` 
सेही जीता जा सकता दै" वह पुत्र किस प्रकार मनुष्यलोक की जय का हेतु होता 
हे इसको बतलाने के लिये आगे का ग्रन्थ आरम्भ किया .जाता है। अब संप्रति की 
जाती है। संप्रति संप्रदान को कहते हँ। पिता मरण काल मेँ अपने सकल कर्तव्य को , 
पुत्र के ऊपर रखता है अर्थात्‌ अब तक रँ वेदाध्ययन यज्ञादि कर्म करता था अब 
से तुम करना इसप्रकार अपना कर्तव्य भार पुत्र के ऊपर रखता हे। इसी कर्म॑ का 
नाम "“ संप्रति '' टै। यह “संप्रति '" किस समयः करनी चाहिये सो आगे कहा जाता 
है। वेह पिता जब मरने को होता है तब अपने मरण के पुर्वं चिह आदि को देख 
कर यह समञ्ता है कि अब मेँ मरूगा । अब यैं इस संसार में कोई कर्म नहीं कर 
सकता। उस समय प्रथम सुशिक्षित पुत्र को बुला कर पिता कहता है कि हे पुत्र ^“ तु 
बरह्म यानी वेद्‌ है '' ““ तू यत्ञ है '' “" तू लोक हे '' इस बात को सुन कर्‌ वह शिशधित 
पत्र पिता के प्रति उत्तर में कहता है कि- “मे ब्रह्म यानी वेद हँ" “भं यज्ञ हँ 
^“ लेक हँ ' ये तीन पृथक्‌ पृथक्‌ वाक्य है। इन वाक्यो का अर्थं गृढ है एसा समङ् ‡ 
कर परम करुणामयी श्रुति ही इसकी व्याख्या करती है। निश्चय करके जे कुछ भी 
पदा हुआ अथवा नहीं पटा हआ है उन सबं की “ब्रह्म '' इस पद मे एकता हे। तात्पर्यं - 
इसका यह है कि पिता पुत्र से कहता टै कि तू ““ब्रह्य'' यानी वेद है यँ ““ ब्रह्म'' 
पद्‌ अध्ययन से तात्पर्य रखता है! तो यह भाव है कि-जे वेदं विक्यकं स्वाध्याय 
कार्यं इतने समय तक मेरे. लिये कर्तव्य था, वह आज के बाद सेब, तू-उसका करने. 
वाला हो। यह भार अब तेरे ऊपर समर्पित करता दर| तू इसको निवृहनीं। तथा हे पुत्र 
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निश्चय करके जे कुछ यज्ञ मुङ्षसे किये गये अथवा नहीं किये गे हे उन सब यक्ते 
का “यत्तः'' इस पद में एकता है। तात्पर्य इसका यह दै कि पिता पुत्र से कहता 
हे कि तू ““यत्ञ'' ठे। याँ “"यज्ञ'' शब्द आनुष्ठान से तात्पर्यं रखता ै। तो यह भाव 
है कि-- ज यज्ञ अब तक मेरे द्वारा किये जने वाले थे वे अब तेरे द्वार किये जने 
~ कले हँ । ओर जो य्न मुर से अनुष्ठित अभी तक नदीं हुए दँ उनका भी तू अनुष्ठन 
कर। यह भार अव मेँ तेरे ऊपर समर्पित करता दह तू इसको निषाहन। ओर हे पुत्र 
निश्चय करके जो कोई लोक मुञ्जसे जीते गये अथवा अभी तक नहीं जीते गये दँ 
उन संब लोके का "लोक '' इस पद में एकता टै। तात्पर्य इसका यह टै कि पिता 
पुत्र से कहता दे कि तू "“लोक'' हे। इसका भाव यह है कि- मुङ्ञसे जितनी विजय 
हई उतनी मने की अव आज से तू विजय करना। यह भार अब मेँ तेरे ऊपर समर्पित 
करता हू तू इसको निवाहना। ये तीन प्रतिक्ताये पुत्र से करवाई जाती ह। निश्चय करके 
लोक में गृहस्थ पुरुष के करने योग्य वेदाध्ययन यजन ओर लोक विजय यह सब 
इतना ही हे। यह सुशिध्ित पुत्र स्वयं ये सब क़ होकर मेरे अधीन रहने कले इस 
सारे भार्‌ को मुङसे लेकर अपने ऊपर रखकर इम लोक से जाने पर मेरा फलन करेगा। 
इस प्रकार मन्त्र की व्याख्या समाप्त हो गयी। इस कारण से इस प्रकार पिता से सुशिश्चित 
किये गये पुत्र को लोक साधन ब्राह्मण ग्रन्थ बतलाते हे। इसी कारण से इस पुत्र को 
पित्रगण अनुशासन करते ैँ। इस प्रकार जाने वाला वह पिता जिस समय इस लोक 
से जता हे यानी मरता ह तवं वह इन वाक, मन ओर प्राणों के साथ ही पुत्र मे प्रविष्ट 
हयो जता टै । अब आगे श्रुति ““पुत्र' शब्द का अर्थ बतलाती है। वह पुत्र यदि कभी 
उसके इस पिता द्वारा कोणचछिद्र से या किसी किष्न से कुछ करने योग्य कर्म बिना 
किये अर्ण ही रह जाता है तो लोक प्राप्ति कँ प्रतिबन्धक स्वरूप उस समस्त अकृते 
कर्मं से पुत्र स्वयं सबका अनुष्ठान करता हुआ उसकी पूर्तिं करकं पिता को मुक्त 
कर देता है) पूर्ति के द्वारा पिता का ण करता है इसलिये सन्तान का ““त्र'' नाम 
होत है। इस प्रकार के पुत्र के द्वारा वह पिता मर कर भी अमृत रहता है अर्थात्‌ इसी 
लोक में सर्वदा विद्यमान रहता है। इस प्रकार पुत्र. कं द्वारा व्ह पिता मनुष्यलोक को 
जीतता है। इसके बाद इस प्रकार पुत्र के ऊपर भार रख कर पस्लोक मे गये हुये 
पुण्यकर्म इख शान्त चित्त कृतकृत्य पिता में ये वाक्‌, मन ओर प्राण तथा वाक्‌ आदिक. 
इन्द्रियों के अधिष्त॒ देवगण अमरण धर्मी हो आविष्ट होते है! इस कण्डिका मे ब्रह्य '' 
पद वेद्‌ वाचक है क्योकि लिखा हे- वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्य ब्रह्या विप्रः प्रजापतिः॥ 
(अमर० कां० .२ श्लोक ११४) वेद्‌ ९१, तत्तव २, तप ३, परब्रह्म ४, ब्रह्य ५५. ब्राह्यण 
६ ओर प्रजापति ७ ब्रह्मन्‌ शब्द का अर्थं टै।।९१४॥ ““ अभुनजत्‌' यह भुज 
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पालनाभ्यवहारयोः ॥ इस धातु की लङ्लकार की क्रिया हे। यँ "ट्‌ '' के अर्थं 
मे व्यत्ययो बहुलम्‌॥ पा० व्या अ० ३ पा० १ सू० ८५) इस सूत्र से “लङ्'' का 
प्रयोग हुआ है। ओर यँ पर विकरण का भी व्यत्यय हुआ है। क्योकि लिखा है- 
सुप्तिङ्ुःपग्रहलिद्धनराणां कालहलचस्वरकर्तयडगं च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां 
सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुलकेन ॥ (सिद्धान्तकौ०) इस कारिका से "" अभुनक्‌ " 
के स्थान में पूर्वोक्त प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ यहोँ पर काल ओर विकरण दोनों का 
व्यत्यय हुज है। ओर कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ मे लिखा ठै- अथातः पिता युत्रीयं 
सम्प्रदानमिति चाचक्षते पिता पुत्रं प्रष्यन्नाह्वयति न वै स्तृणैरगारं 
सस्तीर्याग्निमुपसमाधायोदकुम्भं सपात्रमुपनिधायाहतेन वाससा सम्प्रच्छन्नः पितता 
शेत एत्य पुत्र उपरिष्टदभिनिष्यद्यत इन्दियेरिद्धियाणि संस्पृश्यापि वास्मा 
आसीनायाभिमुखायैव ` सम्प्रदद्यादथास्पै सप्र 
यच्छति वाचं मे त्वयि दधानीति पिता वाचं ते मयि दध इति पुत्रः प्राणं मेत्वयि 
दधानीति पिता प्राणं ते मयि दध इति पुत्रकर्म त्वयि दधानीति पिता चक्षुस्ते 
मयि दध इति पुत्रः श्रोत्रं मे त्वयि दधानीति पिता श्रोत्रं ते मयि दध इति पुत्रो 
मनो मे त्वयि दधानीति पिता मनस्ते मयि दध इति पुत्रोऽन्नरसान्मे त्वयि दधानीति 
पितान्नरसांस्ते मयि दधटृति पुत्रः कर्माणि मे त्वयि दधानीति पिता कर्माणि ते 
मयि दध इति पुत्रः सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति पिता सुखदुःखे ते मयि दध 
इति पुत्र आनन्दं रतिं प्रजातिं मे त्वयि दधानीति पिता आनन्दं रतिं प्रजातिं ते 
मयि दथ इति पुत्रः इत्यां मे त्वयि दधानीति पिता इत्यां ते मयि दध इति पुत्रो 
धियो विज्ञातव्यं कामान्मेत्वयि दधानीति पिता धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दथ 
इति पुत्रोऽथ दश्षिणावृदुषनिच्क्रामति तं पितानुपंत्रयते यशो ब्रह्मवर्चसं कीरतिस्त्वा 
जुषतामित्यथेतरःसव्यमन्यंसमभ्यवेश्चते पाणिनान्तर्धाय वसनान्तेन वा प्रच्छ 
स्व्गान्‌ लोकान्‌ कामानाप्नुरीति स यद्यगदः स्यात्पुत्रस्थैशर्यै पिता वसेत्परि घा 
वरजदयद्यु व प्रेफत्तथेवैनं समापयति तथा समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यो 
भवति॥ (कौषीतकि त्रा० उ० अ० २ श्रु १५) अब इसके पश्चात्‌ पिता पुत्रे का 
सम्प्रदान कर्म बतलाते हँ। पिता पुत्र को अपनी जीवन शक्ति प्रदान करता है अतएव 
इसको पिता पुत्रीय सम्प्रदान कर्म कहते हैँ । पिता यह निश्चय कर्के कि अब मुद्ध 
इस लोक से प्रयाण करना दै, पुत्रे ओ अपने समीप बुलाये । नूतन कुश कास आदि 
तरणो से अग्निशाला को आच्छदित करके विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करे। अग्नि 
के उत्तर या पूर्वं भाग मे जल से भर हुम कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर 
धान्य से भरा हु पात्र भी होना चाहिये। स्वयं भी नवीन धोती ओर उत्तरीय धारण 
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करे। इस प्रकार श्वेत व्र ओर माला आदि से अलंकृत हो धर भे आकर पुत्र को 
 पुकारे। जब पुत्रे समीप आ जाय तो सन ओर से उसके ऊपर पड़ जाय अर्थात अङ्क 
मेँ भर ले ओर अपनी इन्धियों से उसकी इन्द्रियो का स्पर्शं करे तात्पर्य यह कि नेत्र 
से नेत्रं का, नाक से नाक का तथा अन्य इन्दियों से उसकी अन्य इन्द्रियों का स्पर्शं 
करे। अथवा केवल पुत्रे के सम्मुख बैठ जाय ओर उसे अपनी. वाक्‌ इन्द्रिय आदि 
कां दान करे। पिता कहे कि बेय मैं तुमे वाक्‌ इन्द्रिय स्थापितं करता ह| पत्र उत्तर 
दे कि पिताजी मै आपकी वाक्‌ इन्द्रिय को अपने में धारण करता हू -पुनः पिता 
कहे कि-में अपने प्रण यानी प्राणेन्द्िय को तुष्फ मेँ स्थापित करता दह पुत्र उत्तर दे 
कि- पिताजी में आपके प्राण यानी प्राणेन्द्िय को अपने मे धारण करता ह| पिता 
कहे कि- वेय मेँ अपनी चक्षु इन्द्रिय को तुमे स्थापित करता दू पुत्र उत्तर दे कि- 
पिताजी में आपकी चक्षु इन्द्रिय को अपने में धारण करता ह| पिता कहे कि- बेय 
मेँ तुममे अपनी श्रत्रेन्द्िय को स्थापित्‌ करता हू पुत्र उत्तर दे कि~~ पिताजी मै आपकी 
श्रोत्रेन्द्रिय को अपने में धारणः करता हू पिता कहे कि- बेय मेँ तुममें अपने मन. को 
स्थापित करता हँ पुत्र उत्तर दे कि~ पिताजी मै आपके मन को अपने में धारण करता 
हर पिता कहे कि नेय मँ अपने अत्न के रसं को तुममे स्थापित करता ह पुत्र उत्तर 
दे कि- पिताजी मेँ आपके अन्न के रसों को अपने में धारण्‌.कसत्रा ह| पिता कटे 
कि- हे वत्स मेँ अपने कर्मा को तृभमें स्थापित करता ह। पुत्र उत्तर दे कि- पिताजी 
भै आपके करम को अपने में धारण करता हू पितत कहे कि- हे पुत्र मे अपने सुख 
ओर दुःख को तुममें स्थापित करता हूँ। पुत्र उत्तर दे कि पिताजी भ आपके सुख 
ओर दुःख को अपने में धारण करता ह| पिता कहे कि बेय गँ अपने मेथुन जनित 
आनन्द को तथा रति को ओर सन्तानत्पत्ति की शक्ति को तुमे स्थापित करता ह| 
पुत्र उत्तर दे कि- पिततजी मे आपके मैथुन जनित आनन्द को तथा रति को ओर 
सन्तानोत्पत्ति की शक्ति को धारणं करता हु .पिता कहे कि हे वत्स में अपनी गति 
शक्ति को तुममें स्थापित करता हू। पुत्र उत्तर दे कि- पिताजी मे आपकी गति शक्ति" 
को अपने में धारण करता हू पिता कहे कि-- बेय मेँ अपनी बुद्धि वृत्तियों को तथा 
बुद्धि के द्वारा स्तव्य विषय को ओर विशेष कामनाओं को तुम में स्थापित करता 
हौ पुत्र उत्तर दे कि- पिताजी में आपकी बुद्धि वुत्तियों को तथा बुद्धि के द्वार ज्ञातव्य 
विषय को. ओर विशेष कामनाओं को अपने मे धारण करता हू। तदनन्तर पुत्रे पिता 
की प्रदक्षिणा करते हुए पूर्व दिशा की ओर पिता कं समीपः से निकलता है। उस समय 
पिता पीके से पुत्र को सम्बोधित करके कहते हैँ कि- यश ब्रह्यतेज अन्न को खाने 
ओर पचाने की शक्ति तथा उत्तम कीर्तिं ये समस्त सद्गुण तुम्हारा सेवन करे। पिता 
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के यो.कहने पर्‌ पुत्र अपने वाये कन्धे की ओर दृष्टि घूमा कर देखे ओर हाथ म 
ओर करके अथवा कपडे से आड्‌ करकं पिता को उत्तर दे। *“ आप अपनी इच्छ वः 
अनुसार कमनीय स्वर्गलोक तथा वहाँ के भोगों को प्राप्त 'करे'' उसकं बाद्‌ यदि पिता 
नीरोग हो तो क पुत्र के प्रभुत्व मे ही वरँ निवास करे। पुत्र को घर का स्वामी समञ्ञ 
ओर अपने को उसके आश्रित माने अथवा सब कु त्याग कर घर से निकल जाय 
संन्यासी हो जाय। अथवा यदि वह परलोकगामी हो जाय तो जिन्‌ जिन काक्‌ आदि 
इन्द्रियों को उसने पुत्र मे स्थापित किया था उन सभी की शक्तियों का यह पुत्र उसी 
प्रकार आश्रय हो जता टै। वे सभी शक्तियाँ उसे प्राप्त होती ै।।९५।। उस प्रकार का 
सम्प्रति करम प्रतिपादन किया गया हे॥।९७॥ 


पृथिव्यै चैनमग्नेश्च दैवी वागाविशति। सा वै देवी वाग्यया 
यद्ददे वदति तत्तद््धवति॥९८॥ | 


अन्वयार्थ- (पृथिव्यै) पथ्वी मे (च) ओर ( अग्नेः) अग्नि से (च) भी (देवी) 
देवशक्तियुक्ता ( कक्‌ ) वाणी ( एनम्‌) इस कृतकृत्य परलोकगत पुरुष मे (आविशति) 
प्रविष्ट होती है (वै) निश्चय करके (सा) वही (दैवी) दैवी (वाक्‌) वाणी हे (यया) 
जिस वाणी से (यद्‌) जो (यद्‌) जो (वदति) पुरुष कहता टे (एव) निश्चय करकं 
(तत्‌) वही (तत्‌) वही (भवति) हो जाता है। अर्थात्‌ शाप ओर अनुग्रहादि समर्थ 
दैवी वाणी होती दै।१८॥ 

विशेषाध-- पृथ्वी से ओर अग्नि से देवी वाक्‌ इस कृतकृत्य परलोक गतत महात्मा 
मे भलीभौति प्रवेश करती है। क्योकि पुवं मे कहा गया है कि तस्थै काचः पृथिवी 
शरीरं ज्खोतीरूपमयमग्निः॥ ( ब॒ट० उ० अ०९ व्रा०५ कं०९१) उस वाक्‌ इन्द्रिय का 
पृथ्वी शरीर दै ओर ज्योतिर्मय अधिष्ठातृ देवता स्वरूप यह अग्न है।।९९। देवी वाक्‌ 
कौन है सो आगे कहा जाता है । वही दैवी वाक्‌ है जिससे पुरुष जे ज बोलता 
है वह वह होता है। शाप ओर वरदान देने मे समर्थं तथा अनृतादि दोष से रहित ओर 
शुद्ध दैवी वाणी होती है॥९८॥। ` ` । 


दिवश्चैनमादित्याञ्च दैवं मन आविशति। तद्वै दैवं मनो 
येनाऽञनन्दोव भवत्यथो न शोचति॥॥९९॥ 
अन्वयार्थ-- (दिवः) द्युलोक से (च) ओर (आदित्यात्‌) दित्य से (च) 


भी (दैवम्‌) देवशक्तियुक्त (मनः) मन (एनम्‌) इस कृतकृत्य परलोक गत पुरुष मे 
(आविशति) आविष्ट हो जाता है (वै) निश्चय करके (तत्‌) क्टी (दैवम्‌) दैव (मनः) 
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मन हे (येन) जिस मन से युक्त उपासक (आनन्दी) आनन्द वाला (भवति) हो जाता 
है (अथो) ओर (एव) निश्चय करके कभी (न) नहीं (शोचति) शोक करता टै ।।१९॥ 
विशेषार्थ द्युलोक से ओर अदिति के पत्र सूर्य से दैव मन इस कृतकृत्य परलोक 
गत महात्मा मे आकषट हो जता है। दैव मन कौन है सो आगे कहा जाता है। जिस 
मन से युक्त उपासक आनन्दी यानी सुखी हो जाता है ओर कथी शोक नहीं करता 
दै वही दैव मन है । निश्चय करके स्वभाव से ही निर्मल दैव मन होता है! मन कं 
विषय मे लिखा है- मनो हि द्विविधंप्रक्तं शुद्धंचाशुद्धमेव च! अशुद्धं कामसङ्कल्पं 
शुद्धं कामविवर्जितम्‌।। (ब्रह्मविन्दुप० श्रु १) मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोश्चयीः। बन्धाय विषयासक्तं मुवत्ये निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥२॥ यतो निर्विषयस्यास्य 
मन सो मुक्तिरिष्यते। तस्मान्निर्विषयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षुणा॥२॥ निश्चय. करके 
शुद्ध भेद से मन दो प्रकार का कहा गया है। काम सङ्कल्पयुक्त मन अशुद्ध दै ओर 
कामविवर्जित मन शुद्ध है।।९।। मन ही मनुष्यो के बन्धन ओर मोक्ष मे कारण है। 
विषयासक्तमन बन्धन के लिये कहा गख है ओर विषय रहित मन मोक्ष के लिये कहा 
गया है।।२।॥ जिस कारण से विषय रहित इस मन को मोक्ष कहा. गया है इससे मुमु 
पुरुषो को चाहिये कि सर्वदा विषय रहित मन को करे।।३। चञ्लं हि मनः कृष्ण 
प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌॥ (गी° ॐअ० ६ 
श्लोकः ३४) क्योकि हे कृष्ण यह मन बड़ चञ्चल प्रमथनशील दढ ओर बलवान 
हे। उसका रोकना मै वायु के रोकने के समान अत्यन्त कठिन मानता हू ।२३४।। असंशयं 
महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहते ॥ (गी 
अ९ ६ श्लोक ३५) हे अर्जुन निःसन्देह मन चञ्चल ओर दुर्निग्रह है, परन्तु हे कौन्तेय 
अभ्यास ओर वैराग्य से यह मन वश मे किया जता है।।३५।। एेसा स्पष्ट कहा गया 
ठे ।॥१९॥ 


अदभ्यश्चेनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविषत्ति। स वै दैव 
प्राणो यः सञ्चरं श्चासञ्चरेश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति। स 
एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथैषा देवतैवम्‌। स 
यथेतां देवतां सर्वाणि `भंतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणिं 
भूतान्यवन्ति। यदु किञ्चैर्भाः- प्रजाः शोचन्त्यमैवाऽऽसां 
तद्धवति। पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान्पापं गच्छति॥।२०॥ 


अन्वयार्थ- (अद्भ्यः) जल से (च) ओर (चन्द्रमसः) चन्द्रमा से (च) भी 
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(दैवः) दैव (प्राणः) प्राण (एनम्‌) इस कृतकृत्य परलोकगत पुरुष मे (आविशति) 
आविष्ट हयो जाता है (चै) निश्चय कर्के (सः) वही (दैवः) दैव (प्राणः) प्राणद 
(यः) जे (सरन्‌) चलता हुआ (च) ओर (असश्चरन्‌) नहीं चलता हुआ (च, 
भी (न) नहीं (व्यथते) व्यथित होता है (अथो) ओर (न) नहीं (रिष्यति) हिंसा 
को ही प्राप्त होता दै (यथा) जैसे (एषा) यह (देवता) वाक्‌ इन्दरियादि देवता (सवषाम्‌) 
समस्त (भूतानाम्‌) प्राणियों की (आत्मा) आत्मा परम प्रिय (भवति) हो जता है 
(एवम्‌) वैसा ही (एवंवित्‌) इस प्रकार कं जानूने वाला विद्वान्‌ (सः) वरह उपासक 
हो जता है (सः) सो (यथां) जैसे (एताम्‌) इस (देवताम्‌) वाक्‌ इन्दरियादि देवता 
को (सर्वणि) समस्त (भूतानि) प्राणी (अवन्ति) पूजा के द्वार रक्षा कसते हँ (एवम्‌) 
चैसे (ह) दी (एवंविदम्‌) पेसे जननेवाले महात्मा को भी (सर्वाणि) सम्पूर्णं (भूतानि) 
प्राणी (अवन्ति) पजा करके रक्षा कलते है (इमाः) ये (प्रजाः) प्रजर्पँ (उ) निश्चय 
करके (यद्‌) जो (किं+च) कुछ भी (शोचन्ति) शोक करती दै (तत्‌) वह शोकजनित 
पाप (आसाम्‌) इन प्रनाओं के (अमा) साथ (एव) ही सद्यः (भवति) संयुक्त द 
जाता है (वै) निश्चय करकं (ह) सुप्रसिद्ध (देवान्‌). ततत्पापकमं में प्रवर्तकं 
इन्दरियाधि्ठत्‌ देवो को (पापम्‌) वह पाप (न) नहीं ( गच्छति) प्राप्त होता हे।।२०॥ 


विशेषार्थ जल से ओर चन्द्रमा से अप्रतिहतगमनादि व्यापार टेतु ओर हिंसानह 
दैव प्राण इस कृतकृत्य परलोकगत महात्मा मे आविष्ट हो जाता है। देव प्राण कौन 
दै सो अगे कहा जाता दहै। वही दैव प्राण दै “जे सबमे सच्रार करता हु ओर नही 
सञ्चार करता हम कभी नहीं पीडित होता है ओर न नष्ट ही होता है" देवता की 
प्रस्ता से ही उपासक का इस प्रकार दैव प्राण हो जता है। अन जे उपासक इस ` 
` प्रकार जानता है उसका फल कहा जता है। जसे यह वाक्‌ इन्द्ियादि देवता सम्पूर्ण 
प्राणियों का परम प्रिय आत्मा हो जाती है वैसे ही इस प्रकार का जानने वाला विद्वान्‌ 
वह उपासक समस्त प्राणियों की आत्मा हो जाता टै अर्थात्‌ सर्वभूतान्तर्वत्तिं न वाला 
ओर सब प्राणियों के प्रेरणा सामर्थ्यं वाला हो जाता है । जिस प्रकार वागादि के अधिष्तर . 
देव को सच प्राणी यज्ञादि से पालन यानी पूजन करते हैँ उसी प्रकार एेसी उपासना 
कने बाले महात्मा का सब प्राणी पूजन कसते दै 1 अब इसमे देवीशक्ति के प्रवेश 
से क्या लाभ है यह बतलाया जता हे! ये प्रजे जे कुक भी शोक करती है वह | 
शोक जनित पाप इन प्रजाओं कं सथ ही सद्यः संयुक्त रहता है। इस तत्त्ववेत्ता महीत्यैं ` 
को पुण्यः ही प्राप्त होता है। क्योकि निश्चय करकं तत्तत्‌ पाप कर्म में प्रवर्तकं 
इन्दरियाधिष्ठात्‌ देवताओं को वह पाप नहीं प्राप्त होता हे। तादृश उपासना के प्रभाव 
से उपासक को पाप स्पर्शं नहीं करता टै।(२०॥ | 
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अथातो व्रतमीमांसा, प्रजापतिर्हि कर्माणि ससुजे। तानि 
सृष्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त। वदिष्याम्येवाहपिति वाग्दश्चे। 
्रक्ष्याम्यहमिति. चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि 
कर्माणि यथा कर्म । तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे। 
` तानाप्नोत्‌। तान्याप्त्वा -मृत्युरवारुन्ध। तस्माच्छराम्यत्येव वाक्‌ 
श्राम्यति चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रम्‌। अथेममेव नाऽऽप्नोद्योऽयं - 
मध्यमः प्राणः। तानि ज्ञातुं दधिरे। अयं वै नः श्रेष्ठो यः 
संचररेश्चासंचरेंश्च न व्यथतेऽथो न रिष्यति हन्तास्यैव सर्वे 
रूपमसामेति त॒ एतस्यैव सवे रूपमभवन्‌। तस्मादेत 
एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राणा इति। तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते 
यस्मिन्कृले भवतति य एवं वेद। य उ हैवंविदा 
स्पध॑तेऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो भ्रियत इत्यध्यात्मम्‌॥२९॥ 


अन्वयार्थ-- (अजथ) वाक्‌, मन ओर प्राण के उपास्यत्व कहने के अनन्तर अब 
(अतः) वागादिकों में मुख्यतया किसकी उपासना करनी चाहिये इस जिज्ञसा के निर्णय 
कं लिये यहां से (व्रतमीमांसा) उपासनात्पक त्रत का अच्छ विचार आरम्भ किया 
जाता टै (हि) निश्चय करके (प्रजापतिः) प्रजाओं के रषषक प्रजापति ने (कर्मणि) 
कर्मेन्द्रिय ओर खनेन्द्ियों को (ससृजे) उत्पतन किया (तानि) उन (सृष्टानि) रची हुई 
इन्द्रियों ने (अन्योन्येन) एक दूसरे से यानी परस्पर (अस्पर्धन्त) स्पर्धा यानी संघर्ष 
किया (एव) निश्चय कर्कं (अहम्‌) मै (वदिष्यामि) सदा बोलती रहूंगी (इति) एसे 
अभिमान को (वाक्‌) वाक्‌ इन्द्रिय ने (दध्रे) धारण किया ओर (अहम्‌) मेँ (द्रक्ष्यामि) 
देखता. ही रगा (इति) एेसे अभिमान को (चक्षुः) नेत्र ने धारण किया तथा (अहम्‌) 
मै (श्रोष्यामि) सुनती ही रमी (इति) एेसे अभिमान को (-श्रेत्रम्‌)कर्णन्द्िय ने धारण 
किया (एवम्‌) इसी प्रकार (अन्यानि) अन्यान्य (कर्माणि) कर्म करनैवाली प्राणादि 
इन्द्रियों न (अपि) भी (यथाकर्म) जिसका ज कर्मं था उसके अनुसार स्वविषयकं 
अभिमान को धारण किया तब (मृत्युः) पदार्थ विनाशक मरण (श्रमः) थकावर का 
रूप (भूत्वा) होकर (उपयेमे) इन्द्र्यो के समीप प्राप्त हुआ (तानि) अपने व्यापार 
मे लगी हुई उन इन्दियों को (आप्नोत्‌) श्रम रूपी मृत्यु ने प्राप्त किया (मूत्युः) श्रम 
रूपी मूत्यु ने (तानि) उन इन्द्रियो मे (आप्त्वा) व्याप्त होकर (अवारुन्ध ) रोक दिया 
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अर्थात्‌ कार्य करने मेँ असमर्थ कर दिया (तस्मात्‌) इस कारण से (एव) निश्चय करके 
(वाक्‌) वाणी (श्राम्यति) थक ही जाती है ओर (चक्षुः) नयन (श्राम्यति) थक ही 
जातां है इस प्रकार इस शरीर में जितनी इन्द्रियो टै वे सब थक जाती हैँ (अथ) वागादि 
इन्द्रियों कं अभिमान भग्न होने कं बाद्‌ (इमम्‌) इस प्राण को (एव) ही (न) नहीं 
(आप्नेन्त्‌) श्रम रूपी मृत्यु ने फ सकी (यः) जो (अयम्‌) यह (मध्यमः) देह के 
मध्य में रहने वाला (प्राणः) मुख्य प्राण है वही श्रम रहित है (तानि) वे श्रान्त वागादि 
इन्द्रियं हमलोगों मे कोन श्रेष्ठ है इस बात को (-ज्तातुम) जानने कं लिये (दध्रिरे) मन 
में धारण कीं कि (वै) निश्चय करके (अयम्‌) यह मुख्य प्राणही (नः) हम सब 
में (शरेष्ठः) श्रेष्ठ है क्योकि (यः) जो (सन्नसन्‌) दिन रत चलता हुआ (च) ओर 
(सरन्‌) नहीं चलता हुआ (च) भी (न) नहीं ( व्यथते) कभी थ॑कता है (अथो) 
ओर (न) नहीं (रिष्यति) हिंसित ही द्योता है (हन्त) अच्छ अब (सर्वे) हम सखव 
(अस्य) इस प्राण के (एव) ही (रूपम्‌) रूप को (असाम) प्राप्त होवें (इति) इसं 
प्रकार निश्चय कर (ते) वे वागादि इन्द्रियो (सर्वे) सब (एतस्य) इस मुख्य प्राण 
के (एव) ही (रूपम्‌) रूप (अभवन्‌) हो गयीं अर्थात्‌ अपनी सत्ता कं प्राण कं 
ही अधीन उन्होने कर दिया (तस्मात्‌) इस कारण से (एते) ये वागादिक इन्द्रिय (एतेन) 
इस प्राण कं नम से ही (प्राणाः) प्राण (इति) एेसा कह कर्‌ (आख्यायन्ते) पुकारी 
जाती हैँ (यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार प्राण की श्रेष्ठता आदि को (वेद) 
अच्छे प्रकार जानता है (ह) प्रसिद्ध वह प्राणवेत्ता पुरुष (यस्मिन्‌) जिस (कुले) कुल 
` मे (भवति) उत्पन्न द्योता है ( तत्‌) उस (कुलम्‌) कुल को (वाव) निश्यच करके 
(तेन) उस विद्वान्‌ के नाम स (आचक्षते) सन कोई .कहते हैँ (उ) निश्चय करके 
(यः) जो कोई (ह) प्रसिद्ध (एवंविदा) इस प्रकार जानने वाले प्राणवेत्ता के साथ 
(स्पर्धते) प्रतिपक्षी होकर स्पर्धा करता है (अनुशुष्यति) वह इसी शरीर में सूख जाता 
हे ओर (अनुशुष्य) सूख कर (ह) निश्चय (एव) ही (अन्ततः) अन्त में (भ्रियते) 
मर जाता हे (इति) इस प्रकार (अध्यात्म) शरीर विषयक प्राण की उपासना समाप्त 
हुई ।२१॥ | 
विशेषार्थ- वाक्‌, मन ओर प्रण कं साधारण रूप से उपास्यत्व कहने कं अनन्तर 
अब प्राण की शरष्ठता कं निर्णय के लिये आगे की कण्डिका की जती है कि अव 
यल से आगे उपासनात्मन्छ त्रत का अच्छ विचर प्रारम्भ किया जाता हे। शास्त्रीय 
पवो पर उपवासादि करना तथा किसी प्रकार नियम ग्रहण करना त्रत कहलाता है। 
अच्छे विचार को मीमांस कहते है। निश्चय करके प्रजाओं के रक्षक प्रजापति ने कर्म 
करने वाली इन्द्रियों की सृष्टि रची। इस श्रुति मे कर्म के साधन होने के कारण वागादि 
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इन्द्रियो को '“ कर्म'" कहा गया है। इन्द्रियो के विषय मे लिखा है- श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुषी 
जिह्या नासिका यैव पञ्चमी, पायूपस्थं हस्तपादं वाक्‌ यैव दशमी स्प॒ता + (मनुर 
० श्लोक ९०) बुद्धीद्धिफणि पञ्चेषां ओरोत्रादीन्यनुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेषां 
पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥९९॥ श्रोत्र १, त्वक्‌ २, नेत्र ३, जिह्वा ४ ओर पँचवीं नासिका 
५, पायु ६, उपस्थ ७, पाणि ८, फाद ९ ओर दशवीं वाक्‌ १० ये इन्र्यो दँ ।९५०॥ 
इन स्वँ में श्रोत्र १.त्वक्‌ २, नेत्र ३, जिह्या ४ ओर नासिका ५ ये पोच ज्नेन्द्िय 
है ओर पायु १, उपस्थ २, पाणि ३, पाद ४ ओर वाक्‌ ५ ये पोच कर्मनिद्रय कदी 
जाती है।।९९१॥ ज्ञानेन्द्रियाणि पदैव श्रोत्रत्वण्त्नेयनादयः॥ (वराहोप० अ० १ श्रु 
२) कर्मद्धियाणि पञ्चैव वाक्‌ चाण्यङ्घ्रयादयः क्रमात्‌॥२॥ श्रोत्र १, त्वक्‌ २, 
नेत्र ३ प्राण ४, रसना ५ ये पाँच ज्ञनेद्धियोँ रै ।।२॥ ओर वाक्‌ ९, पाणि २, पाद 
३, पायु ४ उपस्थ ५ ये पच क्रम से कर्मन्द्र्यो दँ ।।२। इन्द्रियाणि दशैकं च॥ (गी° 
अ० ९३ श्लोक ५) दस इन्द्रियो ओर एक मन ।\५।। उन स्ची हई इन्धियों ने एक 
दुसरी से स्पर्धा की यानी परस्पर संघर्षं किया। किख प्रकार स्पर्धा की सो आगे बतलाया 
जाता हे। मे सदा बोलती ही रही मुञ्ञसे अन्य कोई भाषण करने कं लिये नदीं समर्थ 
है एेसे अभिमान त्रत को वाक्‌ इन्द्रिय ने धारणा किया 1 ओर मे सदा देखती ही रहम 
मुञ्जसे अन्य कोई देखने के लिये नहीं समर्थ है एेसे अभिमान त्रत को नेत्रेन्द्रिय ने 
धारण किया। ओर भे सदा सुनती ही र्हण मुञ्से अन्य कोई सुनने के लिये नहीं समर्थ 
हे एसे अभिमान व्रत को श्रेतरन्धिय ने धारण किया । ओर मै सदा संघती ही ररहगी 
मुञ्चसे अन्य कोई सृंघने के लिये नहीं समर्थ है एेसे अभिमान त्रत को प्राणेन्द्रिय ने 
धारण किया । तथा मे सदा रस लेती ही रही मुञ्चसे अन्य कोई रस लेने के लिय 
नहीं समर्थ है ठेसे अभिमान त्रत को रसना ने धारण किया। इसी प्रकार अन्यान्य कर्म॑ 
करने वाली अन्य इन्द्रियो ने भी जिसका जो कर्म था उसके अनुसार स्वविषयक अभिमान 
त्रत को धारण किया। तब मृत्यु यानी मारक ने श्रम का रूप होकर वागादि इन्द्रियो 
के निकर प्राप्त हु ओर श्रम रूपी मृत्यु ने. अपने अपने व्यापार में लगी हुई उन 
इन्द्रियों को पकड़ लिया) तथा उसने उने वागादि इन्द्रियों में व्याप्त होकर उनका अवरोध 
किया अर्थात्‌ कार्य करने मे असमर्थं कर दिया। इन इन्द्रियो मे थकावर रूप मृत्यु 
विद्यमान है। इस कारण से कक्‌ इन्दिय श्रमित होती है ओर नेतरेन्द्रिय भी श्रमित होती 
हे तथा श्रतरन्द्िय भी श्रमित होती हे। इस प्रकार इस शरीर में जितनी कर्म करने वाली 
इद्दियोँ हैँ वे सच थक जाती हैँ । यह प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है ही। इस प्रकार कागादि 
इच्दियो का अभिमान व्रत भग्न होने के अनन्तर्‌ एक मुख्य प्राण को ही श्रम रूपी 
मृत्यु नहीं प्राप्त कर सकी। निश्चय करकं जो शरीर के मध्य में रहने वाला मुख्य 
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प्राण दै वही श्रम रहित दै! तदनन्तर वे श्रान्त वागादि इन्द्रियो न हमलोगों मे कौन 
श्रेष्ठ दै इस बात को जानने के लिये मन में निश्चय धारणा की कि निश्चय करके 
यह मुख्य प्राण ही हम सें में ऋ है, वकि जो यह सर्वदा स्नौर करते हुए ओर 
नहीं सन्नार करते हुए भी व्यथित नहीं होता है ओर न हिंसित ही होता है। अच्छ 
अब हम सभी भी इस मुख्य प्राण के ही रूप को प्राप्त दो्े। इस प्रकार निश्चय 
करके वे वागादि इन्द्रिय खम इस मुख्य प्राण के ही. रूप हो गयीं। अर्थात्‌ अपनी 
सत्ता को प्राण के टी अधीन उन्न कर दिया। इस कारण से ये वागादिक इन्द्रिय 
इस प्राण के नाम से ही ““प्राण'' इस प्रकार कह कर पुकारी जाती टै! अब आगे 
प्राणवेत्ता पुरुष का फल कहा जाता है। जो कोई उपासक पुरुष इस प्रकार समस्त 
इन्द्रियो की प्राण रूपता तथा प्राण की ऋता आदि को अच्छे प्रकार जानता है वह. 
सुप्रसिद्ध प्राणवेततापुरुष जिस कुल में उत्पन्न होता है उस कुल को निश्चय कर्के उस 
प्राणवेत्ता के नाम से ही सब कोई कहते टै। जैसे रघु राजा के नाम से सघुकुल ओर 
कुरु रजा के नाम से कुरुकुल तथा यदु राजा के नाम से यदुकुल ओर पुरु राजा 
के नाम से पुंरुकुल इत्यादि । कुल के विषय में लिखा है 
संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ। वंशोऽन्ववायः सन्तानः॥ (अमर्‌० कां २ व° 
७ श्लोक १) संतति ९, गोत्र २, जनन ३, कुल ४, अभिजने ५, अन्वय ६, वंश ७, 
अन्वकय' ८ ओर संतान ९ ये व्ल के नाम हैँ ।।९॥. ओर निश्चय करके ज कोई 
भी इस प्रकार जानने वाला सुप्रसिद्ध प्राणवेत्ता के साथ स्पर्धा करता है † अर्थात्‌ इसको 
शत्रु बन कर इसको दबाने के लिये यतन करता टै वह प्रतिपक्षी इस शरीर मे सुख 
जाता है ओर सुख कर निश्चय ही अन्त में मर जाता है। इस प्रकार यह्‌ अध्यात्म 
प्राणोपासना का प्रकार कहा गया दै! ब्रह्मशश्चसमोचक भगवद्रामानुजाचार्यने- 
भदश्ुतेर्वैलक्षण्याद्च॥ (शा० मी० अ० २ पा० ४ सु> ९६) इस सूत्र के श्रीभाष्य 
में '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के प्रथम अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण कौ ङक्कीसवीं कण्डिका 
` के“ त एतस्यैव सरवे रूपमभवन्‌। तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते '* इन वाक्यों को उद्धृत किया 
है ।२९॥ | 
अथांधिदैवतम्‌। ज्चलिष्याम्येवाहमित्यग्निर्दश्चे। तप्स्याम्य- 
हमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमाः । एवमन्या देवता 
यथा दैवतम्‌ 1 स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां 
देवतानां वायुः । म्लोचन्तीहान्या देवता न वायुः सैषाऽनस्तमिता 
देवता यद्वायुः ॥२२)। 
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अन्वयार्थ - (अथ) अध्यात्म प्राणोपासना वर्णन के अनन्तर अब (अधिदैवतम्‌) 
अधिदैवत उपासना प्रकार कहा जाता है (एव) निश्चय करके (अहम्‌)में (ज्वलिष्यामि) 
जलता ही रहूगा (इति) एेसे अभिमान को (अग्निः) अग्निदेव ये (दप्रे) धारण किया. 
ओर (अहम्‌) मै (तप्स्यामि) तपता ही रगा (इति) एसे अभिमान को (आदित्यः) 
अदिति के पुत्र सूर्यदेव ने धारण किया ओर (अहम्‌) भै (भास्यामि) प्रकाशित ही 
रहटरगा (इति) एेसे अभिमान को (चन्द्रमाः) चन्द्रमा देव ने धारण किया (एवम्‌) इसी 
प्रकार (अन्याः) अन्य दिशा आदिक (देवताः) देवताओं ने भी (यथा दैवतम्‌) जिस 
देवता का जो कार्यं है उसके अनुसर स्वविषयक अभिमान को धारण किया (यथा) 
हदय मध्यवर्ती (प्राणः) मुख्य प्राण श्रष्ठ है (एवम्‌) वैसे ही (एतासाम्‌) इन अग्नि 
आदिक (देवतानाम्‌) देवताओं के मध्य में (वायुः) वायुदेव ष्ठ है क्योकि (इह) 
यहा भूलोक मेँ (अन्याः) अन्य सूर्यादिक (देवताः) देव (म्लोचन्ति) अस्त हो जते 
टे किन्तु (वायुः) कायुदेव (न) अस्त नहीं होता है (सा) सो (एषा) यह (अनस्तमिता) 
अस्त नहीं होने वाला (देवता) देवता दै (यत्‌) जो (कायुः) वायु देवता है ।\२२॥ 


विशेषार्थ - अध्यात्म प्राणोपासना प्रकार कहने के बाद अब अधिदैवत यानी 
देवता विषयक उपासना प्रकार कहा जाता है। अर्थात्‌ इस बात का विचार किया जता 
हे कि किस देवता विशेष की उपासना कस्म चहिये! इन्दियो के देवता के विषय 
मे लिखा है- दिग्वातार्कप्रचेतोऽञ्जिवहीन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः । तथा चनद्रश्चतु्खको रुद्रः 
चित्रज्न ईश्वरः।! (वरा० उ० अ० १ श्रु १४) श्रोत्र इन्द्रिय के देवता दिशा ९, प्राण 
के कायु देवता २, नेत्र इन्द्रिय के देवता सूर्य ३, जिह्वा इन्द्रिय कं देवता वरुण ४, प्राण 
इन्द्रिय कं देवता अश्चिनी कुमार ५५, वाक्‌ इन्द्रिय के देवता अग्नि ६, पाणि इद्दरिय 
कं देवता इन्द्र ७ पाद इन्द्रिय के देवता उपेन्द्र ८, पायु इन्द्रिय कं देवता मृत्यु ९ मन 
के चरमा देवता १० उपस्थ इन्द्रिय के देवता प्रजापति १९, बुद्धि के ब्रह्य देवता १२, 
अह्र के रद्र देवता १३, चित्त के क्षेत्रज्ञ देवता १४ ये स देवता हैँ ।।९४।। ये 
सब देवं न परस्पर संघर्ष किया । किस प्रकार स्पर्धा की सो आगे बतलाया जाता 
है। भै जलाता ही रहूंगा मेरे समान कोई भी नहीं टै एेसे अभिमान व्रत को 
वागिन्दरियाभिमानी अग्निदेव ने धारण किया । ओर में तपता ही रहुगा मेरे समान कोई 
भी नहीं है एसे अभिमान व्रत को नेत्रन््ियाभिमानी सूर्यदेव ने धारण किया । तथा 
म चमकता ही ररहुगा मेरे समान कोई भी नहीं ३ एेसे अभिमान त्रत को मन के अभिमानी 
चन्द्रमा देव ने धारण क्िया। ञओैर इसी प्रकार अन्य दिशा आदिक देवताओं ने भी 
जिस देवता का जो कार्य है उसके अनुसार स्व स्व विषयक अभिमान त्रत को धारण 
किया । व्रतं के विषय में लिखा है- नियमो त्रतभर्जै ॥ (अमर० कां०र व० ७ 
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श्लोक २७) नियम ९, व्रत २ ये त्रत के नाम हैँ ।।३७।॥ जिस प्रकार अध्यात्म वागादि 
इन्द्रियों के मध्य में वह हदय मध्य मेँ रहने वाला मुख्य प्राण श्रम रूपी मृत्यु से ग्रस्त 
नहीं होने के कारण से श्रष्ठ है उसी प्रकार इन अग्नि आदिक देवताओं के मध्य मे 
कायु देवता. अस्त श्रम रूपी मृत्यु से नहीं ग्रस्त होने के हेतु से श्र है क्योकि इस्‌ 
कर्म भूमि भूलोक में अग्नि, सूर्यादिक देवगण अस्त हो जाते हैँ परन्तु वायुदेव अस्त 
नहीं होता रै। अतः जो वायु है वह कभी अस्तं नहीं होने वाला देवता है। वही वायुदेव 
उपास्य है! इसी से लिखा है- नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्म वदिष्धाभि ॥ (तैत्ति उ० व १ अनु ९ श्रु १) हे वायुदेव तुम्हारे लिये 
नमस्कार टै । तुम निश्चय कर्कं प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होनेवाले ब्रह्म हो । तुमको 
ही प्रत्यक्च ब्रह्म मेँ कर्हुगा ॥९॥ इस प्रकार वर्णन किया गया है ॥२२॥ 


अथैष शलोको भवति । यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च 
गच्छतीति । प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेतीति । तं 
देवाश्चक्रिरे धर्म स एवाद्य स उ शव इति । यद्रा 
एतेऽमुर्छध्ियन्त तदेवाप्यद्य कर्वन्ति । तस्मादेकमेव व्रतं 
चरेत्‌ । प्राण्याच्चैवापान्याच्च नोप्ना पाप्मा मृत्युराप्नुवदिति । 
यदयुश्वरेत्समापिपयिषेत्‌ । तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं 
सलोकतां जयति ॥२३॥ ` 


1 इति प्रथमाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ-(अथ) ओर इस प्रकृत विषय में (एषः) यह वक्यमण श्लेकः) 

सरक रूप मन्त्र (भवति) होता है (च) ओर (यतः) जिससे (सूर्यः) सूर्य (उदेति) 
उदय होता है (च) ओर (यत्र) जिसमें (अस्तम्‌) अस्त को (गच्छति) वह सूर्य प्राप्त 
होता है (इति) इतना श्लोक का पूर्वार्धं है यहं ब्राह्मण संक्षेप से स्वयं व्याख्या करता 
है (वै) निश्चय करके (एषः) यह सूर्य (प्राणात्‌) प्राण से यानी वायु से (उदेति) 
उदित होता है ओर (प्राणे) प्राण मे यानी वायु में (अस्तम्‌) अस्त को (एति) सूर्य 
प्राप्त होता है (इति) यह मन्त्र के पुर्वर्धं का अर्थ टै अब आगे श्लोक का उत्तरार्ध 
कहा जता है (देवाः) देवताओं न (तम्‌) उस प्राणोपासन को (एव) ही (धर्मम्‌) 
श्रेयः साधन धर्म (इति) इस प्रकार (चक्रिरे) निश्चय किया था (सः) वही धर्म॑ 
षः) कल भी अनुष्ठन करने योग्य है तथा अनब संक्षेप से उत्तरार्धं का व्याख्यान स्वयं 
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श्रुति करती ह (वै) निश्चय करे (यत्‌) जिस कारण से (एते) ये वागादिक क्रीडा 
करने वाली इन्द्रियां सब (अमुर्हि) उस पूर्वकाल में (अध्रियन्त) मुख्य प्राण को ही 
उपास्य समञ्ञ कर धारण कौ (तत्‌) उसी कारण से (एव) निश्चय करके (अद्य) 
आज (अपि) भी (कुर्वन्ति) प्राणोपासना को ही करती रँ (तस्मात्‌) इस कारण से 
(एकम्‌) एक प्राणोपासना (एव) ही (व्रतम्‌) त्रत को (चरेत्‌) अनुष्ठन करे (च) 
ओर उफासनारम्भ समय मेँ अद्धरूप से (प्राण्यात्‌) प्राणन व्यापार करे अर्थात्‌ अभ्यन्तर 
से बाहसरास लेवे (च) ओर (एव) निश्चय करके (अपान्यात्‌) अपानन व्यापार 
करे अर्थात्‌ बाहर से अभ्यन्तर मेश्वाख खीचे (उत्‌) निश्चय करके (पाप्मा) पापी 
(मृत्युः) मृत्यु (मा) मुञ्चको (न) नहीं (आप्नुवत्‌) प्राप्त कर ले (इति) इस बुद्धि 
से (यदि) यदि (उच्चरेत्‌) इस प्रणोपासनाको प्रथम प्रारम्भ करे तो (समापिपयिषेत्‌) 
इसको समाप्त करने की भी इच्छ करे मध्य में विच्छेद न करे (उ) निचय करके 
(तेन) उस प्रणोपासना के करने से (एतस्यै) इस (देवतायै) प्राण देवता के (सायुज्यम्‌) 
सायुज्य को ओर (सलोकताम्‌) समान लोकता को (जयति) प्राप्त कर लेता हे ।।२३॥ 


विशेषार्थ जो पूर्व कण्डिका मेँ कहा गया है उसी अर्थं का प्रकाशक यह 
वक्ष्यमाण श्लोक रूप मन्त्र है! ' जहो से सूर्य उदय होता है ओर जँ वहं सूर्यं अस्त 
हो जाता हे" यह श्लोक रूप मन्त्र का पूर्वार्धं है। इस मन्त्र के पूर्वार्धं की व्याख्या 
संक्षेप से स्वयं करुणामयी श्रुति करती है। "प्राण से ही यह सूर्य उदित होता है ओर 
प्राण में ही अस्त हो जाता है" यह मत्र के पूर्वार्धं का अर्थं है। इस श्रुति मे “प्राण! 
शब्द वायु वाचक है । क्योकि वायु प्रेरणा के अधीन सूर्योदय होता हे। प्राण के विषय 
मे लिखा है- हृदि प्राणः स्थितो नित्यम्‌॥ (योगचरूढामण्यु श्रु०२३) हदय में सर्वदा 
प्राणवायु रहती दै॥॥२२॥ अब आगे श्लोक रूप मन्त्र का उत्तरार्धं कहा जाता हे। 
““देवताओं ने उस प्राणोपासना को ही श्रेयः साधन धर्म निश्चय. किया दै" धर्म के 
विषय मे लिखा हे- चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः॥ (पूर्वं मी० अ० ९ पा० १ सू०२) 
चोदना लक्षण अर्थं धर्मं है॥२। यतोऽभ्युदयनिश्श्रेयससिद्िः स धर्मः॥ (वेशेषि० 
अ०१९ आहि ९ सु० २) जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस सिद्धि हो वह धर्म हे।।२॥ 
“वही प्राणोपासना रूप धर्म आज भी अनुष्ठान करने योग्य हे '* इस प्रकार यँ समस्त 
मन्त्र कहा गया है! अब श्लोक रूप मन्त्र के उत्तरार्ध का व्याख्यान संक्षेप से स्वयं 
श्रुति करती है। निश्चय करके जिस कारण से ये वागादिक देव यानी क्रीडा करने 
कले इद्दिय सब उस पूर्व काल मं मुख्य प्रण को ही उपास्य जान कर उपासना करने 
के लिये धारण किये। उसी कारण से आज भी मुख्य प्राणोपासना.-को ही करते है! 
इस कारण से एक. मुख्यं प्राणोपासना ही त्रत का अनुष्ठन करे। ओर उपासना के 
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आरम्भ समय मेँ उपासना के अद्ध रूप से प्राणन व्यापार करे अर्थात्‌ अभ्यन्तर से 
बाहर श्वास लेवे ओर अपानन व्यापार करे अर्थात्‌ त्राहर से अभ्यन्तर मे श्रास खीचे। 
निश्चय करके इस बुद्धि से कि मुञ्चे कीं फपी श्रम रूपी मत्यु प्राप्त न कर ले। यदि 
कभी इस प्राणोपासना को प्रथम प्रारम्भ करे तो इसको समाप्त करने की भी इच्छ 
करे। मध्य में विच्छेद्‌ न करे क्योकि यदि बीच मेही हर जयेगा तो प्राण का पराभव 
होगा। निश्चय करके उस प्राणोपासना के करने से इस प्राण देवता के सायुन्य को 
ओर सालोक्य को वह उपासक पाता रै। यँ पर '" बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के प्रथम 
अध्याय का प्म सप्तान्न ब्राह्मण समाप्त हो गया।।२३। 


॥ अथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
त्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म। तेषां नाम्नां वागित्येतदेषामुक्थम्‌। 
अतो हि सर्वाणि नामान्यु्तिष्ठन्ति। एतदेषां साम। एतद 
सर्वैनामिभिः समम्‌। एतदेषां ब्रह्य। एतद्धि सर्वाणि नामानि 
विभरतिं।॥९॥ 


अन्वयार्थ--( वै) निश्चय करके (इदम्‌) ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त यही जगत्‌ (नाम) 
देवदत्तादि नाम तथा (रूपम्‌) शुक्रुदि रूप ओर (कर्म) चलनादि कर्म (त्रयम्‌) तीन 
का समुदाय है (तेषाम्‌) उन (एषाम्‌) इन देवदत्तादि (नाम्नाम्‌) नामं का (वाक्‌) 
वाणी (इति) इस शब्दं से निर्दिष्ट (एतत्‌) यह वस्तु (उक्थम्‌) उपादान कारण है 
(हि) वयोकि (अतः) इस वाणी से (सर्वाणि) समस्त घट ओर पर अदिक,( नामानि) 
नास (उत्तिष्ठन्ति) उत्पन्न ोते है (एतत्‌) यह वाक्‌ इन्द्रिय (एषम्‌) इन नामों का (साम) 
सम है८हि) क्योकि (एतत्‌) यह वाणी (सैः) सब (नामभिः) नमो के सथ (समम्‌) 
तुल्य है (एतत्‌) यह वाक्‌ इन्द्रिय (एषाम्‌) इन नामों का (ब्रह्य) ब्रह्म है (हि) क्योकि 
(एतत्‌) यही वाणी ही (सर्वाणि) समस्त (नामानि) नामों को (बिभर्ति) धारण करती 
ठे।॥।९॥ 


विशेषार्थ निश्चय करके ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त दुश्यमान यह जगत्‌ तीन का- 
समुदाय है। वह तीन कौन हैँ सो आगे बतलाया जाता हे। विष्णुदत्त, यज्ञदत्त आदिक 
नाम ९ तथा शुक्ु, सक्त, कृष्ण आदिक रूप २ ओर गमन, अध्ययन, भोजन आदिक 
कर्म ३ यह तीन का समुदाय है। उन नाम तथा रूप ओर कर्म के मध्य में इन विष्णुदत्तादि 
नामो की वाणी इस शब्द से निर्दिष्ट यह वस्तु उपादान कारण है। क्योकि लिखा टै- 
यः कड शब्दो वाभेव सा॥ (नहः ॐ ॐ ९ त्राः ५ कः ३) जो कु शब्द्‌ है वह 
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वाक्‌ ही है।।२। क्योकि इस वाणी रूप शब्द से सब घट पट अदि नाम उत्पतन होते 
है। अर्थात्‌ वाक्‌ इन्द्रिय के अधीन सब नामों का उच्चारण है। यह वाणी रूप शब्द 
ही इन नामों कं साथं तुल्य हे ओर ' यह वाक्‌ इन्द्रिय इन नामों का ब्रह्य टै। क्योकि 
यह वाणी ही सम्पूर्ण नामों को धारण करती है। याँ पर “उक्थ '' तथा साम '' ओर 
“ब्रह्म ' ' शब्द्‌ का रूढयर्थं न लेकर्‌ यौगिकार्थं का ग्रहण किया गया है। जिससे उत्पत्न 
हो उसे उक्थ कहते हे। यो '“उत्‌-स्था'' से उक्थ बनाया गया रै। जो सम '* हो 
वह साम है। यहो सम ओर साम एकार्थक माना गया है। जो सबको धारण करे वह 
ब्रह्य यँ“ भृ '' धातु से ब्रह्म माना गया है। अर्थात्‌ जेसे वैदिक क्रिया में उक्थ, साम 
ओर ब्रह्य होते है वैसे ही नाम मे भी सब रैँ।।९॥ 


अथो रूपाणां चक्षुरित्येतदेषामुक्थम्‌। अतो हि सर्वाणि 
रूपाण्युत्तिष्ठन्ति। एतदेषां सामैतद्धि सर्वै रूपैः समम्‌। 
एतदेषां ब्रह्मैततच्ि रूपाणि बिभरति॥२॥ ` 


` अन्वयार्थ-- (अथो) नाम के वर्णन के अनन्तर अब रूप के विषय में कहा 
जाता है (एषाम्‌) इन शुक्‌, रक्त आदि (रूपाणाम्‌) रूपों का (चक्षुः) नेत्रे (इति) 
इस शब्द से निर्दिष्ट (एतत्‌) यह वस्तु (उक्थम्‌) उपादान कारण है (हि) क्योकि 
(अतः) इस चक्षु से (सर्वाणि) समस्त (रूपाणि) शुक्‌, आदिक रूप (उत्तिष्ठन्ति) 
उत्पन्न होते हैँ (एषाम्‌) इन शुल्कादि रूपों का (एतत्‌) यह चक्षु (साम) साम दै 
(हि) क्योकि (एतत्‌) यह चश्चु (सर्वैः) सब (रूपैः) रूपों के साथ (समम्‌) तुल्य 
` है (एषाम्‌) इन शुल्कादि रूपों का (एतत्‌) यह चश्च (ब्रह्म) ब्रह्म है (हि) क्योकि 
(एतत्‌) यह चक्षु (सर्वणि) समस्त (रूपाणि) रूपों को (विभर्ति) धारण करता है।।२॥ 
विशेषार्थ- नाम के वर्णन करने के बाद अब रूप के विषय मे कहा जाता 
ट। केवल नेत्रन्द्रिय से जो ग्रहण किया जाता है उसको रूप कहते हैँ। इन शुल्क, 
रक्त, कृष्ण आदि रूपों का नेत्र ही उपादान कारण है। क्योकि इस नेत्र से ही समस्त 
शुल्कादि रूप उत्पतन होते हैँ ओर इन शुक्लादि रूपों का यह नेत्र साम है! क्योकि 
यह नेत्र समस्त रूपों के साथ समान है। ओर इन शुक्लादि रूपों का यह नेत्र ब्रह्य 
दे। क्योकि यह नेत्र सरे शुक्लादि रूपों को धारण करता है॥।२।॥ 


अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि सर्वाणि कर्माण्यु- 
्तिष्ठन्त्येतदेषां सामैतद्धि सर्वैः कर्मभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि 
सर्वाणि . कर्माणि बिभर्ति तदेतत्‌त्रयं सदेकमयमात्मा। 
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आत्मकः सन्नेतत्‌त्रितयम्‌। तदेतदमृतं सत्येन च्छन्नम्‌। प्राणे 
वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः।।३॥ 


॥ इति प्रथमाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अन्वयार्थ-(अथ) रूप के वर्णन के अनन्तर अब कर्मं का वर्णन किया जाता 
है (एषम्‌) इन पुण्य पाप रूप (कर्मणाम्‌) क्म का (आत्मा) जीवात्मा (इति) इस 
शब्द से निर्दिष्ट (एतत्‌) यह वस्तु (उक्थम्‌) उत्पादक है (हि) क्योकि (अतः) इस 
जीकत्मा से (सर्वाणि) समस्त पुण्य पाप रूप (कर्मणि) कर्म (उत्तिष्ठन्ति) उत्पत 
होते हैँ (एषाम्‌) इन पुण्य पाप रूप कर्मा का (एतत्‌) यह जीवात्म स्वरूप (साम) 
साम हे (हि) क्योकि (यः) जीवात्म स्वरूप (सर्वैः) समस्त पुण्य पाप रूप (कर्मभिः) 
कर्मो से (समम्‌) तुल्य है ओर (एषाम्‌) इन पुण्य पाप रूप कर्मो का (एतत्‌) यह 
जीवात्म स्वरूप (ब्रह्य) ब्रह्म हे (हि) क्योकि (एतत्‌) यह जीवात्मा (सर्वाणि) समस्त 
युण्य पाप रूप (कर्माणि) कर्म को (बिभर्ति) धारण करती है (तत्‌) क्ह (एतत्‌) 
यह (त्रयम्‌) नाम, रूप, कर्म तीन (सत्‌) आत्मा से गृहीत विवेकवाले पुरुष का सत्य 
टे ओर पामर पुरुषों की (अयम्‌) यह (आत्मा) जीवात्मा (एकम्‌) एकं टै पुनः दुट्‌ 
इस विषय को श्रुति करती है (आत्मा) जीवात्मा (एकः) एक (सन्‌) है एसा 
अविवेकियों का कथन है ओर (एतत्‌) यह (त्रितयम्‌) नाम रूप ओर कर्म लक्षण 
तीन आत्मानुगृहीत सत्य है ठेस विवेकी पुरुषों का कथन है (तत्‌) व्ह (एतत्‌) यह 
[अमृतम्‌] अमृत जीवात्मा [सत्येन] सत्य से [चनम्‌] ढकी हुई है { वै] निश्चय 
करके [प्राणः] प्राण यानी जीवात्मा [अमृतम्‌] अमृत है ओर [नामरूपे] नाम तथा 
रूप [सत्यम्‌] सत्य है यानी कर्म फल है [ताभ्याम्‌] कर्म फल भूत उन दोन तथा 
रूपों से संपिण्डित [अयम्‌] यह [प्राणः] प्राण यानी जीवात्मा व्याधकुल संवर्धित्‌ 
राजकुमार के समान [ छ््नः] प्रच्छन्न नाम ओर रूप से गृहीत विवेक वाली होती हे॥।२।। 


विशेषार्थ रूप का वर्णन करने के बाद अब कर्म के विषय में कहा जाता 
हे। जो कुक किया जाता है उसी को कर्म कहते है। इस पुण्य, पाप रूप कमो का, 
जीवात्मा ही उक्थ यानी उत्पादक है। क्योकि इस जीवात्मा से ही पुण्य पाप रूप सम्पूर्ण 
कर्म उत्पतन होते है। इस श्रुति में ' आत्मा '" शब्द जीव वाचक है क्योकि लिखा है- 
आत्मा यत्नो धृतिर्बाद्छिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्पं च [अमर कां*२.व३ श्लोक १०९] 
आत्मन्‌ शब्द्‌ का अर्थ जीवात्मा १, उपाय २, धीरता ३३, बुद्धि ४, स्वभाव ५, परब्रह्य 
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६ ओर शरीर ७ ठोता ठे।९०९।।ओर उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌॥। [ गी" 
अन शलोक ५] मनुष्य मन से आत्मा का उद्धार करे आत्मा को नीचे न गिरवे।।५\} 
य्ह पर जीव काचक '' आत्मन्‌ ' ' शब्द का प्रयग हुआ है। इन पुण्य पाप रूप कर्मो 
का यह जीवात्मा साम है। क्योकि यह जीवात्मा समस्त पुण्य पाप रूप कर्म से समान 
हे। ओर इन पुण्य पाप रूप कर्मा का यह जीवात्मा ब्रह्य है। क्योकि यह जीवात्मा 
सम्पूर्णं पुण्य पाप रूप कर्म को धारण करती है। सो यह नाम, रूप ओर कर्म लक्ष्ण 
तीन आत्मा से अनुगृहीत विवेक वाले पुरुषों कं सत्य हैँ ओर पामर पुरुषों की यह 
जीवात्मा एक है। पुनः करुणामयी श्रुति इस विषय को दुद्‌ करती है कि- जीवात्मा 
एक है ठेसा अविवेकी पुरुषों का कथन दै। ओर यह नाम, रूप ओर कर्म लक्षण तीन 
आत्मानुगृहीत सत्य है एेसा विवेकी महानुभावो का कथन है। वह यह अमत सत्य 
से आच्छदित है! श्रुति का अर्थ अत्यन्त गढ होता दै इससे अब स्वतः श्रुति '* अमतं 
सत्येन छत्रम्‌ '' इस खण्ड का अर्थं करती हे। निश्चय करकं प्राण यानी जीवात्मा अमुत्‌ 
टे। यहोँ पर “प्राण '' शब्द्‌ जीवात्मा वाचक दै। क्योकि लिखा है प्राणो वा आशाया 
` भूयान)। यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्व समर्पितम्‌। प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति॥ प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता 
प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्यणः॥ [ त्म उः प्रपा ७ खं १५ श्रुः ९] 

प्राण सहचारी जीवात्मा निश्चय करके इच्छित पदार्थ की प्रार्थना रूप आशा से अधिक 

श्र है। वयोकि जैसे निश्चय करके रथ चक्र के अरे यानी खेटे खेटे तिरे काष्ठ खण्ड 

रथ चक्र की नाभि मे लगे हुए रहते हैँ वैसे दी समस्त अचेतन भूत जात इस प्राण 

सहचारी चेतन जीवात्मा मे समर्पित यानी सम्बद्ध हे! प्राण शब्द निर्दिष्ट जीव देवदत्तादिक 

प्राण शब्द वाच्य अश्च आदि से जाता है! प्राण शब्द निर्दिष्ट जीव हरिदत्तादि प्राण. शब्द 
वच्य जीव गौ आदिक को देता है। तथा प्राण शब्द्‌ वाच्य जीव ब्राह्यणादि के लिए 
देता है ओर पिता प्राण शब्द्‌ निर्दिष्ट जीव प्रसिद्ध है। माता प्राण शब्द वाच्य जीव ही 
प्रसिद्ध है। भाई प्राण सहचरी जीव प्रसिद्ध है। ओर बहन प्राण शब्द्‌ वाच्य जीव ही 

प्रसिद्ध है! तथा आचर्य प्राण शब्द निर्दिष्ट जीव प्रसिद्ध है। ओर ब्राह्मणत्व जाति विशिष्ट 
ब्राह्मण प्राण शब्द वाच्य जीव प्रसिद्ध ही ३े।।९॥ इस श्रुति मेँ स्पष्ट '“प्राण '" शब्द 
जीव में प्रयुक्त हुआ है। ओर नाम तथा रूप सत्य टै यानी कर्म फल है। यँ पर 
""सत्य'' शब्द कर्मफल वाचक है। क्योकि लिखा टै- ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्छे परमे चरार््ये॥ [कोपः अ १९ क ३ श्रु १] अपने किये हुए शुभ 
कर्मो के फलस्वरूप मनुष्य के शरीर मे परमोत्तम परत्रह्य के सर्वोत्कृष्ट निवास स्थान . 
हार्दाकाश मेँ हदय रूप गुफा मे प्रवेश किये हुए जीवात्मा ओर परमात्मा ये दोनों सत्य 
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पदवाची अवश्यंधावी कर्मफल को अनुभव करते हुए- या भोगते हुए है।।९।। इस 
श्रुति मं सत्य का पर्याय वाचक ऋत शब्द्‌ का अर्थं कर्मफल ही होता है। अर्थात्‌ कर्म॑ 
फल भूत उन दोन नाम ओर रूपंसे संपिण्डित यह जीवात्मा व्याध कुल संवर्धित 
राजकुमार के समान प्रच्छ नाम ओर रूप से गृहीतं विवेक वाली हो जाती रै। 
“` बहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के प्रथम अध्याय के पहले ऋह्यण में दो कण्डिका ओर 
दूसरे ब्राह्मण मे खत कण्डिकार्पँ तथा तीसरे ब्राह्मण मे अदाई्च कण्डिका ओर चौथे 
ब्राह्मण मे सत्रह कण्डिकार्णँ तथा पचते ब्राह्मण में तेईस काप्डिकारपँ ओर छठवें ब्राह्मण 
मे तीन कण्डिकारणँ है। इस प्रकार सब परिगणन करने से इस प्रथम अध्याय मेँ अस्सी 
कण्डिका है। यचँ पर “'वृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के प्रथम अध्याय का षष्ठ उक्थ ब्राह्मण 
ओर प्रथम अध्याय भी समाप्त हो ग॑या।३॥ ` 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
॥ अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


दृप्तबालाकिहनुचानो गार्ग्यं आस । स होवाचाजातश्रं 
काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति । स होवाचाजातशत्रुः । 
सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वै जना 
धावन्तीति ॥९१॥ 


अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध यह आख्यायिका है कि (गार्ग्यः) गर्गगोत्र में उत्पतन 
होने वाला (दूप्तकालाकिः) बलाक ऋषि के पुत्र दुप्तबालकि नाम वाला (अन॒चानः) 
साङ्गवेद वक्ता (आस) था (सः) वह दृप्तबालाकि (ह) सुप्रसिद्ध (काश्यम्‌) 
काशिराज (अजातशत्रुम्‌) अजातशत्रु नम के राजा से (ते) तुम्हारे लिये (ब्रह्य) पख्रह्य 
नारायण का (त्रवाणि) भँ उपदेश करं (इति) एेसा (उवाच) कहा तब इस वात 
को सुन कर (ह) प्रसिद्ध (सः) वह (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नामवाले राजा ने 
(उवाच) कहा कि (एतस्याम्‌) इस (वाचि) 'वचन के निमित्त (सहस्नम) सौ माये 
(दद्मः) हम देते दँ (वै) निश्चय करके (जनकः) जनक राजा ब्रह्य श्रवण की इच्छ 
वाला हे ओर (जनकः) जनक रजा दाता भी है (इति) एसा समञ्च कर (जनाः) 
ब्रह्मतत्त्व को सुनने ओर कहने की इच्छ वाले तथा प्रतिग्रह की इच्छ वाले सब लोग 
(धावन्ति) जनक राजा के पास दौडते जाते हैँ (इति) इस कारण से आपके वाक्य 
से में बडा प्रसत हूँ।।९॥ 
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विशेषार्थ- जगत्‌ करण परब्रह्य नारायण को विस्तार से सम्ाने के लिये द्वितीय 
अध्याय प्रारम्भ किया जाता है। यह सुप्रसद्धि आख्यायिका है कि किसी समय यें गर्गगोत्र 
मे उत्पतन होने वाला तथा बलाक ऋषिं के पुत्र ओर परब्रह्म नारायण को सम्यक्‌ रूप 
से न जानने के कारण गर्विष्ठ 'दुप्तबालाकि'' नाम वाला सांग वेद्‌ वक्ता ऋषि था। 
अनूचान के विषय मेँ लिखा है- एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियोऽङ्ाध्याय्यनूचानः॥ 
(श्रुतिः) अपने वेद्‌ की एक शाखा को पट्‌ कर जे श्रोत्रिय व्याकरण ९, शिक्षा २, 
निरुक्त ३, कल्प ४, छन्द ५, ज्योतिष्‌ ६ इन छः अद्ध का अध्ययन करता हे व्ही 
अनूचान कहा जाता है।॥ न हायनैर्न पलितेन चित्तेन न बन्धुभिः । ऋषयश्चक्रिरे 
धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ (अनुः अ २ श्लोक १५४) बहुत वर्षो से नहीं 
ओर के श्मश्रु लोम कं शुक्ल होने से नहीं तथा बहुत धन से नहीं ओर पितृव्य आदि 
बन्धु भावों से नहीं महान्‌ होता है किन्तु ऋषियों न इस धर्म को निर्णय किया है कि 
जो साङ्ग वेदाध्येता टै वही हम सें मे महान्‌ यानी बड़ा हे ।\१५४।। '" टूप हर्षमोहनयोः। . 
मोहनं गर्वः '' इस गर्वार्थक दप धातु से "दप" शब्द निष्पत्र होता है। इससे इसका 
अर्थं गर्वित अहङ्कारी होता है। "बलाका माता कं पुत्र को भी `" बलाकि'* कहते 
हे । वह दुप्त बलाकि ऋषि काशिराज के पास जाकर काशी देशाधिपति अजातशत्रु 
नाम के राजा से स्पष्ट बोला कि- “मे तुम्हारे प्रति पर्य नारायण का उपदेश करर 
इस वाणी को सुनकर उस सुप्रसिद्ध अजातशत्रु नाम के राजा ने दुप्तबालाकि ऋषि 
से कहा कि- आपने जो कहा है कि “*मेँ तुम्हारे प्रति परब्रह्म का उपदेश करर" सो 
आपके इस कथन के लिए "मेँ सहस्र गौरे देता द'' क्योकि आज तक मेरे समीप 
आकर आपके समान कोई भी नहीं कहा। निश्चय कर्के जनक राजा ब्रह्म श्रवण की 
इच्छ वाला टै ओर जनक राजा देने की इच्छ वाला है यह समभ कर ब्रह्मतत्त्व को 
सुने ओर कहने की इच्छ वाले तथा दान लेने की इच्छ वाले सब मनुष्य दौड्ते 
हुए जनक राजा के ही निकर जाते है। इस कारण से आपके वाक्य से मै अत्यन्त 
सन्तुष्ट हँ! इसके समान ही “कौषीतकि त्राह्यणोपनिषद '' मे भी लिखा है- अथ ह 
यै गार्ग्यो बालाकिरनूचानः संस्यष्ट॒ आस सोऽयमुश्ञीनरेषु संवसन्मत्स्येषु 
कुरुपञ्लालेषु काशीविदेहेष्विति । स हाजातशतरुं काश्यमेत्योवाच ब्रह्य ते ब्रवाणीति 
तं रोवाचाजातशत्रुः सहस्त्रं दद्स्त एतस्यां वायि जनको जनक इति का उ जना 
धावन्तीति ॥ (कौषी त्राः उ अय श्र*१) किसी एक समय की बात है कि गर्ग 
गोत्र मे उत्पतन एवं बलाक के पुत्र “बालाकि'' नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे। उन्होने 
वेदो का अध्ययन तो किया ही था, वे वेदों के अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों संम? 
मे सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी । वे उशीनर देश कर निवासी थे। परन्तु सर्वदा 


अः २ व्राः १ श्रुः १ बह दारण्यकोपनिषद्‌ ९७५ 


विचरण कसते रहने के कारण कभी मत्स्य देश मे, कभी कुर पाञ्चाल मं ओर कभी 
काशी तथा.मिथला प्रान्त में रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध बालाकि एक दिन काशी 
क विदान्‌ राजा अजतशत्र कं पास गये ओर अभिमान पूर्वक बोले रजन्‌ में तुम्दारे 
लिव क्ऋह्यतत्व का उपदेश करूंमा। बालाक फं यों कहने पर उन प्रसिद्ध राजा अजतत 
ने कहा-- ब्रह्मन्‌ आपकी इस बात पर्‌ हम आपको एक हजार गोर देते है। निश्चय 
ही आजकल लोग जनक जनक कहते हुए ही उनके समीप दौड जते ह। अर्थात्‌ रुजं 
जनक ही ब्रह्मविद्या के श्रोता ओर दानी ठै एेसा कह कर प्रायः लोग उन्ही के निकर 
जाते है। आज आपने हमारे पास इसी उदेश्य से आकर रजा जनक के समान ही 
हमार गौर बढाया है। अतः टम आपको एक हजार गीर देते £ ।१॥ ओर जनकं 
के विषय मे लिखा है कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ (गीर? 
शलाक २८) नियो मे अग्रगण्य जनकादि रञर्षिगण भी कर्म के आचरण से दी 
संमिद्धि को प्राप्त हए ।२०॥ निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्ववततां वरः ॥ (वाल्मी" 
रा" चाल कां १ सर्गः ७१ श्लोक ३) तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथिपुत्रकः ॥४॥ 
सब प्राणियों मे श्रेष्ठ परम धर्मात्मा निमिरज भ।२॥ निमिराज का पुत्र मिथि नाम काला 
हुआ ओर मिथि राजा का पुत्र जनक राजा हुआ ।४॥। अराजकभयं नृणां मन्यमाना 
महर्षयः । देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत ॥ (-श्रीमद्ध" स्कः ९ ॐ> १३ 
श्लोक १२) जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेहस्तु विदेहजः । मिथिल मथनाज्जातो 
मिथिला येन निमिता ॥९३॥ वशिष्ट महर्षिं कं शाप से निमि राजा के देहपात होन 
पर मनुष्यो मे अरुजकता के भय मानते हुए महर्षिं सो ने निमि रजा के देह को 
मन्थन किया) उस मन्थन करे से एक कुमार उत्पत्र हुजा ।१२॥ मंथन करने से 
कुमार उत्पतन हुआ इससे उसका नाम मिथिल पड़ा जिसने मिथिला नगरी का निर्मण 
किया है यानी बसाया है ओर केवल पिता से जन्म होने के कारण कह पुत्र जनकं 
नाम से प्रसिद्ध हआ तथा विनष्ट देह से उत्पतन होने के कारण विदेह नम से कह कुमार 
प्रसिद्ध हृआ।।९३। "जनक" इस शब्द्‌ का अर्थं वास्तव मे “ उत्पादक पिता टे” 
इस श्रुति मे "जनक जनक'' दो बार कथन से यह अभिप्राय दै कि इसको केवल 
जनक नाम मात्र टी नहीं है किन्तु पिता पुत्र का सम्बन्ध भी प्रजा कं साथ रहता दे 
ओर जैसे पिता निज पुत्र के अध्ययन के लिये पूर्ण प्रयत्नं करता है ओर जब पद्‌ 
करके पुत्र गृह पर आता टै उसकी विद्या की परीक्षा करके यथौचित सत्कार भी करता 
हे इसी प्रकार यह रसजा विद्याध्ययन मेँ सहायक भी होता हे ओर ब्रह्येत्ता से विद्या 
सुन कर उनका पुरस्कार भी करता है। अथवा यह राजा प्रतिदिन नवीन नवीन विद्या 
का '"जनक' आविष्कर्ता है क्योकि इसकी प्रतिभा एेसी तीक्ष्ण रै कि वह प्रतिदिन 
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कुन कुछ नवीन ही बात सोचता कविचारता हे। इस आशय को दिखलाने को ““जनक 
जनक'' दो बार शब्द आया है। ““ अजातशत्रु '' यह नाम सूचित करता है कि इसके 
हदय में शत्रुता का गन्ध मात्र भी नहीं है 11९॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुषस्तमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति। स होवाचाजातशत्रर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठाः। अतिष्ठाः 
सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास इति। स य 
एतमेवमुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति ॥२॥ 


 अन्वयार्थ- (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गवंशोत्पत्र दुप्त बालाकि 
(उवाच) . बोला कि (एव) निश्चय करके (यः) जो (असौ) यह (आदित्ये) 
सूर्यमण्डल में (पुरुषः) पुरुष है (तम्‌) उसी को (एव) निश्चय करके (अहम्‌) मे 
(ब्रह्य) परब्रह्म नारायण मान कर (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से 
तुम भी उसी की उपासना करो इस वाक्य को सुनकर (ट) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) 
क्ट (अजातशत्रुः). अजातशत्रु नाम के काशिराज ने (उवाच) कहा कि (मा) मत 
(संवदिष्ः) संवाद करो क्योकि असतात विषय में संवाद करना चाहिये। यह तो ज्ञात 
ही है (वै) निश्चय करके (अतिष्ः) यह आदित्य अपने तेज से सब भूतं को अतिक्रमण 
करके रहता है ओर (सर्वेषाम्‌) समस्त (भुतानाम्‌) प्राणियों का (मूर्धा) यह सूर्य मस्तक 
हे तथा (राजा) दीप्तिमान होने से यह राजा है (इति) एसा मान कर (अहम्‌) म 
(एतम्‌) इस आदित्य पुरुष को (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से 
यह आदित्य पुरुष ज्ञात है (यः) जे उपासक (एतम्‌) इस आदित्य पुरुष कौ (एवम्‌) 
इस प्रकार जान कर (उपास्ते) उपासना करता है (सः) वह (अतिष्ठः) सबको 
अतिक्रमण करके स्थित रहता है तथा (स्वेषाम्‌) सब (भुतानाम्‌) प्राणियों के मध्य 
(मूर्धा) श्रेष्ठ होता है ओर (राजा) राजा (भवति) दता है ।[२॥ 


विशेषरार्थ-- उस सुप्रसिद्ध गर्गगोत्रोत्पत्र दुप्त बालाकि ने अजातञ्त्रु नाम के राजा 
से कहा कि जो यह आदित्य मण्डलान्तर्वतीं पुरुष है उसी को मँ पख्रह्य नारायण समङ् 
कर्‌ उपासना करता हू इस कारण से हे राजन्‌ तुम भी उसी कौ उपासना करो। इस 
बात को. सुन कर प्रसिद्ध विद्रान्‌ उस अजतशत्रु नाम के काशिराज ने दृप्तबालाकि 
से कहा किः हे अनूचान मेरे प्रति इस अदित्यमण्डलवर्ती पुरुष के विषय मे मत संबाद 
यानी चर्च कोजिये। क्योकि असात विषय में संवाद करना चादिये। यह सूर्य मण्डलवती 
पुरूष तो मेग द्वारा जात ही है। इसको सुनकर दुप्तबालाकि ने कहा करि हे राजन्‌ यदि 
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सूर्य मण्डलवतीं पुरुष को आप जानते हैँ तो आप ही कट्िगरे कैसी वट उपासना हं 
ओर इसकी उपासना का क्या फल है। इस वाक्य को सुनकर अजातशत्रु नामक राजा 
ने कहा-- यह स सब प्राणियों का आपने तज स अतिक्रमण करके रहता ठै, आर 
समस्त प्राणियों का यह आदित्य मस्तक है। तथा दीप्तिमान्‌ होने से यह सूर्यगजा है 
एसा समञ्च कर मँ इम आदित्य पुरुष को निश्चित रूप से उपासना करता हू । इसं 
कारण से यह आदित्य पुरुष मुद्यसे ज्ञात दै। इस विषय में संवाद आप मत कीजिये 
इस प्रकार के अतिष्ठत्व सर्वभूत शरष्ठत्व राजत्र विशिष्ट आदित्य पुरुष को उपासना 
करने वाले को फल भी एसा ही मिलता है। यह स्पष्ट श्रुति बतलाती है। जो कोई 
उपासक इस आदित्य पुरुष को इस प्रकार अतिष्छत्वादिगुणविशिष्ट समज्ञा कर उपासना 
करता है वह उपासक तत्करतुन्याय से सब प्राणियों को अतिक्रमण करकं स्थित रहता 
है तथा समस्त प्राणियों के मध्य श्रेष्ठ हो जाता टै ओर राजा होता है। क्योकि लिखा 
है ~ तं यथा यथोपासते तदेव भवति ( श्रुति ) उसकी ज जिस प्रकार उपासन। 
करता है वह उसी समान ही हो जाता है। ओर '“ कौषीतक्ित्राद्मणोपनिषद्‌ '" मे लिखा 
हे - स होवाच बालाक्िय एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवादमुपास इति तं 
होवाचाजातशत्रु्भा मेतस्मिन्समवादयिष्ठ बुहत्पाण्डरवासा अतिष्ठः सवैषां भूतानां 
मूर्धेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्तेऽतिष्ठः सर्वेषां भूतानां मूर्धा 
भवति (कौषी त्रा अभ्य श्रः२) वे प्रसिद्ध बालाकि बोले कि हे रजन्‌ अजातशत्रो 
रह जे सूर्यमण्डलमध्यवतीं पुरुष है इसी कौ में ब्रह्मबद्धि से उपासना करता ह| यह 
सुन कर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसकं विषय मं संवाद 
आप न करे। निश्चय ही यह सबसे महान्‌ ओर शुक्लवसखर धारण करने काला .है। यह 
सबका अतिक्रमण कस्के सबसे ऊँची स्थिति में स्थित है तथा यह सब का मस्तक 
हे इस प्रकार भै इसकी उपासना करता ह| इसी प्रकार वह मनुष्य भी, जौ इस प्रसिद्ध 
सूर्यमण्डलान्तर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता ठै, सबका अतिक्रमण कर्कं 
सबसे ऊंची स्थिति मेँ स्थित होता है ओर समस्त भूतो का मस्तक माना जाता हे ।॥२॥ 
हे बालाके अनेक गुण रहने पर भी यह सूर्य परमात्मा नीं हो सकता। एसे लाखो 
अनन्तो सूर्यो को जिसने स्वा है वही परत्रह्म नारयण उपास्य दे।।२॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवासौ चन्द्रे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति 
स होवाचाजातशत्रुर्मां यैतस्मिन्संवदिष्टा बुंहन्पाण्डरवासाः 
सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति। स य एतदेवमुपास्तेऽहरहर्हि 
सुतः प्रसुतो भवति नास्यान्नं क्षीयते॥॥३॥ । 
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` अन्वयार्थ--(सः) क्ट (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गगोत्रोत्प्न दुप्त बालाकि 
(उवाच) बोला कि (एव) निश्चय करके (यः) जो (असौ) यह (चन्र) चन्द्रमण्डल 
मे (पुरुषः) पुरुष ठै (तम्‌) उसीको (एव) ` निश्चय करके ( अहम्‌) में (उपासे) 
परब्रह्म नारायण मानकर उपासना करता हं (इति) इस कारण से तुम भी उसीकी उपासना 
करो इस वाक्य को सुन कर (ह) प्रसिद्ध विद्वन्‌ (सः) उस ( अजातशत्रुः) अजातशत्र 
नाम कं काशिराजने (उवाच) कहा कि (मा) मेरे प्रति (एतस्मिन्‌) इस चनद्रमण्डलवर्ती 
परुष कं विषय मे (मा) मत (संवदिष्ठाः) संवाद करो क्योकि अन्त विप्रय में संवाद 
करना चहिये यह तो ज्ञात ही है (-वृहन्‌) यह महान्‌ (पाण्डरवासाः) शुक्लकिरणरूप 
वस्र धारण करने वाला हे तथा (सोमः) यज्साधनभूत सोम दै ओर (राजा) दीप्यमान 
होने से यह राजा है (इति) एेसा मान कर (वै) निश्चय करके ( अहम्‌) में (एतम्‌) 
इस चनद्रपुरुष को (उपासे उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से यह चनदरपुरुष क्तत 
है (यः) जो उपासक (एतत्‌) ईस चनद्रपुरुष को (एवम्‌) इस प्रकार जानकर (उपास्ते) 
उपासना करतां है (सः) वह (हि) निश्चय करके (अहः+अह) रोज रोज लतानिस॒त 
` सोमरस (सुतः) प्रकृति यज्ञ में सूत होता टै ओर (प्रसुतः) विकृतियज्ञ मे प्रकर्षरूप 
से यानी-अधिकता से सुत (भवति) होता है ओर (अस्य) इस उपासक का (अन्नम्‌) 
खाद्यपदार्थ (न) नहीं (श्रीयते) क्षीण दयता रै।३॥ 
विशेषार्थ उस सुप्रसिद्ध गर्गकुलोत्पन दूप्तबालाकि ने अजातशत्रु नाम के 
काशिराज से कहा कि जो यह चनद्रमण्डलोन्तर्वतीं पुरुष है उसीको यैं प्रह्म नारायण 
समञ्ञ कर उपासना करता हू इस कारणसे हे राजन्‌ तुम भी उसी की उपासना करो। 
इस बातं को सुन कर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नाम के काशी नेश ने दुप्तबलाकि 
से कहा कि हे अनूचान मेरे प्रति इस चनद्रमण्डलवतीं पुरुष के विषय म आप मत 
संवाद कीजिये वर्ोकि असते विषय मे संवाद करना चाहिये। यह चनद्रमण्डलवती 
पुरुष तो मेरे द्वारा जात ही है। इस वाक्य को सुन कर दुप्तबालाकि ने कहा किं टे 
राजन्‌ यदि चद्रमण्डलवंती पुरुष को आप जानते है तो आप ही किये कसी वह 
उपोसना है ओर इस उपासना का क्या फल है। इस वचन को सुन कर अजातशत्रु 
नामक राजा ने कहा--यह चन्द्रमा सूर्यमण्डल से द्विगुण होने के कारण महान्‌ हे। ओर 
श्वेत किस्णरूप वस्त्र धारण करने वाला है। इस श्रुति मे ' "पाण्डर ' शब्द्‌ का शुक्ल. 
. ओर ` “ वासस्‌'' शब्द का वस्त्र अर्थं होता है, क्योकि लिखा. ठै 
शुकश्ुश्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डराः (अमर का-१ वद श्लो९२) शुक्ल १, शुभ्र 
२, शुचि ३, श्वेत ४, विशद्‌ ५ श्येत ६ ओर पाण्डर ७ ये उन्न्वल के नाम है ।!१ २॥ - 
वस्त्रमाच्छरादनं वासश्यलं वसनमंशुक्रम्‌ (अमरः कां २ क ६ श्लो १९५) वख 
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९, आच्छदन २, वासस्‌ ३ चैलं ४, वसन “ओर अंशुक ६ ये कपडे के नाम है ।।११५॥ 
तथां यज्ञे सखधनभूत सोम हैँ ओर यह दीप्तिमान होने से राजा दै। एप समञ्च कर भै 
` इस चन्द्रपुरुष को निश्चित रूप स उपासना कमत हूं। इस कारण मे यह चनद्रपृरुष 
मुञ्से ज्ञात है। इस विषय मेँ संवाद आप मत कीलजिये। अव आगे इस उपासना का 
फल कहा जाता है । जो कोई उपासक इस चन्द्रपुरुष को इसं प्रकार बहत 
शुल्कवस्त्रत्वादिगुणविशिष्ट समञ्यकर उपासना करता टै उस उपासक के गृह में निश्चित 
रूप से प्रतिदिन सोमलतानिःस॒तरस प्रकृति यज्ञ मेँ सुत होता है ओर विकृतियनज्ञ मे 
प्रसुत होता है! ओर इस उपासक का मन्न यानी खाद्यपदार्थ क्षीण नहीं होता है। ओर 
““ कौषीतकित्रा्मप्ोपनिषद्‌'' मँ लिखा है स होवाच बालाकिर्य एवैष 
चन्द्रपसिपुरुषस्तमेवाहं ब्रह्मोपास इति तं शौवाचाजातशतरुर्मा मेतस्मिन्संवादयिष्ठा 
सोमो राजान्नस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्तेऽननस्यात्मा भवति 
(कौषी ब्रा अन४ श्रु२)वे सुप्रसिद्ध बलाका नन्दन बालाकि बोले कि हे राजन्‌ यह 
` जो चनद्रमण्डलमध्यवततीं पुरुष टै इसी की भें ब्रह्मरूप खे उपासना करता द यह सुन 
कर उनसे प्रसिद्ध राजा. अजातशत्रु ने कला कि मेरे प्रति इसके विषय में आप संकाद 
न करें यह सोम राजा टै ओर अन्न की आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार मै इसकी 
उपासना. करता रू। इस्री प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्तर्गत पुरुष की 
इस रूप मै उपासना करता है अन्न की आत्मा होता है यानी अन्नरशि से संपत होता 
दे।।३॥ इससे चन्द्रमा को उपास्य अज्ञानी ही मानते हैँ विज्ञ जन नहीं ॥३॥। 


स होवाच गार्ग्यो य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रर्मा मैतस्मिन्संव 
 दिष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य.एतमेवमुपास्ते 
तेजस्वी भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवत्ति।॥४॥ 


अन्वयार्थ- (सः) उस (ह) प्रसिद्ध (गार्य) गर्गवंशेत्पत्न दुप्तबालाकिने 
(उवाच) काकि (एव) निश्चय करके (यः) जो (असौ) यह (विद्युति) बिजली . 
मँ (पुरुषः) पुरुष है (एतम्‌) इसी पुरुष को (एव) निश्चय करके (ब्रह्य) पररह 
नरयण मानकर (अहम्‌) भँ (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से तुम 
भी उसी की उपासना करो इसं वाक्य को सुनकर (ह) प्रसिद्ध विदान्‌ (सः) वह 
(अजातशत्रुः) अजंतरशंत्ु नाम कं काशिरजने (उवाच) कहा कि (मा) मेरे प्रति 
(एतस्मिन्‌); इस विद्धु्पुरुष कं विषय में (मा) मत (संवदिष्ठाः) संवाद. करो. क्योकि 
अज्ञात विषय मे संवाद करना ऋद्धिये यह तो क्तत ही है (तेजस्वी) तेजोयुक्त होन 
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म यह तेजस्वी हे (इति) एेसा मानकर (तै) निश्चय करके (अहम्‌) मेँ (एतम्‌ 
इस विद्युत्पुरुष को (उपासे) उपासना करता हँ (इति) इम कारण से यह विद्युतुपुरुष 
ज्ञात है (यः) जो उपासक (एतम्‌) इम विद्ुतपुरुष को (एवम्‌) उस प्रकार जान कर 
(उपास्ते) उपासना करता दै (सः) वेह उपासक (तेजस्वी ) तेजस्वी (भक्ति) होता 
है ओर (ह) निश्चय करके (अस्य) इस उपासक की (प्रजा ) सन्तति भी (तेजस्विनी ) 
तेजस्विनी (भवति) होती दै।।४॥। 


विशेषार्थ उस सुप्रसिद्ध गर्गवंशोत्पतन दूप्तबालाकि ने अजातशत्रु नाम के 
काशिराजं से कहा कि जौ यह बिजली मेँ पुरुष ठै उसी को में परत्रह्म नारायण समञ्च 
कर उपासना करता द्र इस कारण से हे राजन्‌ तुम भी उसी की उफासना करो। इस 
बाते को सुन करं प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नाम के काशिराज ने दुप्तवालाकि से कटा 
कि हे अनूचान मेरे प्रतिं इस विदयुत्पुरुष कं विषय में आप मत संवाद कीजिये। क्योकि 
अक्त विषय मेँ संत्राद करन चादिये। यह विद्युत्पुरुष तो मेरे द्वारा सत ही है। इस 
वाक्य को मुनकर्‌ दुप्तवालाकि ने कटा कि हे राजन्‌ यदि आप त्रिद्युतपुरुष को जानते 
दतो आप टी किये कैसी वह उपासना है ओर इस उपासना का क्या फल दै? 
इस वचन को सुन कर अजातशत्रु नाम के राजा ने कहा कि यह विदयत्पुरुष तेजोयुक्त 
होने से तेजस्वी है ठेसा समञ्च कर मै इस विद्युत्पुरुष को निशिचितरूप से उपासना करता 
हू) इख कारण से यह विदयुत्पुरुष मुद्से जात है। इस विषय में चर्चा आप मत कीजिये। 
अब आगे इस उपासना का फल कहा जता टे। जो कोई उपासक इस विद्युत्पुरुष 
को इस -प्रकार तेजस्वी जान कर उपासना करता है वह उपासक निश्चय करके 
तत्क्रतुन्याय से तेजस्वी होता है ओर इस उपासक का पुत्र भी तेजस्वी होता है। ओर 
“" कौषीतकित्राद्यणोपनिषद्‌ '' म लिखा टै स होवाच बालाच्छि्यं एवैष विद्युति पुरुष 
एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति तं होवायाजातशतुर्मा भैतस्मिन्समवादयि्ठस्तेजस्यात्सेति 
वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवपुपास्ते तेजस्व्यात्मा भवति।} (कौ. त्रा" ऊः 
ॐ ४ श्रुः ४) वे सुप्रसिद्ध बालाकि बोले कि- यह जे विदयुन्मण्डल में पुरुष है इसी 
की मेँ ब्रह्य रूप से उपासना करता हू यह सुन कर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्र 
ने कदय मेरे प्रति इसके विषय मे आप सम्वाद न करे। यह तेज कौ आत्मा है निरचय 
ही इस भाव से मे इसकी उपासना करता दँ इसी प्रकार वह भी जे इस प्रसिद्ध 
विद्यु्मण्डलान्तर्गत पुरुष की इस रूप मे उपासना करता है, तेज की आत्मा महान्‌ 
तेजस्वी होता है।४॥ विद्युत्‌ के विषय मे लिखा है- तडित्सौदामनी विद्युञ्चञजली 
चपला अपि॥॥ (अमर कां -९ व ३ श्लोक ९) तडित्‌ १, सौदामनी २, विद्युत्‌ ३, 
चज्रला ४, चपला ५ ये बिजली के नाम है ।।९॥ इससे सिद्ध हो गया कि विद्युपुरुष 
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परब्रह्म नारायण नहीं है।\४। 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमाकाशे पुरुषं एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशतरुर्मा मेतिस्मिन्संवदिष्ठाः 
पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति। स य एतमेवमुपास्ते 
पूर्यते ह प्रजया पशुभिर्नास्यास्माह्छयोकात्प्रजोद्रर्तते ॥५॥ . 


 अन्वयार्थ- (सः) वह (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गगेत्रोतपत् दु्तवालाक्ि न 
(उवाच) कहा कि (एव) निश्चय करके (यः) खो (अयम्‌) यह (आकाशे) आकाश 
में (पुरुषः) पुरुष हे (एतम्‌) इसी पुरुष को (एव) निश्चय करकं (ब्रह्म) परत्रह 
नारायण मानं कर (अहम्‌) मैं (उपासे) उपासना करता दू (इति) इस कारण से तुम 
भी उसी की उपासना करो इस वाक्य को सुन कर (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) उस 
(अजातशत्रुः) अजातशत्रु नाम के काशिराज न (उकच, कहा कि (मा) मेरे प्रति 
(तस्मिन्‌) उप आकाशान्तर्गत पुरुष के विषय मं (मा) मत (संवदिष्छ:) सम्बाद्‌ करा 
क्योकि अज्ञात विषय मे सम्वाद करना चि यह तो क्त ही हे (पूर्णम्‌) यह आकाश 
पुरुष सर्वत्र परिपूर्णं है ओर (अप्रवर्ति) प्रवर्तनशील नहीं हे अर्थात्‌ क्रिया शून्य हे (इति) 
एेसा मान कर (वै) निश्चय करके (अहम्‌) मे (एतम्‌) इस आकाशान्तर्मते पुरुष कौ 
(उपासे) उपसना करता हूँ (इति) इसं कारण से यह आकाशान्तर्गत पुरुष ज्ञात है 
(यः) जो कोई उपासक (एतम्‌) इस आकाशगत पुरुष को (एवम्‌) इस प्रकार पूर्णत्व 
तथा अप्रवर्वित्व विशेषण विशिष्ठ जान कर (उपास्ते) उपासना करतौ हे एह). प्रसिद्ध 
(सः) वह उपासंक (प्रजया) पुत्र पौत्रादिक सन्तति से ओर (पशुभिः) गाय, भस 
` श्रोडा हाथी आदि पशुओं से (पूर्यते) सदा पूर्णं रहता टै ओर (अस्य)इस उपासक 
की (प्रजा) पुत्र पौत्रादिक सन्तति (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से (न) नदी 
(उद्वर्तते) लोकान्तरं गमन करती है अर्थात्‌ विनष्ट होती है।॥५॥ 


विशेषार्थ- उस सुप्रसिद्ध गर्गकुलोत्पत्न दृप्तबालाकि ने अजातशत्रु नामक 
काशिराज से कहा कि- जो यह आकाश में पुरुष है उसी को मेँ परब्रह्म नारायण 
समञ्च कर उपासना करता द| आकाश के विषय में लिखा ै- त आकाशे न विद्यन्ते॥ 
(चैशेषि० अ २ आदहिः १ सूः ५) निष्क्रमणं प्रवेशनमिति ॥ (वेशे २।१।२०) 
परिशेषाच्िद्धमाकाशस्य॥ (वैः २।९।२७) वे रूप, रस, गन्ध, स्पर्् आकरश मं नही 
दै।॥५॥। निकलना ओर प्रवेश करना यह आकाश का लिद्ध दै।।२०।। परिशेष शब्द 
गुणक अकाश का लक्षण है।[२७।। शब्दश्राकाश एव च॥ (महाभारत वनपः उत्तरख 
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` ॐ २९१ श्लोक ७) आकाश में एक शब्द्‌ गुण ही कहा गया है।।७।। दे रजन्‌ इस 
कारण से तुम भी उसी आकाशगत पुरुष की उपासना करो! इस बात को सुन कर 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नाम कं काशिराज ने दुप्तब्रालाकि म कहा कि-- हे अनूचान ` 
मर प्रति इस आकाशान्तर्गत पुरुष के विषय मेँ आप मत सम्वाद्‌ कीजिये। क्योकि अक्तात 
विषय मे सम्वाद्‌ करना चहिये! यह आकाशगत पुरुष तो मेरे द्वारा ज्ञात ही है। इस 
काक्य कौ सुन कर दुप्तवालाकि ने कहा कि ठे राजन्‌ यदि आप आकाश पुरुष को 
जानते दै तो आप ही. किये केसी कह उपासना है ओर इस उपासना का क्या फल 
दै? इस वचन को सुन कर अजातशत्रु नम के राजा ने कहा कि- यह आकाश पुरुष 
वत्र परिपूर्णं ठै ओर व्यापरशुन्य दै। अर्थात्‌ उसके “ पूर्णं '" ओर "° अप्रवर्ति'' ये दो 
विशेषण है ठेस समद कर मेँ इस आकाशगत युरुष को निश्चित रूप से उपासना 
करता हँ इम कारण से यह आकाशान्तर्गत पुरुष मुञ्चसे ज्ञात टै। इस विषय मे आप 
सम्बाढ मतत कीजिये। अब आगे प्रथम आकाश पुरुष के “पूर्ण '' गुण जाननेवाले का 
फल कदा जाना है। जौ कोई उपासक पूर्णत्व ओर अप्रतर्तित्व विशेषण विशिष्ट इस ` 
आकाश पुरुष कौ इम प्रकार उपासना करता है, व्ह पूर्णत विशषण विशिष्ट आकाश 
पुरूष की उपासना करने वाला पुत्र पैत्रादिक सन्तति से ओर गो, भैस, अश्व, गजे 
आदिक पशुओं से सर्वद पूर्णं रहता हे। अब आकाश पुरुष के "“ अप्रवर्ति '' गुण जानने 
वाले का फल कलहा जाता हे । अप्रवर्तित्व विशेषण विशिष्ट आकाश पुरुष की उपासना 
करता है, उस पुर्णत्व विशेषण विशिष्ट आकाश पुरूष की उपासना करनेवाले उस्न उपासक 
पुत्र पौत्रादिक सन्तति इस लोक से उच्छति यानी विनष्ट नहीं होती है! ओर 
““कौपीतकिऋह्यषमोपनिषद '' मं लिखा है-- स होवाच बालाक्छि्य एवैष आकारो 
परुषस्तपनराहे मृपास इति तं होवाचाजातशतरर्मा मेतस्मिन्समवादयिष्ठः पूर्णमप्रवर्ति 
ब्रह्मेति क अहमतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभि्नों एव 
स्वयं नम्य प्रजपुराकालात्प्रवर्तते॥ (कौ ऋ ऊ> ॐ> ४ श्रुः ६) वे सुप्रसिद्ध 
गारग्यवालाकि बाले कि यह जे आकाश मण्डल में पुरुष है इसी की भँ ब्रह्म रूप 
पे उपामना कएता हूँ । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध रजा अजातशत्रु ने कहा- मेरे प्रति 
इसके विषय मे आप सम्करद न करे। यह पूर्ण, प्वृत्तिशुन्य यानी निष्क्रिय ओर ब्रह्य 
खानी सये वृहत्‌ है। निश्चय ही इसी भाव से भँ इसकी उपासना करता ह| इसी प्रकार 
कह भी जो इस प्रसिद्ध अकाशमण्डलान्तर्गत पुरुष की इस रूप मेँ उपासना -करता 
है प्रजा ओर पशु से पूर्ण होता है। इसके सिवा न तो स्वयं वह उपासक ओर न उसकी 
सन्तान ही समय मे पहले सत्यु को प्राप्त होती है।।६॥ इस कारण से इस आकाश 
पुरुष क्म कोई त्रय बुद्धि सै उपासना न करे।।५॥। 
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स होवाच गार्म्यो य एवायं वायौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति सहोवाचाजातशत्रर्मा मैतस्मिन्संवदिष्ठ इन्द्रो वैकुण्ठोऽपरा- 
जिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति। स य एतमेवमुपास्ते 
जिष्णु्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्यजायी।।६॥ 


अन्वयार्थ- (सः) उस (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गवंशोत्पत्न दुप्तवालाकि ने 
(उद्व) कहा कि (एव)निश्चवय करके (यः) जो (अयम्‌) यह (वायौ) घायु मे 
(पुरुषः) पुरुष है (एतम्‌) इसी पुरुष को (एव) चिश्चय करके (ब्रह्य) प्रह नास्षयण 
मान कर्‌ (अहम्‌) म (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से तुम भीं उसी 
की उपासना करौ इस वाक्य क सुन कर (ह) प्रसिद्ध विद्रान्‌ (सः) उस (आजतशतरुः) 
अजातशत्रु नाम के काशिराज ने (उवाच) कहा कि (मा) मेरे प्रति (एतस्मिन्‌) इस 
 वायुगत पुरुष के विषय मेँ (मा) मत (संवदिष्ठ :) स्वाद करो क्योकि अज्ञत विषय 
मं सम्वादं करना चाहिये यह तो जत दी है। यह (इन्द्रः) परमेश्वर्यसम्पत्न है तथा। 
(वैकुण्ठः) अन्य किसी स निवारण नहीं होने वाला ह ओर (अपराजिता) पटले दुसरे 
के द्वारं नहीं पराजित हुई (सेना) सेना है (इति) एेसा मान कर (वै) निश्चय करके 
(अहम्‌) में (एतम्‌) इस वायुगत पुरुष को (उपासे) उपासना करता दँ (इति) इस 
कारण से इस वांयुगत पुरुष को (एवम्‌) इस प्रकार इन्द्रत्वादि तीन विशेषण विशिष्ट 
जान कर (उपास्ते) उपासना करता है (सः) क्ह उपासक (ह) सुप्रसिद्ध (जिष्णुः) 
जयशील ह्येता है ओर (अपराजिष्णुः) दसो से पराजित न होने के स्वभाववाला होता 
है तथा (अन्यतस्त्यजायी ) सम्पुर्ण शत्रुओं को जीतने कला (भवति) "होता है।।६॥ 

विशेषार्थ- उस सुप्रसिद्ध गर्गगोत्रोत्प्न दुप्तवालाकि ने अजातशत्रु नम के 
काशिराज से कहा कि जे यह वायु में पुरुष है उसी को भं परब्रह्म नारायण समह 
कर उपासना करता ह! हे राजन्‌! इस कारण से तुम भी उसी की उपासना करो। इस 
बात को सुनकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नम के काशिसज ने दुप्तबालाकि से कहा 
कि- हे अनूचान मेरे प्रति इस वायुगत पुरुष के विषय मे आप मतत सम्कद कीजिघे। 
क्योकि अक्त विषय मं सम्वाद्‌ करना चाहिये। यह वायुगत पुरुष तो मेरे द्वारा सत 
ही है। इस वाक्य कों सुन कर दुप्तवालाकि ने कहा कि हे राजन्‌! यदि उग्रप वायुगत 
पुरुष को जानते हैँ तो आपी किये केसी कह उपासना है ओर इस उपासना का 
क्या फल है ? इस वचन को सुन.कर्‌ अजातशत्रु नाम के राजा ने कहा कि-- यह 
वायु पुरुष परपेश्चर्यसम्पन्नपरमेश्वर है क्योकि लिखा टे- योऽयं पवत एष देवतानां 
ग्रहः॥ (श्रुति) जोयह त्रायु चलती है वह -देवताओं को पवित्र करने वाला ग्रह दै।! 
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तथा अन्य किसी से निवारण नहीं होने वाला है ओर अपराजिता सेना है जो मेना 
पहले दूसरों के द्वारा पराजित न हुई हो उसको '" अपराजिता सना '* कहते है। मरुत्‌ 
नामक दवताजां का गण प्रसिद्ध ट उन्हं ही यहां सना कहा गया हे। इस प्रकार्‌ इन्द्रत्व 
तथा वैकुण्ठत्व ओर अपराजिता सेनात्व विशेषणं विशिष्ट यह वायु पुरुष टै एेसा समड 
कर भें इस इस वायु पुरुष की निश्चित रूप से उपासना करता ह्‌) इस कारण से 
यह वायुगत पुरुष मुञ्जसे जात हे। इस विषय में आप सम्वाद मत कीजिये। अब आगे 
इस उपासना का फल.कहा जता है। जो कोई उपासक इस वायु पुरुष को इन्द्रत्व 
वेकुण्ठत्व ओर अपराजिता सेनात्व विशेषण विशिष्ट जान कर उपासना करता टै वह 
उपासक प्रसिद्ध जयशील तथा कभी नहीं हारने बाला ओर समस्त शत्रुओं को जीतने 
वाला होता हे। इस श्रुति में ““इन्द्र'' शब्द का अर्थं परमैश्वर्ययुक्तं वायु दे! क्योकि 
““इदि परमेश्व्य'' इस धातु से "इन्द्र" शब्द बनता है। तथा "'वैकुण्ट'' शब्द्‌ श्री 
विष्णु भगवान्‌ का स्थान वाचक्र नहीं हे। “*विगता कुण्डा परेण निवारणा यस्मात्स 
` विकुण्डः विकुण्ठ एव वैकुण्ठः" इस व्युत्पत्ति से जिसको निवारण अन्य कोई नही 
कर्‌ सर्केता है वह वैकुण्ठ ठै यानी अनिवारित स्थान का नाम वैकुण्ठ ' है । उनूचास 
मरत्‌ हे क्योकि लिखा है- लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहतचेतसः। दितेः प्रविष्टं 
योगेशो योगमायया॥ (श्रीमद्धगवत स्कः ६ अ १८ श्लोक ६१) चकर्त सप्तधा 
गर्भं वजेण कनकप्रभम्‌ रुदन्तं सप्तधैकैकं मारोदीरिति तान्‌ पुनः॥६२॥ योगेश 
शक्र ने उस त्रत मे छिद्र पाकर निद्रा से सोई हुई दिति देवी के उद्र में योगमाया 
कं द्वार प्रवेश किया।।६९॥ ओर सोना के समान प्रभा वाले गर्भं को वज से सात 
खण्ड कर दिया। पुनः रोते हुये खण्ड को देख कर्‌ मत रुदन कये एेसा कह कर 
एक एक खण्ड को सात सात खण्ड किया इस प्रकार सव मिल कर उनचास मरुत्‌ 
हो गये।।६२॥ ** अन्यतस्त्यजायी '' यह पद ““ अन्यतः त्य जायी '' इन तीन से बना हे! 
अन्य शब्द्‌ से '' अन्यतः'' तथा इससे भाव में '* त्य'' प्रत्यय होकर "“ अन्यतस्त्य' 
अन्य = पर = शत्रु। शतुपक्नावलम्बी को '“ अन्यतस्त्य' कहते दै। आर "“ जायी '' माने 
जीतने वाला। “' कौषीतकित्राह्यणोपनिषद्‌ " मे लिखा है- स होवाच बालाकियै एवैष 
वायौ पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतुर्मां मेतस्मिन्समवादयिष्ठा इन्द्रो 
वैकुण्ठोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते जिष्णु ह 
वा पराजिष्णुरन्यतरस्यज्यायान्भवति॥ (कौ० त्रा उ> ॐ ४ श्रुः ७) वे सुप्रसिद्ध 
बलाकि बोले- *" यह जो वायुमण्डल में पुरुष है इसी की मे ्रह्यरूप से उपासना 
करता दू यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध रजा अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषयं 
में आप संम्वाद नं करर यह इन्द्र यानी परमैश्वर्यं से सम्पत्न है तथा वैकुण्ठ यानी कहीं 
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भी कुण्ठित न होने वाला है ओर कभी परास्त न होने व्राली सेना टै-निश्चय ही इसी 
भाव से मे इसकी उपसना करता द। उसी प्रकार वह भी, जौ इस प्रसिद्ध कायुमण्डलान्तर्गत 
पुरुष की इस रूप मै उपासना करता है, अवश्य टी विजयशील दूसरों स पराजित 
न होनेवाला ओर शत्रुं पर विजगर पाने कल होता है।॥७।। इस प्रकार प्रतिपादन किया 
गया है।६।। ` 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचयाजातशत्रर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा विषासहिरिति 
वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते विधासहिर्भवति 
विषासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥७॥ 


अन्वयार्थ- (सः) उस (ह) प्रसिद्ध ( गार्ग्यः) गर्गकुलोत्पत्र दुप्तबालाकि > 
(उवाच) कटा कि (एव) निश्चय करस्के (यः) जे (अयम्‌) यह (अग्नौ) अग्नि 
मं (पुरुषः) पुरूष हं (एतम्‌) इसी पुरुष क्र (एव) निश्चय कर्क (ब्रह्य) परत्र 
नारायण मान कर ( अहम्‌) में (उपासे) उपसना करता दँ (इति) इस कारण से तुम 
भी उसी की उपासना करो इस वाक्य को सुनकर (ह) प्रसिद्ध विद्रान्‌ (सः) उस 
(आजातशत्ुः) अजातशत्रु नाम के काशिराज ने (उवाच) कहा कि (मा) मत 
(संवदिष्छ :) सम्वाद करो क्योकि अज्ञात विषय में सम्वाद्‌ करना चाहिये यह तो क्षत 
ही है यह (विषासहिः) अन्य शत्रुओं से नहीं सहन करने योग्य (इति) ठेस मान 
कर (चै) नश्य करके (अहम्‌) में (एतम्‌) इस अग्निगत पुरुष को (उपासे) उपासना 
करता हू (इति) इस कारण से यह अग्निगत पुरुष ज्ञात है (यः) जो कोई उपासक 
(एतम्‌) इस अग्निगत पुरुष को (एवम्‌) इस प्रकार विषासहित्व गुण विशिष्ट जान 
कर (उपास्ते) उपासना करता है (संः). वह उपासक (विषासहिः) सब दुःखों को 
सहन करने वाला (भवति) होता है (अस्य) ओर इस उपासक की (प्रजा) पुत्रादि 
सन्तति (ह) सुप्रसिद्ध (विषासहिः) सहनशील (भवति) होती दै॥७।} ` 

विशेषार्थ--उस सुप्रसिद्ध गर्गवंशोत्पन्न दप्तबालाक्रि ने अजातशत्रु नाम के 
काशिराज से कहा कि-- जो यह अग्नि मे पुरुष है उसी को में प्रह्य नारायण समड्ञ 
कर उपासना करता दहं! हे राजन्‌ इस कारणं से तुम भी उसी की उपासना करो। इस 
बात को सुनकर प्रसिद्ध विद्रान्‌ अजातशत्रु नम के काशिराज ने दुप्तेबालाकि से कहा 
कि~- हे अनूचान मेरे प्रति इस अग्निगत पुरुषे के विषय मे आप मत संवाद कीजियि। 
क्योकि अतत विषय में संवाद करना चदिये। यह अग्निगत पुरुष तो मेरे द्वार त 
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ही है । इस वाक्य को सुन कर दुप्तब्रालाकि ने कहा कि-- हे राजन्‌ यदि आप अग्निगत 
युरुष को जानते है तो आपही किये कैसी वह उपासना हे ओर इस उपासना का 
क्याफल है ? इस वचन को मुन कर अजातशत्रु नाम के गजा नै कहा कि-- यह . 
अग्नि पुरुष अन्य शत्रुओं से नहीं सहन करने योग्य ठै अथवा यह स कुछ सहने 
वाला है ठेसा समञ्च कर मै इस अग्नि पुरुष को निश्चित रूप से उपासना करता दू 
इस कारण से यह आग्निगत पुरुष मुञ्चसे ज्ञात है। इस विषय में आम संवाद मत कौजीय। 
अब.आगे इस उपासना-का फल कहा. जाता है। जो कोई उपासक इस .अग्निगत पुरुष 
को इस प्रकार विषासहित्व गुणतिशिष्ट जोन करं उपासना करतां टै वह उपासक समस्त 
दुःखों को सहन करने कला होता हे । ओर इस उपासकं के पुत्रादि सन्ततिं तथा प्रजा 
सुप्रसिद्ध सहनशील होती है। ओर “' कौषीतकित्राह्यणोपनिषद्‌' मे लिखा ह~ 
होवाच बालाकिर्य एवैषोऽग्नो पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरुमा 
भेतस्मिन्पमवादयिष्ठा विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति सर यो हैतमेवमुपास्ते 
विषासहिर्वा एष भवति॥ (को. त्रा ॐ ॐ ४ श्रः ८) वे सुप्रसिद्ध बालाकि बले ` 
"यह जौ आग्निमण्डल में पुरुष टै इसी की भँ ब्रह्य रूप से उपासना करता हू । यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध रजा अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषय मे आप संबाद 
न करे। यह विषासहि यानी दूसरों के आक्रमण को सह सकने वाला हे निश्चय ही 
इसी भावे से भे इसकी उपासना करता ह इसी प्रकार वह उपासक भी, जो इस प्रसिद्ध 
अग्निमण्डलान्तर्गत पुरुष की इस रूप मे उपासना करता है यह उपासना के पश्चात्‌ 
विषासहि यानी दूसरे के वेग सह सकने वाला होवा है।८॥ इस प्रकार्‌ से स्पष्ट कथन 
किया गया ईै।।७॥ 


स होवाच गारग्योय एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
, इति स होवाचाजातशतरुर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः प्रतिरूप इति 
वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपं 
हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपोऽस्माज्जायते।\८॥ 
| अन्वयार्थ- (सः) . उस (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) मर्गवंशोत्पन् दप्तबालाकि ने 
(उवाच) कहा कि (एव) निश्चय करके (यः) जे (अयम्‌) यह (अप्सु) जल.मे 
(पुरुषः) पुरुष है (एतम) इसी पुरुष को (एव) नध्चय करकं (ब्रह्म) परत्रह्य नारयण 
मान कर (अहम्‌) मे (उपासे) उपासना करता ह (इति) इस कारण. से तुम भी उसी 
की उपासन करो इस कक्या को सुन कर (ह) प्रसिद्ध विद्रान्‌ (सः) उस (अजातशतुः) 
अजातशत्र्‌ नाम के काशिराज ने (उवाच) कटाः कि (मा) मेरे प्रति (एतस्मिन्‌) इम 
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जल गत पुरुष के विषय में (मा) मत (संवदिष्रः) संवाद करो क्योकि असात विषय 
मे संवाद करना चाहिये यह तो ज्ञात ही टै यह जलगत पुरुष (प्रतिरूपः) सदुश 
प्रतिनिम्बोपेत होने से सदश दै (इति) एेख मान कर (वै) निश्चय करकं (अहम्‌) 
म (एतम्‌) इस जलगत पुरुष को (उपासे) उपासना करता दूँ (इति) इस कारण से 
यह जलगत पुरुष क्तत टै (यः) जो कोई उपासक (एतम्‌) इस जलगत पुरूष को 
(एवम्‌) इस प्रकार प्रतिरूपत्व गुण- विशिष्ट जन कर (उपास्ते) उपासना करता है 
(सः) -वह उपासक. (एव) निश्चयं करके (ह) प्रसिद्ध (प्रतिरूपम्‌) अपने सदश 
(एनम्‌) इस कलत्रादिक को (उपगच्छति) पास मे प्राप्त कर्‌ लेता है (अप्रतिरूपम्‌) 
अपने से विपरीत वस्तु को (न) नहीं पराप्त करता दै (अथो) ओर (अस्मात्‌) इस 
उपासक से (प्रतिरूपः) सदश ही पुत्र (जायते) उत्पतन होता है॥८॥ 


विशेषार्थ -उस प्रसिद्ध गर्गकुलोत्न दप्तबालाकि ने अजातशत्रु नाम के 
काशिराज से कहा कि जे यह जल में पुरुष है उसी को मेँ पख्रह्यं नारायण समङू 
कर उपासना करता द| टे राजन्‌ इस कारण से तुम भी उसी कौ उपासना करो। इस 
बात.को सुनकर प्रसिद्ध विद्रान्‌ अजातशत्रु नाम कं काशिराज ने दुप्तबालाकि सेका 
कि हे अनूचान मेरे प्रति इस जलगत पुरुष कं विषय मेँ आप मत संवाद कीजिये। 
व्योकि .अक्ञात विषय मे संवाद करना चारियि। यह जल-गत पुरुष तो मेरे ह्वार ज्ञत 
ही है। इस वाक्य को सुन करं दुप्तबालाकि ने कहा कि हे राजन्‌ यदि आप जलगत्‌ 
पुरुष को जनते है तो आप ही कद्िये कैसी वह उपासना है ओर इस उपासना का 
क्या फल है। इस वचन को सुन कर अजातशत्रु नम के रजा ने कहा कि - यह 
जलगत पुरुष सदुशप्रतिबिम्बोपेत होने से सदृश टै एसा समञ्च कर में इस जल्नगत पुरुष 
को निश्चित रूप .से उपासना करता दह इस कारण से यह जलगत पुरुष मुस सात 
है। इस विषय में आप संवाद मत कीजिये। अब आगे इस उपासना का फल कहा 
जाता है । जो कोई उपासक इस जलगत पुरुष को इस प्रकार प्रतिरूपत्वगुण विशिष्ट 
जान कर उपासना करता दै वह उपासक निश्चय करके अपने सदुश पशु खी 
गृहोपकरणादिक को प्राप्त करता है । अपने से विपरीत पदार्थं को कभी नहीं प्राप्त 
करता है! ओर उस उपासक से सदृश ही पुत्र उत्पतन होता टै। ओैर- 
““कौषीतकिन्राह्यणोपनिषद्‌ '' मे लिखा है स होवाच बालाकिर्य एवैषोऽप्सु 
पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरुमा मेतस्मिन्समवादयिषठ नाम्न्यस्यात्येति 
वा अहमेतमुपास इतिस हैतमेवमुपास्ते नाम्नयस्यात्मा भवतीत्यधिदेवमतथाध्यात्मम्‌॥ 
(कौ. त्रा" उ» अ> ४ श्रः ९) वे सुप्रसिद्ध बलाकि बोले "यह जे जल मे पुरुष दै, 
टमी की यै ब्रह्मरूप से उपासना करता ह| यट सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश 
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ने कहा कि मेरे प्रति इस जलगतपुरुष के विष्य में आप संवाद न करे। यह नाम का 
आत्मा है अर्थात्‌ जितने भी नामधारी जीव दै उन सब का आत्मा-जीवन रूप है निश्चय 
ही इसी भाव से मं इसकीउपायना करता दह इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध ` 
जलगतपुरुष की इस रूप मे उपसना करता दै, नामधारी जीवमात्र गत्मा होता हे। 
यह अधिदैवत उपासना बतायी गयी है। अब अध्यात्म उपसना बतायी जाती दे।।९॥ 
इससे स्पष्ट क्रत होता टै कि जलगत पुरुष परमात्मा नहीं है ॥८॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशत्रर्मा मैतस्मिन्संवदिष्टा रोचिष्णुरिति 
वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्भवति 
रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यैः संनिगच्छति 
स्वस्तिानतिरोचते।।९॥ 


 अन्तरयार्थ- (सः) क्ट (ट) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गगोत्रोत्प् दुप्त्ालाकि ने 
(उवाच) कहा कि (एव) निश्चय करके (यः) जो [अयम्‌] यह { आदे ] दर्पण 
में [पुरुषः] युरुष है [एतम्‌] इसी पुरुष को [एव] निश्चय करके [ब्रह्म] परत्र 
नारायण. मानकर [अहम्‌] मे [उपासे] उपासना करता दूँ [इति] इस कारण से तुम 
भी उसी की उपासना करो इस वाक्य को सुन कर [ह] प्रसिद्ध विद्वान्‌ [सः] उस 
[अजातशत्रुः] अजातशत्रु नाम के काशिराज ने [उवाच] कहा कि [मा] मत 
(संवदिष्ठ) संबादकरो क्योकि ज्ञातविषय में संकाद्‌ करना चाहिये यह तो ज्ञत ही है 
(रोचिष्णुः) यह देदीप्यमान है (इति) एेख मानकर (वै) निश्चय करके (अहम्‌) 
भै (एतम्‌) इस दर्पण मत पुरुष को (उपासे) उफसना करता हू (इति) इस कारण 
से यह दर्पणगत पुरुष॒ जात टै (यः) जो कोई उपासक (एतम्‌) इस दर्पण गत पुरुष 
को (एवम्‌) इस प्रकार रोचिष्णुत्व गुण विशिष्ट जानकर (उपास्ते) उपासना करता है 
(सः) वह उपासक (रोचिष्णुः) दीप्तिमान (भवति) होता है तथा (ह) प्रसिद्ध (अस्य) 
इस उपासक की (प्रजा) पुत्रादि सन्तति (रोचिष्णुः) दीप्तिमान (भवति) होती है 
(अथो) ओर वह उपासक (यैः) जिनलोगों के साथ (संनिगच्छति) संग करता है 
(कन्‌) उन (सर्वान्‌) सनो को (अतिरोचते) अतिक्रमण करके प्रकाशमान होता है।।९॥ 
: < विशेषार्थ उस प्रसिद्ध गर्गवंशोत्पत्न दृप्त बालाक ने अजातशत्रु नम के 
काशिराज से कहा कि जो यह दर्पण भे पुरुष है उसी को मेँ प्रह्य नारायण समह 
कर उपासना करता ह| हे राजन्‌! इस करण से तुम भी उसी की उपासना करो। इस 
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त्रात को सुन कर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नाम के काशिराज ने दुप्तबालाकिसे कहा 
कि हे अनचान मेरे प्रति इस दर्पणगत पुरुष के विषय में आप मत संवाद कीलजिये। 
मेयोकि अ्लात तिषय म संवाद करन चाहिये। यह दर्षणगतं पुरुष तो मे द्रारा जात 
ही है। इस वाक्य को सुनकर दुप्तबालाकि ने कहा कि हे रजन्‌ यदि आप दर्पणगत 
पुरुष को जानते टै तो आप ही कटिये कैसी वह उपासना है ओर इस उपासना का 
क्या फल है। इस वचन को सुनकर अजातशत्रु नाम कं राजा ने कहा कि - यह 
दर्पणगत पुरुष भ्राजमान टै.एेसा समञ्कर मेँ इस दर्पणगत पुरुष की उपासना करता 
ह इस कारण से यह दर्पणगत पुरुष मुङ्से जान है। इस विषय में आप संवाद मत 
कीजिये। अब आगे इस उपासना का फल का जाता है। जो कोई उपासक इस दर्पणमत 
पुरुष" को इस प्रकार रोचिष्णुत्व गुणविशिष्ट जानकर उपासना करता है वह उपासक 
दीप्तिशाली होता है तथा इस उपासक की पुत्रादि सन्तति भी दीप्तिमती होप्री है ओर 
कह उपासक जिन जिन अन्य पुरुषों के साथ संगम किया करता हे उन सब लोगो 
से ब्रदकर दीप्िमान हयो जाता है। यहाँ "" आदर्थ'' शब्द का अर्थ दर्पण है क्योकि 
लिखा दै-- दर्पणे मुकुरादर्शौ (अमरः कां २ क ६ श्लो १४०) दर्पण १, मुकुर 
२, आदर्शं ३, ये सीसे के नाम हैँ ॥१४०॥ “' कोषीतकिब्राह्यणोपनिषद्‌ '' मे लिखा 
है- स होवाच बालाकिर्य एवैष आदरे पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं 
होवाचाजातशतुर्मा मेतस्मिन्समवादयिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स 
यो हैतमेवमुपास्ते प्रतिरूपो हैवास्य प्रजायामाजायते नाप्रतिरूपः (को. त्रा" द ॐ 
४ श्रः १०) वे सुप्रसिद्ध बालाकि बोले यह जो दर्पण में पुरुष दै इसी की ब्रह्मरूप 
से उपसना करता द यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा कि मेरे परति 
इस दर्पणगत पुरुष के विषय मे आप संवाद न करे। यह रूप का दीक वैसा ही प्रतिविम्ब 
उपस्थित होने के कारण प्रतिरूप है- निश्चय ही इसी भाव से इसकी उपासना मे 
करता ह| इसी प्रकार वह भी, जो इस दर्पणान्तर्गत परुष की इस .रूप मे उपासना 
करता है, उस प्रतिरूपगुण से विभूषित होता है। उसकी सन्तति मे सब उसक्र अनुरूप 
ही जन्म लेते है, प्रतिकूल रूप ओर स्वभाव वाले नहीं ।९०॥ इस प्रकार का वर्णन 
किया गया हे।।९॥ | 


स होवाच गार्ग्यो य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनुदेत्येतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमां भैतस्मिन्संवदिष्ठा 
असुरिति वा अहमेतमुपास इत्ति स य एतमेवमुपास्ते सर्वं 
है वास्मिंल्लोक आयुरेति नैनं पुराकालात्प्राणो जहाति ॥९०॥ 
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अन्वयार्थ-(सः) उस (ट) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गगोत्रोत्पत्न दुप्तबालाकि = 
(उवाच) कटा कि (एव) निश्चय करके (यः) जौ (अयम्‌) यह (यन्तम्‌) यह गमन 
करनवीले प्राणी के (पश्चात्‌) पीके (शब्दः) प्रतिध्वनि (अनु) मूल शब्द के नाद 
(उदेति) उत्पन्न होती टै (एतम्‌) इसी प्रतिध्वनि को (एव) निश्चय करके (ब्रह्य) 
परत्य नारायण मानकर (अहम्‌) मे (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण 
से तुम भी उसी की उपासना करे इस वाक्य को सुनकर (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) 
उस (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नामके काशिराज ने (उवाच) कहा कि (मा) मेरे प्रति 
(एतस्मिन्‌) इस प्रतिध्वनि कं विषय मे (मा) मत (संवदिष्र :). संवाद करो क्योकि 
अज्ञात विषय में संवाद करना चाहिये यह तो ज्ञात ही है (असुः) यह प्राणका कार्य 
होने से प्रण हे (इति) एसा मानकर (वै) निश्चय करके (अहम्‌) में (एतम्‌) इस 
प्रतिध्वनि को (उपासे) उपासना करता हूँ इस कारण से यह प्रतिध्वनि ज्ञात है (यः) 
जो कोई उपासक (एतम्‌) इस प्रतिध्वनि को (एवम्‌) एसा मानकर (उपास्ते) उपासना 
करता है (सः) वह उपासक (एव) निश्चय करके (अस्मिन्‌) इस (लोके) भूलोक 
मं (ह) प्रसिद्ध (सर्वम्‌) सपर्ण (आयुः) आयु को (एति) प्राप्त करता है ओर 
(कालात्‌) ज्वरादि रोगों से पीडित होने पर भी मरण समय से (पुर) पहले (प्राणः) 
प्राणं (एनम्‌) इस उपासक को (न) नहीं (जहाति) त्यागता हे; अर्थात्‌ वह उपासक 
अपमूत्युको नहीं प्राप्त करता है ॥९०॥ 


विशेषार्थ उस प्रसिद्ध गर्गकुलोत्पतर दुप्तबालाकि ने अजातशत्रु नाम के 
काशचिराज-से कहा कि ज यह जनेवाले प्राणी क पीके प्रतिध्वनि मल शब्द्‌ के बाद 
उत्पन्न होती है उसी को में परब्रह्म नारायण समञ्चकर उपासना करता दँ । हे राजन्‌! 
इस कारण से तुम भी उसी की उपासना करो । इस बात को सुनकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
अजातशत्रु नम के काशिराज ने दुप्तबालाकि से कहा कि हे अनूचान मेरे प्रति इस 
प्रतिध्वनि के विषय मे आप मत संवाद कजिये) क्योकि अज्ञत विषय मे संवाद्‌ करना 
चाहिये । यह प्रतिध्वनि शब्दं तो मेरे द्वारा लात ही है। इस वाक्य कौ सुनकर दुप्तबालाकि 
ने कहा किं हे. राजन्‌! यदि आप प्रतिध्वनि को जनते हैँ तो आप ही किये कैसी 
वह उपासना हे ओर इस उपासना का क्या फल है । इस वचन को सुनकर अजातशत्रु 
नाम के य॒ज ने कहा कि- यह प्रतिध्वनि प्राण का कार्य होने से प्राण हे ठेसा समञ्कर 
भ इस प्रतिध्वनि को निश्चित रूप से उपासना करता हँ । इस कारण से यह प्रतिध्वनि, 
शब्द मुङ्ञसे जात दै । इस विषय मे आप संवाद मत कीजियि। अब आगे इस उपासना 
काफल कहा जाता है । जो कोई उपासक इस प्रतिध्वनि को इस प्रकार असुत्व गुण 
विशिष्ट जानकर उपासना करता है वह उपासक इस भूलोकं मे समस्त आयु प्राप्त करता 


० २ व्रा १ श्रुः ९९१ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ . ९९१ 


है ओर मरण काल के युरव ज्वरादि रोगों से पीडित होने पर भी इस उपासक को प्राण 
लछेडता नहीं हे। अर्थात्‌ वह पूर्णं आयु को प्राप्त होता है कभी अपमुत्यु को नहीं प्राप्त 
करता दै। य '" अंसु'' शब्द्‌ का अर्थ प्राण हे वरयोकि लिखा ठे पुंसि भूम्न्यसवः 
प्राणाः (अमरः कां २ वः ८ श्लो" ११९) असु ९, प्राण २, ये प्राण के नाम है ।\११९॥ 
ओर "" कौषीतक्वत्राह्यणोपनिषद्‌ '' मेँ लिखा टै - स होवाच बालाकिर्य एवैष शब्दः 
पुरुषमन्वेति तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतुरम भैतस्मिनासमवादयिष्ठा असुरिति वा 
अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते नौ एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात्सम्मोहमेति 
(कौ त्रा" उ ॐ ४ श्रुः १२) वे सुप्रसिद्ध कलाक बोले- "यह ज जति हुए पुरुष 
क पीछे ध्वन्यात्मकं शब्द्‌ उसका अनुसरण करता है, उसी की में ब्रह्मरूप से उपासना 
करता दूँ । यट सुनकर उनसे प्रसिद्ध रजा अजतशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषयः 
में जप संवाद न करे। यह प्राण हे। निश्चय ही इसी भाव से मै इसकी उपासना करता 
र । इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूप में उपासना कता है न तो स्वयं पूरी 
आयु के पहले मृत्यु को प्राप्त होता हे ओर न उसकी सन्तान ही पूर्णं आयु के पहले 
निधन को प्राप्त होती है ।।१२।। एेसा कथन होने से वह परतत्व नहीं सात होता हे ।\१०॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिक्षु पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचाजातशनर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग 
इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते दितीयवान्भवति 
नास्माद्‌ णश्द्यते ॥९९॥ 


अन्वयार्थ _ (सः) उस (ह) प्रसिद्ध (ग्म्य) गर्वंशोत्फत्र दप्तबालाकि ने 
(उवाच) कहा कि (एव) निश्चय करके (यः) जो (अयम्‌) यह (दिषु) पूर्वादि 
दिशाओं मे (पुरुषः) पुरूष है (एतम्‌) इसी पुरुष को (एव) निश्चय करके (ब्रह्य) 
पर्‌ ब्रह्म नारयण मानकर (अहम्‌) में (उपासे) उपासना करता हू (इति) इस कारण 
से तुम भी उसी की उपासन करो इस वाक्य को सुनकर (ट) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) 
उस (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नम के काशिराज ने (उवाच) कहा कि (म) मेरे 
्रति (एतस्मिन्‌) इस दिशागत युरुष के विषय मे (मा) मत (संवदिष्ः) संवाद करो | 
वयोकि अलात विषय मे संवाद्‌ करना चटिये यह तो त ही हे (द्वितीयः) यह दिशागत 
पुरुष अश्विनी कुमार देवता दने से द्वितीय है ओर (अनपगः) दिशाओं के परस्पर 
विच्छेद के अभाव होन से नहीं कभी त्यागनेवाला है (इति) एेसा मानकर (वै) निश्चय 
- करके (अहम्‌) मै (एतम्‌) इस दिशागत युरुष को (उपासे) उपासना करता ह (इति) 
इस कारण से यह दिशागत पुरुष क्त हे (यः) जो कोई उपासक (एतम्‌) इस दिशागत 
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पुरुष को (एवम्‌) इस प्रकार व्रितीयत्व तथा अनपगत्व विशेषण विशिष्ट जानकर 
(उपास्ते) उपासना करता है (सः) ` वह उपासक (द्वितीयवान्‌) सहायवान्‌ (भवति) 
होता है ओर (अस्मात्‌) ` इस उपासक से (गणः) वन्धुवर्ग (न) कभी नहीं (छिद्यते) 
वियुक्त होता है ।।१९१॥। 


विशेषार्थं - उस प्रसिद्ध गर्गवेशोत्पत्न दप्तबालाकि ने अजातशत्रु नाम के राजा 
से कहा कि जो यह पूर्व, दक्षिण, पचिम, उत्तर आदि दिर्भ्ओं में पुरुष है उसी को 
में परत्रह्य नारायण समञ्चकर उपासना करता हू । हे राजन्‌! इस कारण से तुम भी 
उसी की उपासना करो । इस बात को सुन कर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नामके काशिराज 
ने दृप्लबालाकि से कहा कि हे अनूचान! मेरे प्रति इस दिशागत पुरुष के विषय में 
गप मत संवाद कौजिये 1 क्योकि अज्ञात विषय मेँ संवाद करना चाहिये । यह दिशागत 
पुरुष तो मेरे द्वार सात ही है । इस वाक्य को सुनकर दूप्तवालाकि नै कहा कि हे 
राजन्‌! यदि आप दिशागत पुरुष को जानते दँ तो आप ही किये कैसी चह उपासना 
हे ओर इस उपासना का क्या फल है । इस वचन को सुनकर अजातशत्रु नमके राजा 
ने कहा कि - यह दिशागत पुरुष अश्विनी कुमार देवता से युक्त होने सै द्वितीय दै 
ओर दिशाओं के परस्पर विच्छेद के अभाव होने से कभी नहीं त्यागनेवाला है एेसा 
समञ्ञ कर मेँ इस दिशागत पुरुष को निश्चित रूप से उपासना करता हूं, इस कारण 
से यह दिशागत पुरुष मुञ्यसे जात टै । इस विषय में आप संवाद्‌ मतं कीजिये । अब 
उओगे इस उपासना का फल कहा जातां है । जो कोई उपासक इस दिशागते पुरुष 
को इस्‌ प्रकार द्वितीयत्व ओर अनपगत्व विशेषण विशिष्ट जानकर उपासना करता दै 
वह उपासक सहायवान्‌ होता है ओर इस उपासक कं पुत्रादियों तथा गवादियों का 
समुह वियुक्तं कभी नदीं होता । इस श्रुति में "गण '' शब्द समुह वाचक है क्योकि 
लिखा ठै - संघाते प्रमथेगणः ॥ (अमरः कां ३ क ३ श्लो" ४६) समूह में तथा 
शिव के अनुचर मे गण शब्द का प्रयोग होता है 1! ४६। ओर “कौषी तकित्राह्यणोपनिषद्‌ '" 
म कुछ समानता लेकर लिखा दै । स होवाच बात्छकि्य एवैष प्रतिश्रुत्काया 
मुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाघ्याजातशबुमम मेतस्मिन्समवादयिष्ठा दितीयोऽनपःः 
इति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते विन्दते द्वितीयाद्‌ दितीयवान्भवति। 
(कौ त्राः ऊॐ> ॐ ४ श्रुः ११) वे सुप्रसिद्ध बालाकि बोले - “यह सुनकर उनसे 
प्रसिद्ध खजा अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषय मे आप संगाद न करें । 
यड द्वितीय ओग -नपग है - निश्चय ही इसी भाव से मे इसी की उपासना करता 
हू । इसी प्रकार वह भी, जो इस दिशागत पुरुष की इस रूप -में उपासना करता है, 
अपने सिवा द्वितीय रू पुत्रादि को प्राप्त करता है तथा सर्वदा द्वितीयवान्‌ बना रहता 
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दै अर्थात्‌ उन स्त्री पुत्र आदि से उनका वियोग नहीं होता है ।९१॥ 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुषः एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स ॒होव्राचाजतशत्र्मां मैतस्मिन्संवदिष्ठा 
मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति य एतमेवमुपास्ते सर्व 
हैवास्मिंल्लोक आयुरेति नैनं पुराकालान्मृत्युरागच्छति ॥९२॥ 


अन्यार्थं - (सः) उस (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गगोत्रोत्पत्न दुप्तालाकि न> 
(उवाच) कहा कि (एवे) निश्चयं करके (यः) जौ (अयम्‌) यह (खछयामयः) छया 
मे (पुरुषः) पुरुष ै (एतम्‌) इसी या पुरुष को (एव) न्धिय करकं (ब्रह्म), प्र 
नारायण मानकर (अहम्‌) मेँ (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से तुम 
भी उसी की उपासना करो इस वाक्य को सुनकर (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) उस 
(अजातशत्रुः) अजातशत्रु नम के काशिराज ने (उवाच) का कि (मा) मेरे प्रति 
(एतस्मिन्‌) इस चया पुरुष के विषय में (मा) मत (संवदिष्ठाः) संवाद्‌ करो कर्योकिः 
अज्ञत विषय में संवाद करना चाहिये यह तो ज्ञात दै यह च्या पुरुष (मूत्युः) नील 
होने से ओर भयङ्कर होने से मृत्यु है (इति) एसा मानकर (वे) निश्चय करकं (अहम्‌) 
भे (एतम्‌) इस च्या पुरुष को (उपासे) उपासना करता दँ (इति) इस कारण से 
यह छया पुरुष ज्ञात टै (यः) जो कोई उपासक (एतम्‌) इस छया पुरुष को (एवम्‌) 
इस प्रकार मृत्युत्व विशेषण विशिष्ट जानकर (उपास्ते) उपासना करता है वह उपासक . 
(एवः निश्चय करके (अस्मिन्‌) इस (लोके) भूलोक में (ह) प्रसिद्ध (सर्वम्‌) संपूर्ण 
(आयुः) आयु को (एति) प्राप्त करता है ओर (मृत्युः) मृत्यु (एनम्‌) इस उपासक 
को (कालात्‌) मरण समय से (पुरा) पहले (न) नहीं (आगच्छति) आती दे ।।१२॥ 


विशेषार्थ उस प्रसिद्ध गर्गकुलोत्पत्र दुप्तवालाकि ने अजातशत्रु नाम कं 
काशिराज से कहा कि जो यह या में पुरुष है उसी को में पत्रह्य नारायण समञ्जकर 
उपासना करता हू हे रजन्‌! इस कारण से तुम भी उसी कौ उपासना करो । इस 
बात को सुनकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नाम के काशिरज ने दुप्तवालाकि से कहा 
कि हे अनूचान मेर प्रति इस या पुरुष के विषय में आप मत संवाद कीजिये । 
` क्योकि अक्षत विषय में संवाद करना चहियं । यह या पुरुष तो मेरे द्वार खत 
ही है । इस वाक्य को सुनकर दुप्तालाकि ने कहा कि हे राजन्‌! यदि आप च्छया 
पुरुष को जानते है तो आप ही किये कैसी वह उपासना है अर इस उपासना का 
. क्या फल है । इस वचन को सुनकर अजातशत्रु नाम के राजा ने कला कि यह छया 
पुरुषः नील होने से ओर भयजनक होने से मृत्यु है, एेखा समञ्लकर इस च्या पुरुष 
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को निश्चत एप से उपासना करता हू । इस कारण से यह छया पुरुष मुडसे सात 
दे। इस विषय मेँ आप संवाद मत कीजिये; अब आगे इस उपासना का फल कलहा 
जाता टे। जो कोई उपासक इस या पुरुष को इस प्रकार मृत्युत्व विशेषण विशिष्ट 
जानकर उपासना करता है वह उपासक इस लोक मेँ सारी आयु प्राप्त करता है ओर 
इसके पास मरण समय से पहले मृत्यु नहीं आती है । यदौ ' अया '' शब्द का अर्थ 
बाह्य अन्धकार है । वयोकि लिखा टै - छाया सूर्यप्रियाकान्तिः प्रतिविम्बमनातपः ॥ 
(अमरः कां ३ श्लो° १५७) त्रया शब्द्‌ सूर्य की स्त्री तथा कान्ति ओर प्रतिबिम्ब 
तथा अन्धकार का वाचक है ॥१५७॥ ओर ““कोषीतकीतबराह्यणोपनिषद्‌ '' मे लिखा 
है- स होवाच बालाकियं एवैष छायायां पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं 
होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्समवादयिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स यो 
हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराकालात्प्रमीयते ॥ ( कौ० त्रा उ> ॐ 
४ श्रुः ९२३) वे सुप्रसिद्ध बालाकि बोले- ""यहं जो च्या मे पुरुष है दसी की मै 
ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा 
कि मेरे प्रति इसके विषय मेँ आप संवाद न करें । यह मृत्यु रूप है - निश्चित ही 
इसी भाव से में इसकी उपासना करता हू । इसी प्रकार वह भी; जो इसकी इस रूप 
मेँ उपासना करता है, न तो स्वयं ही मरण समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होता है 
ओर न उसकी सन्तान ही समय से पहले जीवन से हाथ धोती है ।।९२॥ इस प्रकार 
का प्रतिपादन न किया गया है ॥९२॥ 


स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास 
इति स होवाचयाजातशतरुर्मां मेतस्मिन्संवदिष्ठा आत्मन्वीति 
वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त आत्मन्वीह 
भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति । स ह तूष्णीमास 
गार्ग्यः ॥१२॥ 

अन्वयार्थ-- (सः) उस (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गवंशोत्पत्न दुप्तबालाकि न 
(उवाच) कहा कि (एव) निश्चय करके (यः) जो (अयम्‌) यह (आत्मनि) शरीर्‌ 
में (पुरुषः) पुरुष जीवात्मा है (एतम्‌) इसी जीवात्म को (एव) निश्चय करके (ब्रह्य) 
परब्रह्म नरायण मान कर (अहम्‌) मे (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण 


से तुम भी उसी को उपासना कसे इस वाक्य को सुन कर (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) 
उस (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नम के काशिराज ने (उवाच) कदा कि (मा) मेर 
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प्रति (एतस्मिन्‌) इस शरीरगत पुरुष कं विषय मेँ (मा) मत (संवदिष्ठाः) सम्वादं करो 
क्योकि अज्ञात विषय में सम्बाद करना चाहिये -यह तो ज्ञात दै । यह जीवात्मा (आत्मन्वी) 
` प्रशस्त आत्मावाली हे (इति) एेसा मानकर (वै) निश्चय करके (जहम्‌) भैं (एतम्‌) 
इस जीवात्मा को (उपासे) उपासना करता हूँ (इति) इस कारण से शरीरगत जीवात्मा 
क्तत है (यः) जो कोई उपासक (एतम्‌) इस शरीरगत जीवात्मा को (एवम्‌) इसं 
प्रकार प्रशस्त आत्मावाली जान कर (उपास्ते) उपासना करता है (ह) प्रसिद्ध (सः) 
वह उपास्षक (आत्मन्वी) इस जीवन में प्रशस्त आत्मावाला (भवति) होता हे ओर 
(अस्य) इस उपासक की (ह) प्रसिद्ध (प्रजा) पुत्र पौत्रादि सन्तति अथवा प्रजा 
(आत्मन्विनी ) अच्छी आत्मावाली (भवति) होती है तब (सः) क्ह (ह) प्रसिद्ध 
(गार्ग्यः) गर्गगोत्रोत्पत्न दुप्तकलाकि कोई उत्तर स्फुरित नहीं होने के कारण (तूष्णीम्‌) 
मोन (आस) हो गया ।१२॥ 


विशेषार्थ उस प्रसिद्ध गर्गकुलोत्पत्नः दप्तबालाकि ने अजातशत्रु नाम के 
काशिराज मे कहा कि जै यह शरीर में पुरुष जीवात्मा है उमी को में पर ब्रह्य नारायण 
समञ्चकर उपासना करता हू। हे रजन्‌! इस. कारण से तुम भी उसी की उपासना 
करो । इस बात को सुनकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नाम कं काशिराज ने दुप्तबालाकि 
से कहा कि हे अनूचान! मेरे प्रति इस शरीरगत जीवात्मा कं विषय मेँ आप मते संवाद 
कीजिये । क्योकि अज्ञत विषय में संवादे करना चहिये । यह शरीरगत जीवात्मा तो 
मेरे द्वारा लत ही है। इस वाक्य को सुनकर दुप्तबालाकि नँ कहा कि हे रुजन्‌ यदि 
आप शरीरगत पुरुष को जानते दैँ तो आप ही कटिये कैसी कह उपासना है ओर इस 
उपासना का क्या फल टै । इस वचन को सुनकर अजातशत्रु नम के राज ने कहा 
कि यह जीवात्मा प्रशस्त आत्मा वाली है एेसा समञ्चकर मे इस शरीरगत जीवात्मा 
कौ निश्चित रूप से उपासना करता हू । इस कारण से यह शरीरगत जीवात्मा मुस्से 
ज्ञात हे। इस विषय में आप संवाद मत कीजिये । अव आगे इस उपसना का फल 
कहा जाता है । जो कोई उपासक इस शरीरगत जीवात्मा को इस प्रकार्‌ प्रशस्त आत्मवान्‌ 
जानकर्‌ उफासना करता है वह इस जीवन में प्रस्त आत्मावाला होता है । इतना ही 
नहीं कितु इस उपासक की पुत्र- पौत्रादि सन्तति अथवा प्रजा भी -भच्छी आत्पावाली 
होती है । अजातशत्रु राजा के इस परम विज्ञान को सुनकर वह प्रसिद्ध गर्गवंशोत्पत् 
` दप्तबालाकि आगे कोड उन्तर नहीं सुने के कारण चुप हो गया } इस श्रुति मं '' आत्मनि" 
पद्‌ घटक “* आत्मन्‌" शब्द्‌ का शरीर अर्थं है क्योकि लिखा है- आत्मा यत्नो 
धृतिर्बुद्दिः स्वभावो ब्रह्य वर्ष्म च -॥ (अमरः का २ वः ३ श्लो १०९) आत्म 
शब्द का जीवात्मा ९, उपाय २, धीरता ३, बुद्धि .४, स्वभाव ५, परब्रह्म ६ ओर शरीर 
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७ अर्थं होता है ।९०९॥ "“ आत्मन्वी '' पद आत्मन्‌ शब्द से प्रशंसा में छन्दस '“ विनि". 
प्रत्यय. होकर बनता है। आत्मवान्‌ ओर आत्मन्वी का एक ही तात्पर्यं हे । प्रत्यय का 
भेद दे अर्थं का नदही। जैसे ज्ानवान ज्ञानी धानवान्‌ धनी इत्यादि । जैस जिसकी अच्छी 
मेधा हो उसे मेधावी कहते हैँ वैसे ही जिसकी आत्मा अच्छी हो उसे '' आत्मन्वी " 
कहते दै । ओर "“ तूष्णीम्‌" शब्द का अर्थं मौन है क्योकि लिखा है- मौने तु तूष्णीं 
तुष्णीकाम्‌ ॥ (अमर का ३ वः ४ शलो" ९) मौन अर्थ मे तूष्णीम्‌ ९ ओर तूष्णीकाम्‌ 
२ ये अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हे ।\९॥। ' कोषीतकित्राह्यणोपनिषद्‌ ' ' मे यद्यपि आत्मपुरुष 
का यँ स्पष्ट वर्णन नहीं हे तथापि कई एक अङ्को के धुरुषों का वर्णन आया है उनको 
यँ सन्जनों के आनन्द के लिये मेँ उद्धृत करता हू । स होवाच बालाकिर्य एषः 
शारीरः पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशत्मा मेतिस्मनसमवादयिषः 
प्रजापतिरिति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते प्रजायते प्रजया पशुभिः 
॥ (कौ. त्राः उ श्रः ९४) स होवाच बालाकिर्य एवैष प्राज्न आत्मा येनैतत्सुप्तः 
स्वप्नपाचरति तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरुमा मेतस्मिन्समवादयिषठा यमो 
राजेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते सर्वं हास्मा इदँ श्रेष्ठ्याय 
गम्यते ॥९५॥ स होवाच बालाकिर्य एवैष दश्विणेऽक्षन्पुरुषस्तमेवाहसमुपास इति तं 
होवाचाजातशत्रमा मेवस्मिन्समवादयिष्ठ नाप्न आत्माग्निरात्मा ज्योतिष्ट आत्मेति 
वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवपरुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥९६॥ स 
होवाच बालाकिर्य एवैष सव्येऽक्षन्पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचाजातशतरमा 
मैतस्मिन्पमवादयिष्ठाः सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपास 
इति स यो हैतमेवमुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवतीति ॥९७॥ उस सुप्रसिद्ध बालाकि 
ने कहा- '"यह जो शरीरान्तर्वतीं पुरुष है इसी की मेँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हू । 
-यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा कि मेर प्रति इसके विषय मे जप 
संवाद न करे । यह प्रजापति है- निश्चय ही इस भाव से ही भ इसकी उपासना करता 
हँ । इसी प्रकार वह भी जो इसकी इस रूप मे उपासना करता है, प्रजा ओर पशुओं 
से सम्प्र होता है ॥९४।। वे सुप्रसिद्ध बालाकि बोले- “' यह जो प्रज्ञा से नित्य संयुक्त 
प्राणरूप आत्मा है, जिससे एकता को प्राप्त होकर यह सोया हुआ पुरुष स्वप्न मार्ग 
मे विचरता है उसी की मेँ ब्रह्यरूप से उपासना करता हू । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषय में आप संवाद न करे । यह यम 
राजा है- निश्चय ही उसी भाव से मे इसकी उपासना करता दूँ । इसी प्रकार जो इसकी 
इस रूप में उपासना करता दै, उस उपासक की श्रेष्ठता के लिये यह सारा जगत्‌ नियम 
पूर्वक च करता हे ॥१५।। उस सुप्रसिद्ध कलाकि ने कदा-- “यह जे दाहिने नेत्र 
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मे पुरुष दै, उसी को मेँ ब्रह्मरूप से उपासना कसता हू। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा 
अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषय में आप संवाद न कर । यह नाम कौ 
आत्मा, अग्नि की आत्मा तथा ज्योति की आत्प दै. निश्चित ही इसी भाव सेमे 
इसकी उपासना करता हू । इसी प्रकार क्ह भी, जो इसकी इस रूप में उपासना करता 
टै इन सब की आत्मा होता है ॥९६॥ वे सुप्रसिद्ध बालाकि बोले- यह जो बायें नेत्र 
मे पुरुष हे इसी की मेँ ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा 
अजातशत्रु ने कहा कि मेरे प्रति इसके विषय मेँ आप संवाद न कर । यह सत्य की 
अत्मा विद्युत्‌ की आत्मा ओर तेज की आत्मा है - निश्चय ही इसी भाव से मे इसकी 
उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूप में उपासना करता है 
इन सब की अत्मा होता टै ।[९७॥ एेसा प्रतिपादन किया गया हे ॥१३॥ 


स होवाचाजातषटत्नरेतावन्नू इति । एतावद्धीति । नैतावता 
विदितं भवंतीति । स होवाच गार्ग्य उपत्वायानीति ॥९२४॥ 


अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) उस (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नम कं 
काशिराज ने (उवाच) कहा कि हे गार्ग्यं (नु) क्या (एतावत्‌) इतना ही ` आप जानते 
टै (इति) इस वाक्य को सुनकर दृप्तबालाकि ने कटा (हि) हौ (एतावत्‌) इतना ही 
मे जानता हू (इति) इस बात को सुनकर पुनः अजातशत्रु नाम कं राजा ने कहा कि 
(एतावत) इतने सान से ब्रह्म स्वरूप (न) नहीं (विदितम्‌) विदित (भवति) होता 
टै (इति) इस वचन को सुनकर (ह) प्रसिद्ध (सः) उस (गर्ग्यः) गर्गगोत्रोतपत्न 
दूप्तबालाकि ने (इति) इस प्रकार से (उवाच) कहा कि (त्वा) आपके (उप) निकर 
(यानी) शिष्य होकर मेँ प्राप्त होता हँ ॥९४॥। ` - 
` विशेषार्थ- अनूचान दुप्तबालाकि को ब्रह्य्लान में अपूर्ण जानकर वह सुप्रसिद्धं 
विद्वान्‌ अजातशत्रु नम के काशिराज बोला कि हे गार्ग्य उस परब्रह्म कं विषय मेँ क्या 
आप इतन दही जानते हैँ । इस बात कौ सुनकर दुप्तबालाकि ने कहा कि- हाँ नस 
इतना ही मेँ जानता हूँ । इस वचन .को सुनकर पुनः अजातशत्रु नामक राजा बोला 
कि -इतना जानने से तो परब्रह्म नारायण का स्वरूप नहीं जाना जाता है। आपको, 
ब्रह्य सम्बन्धी जितना सान है वह अपूर्णं है इससे भी अधिक ब्रह्य है जिसको आप 
नहीं जानते हैँ । परन्तु वह भी अपको जानना चदिये । यह सुनकर उस सुप्रसिद्ध 
गर्गवंशोत्पतन दृप्तबालाकि ने कहा कि -यदि एेसा है तो शास्त्र के विधान कं अनुसार 
आपके. निकट मै शिष्य होकर प्राप्त होता हूँ । आप कृपया उसकी शिक्षा मुञ्चे देते 
यही आप से सविनय प्रार्थना रै। इस श्रुति में '“नु'" शब्द प्रश्न वाचक टै त्रयोकि 
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लिखा दै- नु पृच्छायां विकल्ये च ॥ (अमरः कां २ वः ३ श्लो" २४८) नु प्रन 
में तथा विकल्प में प्रयुक्त होता है।।२४८।। तथा '“ कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ ' म लिखा 
हे तत उ ह बालाकिस्तृष्णीमास तं होवाचाजातशत्रुरेतावन्नु बालाकीति ` 
एतावद्धीति ोवाच बालाकिः तं होवाचाजातशतुरमषा वे किल मा संवदिषठा ब्रह्य 
ते ब्रवाणीति होवाच यो यै षांलाक एतेषां पुरुषाणां कतां यस्य वेतत्कम स 
वेदितव्य इति तत उ ह बालाकिः समिह्पणिः प्रतिचक्रामोपायानीति ॥ (कोः त्रा 
ॐ> ॐ ड श्रुः १८) उसके बाद गार्ग्य कलाकि चुप हो गये । तब उनसे प्रसिद्ध राजा 
अजातशत्रु ने कहा - '* बालाके बस, क्या इतना टी आपका ब्रह्यक्तन है । इस प्रन 
पर गार्ग्य बालाकि बोले- हँ इतना ही है । तब उनसे प्रसिद्ध राज अजातशत्रु ने कहा- 
तब ते व्यर्थ ही आपने मेरे साथ यह संवाद किया था कि मेँ तुम्हे ब्रह्म का उपदेश 
करूगा। हे बालाकानन्दन अवयश्य ही जो आपके बताये हए इन सभी पुरुषों का कर्ता 
है अथवा ये सभी जिसके कर्म हैँ वही जनने योग्य है । राजा से सह कहने प्र वे 
प्रसिद्ध गाग्यं बालाकि हाथ मे समिधा लेकर उनके पास गये ओर बोले - मँ आपको 
गुरु बनाने के लिये समीप आता ह।९८।॥ एेसा कदा गया हे।।९४॥ 
स होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोभमेवैतद्यदब्राह्यणः क्षत्रियमुपेया 
दब्रह्म मे वक्ष्यतीति । व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति ) तं 
पाणावादायोत्तस्थौ । तौ ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुः ।. 
तमेतैर्नामधभिरामन्नयाञ्चक्रे बृहन्‌ पाण्डरवासः सोम ` 
राजन्निति । स नोत्तसथौ तरं पाणिनाऽऽपेषं बोधयाञ्च- | 
कार । स होत्तस्थौ ॥९५॥ | 

अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) उस (अजातशतुः) अजतशतु नम कं 
काशिराज ने (उवाच) कहा कि (एव) निश्चय करके (एतत्‌) यह बात (प्रतिलोमम्‌) 
विपरीत रै (यत्‌) जे कि (ब्राह्मणः) उत्तम वर्णं ब्राह्मण आचार्यत्व का अधिकारी 
होने पर भी (क्षत्रियम्‌) क्षत्रिय के (उपेयोत्‌) निकट जाय (इति) इस आशा से कि 
यह क्षत्रिय (मे) मुञ्चे (ब्रह्म) परत्रह्य का ( वक्ष्यति) उपदेश करेगा (एव) निश्चय करकं 
 आचर्यत्व को बिना स्वीकार किये हुये मित्रता से (त्वा) तुम्हें (विक्तपयिष्यामि) 
विश्ेषरूप से मै परब्रह्म का बोध कराऊँगा (इति) एेखा अजातशत्रु सजा ने कहकर 
(तम्‌) उस दुप्तैबालाकि को (पाणो) हाथ में (आदाय) पकड़कर (उत्तस्थौ) वह 
राज मार्ग्य से उपदिष्ट जीवात्मा से अतिरिक्तं परब्रह्म है इसको समञ्चाने के लिये आसन 
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से उद ओर (ह)प्रसिद्ध (तौ) वे दोनों राजथवन मे (सुप्तम्‌) सोये दुए (पुरुषम्‌) 
किसी एक पुरुष के समीप (आजग्मतुः) आगये ओर उस अजातशत्रु ने (तम्‌) उस 
सोये हए पुरुष को (बृहन्‌) हे ज्रहन्‌ बडे (पाण्डरवासः) हे शुवलवस्त्रधारी (सोम) 
हे सोम (राजन्‌) हे राजन्‌ (इति) इस प्रकार्‌ कं (एतैः) इन (नामभिः) नामो से 
(जमन्रयाज्चक्रे) जगाने के लिये पुकारा परन्तु (सः) व्ह सुप्त पुरुष (न) नही 
(उत्तस्थौ ) उदा तब (तम्‌) उस न जागनेवाले पुरुष को (पाणिना) हाथ से (आपेषम्‌) 
दना दबाकर (बोधयाञ्चकार) जगाया तब (ह) प्रसिद्ध (सः) वह सोया हुआ पुरुष 
(उत्तस्थौ) उठ वैद ॥९५॥ | 


विकेषार्थ--उस सुप्रसिद्ध विद्रान्‌ अजातशत्रु नाम के काशिराज ने दूप्तबालाकि 
से कहा कि हे मारग्य यह बात तो विपरीत है । कौन विपरीत है सो आगे कहा जाता 
डै। क्षत्रिय मुञ्च ब्राह्मण को परङ्ह्य नारायण का उपदेश करेगा इस आशा से उत्तम 
बराह्मण आचार्यत्व का अधिकारी होकर भी जिसका आचार्यत्व का स्वभाव नहीं ह 
उस शरत्रिय के समीप शिष्य भाव से प्राप्त हो । यह आचार विधि का प्रतिपादन करनेवाले 
शास्त्र म निषिध माना गया दै। क्योकि गुरूपसदन विधान करनेवाली जो यह श्रुति 
दै । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ (मुः ॐ मुः 
९ खं, २ श्रः १२) उस परह्य नारायण को जनने कं लिये वेद्‌-वेदान्त को भलीर्भोति 
जाननेवाले ओर ब्रह्य साक्षात्कार करनेवाले गुरु की निश्चय कर्के शरण में समिधा आदि 
हाथ में लिए हुए विनय पूर्वक जाय।।१२॥ इसमे स्पष्ट ^ श्रोत्रिय" शब्द्‌ आया है ओर 
श्रोत्रिय का लक्षण लिखा है कि - एकशाखां सकल्पास्च षड्भिरद्ैरधीत्य च । 
षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥ देवलः॥ जन्मना ब्राह्यणो जेयः 
संस्करहिज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥ व्याकरण ९, 
शिक्षा २, कल्प ३, छन्द ४, निरुक्त ५ ओर ज्योतिष्‌ ६ इन अद्घों के साथ ककल 
एक अपने वेद की शाखा को पटकर जो वेदफाठी धर्मवेत्ता ब्राह्मण अध्ययन १, अध्यापन 
२, यजन ३, याजन ४, दान ५ ओर प्रतिग्रह ६ इन छः कर्मो मे निरत रहता है, उसको 
श्रोत्रिय कहते हैँ । शुद्ध ब्राह्मण से शुद्ध त्राह्मणी पत्नी में जन्म होने से ब्राह्मण कटा 
जाता रै ओर यज्ञोपवीत आदिक संस्कारो से द्विज कलहा जाता है तथा विद्या से विप्रत्व्‌ 
को प्राप्त करता है ओर पूर्वक्त तीनों से श्रोत्रिय कहा जाता है, अर्थात्‌ जिसका शुद्ध 
बराह्मण जाति मे जन्म हो तथा उपनयन आदिक संस्कार हुआ हो ओर विद्याध्ययन 
किया हो उखको श्रोत्रिय कहते हैँ । इससे सिद्ध हो गया कि उत्तमवर्ण ब्रामण ही 
श्रोत्रिय है ओर वही गुरु कसे योग्य है । आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ (ल ऊ> प्रपा 
६ खं १४ श्रः २) आचार्यवाला पुरुष परब्रह्म नारायण को जानता है ।२।। इस श्रुति 
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मेँ '' आचार्य" शब्द्‌ आया टे ओर आचार्य का लक्षण लिखा है कि- आचार्यो वेदसंपत्नो 
विष्णुभक्तो विमत्सरः । मंत्रजल्लो म॑त्रभक्तश्च सदा मंत्रात्मकः शुचिः ॥ (पादयपुः उत्तर 
खं . ६ ॐअ २२३ श्लो ५०) सत्सम्प्रदायसंयुक्तो ब्रह्यविद्याविशारदः । 
अनन्यसाधनश्येव तथानन्यप्रयोजकः ॥*९॥ ब्राह्यणो - वीतरागण्य 
क्रोधलोभविवर्जितः । सदवृत्तोपासिता यैव सुमुश्चुः परमार्थवित्‌ ॥५२॥ 
एवमादिगुणोपेत आचार्यः स उदाहृतः ॥५३॥ आचार्य वेद्‌ पटा हो तथा विष्णु का 
भक्त हो ओर मत्सर रहित हो तथा मंत्र जानेवाला हो ओर मंत्रो का भक्त हो तथा 
सर्वदा मंत्र के अधीन रहता हो ओर पवित्र हो ॥५०॥ सत्संप्रदाये युक्त हो ओर ब्रह्य 
विद्या मे निपुण हो तथा अनन्योपाय हो ओर अनन्य प्रयोजक हो ।५१। ओर राग 
रहित ब्राह्मण हो तथा क्रोधं ओर लोभ से रहित हो शुद्ध आचारणवाला हो `तथा मोक्ष 
की इच्छवाला हो ओर श्रेष्ठत्व को जाननेवाला हो ।॥५२।। इन पूर्वोक्त गुणों से युक्ते 
को आचार्य कहते हैँ ।॥५३॥ इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण ही आचार्य होता ह । 
ओर मनुस्मति में लिखा दै- अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ¦ दानं प्रतिग्रहं 
यव ब्राह्यणानामकल्ययत्‌ ॥ (मनुः ॐ १ श्लो" ८८) वेद पटना, पदाना, यन्ञं करना 
कराना, दान देना, दान लेना, यह कर्म ब्राह्मण के लिये प्रभु ने कल्पना किया ॥८८॥। 
ओर क्षत्रिय के स्वयं यज्ञ करना दान देना ओर अध्यन करना ये तीन कर्म ब्राह्मण 
के समान ही कहे गये. है । परन्तु यज्ञ को करवाना विद्या पदाना ओर दान लेना ये 
तीन कर्म क्षत्रिय के लिये कहीं धर्मशास्त्र मे नही कहे गये हैँ । क्योकि लिखा है- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ 
(मनुः ॐ १ श्लो ८९) इस मनु के .श्लोक मे दान १, इज्या २, अध्ययन २३, ये 
तीन ही कर्म क्षत्रिय के लिये उपदिष्ट हुए है । इस हेतु से यह बात विपरीत हे । तथापि 
आपने मेरे गृह पर आकर जो अत्यन्त विनय पूर्वक कहा कि “* आपके निकट मै शिष्य 
होकर प्राप्त होता रहर ' इस कथन मात्र से विना आचार्य बने हुए ही मित्र-भाव से 
आपको निश्चय करके मेँ विशेष रूप से परब्रह्म नारायण का ज्ञान कराऊंगा। इतना 
कहकर वह सुप्रसिद्ध अजातशत्रु नाम का काशिराज उस दुप्तबालाकि के हाथ को 
पकड्कर गार्म्यं से उपदिष्ट जीवात्मा से अलग परत्रह्य नारायण है इसको समञ्याने के 
लिये आसन से उठकर खडा हुआ । ओर वे दृप्तबालाकि तथा अजातशत्रु रजभवन 
के भीतर कहीं सोये हुए किसी एक पुरुष के पास आये! उस प्राण को अजातशत्रु 
इन वक्ष्यमाण नामों से जगाने के लिये पुकारने लगा। किन नमो से सो अगि तलाया 
जाता है। हे कृहन्‌ बे, प्राण ज्येष्ठ ष्ठ होने से सबसे बड़ा हे क्योकि लिखा है- प्राणो 
वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ (चरः उ प्रापा० ५ खं ९ श्रुः १) प्राण ही ज्येष्ठ ओर 
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्रष्ठ भी हे ॥१। प्राणो यै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ वु" डः ॐ ६ त्राः १९ कः ९) निय 
करके प्राण ज्येष्ठ ओर शर है ।\१।। ओर हे शुवलवखधारी यह उसी को कटा हे वर्योकि 
"किमे कसः ' मेरा त्ख क्या टै रेखा प्राण से प्रश्न करने पर “आपो वासः'' जल 
ही बखर टै रेसा उत्तर होने से ओर जल का शुक्लरूप दोता हे इससे पाण्डर कहा | 
गया है । ओर हे सोम भी उसी को कहा गया है क्योकि सप्तात्र ब्राह्मण में लिखा 
है- अथैतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योतिरूपमसौ चन्द्रः ।॥। (च़" उ ॐ १ त्रा ५ कः 
१३) ओर इस प्राण का जल शरीर है वह चन्द्रमा प्रकाशात्मक रूप दे ॥९२॥ इस 
श्रुति से प्राण का चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध प्रतीति होने से प्राण को हे सोम एठेसा संबोधन 
किया गया रहै । ओर "प्राणो तै सम्राट्‌'' प्राण ही सम्राट्‌ है । इस श्रुति के प्रमाण 
से प्राण को हे राजन्‌ संबोधन किया गया टै । हे ब्रहन्‌, टे पाण्डरवासः, हे सोम, दे 
राजन्‌ इन नामो से पुकारे जाने पर भी जन वह सरेया हुआ पुरुष नहीं जागा तब उस 
न जागने वाले पुरुष को अजातशत्रु ने हाथ से मल मल कर उठाया तो वह उठ वेद 
इससे सिद्ध हो गया कि जीवात्मा, देह, इन्द्रिय मन ओर प्राण से भित्र है! ओर 
"“कौषीतकित्राहणोपनिषद्‌ '' मे लिखा है- तं होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोभरूपमेव 
स्याद्यतछत्रियो ब्राहाणमुपनयेतैहि व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं ह पाणावभिपद 
प्रवव्राज तो ह सुप्तं पुरुषमीयतुस्तं हाजातशत्रुरामन्त्रयाञ्चक्रे बृहत्पाण्डरवासः सोम 
राजन्निति स उ ह तूष्णीमेव शिश्ये तत उ हैनं यष्ट्या विचिक्षेप स तत एव 
समुत्तस्थौ ॥ ( कौ" त्रा" उः अ> ४ श्रुः १८) उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशतु ने कहा- 
“यह विपरीत बात हो जायगी यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाने के लिये अपन 
समीप बुलाये। इसलिये आइये एकान्त मेँ चले कहो आपको मे अवश्य ब्रह्मका स्तन 
कराऊँग। यो कह कर अजातशत्रु बालाकि का हाथ पकड कर वहां से च्ल 
दिया। वे दोनें एक सोये हुए पुरुष के पास चले आये । वहा प्रसिद्ध राजा अजतश्र 
ने उस सोये हए पुरुष को पुकारा- हे वहन्‌, हे पाण्डरवासा, हे सेम .हे राजन्‌ ! इसं 
प्रकार संबोधन करने पर भी वह पुरुष चुप चाप सोया टी रहा । तब राजा ने उस्‌ 
पुरुष के शरीर पर छडी से आघात किया । वह सोया हुआ पुरुष खडी की चोर लगते 
ही उठकर खडा ह्यो गया ॥१८। इस प्रकार का प्रतिपादन किया गया टै ।1९५॥ 


स होवाचाजातशत्रर्यत्रैव एतत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः 
पुरुषः क्वैष तदाभूत्कुत एतदागादिति । तदु ह न मेने 
गार्ग्यः ॥९६॥। 


अ्वयार्थ-- (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) उस (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नाम क 
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काशिराज ने (उवाच) कहा कि (यत्र) जिस काल में (एषः) यह प्रसिद्धवत्‌ भासमान 
(एतत्‌) इस प्रकार (सुप्तः) सोया हुम (अभूत्‌) था (यः) जो (एषः) यह 
(विज्ञानमयः) विज्ञानमय (पुरुषः) पुरुष है (एषः) यह पुरुष (तदा } तब सोने समय 
मे (क्र )कँ पर स्थित (अभूत्‌) था ओर (एतत्‌) इस समय में हाथ से दवान पर 
(कुतः) करां से (अगात्‌) यह जीवात्मा आ गयी (इति) इस प्रकार प्रबोध कराने 
पर भी (उ) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध (गार्ग्यः) गर्गवंशोत्पन्न दुप्तबालाकि ने (तत्‌) 
उस विषय को (न) नहीं (मेने) जान सका ॥९६॥ 


विशेषार्थ प्रसिद्ध विद्वान्‌ अजातशत्रु नामके काशिराज न कहा कि हे अनुचान! 
जिस समय यह प्रसिद्धवत्‌ भासमान विज्ञानमय पुरुष हाथ से दबाने से पूर्व सोया हुआ 
था उस समय वह करटा पर स्थित था । ओर इस समय हाथ से दबाने पर यह प्रचुर 
विञ्चानवाला पुरुष कँ से आ गया । इस प्रकार प्रबोध करने पर भी ““ जहाँ यह 
- आत्मा जागने से पटले थी ओर जलँ से इसने आगमन किया है '" इन दोनों बातों को 
गर्गकुलोत्पत्ने दुप्तब्रालाकि नहीं समञ्च -सका । ओर "" कौषीतकित्राद्यणोपनिषद्‌ ' मे 
लिखा दै- तं होवाचाजातशत्रुः व्ैप्र एतदालोके पुरुषोऽशयिष्ट करैतदभूत्कुत 
एतदगादिति तदु ह बालाकिर्न विजज्ञौ ॥ (कोः ब्रा ङ> ॐ> ४ श्रुः १८) तब गार्ग्य 
बालाकि से राजा अजातशत्रु ने कहा- हे बालाके यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर 
करटो सोता था तथा किस प्रदेश में इसका शयन हुआ था ओर इस जाग्रत्‌ अवस्था 
के प्रति यह करटा से चला आया । राजा कं इस प्रकार पृछने पर भी गार्ग्य बालाकि 
इस रहस्य को सम्म न सके ॥१८।। सोलहवीं कण्डिका में राजां ने दुप्तनालाकि के 
परीक्षार्थं दो प्रश्न किया है परन्तु बालाकि नहीं जान सका ॥९६॥ 


स होवाचाजातशन्नुर्खत्रैष एतत्सुप्तोऽभूद्य एषः विज्ञानमय 
पुरुष एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हदय 
आकाशस्तस्मि-छेते । तानि यदा गृह्णाति । अथ हैतत्पुरुषः 
स्वपिति .नाम । तद्‌ गृहीत एव प्राणो भवति । गृहीता 
वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः ॥९७॥ 

अन्वयार्थ-- (ह) प्रसिद्ध विद्वान्‌ (सः) वह (अजातशत्रुः) अजातशत्रु नाम का 
काशिराज (उवाच) बोला कि (यत्र) जिस काल में (एषः) यह प्रसिद्धवत्‌ भासमान 


जीवात्मा (एतत्‌) इस प्रकार (सुप्तः) सोयी हुई (अभूत्‌) थी (यः) जो. (एषः) यह 
(विज्ञानमयः) अधिक ज्ञानवाला (पुरुषः) पुरुष टे उस शयन समय मे (एषाम्‌) इन 
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समस्त (प्राणानाम्‌) प्राणादि इन्द्रियों कं (विज्ञानम्‌) स्व-स्व विषय ग्रहण- सामर्थ्यं को 
(विन्ञानेन) मन के साथ (आदाय) लेकर (यः) जो (एषः) यह (हदये) हदय मे 
(अन्तः) भीतर (आकाशः) परमात्मा है (तस्मिन्‌) उसी आकाश शब्द वाच्यं परत्रह्य 
नारायण में (शेते) सो जाता है (यदा) जिस समय यह (तानि) उन इद्ियों को (गृह्णति) 
अपने स्थानों से अपने वश में कर लेता है (अजथ) इसकं बाद (पुरुषः) पुरुष (स्वपिति) 
स्वपिति (एतत्‌) यह (नाम) नाम वाला होता है (तत्‌) उस समय (एव) निश्चय 
कर के (प्राणः) प्राणेन्धिय (गृहीता) आपने व्यापार से नितृत्त रहती है तथा (चक्रुः) 
नत्र (गृहीतम्‌) व्यापार से शून्य हो जाता है ओर (श्रोत्रम्‌) श्रवणेन्दिय (गृहीतम्‌) बन्द 
रहती है तथा (मनः) मन भी (गहीतम्‌) अपने व्यापार से निवृत्त ही रहता है ॥१७॥ . 


विशेषार्थ सुप्रसिद्ध विद्रान्‌ अजातञ्त्रु नामके काशिराज ने दुप्त बालाकि से 
कहा कि हे अनूचानां यह जो विज्ञानमय पुरुष है । यह जिस समया सोया हुमा था 
उस सम्रय यह कँ था ओर जागने समय यह कँ से आया है । इस प्रकार जो 
` हमने पृछ था उसका उत्तर दिया. जावा हे, सुने। जिस समय वह पुरुष सोया हु 
था उस समय इन संपूर्णं वागादि इन्द्रियों के स्व-स्व विषय-ग्रहण सामर्थ्यं को मन 
के साथ लेकर यह जो हदय भीतर आकाश शब्द वाच्य परत्रह्य नारायण है उसमें शयने 
करता है क्योकि लिखा दै- सता सोम्य तदा संपन्नो भवति ॥ ( छ" उ> प्रपाः ६ 
खं ८ र १) उस स्वापकाल में हे सोमार्ह प्रिय दर्शन पुत्रे जीवात्मा पख्रह्य नारायण 
से नामरूप परित्याग कर्‌ के संगत होती ठै ॥९। प्रकृत श्रुति में '' आकाश” शब्द 
परमात्मा का वाचक हे क्योकि लिखा है- सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति ॥ (प उ प्रपाः १ खं° ९ श्रुः १) निश्चय कर 
के प्रसिद्ध हे कि ये सभी ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त भेक्रृभोग्यरूप भूत यानी चिदचिदात्मक 
प्रपञ्च आकाश शब्द्‌ वाच्य पख्रह्म नारायण से ही भलीभंति उत्पन्न होते हैँ ओर अन्त 
मे आकाश शब्द वाच्य पख्रह्म नारयण में ही प्रलीन हो जाते हैँ ।।९॥ को ह्योवान्यात्मकः 
प्राण्यात्‌) यदेष आकाश उग्रनन्दो न स्यात्‌ ॥ ( तैत्ति ॐ कः २ अनुः ७ र १} 
यदि यह आकाश शब्द वाच्य पत्रह्म नारायण अपरिचछिन्न आनन्द रस नहीं होता तो .. 
कौन पुरूष निश्चयं करके जीवित रह सकता या सांसारिक सुख को प्राप्त कर सकता ` 
ओर कौन पुरुष प्राणों की चेष कर सकता या आपवर्गिक सुख को प्राप्तं कर सकता।।९॥ 
आकाशो ह वै नामरूपयोर्निर्वहिता ॥ ( छ" ऊ प्रपाः ८ खं ९ श्रुः १) अकाश 
नाम से प्रसिद्ध परह्य नारयण नम ओर रूप का निर्वाह करनेवाला है ॥९।। सषा 
भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता ॥ (तैत्ति उ व ३ अनुः ६ श्रु 
१) वह अन्न से प्रारम्भ हुई यह भृगु ऋषि की जानी हुईं ओर वरुण. महर्षिं की कही 
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हई विद्या सब से उत्कृष्ट परत्रह्य नारायण में प्रतिष्ठित टै ।।९।। इस श्रुति में आकाश्वाची 
"व्योमन्‌ '' शब्द्‌ परब्रह्म नारायण में प्रयुक्त हज दै । जछयो श्रे परमे व्योमन्‌ ॥ 
(ऋग्वे, मण्ड, १ सूक्त" १६४ मः ३९) (श्वेता ॐ ॐ ४ श्रुः ८) अपिनश्वर्‌ सब 
से उत्कृष्ट पख्ह्य नारयण में सम्पूर्णं ऋचा स्थित है ॥३९।।८॥ इस श्रुति मेंभी 


आकाशवाची ““व्योमन्‌"' शब्द परब्रह्म नारायण में प्रयुक्त हुआ हे।॥। ओं खं ब्रह्य ॥ ` 


(यजुः ॐ ४० श्रुः १८) ओम्‌ ओर खम्‌ पद वाच्य पश्रह्म नारायण है ॥९८॥ इस 

श्रुति मे आकाशवाची “ खम्‌” पद प्रय नारासण म॑ प्रयुक्त हु है। इससे यटा पर 

“आकाश,” शब्द का अर्थं परत्रह्य नारयण दै! हदय के विषय में लिखा है- 

पदाकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखम्‌ । अधो निष्ठ्या वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि 

तिष्ठति । हृदयं तद्विजानीयाद्िरवस्यायतनं महत्‌ ॥ (त्तिः प्रपाः १० श्रु ८). नीचे 
मुखवाला लल कमल के कोश के समान नाभि के ऊपर एक वित्ता कं भीतर अधोनिष्ष 
से युक्त जे मांस का पिण्ड देह मेँ स्थित हे उसी को हदय जानना चाहिये वह हदय 
परत्रह्य नरायण का बेडा स्थान दै ।८॥ सर्वस्य चां हृदि सन्निविष्टः ॥ (गीः ॐ 
१५ श्लो" १५) मे सब के हदयं में प्रवि हूँ ।।९५।। ईश्वरः सर्वभूतानां ददेशोऽर्जन 
तिष्ठति ।। (गी अः १८ श्लो- ६९) हे अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हदय, देश मे 
स्थित है ।।६१॥ यह जीवात्मा जिस समय संपूरणं इन्द्रियों को अपने वश मे ले आती 
हे तो उस समय यह पुरुष “*स्वपिति'' नाम वाला होता है । वर्ोकि लिखा हे - 
यरततपुरूषः स्वपिति नाम ॥ (> उः प्रपाः ६ खं ८ र ९) जिस काल में पुरुष 
सोता है उस समय उसका “ स्वपिति" यह नाम प्रसिद्ध होता दै ॥\९। उस सुषुप्ति 
` काल में प्राण गृहीत ही हो जाता है। यँ वागादि इन्द्रियो का प्रकरण होने से ' प्राण '' 
शब्द से प्राणेन्द्रि समञ्लना चहिये अर्थात्‌ समस्त मन के साथ इन्द्रियगण अपने अपने 
व्यापार से उपरत हो जाती है। इसी विषय को आगे स्पष्ट बतलाया जाता है। वाणी 
का व्यापार भी वन्द्‌ रहता है नयन भी व्यापार शून्य हो जता है, श्रवणेन्दरिय भी बन्द 
हो रहती हे ओर मन भी अपने मनन क्रिया से निवृत्त ट रहता हे। इस कण्डिका 
मे स्पष्ट बतलाया गया है कि सुषुप्ति समय में जीवात्मा हदय कं भीतर आकाश शब्द्‌ 
वाच्य पत्रह्य नारयण में स्थित रहती हे । यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है । ओर इसी 
से द्वितीय प्रश्न का भी उत्तर जानना चाहिये । जे शयनाधार परब्रह्म नारयण हे वहं 
से फिर पुरुष जाग्रत्‌ अतरस्था मे आता है । ओर “* कौषीतकि्राह्यणोपनिषद्‌'' मे लिखा 
है तं होवाचाजातशनु्तरष एतदालाके पुरुषोऽशच्छ्ि यतरैतदभूयत एतदगाद्दिता 
नाम ` हदयस्य `नाड्यो हदयात्पुरीततमभितन्वन्ति यथा सहस्रधा “केशो 
 विपाटितस्तावदण्व्यः पिद्धलस्याणिम्नातिष्न्ते शुकस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्येति 
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तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यत्यास्मिन्‌ प्राण एकेकधा भवति 
तथेनं वाक्‌ सर्वैनामभिः सहाप्येति चक्षुः सर्वैरूपेः सहाप्येति शरोत्रं सर्वैः शब्दः 
सहाप्येति पनः सर्वैध्यतिः सहाप्येति ॥९९॥ तव उनसे प्रसिद्ध रजा अजातशत्रु ने 
फिर कहा -- '“हे बालाके यह पुरुष इस प्रकार अचेत सा होकर जँ सोता था, जरं 
इसका शयन हुजा था ओर इस जाग्रत्‌ अवस्था के प्रति यह जँ से आया है, वह 
स्थान यह दै "* हिता '' नाम से पसिद्ध बहुत सी नाडिर्यो हैँ जे हयद्‌ कमल से सम्बन्धं 
रखनेवाली हैँ । वे हदय कमल से निकल कर सम्पूर्ण शरीर मेँ व्याप्त होकर फली 
हुई हे । इनका परिमाण इस प्रकार है- एक केश को एक हजार बार चीरने पर जो 
एक खण्ड हो सकता है, उतनी ही सृष्ष्म वे सब की सन नाडयो हैँ । पिद्गल अर्थात्‌ 
नाना प्रकार के रंगों क, जो अति सूक्ष्मतम रख टै उससे वे पूर्ण हैँ । शुक्ल, कृष्ण, 
पीत ओर रक्त इन सभी रगो के सृक्ष्मतम अंश से वे युक्त हैँ । उन्दी नाडयो म वह 
पुरूष सेते समय स्थित रहता है । जिस समय सोया हु. पुरूष कोई स्वप्न नहीं देखता 
उसं समय व्ह इस प्रण में दही एकभाव को प्राप्त हो जाता है । उस समय वाक्‌ 
सम्पूर्णं नामों के साथ इस प्राण मेँ ही लीन हो जती है । नेत्र समस्त रूपों के साथ 
इसमें दी लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दों के याथ इसमे टी लीन हो जाता है। 
तथा मन भी सम्पूर्णं चिन्तनीय विषयों के साथ इसमें ही लय को प्राप्त हो जाता हे ।।९९॥ 
ठेस वर्णन किया गया रै ।॥।१७।। 


स यत्रैतत्स्वप्यया चरति । ते हास्य लोकास्तदुतेव महाराजो 
भवति । उतेव महाब्राह्यणः । उतेवोद्चावचं निगच्छति । यथा 
महाराजो जानपदान्गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं 
परिवर्तेतैवमेवैष एतत्प्राणान्‌ गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं 
परिवर्तते ॥१८॥ 


अन्वयार्थ- (सः) वह (एतत्‌) यह जीवात्मा (यत्र) जिस समय (स्वप्यया) 
स्वप्नावस्थावाला मन से युक्तहो (चरति) स्वप्नस्थान मे (चरति) संचार करती है उस 
समय (अस्य) इस जीवात्मा के (ह) प्रसिद्ध (ते) वे (लोकाः) स्वर्गादिलोक होते 
हैँ ओर (तः). उख समय (उत) कभी तों (महारजः) महारज के (इव) समान्‌ 
(भवति) व्ह पुरुष होता है ओर (उत) कभी . तो (महान्राह्मणः) श्रोत्नियत्वादिगुण 
युक्त महाब्राह्मण के (इव) समान होता है तथा (उत) कभी तो (उच्चावचम्‌) उच्च 
यानी श्रेष्ठ देवादि शरीर तथा अवच यानी नीच तियगादि शरीर कं (इव) खमान विविध 
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रूपों को (निगच्छति) निश्चय करके प्राप्त करता टै (यथा) जिस प्रकार (महाराजः) 
कोई महाराज (जानपदान्‌) अपने राज्य मेँ होनेवाले प्रजा जनों को (गृहीत्वा) लेकर 
(स्वे) अपने (जनपदे) भुजोपार्जित देश में (यथाकामम्‌) अपनी इच्त्मनुसार ( परिवर्तेत) 
विचरता है (एवम्‌) उसी प्रकार (एव) निश्चय कर के (एषः) यह जीवात्मा (एतत्‌) 
उस्‌ समय (प्राणान्‌) अपने अपने स्थानों से इद्धया को (गृहीत्वा) ग्रहण कर (स्वे) 
<पने (शरीरे) शरीर में (यथाकामम्‌) यथेष्ट (परिवर्तते) विचरती है ।\१८॥ 
विशेषार्थ-- स्वप्नवैलक्षण्य प्रतिपादन करने कं लिये यँ प्रथम विज्ञानमय 
जीवात्मा की स्वप्नावस्था कं व्यापार को द्रसाने के लिये उत्तर्‌ ग्रन्थ का आरम्भ किया 
जाता है। जिस काल में वह विज्ञानमय यह जीवात्मा स्पप्नावस्था कले मन से युक्त 
होकर स्वप्न स्थान मे संचार करती टै । उस समय इस जीवात्मा के वे सुप्रसिद्ध स्वर्गादिक 
लोक हो जते हँ । ओर उस समय वह पुरुष कभी तो महाराज के समान होजाता 
है तथा कभी तो श्रोत्रियत्वादि गुणयुक्त महान्राह्यण के समान हो जाता है । तथा कभी 
अवच यानी नीच तीर्यगादि शरीर के समान हो जाता है। इस प्रकार विविध रूपों को 
निश्चय कर के प्राप्त करता है । स्वप्न के पदार्थो को परब्रह्म नारायण ही बनाता 
दै। जेसे कोई महाराज अपने राज्य सम्बन्धी प्रजाजनों को लेकर अपने भुजेोपार्जित मूल 
राजधानी मे अपनी इच्छनुसार विचरता दै वैसे ही यह जीवात्मा उस समय अपने अपने 
स्थानों से सम्पूर्णं इन्द्रियों को लेकर अपने शरीर में ही विचरती है । जन पद कं विषय 
म लिखा है - नीवुज्जनपदः ॥ (अमरः कां २ ऋ १ श्लो" ८) राजाओं के बसाये 
हुए देशों का नाम नीवृत्‌ ९ ओर जनपद २ है ॥८॥ शवरदाम्बुप्रदाता 
भगवद्रामानुजाचा्य ने ॥ उपादानाद्िहारोषदेशाच्च ॥ (शा० मी° अ २ पा० २ सुः 
३२४) ज्योतिराद्ययधिष्छनं तु तदामननात्प्राणवता शब्दात्‌ ॥ (शा० मी अ” २ पा 
४ सुः १३) इन दोन सूत्रों के श्री भाष्य में '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के द्वितीय अध्याय 
के प्रथम ब्राह्मण की अखरहवीं कण्डिका क अन्तिम खण्ड को उद्धूत किया टै ।।१८॥। 


अथ यदा सुषुप्तो भवति । यदा न कस्यचन वेद । हिता 
नाम नाड्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते 
ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते । स यथा कमारो वा 
महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिघ्नीमानन्दस्य गत्वा 
शयीतैवमेवैष एतच्छेते ॥९९॥ 


अन्वयार्थ- ( अथ) स्वप्न के अनन्तर (यदा) जिस काल में जीवात्मा (सुषुप्तः) 
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सुषुप्त (भवति) हो जाती हे (यदा) जन (कस्यचन) किंसी भी पदार्थं के विषयं 
मे (न) कुक भी नहीं (वेद) जानती टै तब जीवात्मा सुषुप्त कहलाती है (हिताः) 
आत्मा के हितावह होने से हिता इस (नाम) से प्रसिद्ध (द्वासप्ततिः) बहत्तर (सहस्रणि ) 
हजार (नाड्यः) नादियँ (हृदयात्‌) हदय से (पुरीततम्‌) पुरीत शब्दित हदयान्तर्वतीं 
मांसपिण्ड को (अभिप्रतिष्ठन्ते) अभिमुख करके संपूर्ण शरीर मे फैली हुई हें (ताभिः) 
द्वरभूत उन बहतर हजार नाडयो से सम्पूर्ण इन्द्रियों को अपने में समिर कर्‌ (प्रत्यवसुप्य) 
ओर उन्ही नाडयो क द्वार लौट के आकर (पुरीतति) हदयान्तर्वतीं मांसपिण्ड .मं वर्तमान 
पररह्य नारायण में (शेते) सोता टै (सः) व्ह (यथा) जसे (कुमारः) स्तनंघय अत्यन्त 
चेर बालक (वा) अथवा (महाराजः) जिसकी प्रजा अत्यन्त वश में की हुई है एेसा 
कोई शास्त्रोक्तं आचरण करनेवाला महारज (वा) अथवा (महाब्राह्मण :) अत्यन्त 
परिपक्व विद्या विनयसंपत्न महात्राह्यण (वा) निश्चय करके (आनन्दस्य) आनन्द की 
(अतिष्नीम्‌) परमा काष्ठ अन्तिम सीमा तक (गत्वा) जाकर (शीत्‌) सो जाय (एत्रम्‌) 
उसी प्रकार (एव) निश्चय करके (एषः) यह जीवात्मा (एतत्‌) इस सुषुप्ति अतरस्था 
मे (शेते) शयन. करती हे ॥१९॥) । 


विशेषार्थ स्वप्न के प्चात्‌ जब यह जीवात्मा अच्छे प्रकार सो जती हे अर्थात्‌ 
जीवात्मा को जब सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है । जब किसी पदार्थं के विषय म 
कुक भी नहीं जानती है तन उसका नाम सुषुप्ति अवस्था हे । ओर उस समय जीवात्मा 
"'सुपुप्त'' कहलाती दै । इस अवस्था में जीवात्मा कहँ रहती हे स अगे बतलाया 
जता है । आत्मा के हित कसने से "“हिता'" इस नाम से प्रसिद्ध बहत्तर हजार नाडियं 
हदय से पुरैतत शब्दित हदयान्तर्वती मांस पिण्ड को अभिमुख करकं संपुर्ण शरीर 
मै व्याप्त होकर स्थित हई हैँ । अन्न के रस की विपरिणामभूता देह की शिरा को 
नाडी कहते है। ओर हदय का लक्षण लिखा है-पदाकोशप्रतीकाशं हदयं 
चाप्यधोमुखम्‌ । अधो निष्ठ्या वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति । हदयं 
तद्धिजानीयाद्विश्वस्यायतनं महत्‌ ॥ (तैत्ति आसः प्रपा १० अनुः ११ श्रः ८) नीचे 
मुखवाला लाल कमल के कोश के समान नाभि के ऊपर एक वित्ते के भीतर अघोनिष्ठ 
से युक्त जे मांस का पिण्ड देह में स्थित हे उसी को हदय जानना चहिये, वह हदय . 
परत्रह्म नारायण का बडा स्थान है ।८॥। द्वारभूत उन बहन्तर हजार नाडयो से समस्त 
इन्द्रियो के द्वार लौट के आकर हदयान्तर्वतीं मांसपिण्ड में वतमान परह्य नारायण 
मे जीवात्मा शयन करती है । क्योकि लिखा है- य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते ॥ 
(चू उ, अ २ त्रा ९ कः> १७) जो यह हदय के भीतर परमात्मा हे उसी आकाश 
शब्द्‌ वाच्य परतब्रह्य नारायण मे जीवात्मा शयन करती ड ।।१७॥ तच्त्रैतत्सुप्तः समस्तैः 


५ 


~) 
श 
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संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु तदा नाडीषु सुप्तो भवति ॥.( छ उः> प्रपाः ८ 
खं ६ श्रुः ३) वटो ठेसा होने पर जिस समय मै यह जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था को 
प्राप्त सकल इन्द्रिये मण्डल को जिसन अपने में उपसंहार कर लिया टै अतएत क्य 
विषय संपर्क जनित कालुष्य शून्य पुरुष स्वप्न को नहीं देखता है वह इन नाडयो 
मे परन्रह्य की प्राति के लिये जीव प्रविष्ट हो जाता है ।*२॥ तीर्णो हि तदा 
सर्वाज्छोकान्ददयस्यं ॥ ८ ब्रु" ० ॐ ४ त्राः १ करः २२) उस समय वह हदय के 
सारे शोको को पार कर लेता है ॥२२॥ सुषुप्त पुरुष के विषय मेँ यह आगे दूष्न्त 
दिया जाता है । जिस प्रकार स्तनंधय अत्यन्त छेय बालक या जिसकी प्रजा अत्यन्त 
वश में की हुई है एेसा कोई शास्त्रक्त आचरण करनेवाला महारेजा अथवा परिपक्व 
विच्छ विनय संपन्न महान्राह्यण आनन्द की परम कार अन्तिम सीमा तक जाकर सो 
जाय उसी प्रकार निश्चय कर्क यह जीवात्मा सुषुप्ति अत्रस्था में परब्रह्म नारायण मे 
शयन करती दै । श्रीरद्धेशविमलपताका भगवद्रामानुजाचार्य ने ॥ तदभावो नाडीषु 
` तच्छतेरात्मनि च ॥ (शाः मी° ॐ ३ पाः २ सरः ७) के श्रीभाष्य म 
'“ ब्हदारण्यकीपतिषद्‌' ' कं द्वितीय अध्याय कं प्रथम ब्राह्मण कौ उत्तीसवीं कण्डिका 
के पूर्वार्धं को उद्धृत किया हे ।१९॥ 


स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोञच्रेत्‌ । यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्का 
व्युच्चरन्ति । एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे 
देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति । तस्योपनिषत्सत्यस्य 
सत्यमिति । प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥२०॥ 


॥ इति द्वितीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ- (यथा) जेसे (सः) वह (ऊर्णनाभिः) मकड़ा नामक्र कौर (तन्तुना) 
निज निर्मित तन्तु के द्वारा (उच्चरेत्‌) आहार ग्रहण करने कं लिए ऊपर कौ ओर्‌ जते 
हे ओर (यथा) जेसे (अग्नेः) अग्नि से निकलकर (षुद्राः) टे छेटे (विस्फुलिङ्गाः) 
चिनगारियौ (व्युच्चरन्ति) विविध प्रकार के ऊपर नीचे उडती है (एवम्‌) वैसे (एव) 
दी (अस्मात्‌) इस सुषुप्ति के आधार (आत्मनः) परमात्मा से (स्वे) समस्त (प्राणाः) 
जीव ओर (स्वे) सम्पूर्णं (लोकाः) रान तथा (सरवै) समस्त (देवाः) इन्दरियगण ओर 
(सर्वाणि) संपूर्ण (भूतानि) भूत (व्युच्चरन्ति) विविध प्रकार के उत्पन्न होते हैँ (तस्य) 
उस (सत्यस्य) उपाधि रहित सत्ता योगी पख्रह्म नारायण. कं (सत्यम्‌) सत्य (इति) 
यह (उपनिषद्‌) रहस्य नाम 7 (वै) निश्चय कर के (प्राणाः) जीवात्मा (सत्यम्‌) 
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सत्य है ओर (तेषाम्‌) उन सब जीवों मे भी (एषः) यह परत्रह्म नारायण (सत्यम्‌) 
सत्य दै ।\२०॥  , 
चिशेषाथ- '' ठस समय यह करटो था'' इस प्रश्न का उत्तर. कह दियां गयु । 
अव '“ यह करटा से आया `" इस प्रश्न का उत्तर आरम्भ किया जाता है । जिस प्रकार 
वह कड़ी नाम का कीर निज निमित जले से तन्तु के दवारा आहार ग्रहण कसे कं 
लिये ऊपर की ओर्‌ जाता है । ऊर्णा कं समान तन्तु नाभि मेँ जिसका हो उसको 
,.ऊर्णनाभि'' कहते ह । ऊर्णनाभ के विषय म लिखा हैः लुतास््र 
तन्तुवायोर्णनाभम्कटकाः समाः ॥ ( अमए का" २ वः ५ शलो" १ ३) लूता १, तन्तुवाय 
२, ऊर्ण नाभ ३ ओर मर्कट मे मकडी कं नामहे)\ ओर जिस प्रकार अग्नि से 
लकल कर छी चरेयो चिनगारियौँ ऊपर नीचे विविध प्रकार की उड्तौ है उसी प्रकार 
निचय कर्‌ के सुषुप्ति के आधार पख्रह्य नारयण से समस्त जीवात्मा उत्पतन होती 
दै} इस श्रत मे “ प्राणः" जीव वाचक है वयोकि प्राणो वा आशायाभूयान्‌ ॥ ( 
उः प्रपा ७ खं, १५ श्रुः १) प्राण सहनाय प्रत्मगात्मा निश्चय करके इच्छित पदार्थ 
क प्रार्थना रूप आशा से अधिक ऋ है ॥९।। इस श्रुति मं जीव वाचक "प्राण '' 
शब्द प्रयुक्त हुआ ठै । ओर संपूर्णं न भी परत्रह् रायण से उत्पतन होते दँ 1 इस 
रति मे ""लोकनं लोकः" इस व्युत्पति से '" लोक" शब्द ज्ञानवाचक है । ओर लिखा 
ह~ मततः स्मृतिज्ञनम्‌ ॥ ( गी, ॐ ९५ श्लो" १५) मुञ्च से ही स्मृति ओर ज्ञान हेता 
हे ।९५॥। तथा समस्त क्रीडा करन काली इन्द्रियां परब्रह्मनाराय॑ण से ही उत्पन होती 
ह । य प्‌ ““देव'' इन्द्रिय वाचक टे । ओर अनेक प्रकार कं सपूर्णभूत सुषुप्ताधार 
पस्य नारयण से ही उदय. होते है । वरयोकि लिखा है इमाः सर्वा प्रजाः सत 
आगभ्य न विदुः सत आगच्छामह इति ॥ (छ उ प्रपा ६ खं ९० श्रु" २) ये 
सपर्ण जन सत्‌ शब्द वाच्य पख्रह्य नारयण से आकर सुषुप्ति कं अनन्तर सत्‌ शब्द 
नान्य -परत्र्म नारयण से हमलोग आये हँ इस प्रकार स नी जानते दै ॥।२।। उस 
, उपाधि रहित सत्ता योगी परब्रह्म नारायण का स्य यह सहस्य नाम दे। क्योकि लिखा 
हे सत्य; सत्यपराक्रमः ॥ (महाभा अनुशा" विष्णुसहः श्लो ३६) सत्य १, 
 सल्यपराक्रम २ ये परह्य नारायण के नाम ह ।।३६॥ ओर य '' उपनिषद्‌. शब्द ` 
रहस्य वाचक है क्योकि लिखा है धरम रहस्युपनिषतस्यात्‌ ॥ (अमर का ३ व. 
, ३ श्लो- ९३) धर्म मे रहस्य मे ओर वेदान्त म उपनिषद्‌ ब्द करा उपयोग होता हे ।।९३।। 
निश्चय करकं प्राण खहचारी प्रत्यगात्मा सब सत्य ह वरयोकि अनेन के समान जीवात्मा 
के स्वपर ये अन्यथा भाव रीं होता हे | ओर -उन सन जीवात्माओं का भी यद 
प्रव्रहः नाशुखण सत्य है, वर्योकि परब्रह्म नारायण के धर्म भूत ज्ञान स्वभाव कं अन्या 
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भाव का अभाव होने से उस जीकात्मा की अपेक्षा से भी अधिक सत्यता टै क्योकि 
लिखा है - सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥ (तैत्ति > क २ अनुः १ श्रुः १) सत्य यानी 
निरूपाथिक सत्ता योगी जान यानी नित्य असंकुचित ज्ञनैकाकार अनन्त यानी दश कालं 
ओर वस्तु कं परिच्छेद से रहित परब्रह्म नरायण हे ।।१॥ सत्यस्य सत्यम्‌ ॥ (श्री मद्ध- 
स्कः १० ॐ २ श्लो २६) सत्य जीव का परमात्मा सत्य है ॥२६॥ ओर 
'^कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ '' मे लिखा है - स यदा प्रतिबुध्यते यथाग्नर्ज्वलतो 
विस्फुलिङ्खा विप्रतिष्ठे रत्रेवमेवैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यो लोकास्तद्यथा क्षुरः श्षुरधारे हितः स्याद्विश्वम्भरो वा विष्वम्रकुल्नाय 
एवमेवैष प्राज्ञ आत्येदं शरीरमनुप्रविष्ट आलोमभ्य आनखेभ्यः ॥ (को त्रा उ> अ 
४ श्रुः १९) कह पुरुष जब जाग उठता है उस समय जैसे जलती हुई आग से सब 
दिशाओं की ओर चिनगारियों निकलती हैँ उसी प्रकार इस परमात्मा से सब जीव निकल 
कर. अपने भोग्य स्थान की. ओर जते हैँ । फिर जीवों से सब इद्दियगण प्रकर होती 
है ओर इन्द्रियो से ज्ञान प्रकट होता है । जैसे क्षुरा रखने के लिये बनी हई पेटी मे 
्ुरा रखा रहता हे उसी प्रकार शरीरान्तर्वतीं हदय कमल में परमात्मा की उपलबव्धि' 
होती है । ओर -जिस प्रकार अग्नि अपने नीडभूत अरणी आदि काष्ठ में सर्वत्र व्याप्त 
रहती है उसी प्रकार यह प्राज्ञ आत्मा इस शरीर में नख से लेकर शिखा पर्यन्त प्रविष्ट 
हे ।।१९॥। यहाँ पर “* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के द्वितीय अध्याय का प्रथम अजातशत्रु 
ब्राह्यण समाप्त हो गया ॥२०॥ 


॥ अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


यो ह वै शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं 
वेद । सप्त ह द्विषतो भ्रातुव्यानवरुणदि । अयं वाव 
शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेवाऽऽधानमिदं प्रत्याधानं 
प्राणः स्थूणाऽन्नं दाम ॥९॥ 


अन्वयार्थं ~ (यः) जो कोई (वै) निश्चय करके (साधानम्‌) आधान सहित 
(सप्रत्याधानम्‌) प्रत्याधान सहित ( सस्थूणम) बन्धन स्तम्भ सहित (सदामम्‌) बन्धन 
रजु सहित (ह) प्रसिद्ध (शिशुम्‌) शिशु के समान शिशु को (वेद) जानता है (ह) 
प्रसिद्ध वह शिशुवित्‌ (द्विषतः) देष करनेवाले (सप्त) सात पुरुष पर्यन्त (भ्रातृव्यान्‌) 
शत्रुओं को (अवरुणद्धि) अपने वश मेँ करता हे (यः) जो (अयम्‌) यह (मध्यमः) 
शरीर के मध्य में रहनेवाला पवृत्तिवाला (प्राणः) प्राण रै सोक्ही (अयम्‌) यह प्राण 
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(वाव) निश्चय करके (शिशुः) अन्य इन्द्रियों कं समान क्रिया कर्तृत्वादि शून्य होने 
से शिशु के तुल्य शिश्यु॒है (तस्य) उस वत्स स्थानीय शिशु का (इदम्‌) यह हदय 
(एव) निश्चय करके (आधानम्‌) आधान टै ओर (इदम्‌) यह प्रत्यक्षोपस्थापित शरीर 
(प्रत्याधानम्‌) प्रत्याधान टै यानी प्रसूति भूमि है (प्राणः) प्राण शब्द्‌ काच्य जीव. 
(स्थुणा) वत्स वन्धन का खुँ है ओर (उन्नम्‌) विविध प्रकार.कं भोज्य पदार्थं हीः 
(दाम) बन्धन की जेवरी है ।९॥ 


विशेषार्थ- जो कोई उपासक आधान सहित तथा प्रत्याधान ओर स्थुणा सहित 
तथा बन्धन रज्जु सहित शिशु के समान शिशु को निश्चय करकं जानता टै कह प्रसिद्ध 
शिशुवेत्ता पुरुष द्वेष करनेवाले सात पुरुष पर्यन्त शत्रुओं को अपने वश मे कर लेता 
हे । "' जधियतेऽस्मिन्निति आधानम्‌ ' ' इस व्युत्पत्ति से जिसमे कुछ वस्तु रखी जाय 
उसे '“ आधान '' कहते हैँ ! ओर "“ आहितस्याधानं प्रत्याधानम्‌'' इस व्युत्पत्ति से पूर्व 
स्थापित चस्तु के आधान को 'प्रत्याधान' कहते दँ । तथा स्थुणा के विष म लिखा 
दे स्थूणा स्तम्भेऽपिवेश्मनः ॥ (अमरः कां ३ च २ श्लो" ५१ )खम्भे तथा लोहे 
की मूर्ति में स्थूणा शब्द प्रयुक्त. होता टै ॥५१॥ ओर “" दामन्‌" शब्द्‌ के विषय मे 
तिखा हे - न पुंसि दाम सन्दानम्‌ ॥ (अमर्‌ कां २-क ९ श्लो ७२) दामन्‌ 
१, सन्दान २ ये पशु के पांव बोधने की रस्सी के -नाम दँ ।॥७२। “शीङ्‌ स्वप्ने'” 
धातु से शिशु शब्द बनता है । शिशु के विषय मे लिखा है ~ पोतः पाकोऽर्भको 
डिम्भः पथकः शावकः शिशुः ॥ (अमरः कां २ श्लो" ३८) पोत १,. पाक २, 
अर्भक-.२, डिम्भ ४, पृथक ५, शावक ६ ओर शिशु ७ ये स्रे वच्चो के नाम रै ।३८॥ 
जर इस श्रुति में ““भ्रातुव्य'' शब्द शत्रु वाचक है क्योकि लिखा है - भ्रातृव्यौ 
भ्रातुजद्िषौ ॥ (अमरः कां २३ व ३ श्लो ९४६) भ्रातृव्य शब्द भतीजा तथा शतु 
का वाचक हे ॥१४६॥ अब आगे स्वयं मंत्रर्थ श्रुति स्पष्ट कहती हे । पूर्वं "शिशु" 
कहा ठै । लोक में छे कों का नाम शिशु है । वरयोकि यह अति सुषम रूप से 
क्रिया. कर्तृत्वादि रहित बालक के समान इस शरीर मे सो रहा है । क्योकि लिखा 
है ` -हदि प्राणः स्थितो नित्यम्‌ ।। (योगन्ूडामण्युः श्रुः २३) शरीरं के मध्य हदय मे 
सर्वदा प्राण स्थित रहता है।।२३।। आगे आधान कहा जाता है । उख वत्सस्थानीय शिशु 
के यह मध्य शब्दोपस्थापित हदय ही आधान है । क्योकि वत्स का गर्भगोलक पहले 
हदय में ही स्थापित रहता है! ओर जिसमें वस्तु स्थापित हो उसे ही आधान. कहते 
है अब प्रत्याधान कहा जाता है। उस वत्सस्थानीय शिशु का यह प्रत्यक्षौपस्थापित 
शरीर ही. प्रत्याधान है। क्योकि गर्भ आहित वत्स पश्चात्‌ भूमि मे रखा जता है इससे 
प्रत्याथान प्रसूति भूमि है । इसी प्रकार पूर्वं हदय में स्थापित प्राण पीछे से सब शरीर 
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में व्याप्त होकर रहता है इससे शरीर प्रत्याधान प्रसूति भूमि टै । पूर्व स्थापित वस्तु 
को जे पश्चात्‌ आधान करना है उसी को प्रत्याधान कहते हे। अब स्थुणा कहा जाता 
है -खुँटे का नाम स्थुणा. है। उस वत्स स्थानीय शिशु कं बोधन का खटा प्राण शब्द्‌ 
वाच्य जीवात्मा ही है। क्योकि खुं मेँ वत्स बधा जाता है ओर प्राण जीव में बान्धा 
हआ टै इससे जीव.के शरीर में रहने पर दी प्राण की अवस्थिति रहती दै। “प्राण 
स्थूणा '' यहाँ पर प्राण शब्द जीवात्मा का वाचक है क्योकि लिखा है - प्राणो वा 
आशायाभूयान्‌ ॥ (चत्र उ> प्रपा ७ खं १५ श्र ९) प्राण शब्द्‌ वाच्य जीवात्मा निश्चय 
कर के इच्छित पदार्थ कौ प्रार्थना रूप आशा से अधिक श्रेष्ठ टै ।१।। एतस्मादात्मन 
सवे प्राणाः ।। (ब्र उ> > २ व्राः ९ श्रुः २०) इस श्रुति कं आधार .पसत्रह्य नारायण 
से संपर्ण जीव विशेष रूप से उत्पन्न होते देँ ।॥२०।। एतस्मादात्मनः प्रणा यथायतन . 
विप्रतिष्ठन्ते ॥ (कौ० त्रा उ» ॐ ४ श्र" ९९) इस परब्रह्म नारायण्‌-से संमस्त जीव 
निकलकर्‌ अपने अपने भेग्य स्थान की ओर जाते हैं ।॥१९।। इन श्रुतय मरं जीव वाचक 
“प्राण '" शब्द्‌ प्रयुक्त हु है । अन आगे ^“ दाम'' बतलाया जाता टै । रज्जु का नाम 
दाम है । बडा बोधने की रस्सी के समान विविध प्रकार कं भोज्य पदार्थ ही प्राण 
कां बन्धन रस्सी है । क्योकि अन्न से ही प्राण बन्धा हुआ रहता दै । यह अन्य ` श्रुति 
भी कहती है । अन्नं प्राणस्य षड्विंशः ॥ (श्रुति) अत्न यानी भक्षय पदार्थ प्राण 
के षड्विश पाश विशेष ठै । यहो एक उपमा कं द्वारा प्राण का वर्णन करिया गया 
टै । माने यह शरीर एक गोशाला दै, प्राण ही वत्स टै तथा हदय इस वत्स का 
प्रथम निवास स्थान है । आँख, कान, नाक आदिक विचरण करने की जगह हैँ । 
इसमे मानो जीवात्म ही खट दै । ओर विविध प्रकार के खाने के पदार्थ ही मानो 
रस्सी दै । अन इस प्राण कतस के वश गे लाने के लिये इसके आधान प्रत्याधान 
 खुँय -ओर रजु आदिक सब जानना चाहिये ।।१॥ 


तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते । तद्या इमा अक्षन्लोहिन्यो 
राजयस्ताधिरेनं सुद्रोऽन्वायत्तः । अथ या अक्षन्नापस्ताभि 
पर्जन्यः । या कनीनिका ` तयाऽऽदित्यः । यत्कृष्णं 
तेनाग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रः । अधरयेनं वर्तन्या पृथिव्यन्वायत्ता 1 
द्यौरुत्तरया । नास्यान्ं क्षीयते य एवं वेद ॥२॥ | 


अन्वयर्थ- (तम्‌) नेत्र मेँ आरूढ उस पूर्वोक्त प्राण को (एताः) ये वक्ष्यमाण 
(सप्त) सात ` (अक्षितयः) नहीं क्षय होनेवाली अश्चितियोँ (उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होती 
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द (तत्‌) उनमें (याः) जो (इमाः) ये (अक्षन्‌) नेत्र मं (लोहिन्यः) लाल (राजयः) 
रेखां है (ताभिः) उन द्वारभत लाल रेखाओं से (एनम्‌) इस मध्य प्राण के निकर 
(रुद्रः) सुद्र देवता (अन्वायत्तः) अनुगत हे (आथ) ओर (अश्चन्‌) नेत्र में शुण्ठी धूमादि 
संयोग से अभिव्यक्त होनेवाला (याः) जो ये (आपः) जल हे (ताभिः) उन दवारभूत्‌ 
जलो के द्वार (पर्जन्यः) मेष देवता प्राण के समीप उपस्थित होता है तथा ओंख म 
(या) जो (कनीनिका) यह तेजोमयी दुकशक्ति तारा हे (तया) उस दर्शन शक्ति क 
दरार. (आदित्यः) सर्य देवता प्राण के निकर उपस्थित होता दै ओर नेत्रम (यत्‌) 
जे (कृष्णम्‌) कृष्ण वर्णं है (तेन) उस कृष्ण वर्णं के द्वारा (अग्निः) अग्नि देवता 
प्राण के समीप उपस्थित होता दै तथा नेत्र मे (यत्‌) जो (शुक्लम्‌) शुक्लवर्णं हे (तेन) 
उस श्वेतवर्णं के द्वारा (इन्द्रः) इन्र देवता मध्य प्राण के निकर उपस्थित होता है ओर 
(अधरया) नेत्र मे जो नीचे -की पलक है उस नीचे की (वर्तन्या) पलक के द्वार 
(-एनम्‌) इस मध्य प्राण के समीप (पृथिवी) भूदेवी (अन्वायत्ता) अनुगत हे तथा नेतर 
करे जो ऊपर की पलक टै (उत्तरया) उस ऊपर की पलक के द्वारा (द्यौः) द्युलोक 
देवता इस प्राण के निकट अनुगेत दै (यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद्‌) जानता दै (अस्य) इस उपासक का (अन्नम्‌) अन्न (न) कभी नहीं (क्षीयते) 
क्षीण होता रै ।(२॥ 


विशेषार्थ प्राण वश कसे योग्य दै यह पूर्वं मे कहा गया है । अब प्राण कं 
बलिष्ठ सहायक कहे जते हैँ । नेत्र मे आरूढ पूर्वोक्त उस शिशु प्राण के निकट ये 
वक्ष्यमाण सात अक्षितियौँ उपस्थित होतीं दै । जिसकी क्विति यानी क्षय न हो उसे 
अक्षिति कहते है! वे सातों अक्षितियौँ कौन कौन है सो आगे बतलायी जातीं है। उनम 
जो नेत्र के भीतर ये लाल वर्णं की प्रसिद्ध रेखार्पँ हैँ उन द्वारभूत लाल रेखाओं क 
द्वार रुदरदेवता इस मध्यमं शिशु प्राण के निकर उपस्थित होता है ।।९॥। यरा ^ रजि" 
शब्द का अर्थ लकीर है क्योकि लिखा है - लेखास्तु राजयः ॥.( अमरः का र 
त ४ श्लो- ४) लेखा १, राजि २ ये लकीर के नाम है ॥४॥ सद्र देव हे क्योकि 
लिखा रै- रुद्रो देवता ॥ (यजुः अ १४ म॑* २०) रुद्र देवता है ॥२०॥ ओर नेत्र 
मे सोदि मरीचा धम आदि के संयोग से अभिव्यक्त होनेवाला जे यह जल टै उस्‌ ` 
द्वारभूत जल के द्वारा देव स्वरूप मेव इस मध्यम शिशु प्राण कं समीप उपस्थित होता 
है २ । पर्जन्य के विषय मे लिखा है - पर्जन्यौ रसदब्देनद्रौ ॥ (अमरः कां ३ ठ 
३ श्लोक ९४६) शब्दित मेघ तथा इन्द्रम पर्जन्य शब्द्‌ का प्रयोग होता हे ।[९४६॥ 
ओर नेत्र म जो यह तेजोमयी दुक्‌ शक्ति तारा है उस दर्शन शक्ति के द्वा सूर्यं देवता 
इस मध्यम शिशु प्राण के निकट उपस्थित होता है ३ । कनीनिका के विषय मे लिखा, 
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है- तारकाश्ष्णः कनीनिका ॥ (अमरः २ ठः £ श्लो ९२) नेत्र के तारा का नाम 
कनीनिका है ।॥९२।। सूर्यदेव दै क्योकि लिखा टै- सूर्योदेवता ॥ ( यजुः ॐअ श 
म" २०) सूर्य देवता है ।२०॥ तथा नेत्र मेँ जो काला वर्ण हे उस कृष्ण वर्णं कं द्वारा 
अग्नि देवता इस मध्यम शिशु प्राण के समीप उपस्थित होता है ४ । अग्नि देव है 
क्योकि लिखा है - अग्निर्देवता ॥ (यजु अ> १४ मः २०) अग्नि देवता है ॥।२०॥ 
ओर क्त्र मे जो श्वेत वर्णं है उस श्वेत वर्णं के द्वारा इन्द्र देवता इस मध्यम शिशु 
प्राण के निकर उपस्थित होता हे ५ 1 इन्द्रदेव है क्योकि लिखा है -इन्द्रो देवता ॥ 
(यजुः अ> ९४ मैः २०) इन्द्र देवता हे ॥२०॥ तथा नेत्र में जो नीचे की पलक है 
उस नीचे की पलक के द्वारा पृथ्वी देवी इस मध्यम शिशु प्राण के समीप उपस्थित 
होती है ६ । अधर शब्द के विषय में लिखा है अधस्तादपि चाधरः ॥ (अमरः 
कां २ ऋ ३ श्लो" १८९) नीचे का होट अधर कल्म जाता है ॥१८९॥ ओर नेत्र 
मे जो ऊपर की पलक है उस ऊपर की पलक के द्वारा द्युलोकं देवता इस मध्यम 
शिशु प्राण के निकर उपस्थित होता है ७ । अब आगे इस उपासना का फल कहा 
जाता है । जो उपासक इस. तरह उपासना करता टै उसके अत्न का कभी क्षय नहीं 
होता है ॥२॥ 


तदेष शलोको भवति । अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वलुध्नस्तस्मिन्यशो 
निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी 
ब्रह्मणा संविदानेति । अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न इतीदं 
तच्छिर एष हार्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः । तस्मिन्यो 
निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वै यशो विश्वरूपं 
प्राणानेतदाह । तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीर इति प्राणा वा 
ऋषयः प्राणानेतदाह । वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति 
वाग्घ्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥३॥ 

अन्वयार्थ - (तत्‌) उसके विषयं मे (एषः) यह आगे कहा जने काला 
(श्लोकः) मत्र रूप श्लोक (भवति) होता है (अर्वाग्बिलः) नीचे की ओर दग्र वाला 
ओर (ऊर्ध्वबुध्नः) ऊपर की ओर मूल कला (चमसः) चमस नम के सोम रस रखने 
का एक पात्र है (तस्मिन्‌) उस चमस में विश्वरूपम्‌) सब रूपवाला (यशः) यश 


(निहितम्‌) रखा हुआ है ओर (तस्य) उस चमस के (तीरे) समीप मे (सप्त). सात 
(ऋषयः) ऋषि (आसते) रहते हैँ तथा (अष्टमी) आटवी (वाक्‌ ) वाणी (ज्ह्यणा) 
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वेद के साथ (संविदाना) संवाद करती हई है (इति) इस प्रकार का मंत्ररूप श्लोक 
दै अब श्रुति इस मंत्र का अर्थं बतलाती हे (अर्वाग्बिलः) नीचे कौ ओर चिद्रकाला 
ओर (ऊर््वबुध्नः) ऊपर की ओर जड्वाला (चमसः) चम॑स नाम का पात्र हे (इति) 
पेमा जो मंत्र मे कहा गया है (तत्‌) वह (इदम्‌) यह प्रसिद्ध (शिरः) कण्ठ से ऊपर 
का भाग शिर है (हि) क्योकि (एषः) यह शिर (अर्वाग्बिलः) नीचे की ओर छिद्रवाला 
है अर्थात्‌ नीचे मुख रूप छिद्र से युक्त यह शिर टै ओर (र्ध्वनुध्नः) ऊपर की ओर 
मूल वाला है अर्थात्‌ ऊपर मस्तक मण्डल रूप स्थूल मूल से युक्त यह शिर हे (चमसः) 
भक्षण साधन होने से चमस है ओर (तस्मिन्‌) उस चमस मेँ (विश्वरूपम्‌) सब रूप 
वाला (यशः) यश (निहितम्‌) रखा हु है (इति) एेसा जे मत्र मे कहा गया ह 
(एतत्‌) यह वाक्य (प्राणान्‌) प्राणों को (आह) कहता हे वरयोकि (वे) निश्चय करके 
(प्राणाः) प्राण ही (विश्वरूपम्‌) अनेक रूपवाला (यशः) यश टै अर्थात्‌ चमसाकार 
शिर में प्राण रूप यश निहित है त॒था (तस्य) उस चमस के (तीरे) समीप मं (सप्त) 
सात (ऋषयः) ऋषि (आसते) रहते हैँ (इति) पेखा जो मंत्र मे कहा गया है (एतत्‌) 
यह वाक्य (प्राणान्‌) नेत्र, श्रोत्र, नासिका, मुख संबन्धी सात शीर्षण्य प्राणों को (आह) 
कहता है क्योकि (वै) निश्चय करके (प्राणाः) सात शीर्षण्य प्राण ही (ऋषयः) सात 
ऋषि है तथा (अष्टमी) आटवी (वाक्‌) वाणी (ब्रह्मणा) वेद के साथ (संविदाना) 
` संवाद करती हुई दै (इति) रेसा जे मत्र मे कहा गया हे इसका अभिप्राय यह है 
कि (हि) निश्चय करके (अष्टमी) आरवी (वाक्‌) वाणी (ब्रह्मणा) वेद्‌ के साथ 
(संवित्ते) एक कण्ठ से वेदवादिनी है ॥३॥ .. 


विशेषार्थ उस विषय में यह आगे कहे जाने वाला मन्त्र रूप श्लोक होता 
है। नीचे की ओर छेद वाला ओर ऊपर की ओर जड़ वाला एक चमस है । सोमरसं 
रखनेवाले एक पात्र का नाम चमस दै । जिसको हिन्दी मे चमसा कहते है । चमसं 
के विषय में लिखा है - चमस चिक्रुसौ ॥ (अमरः कां २ वः ५ श्लोक २५) 
चमस १, च्छ्िस २ ये दो पात्र भेद है ।।३५॥ इस श्रुति में '' क्लि" शब्द्‌ छिद्रवाचक 
है क्योकि लिखा है- अथ कुहरं सुषिरं विवरं बिलम्‌ ॥ (अमरः कां ९ क ८ 
श्लोकः १) च्छद्र निर्व्यथनं रोकं रध्र्भ्रं व पाशुषिः ॥२। कुहर ९, सुषिर २, विवर 
३, विल ४ ।।१॥ छिद्र ५, निय॑थन ६ रोक ७, रधर ८, श्वभ्र ९, वपा १०, शुषि 
११ ये छेद के नाम रै ॥२।। ओर ““बुध्न'" शब्द मूल यानी जडवाचक है क्योकि 
लिखा है- मूलं बुघ्नोऽदिघ्रनामकः ॥ (अमरः का २ कः ४ श्लोक १२) मूल 
१, बुध्न २ ओर अदप्र नामक सब शब्द्‌ २ ये जड्‌ कं नाम हैँ ।।९२॥ उस चमस 
में विविध प्रकार का यश स्थापित टै । उस चमस के निकट सात ऋषि रहते हैँ तथा 
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॥ आठवीं वाक्‌ वेद कं साथ वार्तलाप करती दई है । इस प्रकार का मन्तररूप श्लोक 
हे । य्ह पर “ब्रह्मन्‌ ' ' शब्द वेद वाचक है क्योकि लिखा टै - वेदस्तत्त्वं तपो ` 
व्हा ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ॥ (अमरः कां २ क ३ श्लोके १९१४) ब्रह्मन्‌ शब्द 
का अर्थ वेद्‌ १, तततव र, तप ३ ब्रह्म ४, ब्रह्मा ५, व्राह्मण ६ ओर प्रजापति ७ होता 
टे ।१९४। अब इस मन्त्र का अर्थ स्वयं करुणामयी श्रुति कहती है- *“ नीचे जिसका 
बिल टै ओर ऊपर जिसकी जड है एेसा एक चमस है'' यह ज मन्त्र में कहा रै 
इसका तात्पर्य क्या है ? इस .प्रश्न का उत्तर कहा जाता हे कि- '"यह शिर ही दै" 
क्योकि नीचे मुख रूप चिद्र से युक्त यह शिर्‌ है ओर ऊपर मस्तक मण्डल रूप स्थूल 
मूल से युक्त यह शिर है तथा भक्षण के साधन होने से चमस है । लोक में जे प्रसिद्ध 
चमस है उसके ऊपर विल होता है ओर नीचे मूल होता है इस कारणं से यह शिर 
रूप चमस विलक्षण है । जिस प्रकार चमस में सोम रस रहता है उसी प्रकार “उस 
चमस में अनेक रूपः. वाला यश निहित है '' यह जो मत्र में कहा है इसका तात्पर्य 
क्या रै ? उम प्रश्न कां उत्तर कटा जाताटै कि - "प्राण ही नाना प्रकार के यश 
हैँ'' वे प्राणः अपान आदिक यश इस चमसाकार शिर मे निहित दह । प्राणादिक के 
विषय में लिखा है प्राणादयस्तु पञ्चैव ॥ (वराहोप० ॐ १ श्रु ३) प्राणादिक पंच 
दै ।।२॥ वे पंच कौन हैँ ? प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायवः ॥ (योग 

ॐ श्रुः २२) प्राण १, अपान २, समान ३, व्यान ४ ओर उदान ५ ये वायु है ॥२२॥ 
ये अनेक प्रकार के प्राणादि वायु रूप यश इस चम्रसाकार शिर में स्थापित हँ । 
पुनः“ उस चमस के निकट सात ऋषि रहते दैँ'' यह जो मन्त्र में कहा गया टै उसका 
क्या तात्पर्य है ? इस प्रश्न का उत्तर कहा जाता है कि - “साते शीर्षण्य प्राण ही 
सात ऋषि दै" ऋषि शब्द से प्राणों से तात्पर्य ह 1. अर्थात्‌ अग्नष्टोम याग में जेसे 
सात ऋषि होता बन कर क्रिया सम्पादक होते हैँ केसे ही दो कान, दो नेत्र, दौ नासिका 
ओर एक रसना ये सात श्रोत्रादिक शिरं मेँ रह कर स्व॒ स्व॒ विषय सम्पादक होते 
हँ । अतः ये सात शीर्षण्य प्राण ही ऋषि है । ओर “आटवी वाक्‌ वेद कं साथ 
सम्वाद करती हुई दै '" यह जो मन्त्र में कहा है इसका. तात्पर्य क्या टे ? इस प्रश्न 
छा -उत्तर कहा जाता है कि निश्चय करके आठ्वीं वाक्‌ वेद के साथ एक कण्ठ 
से वैदवादिनी होती टै । इस प्रकार इस मन्त्र का तात्पर्यं हे। ओर अथर्ववेद मं लिखा 
है- तिर्यग्बिल्रमस ऊरध्वुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । अन्नासत ऋषयः 
सप्त ` साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ (अथै का १० सूक्त ८ म्म ९) 
नीचे च्रं बाला ओर ऊपर मुल वाला एक चमस है जिस चमस में अनेक प्रकार 
का यशं स्खा हुआ दै, यदौ सात ऋषि एक साथ रहते हैँ जो इस महान्‌ के रक्षक 
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हुए है ।।९॥ इसं मन्त्र का '“निरुक्त देवतकाण्ड ६।३८॥'' में भो व्याख्यान आया 
हे। चमस के विषय मे यजपा््व ग्रन्थ मे लिखा टै चमसानां प्रवशयामि दण्डाः 
स्युशचतुरङ्गुलाः । त्रयङ्कलस्तुभवेत्‌स्कन्धो विस्तारश्चतुरङ्गलः । (स पार्श्वः) 
विकट्कूतपयाः श्लक्ष्णास्त्वग्बिलाश्चमसाः स्मृताः । दशाङ्कुलमिता 
दीरधाश्चतुरङ्कलविस्तृताः ॥ चतुरङ्ुलखाताशच, दण्डास्तुद्रयङ्गूला_ मताः । 
 षडङ्कलमितोच्छरायास्तेषां दण्डेषु लक्षणम्‌ ॥ अन्येभ्यो वापि वा कार्या तेषां दण्डेषु 
` लक्षणम्‌ । होतुर्मण्डल एव स्याद्ब्रह्मणश्चतुरस्रकः ॥ उद्र तृणा .त्यस्िः 
` स्या्छजमानः पृथुः स्मरतः । प्रशास्तुरवतष्टः स्यादुत्ष्टो ब्रह्मशंसिनः ॥ पोतुरगे 
विाखी स्यान्ेष्टुः स्याद्विगृहीतकः । अच्छावाकस्य राम्नाव आग्नीध्रस्य 
मयूखकः ॥ इत्येते चमसाः प्रोक्ता ऋष्विजां यज्ञकर्मणि ।पलाशाष्ा वटाद्रान्यवृ्ाा 
` चमसाः स्मृताः ॥ नेयप्रोधाश्चमसाश्चतुर्राः प्रस्थोदकग्राहिणः । इति निगमे 
विशेषः ॥ य॑ पाव ग्रन्थ मे यज्ञ के चमस नम सोमरस पीने के पात्र का इस प्रकार 
- -वर्णन है--सव चमसो की दण्डी चार अंगुल होनी चहिये उनकी डण्डी के समीप ` 
तीन अंगुलं के स्कन्धं हों उनकी लम्बाई चार अंगुल हो यह सब विकद्कुत वृक्ष के 
हयो चिकने बने हों उनमें त्वचा की ओर से गढा खुदा हुआ हो। अथवा सब चमस 
दश अंगुल लम्बे, चार अंगुल चैौडे, चर अंगुल खात वाले, दो अँगुल के दण्ड ओर 
छः अंगुल ऊँचे हों। अथवा अन्य यज्ञी वृक्षो से वने हों पर उनकं डण्डों में एसे 
चिह कना चाहिये जिससे विदित हो जाय कि यह अमुक रत्विज का है । होता 
का गोलाकार ब्रह्मा का चतुष्कोण उदराता का त्रिकोण यजमान क हाथ के बराबर लम्बा 
पृथु, प्रशास्ता का नीचे से छिन, ब्राह्मणाच्छ्छी का ऊपर से चि, पोता कै अग्र भाग 
मे विशाखा वाला, निष्ट के अग्र भाग में गृहीत यानी. जिसमे सन ओर दुह रेखा 
ह, अच्छवाक का रस्नव, आग्नीध्र का मयूख-कं अग्र भाग में तीक्षण हो, यह सव 
चमस यज्ञ कर्म मे पलास वा अन्य वृक्षौ के बनाये जायें । निगम में इतना. विशेष ` 
है कि- न्यग्रोधवृक्ष से बने चैकोन सेर भर 'जल समाने योग्य चमस होना चाहिये । 
्रवटेश ` के गुरु भगव्रामानुजाचर्य न~ चमसवदविशेषात्‌ ॥ (शा-. मी" - 
अ, ९ पा० ४ सू ८) के श्री भाष्य में वृहवारण्यकोपनिषद्‌'' के द्वितीय अध्याय . ` 
को दवितीय त्रह्यण की तृतीय कण्डिका के" अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः“ “इदं तच्छ 
एष हर्वग्बिलश्चमस ऊर््वनुध्नः'' इन खण्डो को उद्धृत किया हे ॥३।\ 


इमावेव गौतमभरद्वाजौ । अयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः । 
इमावेव विष्वामित्रजमदग्नी अयमेव विषुवामित्रोऽयमेव 
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जमदग्निः । इमावेव वसिष्ठकस्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं 
कस्यपः । वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यते । अत्तिर्ह वै 
नामैतद्यदत्रिरिति । सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य 
एवं वेद ॥४॥ 


॥ इति द्वितीयाध्याये द्वितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ- (इमौ) ये दोनों कान (एव) निश्चय करके (गोतमभस््राजै ) गौतम 
ओर भटाज ऋषि हैँ (अयम्‌) यह दक्षिण कर्णं (एव) निश्चय कर्‌ के (गौतमः) 
गौतम ऋषि है ओर (अयम्‌) यह वाम कर्णं (भद्राः) भरदा ऋषि है तथा (इमो) 
ये दोनों नत्र (एव) श्वय करके (विश्वामित्रजमदग्नी ) विश्वामित्र ओर जमदग्नि ऋषि 
टै (अयम्‌)यह दक्षिण नेत्र (एव) निश्चय कर के (विश्वामित्रः) विश्वामित्र ऋषि 
टै ओर (अयम्‌) यह वाम नेत्र (एव) ही (जमदग्निः) जमदग्नि ऋषि तथा (इमौ) 
य दोनों नासिका (एव) निश्चय कर के (वशिष्ठकश्यपो ) वशिष्ठ ओर कश्यप ऋषि 
है (अयम्‌) यह दक्षिण नासिका (एव) निश्चय करके (वसिष्ठः) वसिष्ठ ऋषि है ओर 
(अयम्‌) यह वाम नासिका (कश्यपः) कश्यप ऋषि टै तथा (वाक्‌ ) वागिन्द्रिय (एव) 
निश्चय कर के (अत्रिः) अत्रि ऋषि दै (हि) क्योकि (वाच) वागिन्द्िय के द्वारा 
ही (अक्तम्‌) अन्न (अद्यते) भक्षण किया जाता है । भक्षण करने से इस वाम इन्द्रिय 
का (अत्तिः) अत्ति (एतत्‌) यह (नाम) नम (वै) निश्चय कर के (ह) प्रसिद्ध रै 
(यत्‌) जो (अत्रिः) अत्रि (इति) एसा कहा जाता टै (यः) जो उपासक (एवम्‌) 
इस प्रकार इस विज्ञान को (वेद्‌) यथार्थ जानता है वह (सर्वस्य) सम्पूर्ण अर्ुकूल 
अक्न समुदाय का (अत्ता) भक्षण करनेवाला (भनति) होता है ओर (अस्य) इस उपासक 
कं (सर्वम्‌) सब वस्तु (उक्नम्‌) अक्त (भवति) होता है ॥४॥ ` 


विशेषार्थं - चमस के समीप कौन सात ऋषि रहते रै सो अब बतलाया जता 
हे। प्रथम दोनों कानों को अङ्गुलि दिखला कर कहा जाता है कि- ये ही दोनों कान 
गौतम ओर भरद्वाज ऋषि है । कौन कान गौतम है ओर कौन कान भरद्वाज है। इसका 
निर्णय यद्यपि यँ नहीं किया है । तथापि दश्चिण अङ्ग की ही हस्तस्वर आदिक मे 
उपस्थिति होती है यह प्राचीन आचर्यो का एकर नियम है तदनुखर यँ पर भी प्रथम 
दक्षिण अङ्गको ही मान कर कहा गया है कि - यह दक्षिण कर्णं ही गौतम ऋषि 
हे ओर यह वाम कर्णं ही भरद्वाज ऋषि है। कानों को कहकर अब आंखों के ऊपर 
अंगुली रख कर उपदेश दिया जाता है कि -- ये ही दोनों नयन विश्वामित्र ओर जमदग्नि 


ॐ २ ब्रा ३ श्रुः १ ब्रह दारण्यकोपनिषद्‌ २१९ 


ऋषि है। यह दश्चिण नेत्र ही विश्वामित्र ऋषि हैँ तथा यह वाम चक्षु जमदग्नि ऋषि 
है । फिर नासारनश्रों के ऊपर अंगुली स्ख्कर उपदेश दिया जाता टै कि - ये दी दोन 
वशिष्ठ ओर कंश्यप ऋषि है । ओर वाक्‌ इन्द्रिय ही अत्रि ऋषि हैँ । यह दक्षिणं नासिकापुर 
ही वसिष्ठ ऋषि दै ओर यह वाम `नासिकापुट कश्यप ऋषि हैँ । ओर वाक्‌ इन्द्रिय 
ही अत्रि ऋषि है । क्योकि वागिन्धियाधिष्ठनभूत मुख से ही अत्न खाया जाता है । 
भक्षण करने से इस वाक्‌ इन्दिय का अत्ति यह नाम निश्चय करके प्रसिद्ध टै । जो 
कि "अत्ति" होते हए '“ अत्रि" इस परोक्ष नाम से कदा जाता हे । व्ोकि लिखा 
है - परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ (रेतः ॐ ॐ १ खं, ३ श्रुः १४) क्योकि देवता 
लोग परेक्ष से प्रेम करनेवाले के समान होते हैँ ।१४। सात ऋषियों का नाम पुराण 
मे भी लिखा दै- कश्यपोऽत्रिः भरद्वाजो विष्वागित्रोऽथ गोतमः । जमदग्निवैसिष्ठच 
सप्तैते ऋषयः स्मृताः ॥ (स्कन्दपुः) कश्यप १, अत्रि २, भरद्वाज ३, विश्वामित्र 
४, गौतम ५, जमदग्नि ६ ओर वशिष्ठ ७ ये सात ऋषि कटे गये हैँ । अन आगे इस 
उपासना का फल कहा जाता है । जो कोई उपासक इस प्रकार इस विक्ञान को यर्था 
जानता है वह महात्म समस्त अनुकूल अत्न समुदाय का भक्षक होता है ओर उस उपासकं 
का सववस्तु अन हो जाती टे। यँ पर ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌' ' के द्वितीय अध्याय 
का द्वितीय शिशु ब्राह्मण समाप्त हो गया ४ । 


 ॥ अथ तुतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चामूर्तं च मर्त्य चामृतं च स्थितं 
च सच्च यच्च त्यच्च ॥९॥ 


॥ ) 


अन्वयार्थ- (ब्रह्मणः) परब्रह्म नरायण का (द्वे) दो (रूपे) शरीर (वाव) प्रसिद्ध 
हैं (पूर्तम्‌) कठिन (च) ओर (अमूर्तम्‌) अकठिन (च) ओर (मर्त्यम्‌) मरै योग्य 
विनश्वर (च) तथा (अमतम्‌) नहीं मरने कला अविनश्वर (च) ओर (स्थितम्‌) 
अव्यापक (च) तथा (सत्‌) प्रत्यक्रोपलभ्य (च) ओर (यत्‌) व्यापक (च) तथा 
(त्यत्‌) पूर्व अवस्था त्याग-करने वाला (च) भी रे ॥९। 
| विशेषार्थ परह्य नारयण के दो शरीर प्रसिद्ध हैँ । ब्रह्म के विषय में लिखा 
है- यतो वा इमानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ॥ (तैत्ति > व ३ अनुवा° १ श्रुः १) जिससे निश्चय 
ही ये सब प्राणी उत्फत्र होते है ओर उत्पत हुए सब भूत जिस कर के जीवित रहते 
है ओर जिसमे प्रलय होते है तथा अन्त में जिस से मुक्त हो जते हैँ उसको विशेष 
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रूप से जानने की इच कर वही ब्रह्य है ॥१।। जन्पाटास्य यतः ॥ ( शाः मी° अ 
९ पाः ९ सरः २) इस समस्त ब्रह्यादिस्तम्ब पर्यन्त क्षतरत्त मिश्र जगत्‌ का जिससे उत्पत्ति, 
पालन, प्रलय आदिक होता दै वही ब्रह्य दे ॥१॥ वे दो शरीर कोन हैँ सो आगे कहा 
जाता है ] परब्रह्म नारायण का एक शरीर मूर्तं यानी कठिन है ओर दूसरा शरीर अमूर्त 
यानी अकचिन है । यहो “मूर '' शब्द का अर्थं कठिन है क्योकि लिखा है - कर्कशं 
कठिनं ऋूरं कठोरं निष्ठुरं दरढम्‌ । जठरं मू्तिमन्मूर्तम्‌ ॥ (अमरः का० ३ तः १ 
श्लो" ७६) कर्कश ९, कठिन २२, क्रूर ३, कवयर ४, निष्ठुर ५, दुढ्‌ ६, जठर्‌ ७, मूर्तिमत्‌ 
८ ओर मूर्तं ९ ये कठिन के नाम दै ॥॥७६। जो मूर्तं यानी कठिन शरीर है वह मर्त्य 
यानी विनश्वर तथा स्थित यानी अव्यापक ओर सत्‌ यानी प्रत्यक्षोपलभ्य टे । ओर 
जो अमूर्तं यानी अकठिन शरीर है वह अमुत यानी नदीं मरने कला तथा यत्‌ यानी 
व्यापक ओर त्यत्‌ शब्द वाच्य है । सम्पत्कुमार जनक भगवद्रामानुजाचार्य॑ने 
प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ (शाः मी°. अः ३ फा० २ सूः 
१) अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । (शाः मी ॐ २ पा २ सू २३) 
उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डलवत्‌ ॥ (शाः मी° ॐ ३ पा २ सुः २६) इन तीनों सूत्ो 
के श्रीभाष्य में “* ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के द्वितीय अध्याय कं तृतीय ब्राह्मण कौ प्रथम 
कण्डिका के पूर्वार्धं को उद्धृत किया है ।।१॥ 


तदेतन्मूर्तं यदन्यद्वायोश्चान्तरिश्षाच्चैतन्मर्त्यमेतस्स्थितमेतत्सत्‌ । 
तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष 
रसो य एष तपति सतो द्येष रसः ॥२॥ 


अन्वयार्थ-- (यत्‌) जे (वायोः) वायु से (च) ओर (अन्तरिक्षात्‌) आकाश 
से (च) भी (अन्यत्‌) भिन्न पृथ्वी, जलं ओर तेज यह तीन है (तत्‌) वह (एतत्‌) 
यट तीन महाभत (मर्तम्‌) मर्तं यानी कठिन है (एतत्‌) ये तीनों (मर्त्यम्‌) मरण ध 
म ताले विनश्वर हैँ तथा (एतत्‌) यह. पृथ्वी , जल, तेज (स्थितम्‌) व्यापक नही 
ट तथा (पतत्‌) यह पृथ्वी, जल, तेज (सत्‌) प्रत्यक्षोपलभ्य है (तस्य) उस (एतस्य) 
डम ( करनय) मूरतका (एतस्य) इस (मर्त्यस्य). मरण धर्मवाले विनश्वरं का (एतस्य) 
इस (स्थितस्य) अव्यापक का(एतस्य) इस (सतः) प्रत्यश्रोपलभ्य का (एषः) यह 
(रसः) रस टै (यः) जो (एषः) यह सूर्य (तपति) मण्डलरूप से तपता हे (टि) 
क्योकि (एषः) यह सविता (सतः) प्रत्यक्षोपलभ्य भूतत्रय का (रसः) रस यानी सार 
` है, इससे मूर्तत्वादि चतुष्टय युक्त आदित्य मण्डल मे तेजोक्त्ररसत्तुद्धि करनी 
चाहिये ॥२॥ 
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विशेषार्थ. अव प्रथम मूर्त वस्तु का वर्णन किया जाता है । वायु से ओर आकाश 
से जे अन्य परश्वी, जल.ओर तेज ये तीन पदार्थं हँ । वे ये तीनों महाभूत.मूर्त हैँ यानी 
कठिन है । रर. तीनो महाभूत मरण धर्मवाले विनश्वर हे तथा च तीनों महाभूत 
व्यापक नही है -ओर ये पृथ्वी, जल ओर तेज तीनों महाभूत प्रत्यक्षोपलभ्य दै । यह 
चार विशेषणो. से युक्त भूतत्रय प्रह्म नारायण का मूर्त रूप दै । अब आगे इन पदार्थो 
कासार वस्तु बतलाया जाता दै । उस इस मूर्तं का, इस मरण धर्मवाला विनश्वर का, 
इस अव्यापक का, इस प्रत्यक्षोप्रलभ्य का, यह रस यानी -सार टै । वह कौन रस. 
सो जगे कहा जाता है । जे. यह सवित्रमण्डल रूप से तपता है । क्योकि यह सूर्य 
प्रत्यक्षोपलभ्य भृतत्रय का रस यानी सार है । इससे मूर्तत्वादि चतुष्टय युक्त अदित्यमण्डल 
तेजोक्नरसत्व बुद्धि करनी चाहिये । इस श्रुति में '“ अनतरिश्च '' शब्द आकाश वाचक 
है क्योकि लिखा है - द्यो दिवो द्वे स्ियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्‌ । नभोऽन्तरिकषं 
गगनमनन्तं सुखवत्म खम्‌ ॥ (अमरः कां १ क २ श्लोक १.) द्यी. ९, दिव्‌ २, अभ्र 
३, व्योमन ५, पुष्कर ५, अम्बर ६, नभस्‌ ७, अन्तरिक्ष ८, गगन ९, ` अनन्त १० 
सुखवंत्मन्‌ ११९ ओर ख १२ ये आकाश के नाम रै |१।। इस प्रकार मूर्त कं विषय 
मे प्रतिपादन किया गया है ॥२॥ ˆ 


अथामूर्तं वायुश्चान्तरिक्षं चेतदमृतमेतद्देतत्त्यत्तस्येतस्या- 
मूर्तस्यैतस्यामृतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैष रसो य एष 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्येष रस इत्यधिदैवतम्‌ ॥३॥ 


अन्क्यार्थ-- (अथ) मूर्तं के वर्णन के बाद अब (वायुः) वायु (च) ओर 
(अन्तरिक्षम्‌) आकाश (च) भी महाभूत (अमूर्तम्‌) अकठिन है (एतत्‌) ये दोनों वायु 
ओर आकाश (अमृतम्‌) अमरण धर्मवाले अविनंश्वर ह ओर (एतत्‌) ये दोन (यत्‌) 
व्यापक हैँ तथा (एतत्‌) गरे दोनो वायु ओर आकाश (त्यत्‌) अव्यक्त दै (तम्य) उस 
(एतस्य) इस (अमूर्तस्य) अमूर्तं का (एतस्य) उस (अमृतस्य) आमरण धर्मवाले 
अविनश्वर का (एतस्य) इस (यतः) व्यापक का ओर (एतंस्य)इस (त्यस्य) अव्यक्त 
का (एषः) यह (रसः) रख है (एतस्मिन्‌) इस (मण्डले) सूर्य मण्डल मेँ (यः) 
जे (एषः) यह (पुरुषः) पुरुष है (हि) क्योकि (एषः) यह पुरुष (त्यस्य) अव्यक्त 
का (रसः) रस यानी सार है इममे अमार्चत्व अमुतत्व यत्तव त्यक्त्व धर्मचतुष्टययुक्तं 
आदित्यमण्डलस्थ पुरूष में वाय्वन्तरिक्षरसत्व बुद्धि करनी चाहिये (इति) इस प्रकार 
(धिदैवतम्‌) अधिदैवत मूर्तामूर्तं विज्ञान यँ समाप्त ह्यो गया ।(३॥ 

विशेषार्थ मूर्तं के वर्णन के अनन्तर अव भगे अमूर्तं कोन महाभूत ह य 
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बतलाया जातां टै । वायु ओर अन्तरि ये दोनों अमूर्त हैँ । जो कहनशील हो उसे 
वायु कहते टै । ओर जो सब पदार्था कं मध्य में दिखे उसे अन्तरिक्ष कहते टै । वायु 
ओर आकोश ये दोनों महाभूत अमरण धर्मवाले अविनश्वर हैँ । तथा ये दोनो महाभूत 
यत्‌ यानी व्यापक हैँ । “एति सर्वानिति यत्‌'' सब को जो प्राप्त करे उसं व्यापक 
को यत्‌ कहते हैँ । “इण्‌ गते '' धातु से शत प्रत्यय होकर इणो यण्‌ ॥ (पा" व्या? 
ॐ ६ पा ४ सः ८१) इस सूत्र से ^“यत्‌' ' शब्द निष्प्र होता है । ओर ये दोनंं 
वायु ओर आकाश महाभूत अव्यक्त हे । अब आगे इन दोन महाभुतों का सार बतलाया 
जाता डे । उस इस अमूर्त का, इस अमृत का, इस व्यापक का ओर इस अव्यक्त का, 
यह रस यानी सार है । वह कौन रस है सो अगे कहा जता डे । सूर्यमण्डल में जे 
यह पुरुष है वह वायु ओर आकाश का रस सार पदार्थं हे । व्योकि यह पुरुष अव्यक्त 
का रस यानी. सार टै । इससे अमूर्तत्वादिचतुष्ययुक्त सतित्रमण्डलस्थपुरूष मे 
` वाय्वन्तरिश्षरसत्व बुद्धि करनी चाहिये । इस प्रकार यँ पर अधिदैवत मूर्तामूर्तं की 
उपासना समाप्त की गयी! अज्ञनगिरि पर ज्ानाजन प्रदाता भगवद्रामानुजाचार्य ने अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ॥ (शाः मी° अ ९ पा १ सू १) गोण्यसम्भवाच्छब्दाच्च ॥ (शा० मीः 
ॐ २ पा ३ सू" २) यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ (शाः मी" ॐ २ पाः 
२ सूः ७) इन चार सूत्रों के श्रीभाष्य में '' बहदारण्यकोपनिषद्‌ '* कं द्वितीय अध्याय 
के तृतीय ब्राह्मण की तृतीय कण्डिका के '“ वायुश्वान्तरिक्षं चैतदमृतम्‌ ' ' इस खण्ड को 
उद्धृत किया है ॥२।॥। । 

अथाध्यात्मम्‌ । इदमेव मूर्तं यदन्यत्प्राणाच्च यश्चाय- 
मन्तरात्मन्नाकाशः । एतन्मर्त्यमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य 
मूर्तस्यैतस्य मर्त्यस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य सत एष रसो यच्चक्षु 
सतो येष रसः ॥४॥। 

अन्वयार्थ- (अथ) अधिदैवत मूर्तामूर्तं के वर्णन करने के बाद अब (अध्यात्मम्‌) 

शरीर विषयक मूर्तामूर्तं का प्रतिपादन किया जात है (यत्‌) जो (प्राणात्‌) शरीर मे 
स्थित प्राणवायु से (च) ओर (यः) जे (अयम्‌) यह (अन्तरात्मन्‌) शरीर के अभ्यन्तर 
(च) भी (आकाशः) आकाश है उससे (अन्यत्‌) भिन्न है (इदम्‌) यही (एव) नि 
प्य करके (मूर्तम्‌) इस शरीर में मूर्त है ओर (एतत्‌) यह ( (मर्त्यम्‌) मरण धर्मवाला 
विनश्वर टै तथा (तत्‌) यह (स्थितम्‌) व्यापक नहीं है ओर (एतत्‌) यह (सत्‌) 
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परत्यक्चोपलभ्य है (तस्य) उस (एतस्य) इस (मूर्तस्य) मूर्तं का (एतस्य) इस 
(मर्त्यस्य) मरण धर्मवाले विनघर का (एतस्य) इस (स्थितस्य) अव्यापक का (एतस्य) 
इस (सतः) प्रत्यक्षोपलभ्य का (एषः) यह (रसः) रस सार है (यत्‌)जौ यह ( चक्रुः) 
नत्रन्दरिय है (हि) क्योकि (एषः) यह नयनेन्द्रिय (सतः) प्रत्यक्षोपलभ्य वस्तु का (रसः) 
रस यानी साररै।४॥ 

विशेषार्थ अधिदैवत मर्तामतं की उपासना कहने के बाद अष अध्यात्म मूत 
का वर्णन किया जता रै । इस शरीर में जे प्रयाणवायु है ओर दह के अभ्यन्तर जे 
यह आकाश टै । इस प्राण ओर आकाश को छोड कर जो अन्य पृथ्वी, जल ओर 
अग्नि ये तीन महाभत है ये ही सब इस शरीर में मूर्तं यानी कंठिन पदार्थ दै । ये 
मर्त्य यानी विनश्वर है तथा ये स्थित यानी अव्यापक दै ओर ये सत्‌ यानी प्रत्यक्षोफ्लभ्य 
है। अब आगे इन पदार्थो कौ सार वस्तु बतलासी जाती हे। उस इस पूर्तं का, इस 
्रत्यक्षोपलभ्य का यह रस यानी सार दै। वह कौन रस दै से आगे कहा जाता है! 
` जो नयनेन््िय है अर्थात्‌ नयनेन्द्रिय इन मूर्तादि गुणं युक्त तीन भूतो का सार दै | क्योकि 
यह नेत्रेन्िय प्रत्यक्षोपलभ्य वस्तु का रस यानी सार दै। यँ “" आत्मन्‌ '' शब्द्‌ शरीरवाची 
हे। क्योकि लिखा है आत्मा कलेव यले स्वभावे परमात्मनि । चित्ते धृतौ च 
बुद्धौ च परव्योवर्तनेऽपि च ॥ (धरणिको) शरीर, यत्न, स्वभाक, पस्मात्मा चित्त 
धृति, दुद्धि, प्यावरतेन ओर जीव अर्थ मे आत्मन्‌ शब्द प्रयुक्त होता दे । एसा कटा 
गया है ।४॥ 


अथामूर्तं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृतमेतं- 
द्यदे तत्त्यत्तस्यै तस्याम्‌ तं स्यै तस्यामृ तस्यै तस्य यत 
 एतस्यत्यस्यैष रसो योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्त्यस्य होष 
रसः ॥॥ 

अन्वयार्थ- (अथ) अध्यात्म मूं कहने के बाद अब (अमूर्तम्‌) अमू 
वस्तु जे शरीर में दै उसका वर्णन क्रिया जाता दै (प्राणः) प्रण (च) ओर 
(यः) जो (अयम्‌) यह (अन्तरात्मन्‌) शरीर कं अभ्यन्तर (आकाशः) 
हार्दाकाश है (च) वरे दोनों अमूर्तं हैँ ओर (एतत्‌) ये दोनों (अमृतम्‌) ॐ प्ण 
धम वाले अविनश्वर टै तथा (एतत्‌) ये दोनों (यत्‌) व्यापक टँ ओर (एतत 


ये दोनों (त्यत्‌) अव्यक्त है (तस्य) उस (एतम्य) इस (अमूर्तस्य) अमूर्त 
का (एतस्य) इस (यतः) व्यापक का ओर (एतस्य) इम (त्यस्य) अव्यक्त का (एषः) 


२२४  गृढार्थदीपिकासहिता अ २ ब्रा ३ श्रुः ६ 


यह (रसः) इस है (यः) जौ ( अयम्‌) यह (दक्षिणे) दक्षिण (अक्षन्‌) नेतरान्तर्गत 
(पुरुषः) पुरुष यानी परमात्मा टै (हि) क्योकि (त्यस्य) अव्यक्त का (एषः) यद 
पर पुरुष (रसः) रस यानी खार ह ।॥५॥ 

विशेषार्थ अध्यात्म मूर्तं कहने के अनन्तर अब अध्यात्म अमूं 
प्रतिपादन किया जाता है । हदय मेँ रहनेवाला प्राण क्योकि लिखा टै- हदि 
प्राणः स्थितो नित्यम्‌ ॥ (योगचर ॐ श्रुः २३) हदय में सर्वदा प्राण स्थित 
रहता है ॥२३॥ ओर शरीर के भीतर रहनेवाला हार्दकाश वे दोनों अमूर्तं ठै 
- प्राण ओर हार्दकाश ये दोनों अमरण धर्म॑वाले अविनश्वर हैँ तथा ये दोन यत्‌ यानी 
व्यापक है ओर ये दोनों अव्यक्त है। अंब आगे इन दोनों की सार वस्तु बरतलायी जाती 
टै। उस इस अमूर्तं का, इस अमृत का, इस व्यापक का, ओर इस अव्यक्त कां रस 
यानी सार है। वह कौन रस है सो आगे कहां जाता है। दक्षिण नयन के भीतर स्थित 
जो यह पुरुष पर्रह्य नारायण है वही प्राण ओर हार्दकाश का रस यानी सार पदार्थ 
हे । क्योकि लिखा टै- रसो वै स: ॥ (तैत्ति ऊ तर २ अंनुवाः ७ श्रुः ९) तह 
परत्रह्य नारयण सचमुच रस स्वरूप है 11९॥ इस प्रकार का वर्णन किया गया टे ।॥५॥ 


तस्य हैतस्य रूपं यथा माहारजनं वासः । यथा 
पाण्डवाविकम्‌ । यथेन्द्रगोपः । यथाऽग्न्ययिः । यथा 
पुण्डरीकम्‌ । यथा सकृद्विद्युत्तम्‌ । सकृद्विद्युत्तेव हास्य 
श्रीर्भवति । य एवं वेद्‌ । अथात आदेशो नेति- 
नेति । न द्योतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति । अथ नामधेयं 
सत्यस्य सत्यं प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यमिति ॥६॥ 


॥ इति द्वितीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ-- (तस्य) उस (ह) प्रसिद्ध (एतस्य) इख परब्रह्म नारायण 
का (रूपम्‌) ` स्वरूप एेसा है (यथा) जेस (माहारजनम्‌, कुसुम्भ फूल स. 
रगा हज (वासः) वख होता टै ओर (चथा) जेसा (पाण्डु) कुक पीलापन 
मिले हुए सफेद वर्णं क (आविकम्‌) भेद कं कंश खे वना हुआ कम्बः; 
होता टै तथा (यथा) जेसा (इन्द्रगोपः) वर्षा ऋतु मं उत्पतन टोनैवाला लाल 
रम का इन्द्रगोप नाम का कीड़ा होता हे ओर (यथा) जैसी (अग्न्य्चिः) अग्नि 
की ज्वला होती है तथा (यथा) जैसा (पुण्डरीकम्‌) श्वत कमल होता दै 
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ञओर (यथा) जैसा (सकृत्‌) एक वार ही र (विद्युतम्‌) बिजली का प्रकाश होता 
हे (यः) जो उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) परह्य नारायण के रूप को जानता 
है (ह) प्रसिद्ध £ अस्य) इस रस्य कं जानने वालं पुरुष कौ ( श्रीः) संपूर्ण सम्पत्ति 
(सकृत्‌) एकवार जट ( विद्युता) बिजली क प्रकाश के (इव) समान (भवति) चमकन 
वाली दती रे (आथ) आव (अतः) इसके पश्चात्‌ वाक्यान्तर उपना किया जाता 
है (आदेशः) परत्रह्म नारायण का उपदेश (इति) मू्तामूर्तत्मक द्रयवत्व प्रयुक्तं इयत्ता 
लक्षण प्रकार युक्त (न) नहीं दै द्विद्ध सुबद्ध न्याय से पुनः श्रुति कहती ठ (इति) 
मर्तमूर्तत्मक द्रयवत्व प्रयुक्त इयत्ता लक्षण प्रकार त्त (न) नदीं है (इति) इस प्रकार 
के (न) नहीं (इति) रेखा कहने वाले वाक्य से जे ब्रह्य प्रतिपादन क्रिया गया हे 
उस (एतस्मात्‌) इस पत्ररह्य नारायण से (अन्यत्‌) दूसरी वस्तु (हि) निश्चय करकं 
(परम्‌) स्वरूप से यरा गुण से उत्कृष्ट (न) नहीं (अस्ति) है (इति) इस प्रकारं श्रुति 
कहती दै (अथ) अब (नामधेयम्‌) परमात्मा का नाम कला जाता हे (सत्यस्य) उपाधि 
रहित सत्तायोगी परत्रह्म नारायणका ( सत्यम्‌) सत्य यह नाम दै (चै) निश्चय कर कं 
(प्राणाः) जीवात्मा (सत्यम्‌) सत्य है ओर (तेषाम्‌) संकुचित ज्ञनवाले उन जीवों कं 
(-एषः) यह परत्रह्म नारायसा ज्ञानादि संकोचाभाव होने से ( मत्यम्‌) सत्य है यानी 
निर्विकार दै (इति) यँ पर तृतीय ब्राह्मण समाप्त टो गया ।1६। 


विशेषार्थं - उस सुप्रसिद्धः इस पसत्रह्य नारायण का स्वरूप उपासना कं लिये 
वर्णन किया जता टै । जिस प्रकार कुसुम्भ नाम कं फूलों स रंग हुजा वसत ोता 
हे उसी प्रकार कभी परत्रह्म नारयण का स्वरूप होता हे । महारजन दी को माहार्जन 
कलते हे । '"महारजन'" शब्द कुसुम्भ वाच्क है । क्योकि लिखा टै- स्यात्कुसुम्भं 
वह्विशिखं महारजनमित्यपि ॥ (अमरः का" २ क ९ शलो १९०६) कुसुम्भ १, 
वहिशिख २, महारजन ३ ये कुसंभे के नाम हँ ॥१०६॥ ओर कुर पीलापन मिला 
हत शुवलवर्णं के मेष के केश से बना हुआ कम्बल जिम प्रकार को टोता टे उसी 
प्रकार कभी प्रह नारायणं का स्वरूप दोता है। '' पाण्डु '' शब्द्‌ किचित्‌ पीत मिला 
हुआ श्वेत का वाच्क हे । क्योकि लिखा है- हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः ॥ ( अमर 
का. १ च, ५. श्लो- ९६) ) हरिण ९, पाण्डुर २, ओर पाण्डु ३ ये कुर पीलापनमिल 
हए सफदवर्णं के नाम है ।।९३। '* अवि" कं लोम कं वने हुए कम्मलं को '' आविक '' 
कहते है । ओर य्य "" अवि * शब्द भेड्‌ वाचक है वर्योकि लिखा टै -अवयः 
शेलमेषार्काः ॥ (अमरः कां" २ वः ३ श्लो" २०५) अवि शब्द्‌ पर्वत भेड ओर सय॑ 
का वाचक -हे ।।२०७।। अविर्नाये रवो मेषे शोले मूषिककम्बले ॥ (मदिनी को) 
नाथ, स्व, भड, पर्वत, म॒षिक ओर कम्बल मं अति न्द का प्र्ोग होता है । तथ 
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जिस प्रकार वर्षाकाल में उत्पन्न टोनेवाला अतिशय रक्त इन्द्रगोप नाम का कीर होता 
टे उमी प्रकार कभी परब्रह्म नारायण का स्वरूप होता है । ओर जिस प्रकार अग्नि 
को न्वाला होती है उसी प्रकार कभी परब्रह्म नारयण का स्वरूप होता है । "“ अर्चिसः ' 
श न्वाला वाचक हे । क्योकि लिखा टे - ज्वाला भासो न पुस्यः ॥ (अमर 
कां २ वः ३ श्लो २३०) अर्धिस शब्द ज्वाला तथा प्रकाश का वाचक है ।(२३०॥ 
ओर जिस प्रकार श्वेत कमल होता है उसी प्रकार कभी परत्रह्म नारायण का स्वरूप 
होता हे । “' पुण्डरीक" ' शब्द्‌ शुक्ल कमल वाचक है । वयोकि लिखा ठै - पुण्डरीकं 
सितताम्भोजम्‌ ॥ (अमरः कां १ व° १० श्लो ४९१) पुण्डरीक १, सिताम्भोज २ ये 
सफेद कमल के नाम हँ ।।५१।। तथा जिस प्रकार एकार ज्ञट बिजली का प्रकाश 
होता है उसी प्रकार पखत्रह्म नारायण का स्वरूप होता है । अव आगे इस उपासनाका 
फल कहा जाता टै । जो उपासक इस प्रकार परब्रह्म नारायण के रूप को जानता दै 
प्रसिद्ध इस रहस्य के जाननेवाले पुरुष की संपूर्णं संपत्ति बिजली के एक वार ज्र 
चमकने के समान सर्वत्र एक साथ फेलकर्‌ चमकनेवाली होती टै । इसमें सन्देह नही 
टे । यहो '' श्री '' शब्द संपत्ति वाचक है । क्योकि लिखा ह~ सम्पत्तिः श्रीश्च ल्मी ॥ 
(अमरः का २ क ८ श्लो" ८२) संपत्ति १, श्री २, लक्ष्मी ३ ये संपत्ति के नाम 
ह ।८२॥। पहले जे कहा गया हे । दवे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चामूर्तं च ॥ (चृ 
उ अ> २ त्रा ३ कः १) पस्रह्य नारायण के दो रूप प्रसिद्ध रँ एक मूर्तं ओर दुसरा 
अमूर्त ।।१।। इस श्रुति के द्वार मूरामूर्तात्मक रूप परत्रह्म के कहने पर तत्प्रयुक्त इयत्ता 
लक्षण परिच्छेद रूप प्रकारकत्व को प्रतिषेध करने के लिये रागे का ग्रन्थ प्रारम्भ 
किया जाता दै '" अथात आदेशो नेति नेति'' इस श्रुति में '" अथ" ओर '“ अतः'' ये 
दौ पद्‌ वाक्यान्तरोपन्यासार्थ प्रयुक्त हुए टै ओर ““ आदेश शब्द उपदेश वाचक रै 

तथा "“इति' पद्‌ इयत्ता लक्षण प्रकार वाच॑क टै । ओर ““ न'' शब्द्‌ निषेधार्थ है । 
इस प्रकार इस श्रुति का अर्थं यह हज कि- परब्रह्य नारायण का स्वरूप प्रतिपादन 
करने के बाद्‌ अब वाक्यान्तर उपन्यास किया जाता दै कि परत्रह्म नारायण का उपदेश 
मूर्तामर्तात्मक द्रयवत्त्व प्रयुक्त इयत्तालक्षण प्रकारयुक्त नहीं े। पुनः परम करुणामयी 
श्रुति द्विबद्ध सुबद्ध न्याय से उपदेश देती हे कि मूर्तमूर्तत्मक द्रयक्त्व प्रयुक्त इयत्ता 
लक्षण प्रकारयुक्त परत्य नारायण नहीं टै । इस श्रुति से प्रकृत परत्रह्म नारायण के 
रूप के एताक्त्व परिच्छिन्नत्व लक्षण जे प्रकार है उसी का निषेध किया गया टे । 
स्वरूप से ब्रह्म सम्बन्धी रूप का निषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार का नहीं ठेस 
कहने वाले वेद वाक्य से जो परब्रह्म नरायण प्रतिपादित किया गया है उस इस परत्रह 
नारायण से दूसरी वस्तु श्वय करके स्वरूप से या गुण से उत्कृष्ट नहीं है । परमात्मा 
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से बढ कर काँ कोई हो सकता है । उसके समान ही कोई नहीं है । क्योकि लिखा 
हे- न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्योलोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ (गीः ॐ १९१ 
श्लोक ४३) हे अप्रतिम प्रभावशाली तीनों लोकों मे आपके समान भी दूसरा नहीं ह 
फिर आपसे बढ़ कर तो हो दी केसे सकता हे ।४२।। ““नेति नेति" इस श्रुति से 
पख्रह्य नारायण के रूप का निषेध नहीं किया गया टै । क्योकि लिखा टै - यत्ते 
रूपं कल्याणतमं तत्ते परुयामि ॥ (ईशो० श्रुः १६) जो तुम्दारा परम मद्धलमय रूप 
हे तुम्हारे उस स्वरूप को मे देखत दूँ ।।१६॥ या तनूः ॥ (प्रश्नोपः प्रश्न २ श्रुः १२) 
जो तुम्हारा शरीर दे ।१२॥ यदा पर्य: परुयते रुक्मवर्णम्‌ ॥ (मुण्डको° मुः ३२ खं 
१ श्रः ३) जिस समय में साधक पुरुष सुवर्णाकार परमात्मा को देखता रै ।।२॥ तस्मिन्नयं 
पुरुषो मनोमयोऽमरतो हिरण्मयः ॥ (तैत्ति उ> क १ अनुवा° ६ श्रुः १) उसमें यह. 
मनोमय अविनाशी हिरण्मय पुरुष है ।॥१॥ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दूश्यते 
हिरण्यङमश्रर्हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णः ॥ (खः उ> प्रपा ९ खं ६ 
श्रुः६१) तस्य यथाकप्यासं पुण्डरीकपेवपक्षिणी ।४७।। जो यह सूर्य के भीतर हिरण्मय 
रमणीय पुरुष पर्रह्य नारायण योगियों से दिखाई देता है उसकी दादी सुवर्ण कौ यानी 
रमणीय है ओर केश भी सुवर्ण का यानी रमणीय दै, नख से लेकर चोटी तक सव 
अवयव निश्चय करके हिरण्मय परम सुन्दर हैँ ॥॥६।। जसे सूर्य की किरण सं भलीरभति 
खिला हुआ अथवा नाल पर स्थित अथवा जल में स्थित लाल कमल हो वेसे ही 
उस सूर्यमण्डल के भीतर रहनेवाले नारायण के दोनों नेत्र दै ।।७॥ हस्ते बिभर्ष्यस्तवे 
॥ ( श्वे, उ> ॐ २े श्रुः ६) आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥८॥ सहस्रशीर्षा पुरुषः 
सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥१९४॥ हाथ में फंकने कं लिए बाण को धारण किये हो ॥६॥ 
आदित्य के समान वर्णं वाले अन्धकार से अत्यन्त दूर परमात्मा दँ ॥८॥ उह परम 
पुरुष नारायण हजारों सिर वाला, हयं नेत्र वाला, हजारों पेर वाला हे ॥१४॥ इन 
श्रुतियें में स्पष्ट नारायण के रूप का वर्णन किया गया टै । अब परब्रह्य नारायण का 
नाम बतलाया जाता है । नम ही कौ नामधेय कहते हैँ । उपाधि रहित सत्ता योगी 
परब्रह्म नारायण का सत्य यह नाम है । क्योकि लिखा दै तस्योपनिषत्सत्यस्य 
सत्यमिति ॥ (बु उ> ॐ २ त्राः १ कः २०) उस उपाधि रहित सत्ता योगी परब्रह्य 
नारयण का सत्य यह रहस्य नाम हे ।॥२०॥ सत्य: सत्यपराक्रमः ॥ (महाभारत अनुशा० 
विष्णुसहः श्लो ३६) सत्य १, सत्यपराक्रम २ ये परब्रह्म नारायण के नाम हैँ ।।२६॥ 
निश्चय करके प्राण सहचारी प्रत्यगात्मा सब सत्य हैँ क्योकि अचेतन के समान जीवात्मा 
के स्वरूप में अन्यथा भाव नहीं होता है ओर संकुचित जान वाले जीवों से भी यह 
परब्रह्म नारायण सानादि संकोचभाव होने से सत्य हे यानी निर्विकार है । क्योकि लिखा 
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हे ~ प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ (लर उ> ॐ २ व्रा १ कं २८) निश्चय करके 
प्राण सहयारी जीवात्मा सब सत्य टै क्योकि अचेतन कं समान जीवात्मा के स्वरूप 
मं अन्यथा भाव नहीं होता है। ओर उन सब जीवात्माओं का भी सह परत्रह्य नारायण 
सत्य टै क्योकि पखत्रह्य नारायण के धर्मभूत ज्ञान स्वभाव के अन्यथा भाव के अभाव 
होने से उस जीवात्मा की उपेक्षा से भी अधिक सत्यता है ।२०॥ सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य ॥ (तैत्ति उ वः २ अनुवा० १ श्रुः १) सत्य. यानी निरुपाधिक सत्तायोगी ज्ञान 
यानी नित्य असंकुचित ्नैकाकार अनन्त यानी देश काल ओर वस्तु के परिच्छेद से 
रहित परब्रह्म नारायण है ॥१। सत्यस्य सत्यम्‌ ॥ (श्रीमद्ध° स्क १० ॐ २ श्लोक 
२६) सत्य जीव के परत्रह्य नारायण सत्य हैँ ।।२६॥। प्रकृत श्रुति मँ '' इति" शब्द्‌ तुतीय 
ब्राह्मण की समाप्ति सूचन करने के लिए प्रयुक्त हुआ टै । क्योकि लिखा है - इति 
हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु ॥ (अमरः कां ३ व २ श्लोक २४५) इति शब्द 
हेतु प्रकरण प्रकाशादि तथा समाप्ति में प्रयुक्त होता है ॥२४५॥ सिंहाचल परं 
सिहानादकर्ता भगवद्रामानुजचार्य ने- प्रक्राशवच्वामैयर्थ्यात्‌ ॥ (शा- मी" ॐ २ पाः 
२ ॐ १५) आह च तन्मात्रम्‌ ॥ (शाः मीः ॐ ३ पा २ सूः १६) प्रकृतेतावत्तवं 
हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ (शाः मी अ> ३ पाः २ सूः २९) 
उभयव्यपदेशात््वहिकुण्डलवत्‌ (शा० मी" अ> २ पा० २ स २६) तथान्यप्रतिषेधात्‌ 
॥ (शा- मी" अ २ पा २ सः २५) इन पच सूत्रों के श्रीभाष्य में '* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' 
के द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण की छटवीं कण्डिका के उत्तरार्धं के पदों को 
उद्धृत किया हे । यदो पर '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के द्वितीय अध्याय का ततीय मूर्तामूर्तं 
ब्राह्मण समाप्त हो गया ।६॥ 


|  ॥ अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः । उद्यास्यन्वा 
 अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त ते ऽनया कात्यायन्याऽन्तं 
करवाणीति ।॥९॥ 


अन्वयार्थ- (मैत्रेयि) हे प्रिये मित्रानन्दिनि (इति) एेसा सम्बोधन करके 
(द) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याक्ञवल्क्य नामक महर्षिं ने (उवाच) कहा कि (अरे) 
हे प्रिये मैत्रेयी (अहम्‌) मे (अस्मात्‌) इस (स्थानात्‌) गार्हस्थ्य आश्रम से (वै) निश्चय 
कर्के (उद्‌) ऊपर सन्यासाश्रम मे (यास्यन्‌) जाने की इच्छ्रवाला (अस्मि) हूँ (इति) 
इस कारण से (हन्त) तुमदोनं से अनुमति चाहता हूँ ओर (अनया) इस (कात्यायन्या) 
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कात्यायनी के साथ (ते) तुम्हारी (अन्तम्‌) कलदशान्ति कि लिये द्रव्य विभागका 
निर्णय (करवाणि) कर दंगा ॥१॥ ` 

विशेषार्थं ~ अपूतत्वप्राप्ति के उपायत्व तथा सर्वजगत्कारणत्व ओर 
सर्वात्मत्वादिकल्याण गुण मण को प्रतिपादन करने की इच्छ से यह 
आख्यायिका आरम्भ की जाती है । याज्ञवल्क्य महर्षि की दो भार्यां थीं । 
प्रथम मैत्रेयी ओर दूसरी कात्यायनी । उन दोनों मेँ मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी ओर 
विवेकवती थी ओर कात्यायनी साधारण सखी के समान थी 1 अब भगवान्‌ 
याज्ञवल्कय दो आश्रमो को समाप्त कर संन्यासाश्रम का आश्रय लेना चाहते 
है ओर सम्रार्‌ जनक महाराज के प्रधान आचार्य भी ये ही थे, इस हेतु महारज से 
इनको धन भी बहुत उपलब्ध हुआ था इस कारण अब चिरकाल से जिनके साथ 
सम्बन्ध रहा है ओर जे प्रेम के आस्पद है एेसी अपनी दोनो भार्याओं से भी इस अर्थ 
मे सम्मति ले लेनी चहिये ओर भविष्यद्‌ विवाद के निवारण के हेतु उस चिर सच्चित 
इस सम्पप्ति का भी विभाग पुत्र केन होने के कारण दोनों स्त्रियों में करदेना उचित 
टे । इत्यादि विषय विचार गृहाश्रम को त्याग संन्यासाश्रम मे जनेकी इच्छ करने वाले 
भगवान्‌ यास्षवल्क्य वक्ष्यमाण वचन कहते हैँ । टे प्रिये मेत्रयी एसा संबोधन कर्के 
सुप्रसिद्ध याज्ञवल्कय नाम के महर्षिं ने अपनी भार्या भेतरेयी को पुकारा 1 प्रिय ओर 
जयेष्ठ हने के कारण भेत्रेयी से ही वार्तालाप करना आरम्भ किया । “"मेत्रेयी' ' शब्द 
की सिद्धि अनेक प्रकार से कही गई दे । '"मित्रस्यापत्यं स्री मेत्रेयी '' मित्र ऋषि की 
लडकी को मैत्रेयी कहते हैँ। अथवा ““मित्राया अपत्यं सत्र मैत्रेयी '' मित्रा देवी की 
लडकी को मैत्रेयी कहते | शुभ्रादिभ्यश्च (पा व्याः अ ४ पा” १ सूः १२२) ईस 
सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय होता हे। अथवा मित्रता का नाम मेत्र है। जे खरी अपने पति के 
साथ मित्रता का निर्वाह कसे मे सदा साध्वी हो उसे 'मेत्रेयी '' कहते है। अथवा 
“"मित्रयोरपत्यं खी मैत्रेयी ' ' इस व्युत्पत्ति म।। गृष्यादिभ्यश्च।। (पाः व्या अ + पाः 
९ सू, १३६) इस सूत्र से ठन्‌ प्रत्यय होता है इसके बाद केकयमित्रयप्रलयानां 
यादेरियः ॥ (पाः व्या- ७।३।२) इस सूत्र से इयादेश प्राप्त होने पर ॥ दाण्डिनायन 
हास्तिनायन ` ` ` ` `` ।॥ (पाः व्याः ६।४।१७४) इस सूत्र से निपात के द्वारा निष्पत्र 
होता है । तब “मित्रयु भामक ऋषि की लडकी को “मैत्रेयी ' कहते है । माता, 
पिता के नाम पर सन्तान का नम हु करता था यह एक अति प्राचीन नियम चला 
आता हे । 'याक्तवल्वय '' यज्ञ = याग । वल्क = वृक्ष की त्वच को वल्क ओर्‌ वल्कल 
कहते है । अति प्राचीन समय मे ऋषि लोग प्रायः भोजपत्र नाम के वल्कल को 
शरीराच्छरदन के लिये धारण किया कसते थे । यहौँ यज करना करवाना ही मानो जिसका 
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वल्कल टै उसे "यज्ञवल्क!" कहते है। ओर यज्ञवल्क का जौ अपत्य है उसे 
“" याज्ञवल्क्य '' कहते दै। अर्थात्‌ इनके पिता का नाम “* यज्ञवल्क" था अतः इनका 
नाम ाक्ञवल्वय हभा। उनके पिता कां अन्य नाम “' देवरांत'' भी था। भगवान्‌ यास्तवल्क्य . 
क्या बोले सो जगे कहा जाता दै। हे प्रिये मेत्रेयी! मेँ इस गृहस्थाश्रम रूप स्थान 
से निश्चय करके ऊपर सन्यासाश्रम मे जने के लिये इच्छुक हू । इसलिये तुम दोनो 
से हन्त यानी अनुमति चाहता दूँ । ओर इसके सिवा यह भी इच्छ दे कि इस अपनी 
दूसरी भार्या कात्यायनी के साथ तेरा कलह शान्ति के लिये द्रव्य विभाग का निर्णय 
कर दू अर्थात्‌ तुम दोनों के धन का बटवाय कर द। कोशकार टेमचन्द्र कहते टै कि 
, नीच सम्बोधन में ' अरे '' शब्द का प्रयोग दोता है। यहाँ '" हन्त" ' शब्द अनुकम्पा वाचकं 
डे क्योकि लिखा है- हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः॥ (अमर कां ३ 
व, ३ श्लो" २४४) हन्त शब्द हर्ष, अनुकम्पा, वाक्यारम्भ ओर विषाद्‌ मे प्रयुक्त होता 
दै।२४४।। ओर '"कतस्यापत्यं खी कात्यायनी "" कत नामक ऋषि की लडकी को 
कात्यायनी कहते है। अति प्राचीन काल में सुप्रसिद्ध "* कत'' नाम के एक ऋषि हए . 
टै। इसी कारण से इसका नाम कात्यायनी धा । कात्यायनी कं भ्राता कात्यायन ऋषि 
भी प्रसिद्ध आचार्य हुए है । खंन्यासाश्रम का समय लिखा हे - ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य 
गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा वनी भवेत्‌। वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रहमच्यदिव 
प्रव्रजेत्‌ । गृहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको 
वोत्सन्नाग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌॥ (जाबालोपः श्रुः ४) 
(-नारदपरत्राजः उ उपदेः २ श्रुः ७०) पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी. करकं 
गृहस्थ जने, गृहस्थ से वानप्रस्थ हो जाय ओर वानप्रस्थ होने के अनन्तर संन्यास ले। 
अथवा तीत्र वैराग्य होने पर ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास में प्रवेश करे। या गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थाश्रम से संन्यास ग्रहण करे । अथवा ब्रह्मचारी हो या अब्रह्मचारी, स्नातकः 
हयो यान हो, अग्निहोत्र त्याग चुका हो या उससे अलग ही रहा हो, जिस दिन उस 
वैराग्य हो उसी दिन वह घर च्ेड्कर्‌ संन्यासी होजाय।४॥। ।७७॥। प्राजापत्या 
निरूप्येष्टिं सार्ववेदसदक्षिणाम्‌ । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ 
॥ (मनु, ॐ ६ श्लो" ३८) सर्वस्व दक्षिणा पूर्वक प्राजापात्य नामक इष्टि को कर कं 
` तदुक्त विधि से आत्मा मे अग्नियों को समारोपण कर के ब्राह्मण घर से सन्यासाश्रम 
को ग्रहण करे।२८॥ वनाद्‌ गाद्वा कृत्वेष्टिं सार्ववेदसदक्षिणाम्‌। प्राजापत्यां तदन्ते 
तानग्नोनारोप्य चात्मनि॥ (-याक्व- स्मः अ २ श्लो" ५६) गृहस्थाश्रम से अथवा 
वानप्रस्याश्रम से ब्राह्मण वेदो के मंत्रो से सर्वस्व दक्षिणा सहित प्राजापत्य यज्ञ कर्के 
उसके अन्त मे उन अग्नयो को आत्मा मे आरोपण करे ॥॥५६।। विरक्तः सर्वकामेषु 
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पारिव्राज्यं समाश्रयेत्‌ । आत्मन्यग्नीन्समारोप्य दत्वा चाभयदस्षिणाम्‌ ॥ (विष्णुस्प” 
ॐ * श्लो. २) सत्र कामनाओं से विस्त होकर ओर अभय दक्षिणा देकर्‌ तथा अग्निये 
को आत्मा में रखकर संन्यास को ग्रहण करे ॥२॥ संन्यसेद्‌ ब्रह्मचर्येण सन्यसेद्रा 
गृहादपि । वनाद्वा सन्यसेद्धिदानातुरो वाथ दुःखितः, ॥ (अब्खिरस्म्‌) विद्रान्‌, आतुर, 
रोमी ये सब ब्रह्मचर्य से या गृहस्थ से अथवा वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण कर! 
प्रतरजेद्‌ब्रहयचर्यात्तु यदीच्छेत्परमां गतिम्‌। जातपुत्रो गृहस्थो वा विदितात्मा 
जितेन्दियः।। (यमस्मः) यदि मोक्ष चह तो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से संन्यास ले गृहस्थ पुत्र 
लने पर संन्यास लेवे ओर जो जितिन्दरि है वह आत्म जान प्राप्त करने पर सन्यास 
ग्रहण करे। अग्निमात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रव्रजितो भवेत्‌। वेदाभ्यासरती 
नित्यमात्मधिद्यापरायणः॥ ( संवर्तस्मरः श्लो" १०६) आत्मा मं अग्नि को स्थापित कर 
के ब्राह्मण संन्यासी हो जाय ओर सदा वेद्‌ का अभ्यास तथा आत्मविद्या मं तत्पर 
२हे।।९०६॥ ब्रह्मचर्याद्‌ गृहाद्वापिवनाद्वा संन्यसेद्‌ वुधः। पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य 
मृतपत्नीक एव वां॥ (कात्यायनस्मः) ज्ञानी चाहे ब्रह्यचर्याश्रम से या गृहस्थाश्रम स 
या वानप्रस्थाश्रम से जिससे चाहे सन्यासाश्रम में प्रवेश करे्‌। यदि गृहस्थाश्रम मे.प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ सन्यासाश्रम मे जये ओर उसकी स्री जीवित ठो तो उस उचित दै 
किसख्रीकाभार पुत्रको सौपदे ओर यदि उसका पुत्र नहोतो वहस््नीकं मरने 
के पश्चात्‌ संन्यासाश्रम ग्रहण करे। संसारमेव निःसारंदृष्ट्वा सारदिदृश्षया। 
प्रतरजन्त्यकृतेोद्वाहाः परं वेराग्यमाभिताः॥ (वृहस्पतिस्मु-) संसार को देखकर सार 
देखने की इच्छ से श्रेष्ठ वैराग्यवाले विना विवाह किये ही सन्यासाश्रम ग्रहण कस्ते 
ह। अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः। आश्रमेण विना तिष्ठ्रायश्चित्तीयते 
हि सः ॥ (दक्षस्म्‌ः ॐ १ श्लो" १०) ब्राह्मण एक दिन भी आश्रम खेहीनहो कर 
न रहे कारण की आश्रम हीन होने पर वह प्रायश्चित्त के योग्य होता हे।।१०॥ न 
तावन्मुच्यते दुःखाज्जन्ममूत्यो श्च बन्धनात्‌ । यावन्न धारयेष्विप्रो वैष्णवं लिङमादरात्‌ ॥ 
(उन्िस्मृः) जबतक ब्राह्मण वैरग्यसे त्रिदण्ड धारण नहीं करता है तबतक जन्म मरण 
रूप दुःख से नहीं छुटता है। इस कारण से याज्ञवल्क्य महर्षिं गृहस्थाश्रम सेही 
सन्यासाश्रम में जने के लिये इच्छुक हुए दै।९॥ 


सहोवाच यैत्रेयी। यन्नु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं तेनामृता स्यामिति। नेति स 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव 
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ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तुनाशास्ति वित्तेनेति ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (सा) व्ह (ह) परम प्रसिद्धा (मेत्रेसी) सेत्रेयी (उकरच) ` 
बोली कि (भगोः) हे पुजनीय भगवन्‌ (यत्‌) यदि (वित्तेन) धन धान्य हिरण्ये 
आदि से (पूर्णा) पूर्ण (इयम्‌) यह (सर्वा) सारी (पृथिवी) पृथ्वी (मे) मेरी 
(स्यात्‌) हो जय तौ भी (तेन) उस सम्पूर्णं पृथ्वी के अधिकार के लाभ से 
(कथम्‌) किसी प्रकार (अमता) संसार से मुक्त (स्याम्‌) में हो सकती हं 
(नु) क्या (इति) इस क्चन को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस 
(यावल्क्यः) याज्ञवल्क्य महर्षिं ने (न) नदीं (इति) एेसा (उवाच) कहा 
(उपकरणवताम्‌) भोग सामग्रियों से संपन मनुष्यों का (यथा) जेसा (एव) ही (ते) 
भोगोपकरणवित्त से संपन तेरा (जीवितम्‌) सुख पूर्वक जीवनं (स्यात्‌) हो जायगा (तु) 
परन्तु (वित्तेन) धन से (अमतत्वस्य) मोक्ष प्राप्ति की (आशा) आशा (न) नही 
( अस्ति) टै (इति) एसा तुम जानो।।२॥ 


विशेषार्थ जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से इस प्रकारपृद्छ तब मोक्षमार्ग 

` की कामना करती हुई परम प्रसिद्धा उस मेत्रेयी ने कहा कि- हे पूजनीय भगवन्‌ स्वामिन्‌ 
यदि विविध प्रकार की धन सम्पत्तियों से परिपूर्ण इस सपूर्ण पृथ्वी की मेँ ही अधिकारिणी 
हो जाऊँ तथापिहे स्वामिन्‌ किसी प्रकार से उस समस्त पृथ्वी के अधिकार कं लाभ 
से संसार से मुक्त मै हो सकती हूँ क्या? एेसा मेँ आप से पूछती हूँ आप कृपया कर 
इस श्रति में '“ नु" शब्द्‌ प्रश्न वाचक टै। क्योकि लिखा है- नु पृच्छायां विकल्पे 
ख (अमरः काः २ वः ३ श्लो" २४८) नु शब्द प्रश्न ओर विकल्प में प्रयुक्त होता 
हे।।२४८।। इस वाक्य को सुनकर याक्तवल्क्य महर्षिं न कहा कि- धन से पूर्ण सारी 
पृथ्वी की प्राप्तिसे भी तू अमृता नदीं हो सकती है । सुख पूर्वक संप्राप्त विविध 
भोम संपत्न जैसा एक धनाय पुरुष का सुखमय जीवन होता है वैसा ही भोगोपकरण 
वित्त से संपन तेरा भी सुख पूर्वक जीवन हो जायगा । परन्तु धन से मोक्ष को आशा 
नहीं दै । याँ पर “अमृत शब्द्‌ मोक्ष वाचक दै । क्योकि लिखा है- 
उताम॒तत्वस्येशानः ॥ (ऋष्वे, अष्टः ८ मण्डः १० ॐ ५ अनुवा- ७ सूः ९० मः २) 
(सामवेः पूर्वारचिः प्रपा ६ सुः १३ मैः ५) (यजुः > ३९१ म॑ २) (अथर्ववेः का 
१९ अनुवा ९ सूः ६ म॑ ४) ओर मोक्ष ऊ स्वामी नारायण टै ।२।५।२।४॥ धीराः 
परत्यास्माल्लोकाटमता भवन्ति ॥ (केनोपः खंः ९ श्रुः २) परब्रह्म नारायण को जानने 
वाले विवेकी पुरुष इस भोतिक शरीर से निकलकर अर्चिरादि मार्ग से जाकर लिद्ध 
शरीर को व्याग कर जन्म मृत्यु से रहित मुक्त हो जते है ।२॥ य एतद्विदुरमृतास्ते 
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भवन्ति ॥ (कयोपः अ> २ वः ३ श्रुः ९) जो इस परब्रह्म नारायण को जानते हे वे 
परर रहित हो जाते टै ॥।९। तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो 
ऽमतो भवति ॥ (मण्डको. मु. ३ खं, २ श्रुः ९ ) भगवदुपासक शोक से पार हो 
जाता रै सब पापको तर जता रै हदय रूप गुफा मेँ गां के समान दुमोच, राग 
द्वेष आदिक से सर्वदा छया हुज आविर्भूत गुणाष्टक अमर हो जाता है ॥९॥ मुक्ति 
कैवल्यनिर्कण श्रेयो निःश्रेयसामतम्‌ ॥ (अमरः कां १ वः ९ श्लो ६) मुक्ति १ 
कैवल्य २. निर्वाण ३, श्रेयस्‌ ४, निः- श्रेयस्‌ ५ ओर अमृत ६ ये मोक के नाम है॥।६॥ 
इन प्रमाणो से मोक्ष वाचक * अमृत ' शब्द सिद्ध होता टै ।२॥ 


सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन 
कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥३॥ 


अन्यार्थ (सा) व्ह (ह) परम प्रसिद्धा (मेत्रेयी) मेत्रेयी (उवाच) 
ोलो कि (येन) जिस वित्त पसपूर्णं संपूर्णं पृथ्वी के अधिकार लाभ स (अहम्‌) 
आपकी दासी गें (अमता) मोक्ष सुख को उपभोग कस्नेवाली (न) नीं 
(स्याम्‌) हो सकती हँ (तेन) उस धनादि के लाभ से (अहम्‌) मोक्ष सुख 
चाहनेवाली भै आपकी दासी (किम्‌) क्या (कुर्याम्‌) कर्मी (भगवान्‌) प्रज्यपाद्‌ 
श्रीमान्‌ (एव) निश्चय करके (यत्‌) जो मोक्ष प्राप्ति का उपाय (वेद्‌) जानते दै (एव) 
निष्वय करके (तत्‌) उस मोक्ष साधन का (मे) मेरे लिये (ब्रूहि) उपदेश करे (इति) 
यह मेरी आप से प्रार्थना है ।।२॥ 


विशेषार्थ पतिदेव के उस वचन को सुनकर उस परमप्रसिद्धा मेत्रेयी ने कहा 
कि. हे भगवन्‌ जिस वित्तपर्ण समस्त पृथ्वी के अधिकार लाभ से भी आपकी दासी 
मै मोश्च सुख को उपभोग करने वाली यने की सम्भावना भी नहीं कर सकती हू उस 
धनादि के अधिकार से मोक्ष सुख चाहने वाली मेँ आपकी दासी क्या करंगी। पूज्यपाद 
श्रोमान्‌ जो कुछ मोक्च प्राप्ति के साधन जानते हैँ उस मोक्ष प्राप्ति के साधन को दही 
मुञयसे उपदेश कर । यह मेरी आप से प्रार्थना टे । यँ पर याज्ञवल्क्य महर्षि के लिये 
ओपचारिक '" भगवान्‌" पद का प्रयोग मेत्रेयी ने किया है । क्योकि विष्णुपुराण ‡ 
लिखा रै- शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्द्यते । भेत्रेय भगवच्छब्द 
सर्वकारणकारणे (विष्णु पुः अंश ६ अध्या- ५ शलो" ७२) संभर्तेति तथा भरता 
भकारोर्थद्रयान्वितः । नेता गमयिता रूक्छ गकारार्थस्तथा मुने ॥७३॥ एेशवर्यस्य 
समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवेराग्ययोशरैव षण्णां भग इतीरणा ॥७४। 
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वसन्ति तत्र॒ भृतानि भूतात्पन्यखिलात्सनि। स च भूतेष्वोषेषु 
वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥७५॥ हे मेत्रेय शुद्ध महाविभूति नाम वाला सन कारणों कं 
कारण पर्‌ ब्रह्म म भगवत्‌ शब्द कटा जाता हे ॥७२।। संभर्ता ओर भर्ता भगवत्‌ शब्दं 
मेज भकार है उसका अर्थ टै ओर हे मुने नेता गमयिता तथा स्ट गकार का अर्थ 
है11७२।1 अथवा समस्तरेश्वर्यं ९, वीर्य २, यश ३, श्री ४, ज्ञान ५ ओर वैराग्य ६ इन 
छः वस्तुओं को भग कहते दै।\७४।। उस अखिलात्मा में समस्त भूत वसते टै ओर 
सब भूतों मे जो वास करता है वह वकार का अर्थं है ॥७५॥। 
ज्ञानशक्तिबलैश्चर्यवीर्यतेजास्यरोषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विनाहेयेर्गुणादिभि 
(विष्णु पु ॐ ६ अध्या ५ श्लो ७९) समस्त ज्ञान शक्तिं बल रेश्वर्य वीर्य ओर 
तेज भगवत्‌ शब्द वाच्य हैँ हेयगुणादिकों से रहित ।।७९। एवमेष महाशब्दो मेत्रेय 
भगवानिति । परमब्रह्मभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः (विष्णु पु" अं & अध्या “श्लो 
७६) तत्र पुज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः। ` शब्दोऽयं नोपचारेण न्यत्र 
ह्युपचारतः ॥७७॥ हे मेत्रेय इस प्रकार यट महान्‌ भगवत्‌ शब्द परत्रद्म वासुदेव का 
ही वाचक है दूसरे का नहीं ।७६॥ उस परत्रह्य नारायण में ही लक्षण युक्त भगवत्‌ 
शब्द्‌ का पूर्णं अर्थं हे दूस में ओपचारिक है ।७७। इससे सिद्ध हो गया कि याक्ञवल्क्य 
महर्षि मे ओपचारिक भगवत्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे ॥३।॥ 


स होवाच यान्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रियं 
भाषस एहयास्स्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु 
पे निदिध्यासस्वेति । ब्रवीतु पे भगवानिति ॥४॥ 


अन्वयार्थ- (सः) कह (ह) प्रसिद्ध॒ (याज्ञवल्क्यः) महर्षिं याज्ञवल्क्य 
(उव्राच) बोले (अरे) अरी मेत्रेयी तू (नः) मारी (सती) साध्वी (प्रिया) 
अनुकुलप्रिया दै ओर इस समय भी (प्रियम्‌) मनोनुकूल प्रिय (भाषसे) बात 
कह रही दै -इस कारण से आज (बत) तेरे ऊपर विशेष दया होती. टै इसलिये 
(एदि) आ मेरे साथ (आस्स्व) वेठ जा (ते) तेरे लिये (व्याख्यास्यामि) 
मोक्षोपाय का व्याख्यान करगा (तु) परन्तु (व्याचक्षाणस्य) व्याख्यान कसते हुए (मे) 
मेरे वाक्यों के अर्थं का (निदिध्यासस्व) निय करके ध्यान करने की इच्छ कर्‌ (इति) 
इस बात को सुनकर (भगवान्‌) पूज्य पाद श्रीमान्‌ (मे) मेरे लिये (व्रवीतु) उपदेश 
दे (इति) इस प्रकार मेत्रेयी बोली।।४।। 


विशेषार्थ जब भत्रेयी ने वित्त भ निरादर ओर अमृतत्व साधन में आग्रह 
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दिखलाया तब उस सुप्रसिद्ध महर्षिं याज्लवल्क्य ने कहा कि- हे मेत्रेयी प्रिये तू हमारी 
साध्वी अनुकल प्रिया दै ओर आज भी तू मनोनुकूल प्रिय कचन ही भाषण करती 
है। इस कारण से आज तेरे ऊपर मुञ्चे अत्यन्त दया आती टै। याँ “* बत' ' शब्द्‌ का 
अर्थं अनुकम्पा है क्योकि लिखा है- खेदानुकम्पासंतोशविस्मयामंत्रणे बत्‌।॥ (अमर्‌ 
का० २ व ३ श्लोक २४४) खेद १, दया २ संतोष ३, विस्मय ४, आमन्त्रण ५, इन 
पोच अर्थो मे बत शब्द का प्रयोग होता दै।1र२४४।। इसलिये आ मेरे साथ वेट जा,. 
मे तेरे लिये ते अभीष्ट मोक्च प्राप्ति के साधन का भलीभति उपदेश करगा। परन्तु 
व्याख्यान किये हुए मेरे वाक्यों के अर्थ का विशेष रूप से चिन्तन करने की इच्छ 
कर। इस याक्ञवल्क्य महर्षिं के वचन को सुन कर पुनः मैत्रेयी बोली कि-- दे भगवन्‌ 
आप मुस्ने उपदेश करे यह मेरा आपसे सविनय विज्ञापन हे। 


स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा 
अभ्रे जांयाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति । न त्रा अरे 
ब्रह्मणः कामाय ब्रह्य प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्य प्रियं भवति । न वा अरे क्ष॒त्रस्य कामाय क्षत्र 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्ष्रं प्रियं भवति । न वा 
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः 
प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि 
प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि 
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भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा 
उरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । 
मेत्रेय्यात्मनो वा अरे द्निन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं 
सर्वं विदितं भवति।।५॥ 


अन्वयार्थ- ` (सः) उस (ह) सुप्रसिद्ध॒यास्षवल्क्य महर्षिं न (उवाच) 
कहा कि (अरे) अरी मेत्रेयि (वै) निश्चय कर के (पत्युः) पति के (कामाय) 
संकल्पायत्त (पतिः) पति (प्रियः) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता है (तु) 
किन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) संकल्प से (पतिः) पति (प्रियः) 
प्रिय (भवति) दोता टै (अरे) अरी मैत्रेयि (वै) निश्चय. करके (जायायै) 
सत्री क (कामाय) संकल्पायत्त (जया) स्री (प्रिया) प्रिया (न) नहीं (भवति) 
होती है (तु) किन्तु (आत्मनः) परमात्मा कं (कामाय) संकल्प स (जाया) खरी (प्रिया) 
प्रिया (भवति) होती हे (अरे) अर मैत्रेयि (वै) निश्चय कर के (पुत्राणाम्‌) पुत्रो 
के (कामाय) संकल्पायत्त (पुत्राः) पुत्र (प्रियाः) प्रिय (न) नदीं (भवन्ति) होते हं 
(तु) किन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) संकल्प से (पुत्राः) पुत्र (प्रिया) प्रिय 
(भवन्ति) होते रै (अरे) आरी मेत्रयि (वै) निश्चय कर के (वित्तस्य) धन कं 
(कामाय) संकल्पायत्त (वित्तम्‌) धन (प्रियम्‌) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता हे (तु) 
किन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) संकल्प से (वित्तम्‌) धन (प्रियम्‌) प्रिय 
होता है (ॐरे) आरी मैत्रेयि (वै) निश्चय करके (ब्रह्मणः) ब्राह्यण के (कामाय) 
संकल्पायत्त (ब्रह्म) त्राह्यण (प्रियम्‌) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता है (तु) किन्तु 
(आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) संकल्प से (ब्य) त्राह्यण (प्रियम्‌) प्रिय ( भवति) 
ता है (अरे) अरे मैत्रेयि (वै) निश्चय करकं (श्षत्रस्य) क्षत्रिय के (कामाय) 
संकल्पायत्त (क्षत्रम्‌) कषत्रिय (प्रियम्‌) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता है (तु) किन्तु 
(आत्मनः) परमात्मा कं (कामाय) संकल्प से (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय (प्रियम्‌) प्रिय (भवति) 
होता है (अरे) अरी मैत्रेयि (वै) निश्चय करके (लोकान्‌) स्वर्गादि लोकों कं 
(कामाय) संकल्पायत्त (लोकाः) सवर्ग लोक (न) नीं (प्रियाः) प्रिय (भवन्ति) 
होते हैँ (तु) किन्तु (अत्मनः) परमात्मा के (कामाय) संकल्प से (लोकाः) स्वर्गादि 
लोक (प्रियाः) प्रिय (भवन्ति) हाते हैँ (उरे) आरी मेत्रेयि (वे) धिय करके (देवानाम्‌) 
ब्रह्मादि देवताओं के (कामाय) संकल्पायत्त (देवाः) ब्रह्मादि देवता (न) नहीं (प्रियाः) 
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प्रिय (भवन्ति) होते हैँ (तु) किन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) संकल्प २ 
(देवाः) ब्रह्मादि देवता (प्रियाः) प्रिय (भ॑वन्ति) होते टै (अरे) अर त्रय (वै 
निश्चय कर्क (भूतानाम्‌) भूतो कं ( कामाय) संकल्पायत्त (भूतानि) भूत (न) नरह 
(प्रियाणि) प्रिय (भवन्ति) होते हे (तु) किन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय 
संकल्प से (भूतानि) सब भूत (प्रियाणि) प्रिय (भवन्ति) होते है (अरे) अरी ेत्रयि 
(वै) निश्चय कर के (सर्वस्य) सब के (कामाय) संकल्पायत्त (सर्वम्‌) सब (न) 
नही (प्रियम्‌) प्रिय (भवति) ता है (तु) कन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) 
संकल्प से (सर्वम्‌) सब वस्तु (प्रियम्‌) प्रिय (भवति) होती है जिस कारण से पठि 
खी आदि का प्रियत्व परमात्मा के संकल्प के अधीन होता ठै अतः उस परमात्मा की 
प्रसनता कं लिये (अरे) अरी मेत्रेयि (वै) निश्चय करके (आत्मा) परब्रह्म नारायण 
(द्रटव्यः) सूक्ष्मा बुद्धि से देखने योग्य टै तथा (श्रोतव्यः) आचार्य द्वाराः श्रवण करने 
योग्य हे (मन्तव्यः) युक्तियों से श्रुतार्थ प्रतिष्ठपन लक्षण मनन करे योग्य है 
(निदिध्यासितव्यः) निश्चय अनवरत भावनारूप ध्यान कसे योम्य है (अर मैत्रेयि) 
हे प्रिय मत्यि (वै) निश्चय कर के (आत्मनः) परमात्मा के (दर्शनेन) दुरशन से 
(श्रवणेन) श्रवण से (मत्या) मनन से (विज्ञानेन) निदिध्यासन से (इदम्‌) यह ( सर्वम्‌) 
सब स्थूल चिदचिद्विशिष्ए्रह्म (विदितम्‌) ज्ञात (भवति) हो जाता रे।५॥ 
विशेषार्थ उस सुप्रसिद्ध महर्षिं ने अपनी बडी धर्मपत्नी से कहा कि अरी 
मेतरेयि निश्चय करके पति के संकल्प के अधीन पति प्रिय नहीं होता है किन्तु परत्रह्य 
नरायण कं संकल्प से पति प्रिय होता है । इस श्रुति में "वै" शब्द्‌ निश्चयार्थक 
प्रयुक्त हु हे । ओर *“ अरे '' शब्द्‌ नीच संबोधन में प्रयुक्त हुआ हे, अथवा ब्रह्मवादिनी 
पतित्रता मेतरेयी को नीच संबोधन देना उचित नहीं है । इससे यह पर अरणशौल 
गमनशील तथा कम्पनशील को '" अरि" कहते है । क्योकि गमनार्थकः '“ऋ'' पद 
होता! ^“ में सन्यासाश्रम को जने वाला ह'' इस बात को सुनकर पतित्रत चलायमान 
ह्यो गई, इस बात को सूचित करने के लिये पुनः पुनः महर्षिं ने "अरे" इस पद से 
संबोधित किया हे। क्योकि एेसा देखा जाता रै कि अधुक्षत्‌ पिप्युषी मिजमूर्ज 
सप्तपदीमरिः सूर्यस्य सप्तरर्मिभिः ॥ (ऋवे, मण्डः ८ सूः ७९ मं, १६) इम ऋग्वेद 
के मत्र मे आए हुए ““ अरि" शब्द्‌ का अर्थं गमनशील वायु किया जाता है, अतः 
यरो पर भी योगिकार्थं करने मे कोई क्षति नहीं टै ; '"कामायः' इस पद्‌ मे 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ॥ (पा. व्या- ॐ २ पा ३ सृ १४) इस 
सूत्र से चतुर्थीं हुई टै । "कामः" शब्द यहं संकल्प वाचक है । ओर “ आत्मन्‌ 
अन्द परब्रह्म नासयण का वाचक है, क्योकि लिखा टै- यस्तु सर्वाणि 
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भूतान्यात्मन्येवानुपरयति।॥ (ईशोपः श्रुः ६) परन्तु जो मुमुश्ु पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
पर्यन्त समस्त भूतो को परब्रह्म नारायण में निश्चय करके निरन्तर देखता टै ।६॥ यमेष 
वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ (कटोपः ॐ १ व र 
श्रुः २३) यह पर ब्रह्म नारायण जिस साधक पुरुष को स्वीकार कर लेता ठे उस प्रियतम 
करकेदही प्राप्त किया जा सकता है, क्योकि यह परब्रह्म नारायण उस उपासक कं 
लिये अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर देता है ।२३। आत्मन एवैष प्राणो 
जायते ॥ (प्र्नोपः प्रश्नः २ श्रुः ३) यह प्राण निश्चय करके परब्रह्म नारायण से 
उत्पतन होता है ।\३॥ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ॥ (मुण्डको- मुः ३ खं रे श्रु 
४) यह परत्रह्य नारायण अवस््नमन से या उपासना रूप बल से रहित पुरूष से नही 
प्राप्त होने योग्य दै ॥४।॥ एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ (त्ति ॐ: व ३ अनुवाः 
१० श्रुः ५) इस प्रचुर आनन्द वाले परत्रह्य नारायण के समीप में भली भति प्राप्त 
टोकर 11५1 आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ॥ (एतः उ> आः ९ ख १ श्रुः १) 
यह ब्र्मादिस्तम्ब पर्यन्त स्थावर जंगम स्वरूप जगत्‌ सृष्ट से पटले एकमात्र प्रसिद्ध 
संपूर्णं देय गुणों स रहित एकतान कल्याणमय पखत्रह्य नारायण टी धा ॥१॥ आत्मा 
गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ॥ (श्वेः उ> ॐ ३ श्रुः २०) परब्रह्म नारायण इस जीवं 
के हदय रूप गुफा में रहता टै ॥२०।। इन श्रुतियों में प्य नारायण वाचक “" आत्मन्‌ 
शब्द्‌ का प्रयोग हुआ हे । ओर व्याप्तिबोधक ^“आप्‌'' भक्षणार्थक "अद्‌ '" अधवा 
सतत गमन बोधक " अत्‌'' धातु से "* आत्मन्‌ '' शब्द निष्पत्र ठोने से आत्मा का अर्थ 
परब्रह्म नारायण दै । तथा मोक्ष प्राप्ति का साधन भी वही हे, क्योकि लिखा है- 
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ऽयनाय ॥ (श्वेः उ ॐ २३ श्रुः ८) 
उस पखत्रह्य नारायण को जानकर पुरुष मृत्यु को पारकर जात टै मोक्ष प्राप्ति कं लिये 
दसय मार्ग नहीं है।।८।। (शुक्लयजुवैः अ ३९ म॑ः १८) में भी यह श्रुति हे। अमृतस्यैष 
सेतुः ॥ (मुण्ड ऊ मुः २ खं २ श्रुः ५) सह पख्रह्म नारायण संसार सागर्‌ कं पारभूत 
मोक्ष का सेतु यानी पुल है ।॥५॥। इन प्रमाणो स मोक्ष प्राप्ति का साधन पखब्रह्य नारायण 
ही है । ओर अये प्रिये भेत्रेयि खी संकल्प के अधीन स्री प्रिया नहीं होती टे किन्तु 
परब्रह्म नारायण के संकल्पसे खरी प्रिया होती टै । जया के विषय में लिखा है- 
पति जायां प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुन्नवो भूत्वा दसमे मासि 
जायते ॥ तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥ (व्व चत्राह्मण ) पति गर्भ 
होकर इस स्री में प्रवेश करता है ओर पुनः नया होकर दशवें मास में उस मा से उत्तर 
होता रै । जिस कारण से यह पति इस स्त्री से पुनः उत्पत होता हे अतः स्त्री उसकी 
जाया होती दे।। पतिर्भार्यां संप्रविङ्य गर्भो भूत्वेह जायते। जायायास्तद्छि जायात्वं 
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यदस्यां जायते पुनः (मन्‌ अआ“ ९ श्लो" ८) पति शुक्र रूप से भार्या म॑ प्रवेश करक 
गभं होकर उसी भार्या मे पुन: पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, निय करकं जो ग्रह पति 
पुनः इस भार्या में उत्पन्न होता टै वही जाया का जायात्व ह, इख प्रकार जाया सन्द 
का निर्वचन कहा गया दहै।।८।। ओर अरी मैत्रेयि निश्चय करकं पुत्रो कं संकल्प क 
अधीन पुत्र प्रिय नहीं होते हैँ किन्तु परब्रह्म नारायण कं संकल्प कं अधीन पुत्रप्रिय 
होते ै। पुत्र कं विषय मे लिखा है\। आत्मा वे पुत्रनामासि ॥ श्रुतिः ॥ आत्मा ही 
पुत्र नाम बाली होती है।। पुंनाम्नो नरकादयस्मात्‌ त्रायते पिततरं सुतः । तस्मात्पुत्र इति 
प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा॥ ( मनु अ° ९ श्लो" १३८) जिस कारण सं पुम्‌ नाम 
के नरक से सुत पिता की रक्षा करता है इस कारण से स्वयं बरह्मा ने उसको पुत्र एसा 
कहा है ।।९३८।। तथा निश्चय करके अरी मैत्रेयि धन के संकल्प कं अधीन ध्न प्रिय 
नहीं होता है किन्तु परब्रह्म नारायण के संकल्प से धन प्रिय होता है। वित्त कं विषय 
में लिखा है-- द्रव्यं वित्तं स्वाप्रतेयं रिक्थमृक्थं धनं वसु (अमरः कां- २ वर 
श्लो ९०) द्रव्य १, वित्त २, स्वापतेय ३, रिक्थ, ऋक्थ ^, धनद ओर वसु 
ये धन के नाम ै।।९०।। ओर अरी मैत्रेयि न्क्चिय करके ब्राह्मण कं संकल्प क अधान 
बराह्मण प्रिय नहीं होता है किन्तु परब्रह्म नारायण कं संकल्प से ब्राह्मण प्रिय होता हे। 
तथा न्किय करके अरी प्रिये मैत्रेयि क्षत्रिय के संकल्प कं अधीन क्षत्रिय प्रिय नही 
होता है किन्तु परब्रह्म नारायण कं संकल्प से क्षत्रिय प्रिय होता हे। ओर निय करकं 
अरे मैत्रेयि स्वरम आदिक लोकों के संकल्प के अधीन स्वर्गं आदिक लोक प्रिय नहीं 
होते है किन्तु परब्रह्म नारायण के संकल्प से स्वर्गं आदि लोक प्रिय होते हं । तथा 
निक्ठय करके अरौ मैत्रेयि ब्रह्मादिक देवताओं कं संकल्प कं अधीन ब्रह्मादिक देवता 
प्रिय नहीं होते है किन्तु परब्रह्म नारायण के संकल्प से ब्रह्मादिक देवता प्रियै होते है 
ओर अरी मैत्रेयि निश्चय करके समस्त भूतो के संकल्प कं अधीन संपूर्णं भूत प्रिय 
नहीं होते है किन्तु परब्रह्म नारायण के संकल्प से समस्त भूत प्रिय होते है। भृत के 
विषय मे लिखा है - युक्ते शष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु (अमर का ३ व. 
३ श्लो ७८) प्रेत पृथ्वी आदिक पांच न्याययुक्तं कार्य सत्य प्राणी तथां अतीत काल 
मे मूत शब्द प्रयुक्त होता है 1७८ तथा अरे प्रिये मेत्रयि सबकं संकल्प कं अधीन 
सब प्रिय नहीं होता है किन्तु परेब्रह्य नारायण क संकल्प से सब प्रिय होता हे। इस ` 
श्रुति में सर्वत्र" " काम ' शब्द्‌ का अर्थ संकल्प है क्योकि लिखा है कामः संकल्पो 
विचिकित्सा ( ब" उ० अ० १ ब्रा ५ क ३) काम-संकल्प विचिकित्सा यह एक 
ही वस्तु है ।।३।। जिस कारण से पति स्त्री आदिक का प्रियत्व परब्रह्म नारायणं के 
संकल्प के अधीन है, अतः उस परब्रह्म नारायण की प्रसन्नता कं लिय उरे प्रिये भेत्रेयि 
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निश्चिय करकं परब्रह्म नारायण सुक्ष्म बुद्धि से देखने योग्य हैँ तशा आचार्य द्वारा सुनने 

योग्य है । क्योकि लिखा है ~ आचार्याद्धैव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रायत्‌ ( छाः 

उः प्रपा- ८ रतरः ९ श्रुः ३) प्रसिद्ध आचार्य से निश्चय जानो गयी विद्या अतिशय साधुता 

को प्राप्त होती हे ।।३।। आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ( छा उः प्रपा" ६ खं. १४ श्रुः २) 

आचार्य वाला मुमुक्षु पुरुष परब्रह्म नारायण को जानता है ।।२।। ओर युक्तियों से श्रुतार्थ 
प्रतिष्ठापनलक्षण मनन करने योग्य है तथा निश्चय अनवरतभावनारूपध्यान करने योग्य 

है । क्योकि लिखा है - न पड्यो मृत्युं पङ्यति न रोगं नोत दुःखताम्‌ ( छा उ. 

प्रपा० ७ खं २६ श्रुः २) परब्रह्म नारायण को देखने वाला पुरुष मरण को नहीं देखता 

है ओर रोग को नहीं देखता है तथा आध्यात्मिक ओर आधिदैविक तथा आधिभौतिक 

दुःख कं भाव को नहीं देखता हे ।।२॥। स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ( छ” 

उ० प्रपा ७ खः २६ श्रुः २) अविच्छिन्न स्मृतिसन्तानरूपात्मध्यान सिद्ध होने पर दुर्मोच 

ग्रन्थि शब्द्‌ वाच्य समस्त अविद्या. राग, द्वेष आदिकं का सर्वथा नाश हो जाता है।।२। 

भिद्यते हदयग्रन्थिरिछद्यन्तेसर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे 
 परावरे॥ (मुण्डकः मुः २ खं" २ श्रुः ८) उस सरवत्कृष्ट पर अवर शरीरवाल सर्वात्मभृत 

परब्रह्म नारायण कं देख लेने पर इस साधक युमुक्षु पुरुष के अन्तःकरण कौ गख 

के समान दुर्मोच राग द्ेषादिक छूट जाता है ओर समस्त सदेह कट जाते हैँ तथा प्रारब्ध 

से व्यतिरिक्ते अनेक जन्माजित समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हे ।\८।। अब परब्रह्म 

नारायण के दर्शन मनन ओर निदिध्यासन से क्या होता है सो आगे बतलाया जाता 

है। अरौ प्रिय मैत्रेयि नश्चय करके परब्रह्म नारायण कं दर्शन से, श्रवण से, मनन से 
ओर निदिध्यासन से यह संपूर्ण स्थूल चिदचिद्विशिष् ब्रह्म विदित यानी ज्ञात हो जाता 

है । यहाँ पर स्थांन प्रमाण से "विज्ञान '' शब्द निदिध्यासन वाचक है। ओर आत्म 

शब्द सुषम चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म परक दै। तथा सर्व ओर इदम्‌ ये दोनों शब्द स्थूलावस्थ 

चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म परक है । अतः इन दोनों कं अभेद होने से आत्म विज्ञान से यह 

सब विञ्चात होता हे, यह उपपन्न होता है । श्रीकूर्मनाथप्रकाशक भगवद्रामानुजाचारय 

ने अथातो ब्रह्मजिन्चासा ॥ ( शा० मी" अ १ पा" १ सू" १) वाक्यान्वयात्‌॥। ( शा- 

मी अ० १ पाः ४ सूः १९) अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ (शाः मी अ० १ पाः 
९ सुः २२) सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृत्तीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌॥। ( शा” मीः अ० 
३ पा ४ सूः ४६) आवृत्तिगसकृदुपदेशात्‌ ॥ ( शा० मी अ० ४ पा १ सु° १) इन 
पोच सूत्र के श्रीभाष्य मे '“ वृहदारण्यकोपनिषद्‌'* के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्यण 
की पँचवी कण्डिका के पदों को उदधतत किया है ।।५॥ 
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सर्वात्पभूत परब्रह्म नारायण कं देख लेने पर इस साधक मुमुक्षु पुरुष कं 
अन्तःकरण की गँ के समान दुर्मोच रागं द्वेषादिक छर जाता है ओर समस्त 
संदेह कट जाते है तथा प्रारब्ध से व्यतिरिक्त अनक जन्माजित समस्त शुभाशुभ 
` कर्म नष्ट हो जाते हैँ ।1८।। अब परब्रह्म्गारायण के दुरछन मनन ओर निदिध्यासन 
से क्या होता है सो आगे बतलाया जाता है! अरी प्रिये मैत्रेयि निश्चय करकं 
परब्रह्म नारायण के दर्शन से, श्रवण से, मनन से ओर निदिध्यासन से यह 
संपूर्ण स्थूल चिदचिद्धिशिष्ट ्रह विदित यानी ज्ञात हो जाता हँ । यँ पर स्थान 
प्रमाण से ““विज्ञान"" शब्द निदिध्यासनं वाचक है। ओर आत्म शब्द सुक्ष्म 
चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म परक है। तथा सर्व ओर इदम्‌ ये दोनों शब्द स्थूलावस्थ 
चिदचिद्विशिष्ट बरह्म परक है । अतः इन दोनों कं अभेद होने से आत्म विज्ञान 
से यह सब विक्लात होता है, यह उपपन्न होता है । श्रीकूर्मनाथप्रकाशक 
भगवद्रामानुजाचार्य ने अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ (शाः मी" अ० १ पाः ९ सू 
१) वाक्यान्वयात्‌) (शा मी" अ" १ पाः ४ सूः १९) अवस्थितेरिति 
काशकृत्स्नः ॥ (शा. मी" अः १ पाः १ सूः २२) सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण 
तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌॥ (शाः मौ अ ३ पाः ४ सूः ४६) 
आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ।॥ (शा० मी अ० ४ पाः १ सू ११ इन पाच सूत्रों 
क श्रीभाष्य मेँ ''बृहदारण्यकोपंनिषद्‌'' के द्वितीय अध्याय कं चतुर्थं ब्राह्मण 
की पौँचवी कण्डिका के पदँ को उद्धृत किया हे ॥॥५॥ 


ब्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्म वेद। कषत्रं तं 
परादाद्यो ऽन्यत्रा ऽऽत्मनो क्षत्रं वेद। लोकास्तं 
परादुर्यो ऽन्यत्रा ऽऽत्मनो लोकान्वेद) देवास्तं 
परादु यों ऽन्यत्रा ऽऽत्मनो देवान्वेद! भूतानि तं 
पराद्यों ऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि वेद। सर्वं तं 
परादाद्योऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वं वेद। इदं ब्रह्य क्षत्रमिमे 
लोका इमे देवा इमानि भूतानीदं सर्व यदयमात्मा ॥।६॥। 

अन्वयार्थ- (यः) जो पुरुष ( आत्मनः) परमात्मा से ( अन्यत्र) भिन्न स्थान में 


स्थित (ब्रह्म) ब्राह्मण वर्णं को ( वेद) जानता है (तम्‌) उस अज्ञानी को (ब्रह्म) 
ब्राह्मणवरणं (परादात्‌) परास्त कर देता है ओर (यः) जो पुरुष ( आत्मनः ) परमात्मा 
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से (अन्यत्र) भिन्न स्थान मेँ स्थित (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय वर्ण को (वेद) जानता 
है (तम्‌) उस अज्ञानी को (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय वर्णं (परादात्‌) परस्त कर देता 
हे तथा (यः) जौ पुरुष (आत्मनः) परमात्मा सखे ( अन्यत्र) भिन्न स्थान मं ` 
स्थित (लोकान्‌) स्वर्गादि लोकों कों (वेद) जानता है (तम्‌) उस अज्ञानी 
को (लोकाः) स्वर्गादि लोक (परादुः) परास्त कर देते हैँ ओर (यः) जो 
पुरुष (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न स्थान में स्थित ( भूतानि) भूतो 
को (वेद) जानता है (तम्‌) उस अज्ञानी को (भूतानि) संपूर्ण भूत (परादुः) 
परास्त कर देते हे ओर (यः) जो पुरुष्‌ (आत्मनः) परमात्मा से ( अन्यत्र) 
भिन्न स्थान मँ स्थित (सर्वम्‌) सनको (वेद) जानता है (तम्‌) उस अज्ञानी. 
को (सर्वम्‌) सब ( परादात्‌) परास्त कर देता है (इदम्‌) यह (ब्रह्य) ब्राह्यणवर्णं 
तथा (इदम्‌) यह (क्षत्रम्‌) क्षत्रियवर्णं ओर (इमे) ये (लोकाः) स्वर्गादि लोक 
तथा (इमे) ये (देवाः) ये ब्रह्मादिक देवगण ओर (इमानि) ये ( भूतानि) समस्त 
भूतगण (इदम्‌) तथा यह (सर्वम्‌) खव (यत्‌) जो कुक भी है (अयम्‌) . 
यह सब ( आत्मा) परब्रह्म नारायण कं दह हें।।६।। 


विशेषार्थ-- जो पुरुष परब्रह्म नारायण से अन्यत्र स्थिते ब्राह्यणवेर्ण को जानता 

है अर्थात्‌ अब्रह्मात्मक जानता है उस अज्ञानी पुरुष को ब्राह्यणवर्ण पराभव करता हे! 
अर्थात्‌ अन्यत्वेन अवगत ब्राह्मणवरणं ही उसको संसार चक्र मे डालता है। आगे भी 
एेसा ही अर्थ समञ्चना चाहिये । ओर हे प्रिये जो पुरुष परब्रह्म नारायण से अन्यत्र स्थित 
षत्रिमवर्णं को जानता है इस अज्ञानी पुरुष को क्षत्रियवर्णं पराभव करता है। तथा जो 
पुरुष पंरबह्य नारायण से अन्यत्र स्थित स्वर्गादिक लोकों कौ जानता है उस 
अक्ञानी पुरुष को स्वर्गादिक लोक पराभव करते हैँ । तथा जो पुरुष परब्रह्म 
 मारायण से अन्यत्र स्थित ब्रह्मादिक देवताओं को जानता है उस अज्ञानी पुरुष 
को ब्रह्मादिक देवता पराभव करते हैँ। तथा जो पुरूष परब्रह्य नारायण से अन्यत्र 
स्थित भूतो को जानता है उस अजानी पुरुष को भूतगण पराभव करते है। 
जओौर जो पुरुष परब्रह्म नारायणं से अन्यत्र स्थित सबको जानता है उस अज्ञानी 
पुरुष को सब ही पराभव करता है। हे प्रिये मैत्रेयि यह ब्राह्मणवर्णं तथा यह 
षत्रियवर्णं ओर ये स्वर्गादिक लोक तथा ये ब्रह्मादिक देवता ओर ये समस्त 
भूतगण तथा यह दृश्यमान जो कुट्ट स्थावर जङ्गम है वे सब परब्रह्म नारायण 
के शरीर है! क्योकि लिखा है - यस्य पृथ्वी शरीरम्‌॥। (बृ ० उ० अ०२ ब्रा० ७ 
कं० ३) यस्यापः शरीरम्‌॥४॥ यस्याग्निः शरीरम्‌ ॥५॥ यस्यान्तरिशषं शरीरम्‌॥६॥ . 
यस्य वायुः शरीरम्‌।७॥ यस्य द्यौः रीरम्‌॥८॥ यस्यादित्यः शरीरम्‌॥९॥ यस्य 


अ० २ व्राः ४ श्रुः ७ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २४३ 


आश्र जीवात्मा शरीर है । जिसका मृत्यु शरीर हे ।७।। जगत्‌ सर्वं शारीरं ते ॥ 
८ वाल्मीकिरामा" युद्ध का ६ सर्गः १२१) पुरुषोत्तम -प्रसादभोक्ता भगवद्रामानुजाचार्य 
ने_ ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ) ( शा- मी: अ. ९ पा ९ सृ. १) तत्तु समन्वयात्‌। 
(शा. मीः अः १ पा- १ सुः ४) वाक्यान्वयात्‌ ॥ ( रा. मीः अ १९पा-१ सूः १९) 
इन तीनां सूत्र कँ श्रीभाष्य मे '“वृहदारण्यकोपनिषद्‌'" कं द्वितीय अध्याय कं चतुर्थ 
ब्राह्मण कौ छटवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है ।।६॥ 


स या दु्दुभर्हन्यमानस्य न बाह्वाञ्शब्दाञ्छाक्नुयाद्‌ 
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥७॥ | | 


अन्वयार्थ-. (सः) वह दृष्टान्त एेसा है कि (यथा) जैसे ( हन्यमानस्य ) बजाय 
जाते हए (दुन्दुभेः) नगाडे कं. ( बाह्यान्‌ ) बाहर निकले हए (शब्दान्‌) शब्दां को 
(ग्रहणाय ) पकडने कं लिये (न) नहीं ( शक्नुपरात्‌) कोड समर्थं हा सक्ता ह (तु) 
परन्तु (दुन्दुभेः) दुन्दुभि नाम कं बाजा कं (वा) अथवा (दुन्दुभ्याघातस्य ) दुन्दुभि 
क बजाने वाले के ८ ग्रहणेन › पकडने से (शब्दः) दुन्दुभि का शब्द (गृहीतः) पकडा 
जाता है वैसे ही विषयों के अपसारण से अथवा इन्ियों के निरोध से परमात्मसाक्षात्कार 
विरोधिबाह्यार्थाज्ञान निरोध हो जाता ह ।॥७॥ 


विशेषार्थ- जगत्कारणत्व विशिष्ट परब्रह्म नारायण कौ उपासना प्रतिपादन करक 

अब उपासना के उपकरणभूत मनः प्रभृति इन्द्रियों का नियमन प्रकार कहा जाता है। 
वह दृष्टान्त एेसा है कि- लोक मेँ जिस प्रकार बजाय जाते हुए नगाडा बाजे से बाहर 
` निकले हुये शब्दों को निरोध करने के लिये कोई नहीं समर्थ हौ सकता परन्तु नाड 
क्री बजानवाले के पकडने से भेरी का ध्वन्यात्मक शब्द्‌ पकड़ा जाता है उसी प्रकार 
री मैत्रेयि विषयों कं अपसारण खे या इन्द्रियो कं निरोध से परब्रह्म नारायण क 
साक्षात्कार में विरोधी बाह्यार्थज्ञान निरोध हो जाता है । यहा दुन्दुभि '' शब्द नगाडा 
त्राचक ह क्योकि लिखा दै स्याद्धर्या दुन्दुभिः पुंसि स्यादक्षे दुन्दुभिः स्त्रियम्‌ ॥ 
( अमर कां ३ व° ३ श्लो- १३६) दुन्दुभि शब्द नगाङ़ा नाजा तथा लड्कों काएक 
प्रकार का खिलौना वाचक है ॥।९३६॥ एसा स्पष्ट कहा गया हे. ।।७॥। 


स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्शब्दाञ्छकनुयाद्‌ 
ग्रहणाय शङ्खस्य ` तु ग्रहणेनशङ्खुध्मस्य वा शब्दो 
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गृहीतः ॥८॥ 


अन्ववार्थ-- (सः) वह दूसरा दृष्न्त एेसा हं क्रि( यथा) जस ( ध्मायमानस्य ) 

बजाय जातं हुए { शङ्खस्य) शंख कं ( बाह्वान्‌) बाहर निकलं हए (शब्दान्‌) शब्दों 

को (ग्रहणाय) निरोध करने कं लिये (न) नहीं (शक्नुयात्‌) कोई समर्थ हो सकता 

(तु) परन्तु (शङ्खस्य) शंख के ( वा) अथवा ( शङ्कुध्मस्य) शंख के बजानेवाले के 

, (ग्रहणेन) निरोध करने से (शब्दः) शंख का शब्द्‌ (गृहीतः) निरोध हो जाता है वैसे 

` ही विषयों के अपसारण से अथवा इन्द्रियों के निरोध से परमात्मा के साक्षात्कार का 
विरोधी बाह्यार्थं ज्ञान निरोध हो जाता है।।८।। 


विशेषार्थ- कह दूखरा दृष्टान्त एेसा है कि- लोक मे जिस प्रकार बजाये जाते 
हए शंख से बाहर निकले हुए शब्दां को पकड़ने के लिये कोई नहीं समर्थ हो सकता 
परन्तु शङ्कु के या शंख के फँकने वाले के निरोध करने से शंख का शब्द निरोध 
हो जाता है। उसी प्रकार हे प्रिये मैत्रेयि विषयों कं अपसारण से या इन्द्रियों के निरोध 
, से परनब्रह्य नारायण कं साक्षात्कार में विरोधी बाह्यार्थं जान निरोधं हो जाता है। यहं 
शङ्क" शब्द शंख नामक बाजा का वाचक ह । क्योकि लिखा है - शङ्को 
निधौ ललाटास्थिनि कम्वौ॥ ( अमरः कां ३ व" ३ श्लो०-१८ ) शंख शब्द एकनिधि 
तथा ललाट की हङ्की ओर शंख में प्रयुक्त होता है।९१८।। एसा स्पष्ट प्रतिपादन किया 
गया हे।।८॥ 


स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाहयाञ्छब्दाञ्छवनुयाद्‌ 
ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥९॥ 


अन्वयार्थ-- (सः) वह तीसरा दृष्टान्त एेसा हे कि (यथा) जैसे 
( वाद्यमानायै) बजाई जाती हुई ( वीणायै) वीणा के ( बाह्यान्‌) बाहर निकलते हुए 
(शब्दान्‌) शब्दों को (ग्रहणाय) निरोध करने के लिये (न) नहीं ६शक्नुयात्‌) कोई 
समर्थं हो सकता हे (तु) परन्तु ( वीणायै) वीणा के (वा) अथवा (वीणावादस्य) 
वीणा कं बजाने वाले कं (ग्रहणेन) ग्रहण करने से (शब्दः) वीणा का शब्द्‌ (गृहीतः) 
निरोध हो जाता है वैसे ही विषयों के अपसारण से अथवा इन्िर्यो के निरोध से परमात्मा 
कं साक्षात्कार का विरोधी बाह्यार्थं ज्ञान निरोध हो जाता है।९।। 


` चिशेषार्थ- वह तीसरा दृष्टान्त एेसा है कि- लोक में जिस प्रकार बजायी जाती 
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अपसारण से अथवा इद्धियों के निरोध से परमात्मा कं साक्षात्कार का विरोधी 
बाह्यार्थं लान नियेध हो जाता है।।८।। ` | 

विशेषार्थ- वह दूसरा दृष्टान्त ठेसा है कि लोक मेँ जिस प्रकार बजायै जाते 
हुए शंख से बाहर निकले हुए शब्दों को पकडने कं लिये कोई नहीं समर्थ हो सकता 
परन्तु शङ्ख के या शंख कं पैकने वाले कं निरोध करने से शंख का शब्द्‌ निरोध 
हो जाता है! उसी प्रकार हे प्रिये मैत्रेयि विषयों के अपसारण से या इन्द्रियों कं निरोध 
- से परब्रह्म नारायण के साक्षात्कार मे विरोधी बाह्यार्थं ज्ञान निरोध हो जाता है। यहाँ 
पर ““शङ्ख'' शब्द शंख नामक बाजा का वाचक है । क्योकि लिखा है ~ शङ्खो 
निधौ लल्नाटास्थ्नि कम्वौ।। ( अमरः कां" २ व २ श्लो" १८) शंख शब्द एकनिधि 
तथा ललाट की हङ्की ओर शंख मे प्रयुक्त होता है।॥१८॥। एेसा स्पष्ट प्रतिपादन किया 
गया है।।८॥ 


स यथा वीणाये वाद्यमानायै न बाह्याञ्शब्दाञ्शक्नुयाद्‌ 
ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो 
गृहीतः ।1९॥ 


अन्वयार्थ-- (सः) वह तीसरा दृष्टान्त एेसा है कि (यथा) जैसे 
( वाद्यमानायै) बजाई जाती हुई ( वीणायै) बरीणा कं ( बाह्यान्‌) बाहर निकलते हुए 
(शब्दान्‌) शब्दों को (ग्रहणाय) निरोध करने कं लिये ( न) नहीं (शक्नुयात्‌) कोई 
समर्थ हो सकता है (तु) परन्तु ( वीणायै) वीणा के (वा) अथक (वीणावादस्य) 
वीणा कं बजाने वाले के (ग्रहणेन) ग्रहण करने से (शब्दः) वीणा का शब्द्‌ (गृहीतः) 
निसेध हो जाता है वैसे ही विषयों के अपसारण से अथवा इन्दियों कं निरोध से परमात्मा 
के साक्षात्कार का चिरोधी बाह्यार्थं ज्ञान निरोध हो जाता है।।९॥। 


विशेषार्थ वह तीसरा दृष्टान्त ठेसा है कि- लोक मेँ जिस प्रकार बजायी जाती 
हई वीणा के बाहर निकले हए शब्दों को पकड्ने कं लिए कोई नहीं समर्थ 
हो सकता परन्तु वीणा के या वीणा कं बजानेवाले कं निरोध करने से वीणा 
का शब्द निरोध हो जाता है। उसी प्रकार अरी मैत्रेयि विषयों कं अपसारण. 
से या इद्दरियो के निरोध -3 परब्रह्म नारायण के साक्षात्कार में विरोधी बाह्यार्थं 
ज्ञान निरोध हो जाता है। वीणा के विषय मे लिखा है- वीणा तु वाकी. 
। विपञ्ची॥ (अमर कां ९ व° ७ श्लो ३) वीणा १, वल्लकी २, तिपी 


२५ गृढार्थदीपिकासहिता अरे त्राः ४ श्रुः ० 


३ ये वीणा के नाम हैँ।।३।। ओर "*वीणावाद्‌'' शब्द ब्रीणां बजानेवाले का 
वाचक है। क्योकि लिखा है - वीणावादास्तु वैणिकाः (अमरः कांः २ व 
१० श्लो. १३) वीणावाद १, व्रैणिक २ यं वीणा बजानवालं क नाम हँ।।१३।। 
` निषाद १, ऋषभ २, गान्धार ३, षड्ज ४, मध्यम ५, धेव्रत ६, पञ्चम ७ यें 
सात स्वर वीणा से उत्पन्न होते है! षड्जं रौति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति चर्षभम्‌। 
अजाविकौ च गान्धारं क्रौञ्चो नदति मध्यमम्‌ पुष्षसाधारणे काले कोकिलो रौति 
पञ्चमम्‌। अशुवस्तु धेवतं रौति निषादं रौति कुञ्जरः॥ मोर षड्ज शब्द को बोलता 
है १, बैल ऋषभ शब्द को बोलता है, भेड बकरी गन्धार शब्द को बोलते है ३, क्रौख 
पक्षी मध्यम स्वर को बोलता है ४, कोयल वसन्तकाल मे पञ्चम स्वर को बोलती रै 
५, घोड़ा धैवत स्वर को बोलता है ६ ओर हस्ती निषाद स्वर को बोलता है ७ एेसा 
प्रतिपादन किया गया है।।९॥। 


स यथाऽरद्रेधाश्नेरभ्याहितात्पृथग्धूमा विनिश्चरन्ति । 
एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतत्‌ । 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथरवद्धिरस इतिहासः पुराणं 
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानान्यस्यैवं निश्वसितानि ॥९०॥ 


अन्वयार्थ- (सः) वह चौथा दृष्टान्त एेसा है कि (यथा) जैसे (अभ्याहितात्‌) 
भली्धौँति ध्पान वीजनादि से प्रवर्तित ( आद्रधाग्नेः) गीले ईन्धन में जलती हुई अग्नि ' 
से (पृथक्‌) पृथक्‌ नाना प्रकार ( धूमाः) धूम ( विन्धिरन्ति) निकलते है ( अरे) अरी 
मैत्रेयि (वै) निश्चय करके (एवम्‌) इसी प्रकार (अस्य) इस प्रकृत (महतः) नाम 
रूप गुण धामादि क द्वारा सबसे महान्‌ ( भूतस्य) भया हुआ परब्रह्म नारायण क (एतत्‌) 
यह वक्ष्यमाण विस्लान शखर (निःश्वसितम्‌) अनायास बिना प्रयत्न के श्वास के समान 
उत्पन्न हुआ है, वह कौन है सो अगे बतलाया जाता हे (ऋग्वेदः) ऋग्वेद ( यजुर्वेद: ) 
य्जवेद (सामवेदः) सामवेद (अथरवाद्िरसः) अथर्ववेद (इतिहासः) महाभारतादि 
इतिहास (पुराणम्‌) विष्णु, पद्य आदि पुराण (विद्याः) देवविद्या आदिक (उपनिषदः) ¦ 
ईशादिक उपनिषद्‌ (श्लोकाः, श्लोकबद्धपाञ्लरात्र ( सूत्राणि) ब्रह्मसूत्र आदिक 
(अनुव्याख्यानानि) बोध्वायनवृत्ति आदिक ओर ( व्याख्यानानि) व्याख्यान महाभाष्य 
आदिक (एव) निश्चय करकं ( अस्य) इस परब्रह्म नारायण कं (निःश्वसितानि) 
` निःश्वास दै अर्थात्‌ प्रयत्व-विना ही तिक्ते दै ।।१५॥। 
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विशेषार्थ - यह चौथा दृष्टान्त है क्रि जिस प्रकार कत्कार व्यजनादिः स 
प्रवर्तित गीली लकदियो मे जलती हई अग्नि से पृथक यानी नाना प्रकार का धुं 
निकलता है उसी प्रकार अरी मेत्रयि नश्य करकं इस महान्‌ परब्रह्म नारायण कर यह 
आगे कहा जाने वाला वेदादि शास्त्र बिना प्रयत के श्रा कं समान उत्सन्न हु 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार बिना प्रयत्न के ही पुरुष का निःश्वास होता है उसी प्रकार 
परब्रह्म नारायण से समस्त पदार्थ उत्पत होते हैँ । अग्नि ही धृमोत्पत्ति मे निमित्त कारण 
है ओर इन्धन उपादान कारण है } कौन उत्पन्न हुआ है वह आगे बतलाया जाता 
हे। परव्रह्म नारावण के निःश्वसित ऋग्वेद कं विषय में लिखा है- 
एक्विशतिशाखायामुग्वेदः परिकीर्तितः ॥ ( सीतोपनिषद्‌) ऋग्वेदस्य तु शाखा 
स्युरेकविशति-संख्यकाः॥ ( मुक्तिको० अः ९ श्रु" १२) एकर्विंशतिभेदेन ऋग्वेदं 
कृतवान्पुरा ॥ ( कर्मपुः अ० ४९ शलो" ५९) एकर्विंशशतिधा बहवुच्यः ॥ ( महाभाष्य 
अ० १ पा- ९ आदहधि १) इक्रौीस शाखा ऋग्वेद की है ।१।। तेषापुग्यत्रार्थवणोन 
- पादव्यवस्था ॥ (पूर्वमी- अजः २ पा" १ सुः ३५) जिस्म अर्थवश ख पाद क व्यवस्था 

होती हे उसी की ऋग्वेद कहते हं।1 ३५५11 ओर परत्रह्य नारयण का निःश्वर्सित यजुर्चद 
है। यजुर्वेद के विषय मे लिखा है - शतं च नव शाखासु यजुषामेव जन्मनाम्‌ ॥ 
(सीतोपः) नवाधिकशतं छाखा यजुषो मारुतात्मज ॥ (मुक्तिकोप० अ १ श्रुः १२) 
हे पवनसुत यजुर्वेद कौ एक सौ नौ शाखा हैञ।।९२। शुक्र कृष्णमिति द्वेधा 
यजुश्चसमुदाहतम्‌ 1 शुच्छं वाजसनेयं तु कृष्णं स्यात्तैत्तिरीयकम्‌ ॥ (प्रतिजञासूत्रभाष्य ) 
शुक्ल ओर कृष्ण भेद से यजुर्वेद दो प्रकार का कहा गया है उनमें वाजसनेय शुल्कयजुवेद 
है ओर तैत्तिरीय कृष्णयजुर्वेद है ॥ यजुर्वेदमहाकल्पतरोरेकोत्तरं शतम्‌ । शाखास्तत्र 
शिखाकारा दश पञ्चाथ शुक्लगाः ॥ ( वृहन्नारदीय) यजुर्वेद महाकल्पतरु कौ १०१ 
शाखां है उनमें शुक्लयजुर्वेद कौ शिखा कं समान पन्द्रह शाखां हँ ।। शोषे यजुः 
शब्दः ॥ (पूर्वमीः २।९।३७) शेष में ययुरवेद कहा जाता है ।1३७।। तथा परब्रह्म नारायण 
का निश्चसित सामवेद है । सामवेद कं विषय मे लिखा हे ~ साग्नः सहस्र शाखाः 
स्युः ( सीतोपः) सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप ( मुक्तिकोपः अ ९ 
श्रु" १३) साभवेदं सहस्रेण शाखानां च विभेदतः (कूर्मपु* अ° ४९ श्लो 
५९) सहस्रवर्त्मा सामवेदः (महाभाष्य, अ० १ पा १ आहि० १) एक हजार 
शास्र सामवेद की हैँ।।१।। मीतिषु सामाखूग (पूर्वमी० अ० २ पाः १ सूः 
३६) गान मे सामवेद नाम होता है।।३६।। ओर परब्रह्म नारायण का नि्धसित 
अथर्व वेद है । अथर्व वेद के विषय में लिखा है- अथर्वणस्य शाखाः स्युः 
पञ्चाशद्धेदतो हरे (मुक्तिकोप० अ- ९ श्रुः ९३) हे महावीर पचास शाखां 
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अथर्व वेद कौ हँ ।।!१३।। आथर्वणमथो वेदं विभेद नवकेन तु (कुर्मपु* अः 
४९ श्लो ५२) नवधा अथर्वणः (महाभाष्य अ० १ पा" ९ आधिः १) पत 
पलि महर्षिं कं समय मे अथर्ववेद कौ नौ शाखां प्राप्त होती धथीं।।९।। निगदो 
ता चतुर्थं स्यद्धर्मविशेषात्‌ (पूर्वमी° अ० २ पा ९ सु ३८) विशेष धर्म॑ 
होने से निगद ही चतुर्थं अथर्व वेद है।।३८।। वेद के उपवृंहण रूप पूर्वचरितकथा 
प्रसद्गात्मक भगवदंशवाल्मीकि, वेदव्यास आदि ऋषि कं प्रकाशित श्रीरामायण ओर 
महाभारत इतिहास परब्रह्मनारायण के निःश्वसित हैँ । सूत्र स्मृति इतिहास पुराण यद्यपि 
महर्षिप्रसादित है तथापि महर्षियों कं भगवदंश होने से भगवान्‌कं हीनिःश्वसित सब 
ह। इतिहास कं विषय में लिखा है- इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । 
-विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ( महाभार आदिपः १अ १.श्लो० ६५७) इतिहास 
ओर पुराण से वेद को उपबृंहण करे, अल्पश्रुत से वेद डरता है कि यह मुञ्धको 
ठगेगा ।६७१। सप्तद्वीपा (महाभाष्य अ> १ पाः १ आहि०.१९) इस महाभाष्य की प्रदीप 
टीका मे लिखा है - पूर्वचरितसंकीर्तनपितिहासः (प्रदीप १।१।१) पूर्वचरित जिसमे 
संकीर्तन हो उसको इतिहास कहते हे ।।९।। इतिहासा मे श्रीरामायण श्रष्ठ है। क्योकि 
लिखा हे- इतिहासश्रेष्ठेन श्रीरामायणेन कारागृहवासकर्त्यां वैभव उच्यते 
( श्रीवचनभूष सुः ५.) इतिहास मे श्रेष्ठ श्रीवाल्मीकिकृत रामायण से कारागार मे निवास 
करने वाली महांलक्ष्मी जी का वैभव कहा जाता हे ।५। नास्ति रामाथणात्परम्‌ ॥ 
( स्कन्दपु" उत्तर खं" रामायणमा- अ= ५ श्लो २१) श्री रामायण से श्रेष्ट कोई इतिहास 
नहीं है ।२९। वेदवेद्ये परे पुसि जाते दशरथात्मजे । वेदः 
प्राचेतसादासीत्साश्चाद्रामायणात्मना ॥ ( मूलरामा० श्लो १०) जैसे वेद्‌ से जानने योग्य 
परमात्मा संसारी चेतनो कौ रक्षा कं लिये दशरथ महाराज के पुत्र रूप से मनुष्यावतार 
धारण करते है वैसे ही श्रीरामावतार कँ गुणचेष्टितों के कथन द्वारा श्रीरामभद्र मेँ प्रम 
कराने के लिये वेद रामायणावतार वाल्मीकि महर्षिं से धारण करता हँ ।।१०।। इससे 
सिद्ध होता है कि सब इतिहासो मे श्रीरामायण श्रेष्ठ है । महाभारत कं विषय मे लिखा 
है- वेदानध्यापयामास महाभारतपञछमान्‌ ॥ पोँचवं महाभारत वेद को पाया 
महत्त्वाद्धारवत्वाच्न महाभारतमुच्यते ॥ ( महाभा" आदिपः १ श्लो ७४) सब से 
महान्‌ होने से ओर भारवाला होने से इसको सबलोग महाभारत कहते हे ।७४॥ 
ओर परब्रह्य नारायण के निःश्वसित पुराण है, पुराण कं विषय में लिखा है- 

पुराणं न्यायमीमांसा धर्मशासघराङ्खमिश्चिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य 
च चतुर्दश ॥ ( यान्तः स्मुः अ> १ श्लो" ३.) युराण, न्याय,मीमांसा, धर्मशासख 
ओर छः अब्खों संहित चारो वेद ये चोदह विद्या तथा धर्म के स्थान हैँ ।।३।। 
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सर्गङ्च प्रतिसर्गङ्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं यैव पुराणं प्च 
लक्षणम्‌ ॥ (विष्णु) सृष्टि की उत्पत्ति १, प्रलय २, वंशवर्णन २, मन्वन्तर 
वर्णन ४, वंशानुचरित ५ ये पुराण के पाँच लक्षण हैँ! जिसमे ये पँच ` लक्षण 
हों वह पुराण कहलाता है। अठारह महापुराण रँ । उनका नाम श्रीमद्धगवत 
मे स्पष्ट लिखा है - ब्राह्मं पादमं वैष्णवं च शेवं लैद्खं सगा- 
रुडम्‌ । नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कन्दसंज्ञितम्‌ ॥ (श्री मद्धः पु स्कः १२ ॐ ७ 
श्लो २३) भविष्यं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । वाराहं मत्स्यं कौर्म च 
बरह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥२४॥ ब्रह्मपुराण ९, पद्मपुराण २, विष्णु पुराण ३, शिवपुरण 
४, लिङ्गपुराण ५, गरुडपुराण ६, नारदपुराण ७, श्रीमद्भगवतपुराण ८, अग्निपुराण 
१० २३ भविष्यपुराण ११, ब्रह्यवेवर्तपुराण १२, मार्कण्डेयपुराण १३, वामनपुराण १४, 
वराहपुराण १५, मत्स्यपुराण ९६, कुर्मपुराण १७ ओर ब्रह्माण्डपुराण १८ ये अठारह 
महापुराण हैँ ।॥२४॥ वैष्णवं नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ । गारुडं च तथा पाग 
वाराहं शुभदर्शने। षडेतानि पुराणानि सात्विकानि मतानि मे॥ (पदापुरा० उत्तरं" 
६) हे शुभदर्शने विष्णुपुराण १, नारदपुराण २, श्रीमद्धगवत पुराण २, गरुडपुराण ४, ` 
पदयमपुरण ५ ओर वरदपुराण ६ ये छः महापुराण सात्विक है, यह मेरा मत दै । ब्रह्माण्डं 
ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं तथेव च । भविष्यं वामनं ब्राह्यं राजसानि निबोध मे ॥ (पदपु 
उत्तरखं" ६) ब्रह्ममाण्डपुराण १, ब्रह्यैवर्तपुरण २, मार्कण्डेय पुराण ३, भविष्यपुयण 
४, वामनपुराण ५ ओर ब्रह्मपुराण ६ ये छः मयपुराण राजस हैँ यह मुञ्चसे तुम जानो ।६।। 
मात्स्यं कौर्म तथा लैङ्गं शैवं स्कान्दं तथेव च। आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोध . 
मे॥ (पद्यपु उत्तरखं* ६) मत्स्यपुराण १, कुर्मपुराण २, लिङ्गपुराण ३, शिक्पुराण ४, 
स्कन्दपुराण ५ ओर अग्निपुराण ६ ये छः महापुराण तामस हैँ यह मुद्यसे तुम जानो॥।६॥ 
तथा पख्रह्म नारायण के निःश्वसित संपूर्ण देव विद्या आदिक हैँ! विद्या के विषय मे 
लिखा है- देवविद्यां व्रहयविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्याम्‌ 
एतद्धगवोऽध्येमि ॥ (छः उ> प्रपाः ७ खं १ श्चुः २) देवता के उपासना प्रकार की . 
विच्छ को तथा वेदादङ्गभूत शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छन्द आदिक विद्य को ओर 
वशीकरणविद्य को तथा धनुर्विद्य को ओर अश्विनी, भरणी आदि नक्षत्रविद्या को ओर ` 
सर्पविद्य यानी गरुडविद्या को नृत्य गीतवाद्य आदि गान्धर्व शाख को ओर जन विद्या 
यानी आयुर्वेद को हे पुज्यपाद भगवन्‌ यह संपूर्णं विद्यास्थान को मै जानता & 
हू|।२।॥ इस श्रुति में वर्णित समस्त विद्याओं का यहौँ ग्रहण होता है । क्योकि 
लिखा है- त्यक्तानुबन्धग्रहणे सामान्यस्य ग्रहणम्‌ ॥ (महाभाष्य) त्यर्त् 
अनुबन्ध के ग्रहण से सामान्य यानी समस्त का ग्रहण होता है । तरह षू 
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परब्रह्यनारायण के निःश्वसित सब उपनिषद्‌ दँ । उपनिषद्‌ के विषय मे लिखा 
है एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता । तासामेकामृचं यङ्च पठते 
भक्तितो मयि ॥ (मुक्तिः उ> ॐ ९ श्रुः १४) स मत्सायुज्यपदवीं प्राप्नोति 
मुनिदुर्लभाम्‌ ॥९५॥ मुक्तकोपनिषद्‌ मे लिखा है कि ऋष्वेद की इक्कीस 
शाखा है ओर यजुवेद की एक सौ नौ शाखार्णँ हैँ तथा सामवेद की हजार . 
शखा् ह ओर अथर्ववेद की पचास शाखा है! एक-एक शाखां की एक-एक 
उपनिषद्‌ मानी गयी है जो व्यक्ति उन उपनिषदों कं एक भी मंत्रे का भक्तिपूर्वक 
पाठ करता टे ॥९४।। वह व्यक्ति मुनियों के लिए भी दुर्लभ मेरी सायुज्य मुक्ति 
को प्राप्त करता रै ।।१५। इसके अनुसार ९१८० एक हजार एक सौ अस्सी 
उपनिषद्‌ रै । `विदेहमुक्ताविच्छा चेदण्छेत्तरशतं पठ ॥ (मुक्ति > ॐ ९ 
श्रः २९) शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो एक सौ आठ उपनिषदं 
का पाठ करो ॥२९॥ ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्डूक्य तित्तिरिः। एेतरेयं च 
` छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥३०॥ ब्रहमकैवल्यजाबाल श्वेताश्वो हंस आरुणिः। 
गर्भो नारायणो हंसो विन्दुर्नादशिरः शिखा॥३९॥ मैत्रायणी कौषीतकी 
` वृहज्नाबालतापनी । कालाग्निरुद्रभेत्रेयी सुबालक्ुरिमंत्रिका ॥३२॥ सर्वसारं 
निरालम्बं रहस्यं वज़रसूचिकम्‌। तेजो-नाद -ध्यानं विद्या योगततत्वात्मबोधवकाम्‌ ॥३२॥ 
परिव्राट्‌ त्रिशिखी सीता चूडानिर्वाणमण्डलम्‌ । दक्षिणा शरभं स्कन्दं महा 
नारायणाह्वयम्‌ ॥२४॥ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च मुद्र लम्‌ । शाण्डिल्यं ेङ्कलं 
भिश्च महच्छरीरकं शिखा ॥३५॥ तुरीयातीतसंन्यास परित्राजाक्षमालिका । 
अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूर्याश्यध्यात्म कुण्डिका ।॥३६॥ साकिव्यात्मा पाशुपतं परं 
ब्रह्मावधूतकम्‌ । त्रिपुरा तपनं देवी त्रिपुरा कठभावना । हदयं कुण्डली भस्म 
सुद्राक्षगण दर्शकम्‌ ॥३७॥ तारसारमहावाक्य प च ब्रह्माग्निहोत्रकम्‌ । गोपालतपनं 
कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌ ।॥३८ * शास्थायनी इ यग्रीवं "दत्तात्रेयं च गारुडम्‌ । 
कलि-जाबालि-सो भाग्य-रहस् ऋच मुक्तिका ॥३९॥ एवमष्टोत्तरशतं 
भावनात्रयनाशनम्‌ । ज्ञानवैराग्यदं पुंसां वासनात्रयनाशनम्‌ ॥४०॥ ईशोपनिषद्‌ ९, 
केनोपनिषद्‌ २, कठोपनिषेद्‌ ३, प्रश्नोपनिषद्‌ ४, मुण्डकोपनिषद्‌ ५, माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
६, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ७ एेतेयोपनिषद ८, छन्दोग्योपनिषद्‌ ९, बहदारण्यकोपनिषद्‌ 
१०,।३०॥ ब्रह्मोपनिषद्‌ १९, कैवल्योपनिषद्‌ १२, जावालोपनिषद्‌ १२, शवेताश्वतरोपनिषद्‌ 
१४, हंसोपनिषद्‌ ९५, आरुणिकोपनिषद्‌ १६, गर्भोपनिषद्‌ १७, नारायणोपनिषद्‌ 
१८, परमहंसोपनिषद्‌ ९९, अमृतविन्दुपनिषद्‌ ‰ २०, अमृतनादोपनिषद्‌ २९, 
अथर्वशिर-उपनिषद्‌ २२, अथर्वशिखोपनिषद्‌ २२, ।।२३९१॥। मेत्रायण्युपनिषद्‌ 
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४, कौषीतकीत्राह्यणोपनिषद्‌ २५, बहज्जाबालोपनिषद्‌ २६, न॒सिंहतापिन्युपनिषद्‌ 
५७. कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ ` २८, मेत्रेय्युपनिषद्‌ २९, सुबालोपनिषद्‌ २०, 
क्षुरिकोपनिषद्‌ ३१, मंत्रिकोपनिषद्‌ ३२, ॥३२। सर्वसारोपनिषद्‌ ३३, 
निरालम्बोपनिषद्‌ ३४, शुकरदस्यो पनिषद्‌ ३५, वज्रसूचिकोपनिषद्‌ ३६, 
तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ३७, नादविन्दुपनिषद्‌ ३८, ध्यानविन्दुपनिषद्‌ ३९, ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 
५०, योगतत्त्वोपनिषद्‌ ४१, आत्मप्रबोधोपनिषद्‌ ४२।।३३।। नारदपरित्राजाकोपनिषद्‌ ४२, 
व्रिशिखित्राह्यणोपनिषद्‌ ४४, सीतोपनिषद्‌ ४५, योगचूडामण्युपनिषद्‌ ४६. निर्वाणोपनिषद्‌ 
४७, मण्डलब्राह्यणोपनिषद्‌ ४८, दक्षिणामूर्त्युपनिधद्‌ ४९, शरभोपनिषद्‌ ५०, 
स्कन्दोपनिषद्‌ ५१, त्रिपाद्विभुतिमहानारायणोपनिषद्‌ ५२।।३४।। अद्रयतारकोपनिषद्‌ ५२, 
रामरहस्योपनिषद्‌ ५४, रमतापिन्युपनिषद्‌ ५५, कासुदेवोपनिषद्‌ ५६, मुदरलोपनिषद्‌ ५५७, 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ ५८, पेङ्गलोपनिषद्‌ ५९, भिक्षुकोपनिषद्‌ ६०, महोपनिषद्‌ ६१, 
-शारीरकोपनिषद्‌ ६२, योगशिखोपनिषद्‌ ६२।।२३५॥ तुरीयातीतोपनिषद्‌ ६४, संन्यासोपनिषद्‌ 
६५, परहंसपरित्राजकोपनिषद्‌ ६६, अक्षमालोपनिषद्‌ ६७, अव्यक्तोपनिषद्‌ -६८, , 
एकाक्षरोपनिषद्‌ ६९, अक्नपूर्णोपनिषद्‌ ७०, सूयोपनिषद्‌ ७१, अश्युपनिषद्‌ ७२, 
अध्यात्मोपनिषद्‌ ७३, कुण्डिकोपनिषद्‌ ७४।।३६।। सावित्रयुपनिषद्‌ ७५५, आत्मोपनिषद्‌ 
७६, पाशुपतोपनिषद्‌ ७७ , परब्रह्मोपनिषद्‌ ७८, अवधुतोपनिषद्‌ ७९, त्रिपुरातापिन्यु पनिषद्‌ 

देव्युपनिषद्‌ ८१, त्रिपुरोपनिषद्‌ ८२, कण्ठरुद्रोपनिषद्‌ ८३, भावनोपनिषद्‌ ८४ 
रुद्रहदयोपनिषद्‌ ८५५, योगकुण्डल्युपनिषद्‌ ८६, भस्मजाबालोपनिषद्‌ ८७, सुद्राक्ष्जबालोपनिषद्‌ 
८८, गणपत्युपनिषद्‌ ८९, जाबालदर्शनोपनिषद्‌ ९०।।२७।। तारसारोपनिषद्‌ ऋ 
महावाक्योपनिषद्‌ ९२, ब्रह्मोपनिषद्‌ ९३, प्राणाग्हित्रोपनिषद्‌ ९४ निप 
९९५, कृष्णोपनिषद्‌ ९६, याक्वल्क्योपनिषद्‌ ९७, वगोपनिषद्‌ ९८।।३८॥। शास्ययैनीयोपनिषद्‌ 
९९, हयग्रीवोपनिषद्‌ १००, दत्तत्रेयोपनिषद्‌ १०१, गरुटोपनिषद्‌ १०२, कलिसंतरणोपनिषद्‌ 
१०३, जाबाल्युपनिषद्‌ १०४, सौभाग्यलक्म्युपनिषद्‌ ९०५, सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ १०६, 
हवचोपनिषद्‌ १०७, मुक्तकोपनिषद्‌ १०८।।३९॥ ये एक सो आठ उपनिषदं मनुष्य 
के आधिदैविक आधिभोतिक ओर आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करती है ओर 
इनके पाठ तथा स्वाध्याय से ज्ञान ओर वैराग्य की प्राप्ति होती टै तथा लोकवासना, 
शास्रवासना एवं देहवासना रूप त्रिविध वासनाओं का नाश होता हे ।४०। एक संँ 
-माठ उपनिषदों से अतिरिक्त मुद्रित अधोलिखित उपनिषदे प्रान होती हैँ । उद्वैतोपनिषद्‌ 
१, उद्वैतभावनोपनिषद्‌ २, अनुभवसारोपनिषद्‌ २३,अमनस्कोपनिषद्‌ ४, अरुणोपनिषद्‌ 
५, अल्लो पनिषद्‌ ६, आचमनो पनिषद्‌ ७, आत्मपूजो पनिषद्‌ ८, 
आथर्वणाद्वितीयोपनिषद्‌ ९, आयुर्वेदोपनिषद्‌ १०, आरुणेय्युपनिषद्‌ ११, 
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 अषयोपनिषद्‌ १२, आश्रमोपनिषद्‌ १३, इतिटासोपनिषद्‌ ९४, ऊरध्वपुण्डोपनिषद्‌ 
` १८५, कण्टोपनिषद्‌ १६, कटश्रुत्युपनिषद्‌, ९७ कात्यायनो पनिषद्‌ १८, 
कामरजकीलितद्धारोपनिषद्‌ १९, कालिकोपरिषद्‌ २०, कालीमेधादीश्चितोपनिषद्‌ 
२९, कौलोपनिषद्‌ २२, गणपत्यथर्वशीषोपनिषद्‌ २३, गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ | 
२४, ` गरोशोत्तरतापिन्युनिषद्‌ २५, गान्धर्वोपनिषद्‌ २६, गायत्युपनिषद्‌ २७, 
` गायत्रीरहस्योपनिषद्‌ २८, गुद्यकाल्युपनिषद्‌ २९, गृह्यषोढान्यासौपनिषद्‌ ३०, 
गोपीचन्दनेप्रनिषद्‌ ३९, चतुवैदोपनिषद्‌ ३२, चाक्षुषोपनिषद्‌ ३३, चिद्युपनिषद 
३४, छ्गलेयोपनिषद्‌ ३५, जाबाल्युपनिषद्‌ ३६, तारोपनिषद्‌ ३७, तुरीयोपनिषद्‌ 
३८, ˆ तुलस्युपनिषद्‌ ३९, त्रिपुरामहोपनिषद्‌ ४०, त्रिसुपर्णो पनिषद्‌ ४१ 
दत्तोपनिषद्‌ ४२, ` दुर्वासोपनिषद्‌ ४३, द्वयोपनिषद्‌ ४४, नारदोपनिषद्‌ ` >, 
नारायणपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ ४६, नारायणोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ४७, निरुक्तोपनिषद्‌ 
४८, नीलरुद्रोपनिषद्‌ ४९, सृसिहषट्चक्रोपनिषद्‌ ५०, - परमात्मिकोपनिषद्‌ ५९, 
पारायणोपनिषद्‌ ५२, पिण्डोपनिषद्‌ ५३, पीताम्बरोपनिषद्‌ ५४, पुरुषसूक्तोपनिषद्‌ 
- ५.५, प्रणवोपनिषद्‌ ५६, बटुको पनिषद्‌ ५७, वाष्कलमंत्रोपनिषद्‌ ५८, ` 
-विल्वोपनिषद्‌ ५९, भगवद्रीतोपनिषद्‌ ६०, ` भवसंतरणीोपनिषद्‌ ६१, 
 भराहवीयत्रह्मणोपनिषद्‌ ६२, मठाम्नायोपनिषद्‌ ६२ मल्छय्युपनिषद्‌ ६४, 
मृत्युलाद्भूलोपनिषद्‌ ६५, यज्ञोपवीतोपनिषद्‌ ६६ योगराजोपनिषद्‌ ६.७, 
योगोपनिषद्‌ ६८, राजश्यामलारहस्यो पनिषद्‌ ६९, राधिको पनिषद्‌ ७०, 
राधोपनिषद्‌ ७९, रद्रोपनिषद्‌ ७२, लम्युपनिषद्‌ ७३, लाङ्गुलोपनिषद्‌ ७४ 
लिङ्गोपनिषद्‌ ७५, वञ्जपञ्ञरोपनिषद्‌ ७६, वनदुर्गोपनिषद्‌ ७७, विश्रामोपनिषद्‌ 
` ७८, - विष्णुहदयोपनिषद्‌ ७९, शिवसङ्कुल्पोपनिषद्‌ ८०, शिवोपनिषद्‌ ८६, 
शौनकोपनिषद्‌ ८२, श्यामोपनिषद्‌ ८३, श्रीकृष्णपुरुषोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌ ८४ 
श्रीच्रोपनिषद्‌ ८५, श्रीविद्यातारकोपनिषद्‌ ८६, षोढोपनिषद्‌ ८७, सङ्कर्षणोपनिषद्‌ 
८८, सदानन्दोपनिषद्‌ ८९, सन्ध्योपनिषद्‌ ९०, संहितोपनिषद्‌ ९९, सामरहस्योपनिषद्‌ 
ˆ ९२, ` सिद्धान्तविदटरलोपनिषद्‌ ९३ सिद्धान्तशिखोपनिषद्‌ ९४, सिद्धान्तसारोपनिषद्‌ 
, ९५. सुदर्शनोपनिषद्‌ ९६, सुमुख्युपनिषद्‌ ९७, सूर्यतापिन्युपनिषद्‌ ९८ 
स्वसंवेद्योपनिषद्‌ ९९, हंसपोढोपनिषद्‌ ९००, हेरम्बोपनिषद्‌ ९०१ ओर- 
उपनिभ्यां सदेर्धातोः क्विपि चोपनिषन्मता ! अनया ब्रह्य पामिष्यमुपवेष्टुं -हि 
` साधकाः। अर्हां भवन्ति क्षिप्रं यत्‌ तेनैवोपनिषन्मता “* षद्लृ 
 विशरणगत्यवसादनेषु"" धातु के पहले '“उप' ओर्‌ ““ नि" ये दो उपसर्ग ओर 
अन्त में ““क्तिप्‌'' प्रत्यय लगाने से ' "उपनिषद्‌" शब्द बनता हे। ^“ उप निष्यते 


अ० २ ज्ञा ४ श्रु १ | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २५३ 


ब्रह्म प्राप्यते अन्या इति उपनिषद्‌" इस व्युत्पत्ति से इसका यह अर्थ है कि- 
पल्रह्य के पास मे निश्चय करके सधक जिससे जा सके वह उपनिषद्‌ है। 
उपनिषद्‌ को ही ` वेदान्त या अध्यैविद्या अथवा ब्रह्मविद्या या रहस्य ` कहते 
है । अथवा ““उप'' समीप “ निषद्‌" निषीदति-बैठने वाला जो उस परब्र 
के समीप बैठाकर च्ुपचाप स्वयं भी वैटजता है वह उपनिषद्‌ है । अथवा 
शब्दस्तेम महानिधि कटता है "* -उप्रनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अन्या इति । ` 
उप+नि+षद्‌+च्रिम्‌ ' ब्रह्मविद्या जिससे प्राप्त हो उसे उपनिषद्‌ कहते हँ । अथवा 
"य इमां ब्रह्मविद्यामुषयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां 
गर्भजन्मजरारो गाद्यनर्थपुगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयति 
अविदादिसंसारकारणखात्यन्तमवसादयति विनाशयत्युपनिषद्‌ । उप+नि पूर्वस्य ` 
षदेरेवमर्थस्मरणात्‌'' यह्वा सामीप्यमायातां सर्वभावेन वै नृणाम्‌ । शिथिलयति 
दुःखानां समूहं प्रथमं यतः ॥ अविद्याहेतुकान्‌ केञान्‌ निषादयति तत्क्षणात्‌ । 
ततो गमयति ब्रह तेन सोपनिषन्मता ॥ जो कोई मनुष्य श्रद्धा ओर भक्ति से 
संयुक्त होकर अत्यन्त प्रेम के साथ इस ब्रह्यविद् के निकट आते हैँ उनकं 
गर्भं जन्म जर रोगादि अनर्थं समू को शिथिल करती टै अथवा उनको पत्रह | 
भे मिलाती है ओर उनके अविद्यादि संसार कारण को अत्यन्त विनष्ट कर 
देती है, इस कारण -से इस ब्रह्मविच का नाम उपनिषद्‌ टै । अर्थात्‌ ““उप'' 
शब्द का अर्थं समीप । ““नि'" का अर्थं अत्यन्त ओर **षद्‌'' धातु के विशरण ` 
= शिथिल करना, गति = गमन, अवसादन = नाश करना ये तीन अर्थं हे). 
अतः संपुर्ण उपनिषद्‌ शब्द का यह अर्थ हुआ कि जो जिज्ञासु ^“उप'" इस ¦ 
ब्रह्मविद्या के समीप श्रद्धा ओर भक्ति से पर्वता ठै। उसकं व॑लेशों को. 
^“निशातयति'" अत्यन्त शिथिल कर देती है। अथवा ““उप'' जो इसके समीप 
आता दै उसको ""ब्रह्म+गमयति'" ब्रह्म के समीप ले जाती है ओर अक्रिद्यादि 
संसार कारण को ““नि'" अत्यन्त †“ अवसादयति'” विनष्ट कर देती ठे यह. 
पर्वोक्तं वाक्य का भाव है! अथवा ।। उपनीयेममात्पानं ब्रह्यापास्त द्वयं पुनः 
निहन्त्यविद्यां तज्जञ्च तस्मादुपनिषन्मता ॥ जो परह्य नारायण के समीप मे 
इस जीवात्मा को पर्चा कर अविद्य को तथा अविद्यामूलकतापों को नाश 
करे उसे उपनिषत्‌ कहते रै।। . ओर परत्रह्य नारायण का श्लोकबद्ध पञ्चरात्र 
आगम निश्वसिति है। श्लोक का लक्षण लिखा है- श्लोके षष्ठं गुरु जेयं 
सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुष्पादयोर्हुस्वं सप्तमं दीर्धमन्ययोः (श्रुतबोधः श्लो. 
१०) जिसके प्रथम ओर तृतीय चरण मेँ सप्तम वर्ण दीर्घ हो तथा द्वितीय 
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ओर चतुर्थं चरण मेँ सप्तमवर्ण हस्व हो ओर चरो चरणों में पचर्वाँं वर्णं हस्व 
तथा छ्टवो वर्णं दीर्घं हो उस छन्द को श्लोक यानी अनुष्टुप्‌ कहते दै।।९०॥ 
य्ह पर ““श्लोक'' शब्द से श्लोक छन्द वाला पञ्चरात्र आगम अर्थ होता दै 
। क्योकि लिखा है- प्ररात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ (मलाभा- 
शान्तिपः मोक्ष अध्याः २५० शलो ६७) समस्त पञ्चरात्र के वक्त स्वयं परत्रह्य 
नारयण है।।६७॥ श्वेतद्रीपे पुरा विष्णुं क्षीरसागरशञायिनम्‌ । ब्रह्माद्याः देवताः 
सवै मुनयश्च तपोधनाः (शाण्डिल्यसंहि" अंश १९ अध्या ४ श्लो" *८४) 
समाराध्य महात्मानो भक्त्या परमया विभुम्‌ । ऋचां च यजुषां चापि 
साम्नामाद्धिरसामपि ॥५५॥ सांख्यानामपि योगानां - सर्वोपनिषदां गिराम्‌ । 
सर्वेषामपि शास्त्राणां सारभूतं हरेः प्रियम्‌ ॥ ५६॥ रहस्यं पञ्चरात्राख्यं काले 
कालेऽभिलेभिरे ॥५७॥ ब्रह्मादिक समस्त देवता ओर तपोधन सव मुनिलोग 
पहले श्वेतद्वीपं मे क्षीरसागर मे सोने वाले विष्णु भगवान्‌ को ।।५४॥ परा भक्ति 
से वे महात्मा सब सम्पक्‌ आराधन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
अथर्ववेद के ॥५५॥ ओर सांख्यं के तथा योग के ओर समस्त उपनिषदों कौ | 
सूक्तिं के तथा सम्पूर्णं शासख्रो के सारभूत ओर परह्य नारायण के श्रिय 
।॥५६।। पञ्चरात्र नाम॒ कं रहस्य ग्रन्थ को समय समय पर नरायण से प्राप्त 
किये ॥ ५७॥ इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम्‌ । सांख्ययोगकृतान्तेन 
परात्रानुशब्दितम्‌ (महाभार शान्तिपः ॐ ३३८ श्लो ११ १) यह महान्‌ 
सबसे ऋ पख्रह्य नारयण के पास मे निश्चय करके पचाने वाला महोपनिषद्‌ 
चार वेदों से युक्त ओर सांख्य योग कृतान्त से समन्वित पञ्चरात्र शब्द से कहा 
जाता हे ॥ १११॥ नारायणमुखोदूगेतं नारदोऽश्रावयत्पुनः (महाभार शान्तिपः 
ॐ ३३९) नारायण कं मुखारविन्दं से गाया हुआ पञ्चरात्रतन्त्र को नारद ने 
फिर से सिद्ध महानुभावो से सुनाया ॥३३९॥ पञ्चायुधाशास्ते प 
शाण्डल्यश्चौपगायनः । मौञ्ञायनः कौशिकश्च भारद्वाज योगिनः (ई 
परसंहिः अध्या २९ श्लो ५९९) पञ्चापि पृथगेकैकं दिवारात्रं जगत्प्रभुः 
अध्यापयामास यतस्तदेतन्मुनिपुङ्गवाः ॥५३९॥ शास्रं सर्वजनैर्लोके 
पञ्रात्रमितीरयते ॥५३२॥ पञचायुध कं अंश वे पच शाण्डिल्य १ , आओपगायन 
२, मौज्ञायन ३, कौशिक ४ ओर भारद्वाज ५ योगी हुए ।५९१९॥ वे अपने 
किन तप से वासुदेवं भगवान्‌ को सन्तुष्ट किये । तदनन्तर जगत्‌ प्रभु भगवान्‌ 
वासुदेव उन पवोक्त पाचों योगियों को अलग अलग एक एक दिन रात पद्धाये 
॥५२१॥ इसी. कारण से लोक मे इस भगवत्‌ शास्त्र को सब जन पञ्चरात्र 
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इस नाम से कहते हैँ ।॥५३२।। पञ्चेतराणि श्लास््राणि रात्रीयन्ते महान्त्यपि 
तत्सन्निधौ समाख्यासौ तेन लोके प्रवर्तते ( पादासंहि” सा" अ० १) जिसको 
स्तिथि में सांख्य १, योग २, न्याय ३, वैशेषिक ४ ओर मौसांसा ५ ये पोच 
महान्‌ शास्त्र को रात के समान आचरण करतें हैँ उस कारण से उस्र भगवत 
शास्त्र को लोक में पञ्चरात्र ठेसा नाम होता है ।१। एवमेकं सांख्ययोगं 
वेदारण्यकमेव च । परस्पराङ्गान्येतानि पञ्चरात्रं तु कथ्यते (महाभार शान्तिप' 
मोक्ष, अ” ३३९ श्लो" ८१) सांख्य ओर योग तथा वेद ओर आरण्यक ये 
परस्पर अद्गभूत एकतत्व प्रतिपादन परक होने से एकौ भृत इस प्रकार कं एक 
पञ्चरात्र ठेसा कहा जाता है ।।८१।। तच््रेऽप्यष्ठत्तरश्टते पारमेश्नरसंहिता । 
पौष्करार्थविवृत्यर्था व्याख्यारूपावतारिता \। ( जयासं° पा १ श्लो ६) एक 
सौ आठ सहितावाले पाञ्चरात्रं मे पौष्करसंहिता के अर्थं विवरण करने कं 
लिये व्याख्यारूप से पारमेश्वरसंहिता उत्पत्र हुई है 1\६।। एक सौ आठ 
संहिताओं का नाम '* पद्यसंहिता'' के कण्व सम्बर्तं संवाद मं स्पष्ट लिखा 
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पुरमाह्वयम्‌ ॥ पादमसंहिः ॥॥९॥ नारदीयं धनदीयं वाशिष्ठं पौष्कराह्यम्‌। ` 
सनत्कुमारं सनकं सत्याख्यं कण्वसंहिता ॥२॥ सनन्दाख्यं पहीप्रज्नं श्रीप्रश्नं 
शरुरुषोत्तमम्‌ । महेनद्रसंहिता पद्चप्रश्नाख्यं तत्त्वसागरम्‌ ॥३॥। वागीशं शाश्वतं 
तेजो द्रविणं श्रीकराह्वयम्‌ । संवर्त विष्णुसद्धावं सिद्धान्तं विष्णुपूर्वकम्‌ 
॥४॥ विष्णुत्वं च कौमार रहस्यं विष्णुपू्वं-कम्‌ । विष्णुवैभविकम्‌ सौरं 
सौम्यमीश्वरसंहिता ।*५॥ अनन्ताख्यं भागवतं जयाख्यं मूलसंहिता । पुषितं 
शौनकीयं मारीचं दक्षसंहिता ॥*६॥ ओपेनद्रं योगहदयम्‌ हारीतं पारमेश्वरम्‌ । 
आत्रेयं मन्दरं विष्वक्सेनमोशनसाह्वयम्‌ ।१७॥ वैहायसं विहगेनद्रं भार्गवं 
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जामदग्न्यं वाम्यं नारायणात्मकम्‌ । पाराशर्यखजाबालं कापिलं वामनाह्वयम्‌॥९॥। 
जयो सर बाह स्त्य जैमिनं सात्वताहयम।। कात्यायन 


` वाल्मीकमोपगायनसंहिता ।१९०॥ हिरण्यग्भमागस्त्यं काष्ण्य बौधायनाह्वयम्‌ । 


भारद्वाजं नारसिंहं गार्म्य॑मुज्तरपूर्वकम्‌ ।॥९९। शातातपमाद्धिरसं काश्यपं 
चैङ्गलाह्वयम्‌ । त्रैलोक्यविजः योगवित्ताख्यं चैव वारुणम्‌ ॥९ २॥ 
कृष्णचामरमागश्नेयं मार्कण्डेयस्य संग्रहः ! महासनत्कुमाराख्यं व्यासाख्यं 
विष्णुसंहिता ।॥९३॥ संहिताः चाहिरबु्यस्य ब्रहमन्नाद्यैव संहिता । संवादं 


| श्करुद्राभ्यामुमामाहे श्वराह्यम्‌ ।।९४॥॥ दन्तात्रेयञ्च ` शां ख्य 
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वाराहपिहिराह्वयम्‌ । सडूर्बणाख्यं प्रद्युम्नसंहिता कर्कसंहिता ।९५।। 
प्राचेतसाख्यमित्येताः ातमष्टोत्तरं स्मृतम्‌ ॥९६॥ पादयसंहिता ९, पदोद्धवसंहिता 
२, मायत्रिभवसंहिता ३, ककुलनरसंहिता ४, त्रलोक्यमोहनसंहिता ` ५ ९ 
विष्णुतिलक्र संहिता ६, पररमासिंहिता ७ ।।१॥।। नारदीगुसंहिता हिता ८, धनदीयसंहिता 
९, वशिष्ठसंहिता १०, पौष्करसंहिता ११, सनत्कुम्मरसंहिता १२, सनकसंहिता 
१३, सत्यसंहिता १४. कण्वसंहिता १५ ।।२।। सनन्दसंहिता १६. महीप्रश्नसंहिता 
९७, श्रीप्रश्नसंहिता १८, पुरुषोत्तमसंहिता १९, माहेन्द्रसंहिता २०, प्रप्रश्नसंहिता 
२१, तत्वसागररहिता २२ ।1३।। वागीशसंहिता २३, शाश्वतसंहिता २४, 
तेजस्संहिता २५, द्रविरासंहिता २६. श्रीकरसंहिता २७, सांवर्तसंहिता २८, 
विष्णुसद्धावसंहिता २९, सिद्धान्तसंहिता ३०, विष्णुपूर्वकसंहिता ३९१ ।।४।। ओर 
विष्णुतत्वसंहिता ३२, कौमारसंहितः ३३, रहस्यसंहिता ३४, विष्णुपूर्वसंहिता 
३५, विष्णुवेभविक संहिता ३६, सौरसंहिता २७, सौम्यसंहिता २८, ईश्वरसंहिता 
३९, 11५ ¦} अनन्तसंहिता ४०, भागवतसंहिता ४९. जयाखंहिता ४२. मलसंहिता 
४३, पुष्टितत्रसहिता ४४, शोनकोयसंहिता ४५, मारी चसंहिता ४६, दक्षसंहिता 
४७ ।1६। आओपन्द्रसंहिता ४८, योगहदयसंहिता ४९, हारीतसंहिता ५० 

पारमेश्वरसंहिता ५१, आत्रेयसंहिता ५२, मन्दरसंहिता ५३, विष्वक्सेनसंहिता 
५४, ओशनससंहिता ५५।।७।। वैःग्यससंहिता ५६, विहगेन्द्रसंहिता ५७, 
भागर्वसंहिता ५८, परपुरुषसंहिता ५९, याज्ञवल्क्यसंहिता ६०, गौतमीयसंहिता 
६१, पौलस्त्यसंहिता ६२, शाकटसंहिता ६३ ।।८।। ज्लानार्यावसंहिता ६४, 
जामदग्न्यसंहिता ६५, साम्यसंहिता ६६, नारायणात्मकसंहिता ६७, पाराशर्यसंहिती 
६८, जाबालसंहिता ६९, कापिलसंहिता ७०, वामनसंहिता ७९१९ ।।९॥। 
जयोत्तरसंहिता ७२, बार्हिस्पत्यसंहिता ७२, जैमिनसंहिता ७४, सात्वतसंहिता७४ 

कात्यायनसंहिता ७६, वाल्मीक संहिता ७७, ओपगायनस्ंहिता ७८ ।१०।। 
ह रण्यगर्भसंहिता ७९, आगस्त्यसंहिता ८०,, कारष्ण्यसंहिता ८१, बोधायनसंहिता 
८२, भारद्वाजसंहिता ८३, नारसिंह संहिता ८४, गार्ग्यसंहिता ८५, उत्तरगार्ग्यसंहिता 
या उत्तरपूर्वसंहिता ८६ ।११।। शातातपसंहिता ८७, आब्िरससंहिता ८८ 

काश्यपसंहिता ८९, पेद्गलसंहिता ९०, तरैलोक्यविजयसंहिता ९१, योगवित्तसंहिता 
९२ ओर वारुरासंहिता ९३ ।।१२। कृष्राचामरसंहिता ९४, आग्नेयसंहिता ९५, 
माकराडेयसंग्रहसंहिता ९६, महासनत्कुमारसंहिता ९७, व्याससंहिता ९८, 
विष्णुसंहिता ९९ ।॥१३।। ओर अहिरनुध्न्यसंहिता* १०० तथा हे ब्रह्मन्‌ ! शुक 
ओर रुद्र के संवादरूप उमा माहेश्वर नागं वाली आद्यसंहिता १०९ ॥१४॥। 
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ओर दत्तात्रेयसंहिता १९०२, शर्वसंहिता १०३, वाराहमिंहिरसंहिता ९०४, 
सडुर्षणसंहिता ९०५, प्रदयुम्नसंहिता १०६, कर्कसंहिता, १०७ ॥।९५।। ओर 
पराचेतसंहिता ९०८ ये एक सौ आठ परत्र की संहितायं कही गयी दँ ।१६॥ 
ओर पख्रह्य नारायण के ब्रह्यसूत्र, नारदसूत्र शाण्डिल्यसूत्र प्रभृति निःश्वसित 
है। क्योकि सूत्र के विषय मे लिखा है- अल्याक्षरमसंदिग्धं सारवद्धिश्वतो 
मुखम्‌! अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ (ब्रह्मण्डपुराः उत्तरभाः 
अनुषङ्कपा २ अध्या ३२३ श्लो ५८) अनवद्य, अस्तोभ, सर्वतोमुख, सारवला,, 
सन्देह रहित जे अल्प अक्षर वाला हो उसको सूत्र लोग सूत्र कहते हैं ।५८॥ 
संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं 
सूत्रलक्षणम्‌ ॥ सं्ञासूत्र॒ ९, `परिभाषासूत्र २, विधिसूत्र २, नियमसूत्र॒ ४, 
अतिदेशसूत्र ५ ओर अधिकारसूत्र ६ ये छः प्रकार के सूत्र के लक्षण होते 
है । तथा अनुव्याख्यान परत्रह्य नारयरा कं निःश्वसित हैं । ग्रन्थ के आशय द्योतक 
वृत्ति को अनुव्याख्यान कहते हैँ । बोधायनचृत्ति प्रभृति पखत्रह्म नाग्रयण के निःश्वसित्‌ 
है ओर व्याख्यान यानी भाष्य भी पखह्य नारयण के निःश्वसित हैँ । व्याख्यान कं 
विषय मे लिखा है पदच्छेदः पदार्थोक्तिर्विग्रहो वाक्ययोजना । आक्षेपश्च ` 
समाधानं व्याख्यानं षड्विधं स्मृतम्‌ ॥ पदच्छेद करना ९, पदों का अर्थं कहना 
२, विग्रह करना ३, वाक्य योजना करना ४, आेप करन ५ ओर समाधान 
करना ६ यह छः प्रकार का व्याख्यान कहा गया द । सूत्रक्षराणि आदाय 
वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः । स्वपदानि च करण्यन्ते -भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
सूत्रों के अक्षरं को लेकर सूत्र के अनुसरण कसे वाले वाक्यों खे सूत्र के 
पदों को ओर अपने पदों को जे वर्णन किया जता है उको भाष्यवेत्ता लोग 
भाष्य जानते है । पख्रह्यनारयण के निःश्वसित समस्त भोग्य भोग-स्थान, 
भोक्त॒वर्म है । इस प्रकृत श्रुति से पहले सामान्यरूप से निर्दिष्ट जगत्‌कारणत्व 
का विवरण किया गया दै । ओर शतपथ ब्राह्मण में लिखा है स 
यथद्रन्धाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वारेऽस्य महतो भूतस्य 
निशवसितमेतद्यटूग्वेदो यजुवेदः ` सामवेदोऽथवोङ्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैनैतानि सर्वाणि 
निश्वसितानि ॥ (शतप प्र, ९४ त्रा ४ कं १०) जिस प्रकार से गीले इन्धन के 
संयोग से अग्नि मे नाना विध धुम प्रकट होते हैँ इसी प्रकार से उस परमात्मा के ऋगवेद 
यजु॑द्‌,. सामवेद्‌, अथर्ववेद, इतिहौस, पुराण, विद्य, उपनिषद्‌, श्लोक, सूत, 
अनुव्याख्यान, व्याख्यान यह सब श्वासभूत है ।\१०। गयाश्रद्धप्रतिष्ठापनाचायै 
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भगद्रामानुजायार्यने ॥ अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ (शा मी ॐ १ पा- 
४ सूः २२) के श्रीभाष्य में "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के द्वितीय अध्याय के 
चतुर्थं ब्राह्मण की दसवीं कण्डिका के “स यथाऽर्दरैधाग्नेः'' इस खण्ड को 
उद्धृत किया टे ।१०॥ 


स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां 
त्वगेकायनम्‌ । एवं सर्वेषां रसानां . जिहै कायनमेवं 
सर्वेषां गन्धानां नासिकैकायनमेवं सर्वेषां रूपाणां 
चक्षुरेकायनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सर्वेषां 
सकल्पानां मन एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां हृदयमे- 
कायनम्‌ । एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेवं 
सर्वेषामानन्दनामुपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां 
पायुरेकायनमेवं सर्वेषामध्वनां पादावेकायनम्‌ । एवं 
सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥९१॥ | 


अन्वयार्थ-- (सः) वह दुष्यन्त एेसा ठै कि (यथा) जैसे (सर्वासाम्‌) 
सम्पूर्णं नदी, सयेवर, पल्वल, बावडी, ` कूप, तडागादि कै ` (अपाम्‌) जलो कं 
(समुद्रः) समुद्र (एकायनम्‌) एक ग्रहण करता है (एवम्‌) इसी प्रकार 
(स्वेषाम्‌) समस्त कोमल, कठोर, गर्म, दण्डा आदिक (स्पर्शानाम्‌) स्पर्शो 
का (त्वक्‌) त्वगिन्द्रिय (एकायनम्‌) एक आशय ग्रहणं करनेवाली दहै (एवम्‌) 
इसी प्रकार (स्वेषाम्‌) संपूर्णं मधुर, आम्ल, लवणः, कट, कषाय, तिक्त 
(रसानाम्‌) रसो के (जिह्वा) रसनैन्द्िय (एकायनम्‌) एक ग्रहण करती ` है 
(एवम्‌) इसी प्रकर (सर्वेषाम्‌) समस्तं (गन्धानाम्‌) सुगन्धं ओर दुर्गन्धो का 
( नासिका) घ्राणेन्दरिय (एकायनम्‌) एकं ग्रहण करती “है (एवम) इसी - प्रकार 
(स्वेषाम्‌) संपूर्णं शुक्ल, कृष्ण, पीत, हरित खोहितादिं (रूपाणाम्‌) रूपों कां (चक्षुः) 
नतरन्दरिय (एकायनम्‌) एक एक ग्रहण करती टै (एवम्‌) इसी प्रकार (सर्वेषाम्‌) समस्त 
तार गम्भीर्‌ मन्द, शब्दात्मक, ध्वन्यात्मक (शब्दानाम्‌) शब्दो का ( श्रोत्रम्‌) श्रत्ेद्धिय 
( एकायनम्‌) एक ग्रहण करती है (एवम्‌) इसी प्रकार (सर्वेषाम्‌) संपूर्ण ( संकल्पानाम्‌) 
संकल्प विकल्पो कं (मनः) मन (एकायनम्‌) एक ग्रहण करता है (एवम्‌) इसी प्रकार 
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(सर्वाखम्‌) सम्पूर्णं शिक्षा कल्प व्याकरण निरूक्त छन्द ज्योतिष आदि 

(विद्यानाम्‌) विद्याओं के (हदयम्‌) हदय यानी अवस्था विशेष विशिष्ट मन 
(एकायनम्‌) एक ग्रहण करता है (एवम्‌) इसी प्रकार ` ( सर्वेषाम्‌) समस्ते 
ऊपर फेकना, नीचे फेकना फेलाना, समेटना आदि (कर्मणाम्‌) कर्मों के 
(हस्तौ) दाथ (एकायनम्‌) एक ग्रहण करता हे. (एवम्‌) इसी प्रकार 
(सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण (आनन्दानाम्‌) विषयानन्दो के (उपस्थः) उपस्थेन्द्रियं 
(एकायनम्‌) एक ग्रहण करती है, (एवम्‌) इसी. प्रकार (सर्वेषाम्‌) समस्त 
उद्रस्थमल (विसर्गाणाम्‌) त्याग का (पायुः) मलत्यागेन्द्रिय (एकानयम्‌) एक 
अयन टै (एवम्‌) इसी प्रकार (सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण (अध्वनाम्‌) मार्ग गमन का 
(पादो) दोनों पैर (एकानयम्‌) एक आश्रय हैँ (एवम्‌) इसी प्रकारं (सर्वेषाम्‌) 

समस्त मन्त्र ब्राह्मणात्मक (वेदानाम्‌) वेदो का (वाक्‌) वागिन्द्िय (एकायनम्‌) | 
एक ग्रहण करती है। इस कारण से आत्म साक्षात्कार करने की इच्छवोले 
मुमुश्षओं के द्वारं इन्धियों कीः वृतिः विशेष . निरेध करने योग्यं टै।1९१॥। ` ` 
` ~ विशेषार्थ परह्य नरोयण की उपास्मना कं उपकरणभूतडन्दरियग्रम का नियमन 
विशदरूप से यदौ प्रतिपादन किया जाता हे। वह दुष्यन्त ठेसा है कि- हे मेत्रेयि जैसे ` 
सब नदी नद सेवर पल्वल वापी कृप तडाग आदि जलाशयस्थ जलो को समुद्र एक 

ग्रहण करतां हे। एेसे ही सबं कोमलं कठोर रक्ष चछ्किन शीतल गर्म आदि स्पर्श को 

त्वचा ही एक ग्रहण. करती है एेसे दीः सब मधुर आम्लः लवण . कटुः कषाय तिक्त 

आदिक रसं को जीभ ही एक ग्रहण करती टे । ओर एसे ही समस्त सुगन्ध ओर 
दुर्गन्ध को नासिका ही एक ग्रहण करती है । तथा एेसे ही सब -श्वेत पीत 
हरिति लोहित कृष्ण आदिक रूपों को नयन हीं एकं ग्रहण कसा है ) ओर 
एसे ही तार गम्भीर मनर शब्दात्मक ध्वन्यात्पक सबं शब्दों का श्रोत्र ही एकं 
ग्रहण करता है । ओर एेसे ही सब संकल्प विकल्पों कौ मन ही `एकः ग्रहण 
करता है । तथा सम्पूर्ण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष 
आदि विद्याओं को हदय दही एक ग्रहण करता दै। यौ पर अवस्था विशेष ` 
मन को ही हदय कहते हैँ । विद्या कं विषय गें लिखा है- पुरारां न्यायमीमांस 
धर्मशास्त्रागमिभ्िताः। वेदाः श्थानानि विद्यानां धर्मस्य चे चतुर्दश ॥ (याक्तवः 
स्म॒" ॐअ> १ श्लो ३) पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशाश्न ओर छः अङ्को -पहित 
चरो वेद ये चैदहे विद्या ओरं धर्मःके स्थान रै।)३॥। प्रकृत श्रति में -चरो वेदो 
को च्ेडकर शेषं दसं को विद्या शब्द्‌ रसे श्रहण किया जाता है ॐ एसे ही 
ऊपर फेकना, नीचे फेकना, ` फेलानां, ` सथैटनं ` आदि "कर्मो कोः. दोना हाथी 
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एक ग्रहण करता है। तथौ -सब विषयानन्दो को उपयस्थेन्द्रिय ही ^ एक ग्रूण 
करती है। तथा एसे ही समस्त उदरस्थ मलत्याग को मलत्यागेन्द्रिय ही एक 
ग्रहण करती दे। ओर रसे दी ` सब मार्ग गमन का दोनों पैर ही एत ग्रहण 
करते है। तथा एसे ही सम्पूर्णं मन्त्र इन्द्र्यो की दृत्ति विशेष अनन्त है। इस 
कारण से आत्म साश्चात्कार करे की इच्छ वाले सन्जनें के द्वार इन्द्रियो 
का वृत्तिविशेष निरेधं करने योग्य है! प्रकृत श्रुति से सकल विषय प्रवृत्ति 
नि के नियमन को विस्तारपूर्वक कहा गया . दै। श्रीशालग्रामश्ेत्र म्‌ 
ग्म समर्चक भगवद्रामानुजाचार्यं॑ने- अवस्थितेरिति काशकृत्सनः ॥ 
(शा मी अ ९ पा ४ सूः २२) के श्रीभाष्य में “'वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
के द्वितीय अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण की , ग्यारहवीं कण्डिका के “सं यथा 
सर्वासामपां समुद्र॒ एकायनम्‌" इस खण्ड को उद्धृत किया हे।।९९॥ 


स यथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत 
न हास्योदग्रहणायैव स्यात्‌ । यतो यतस्त्वाददीत 
लवणयेव। एवं वा अरे महदभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन 


एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति । न 


प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥९२॥ 


अन्वयार्थ- (सः) ह दृष्टान्त एेसा है कि (यथा) जेस (उदकं) जल मे 
(ग्रस्तः) फक हआ (सेन्ध्वखिल्यः) सेन्धा नमक का ढेला (उदकम्‌) जल में (अनु) 
घुल कर पीछे से प्रवेश करके (एव) निश्चय करके (उदुग्रहणाय) उदक्‌ से पृथक्‌ 
निकाल कर ग्रहण करने के लिये (एव) निश्चय कर्के (ह) प्रसिद्ध कोई 
` अत्यन्त निपुण पुरुष भी (न) नहीं (स्यात्‌) समरथ हो सकत (तु) किन्त 
जल को (यतः) जिस (यतः) जिस जगह से (उगददीत) ग्रहण करकं चता 
है तो वह जल (लवणम्‌) नमक (एव) ही प्रतीत होता टै (एवम्‌) से 
ही (एव) निश्चय करके (ॐ) मेत्रेयि (महद्भूतम्‌) ` यह परमात्म महद्भूत 
(अनन्तम्‌) देश काल ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित (अपारम्‌) तथा गुण 
से भी अपस््िद्य (विज्ञानघनः) प्ह्य नारायण जीवशरीरकता के द्वारा ˆ (चै) 
निश्चय करके (एतेभ्यः) इन (भूतेभ्यः) भूतों से (उत्थाय) स्वयं प्रकट होकर 
(तानि) उन. भूतां के नश होने कं (अनु) पश्चात्‌ (एत) निश्चय करके 


(विनश्यति) विनष्ट हो-जाता है । हे मेत्रेयि (प्रेत्य) चरमदेह के वियोग को. 


। 


. 
अ. २ त्राः ४ श्रुः १९ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ र. ` २६१ 


पाकर मोक्ष दशा में स्वाभाविक अपरिच्छिन्न क्न संकोच के अभाव होने पर 
(सम्‌) भूतसंवात के साथ, एकीकरण करकं (ज्ञा) ज्ञान (न) नहीं (अस्ति) 
रहता है (इति) इस प्रकार (ह) प्रसिद्र॒ (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य महर्षिं ने 
(उवुच} अपनी भार्या मैत्रेयी से कहा ॥१२॥ ` 


विशेषार्थं - यदलं वह दुष्यन्त दिया जाता है कि-जिस प्रकार जल. में डला 

हुआ सेन्धा नमक का ढेला जल मेँ घुलकर पीछे से प्रवेश करके निश्चय करकं उस 

जल मे ही मिल जाता है तव विलीन यानी मिले हुए इस सेन्धा नमक के ठेले को 

जल से जलग निकालं कर ग्रहण करने के लिये कोई अत्यन्त निपुण प्रसिद्ध पुरुष 

प्री समर्थं नहीं हो सकता है। परन्तु वह पुरुषं उस जलं को जिख जिस जगह से लेकर 
चखता है तो वह जल लवण ही प्रतीत होता है। सैन्धव के विषय मेँ लि्ा है - 

सेन्ध्वोऽस्त्री शीतशिवं माणिमन्थञ्च सिन्धुजे (अम० कां २ व० ९ श्लो० ४२) 

सैन्धव १, शीतशिव २,माणिमन्थ २ ओर सिन्धुज ४ ये सेन्धा नमक के नाम है 11 ४२॥। 

खिल ही खिल्य है। यह स्वार्थं में यत्‌ प्रत्यय दै। "* खिल '' शब्द्‌ खण्ड वाचक हे। 

जैसा पहले दृष्यन्त कहा गया टै इसी प्रकार हे मेत्रयि यह सबसे महद्भूत देश काल 

ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित तथा अपार यानी गुण से भी अपरिच्छेदय.परत्रह्य नारायण 

जीवशरीरकता के द्वारा हौ इन महाभूतो के उत्पन्न ने पर स्वयं उत्पन्न दोता है ओर 

इन महाभूतो के विनाश. होने पर स्वयं विनष्ट हो जाता है। य्ह पर जो आत्मा की 

उत्पत्ति ओर विनाश प्रतिपादन किया गया है इसका तात्पर्यं यह टै कि ^“ उत्पत्तिनार्म 

विकास प्रादुर्भावः'" विकास के प्रादुर्भाव को उत्पत्ति कहते द! ओर 

 ""विनाशोनामात्यन्तज्ञनसंकोचः' ; अत्यन्त सान के संकोच को विनाश कहते है। अर 
मैत्रेयि ! चर्यदेह के वियोग को पाकर मोक्ष दशा में स्वाभाविक अपरिंच्थनसीनसंकोच 
के अभाव होने पर भूतसंघात के साथ एकीकार कर के ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार 
 सुप्रसिद्ध महर्षिं याज्ञवल्क्य ने अपनी प्रिया भार्या मेत्रेयी के लिये उपदेश दिया। 
""सम्‌+ज्ञा'' से संज्ञा. शब्द्‌ बनता रै। यहाँ पर ““ स्रम्‌ '' शब्द्‌ एकीकार्‌ वाचक 

है ओर ““ ज्ञअवबोधने' धातु से "“ज्ञा'' निष्प होता है, इससे ““ज्ञा'' शव्द 

ज्ञन वाचक दै। प्रकृत श्रुति मे “स यथा सैन्धवखिल्यः इत्यादि खण्ड से 

, अमृतत्वोपाय प्रवृत्तिप्रोत्सहन करने के लिये जीवात्मस्वरूप से अवस्थित 
प्र॑मात्माकी अपरिच्छिन्न ज्नैकाकारता को उपपादन करके '*विञ्ानघन 

एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति'' इस वाक्य से उस 

अपरिच्छि्ज्ञनैकाकार आत्म की संसारदशा में भूतपरिणमानुृत्तिको कह करं 

““नप्रेत्य॒संज्ञास्ति'' इस वाक्य से मोक्षदशा में स्वाभाविक अपरिच्छिन 
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ज्ञनसंकोचाभाव ` से भूतसंघात से एकीकार कर कं आत्मा में देवादिरूप जान 
के अभाव को कहा. गया है। बदरीनारायण मेँ पञ्चरात्र-विधि-प्रचारकर्ता 
भगवद्रामानुजाचार्य ने । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शाः मी ॐ ९ पाः ९ स 
१) वाक्यान्वयात्‌ (शा मीर ॐ ९५ पाः ४ सूरः १९) अवस्थितेरिति 
काशकृत्स्नः (शा० मी ॐ २ पा ४ सूः २२) पुस्त्वादिवतत्वस्य 
सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ (शाः मी ॐ २ पाः ३ सूः ३९) चिति तन्मात्रेण 
तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः (शा मी अ ४ पा ४ सु ६) 
एवमप्युपन्यासात्पर्वभावादविरोधं वादरायणः (शा० मी" अः ४ पा ४ सुः 
७) सङ्कल्पादेव तच्छ तेः (शा- मी ॐअ ४ पा" ४ सू ८) स्वाप्ययसम्पतत्योर 
न्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि (शाः मी" अ ४ पा ४ सूः १६) इन आट सूत्रों 
के श्रीभाष्य में “* बुहदारण्यकोपनिषद्‌'' के द्वितीय अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण 
की बारहवीं कण्डिका के पदों को उद्धूत किया हे।।१२॥ 


सा होवाचं मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानमूमूहन्न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्तीति । स होवाच न वा रेऽहं मोह ब्रवीम्यलं 
वा अर इदं विज्ञानाय ॥९३॥ 


अन्यार्थ (सा) वह (ह) सुप्रसिद्धा (मत्रेयी ) मेत्रेयी (उवाच) बोली कि 
(प्रेत्य) शरीरपात के अनन्तर ज्ञनैकाकरस्वरूप आत्मा की मुक्ति कं लिये (संता) 
कोई संज्ञ (न) नहीं (अस्ति) रहती है (अत्र) इस वाक्य मेँ (एव) ही (भगवान) 
षडैश्वर्यसंपतर पुज्यपाद श्रीमान्‌ ने (मा) मुञ्चे (अमूमूहत्‌) मोहित किया है (इति) इस 
बात को सुनकर (सखः) वह (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ऋषि ने (उवाच) कहा कि 
(अरे) अरी मैत्रेयि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) मे (मोहम्‌) मोह का (न) नही 
(त्रवी) उपदेश कर रहा हूँ किन्तु (अरे) अरी प्रिये मैत्रेयि (वै) निश्चय करके 
(इदम्‌) यह विज्ञानघन शब्दित महद्भूत पूर्वनिर्दिष्ट चरमदेह वियोग को पाकर 
भी (विक्ञनाय) विशेषरूप से जानने के लिये (अलम्‌) पर्याप्त है। इससे मुवित 
में भी ज्ञनियों का ज्ञान रहता है।।९२॥ 

विशेषार्थ यद्यपि पूर्वं श्रुति में "“संज्ञा'" शब्द॒देहात्मेवयभ्रान्तिपरक 
हे इससे कोई विरोध नहीं है, तथापि इस अभिप्राय को नहीं समञ्चनेबाली 
परमप्रसिद्धा उस मेत्रेयी ने कहा कि “*न प्रेत्यसंज्ञस्ति'' शरीरपात कं अनन्तर 
ज्ञनैकाकार आत्मा की मुक्ति के लिये कोई संल नहीं रहती हे । इस वाक्य 
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म ही प्न्यपाद श्रीमान्‌ ने मुञ्े मोह मे डाल दिया है । मोह के विषय मे 
लिखा है कि- मोहः विपरीतज्ञानम्‌ (रामानुजभाष्यः गी अ १८ श्लो ७२) 
विपरीतल्ञान का नाम मोद दै।७३। अथवा भत्रेयी ^*न प्रेत्य संज्ञास्ति'' इम्‌ 
वाक्य का यह अर्थं समञ्च गई कि मस्कर पृथक्‌ ` सं्ञ नहीं टै" इससे बोली 
कि इसी वाक्य मेँ मुञ्चे बडा मोह हो रहा टै। यदि मरणं कं पश्चात्‌ जीव 
का अस्तित्व न रहेगा तो इससे यह फलित होगा कि इस संघात शरीर से 
भिन्न आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं! अतः दे स्वामिन्‌ } -आपकं वचन से 
भ कम्पायमान हो रही ह| इस वचन को सुनकर उस सुप्रसिद्ध महर्षिं याज्लल्क्य 
ने कहा कि ॐ प्रिये मेत्रेयि!] मेँ निश्चय करके विपरीत-ज्ञन का उपदेश 
नहीं कर रहा द अरे मेत्रेयि तू मेरे वाक्य का ठीक अर्थं नहीं समञ्ी। निश्चय 
करके यह विज्ञान घन शब्दित महद्भूत पूर्वनिर्दिष्ट चरमशरीरवियोग को पाकर 
विशेष रूप्‌ से जानने के लिये परिपूर्ण ठे । इससे मुक्ति मेँ भी ज्ञानियों का 
ज्ञान रहता दैः । “न प्रेत्य संत्ञस्ति'' इस वाक्य का अर्थं टै कि चरमदेह 
वियोग को पाकर मोक्षदशा में स्वाभाविकं अपिरिच्छ्न ज्ञानसंकोच का अभाव 
होने पर भूतसंघात के साथ एकीकार कर्कं ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार 
की मुक्ति में देहात्मभ्रमनिवृत्ति को मेने का दै ) इस श्रुति मे "" अलम्‌". 
शब्द परिपूर्णता वाचक है। क्योकि लिखा है अलं | 

(अमरः कां ३ वः ३ श्लो २५२) 
अलंकार परिपर्णता सामर्थ्य तथा मना करने मँ अलम्‌ का प्रयोग होता हे।२५२॥ 
एेसा कहा गया हे॥९२॥ | 


यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति । तदितर 
इतरं पश्यति तदितर इतरमभिवदति तदितर 
इतरमभिश्रणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतर 
विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन -क 
 जिघेत्तत्केन कं पश्येत्तव्चछेन कमभिवदेत्तत्केन क 
श्रुणुयात्तत्केन कं मन्वीत. तत्केन क विजानीयात्‌) 
येनेदं सर्व विजानाति तं कल विजानीयात्‌! विज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति ॥९१४६॥। । | 
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॥ इति द्वितीयाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ-- (हि) निश्चय करके (यत्र) जिस अवस्था में (द्वैतम्‌) 
दवेत यानी स्वनिष्ठता से परमात्मा से पृथक्‌ स्वतंत्र (इव) सा (भवति) होता 
है (तत्‌) उसी अवस्था मे (इतरः) भिच्ात्मक (इतरम्‌) भिन्नात्मक को स्वर्तत्र 
इन्द्रिय से (जिघ्रति) रसंघता है ओर (तत्‌) उसी अवस्था में (इतरः) भिन्नात्मक 
(इतरम्‌) भिन्नात्मक को स्वतन्त्र इन्द्रिय से (प्यति) देखता है तथा (तव्‌). 
उसी ` अवस्था मेँ (इतरः) भिननात्मक (इतरम्‌) भिन्नात्मक को स्वतंत्र इन्द्रिय से 
(अभि्नदिति) भलीभँति कहता है ओर (तत्‌) उसी अवस्था में (इतरः) भिन्नात्मक 
(तरम्‌) भिन्नात्मक को स्वतंत्र इन्द्रिय से (अभिश्रणोति) भली भति सुनता है तथा 
(तत्‌) उसी अवस्था मे (इतरः) भिनात्मक (इतरम्‌) भिन्नात्मक कौ स्वतंत्र मन से 
(मनुते) मनन करता है ओर (तत्‌) उसी अवस्था में (इतरः) धिन्नात्पक (इतरम्‌) 
भिन्नात्मकको स्वतंत्र बुद्धि से (विजानाति) विशेष जानता है (तु) परन्तु (यत्र) जिस 
अवस्था मं (अस्य) इस ब्रह्मवेत्ता पुरुषका (सर्वम्‌) सब वस्तु (आत्मा) एकात्मक 
(एव) निश्चय करके (अभूत्‌) हो गयी टै (तत्‌) उस अवस्था में (केन) किस 
भिन्नात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस भित्रात्मक को (जिप्रेत्‌) कौन सषगा ओर (तत्‌) 
उस अवस्था में (केन) किस भित्नात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस भित्ननात्मक को 
(पश्येत्‌) कोन देखेगा तथा (तत्‌) उस अवस्था मेँ (केन) किस भिन्नात्मक इन्द्रिय 
से (कम्‌) किस भिन्नात्मक को (अभिवदेत्‌) कोन भली भाँति केण ओर (तत्‌) 
उस अवस्था में (केन) किस भिक्रात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस भिन्नात्मक को 
ध्षणुयात्‌) कोन सुनेगा तथा (तत्‌) उस अवस्था में (केन) किस भित्नात्मक इन्द्रिय 
से (कम्‌) किस भित्रात्मक को (मन्वीत) कौन मनन करेगा ओर (तत्‌) उस अवस्था 
मे (केन) किस भित्नात्मक बुद्धिं से (कम्‌) किस भिन्नात्मक को (विजानीयात्‌) कौन 
विशेष रूप से जानेगा (येन) जिस परब्रह्म नारायण की प्रस्नता से (इदम्‌) इस 
ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त (सर्वम्‌) सब स्थावर जंगम वस्तु को (विजानाति) महात्मा विशेष 
रूप से जानता दै (तम्‌) उस पख्रह्य नारायण को (केन) किस साधन से (विजानीयात्‌) 
जानेगा (अरे) अरे मेत्रेयि (विक्लातारम्‌) विज्ञाता परत्रह्य नारायण को (केन) प्रक्रमोदित 
ध्यान के विना किसर केवल यज्ञदानादि उपाय से (विजानीयात्‌) जनेगा (इति) 
इस प्रकार प्रतिवचन समाप्त हो गया ॥९४।। 


विशेषार्थ मुक्ति मे देहात्मध्रमनित॒ति को क्रहकर अव स्वनिष्टा 
भ्रमनिवृत्ति को श्रुति प्रतिपादन करती दै कि अरे भेत्रेयि } इसको निश्चय 
जानो कि जिस अवस्था में द्रैत के समान दत है अर्थात्‌ स्वनिष्ठा के द्वारा 
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परब्रह्यं नारायण से पृथक्‌ जीव स्वतन्त्र सा होता है उस अवस्था मे अन्य 
भिननात्मक अन्य भिन्नात्मक को स्वतन्त्र प्राणेन्दरिय से सघत है। ओर उस 
वस्था मे अन्य भिन्नात्मक अन्य भिनात्मकः को स्वतन्त्र नेत्रेन्धिय से देखता 
हे । तथा उस अवस्था मे अन्य भिन्नात्मक अन्य भिन्नात्मकः को स्वतन्त्र 
वागिन्दरिस से कहता है ! ओर उस अवस्था में अन्य भिन्नात्मक अन्य भिन्ात्मक 
को स्वतन्त्र श्रत्रन्द्रिय से सुनता है । तथा उस अवस्था में अन्य भिननात्मक 
अन्य भिनात्मक को स्वतत्र.मन से मनन करता है । ओर उस अवस्था मे 
अन्य भिन्नात्मक शून्य भिनरात्मक को स्वतंत्र बुद्धि से जनता है । अर्थात्‌ जिसे 
पुरुष को आत्मभेद प्रतीति कु भी हती दै उख पुरुष की. कर्ता कमं ओर 
करण मे भिननातमकत्व प्रतीति रहती टै। परन्तु जिस अवस्था ` मे इस पहः 
नारायणोपासक पुरुष की सब वस्तु एकात्मकं ही हो गयी है, उस अवस्था 
म किस भिन्ात्मक नेरन्द्र से किस भिन्नात्मक, को कौन भिन्नात्मक देखेगा 
। ओर उस अवस्था म किस भित्नात्मकः प्राणेन्द्रि से किस भिन्ात्मक को 
कौन भित्नातमक सधिगा । तथा उस अवस्था मे किस भित्नात्मक वागिन्दरिय 
से किस भिन्रात्मक को कौन भित्रात्मक केगा । ओर उस अवस्था में किस 
 भिनात्मक ` श्रत्रन्द्रिय से किस भिन्नात्मक को कौन भिन्रात्मक सुनेगा । तथा 
उस अवस्था मे किस भिन्नात्मक मन से किस भिन्नात्मक को कौन भिन्नात्मक 
मनन करेगा। ओर उस अवस्था में किस भिनात्मिका बुद्धि से किस भिनात्मकः 
को कौन भिन्नात्मक जनेग। अर्थात्‌ जिस अवस्था मे जिस पुरुष को आत्मभेद 
प्रतीति नहीं होती है उस अवस्था मे. उस पुरुष का कर्ती, कर्म ओर करण 
मे सर्वथा भिन्नात्मकरत्व प्रतीति नहीं होती है। जिस परत्रह्य नारायण -की प्रसनता 
से भक्त इस ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त समस्त भोक्त भोग्यरूप्‌. जगत्‌ को जानता है 
उस पर्रह्य नारायण को किस हेतु से महात्मा जानेगा । वयोकि लिखा है- 
क इत्था वेद यत्र सः (कयेपः ॐ ९ वः २ श्रुः २५) वट परञ्रह नारायण 
ज्यं पर जिस प्रकार मे स्थित है उस प्रकार विशिष्ट परमात्मा को टीक-दीक 
प्रकार द एसा कौन जानता ठै ॥२५।। अर्थात्‌ परह्य नारायण की प्रस्तता 
के निना परमात्मा दुःखबोध है । ॐरे प्रिये मैत्रेयि ! विक्तता पर्रह्य नारयण 
को उपासना के बिना केवल यज्ञ दानादि साधन से कोई जनेगा ? क्योकि 
लिखा है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । (कखोपः 
१/१/२३) यह परह्य नारयण बहुत श्रवण तथा मनन ओर निदिध्यासन से 
नहीं प्राप्त हो सकता है ॥२३॥ नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा (गीः ॐ ११ श्लो ५३) भक्त्या 
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त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ! ज्ञातुं द्रष्ट्‌. च तत्त्वेन प्रवेष्टः च 
परन्तप ॥५४॥ हे अर्जुन ! जेसे तने मुञ्चको देखा दै उस प्रकार भै न वेदों 
सनत्प॑स, नदान स आरन यज्ञस देखा ज सकता हूँ ।५२३। परन्त॒ 
ह परन्तप! अनन्य भक्ति से मं इस प्रकार तत्व से जाना देखा ओर प्रवेश 
किया ज सकता हू|।५४॥ प्रकृत श्रुति में ““यत्र हि द्वैतमिव. भवति" इत्यादि 
वाक्य से अब्रह्मत्मक कं द्वारा नाना भूत वस्तुदर्शन अनज्ञनकृत है इस कारण 
, से निरस्त निखिल अन्ञान के ब्रह्यात्मक कृत्स्न जगत्‌ को अनुभव कमन वाले 
कं ब्रह्यव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभाव के द्वारा भेददर्शन को. खण्डन कर्‌ “येनेदं सर्व 
विजानाति तं केन विजानीयात्‌"' इस वाक्य से जीवं स्वात्मया अवस्थित जिस 
परमात्मा से आहित ज्ञान होता हुआ इस समस्त जगत्‌ को जानता ठै उस परमात्मा 
को किससे जनेगा अर्थात्‌ किसी से भी नहीं एेसा कह कर्‌ दुरवगम प्रतिपादन 
. कर्कं "“विज्ञातरमरे केन विजानीयात्‌!" इस खण्ड से समस्त वस्त॒ विलक्षण 
निखिल जगदेक कारण भूत सब के विज्ञाता पुरुषोत्तम उक्त प्रकार की उपासना 
कं विना किसी उपोय से नहीं जाना जा सकता है ेसा कहा गया है । इससे 
यहां उपासना टी अमृतत्वोपाय ओर पख्रह्म नारायण की प्राप्ति ही अमत 
प्रतिपादन किया गया है। इस श्रुति मे ^“इति'" पद्‌ प्रतिवचन समाप्ति सचन 
करता हु मैत्रेयी ब्राह्मण की समाप्तिं प्रतिपादन करता है। बदरीनारायणं मे 
पाञ्चरात्रविधानप्रवर्तकाचार्य भगवद्रामानुजाचार्य ने अथातो ब्रह्मजिन्ञासा (शा 
मी अ १ पाः १ सू १) तत्तु समन्वयात्‌ (शा. मी". अ ९ पा १९ स॒, ४) 
वाक्यान्वयात्‌ (शा मी ॐ १. पाः ४ सू, ९९) अवस्थितेरिति काशकृत्सन 
(शा० मी ॐ १ पा ४ सु २२) तदनन्यत्वमारम्भणशव्दादिभ्यः (शा. मी 
अ १ पाः १९ सू. १५) इन पाच. सूत्रा कं श्रीभाष्य में ' बरहदारण्यकोपनिषद्‌ " 
कं द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की चोद्हवीं कण्डिका के पदों को उद्धुत 
किया है। यहाँ पर ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'" के द्वितीय अध्याय का चतुर्थ 
मेत्रयीब्राह्यण समाप्त टो गया।।९४।। 


॥ अथ पमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्यै पृथिव्यै सर्वाणि 
भूतानि मधु । यश्चायमस्यां .पुथिव्यां तेजोमयोऽपतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः 
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अयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदं सर्वम्‌ ॥९॥ 


अन्वयार्थ-- (इयम्‌) यह (पृथिवी ) गन्धवती पथ्वी (सर्वषाम्‌) ब्रह्य स लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त समस्त (भूतानाम्‌) प्राणियों के (मधु) धारण अक्नपानादि हेतु से मधु 
है ओर (अस्यै) इस (पृथिव्यै) पृथ्वी के (सर्वाणि) समस्त क्ऋह्यादि स्तम्ब पर्यन्त 
(भूतनि) प्राणिवर्गं (मधु) धार्य पोष्य तद्नुकूल होने से मधु हे (च) ओर (अस्याम्‌) 
सर्वभूतोपजीव्य द्वारा मधुभूत इस (पृथिव्याम्‌) पृथ्वी मे (यः) जौ (अयम्‌) यह 
(तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय (अमरतपयः) मरण धर्मशुन्य (पुरुषः) अन्तर्यामी 
पुरुष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) देहेन्द्रिय मनः प्राणजीव संघात में (यः) जौ (अयम्‌) 
यह (शारीरः) शरीरान्तर्यामी (तेजीमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय (अमरतमयः) मरणधर्म॑ 
शन्य अपहतपाप्मत्वादि गुणाश्रय (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (अयम्‌) यह (आत्मा) 
मत्री ब्राह्मण मे आत्मा शब्द से निर्दिष्ट हे ओर (इदम्‌) यह (अमृतम्‌) उपकोशल 
विद्या में अमुत शब्द से निर्दिष्ट है तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्य) भृगुवल्ली में व्रह्म शब्द 
से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) ' सर्वं खल्विदं ब्रह्य ' इस श्रुति से प्रतिपादन 
किया गया है ।।९१। 
विरोषार्थ- यह गन्धवती पृथ्वी ब्रह्यादिस्तम्ब पर्यन्त संपूर्ण प्राणियों का धारण 
अक्र पानादि कं कारण होने से मधु के समान मधु है। पृथ्वी के विषय मे लिखा है- 
आधारः सर्वभूतानां त्वं देवि वसुधे स्मृता। पालनी पावनी पात्री सर्वभूता- 
भयड्करी॥ (तेत्तिरीयारण्यः प्रपाः १० अनुः १ श्रः ३६) टे वसुधे भृदेवि तू सब प्राणियों 
का आधार कदी गई है ओर सब प्राणियों के पालन करने वाली तथा पघ्नि करने 
वाली ओर रक्षा करने वाली तथा अन्नपानादि देकर्‌ अभय करने वाली कटी गई है।।३६॥। 
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना। भूगिर्धनुर्धरणी लोकधारिणी 1 (तेतनः आरः 
प्रपाः १० अनुः १ श्रुः २९) शतबाहु कृष्ण वराह भगवान्‌ से उद्धार कौ गई हो। भूमि 
धेनु धरणी लोकधारिणी नम्र से प्रसिद्ध दै।।२१॥। य्ह '" मधु '' शब्द्‌ शहद वाचक 
टे। क्योकि लिखा दै- मधु मदे पुष्परसे श्चैद्रेऽपि ॥ (अमरः का ३ क २ श्लो 
०३) मद्य, पुष्प, रस, शहद चैत्र मास ओर मह॒आ में मधु शब्द का प्रयोग होता दै 
॥१०२॥ ओर ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सब प्राणी धार्यं पोष्य तदनुकूल होने से 
टस गन्धवती पृथ्वी के मघु हैँ । इस प्रकार उपकारक होने रे पृथ्वी ओर सब प्राणियों 
का परस्पर मधुत्वे है । ओर सब प्राणियों का उपजीव्य होने से मधुभूत इस पृथ्वी 
मे जो यह स्वयं प्रकाश जानमय अविनश्वर अपहत पाप्मत्वादि गुणाश्रय अन्तर्यामी पुरूष 
टे। पृथ्वी में अन्तर्यामी पुरुष है । क्योकि लिखा है- यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
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अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥ (तू, ॐ अ ३ व्राः ७ श्रुः २) जो पृथ्वी में रहता 
हआ पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर प्रवृत्ति निर्वृत्ति लक्षण नियमन करता है जिसे 
पृथ्वी नहीं जानती है जिसका पृथ्वी शरीर टै । यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक 
अमतत्वशाली आत्मा है . ॥२। यस्य पृथ्वी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे सरन्‌ 
यं पृथिवी न वेद्‌ ॥ ( सुबालोपः खं ७) जिसका पृथ्वी शरीर दै जो पृथ्वी 
के भीतर अन्तर्यामी संचार करता है जिसको पृथ्वी नहीं जानती हे .1७॥ एष 
आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमूत्युर्विश्ोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यस्ल्पः ॥ (र ङ: प्रपाः ८ खं १ श्रुः ५) यह .पए्रह्म नारायण सुकृत्‌ 
दुष्कृत शुन्य है ओर वृद्धावस्थाहीन मरण रहित शोकहीन भोजनेच्छ्र रहित 
पीने की उच्छशुन्य दै ओर भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान रूप नित्य कल्याण 
गुण वाला है तथा अप्रतिहत संकल्प है ॥॥५॥ ओर शरीरेन्द्रिय मनः. प्राण जीव 
संवात में जे यह शरीरान्तर्यामी स्वयं प्रकाश ज्ञानमय मरणधर्म-शन्य अपहत पाप्मत्वादि 
गुणाश्रय अन्तर्यामी पुरुष है यही निश्चय करके टै जो यह ॥ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
(-ु- ॐ> ॐ २ त्रा ४ कः ५) उरे मैत्रेयि आत्मा ही देखने योग्य हे ।५॥ इस मेत्रेयि 
ब्रह्मण की श्रति में अक्कैमा पद से कहा गया है, वही पथिव्यन्तर्यामी ओर शरीरन्तर्यामी 
भी है। ओर जौ यह "“एतदमृतमेतदभयमेतदुब्रह्य'' यह मरण शून्य ठै यह भय रहित 
है यह ब्रह्य है वही पृथिव्यन्तर्यामी त्था शरीरान्तर्यामी भी हे! ओर जे यह तद्विजिज्ञासस्व 
तद्ब्रह्म ॥ (तैत्ति > त ३ अनुः १ श्रुः १) उसको विशेषरूप से जानने की इच्छ 
कर वही ब्रह्य है ॥९। ईस भृगक की श्रुति में ब्रह्म पद से कहा गया है, वदी 
पृथिव्यन्तर्यामी ओर शरीरान्तर्यामी भी है । ओर जो यह सर्वखल्विदं ब्रह्य ॥ (छः 
ऊ> प्रपाः २ खं. ९४ श्रुः १) निश्चय यह सब ब्रह्यात्मक है।\९।॥ इस श्रुति मे 
सर्वोपादानतया निरी ब्रह्म वही दै, पथिव्यन्तर्यामी तथा शरीरान्तर्यामी भी है\ अथवा 
आत्ेवेदं. सर्वम्‌ ॥ (प उ प्रपा ७ खं २५ श्रुः २) ब्रह्मदिस्तम्ब पर्यन्तं यह 
भोक्त भीग्यरूप सब जगत्‌ ब्रह्यात्मक ही है।। इस श्रुति मे निर्दिष्ट आत्मा ही पृथिव्यन्तर्यामी 
ओर शरीरान्तयामी भी टे। नैमिषारण्य में श्रुत्यरवीकुहरोपदेष्य भगवद्रामानुजचार्यं ने। 
उभयव्यपदेशात््वहिकुण्डलवत्‌॥ (शा मी ॐ ३ पा २ सुः २६) अनेन 
सर्वः-तत्वपायामशब्दादिभ्यः (शा० मी" ॐ २ पा २ सूः ३६ इन दोनो सूत्रों के 
श्रीभाष्य में '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के द्वितीय अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण की पहली 
कण्डिका के “ ब्रहयदं सरव॑'' इस खण्ड को उद्धृत किया हे॥।९॥ 


अनरे ब्राः५ श्रुः २. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २६९ 


इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपां सर्वाणि भूतानि 
मधुयश्चायमास्वप्सु तेजो मयऽमूतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं रेतसस्तेजोमयोऽमतमयः पुरुषोऽयमेव 
स योऽयमात्ेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्‌ ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (इमाः) येः (आपः) -“¶ (सर्वेषाम्‌) ब्रह्मदिस्तम्ब पर्यन्त 
समस्त (भूतानाम्‌) प्राणियों के. (मधु) मधु है ओर (सर्वाणि) समस्त 
बरह्यादिस्तम्ब पर्यन्त (भूतानि) प्राणि-वर्गं (आसाम्‌) इन (अपाम्‌) जलो के 
(मधु) मधु है (च) ओः (आसु) सर्व भूतोपजीव्य द्वारा मधुभूत इन (अप्सु) ` 
जलों मे (यः) जो (अयम्‌) यह (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय 
(अमृतमयः) मरण-धर्मशुन्य (पुरूष.;) अन्तर्यामी पुरुष है (च) ओर 
(अध्यात्मम्‌) देहेन्दिय मनः प्राण जीवसंघात में (यः) जो (अयम्‌) यह 
(रेतसः) जल विकार वीर्यान्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्लानमय 
(अमृतमयः) मरणधर्मशून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष टै (अयस्‌) यही . (एव) 
निश्चय कर्के (सः) वह अन्तर्यामी पुरुष दै (यः) जो (क्षयम्‌) यह (आत्मा) 
मैत्रेयी ब्राह्मण मे आत्मा पद ये निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह (अमृतम) उपः 
कोशल विद्या में अमृत शब्द से निर्दिष्ट हैः तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्म) भृगुवर 
मे ब्रह्म पद से कहा गया ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) छन्दोग्योपनिषद्‌ मेँ सव॑ 
खल्विदं ब्रह्य इस श्रुति से प्रतिपादन किया किया गया है॥।२॥ ` 


विशेषार्थ - ये शीत स्पर्शं वाले जल ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण 
प्रणियों का पानादि के कारण होने से मधु के समान मधु है! जल के विषय में लिखा 
हे- सुभिक्रा न आपः ॥ (तैत्ति आः प्रपाः १० अनुः ९ श्रुः ३९) हमारे सुन्दर मित्र 
जल दै।1३९) यतुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम सर्व पुनन्तु मामापः ॥ (तप्तिः 
आरः प्रपा १० अनुः २३ श्रुः १) जो मेरा उच्छिष्ट है तथा अभोज्य है ओर दुश्चरित्र 
है उन सबको ओर मुञ्चको जल पवित्र करे।९।। ओर ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्णं ` 
प्राणी पोष्य तदनुकूल होने से इन शीतस्पर्शं वाले जलो के मधु है। डस प्रकार उपकास्क 
होने से जल ओर सब प्राणियों का परस्पर मधुत्व है। ओर सब प्राणियों के उपजीव्य 
होने से मघुभूत इन जलो मे जो यह स्वयं प्रकाश ज्ञानमय मरण-धर्म रहित अन्तर्यामी 
-पुरुष दै। ओर शरीरेन्द्रि मनः प्राण जीव- संघात में जो यह. जल विकार वीर्यान्तर्यामी 
स्वयं प्रकाश क्तनमय मरणधर्म शून्य अन्तर्यामी पुष है। वीर्य मे परमात्मा रहता है 


२७० ` गृढार्थदीपिकासहिता अ २ त्राः ५ श्रुः ३ 


इससे रेतस कहा जाता है। क्योकि लिखा है यो रेतसि तिष्ठन्‌. रेतसोऽन्तरः॥ 
` (र ॐ ॐ ३ त्राः ७ कः २३) जो वीर्यं में रहता हआ वीर्य में प्रवेश कर्‌।।२३।। 
ओर जल का विकार ही शुक्र है। क्योकि लिखा टै- आपो रेतो भूत्वा शिशनं 
प्राविशन्‌ ॥ (रेतः उ> ॐ ९ खं २ श्रुः ४) जल वीर्य होकर लिङ्क में प्रवेश 
किये।४।। इस श्रुति में ““रेतस्‌* शब्द . वीर्य वाचक है। व्योकि लिखा है- 
शुक्रतेजो रेतस्‌ च बीजवीर्येद्धियाणि च ॥ (अमरः काः २ क ६ श्लो 
६२) शुक्र १, वजस्‌ २, रेतस्‌ ३, बीज ४, तीर्यं ५ ओर इद्िय ६ ये धातु 
के नम हँ ।६२।॥ यही वह निश्चय करके है जो यह - -आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः॥ (चरः ॐ २ व्राः ४ केः ५) अरे मैत्रेयि आत्मा ही देखने योम्य 
हे।॥५॥ इस मेत्रेयी ब्राह्मण की श्रुति मे आत्मा पद्‌ से कहा गया है वही 
जलान्तर्यामी ओर वीर्यान्तर्या्री भी टै । ओर जो यह- एतदमृतमेतदभयमेतद्‌ब्रहा॥ 
(छ ॐ> प्रपा ४ खं १५. श्रुः १) यह मरण शून्य है यह भय रहित है यह ब्रह्य 
दे।॥९॥। इस उपकोशल विद्या की श्रुति मे अमृत शब्दं से कहा गया-टै वही जलान्तर्यामी . 
तथा वीर्यान्तर्यामी भी है! ओर जो यह- तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ (तैत्ति ॐ> वः 
२३ अनुः £ श्रुः १९) उसको विशेष रूप से जानने की इच्छ कर, वही ब्रह्म है ॥१।। . 
-इसं भृगुवर की श्रुति शँ ब्रह्म पद से कहा गया है, वही जलान्तर्यामी तथा वीर्यान्तर्यामी 
भी हे। ओर जो यह- सर्वं खल्विदं ब्रह्म ॥ (च्म, ङ प्रपा० ३ खं श श्रुः १) 
निश्चय यह ब्रह्य सर्वं शरीरकं है।।९।। इस छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति में सर्वोपादानतया 
निर्दिष्ट ब्रह्य है व्ही जलान्तर्यामी तथा वीर्यान्तर्यामी भी दै।।२।। 


अयमग्निः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि 
मक्ुयश्चायमग्नौ तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो 
 यश्चायमध्यात्पं वा वाङ म्रयस्तेजो मयो ऽमु तमयः 





अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (अग्निः) अग्नि (सर्वेषाम्‌) ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त 
(भुतानाम्‌) समस्त ग्राणियों का (मधु) मधुं है ओर (सर्वणि) समस्त ब्रह्य से लेकर 
स्तम्ब पर्यन्त (भूतानि) प्राणी वर्गं (अस्य) इसं (अग्नेः) अग्नि के (मधु) मधु है 
(चं) ओर (अग्नौ) सर्व भूतोपजीव्य द्वस मघुभूत इस अग्नि में (यः) जे (अयम्‌) 
यह (तेजोमयः) स्वयं प्रकाशं ज्ञीन मय (अमृतमयः) सरणधर्मशून्य (पुरुषःऽ अन्तर्यामी 
पुरुष हे (च) ओर ( अध्यात्मम्‌) देहेद्दिय मनः प्राण जीव संघात में (यः) जै ( अयम्‌) 
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यह (वाङ्मयः) वागन्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयं प्रकाशं ज्ञानमय (अमृतमयः) 

मरण-धर्म॒शुन्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (यः) जो (अयम्‌) यह 
( आत्मा) मेत्रेयी ब्राह्मण में आत्मा पद से निर्दिष्ट ठै ओर (इदम्‌) यह 
(अमृतम्‌) उपकोशलविद्या मे अमृत शब्द से निर्दिष्ट है तथा (इदम्‌) यह 
(ब्रह्म) भृगुवर में ब्रह्य पद्‌ से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) 

छ-टौग्योपनिषद्‌ मे ' सर्वं खल्विदं ब्रह्य'' इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया 
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विशेषार्थ- यह अग्नि तह्य से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों कं खाद 
परिपक्व करने से मधु के समान मधु टै । ओर ब्रह्यादिस्तम्ब पर्यन्त सम्पुर्ण प्राणी तदनुकल 
होने से इस अग्नि के मधु हे। अग्नि के विषय मे लिखा है- पाहि नो अग्ने ॥ (तैत्ति 
आरः प्रपा" १० अनुः ५ श्रुः १) हे अग्ने हम को रक्षा करो।१॥ ओर सब प्राणियों 
के उपजीव्य होने से मधुभूत इस अग्नि मँ जो यह स्वयं प्रकाश.-ज्लनमय मरणधर्म-शुन्य 
अन्तर्यामी पुरुष है। ओर शरीरेन्द्रि मनः प्राण जीवनं संघात में ओ यह वागन्तर्यामी 
स्वयंप्रकाश ज्ञानमय मरणधर्म॑-शुन्य अन्तर्यामी पुरुष टै। अग्नि मे परमात्मा रहता ठे। 
` क्योकि लिखा टै- यो ऽग्नौतिष्ठन्नग्नेरन्तरः॥ (बुः > ॐ २ त्राः ७ कः ५) जे 
अग्नि में रहता हुआ अग्नि के बाहर्‌ है ॥॥५॥ ओर लिखा है कि- अग्निर्वाम्भूत्या 
मुखंप्राविशत्‌ ॥ (एतः उ ॐ १ खं २ श्रुः ४) अग्निने वाक्‌ होकर मुख मे 
प्रवेश किया ।२। यही वह निश्चय कर के है जो यह- आत्मा वा ॐे द्रष्टव्यः॥ 
( कू उ> ॐअ> २ ब्रा" ४ क" ५) ॐ मैत्रेयि आत्मा ही देखने योग्य है ॥५॥ इस मेत्रेयी 
ब्राह्मण की श्रुति मे आत्मापद से कहा गया है। वही अनलान्तर्यामी ओर वागन्तर्यामी 
भी रै। ओर जे यह- एतदणतमेतदभयमेतद्ब्रहय॥। ( च्म ऊ> प्रपाः ठ खं" १५५ श्रुः 
९) यह मरंण शून्य है यह भय रहित टै यह ब्रह्य है।।९।॥ इस उपकोशल विच्छ की 
भरति में अमृत शब्द से कहा गया है कही फवकान्तर्यामी तथा वागन्तर्यामी भी है । 
-ओैर जो यह- तद्विजिज्ञासस्व तदब्रह्या। (तैत्ति ॐ व २३ अनुः १ श्रुः १) उसको 
विशेषरूप से जानने की इच्छ कर्‌, वही ब्रह्म है ।१॥ इस भृगुवह्म की श्रुति मं ब्रह्मपद 
से कहा गया है कही पावकान्तर्यामी तथा वागन्तर्यामी भी है । ओर जे यह- सर्व 
खल्विदं ब्रह्मा । (सः ऊ प्रपाः ३ खं" श४ श्रुः १) निश्चय यह ब्रह्य सर्व शरीरकं 
हे।।९।। इस छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति यें स्कोपादानतया निर्दिष्ट ऋय है, वही 
अग्न्यन्तर्यामी ओर वागन्त्यामी भी है।।२। 


अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि 
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भूतानि पथुयश्चायमस्मिन्वायो तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरूषो ऽद्रमेव 
सं योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदं सर्वम्‌ ।४॥ 


अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (वायुः) वायु (सर्वेषाम्‌) समस्त ब्रह्मादिस्तम्ब-पर्यन्त 
(भूतानाम्‌) प्राणियों का (मधु) मधु हे ओर (सर्वाणि) समस्त ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
पर्यन्त (भूतानि) प्राणी वर्गं (अस्य). इस (वायोः). वायु के (मधु) मधु है 
(च) -ओर (अस्मिन्‌) सर्वभूतोपजीव्य द्वारा मधुभूत इस (वायौ) वायु मे (यः) 
जे (अयम्‌). यह (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश सानमय (अमृतमयः) मरण धर्म॑ 
शून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) देहेन्द्रि मनः 
प्राण जीव संघात मं (यः) जे (अयम्‌) यह (प्राणः) प्राणान्तर्यामी (तेजोमयः) 
` स्वयं प्रकाश . सानमय (अमृतमयः) मरण धर्मं शून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष 
दै (अयम्‌) यही (एव) निश्चय करके (सखः) वह अन्तर्यामी पुरुष टे (यः) 
जो (अयम्‌) यह (आत्मा) मैत्रेयी ब्राह्मण में आत्मा पद. से निर्दिष्ट है ओर 
(इदम्‌) यह (ब्रह्य) भृगुवर में ब्रह्म पद से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह 
(सर्वम्‌). खत्दोग्योपनिषद्‌ में ' सर्व खल्विदं ब्रह्य' इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया 
ठे।।ढ॥ 


` विरोषार्थ- यह वायु ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्तं सम्पूर्ण प्राणियों के वहन 
के द्वार उपकारक होने से मधु के समान मधु है। ओर ब्रह्यादिस्तम्ब पर्यन्त समस्त 
प्राणी: तदनुकल होने से इस वायुं कं मधु टै। ओर सब प्राणियों के उपजीव्य होने से 
मधुभूत इस -कयु में यह स्वयं प्रकाश सानम्य मरण धर्म शून्य अन्तर्यामी पुरुष है। 
ओर शरीरेन्द्रिय मनः प्राण जीव संघात में जे. यह प्राणान्तर्यामी स्वयं प्रकाश नमय 
मरण धर्म हीन अन्तर्यामी पुरुष है । वायु मेँ परमात्मा रहता है क्योकि लिखा है- 
येः वायौ तिष्ठटन्वायोरन्तरः॥ (ब॒ उ» अ.२ ° ७ कः> ७) जो वायु में रहता हु 
वायु के बाहर हे।!७॥ ओर्‌ लिखा टै~- वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशशत्‌॥ (रेतः 
उ ॐ १ खं" २ श्रः ४) वायु ने प्रण होकर नसिकां के दोनों चि्रो मे प्रवे किया।[४।। 
यही वह निश्चय करके है जो यह- आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः॥ (ब॒ उ> ॐ २ ब्रा 
४ कः. ५) . अरे भेत्रेयि आत्मा ही देखने. योग्य है।५॥ इस मैत्रेयी ब्राह्मण की श्रुति 
` में आत्मा पद्‌ से कटा गया हे, कीं वातान्तर्यामी तथा प्राणान्तर्यामी भी हे। ओरं जो 
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यह-- एतदमृतमेतदभयमेतद्‌ब्रहम ॥ (त्प उ प्रपाः ४ खं ९५ % १) यह 
मरण शून्य है, यह भय रहित हे, यह ब्रह्म हे।९।॥ इस उपकोशल विद्या की 
श्रति में अमृत शब्द्‌ से कहा गया है वही पवनान्तर्यामी तथा प्राणान्तर्यामी भी 
हे। ओर जो यह तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म ॥ (त्तिः > क २ अनुः ९ च 
१) उसको विशेष रूप से जानने की इच्छ कर, वही ब्रह्म हे॥९॥ इस भृगु 
की श्रुति मेँ ब्रह्म पद्‌ से कहा गया है वही वाय्वन्तर्यामी तथा प्राणान्तर्यामी 
भी ₹ै। ओर जे यह- सर्य खल्विदं ब्रह्य॥। (खर उः प्रपा २ खः ९४ श्र 
१) निश्चय यह ब्रह्य सर्वं शरीरक है॥९।॥ इस छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति म 
.सवोपादानतया निर्दिष्ट बरह्म है वही वाव्वन्तर्यमर ओर प्राणान्तर्यमी भी हे 


अयमादित्यः सवषां भूतानां मध्वस्याऽऽदित्यस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मन्रादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुषस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं क्रहोदं सर्वम्‌ ॥४५॥ 


अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (आदित्यः) सूर्य (सवेषाम्‌) संपणं ब्यदिस्तम्ब-पर्यन् 
(भूतानाम्‌) प्राणियों के (मधु) मधु हे ओर (सक॑णि) समस्त ह्य से लेकर स्तम्ब 
(भूतानि) प्राणी वर्ग (अस्य) इस (आदित्यस्य) सूर्यं कं (मधु) मधु है (च) ओर 
(अस्मिन्‌) सर्वं भूतोपजीव्य द्वारा मधुभूत इस (आदित्ये) स्यं मे (यः) जे (अयम्‌) 
यह (तेजेमयः) स्वयं प्रकाश सनमय (अमृतमयः) मरण धर्म शून्य (पुरुषः) 
पुरुष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) देहेन्दरिय मनः प्रण जीव संषात मे (यः) जे (अयम्‌) 
यह (चाश्ुषः) नत्ान्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयंप्रकाश नमय (असमृतमयः) मरण धम 
शून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (अयम्‌) यही (एव) निश्यष कर के (सः) षह 
अन्तर्थमी पुरुष है (यः) जे (अयम्‌) यह (जत्या) मेत्रेयी ऋणं में अनतं पद 
से निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह (अमृतम्‌) उपकोशल विद्य मेँ अमृत शब्द से निर्दिष्ट 
है तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्य) भृगुवह्मै मँ ब्रह्म पद से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह 
(सर्वम्‌) अन्दोभ्योपनिषद्‌ में ' सवं खल्चिदं ब्रह्म" इस श्रुति से प्रतिदन किया मया 
है ॥५॥ - `. 1 

विशेषार्थ यह अदित्य ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त संपूर्ण प्राणियों कं मध 
के समान मधु है। आदित्य के विषय मे लिखा टै आदित्ये यै तेज ॐतेजे यलं 
यश: (तैत्ति. आर प्रपा १० अनुः ९४ श्रः १) सूर्य ही तेज ओज बल ओर यश 





र७्य ` गृढार्थदीपिकासहिता अ० रे त्रा ५ श्रुः ७ 


हे।।९।। ओर ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी तदनुकूल होने से इस आदित्य 
के मधु रै ओर सब प्राणियों के उपजीव्य होने से मधुभूत इस आदित्य मे 
जो ` यंह स्वयं प्रकाशक्तनमय मरणधर्मशून्य अन्तर्यामी पुरुष है । आदित्य- मं 
परमात्मा रहता है । क्योकि लिखा है- य ` आदित्ये तिष्ठान्नादित्यादन्तरः (लु 
उ> अ ३ त्राः ७ कः ९) जो सूर्यं मे रहता हुआ सूर्य से बाहर हे।९॥ ओर 
लिखा है- आदित्यशचक्षरभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ (एतः ॐ> ॐ ९ खंरेश्रु 
४) आदित्य नेत्र होकर आंखों के गोलको में प्रवेश किया।।४।। यही वह निश्चय 
करके है जो यह- आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः (बुः उ> ॐ २ त्राः ४ कः ५) 
ॐरे मैत्रेयि आत्मा ही देखने योग्य है ॥५॥ इस मैत्रेयी ब्राह्मण की श्रुति मे 
अत्मा पद्‌ से कहा गया. है, वही आदित्यान्तर्यामी तथा नेत्रान्तर्यामी भी हे। 
ओर जो यह- एतदमृतमेतदभयमेतदून्रह्य (स्रः ड» प्रपा ४ खं°` १५ श्रुः १) 
यह मरणशुन्य है यह भय रहित दै यह त्ऋह्य है\1९।। इस उपकोशलविद्या की 
श्रुति मँ अमृत शब्द से कहा मया है वही आदित्यान्तर्यामीः `तथा नेत्रान्तर्यामी 
भी .है। आर ज यह-- तद्विजिक्ञासस्व तद्ब्रह्म (तैत्ति उ> वः २ अनुः १ च्च 
१) उसको विशेष रूप से जानने की इच्छ कर वही ब्रह्य है।।९।॥। इस भृगुवल्ली 
की श्रुति में.त्रह्म पद से कहा गया है वही आदित्यान्तर्यामी तथा नेतरान्तर्यामी 
भी है। ओर जे यह- सर्वं खल्विदं ब्रह्य (छः उः प्रपाः २ खं श्ट श्चुः 
९) निश्चय यह ब्रह्म सर्व शरीरकं दे\\९।। इस चखन्दोग्यपनिषद्‌ की श्रुति मे 
स्वोपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्य है वही आदित्यान्तर्यामी ओर नेतरान्तर्यामी भी 
है।।५। | 


इमा. दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां सवांणि 
भूतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयोऽमूतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं श्रोत्रः प्रातिश्चुत्कस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽमात्मेदममृतमिदः ब्रह्योदं सर्व॑म्‌ ॥६॥ 

अन्वयार्थ- (इमाः) ये (दिशः) पूरव परश्चिमादिक दिशाँ (सवषाम्‌) सम्पूर्ण 
बरह्मदिस्तम्बपर्यन्त (भूतानाम्‌) प्राणियों के (मधु) मधु के सदश मधु हैँ ओर (सर्वाणि) 
` ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त समस्त (भूतानि) प्राणीवर्गं (आसाम्‌) इन (दिशाम्‌) पूर्वादि 


दिशाओं के (मधु) मधु हैँ (च) ओर (आसु) सब के मधुभूत इन (दिश्ु) दिशाओं 
मे (यः) जो (अयम्‌) यह (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय (अमृतमयः) मरणधरमशून्य 
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(पुरुषः) अन्तर्यामी पुरूष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) देहेन्दिय मनः: प्राण 
जीवसंघात में (यः) जो (अयम्‌). यह (श्रोत्रः) श्रोत्रानतर्यामी (प्रातिश्रुत्कः). 
प्रत्येक श्रवणवेला में रहने वाला (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश रौानमय 
(अमृतमयः) मरणघर्मशुन्य (पुरुषः) अन्तर्यामी ` पुरुष है. (अयम्‌) यही 
(एव) निश्चय करके (सः) ` वह अन्तर्यामी पुरुष है (यः). जे -(अयम्‌). यहः 
(आत्मा) मेत्रेयीब्राह्मण में आत्मा पद्‌ से निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह (अमृतम्‌) 
उपकोशलविद्या मे अमृत पदं से निर्दिष्ट टै तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्य) भृगुवल्यै 
मे ब्रह्म पद्‌ से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) च्न्दोग्योपनिषद्‌ मे 
सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया हे. ॥६॥ . 7 
विशेषार्थ- ये पूर्व दक्षिण पश्चिम आदिक दिशाँ ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त 
सम्पूर्ण प्राणि्यो के मधु के समान मधु टँ। ओर ब्रह्मादिस्तम्नपर्यन्त समस्त प्राणी इन 
पूर्वादि दिशाओं के मधु" हैँ । ओर सब प्राणियों के "मधुभूत - इन दिशाओं - मे 
जो यह -स्वयं प्रकाश ज्ञानमय मरणधर्म शून्य अन्तर्यामी पुरुष है । ओर शरीरेन्द्रिय 
मनः प्राण जीव संघात में जो यह श्रोत्रान्तर्यामी प्रत्येक श्रवण काल में रहनेवाला 
स्वर्यं प्रकाश ज्ञनमय मरणधर्मः शुन्य अन्तर्यामी पुरुष है । जो प्रत्येक श्रवण 
वेला मेँ रहता है उसको ““ प्रातिश्रुत्क '' कहते हैँ । दिशाओं में परमात्मा रहता 
है । क्योकि लिखा है-- यो रिश्षु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योऽन्तरः ॥ (लुः उ ॐ २३ 
त्राः ७ कः १०) जो दिशाओं में रहता हुआ दिशाओं से बाहर है ॥१०। ओर 
लिखा टै- दिशः शरोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्‌ ॥ (एत उ> ॐ ९ खं० २ 
श्रु ४) दिशाँ श्रोत्र होकर दोनों कान के छिद्रो मेँ प्रवेश की।२॥. वही यह 
निश्चय करके है जो यह- आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः ॥ (बुः ॐ अ २ त्राः 
४ कः ५) अरे भेत्रयि आत्मा ही देखने योग्य टै ॥॥५॥ इस मेत्रेयी ब्राह्मण 
की श्रुति में अत्मा पद्‌ से कहा गया है, वही दिशान्तर्यामी तथा श्रतरान्तर्यामी भी है। 
ओर जो यह एतदमृतमेतदभयमेतदज्रहय ॥ (त्म ॐ प्रपा० ४ खं" १५ श्रुः १) यह 
मरणशुन्य है, यह भय रहित दै, यह ब्रह्म. है।।१। इस उपकोशलव्च्छि की श्रुति मे 
अमृत शब्द से कहा गया है वही दिशोन्तर्यामी तथा श्रत्रान्तर्यामी भी.है। ओर जो यह- 
तद्विजिल्ञासस्व तदब्रह्म॥। (तैत्ति ॐ क ३ अनुः ९ श्रु" १) उसको विशेष रूप से 
जानने की इच्छ. कर वही ब्रह्य ह॥॥९।। इस भृगुवह्यै की श्रुति में ब्रह्य पद से कहा 
गया हे वही दिशान्तर्यामी तथा श्रत्रान्तर्यामी भी है। ओर जे यह- सर्व खल्विदं ब्रहम 
- (खः ॐ प्रपाः ३ खं श९४ शरु, १) निश्चय यह ब्रह्म. सर्वशरीरक ठै ॥\९॥ इस 
छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति में सवोंपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्य दै, वही दिशान्तर्यामी ॐओर 
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श्रोकन्तर्यामी भी हे।।६॥ 
अयं चन्द्रः सर्वषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि - 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिंश्यन्द्रे तेजोमयोऽमूतमय 
पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयोऽमृतमयपुरुषो 
 ऽयभेव स योऽयमात्मेदममृतभिदं ब्रह्मेदं सर्व॑म्‌॥७॥ 


अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह ( चन्द्रः) चन्द्रम (सर्वेषाम्‌) सम्पूर्णं बरह्यादिस्तम्बपर्यनत 
(भूतानाम्‌) प्राणियों के (मधु) मधु है ओर (सर्वाणि) ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त 
समस्त (भूतानि) प्रणी (अस्य) इस (चन्द्रस्य) चन्द्रमा के (मधु) मधु हे (च) ओर ` 
(अस्मिन्‌) इस (चन्द्रे) चन्द्रमा मे (यः) जौ (अयम्‌) यह (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश 
ज्तनमय (अमृतमयः) मरणधर्म शून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष टै. (च) ओर 
(अध्यात्मम्‌) देहेन्धिय मनः प्राण जीव संघात्त मे (यः) जो (अयम्‌) यह 
(मानसः) मनोऽन्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश क्नमय (अमृतमयः) मरण. 
धर्मशुन्य ` (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष टै (अयम्‌) यही (एव) निश्चय कर के 
(सः) वह अन्तर्यामी पुरुष रै (यः) जो (अयम्‌) यह (अत्मा) मेत्रेयी ब्राह्मण 
मे अत्मपद से निर्दिष्ट है तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्य) भृगुवह्य में ब्रह्मपद से 
कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) छन्दोग्योपनिषद्‌ में * सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म" इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया हे।।७॥ । 
` विशेषार्थ यह चन्द्रमा ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों के मधु 

के समान है। ओर ब्रह्छमदिस्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी इस चन्द्रमा के मधु रैँ। ओर सन 
प्राणियों के मधुभूत इस चन्द्रमा मे जो यह स्वयं प्रकाश सानमय मरणधर्म शुन्य अन्तर्यामी 
है। ओर शरीरैन्दरिय मनः प्राण जीव संघात मेँ जो यह मनोऽन्तर्यामी स्वयं प्रका 
ज्तनमंय मरणधर्म शुन्य अन्तर्यामी पुरुष है। चन्द्रमा मे परमात्मा रहता है। क्योकि लिखा 
है-यल्यद्द्रतारके विष्ठंश्यन्द्रतीरकादन्तरः॥ (वः > ॐ २ त्रा" ९ क १९) जो 
चन्द्रम ओर तारओं में रहता हुज चन्द्रमा तथा तारओं से बाहर है ॥।९९१। ओर लिखा 
टै--खन्द्रमा मनोभूत्वा हदयं प्राविशत्‌ (एतः ॐ ॐ ९ खं" २ श्रु ४ चन्द्रमा मन 
हयक हदय मेँ प्रवेश किया।।४॥ वही यह निश्चय करके है ज यह अत्मा वा 
उद्गी द्रष्टव्यः।॥ (बुः उ> ॐ र व्राः ४ कः ५) ॐरे मैत्रेयि आत्मा ही देखने योग्य 
हे।\५।। इख चैत्री ब्रह्मण की श्रुति मे आत्मा पद से कहा गया है वही चन्द्रान्त्यामी 
ठा मत्ेऽन्तर्यामी भी हे उओैर जे यह-एतदमृतमेक्दभयमेतद्‌ब्रहय॥। (करः ऊः प्रपा" 
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४ ख ९५ श्रुः १) यह मरण. शून्य है यह भय रहित दे यह ब्रह्म हे!॥९।। 
इस -उपकोशलविद्या की श्रति मे अमृत शब्द से कहा गया टै कही चन्द्रन्तर्यामी 
तथ मनोऽन्तर्यामी भी हे। ओर जो यह--तद्विजिन्ञासस्वतदब्रह्य. (तैत्ति उ 

वः २ अनुः १ श्रुः ९) उसको विशेष रूप से जानने को इच्छ कर वही ब्रह । 
दै।९॥ इस भृगवह्यै की श्रुति में ब्रह्मपद से कहा गगरा हे वही . चन्रान्तरयामी 
तथा मनोऽन्तर्यामी भी है। ओर जो यह- सर्वं खल्विदं ब्रहा॥ (च्छः उ> प्रपर. 
२ खं ९४ श्रः १) निश्चय यह ब्रह्म सर्वशरीरक है।।९॥ इस न्दोग्योपनिषद्‌ 
की श्रुति मे सर्वोपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्म है, वटी चन्रानतर्यामी ओर मनोऽन्तर्ामी 
भी रे।\७॥ 


इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्ये विद्युतः सर्वाणि. 
भूतानि मधु। यश्चायमस्य विद्युति तेजोमयोऽमृतमय 

पुरुषो यश्चायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयो ऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स यो ऽयमात्मेदममूतमिदं ब्रहोदं सर्वम्‌॥८॥ 


अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (विद्युत्‌) बिजली (स्वेषाम्‌) सम्पूर्ण, 
ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त (भूतानाम्‌) प्राणिर्यो के (मधु) मधु टै ओर (सर्वाणि) ब्रह्म. 
म लेकर स्तम्ब पर्यन्त समस्त (भृतानि) प्राणी (अस्य) इस (विद्युतः). बिजली 
के (मधु) मधु है, (च) ओर (अस्याम्‌) इस . (विद्युति) बिक्लली मं (यः) 
जो (अयम्‌) यह (तेजेमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय (अमृतमयः) ~ मरणम 
शून्य (पुरुषः) ` अन्तर्यामी युरुष है (च) ओर .(अध्यात्यम्‌). ˆ अध्यात्म. (यः 
ज (अयम्‌) . यह. (तैजसः) -कोश्चेयतेजः . सम्बन्धी (तेजोमयः) . स्वयं. ¦ प्रक्राश् 
ज्षनमय (अमृतमयः) मरण धर्मशून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष टै (अयम्‌) 
यही (एव) निश्चय कर के (सः) वह अन्तर्यामी पुरुष है (यः) जै (अथम्‌) 
यह (आत्मा) मेत्रेयी ब्राह्मण में आत्मापदं से निर्दिष्ट. दै अर . (इदमः {यह 
(ब्रह्म) भगुव्ह् में ब्रह्मपद से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) 
छन्दोग्योपनिषद्‌ मे ' सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस श्रुति से प्रतिपादन किंया गया 
है।।८।। 


विरोषा्थ- यह विद्युत्‌ ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्भरण. प्राणियो 
के मधु के समान मधु है। ओर ब्रह्मदिस्तम्ब पर्यन्त समस्त प्राणी इस -विदयु 
के मधु रै विद्युत्‌ के विषय मे लिखा है-तडित्सौदामनी विद्युचला, चपला 
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अपि॥ (अमरः कां ९ ठ २ श्लो ९) तडित्‌ ९, सौदामनी २, विद्युत्‌ ३, 
चञ्चला ४, चपला ५ ये विजली के नाम रहै।।९। ओर सव प्राणियों के मधुभूत 
इस विद्युत्‌ मे जो यह स्वयं प्रकाश सौनमय मरणधर्म॑शून्य अन्तर्यामी पुरुष 
हे। ओर जो यह अध्यात्मकौक्षेय तेजः सम्बन्धी स्वयं प्रकाश जानमय मरण 
धर्म॑ शुन्य अन्तर्यामी पुरुष दै। वही यह निश्चय कर्के है जो यह-आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः॥ (बुः उ> अ २ व्राः ४ क ५) अरे मैत्रेयि आत्मा ही 
देखने योग्य है।।५॥ इस मेत्रेयी ब्राह्मण की श्रुति में आत्मा पद -से कहा गया 
दै वही विद्युदन्तर्ामी तथा कौक्षेय तैजसान्तर्यामी भी टै! ओर जो यह 
एतदमृतमेतदभयमेतदन्रहय। (चछ उ, प्रपाः ४ खं ९५ श्रुः ९) यह मरण 
शून्य है यह भय रहित है यह ब्रह्म है।।९।। इस उपकोशलविद्या की श्रुति म 
अमृत शब्द से कहा गया है व्ही विद्युदन्तर्यामी तथा कौक्षेय तेजसान्तर्यामी 
भी है। ओर जो यह- तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मा (तैत्ति उ> व २ अनुः १ 
श्रुः १) उसको विशेषरूप से जानने की इच्छ कर, वही ब्रह्य दै॥९१। इस 
भृगुवह्यै की श्रुति में ब्रह्मपद से -कहा गया दै, वहौ विद्युदन्तर्यामी तथा कौक्षेय 
तैजसान्तर्यामी भी टदै! ओर जो यह- सर्वं खल्विदं ब्रह्य॥ (र ऊ प्रपा २ 
खं ९४ श्रुः १) निश्चय यह ब्रह्य सर्वशरीरक है।।९।॥ इस चखन्दोग्योपनिषद्‌ 
की श्रुति मेँ सर्वोपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्म है वही विदयुदन्तर्थामी ओर कौक्षेय 
वैजसान्तर्यामी भी दै।।८॥ | 


अयं स्तनयिलुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तनयिलोः 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि स्तनयित्नौ 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शाब्दः 
सौ वरस्तेजो मयो ऽपमृ तमयः पुरुषोऽयमेव स यो 
ऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहयोदं सर्वम्‌।।९॥ 

अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (स्तनयित्नुः) मेव ( सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण बरह्मदिस्तम्बपर्यनत 
(भूतानाम्‌) प्राणियों के (मधु) मधु है ओर (सर्वाणि) ब्रह्म से लेकर स्तम्ब पर्यन्त 
समस्त (भूतानि, प्राणी (अस्य) इस (स्तनयित्नोः) मेव के (मधु) मधु है (च) ओर 
(अस्मिन्‌) इस (स्तनयित्नौ ) मेव में (यः) ज (अयम्‌) यह (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश 


ज्ञानमय (अमृतमयः) ` मरणधर्म॑शून्य(पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (च) ओर 
( अध्यात्पम) अध्यात्म (यः) जो (भयम्‌) यह (सौवरः) स्वर मे रहने कला (शाब्दः) 
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वागिन्दरियोच्चार्यमाण शब्दान्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ्ानमय 
(अमृतमयः) मरण धर्मशून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष॒ दहै (अयम्‌) यही 
(एव) निश्चय कर के (सः) वह अन्तर्यामी पुरुष है (यः) जो (अयम्‌) 
यह (आत्मा) येत्रेयी ब्राह्मण में आत्मापद्‌ से निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह 
(अमृतम्‌) उपकोशलविद्या मे अमुत शब्द से निर्दिष्ट दै तथा (इदम्‌) यह 
(सर्वम्‌) छन्दोग्योपनिषद्‌ मे सर्व खल्विदं ब्रह्म -इस श्रुति से प्रतिपादन किया 
गया ₹ै।1९॥ | । 


विेषार्थ- यह मेष ब्रह्य से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों के मधु के 
समान मधु हे। ओर ्रह्मादिम्तम्बपर्यन्तं समस्त प्राणी इस मेघ के मधु है। “'स्तनयितु 
शब्द मेव वाचक टै। क्योकि लिखा रै- अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयिलुर्बलाहकः॥ 
(अमरः काः १ वः २ श्लो" ६) अभ्र १, मेघ २, वारिवाह २३, स्तनयितनु ४, बलाहक 
५ ये बादल के नाम रैँ।।६॥ ओर सब प्राणियों के मधुभूत इस मेघ में जो यह स्वयं 
प्रकाश ज्लानमय मरणधर्भं शून्य अन्तर्यामी पुरुष हे। ओर जो यह अध्यत्मस्वर में रहने 
वाला वामिन्दियोच्चार्यमाणशब्दान्तर्यामी स्वयं प्रकाश ज्ञानमय मेरणधर्म शून्य अन्तर्यामी 
पुरुष दै! “* स्वरे भवः" इस व्युत्पति में एभगम होकर “* सौवरः'' पद निष्पत होता 
है। “"सौवरः'” यानी स्वर मेँ रहने वाला “' सैवरः"' पद्‌ “* शब्दः'” का विशेषण ठे। 
वही यह निश्चय करके टै जो यह- आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः ॥ (ब उ ॐ २ 
त्रा, ४ क> ५) अरे मेत्रयि आत्मा ही देखने योग्य है।\५॥ इस मेत्रेयी ब्राह्मण 
की श्रुति मे आत्मा पद से कहा गया है वही मेघान्तर्यामी तथा 
वामिन्द्रियो च्चार्यमाणशब्दान्तर्यामी भी है। ओर जो यह- 
एतदमृतमेतदभयमेतदब्रह्मा। (छः ॐ प्रपाः ४ खं १५ श्रुः ९) यह मरण 
शून्य है यह भय रहित है यह ब्रह्य दै॥९॥ इस उपकोशलविद्या की श्रुति मे 
अमृत शब्द्‌ से कहा गया है वही मेघान्तर्यामी तथा वागिन्द्ियोच्चार्यमाणशब्दा्तर्यामी 
भी है! ओर ज यह- तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्य। (तेत्तिः ॐ वेः २ अनुः १ श्रुः १) 
उसको विशेषरूप से जानने की इच्छ कर वही ब्रह्य है॥९॥ इस भृगुवह्यै की श्रुति 
में ब्रह्मपद से कहा गया टै वही मेघान्तर्यामी तथा वागिन्द्रियोच्चार्यमाणशब्दान्तर्यामी 
भी है। ओर जे यह-- सर्वं खल्विदं ब्रह्या। (छर उः प्रपा २ खं" १४ श्रुः १) निश्चय 
यह ब्रह्म सर्वशरीरक है।।९।॥। इस खन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति में सर्वापादानतया निर्दिष्ट 
ब्रह्म है वही मेधान्तर्यमी ओर वागिन्दरियोच्चार्यमाणशब्दान्तर्यामी भी है।\९॥ 


अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशशस्य सर्वाणि 
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भूतानि मधुयश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषो यश्चायमध्यात्पं हद्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स यो ऽयमात्मेदममु तमिदं ब्रहोदं 
सर्वम्‌ ॥९०॥ 


। अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (आकाशः) आकाश (सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण 
बरह्मदिस्तम्बपर्यन्त (भूतानाम्‌) प्राणियों का (मधु) मधु है ओर (सर्वाणि) ब्रह्म से 
तेकर स्तम्ब पर्यन्त समस्त (भूतानि) प्राणी (अस्य) इस (आकाशस्य) आकाश कं 
(मधु) मधु टै (च) ओर (अस्मिन्‌) इस (आकाशे) आकाश में (यः) जे (अयम्‌) 
यह (तेजेमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय (अम॒तमयः) मरणधर्म शून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी 
पुरुष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) अध्यात्म (यः) जौ (अयम्‌) यह (हदि) हदय मे 
(आकाशः) -आकाशान्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्ानमय (अमृतमयः) 
मरणधर्मशून्य (पुरूषः) अन्तर्यामी पुरूष ठ (अयम्‌) यही (एव) निश्चय कर के (सः) 
वह अन्तर्यामी पुरुष है (यः) जे (अयम्‌) यह (आत्मा) मेत्रेयी ब्राह्मण में आतत्मापद 
से निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह (अमृतम्‌) उपकोशलविद्या में अमृत शब्द से निर्दिष्ट 
है तथा (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) चन्दोग्योपनिषद्‌ में सर्वं खल्विदं ब्रह्य इस श्रुति से 
प्रतिपादन किया गया हे॥९०॥। 


विशेषार्थ- यह आकाश ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियो 
के मधु के समान मधु दै। ओर ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्ते समस्त प्राणी इस आकाश 
के मधु रै ओर सब प्राणियों के मधुभूत इस आकाश में जो यह स्वयं 
प्रकाश्लानमय मरणधर्मशुन्य अन्तर्यामी पुरुष है। आकाश में परमात्मा रहता 
है। क्योकि लिखा है- य आकाशे तिष्ठन्नाकाशादन्तरः॥ (ख उ> ॐ २ 
त्राः ७ क, १२) जो आकाश में रहता इञ आकाश से बाहर है ॥१२॥ ओर 
अध्यात्म जो यह हदयाकाशान्तर्यामी स्वयं प्रकाश, ज्ञानमय मरणधर्मशून्य 
अन्तर्यामी पुरुष है । कही यह निश्चय करके है जो यह- आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः ॥ (चः उ> ॐ २ ब्रा" ४ कः> ५) ॐरे मेत्रेयी आत्मा ही देखने योग्य 
है ॥॥५॥ इस यैत्रेयी ब्राह्मण की श्रुति मे अत्मा पद से कहा गया है, वही 
अआकाशान्तर्यामी तथा हदयाकाशान्तर्यामी भी है । ओर जे यह- एतदमृतमेतदभयमेतद्ब्रहम 
॥ (रं उ. प्रपा ४ खं १५ श्रुः १) यह मरण शून्य हे, यह भय रहित हे, यह 
ब्रह्म है ॥९।॥। इस उपकोशलविद्या की श्रुति म अमृत शब्द से कहा गया दै वही 
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आकाशान्तर्यामी तथा हदयाकाशान्तर्यामी भी ठे । ओर जो यह- सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म ॥ (न्त्रः उ प्रपा २ खं १४ श्रुः १) निश्चय यह ब्रह्म सर्वं शरीरक 
ह।।९।}` इम ऋन्दौग्योपनिषद्‌ की श्रुति मँ स्वोपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्य है वही 
आकाशान्तयोमी ओर हदयाकाशान्तर्यामी भी हे।१०॥। 


अयं धर्मः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि 
भूतानि मधुयश्चायमस्मिन्धमे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं धार्मस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो ऽयमेव 
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रहोदं सर्वम्‌ ॥९९॥। 


अन्वयार्थ _ (अयम्‌) यह ( घर्मः) श्रुतिस्मृति प्रसिद्ध ज्योतिष्येमादिलक्षण धर्म 
(सवषाम्‌) सम्पूर्ण ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त (भूतानाम्‌) प्राणियों कं (मधु) मधु है ओर 
(सर्वाणि) ब्रह्म से लेकर स्तम्नपर्यन्त समस्त (भूतानि) प्राणी (अस्य) इस (धर्मस्य) 
श्रुतिस्मृति प्रसिद्ध ज्योतिष्येमादिलक्षण धमं कं (मधु) मधु दै (च) ओर (अस्मिन्‌) 
इस (धमै) श्रतिस्मति प्रसिद्ध ज्योतिष्योमादिलक्षण धर्म में. (यः) जो (अयम्‌) यहं 
(तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय (अमृतमयः) मरणधर्म शून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी 
पुरुष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) अध्यात्म (यः) जो (अयम्‌) यह ( धार्मः) 
ज्योतिष्येमादिफलभूत सुखादिलक्षणान्तर्यामी (तेजोमयः) स्वयं प्रकाश ज्ञानमय 
(अमृतमयः) मरणधर्मशून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (जयम्‌) यही (एव) निश्चय 
कर के (सः) वह अन्तर्यामी पुरुष है (यः) जो (अयम्‌) यट (आत्मा) ` 
चैत्ेयीब्ाह्यण मे आत्मापद से निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह (अम्रतम्‌) 
उपकोशलक्द्य मे अमत शब्द से ` निर्दिष्ट है तथा (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) 
छन्दोग्योपनिषद्‌ मँ सर्वं खल्विदं ब्रह्म इस श्रुति से प्रतिपादन क्रिया गया हे 
।॥११॥ | | 
विशेषार्थ यह श्रुतिस्मृति प्रसिद्ध ज्योतिष्येमादिलक्षण धर्म ब्रह्मा से लेक 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों के मधु के समान मधु है । ओर ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तं समस्त 


पराणी इस श्रतिस्मति प्रसिद्ध ज्योतिष्येमादिलक्षण घर्मं के मधु हे । धर्म के विषय मे 
लिखा है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा ल्मेके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति ॥ धर्मेण 
पापमपनुदन्ति धर्म सर्व प्रतिष्ठितं तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति ॥ (तैत्ति आरण्यः प्रपाः 
१० अनुः ६३) धर्मं समस्त संसार की प्रतिष् ठे, लोक में सब जन्‌ धर्मिष्ठ के समीप 
, जति है, धम से सब लोग पाप को दूर करते रै, धर्म में सघ प्रतिष्ठित है, इससे सब 
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लोग धर्म को सब. से श्रेष्ठ कहते है ६२ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ 
(पूर्वमी ॐ ९ पाः ९ सुः २) चोदना लक्षण अर्थ धर्म॒दहै।।२।। 
यतोऽभ्युदयंनिश्श्रेयससिद्िस्यः धर्मः॥ (वैरोषिक०ः अ= ९ आद्वि> ९ सू० 
२) जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस सिद्धि हो व्ह धर्मं है।।२॥ उस धर्मका 
स्वरूप दस प्रकार का लिखा है । धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः 
। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ । (नारदपरित्राजः उ उपदे ३ 
श्रुः २४) (मनुः ॐ ६ श्लो ९२). धीरता १, क्षमा २, मन रोकना ३, अन्याय 
से दूसरे का धन न लेना ४, पवित्रता ५, इन्धियों को रोकना ६, बुद्धि ७, 
आत्मज्ञान ८, सच्चा बोलना ९ ओर क्रोध न करना १० ये दस धर्म के लक्षण 
हैँ ॥२४।९२॥ ` ओर सब प्राणियों के मधुभूत इस ध्म मे जो यह स्वयं प्रकाश 
ज्ञानमयमरणधर्मशुन्य अन्तर्यामी पुरुष है। ओर अध्यात्म जे यह ज्योतिष्येमादिफलभूत 
सुखादिलक्षणान्तर्यामी स्वयं प्रकाश ज्ानमय मरणधर्मशुन्य अन्तर्यामी. पुरुष हे। 
वही वह निश्चय करके है जो यह-- एतदप्रतमेतदभयमेतदन्रह्य ॥ (त्सः उ 
प्रपाः ४ खं १५ श्रुः १) यह मरण शून्य है, यह भय रहित टै, यह ब्रह 
है।।९।॥ इस उपकोशलविद्या की श्रुति मेँ अमृत शब्द से कटाः गया है वही 
धर्मन्तर्यामी तथा ज्योतिष्येमादिफलभूत सुखादिलक्षणान्तर्यामी भी है । ओर 
जो यह- तद्टिजिज्ञासस्व तद्ब्रह्य ॥ (तैत्ति > क २ अनुः १ श्रुः १) उसको 
विशेष रूप से जानने की इच कर्‌ वही ब्रह्य है ॥१॥ इस भुगुकह्य्रै की श्रुति 
में ब्रह्म पद से कहो गया है वही धर्मान्तर्यामी तथा ज्योतिष्येमादिफलभूत 
सुखादिलक्षणान्तर्यामी भी है । ओर जो यह- सर्व खल्विदं ब्रह्य॥ (छ उ 
प्रपाः २ खं श्य श्र ९) निश्चय यह ब्रह्म सर्वं शरीरक है ॥१॥ इस 
छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति म स्वोपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्म है व्ही धर्मान्तर्यामी 
ओर ज्योतिष्येमादिफलभूत सुखादिलक्षणान्त्यामी भी दै ।।१९१॥ | 


इदं सत्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोपमयोऽमृतम्यः पुरुषो ऽयमेव 
स योऽयमात्येदममृतपिदं ब्रहोदं सर्वम्‌ ॥९२॥ 


अन्वयार्थ- ८ अयम्‌) यह (सत्यम्‌) . सत्यवचन (स्वेषाम्‌) सम्पूर्ण 
बरह्मदिस्तम्बपर्यन्त (भूतानाम्‌) प्राणियों का (मधु) मधु टै ओर (सर्वाणि) ब्रह्म से 
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लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त (भूतानि) प्राणी (अस्य) इस (सत्यस्य) सत्यवचन 
के (मधु) मधु दै (च) ओर (अस्मिन्‌) इस (सत्ये) सत्य क्चन मेँ (यः) 
जो (अयम्‌) यह (तेजोमयः) स्वयंप्रकाश सनमय (अमृतमयः) मरणधर्मशून्य 
(पुरुषः) ` अन्तर्यामी पुरुष है (च) ओर (अध्यात्मम्‌) अध्यात्म (यः) जो 
(अयम्‌) यह (सत्यः) सत्य के फलभूत सुखादिलक्षणान्तर्यामी (तेजेमयः) 
स्व्यं प्रकाश ज्लानमय (अमतमयः) मरणधर्मशून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष 
है (अयम्‌) यही (एव) निश्चय कर के (सः) वह अन्तर्यामी पुरुष :है (यः) 
जो (अयम्‌) यह (आत्मा) मेत्रेवीत्राह्यण मे आत्मापद्‌ से निर्दिष्ट है ओर यह 
(अमृतम्‌) उपकोशलविद्या मे अमृत शब्द से निर्दिष्ट है तथा (इदम्‌) यह 
(ब्रह्य) भृगुक्ह्ै में ब्रह्म पद से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) 
्मन्दोग्योपनिषद्‌ में ' सर्व खल्विदं ब्रह्य' इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया 
दै।।१२॥ 


विशेषार्थ यह सत्यवचन ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों कं मधु 
के समान मधु है। ओर ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी इस सत्यवचन कं मधु है! 
सत्य के विषय मे लिखा है- सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि 1 सत्यं 
वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्व प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति॥ (तेत्तिरीयारण्यः प्रपा 
१० अनुः ६३) वायु सत्य से चलती है सूर्य सत्य से द्युलोक में प्रकाशित होता है 
वाणी की प्रतिष्ठं सत्य ही है, सत्य म सब प्रतिष्ठित हैँ, इससे सबलोग सत्य को 
सन से श्रेष्ठ कहते है।।६३।। चश्युरादीन्द्ियदृष्ट श्रुतं घ्रातं मुनीश्वर तस्थैवोक्तिर्भवेत्सत्यं 
विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ (जावालद० ॐ खं १ श्रुः ९) हे विप्र नेत्र आदिक इन्द्रिय 
से जे जैसा देखा गया तथा सुना गया ओर सुषा गया उसको ठीक जैसे के तैसे जो 
कहना है उसी को सत्य कहते हैँ।॥९॥ सत्यं यथा दृष्टार्थगेचरीभूतहितवाक्यम्‌ ॥ 
(रामानुजभाष्यः गी° अ १६ श्लो" २) देख सुनकर समञ्ी हुई बात. को ठीक वैसे 
ही बतलाने के लिये कहे जनेवाले प्राणिरयो के हितकर वचन का नाम “" सत्य'' हे।।२।॥ 
 अश्वपेधसहस्त्प्य सत्यं च तुलया धृतम्‌। अश्त्रमेधसहस्मान्न सत्यमेकं 
विशिष्यते॥ (विष्णुस्म ८) हजार अवमे यस्ञ ओर सत्य तराजू में र्खे 
जने पर हजार अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है 
1८1) सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ (योगः ॐ १ पा २ सुः ३६) 
सत्य की प्रतिष्ठ होने पर क्रियाओं का फल अधीन हो जाता है ॥२६॥ अर 
सब प्रणियों के मधुभूत इस सत्य में जो स्वयंप्रकाश ज्ञानमय मरणधर्मं॑शून्य 
अन्तर्यामी प्रुष है । ओर अध्यात्म जो यह सत्य कं फलभूत 
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सुखादिलक्षणान्तर्यामी स्वयंप्रकाश ज्ञानमय मरणधर्मशून्य अन्तर्यामी पुरुष है। 
वही यह निश्चय करके दै जो यह- आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः ॥ (व॒ः उ 
ॐ २ त्राः ५ कः ५) अरे ेत्रयि आत्मा ही देखने योग्य हे ।।५॥। इस मेत्रेयी 
ब्राह्मण की श्रुति में आत्मा पद से कहा गया है व्ही सत्यान्तर्यामी तथा स्य 
के फलमभूत सुखादिलक्षणान्तर्यामी भी हे । ओर जो यह- एतदपतमेतदभयमेतदत्रहय 
॥ (छः उ प्रपाः ४ खं १५ श्रुः १) यह मरण शून्य है, यह भय रहित 
टै, यह ब्रह्म दै।९। इस उपकोशलविद्या की श्रुति मे अमृत शब्द से -कटहा 
गया है वही सत्यान्तर्यामी तथा सत्य के फलभूत सुखादिलक्षणान्तर्यामी भी 
है । ओर जो यह-- तद्विजिज्ञासस्व तदब्रह्य॥। (तैत्ति = व ३ अनुः ९ श्र 
१) उसको विशेष रूप से जानने की इच्छ कर वही ब्रह्म हे।।९॥। इस भुगुवल्ै 
करी श्रुति में ब्रह्म पद से कहा गया है वही सत्यान्तर्यामी तथा सत्य के फलभूतं 
सुखादिलक्षणान्तर्यामी भी है । ओर जो. यह- सर्व खल्विदं ब्रह्मा (खः उ 
प्रपा २ खं ९४ श्रः १) निश्चय यह ब्रह्म सर्वं शरीरक टै ॥१। इस 
छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति मेँ सवोपादानतया निर्दिष्ट ब्रह्य टै, वही सत्यान्तर्यामी 
ओर सत्य के फलभूत सुखादिलक्षणान्तर्यामी भी टै ॥१२॥। 


इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽपृतमयः पुरुषो ऽयमेव 
स योऽचमात्मेदममृतपिदं ब्रहयोदं सर्व॑म्‌ ॥९३॥ 


अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह ( मानुषम्‌) मनुष्य ( सर्वेषाम्‌) सम्पूर्णं ्रह्दिस्तम्बरयनत 
(भूतानाम्‌) प्राणियों का (मधु) मधु है ओर (सर्वाणि) ब्रह्य से लेकर स्तम्बपर्यन्त 
समस्त (भूतानि) प्राणी (अस्य) इस (मानुषस्य) मनुष्य कं (मधु) मघु हैँ (च) ओर 
(अस्मिन्‌) इस (मानुषे) मनुष्य म (यः) जे (अयम्‌) यह (तेजेमयः) स्व्यप्रकाश 
ज्ञनमय (अमृतमयः) मरणधर्मशु-य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (च) ओर 
(अध्यात्मम्‌) देहेन्दरिय मनः प्राण जीवसंघात म (यः) जो (अयम्‌) यह 
(मानुषः) मनुष्यान्तर्यामी (तेजोमयः) स्व्यं प्रकाश सानमय ८ अमुतमयः) 
मरणधर्मशुन्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (अयम्‌) यही (एव) निश्चय कर 
के (खः) वह अन्तर्यामी पुरुष॒ है (यः) जौ (अयम्‌) यह (आत्मा) मेत्रेयी 
ब्रह्मण में आत्मा पद से निर्दिष्ट है ओर (इदम्‌) यह (अमृतम्‌) उपकोशलक्दा 
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मे अमत शब्द से निर्दिष्ट टै तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्य) भृगुवह्यै में ब्रह्म पद 
से कहा गया दै ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) छन्दोग्योपनिषद्‌ मं ' सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म" इस श्रुति से प्रतिपादनं किया गया ह।।१२।। 
विशेषार्थ यह मनुष्य ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं प्राणियों कं मधु 

के समान मधु ठै । ओर ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी इस मनुष्य के मधु हैँ । इस 
रति में ' "मानुष" शब्द मनुष्य वाचक दै । क्योकि लिखा है- मनुष्या मानुषा मत्या 
मनुजा मानवा नराः ॥ (अमरः कां २ क ६ लो" ९) मनुष्य १, मानुष २, मत्य 
३, मनुज ४, मानव ५, नर ६ ये मनुष्य मात्र के नाम हैँ ॥९। ओर सब प्राणियों के 
मधुभूत इस मनुष्य में जो यह स्वयंप्रकाश क्नमय मरणधर्मशूनयअन्र्यामी पुरुष हे । 
ओर शरीरेन्द्रि मनः प्राण जीवसंघात में जो यह मानुषान्तर्यामी स्वयंप्रकाश सानमय 
मरणधर्मशून्य अन्तर्यामी पुरुष है वही यह निश्चय करके टै जो यह-आत्मा वा ॐरे 
द्रष्टव्यः ॥ (नु उ> अ> २ त्रा ४ कः ५) ॐ मैत्रेयि आत्मा ही देखने योग्य है।५॥ 
इसे मैत्रेयी ब्राह्मण की श्रुति में आत्मा पद से कहा गया टै वही मनुष्यान्तर्यामी तथा 
मानुषान्तर्यामी भी टै । ओर जो यह- एतदमृतमेतदभयमेतद्न्रहय ॥ (च्छः उ> प्रपा" 
४ खं १८ श्र ९) यह मरण-शून्य है, यह भय रहित दै, यह ब्रह्मं है ॥।९। इस 
उपकोशलविद्या की श्रुति मे अमृत शब्द से कहा गया है वही मनुष्यान्तर्यामी तथा 
मानुषान्तर्यामी भी है । ओर जे यह- तद्विजिज्ञासस्व तद्रह्म ॥ (तैत्ति उ वः 
अनुः १ श्रु १) उसको विशेष रूप से जनने की इच्छ कर कही ब्रह्य दै।।९। इस 

भुगुवह्य की श्रुति में ब्रह्म पद से कहा गया है व्ही मनुष्यन्तर्यामी तथा मानुषान्तर्यामी 
भी है। ओर जो यह- सर्वं खल्विदं ब्रह्य ॥ (सः ङ प्रपा २ खं १४ श्रुः १) 
निश्चय यह ब्रह्य सर्व शरीरक है।।९॥ इस छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति मे सर्वोपादानतया 
निर्दिष्ट ब्रह्य है वही मनुष्यान्तर्यामी ओर मानुषान्तर्यामी भी रै।।९२॥ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्ममात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव 
स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्योदं सर्वम्‌ ॥९४॥ | 


अन्वयार्थं - (अयम्‌) यह (आत्मा) जीवात्मा (सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण 
पृथ्व्यादि (भूतानाम्‌) महाभूतो के (मधु) मधु है ओर -(सर्वाणि) पृथ्व्यादि 
समस्त (भूतानि) महाभूत (अस्य) इस (आत्मनः) जीवात्मा के (मधु) मधु हैँ (च) 
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ओर (अस्मिन्‌) इस (अत्मनि) जीवीत्म मं (यः) जो (अयम्‌) यदह 
(तेजोमयः) स्वयंप्रकाश ज्ञानमय (अमृतमयः) मरणधर्मशून्य (पुरुषः) 
अन्तर्यामी पुरुष टै . (च) ओर (अध्यात्मम्‌) देहंन्दरियमनः प्राण जीवसंघ्रात मं 
(यः) जो (अयम्‌) यह (आत्मा) अन्तर्यामी ` (तेजोमयः) स्वयंप्रकाशस्चानमय 
(अमृतमयः) मरणधर्मशून्य (पुरुषः) अन्तर्यामी पुरुष है (अयम्‌) यही (एत्र) 
निश्चय करके (सः) वह अन्तर्यामी पुरुष टै (यः) जो (अयम्‌) यह (आन्मा, 
मैत्रेयी ब्राह्मण मे आत्मा पद से निर्दिष्ट हे ओर (इदम्‌) यह (अमृनम्‌) 
उपकोशलविद्य मे अमृत शब्द से निर्दिष्ट है तथा (इदम्‌) यह (ब्रह्य)  भगव्रह्य 
मे ब्रह्मपद से कहा गया है ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) छन्दोग्योपनिषद्‌ > 
स्वं खल्विदं ब्रह्य इस श्रुति से प्रतिपादन किया गया दे।।९४॥ 


विशेषार्थ सब अचेतन से विलक्षण परह्य नारयण को कहकर ॐ 
चेतनान्तर्यामित्व द्वारा सर्वचेतन विलक्षण परत्रह्य नारायण प्रतिपादन किया जाता हे, 
यह जीवात्मा सम्पूर्ण पृथ्वी १, जल २, अग्नि ३, वायु ४ ओर प्रकाश ५५ इन महाभूती 
के मधु के समान मधु है । ओर्‌ ये सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश महाभूत 
इस जीवात्मा कै मधु है । महाभूत के विषय मं लिखा ह~ पृथिव्यापस्तथा तेजो 
वायुराकाशमेव च (वराहोप अः शश्च ५) पृथ्वी १, जल २, अग्नि ३, वायु ४ 
ओर आकाश ५ ये पच महाभूत है ।\५॥ ञओर सब .महाभूतों कं मधुभूत इस जीवात्मा 
य जो यह स्वयंप्रकाश ज्ञानमय मरणधर्मशुन्य अन्तर्यामी पुरुष हे । ओर शरीरेनद्रय 
प्राणजीवसंघात में ज यह आत्मा्तर्यामी स्वर्यप्रकाश नमय मरणघर्मशुन्य अन्तर्यामी 
पुरुष है । जीवात्मा मे परमात्मा रहता है । व्ोकि लिखा है यो विज्ञाने 
तिष्ठन्विज्ानादम्तरः (बर ॐ ॐ २ त्रा ७ कः २२) जे विज्ञान यानी जीवात्मा मे 
रहता हुम जीवात्मा से बाहर हे ।२२॥ य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः (शतपः) 
जो जीवात्मा मे रहता हुआ जीवात्मा से बाहर है ¦ वही यह निश्चय करके है जं 
यह आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ॥ (वु ड» अ २ ब्रा ४ कः ५) अरे मेत्रेयि आत्मा 
ही देखने योग्य है।॥५॥! इस गेत्र ब्रह्मण की श्रुति मं आत्मा पद्‌ से कहा गया है 
वही जीवान्तर्यामी तथा सर्वान्तर्यामी भी दै । ओर जो यह- एतदमृतमेतदभयमेतद्ब्रह्य\ 
(ख ऊ> प्रपा० ४ खं १५ श्रुः १) यह मरण शुन्य हे, यह भय रहित है, यह ब्रह्य 
हे ॥।९॥ इस उपकोशलविद्या की श्रुति मेँ अमृत शब्द से कटा गया है वही 
जीवान्तर्यामी तथा सर्वान्तर्यामी भी हे । ओर जो यह तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्र 
॥ (तेत्तिः उ> व ३ अनु, ९ श्रुः १) उसको विशेष रूप से जानने की इच्छ 
कर व्ही ब्रह्म डे ॥१॥ इस भुगुवह्यै की श्रुति में ब्रह्म पद्‌ से कहा गया है 
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वही जीवान्तर्यामी तथा सर्वान्तर्यामी भी दै । ओर जो यह सर्वं खल्विदं 
ब्रह्य ॥ (छा ङ प्रपाः ३ खं १४ श्रुः ९) निश्चय यह ब्रह्म सर्वशरीरक है 
॥।१।। इस छन्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति म॑ सर्वापादानतया निर्दिष्ट ब्रह्म हं, वही 
जीवान्तर्यामी ओर सर्वान्तर्यामी भी "हं ।॥९४॥ 


स वा अयमात्मा स्वेषां भूतानामधिपतिः । सर्वेषां 
भूतानां राजा । तद्यथा रथनाभौ च रथनेमौ चाराः 
सर्वे समर्पिता एवमेवस्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वं 
देवाः सर्वे लोकाः स्व प्राणाः सर्वं एत आत्मान 
समर्पिताः ॥९५॥ 


`अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सः) चेतनाचेतन विलक्षण (अयम्‌) यदह 

` अन्तर्यामी ( आत्मा) पशत्रह्म नारायण ( सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त (भूतानाम्‌) 
प्राणियों के (अधिपतिः) सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने वाला शेषी हे ओर (सर्वेषाम्‌) 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त (भूतानाम्‌) प्राणियों का (राजा) राजा नियन्ता टै 
(तत्‌) उस विषय में दृष्टान्त है कि (यथा) जेसे (रथनाभौ) रथ की नभि मे (च) 
ओर (रथनेमौ) रथ की नेमि मे (च) भी (सर्वे) सरे (अशः) अरे (समर्पितः) समर्पित 
रहते दै (एवम्‌) इसी प्रकार (एव) निश्चय करके (अस्मिन्‌) इस (आत्मनि) परमात्मा 
मे (सर्वाणि) ब्रह्य से लेकर स्तम्बपर्यनत समस्त (भूतानि) प्राणी तथा (सवे) समस्त 
(लोकाः) भूलोक भुवलोकादि लोक तथा (स्वे) समस्त (प्रणाः) प्राण ओर (स्वे) 
सन (एते) ये (आत्मानः) जीवात्मा (समर्पिताः) समर्पित है यानी आश्रित है।।९५॥ 


-विरेषार्थ- निश्चय करके पहले प्रबन्ध से प्रतिपादित बह चेतनाचेतन विलक्षण 
यह अन्तर्यामी परब्रह्म नारायण ब्रह्य से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों का रक्षक 
शेषी है। ओर यही परब्रह्म नारायण ब्रह्यादिस्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों का राजा नियन्ता 
है। क्योकि लिखा दै अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥ (तेत्ति° आरः ९ 
प्रपाः २ अनुः १९) जीवों का शासक सन की आत्मा अन्तर मेँ प्रविष्ट है।।९१॥। इस्‌ 
विषय में दुष्टन्त दिया जाता है- जिस प्रकार रथ की नाभि मे ओर रथ की नेमि 
मे सरे अरे समर्पित दै उसी प्रकार निश्चय करके इस परब्रह्य नारायण मे 
ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी तथा अग्नि, इन्द्र, रुद्र, सूर्यं आदि देवता सब 
ओर सकल भूर्लोक भुवर्लोक आदि लोक तथा संब प्राण ओर ये सम्पूर्ण 
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जीवात्मा समर्पित हैँ अर्थात्‌ चेतनाचेतन समस्त प्रपञ्च परत्रह्य नारोयण के आश्रित 
दै । स्थ के विषय मेँ लिखा टै याने चक्रिणि युद्धार्थे शताङ्कः स्यन्दनो 
रथः ॥ (अमरः का २ वः ८ श्लो ५१) ताद्ग १, स्यन्दन २, रथ ३ ये 
युद्ध के रथ के नाम टं ॥५१। तथा नेमि ओर नाभि के विषयं मे लिखा 
- ह~ तस्यान्ते नेमिः स्वी स्या्प्रधिः पुमान्‌ । पिण्डिका नाभिः॥ (अमरः काः 
२ त ८ श्लो ५६) चक्र कं अन्तमं नेमि होती है। नेमि १, प्रधि २ ये 
दो नामरथ क्री नेमिकं) पिण्डिका १, नभि रयेस्थ क्ती पुदरी के-नाम 
है।।५६॥ तात्पर्य यह है कि रथचक्र के मध्यवर्ती रध्र॒ सहित काष्ठ को 
रथनाभि कहते है! ओर बाह्य वलयाकर काष्ठ को नेमि कहते है। ओर रथनभि 
तथा नेमि के मध्यवर्ती तिरी दारुशलाका को अर्‌ कहते दै। एेसा समञ्मना 
चाहिये।।१५।। 


इदं वै तन्मधु दध्यङःङाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । 
तदेतदुषिः. पश्यन्नवोचत्‌ । “तद्वां नरा सनये दंस 
उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌ । दध्यङढाथर्वणो 
ह वामश्वस्य शीर्ष्णा प्रयदीमुवाच ' ' इति ॥९६॥। 


अन्वयार्थ- (वै) सुप्रसिद्ध यह आख्यायिका टै कि (आथर्वणः) अथर्व 
नामवाले ऋषि के पुत्रे (दध्यङ्‌) दध्य्‌ नामक ऋषि ने (तत्‌) उस (इदम्‌) 
इस (मधु) मधुत्राह्मण को (अश्विभ्याम्‌) अश्विनी कुमारो से (उवाच) कहा था (तत्‌) 
उस (एतत्‌) इस अश्विनी कुमार के वृत्तांत को (पश्यन्‌) योग साश्चात्कार से देखते 
हुए (ऋषिः) किसी ऋषि ने (वोचत्‌) अश्विनी कमार के प्रति कहा (नरः) हे 
नराकर्‌ दिव्यपुरुष अश्विनी कुमारो (वाम्‌) तुम दोनों के (सनये) विद्यालाभ क लिये 
(तन्यतुः) मेष (वृष्टिम्‌) वर्षा को (न) जैसे प्रकाशित करता है उसी प्रकार (तत्‌) 
उस (उग्रम्‌) कऋूरं शिरश्कछंदन ओर पुनः प्रतिसन्धान रूप (दंसः) कर्म को 
(आविष्कृणोमि) में प्रकाश करता हूं (ह) प्रसिद्ध है (यत्‌) कि (आथर्वण :) अथर्व 
नामवाले ऋषि के पुत्र (दध्यङ्‌) दध्य्‌ नामक ऋषि ने (वाम्‌) तुम दोनों के प्रतिः 
(अश्वस्य) घोडे का (शीर्ष्णा) शिर से (ईम्‌) ही (प्र) प्रकर्षरूप से (उवाच) मधुविदया 
का उपदेश करिया था (इति) इस प्रकार महान्‌ यत्न से अश्विनी कुमारो न दधीच 
ऋषि से मधुविद् को ग्रहण किया है यह मधुविद्या की स्तुति होती है ॥९६॥। 


विशेषार्थ- मधुविद की स्तुति के लिये यह पर शाट्यायनीयों की ` 


अ० २ ब्रा ५. श्रुः १६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ | २८९ 
सप्रसिद्ध आख्यायिका प्रारम्भ की जाती है इद्र ने दध्यङ्‌ ऋषि को मधुक ॥ 
का: उपदेशं देकर करां कि यदि इस विद्या को किसी अन्य से तुम. कगे . 
तो उसी समव म तुम्हार मस्तक काट दगा । तब दध्यङ्‌ ऋषि ने भय. से 
अश्विनी कुमारे के पास जाकर कटा कि यदि इन्द्र के. भय सेः आप लोगं 
मुञ्च दुर कर देगे तो भँ आप लोगों के लिये मधुविद्या का उपदेश दुगा 1 ॐश्विनी 
कुमारो ने कहा-. हमः इन्द्र से आपकी रक्षा करेगे । दध्यङ्‌ ऋषि ने .कहा- 
किस प्रकार मेरी रक्षा करोगे । अश्विनी कुमारो ने कम कि जिस समय 
आप मधुविद्या का उपदेश करेगे उस समय आपका सिर काटकर्‌ दूसरी जगह ` 
सुरक्षित रख देगे, फिरं घोडे का शिर लाकर आपको लगा दगे । उससे आप हमे उपदेश 
करेगे \ जिस खमय्‌ आप हमे उपदेश करेगे उस समय इन्द्र आपके उस सस्तक्र को 
 काटं देगा फिर हम्‌ आपका निजी मस्तक लाकर उसे हम जोड दगे । तब बहुत अच्छ 
जैसा तुमलोगो ने कहा, है वैसा ही करो एेखा दध्यङ्‌ ऋषि ने कहा । तवे अश्विनी . 
कुमारो न अश्व के सिर को काट दध्यङ्‌ ऋषि के शिर को भी काट उसे- अन्यत्र 
रख घोडे के शिर को दध्यट्‌ ऋषि के शिर कै स्थान पर जोड दिया । उस शिर 
से दध्यङ्‌ ऋषि ने मधुविद्या प्रतिपादक ग्रन्थ दोनों अश्विनी कुमारे को पठाया । इस 
व्यापार को इन्द्र ने जन वज्ञ से उसके शिर को कार लिया। तब अश्विनी कुमारो 
ने दध्यङ्‌ ऋषि कं निज मानुष शिर को फिर से लाकर यथा स्थान में संयोजित किया। 
इस प्रकार से विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया टै। इसी आशय को लेकर श्रुति प्रतिपादन 
करती है कि यह प्रसिद्ध आख्यायिका है कि- अथर्व नाम के ऋषि के पुत्र दध्यङ 
नामक ऋषि ने उस उस मधुत्राह्यण को अश्विनी कुमारो से कहा था। अथर्व नाम 
के ऋषि ब्रह्मा के पुत्र है। क्योकि लिखा है ब्रहम देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य 
कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रहाविद्यां सर्वविद्ाप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ 
(मुण्डकोपः मुः १ खं" १ श्रु" १) समस्त भुवन के स्चयिता ओर समस्त लोकों कं 
रक्षक चतुर्मुख ब्रह्म इन्द्रादि सब देवताओं मे पहले उत्प हुम उस शर्या ने सबसे 
बडे पुत्र अथर्व नामवाले ऋषि के लिये समस्त विद्याओं के आश्रयभूत ब्रह्मविद्या को 
भलीभँति उपदेश किया।।९।) दध्यङ्‌ के विषय मे लिखा है प्रत्यक्तो ध्यानमिति . 
वा) प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा ॥ (निरुक्तः देवतः ६/२३) ध्यानम ज परम आसक्त 
हो उसे दध्यङ्‌ कहते दँ । अथवा जिसमें ध्यान लगा हो । दोनों का एक सा अर्थ 
टे । अर्थात्‌ परमध्यानी, सानी, तत्वविद्‌ को दध्यङ्‌ कहते है ।३३।। ध्यान पूर्वक अच 
धातु से दध्यल्‌ शब्द की सिद्धि देवरज यज्वा जी ने निघण्टु की निर्वचन टीका मे 
मानी है ओर निरुक्तकार का भी यही पक्ष है । इस पक्ष मे पृषोदरादिं मानकर ध्यान 
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शब्द से दधि होता है। अन्य कोशकार कहते दँ “* दधि धारकमद्चतीति'' इसके 
अनुसार दधि अच्च से दध्यदः सिद्ध होता है। ओर इस ^" दध्यच्‌'' से स्वार्थ 
मे अण ओर इव्‌ प्रत्यय हने से ओर पृषोदरादि कं कारण वृद्धिन दोन म 
“' दधीच'' ओर "दधीचि" शब्द भी सिद्ध दहते देँ । "'दध्यङ््‌'' पद 
ऋत्विगित्यादि सूत्र से किन्‌ प्रत्यय तथा हलूडःयादिलोप ओर संयोगान्तलोप 
होने पर क्िन्प्रत्ययस्य कुः ॥ (पाः व्याः ॐ ८ पा २ सूः ६२) इस सूत्र 
से कुत्व होकर निष्पन्न होता दै । उस पूर्वोक्त इस अश्विनी कुमार के वृत्तान्त 
को योगसाक्षात्कार सै देखते हए एक कोई मत्र द्रष्य ऋषि ने अश्विनी कुमारो 
के आगे वक्ष्यमाणं मत्र को कटा । ऋषि के विषय मे लिखा है- ऋषीत्येष 
गतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ । एतत्सनिन्नयतं यस्मिन्‌ ब्रह्यणा स ऋषिः 
-स्मृतः॥ (वायुपु* अ ५९ श्लो ७९) गत्यर्थादुषतेर्धातोर्नाम निर्वृत्तिरादितः 
। यस्मादेष स्वयं भूतस्तस्पात्च षिता स्म॒ता॥८.९॥ ऋष्‌ धातु का श्रवण, 
संत्य -आओर तप इन अर्थो मे प्रयोग होता है ये सब बातें जिसके अन्दर एक 
साथ निश्चित रूपसेद्ों उसी का नाम ब्रह्य ने ऋषि रखा टै ॥॥७९।। गत्यर्थक 
ऋष धातु से ही ऋषि शब्द की निष्पत्ति हुई ओर आदि काल में यह ऋषिवर 
स्वयं उत्पन्न होता है इसी से इसकी ऋषि संञा ३ै।।८१॥ “* जेसे मेघ गर्जनादि 
शब्दों के सहित कृष्टि को प्रकाशित करता है उसी प्रकार नराकार दिव्यपुरूष 
अश्विनी कुमारो! तुम दोनों के विद्यालाभ के लिये किये हुये उस ऋरूर शिरश्केदन 
ओर पुनः मस्तक प्रतिसन्धानरूप कर्म को मेँ प्रकट करती ह" '। ^ श्रुति इतिहास 
पुराणादि में सुप्रसिद्ध यह बात टै कि अथर्व नामक ऋषि के पुत्र दध्यङ्‌ नामवाले 
ऋषि ने तुम दोनों के प्रति अश्व के शिरसे ही प्रकर्षरूप से मधुविद्या का 
उपदेश किया था'' इस प्रकार महान्‌ प्रयत से अश्विनी कुमारो ने दध्यदः 
ऋषि से मधुविद्या का अध्ययन किया है, यट मधुविद्या की स्तुति की जाती 
हे । प्रकृत मंत्र में '' नरा" यह द्विवचन दै। वेद में '“नरौ'" के स्थान में सुपां 
सुलुक्‌ ॥ (पाः व्याः अ ७ पाः १ सूः २९) इस सूत्र से ““नरा'' हो जता 
है । “तन्यतुर्न अर्थात्‌ मेघ के समान । वेद मेँ जो नकार किसी पद्‌ कं 
पीठे रहता है वह इव के अर्थं में अर्थात्‌ उपमा के अर्थ मेँ होता है, निषेध 
अर्थ में नहीं होता है । जैसा कि अन्यत्र भी लिखा है। प्र तद्विष्णुः स्तवते 
वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः 1 यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति 
भुवनानि विश्वा॥ (ऋष्वे मण्डलः ९ सूः १५४ म॑ २) मृग के समान्‌ वे 
विष्णु भगवान्‌ अपने पराक्रम से स्तुति को प्राप्त होते हँ, नृसिंह रूप से भीम 
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मत्स्यादि रूप से पथ्वी को खानेवाले ओर वराह, राम कृष्णादि रूप से पृथ्वी ` 
भ्म विचरने से कुचर तथा हिमाचल वेङ्कटाद्रि मेँ स्थित रहने से गिरिप्ठ दँ जिस 
विष्णुं वामनभगवान्‌ कं बडु तीन पाद विक्षेप में समस्त भुवन बसत रह ।२॥ 
ङ्स मत्रे में “मृगो न'' यह वाक्य मृग के समान इस इवार्थ मं प्रयुक्त हुआ 
हे ¦ यदयं "ईम्‌" यह निश्चयार्थकः निपात दै । वेद्‌ मे एकः वर्ण भौ निरर्थक 
नहीं है । जिस प्रकार मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई 
श्रुणोत्युक्तम्‌ ॥ (ऋवे मण्डः १० सू १२५ मं. ५) मेरी सहायता से सब 
अघर को खाते है ओर जे देखता है, जे श्वास लेता है, जो निश्चय कर्‌ के 
सुनता ` है वह सब मेरी सहायता से ही एेसा मैने कहा हे।५॥ इस मत्र मे 
““ ईम्‌ '' निश्चयार्थक प्रयुक्त हुआ दै उसी प्रकार मधुविद्या की श्रुति मे भी 
समानता चहिये। ओर थोडे पाठ भेद से ऋग्वेद मे लिखा है तद्वां नरा सनये 
दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यनुनं वृष्टिम्‌! दध्यङ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य 
शीर्ष्णा प्रयदीमुवाच॥ (ऋष्वे मण्डः ९ सुः ९९६ म॑ १२) मेघ जिस प्रकार 
वृष्टि करता है उस प्रकार हे नरकर दिव्यपुरुष अश्विनी कुमारो तुम दोनो 
के विद्यालाभ -के लिये किये हुये उख क्रूर शिरश्छेदन ओर पुनः प्रतिसंधान 
रूप कर्म को मँ प्रकट करता हूं सुप्रसिद्ध यह दै कि अथर्व नाम कं ऋषि 
के पुत्र दध्यड्‌ ऋषि ने तुम दोनों के प्रति घोडे के शिर से मधुविद्या का वर्णन 
किया था।१२।। -ठेसा प्रतिपादन किया गया रै।।९६॥। | 


इदं वै तन्मधु दध्यडडाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच । 
तदेतदूषिः पश्यन्नवोचत्‌ । ““आथर्वणायःद्िवना 
दधीचेऽश्वियं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । स वां मधु 
. प्रवोचदुतायन्त्वाष्ट्‌ं यदस्रावपि कश्यं वाम्‌'' इति ॥९७॥ 


अन्वयार्थ- (वै) सुप्रसिद्ध यह आख्यायिका हे कि (आथर्वणः) अथं 
नमवाले ऋषि के पुत्र (दध्यङ्‌) नामक ऋषि ने (तत्‌) उस (इदम्‌) इस (मधु) 
मधुत्राह्मण को (अश्विभ्याम्‌) अश्विनी कुमारँ से (उवाच) कहा था (तत्‌) उस 
(एतत्‌) इस अश्विनी कुमार के वृत्तान्त को (पश्यन्‌) योग साक्षात्कार से देखते हुए 
(ऋषिः) किसी मंत्द्रष्य ऋषि ने (अवोचत्‌) अश्विनी कुमार के प्रति कहा, मंत्रान्तर 
प्रकाशनार्थं यह आरम्भ किया गया है (अश्विना) हे अश्विनी कुमारो (आथर्वणाय) 
अथर्व नामक ऋषि के पुत्र ( दधीचे) दध्यङ्‌ नामक ऋषि के लिये (अशिवियम्‌) घोडे 
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का. (शिरः) शिर को (प्रत्यैरयतम्‌) तुम दोनो प्रतिसन्धान क्रिये (सः) उस 
दध्यङ्‌ नामक ऋषि ने (वाम्‌) तुप्न दोन कं प्रति मै मधुको कर्गा इस 
अपने कटे हुए्‌ कचन को (ऋतायन्‌) सत्य पालन करत हुए (कम्‌) तुम दोन .. 
के प्रति (त्वष्टरम्‌) त्वाष्ट्र शब्दित यज्ञ शिरः सम्बन्धी. (मधु) प्रवर्ग्य मधु को 
` (प्रवोचत्‌) उपदेश क्रिया ओर (दस्त्र) -हे अश्विनी कुमारे (क्यम्‌) गोप्य 
(अषि) भी (यत्‌) जे ब्रह्य सम्बन्धी मधुत्राह्मण था तह भी तुषं लोगों से 
क्रहा (इति) इंसं प्रकार महान्‌ यल से अश्विनी कुमारो ने दध्य्‌ ऋषि से 
मधुविद्या ग्रहण किया हे यह मधुविद्या कौ स्तुति होती हे।॥९७1। 

विशेषार्थ यह सप्रसिद्ध आख्यायिका हे कि अथं नाम के ऋषि 
के पुत्र दध्यङ्‌. नामक ऋषिने उस समय मधुत्राह्मण को अश्विनी कुमारो से 
कदा था। -उस पूर्वोक्त इस अश्विनी कुमार के वृत्तान्त को योग-साक्षात्कार 
से देखते हए एक कोई मंतदरष्य ऋषिने अश्विनी कुमारो से आगे वक्ष्यमण 
मत्र को कहाः। दसरा मत्र प्रदर्जन कं लिये चह आरम्भ किया गत्र है 1 "ष्टे. 
अश्विनीकुमारे! तुम दोनों अथर्व नामवाले ऋषि कं पुत्र दध्यङ्‌ नामक ऋषि 
क लिये अश्व सबन्धौ शिर को प्रतिसन्धान किये ओर उस दध्यङ्‌ नाम कं 
` ऋषि ने पहले यह प्रतिज्ञ की थी किभँ तुम दोनों के प्रति मधुविद् का 
उपदेश करूंगा इस अपने कटे हुए वाक्य को सत्यपालन करते हए तुम दोनो 
के प्रति त्वाष्टूशब्दिति यज्ञशिरः सम्बन्धी प्रवरग्य मधु को कहा ओर हे अद्भुत 
कमं करे वाले अश्विनी कुमारो! गोप्य भी जे परतरद्यनारायण सम्बन्धी 
मयुत्राह्णं था उसके भी आप दने से कटा" यह ““ ऋत शब्द सत्य वाचक ` 
है। व्योकि लिखा है- सत्य तथ्यमृतं सम्यक्‌ (अमरः का ९ क ६ श्लेः 
२२) सत्य १, तथ्य २, ऋत ३, ओर सम्यक्‌ ४ से सत्य के नाम हे।।२२॥ 
ओर द के विषय भे लिखा ठै नासत्यावश्विनौ दस्रावश्विनेयो च तावुभो॥ 
(अमर्‌. का १ कः १ श्लो* ५९) नासत्य १, अश्विन २, दख ३ ओर आश्विने 
ये अश्विनी कुमोर के नाम है।५९॥ ओर वेद्‌ मे लिखा हे 
आथर्वणायाश्विना दधीचेऽश्व्यं शिरः प्रतथरतम्‌। स वां मधु प्रवचदूतायनतवाष्ट 
यदखरावपि क्यं वाम्‌ (ऋवेः मण्ड, ९ सुः ९९७ मं ०१२). हे अश्विनी 
कुमारो आपने आथर्वण -दध्यृद्‌ ऋषि के लिय अरवसंबन्धी शिर कों प्रत्यर्पित 
किया ओर उस ऋषि ने. ुत्यपालन करते हुए आप दोनों को त्त्राष्ट्मधु का | 
उपदेश किया तथा हे अदभुतक्म करने वाले अश्विनी कुमारो ज गोप्य परतर 
-सम्बन्धी मधु ब्राह्मण थाः कह भी आप दोनों से कहा ॥९२।॥ इस प्रकार महान. 
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दै यह म॒धु चिदा की स्तुति होती टे।॥९७।। 


यत्न सै अश्विनी कमरे ने' दध्य्‌ नामक ऋषि से मघु विद्या. ग्रहणं किया 


इदं वै तन्मधु . दध्यङ््ढाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच ॥ 
तदेतदुषिः पश्यन्नवोचत्‌ । * "पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे 
चतुष्पदः । पुरः सः पक्षी . भूत्वा पुरुष आविशद्‌ `'' 
इति । स वां अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः । नैनेन ` 
कि्चनानावृतं नैनेन किञ्चनासंवृतम्‌ ॥९८॥ ‰ ` 


अन्वयार्थ- (वैः सुप्रसिद्ध यह आख्यायिका दै कि ( आथर्वणः) अथर्व 
नमवाले ऋषि के पुत्र (दध्यड्‌) नामक ऋषि ने (तत्‌) उस (इदम्‌) ईस 
(मधु) मधुत्राह्मण को (अश्विभ्याम्‌) ` अश्विनी कुमारो से (उवाच) कहा 
था (तत्‌) उम (एतत्‌) इस अश्विनी कमार्‌ क वततान्त क्रो (पश्यन्‌) योग 
साक्षात्कार से देखते हए (ऋषिः) किसी मंतदरष्य ऋषि न ( अवोचत्‌) अश्विनी 
दुःमार के प्रति कहा, मंत्र प्रकाशनार्थं यह आरम्भ किया गया हे (द्विपदः) | 
दो पैर बाले गौ, हाथी, घोडा, भस, आदि के (पुरः) शरीरो को (चक्र) परमात्मा 
ने बनाया ओर (चतुष्पदः) चार पैर वाले गौ, हाथी, घोड़ा, भख अदि कं (पुरः) 
शरीरो को (चक्रे) परमात्मां ने बनाया (पुरः) पहले (सः) चह पुरुष परत्य (पक्षी) 
संसार हेतु भूतकर्मवृतत संसारी जीव शरीरक (भूत्वा) हकर (अविशत्‌) सन शरीरो 
मे प्रविष्ट हो गया (इति) यह मंत्र यँ पर समाप्त हो गया (वै) निश्च तमके (खवास . 


सम्परणं (परु) शरीरो मे वर्तमान (सः) वह (अयम्‌) यट परमात्मा (पुरि) श ` । 
(शयः) शयन -करता है अतः (पुरुषः) पुरुष कटां जाता दै (एन) इस पुर्मत्मा 
` से (किन) कुछ भी पदार्थ, (अनावृतम्‌) वाहर से अनाच्छदित (न) नी हे आर 
(एलन) इख परमात्मा से (किञ्चन) कुछ भी पदार्थं (असंवृतम्‌) भीतर से अननुप्रविष्ट 
` (न नहीं हे॥१८॥ ` | . 

विरोषार्थ- यह सुप्रसिद्ध आख्युयिका हे कि अथर्व नाम के ऋषि करं पुत्र 
दध्यट्‌ नामक ऋषिने उस समय मधत्राह्यण को अश्विनी कुमारो से कहा था । उस 
ूर्वक्त इस अश्विनी कुमार के वृत्तान्तं को योग साक्षत्कार से देखते हुए एक किसी 
मंन्ररष्य ऋषिने अश्विनी कुमारे से आगे वक्ष्यमण मंत्र को कडा । ततीय मंत्र प्रकाशन 
के लिये यह आरम्भ किया. मया हे । “परत्रह्म नाशयण ने दो चैर वाले देव, मनुष्य, 
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खग के शरीरं को बनाया । ओर चार पैर से युक्त गो, भस, हाथी, रोड़ा, 
करा, भेड आदि पशु के शरीरे को बनाया'' इस श्रुति में ““ पुर्‌" शब्द श्म 
ठ ॥ च. क 
टे। क्योकि लिखा है भूमिमथोः पुरः ॥ (ऋग्वे मण्डलः ९० सू ९० म॑ ५) (सामवेः 
पर्वार्चिः प्रपा ६ सुः ९३ म, ७) (यजु अ०३९ मं०५) (अथर्व वेऽ कां० १९ अनुः 
१ सू०६ मं०९) पृथ्वी बनाने के बाद्‌ शरीरो को बनाया।॥५।५।५।९।। नवद्वारे पुरे देही 
नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ (गी अ> ५ श्लो १३) नव द्वार वाले शरीर मे आत्मा न 
कुछ करती हुई न कराती हई रहती है।।९२।। यद्रा पुरे शरीरेऽस्मिन्‌॥ ( पदापुः उत्तरखं" 
६) अथवा पुर नाम इस शरीर मे॥।६॥। इन श्रुति स्मृति पुराणों में शरीर वाचक 
पुर शब्द प्रयुक्त हुआ टै । देव मनुष्य पश्वादि के शरीर ` को बनाकर ““ पहले 
व्ह परत्रह्मनारायण संसारहेतुभूतकर्मावृत संसारी जीव शरीरक टोकर सब शरीरो 
मे प्रकट हो गया" यँ पर ““इति'' शब्द ॒तृतीय इस प्रकृत मंत्र का 
समाप्ति सचक टै। इस मंत्र के उत्तरार्थं का ““पुरः'' पद्‌ पहले अर्थं का वाचक 
हे क्योकि लिखा है-- स्यात्पुरः पुरतो ऽग्रतः ॥ (अमरः कां र॑ ४ शले 
७) पुरः १, पुरतः २, अग्रतः ३ ये अव्यय आगे कं वाचकं हं ॥७॥ अब 
आगे पुरुष शब्द का अर्थं स्वयं श्रुति करती टै। निश्चय करके सम्पूर्णं शरीरो 
वर्तमान वह यह परतब्रह्मनारायण शरीर में सोता ठै इस कारण से पुरुष कहा 
जाता दै । व्योकि लिखा टै- पुंसन्ने न्न शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्पुरुषो हरिः। 
शकारस्य षकरारोयं व्यत्ययेन प्रयुज्यते॥ (पदापुः) पुम्‌ नाम इस शरीर मे सोन 
से नारायण भगवान पुरुष है! यहाँ पर पुम्‌ माने पुर होता है। शकार का पुरुष शब्द 
में व्यत्यय से षकार प्रयोग किया जाता है। सर्वलोकपतिः साक्षात्पुरुषः प्रोच्यते हरिः। 
तं विना पुण्डरीकाक्षं कोऽन्यः पुरुषशब्दभाक्‌॥ ( नरसिहपुः) अखिलत्रह्मण्ड रक्षक 
परब्रह्यनारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द से कटे जाते हैँ । उस कमलनयन परत्रह्य के बिना 
दूसरा कोन पुरुष शब्द से कहा जा सकता हे । अव्ययः पुरुषः साक्ष॥ (महाभारः 
अना" विष्णुसहः श्लो" २) अव्यय १, पुरुष २, साक्षी २ ये नारायण के नाम दै।।२॥ 
इस परत्रह्म नारायण से कुछ भी अनाच्छदित नहीं है। ओर इस नारायण से कुक भी 
असंवृत नहीं है। जद्यँ नारयण भीतर ओर बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट न हों! क्योकि 
लिखा है- यन्न किञिज्नगत्सर्वदूष्यते भ्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य 
नारायणः स्थितः॥ (तैत्ति आरण्यः प्रपा” ९० अनुः ११ श्रुः ६) ओर जे कुक भी 
संसार देखा जाता है या सुना जाता हे, उसके भीतर ओर बाहर व्यापक होकर नारयण 
स्थित है11६।। दध्य्‌ नामक ऋषि के विषयमे अन्यत्र भी लिखा है- यामथर्व 


२९४ | ` गृढार्थदीपिकासहिता अर त्राः ५ श्रुः ९८ 


खग के शरीरं को बनाया । ओर चार पैर से युक्त गो, भस, हाथी, रोड़ा, 
करा, भेड आदि पशु के शरीरे को बनाया'' इस श्रुति में ““ पुर्‌" शब्द श्म 
ठ ॥ च. क 
टे। क्योकि लिखा है भूमिमथोः पुरः ॥ (ऋग्वे मण्डलः ९० सू ९० म॑ ५) (सामवेः 
पर्वार्चिः प्रपा ६ सुः ९३ म, ७) (यजु अ०३९ मं०५) (अथर्व वेऽ कां० १९ अनुः 
१ सू०६ मं०९) पृथ्वी बनाने के बाद्‌ शरीरो को बनाया।॥५।५।५।९।। नवद्वारे पुरे देही 
नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ (गी अ> ५ श्लो १३) नव द्वार वाले शरीर मे आत्मा न 
कुछ करती हुई न कराती हई रहती है।।९२।। यद्रा पुरे शरीरेऽस्मिन्‌॥ ( पदापुः उत्तरखं" 
६) अथवा पुर नाम इस शरीर मे॥।६॥। इन श्रुति स्मृति पुराणों में शरीर वाचक 
पुर शब्द प्रयुक्त हुआ टै । देव मनुष्य पश्वादि के शरीर ` को बनाकर ““ पहले 
व्ह परत्रह्मनारायण संसारहेतुभूतकर्मावृत संसारी जीव शरीरक टोकर सब शरीरो 
मे प्रकट हो गया" यँ पर ““इति'' शब्द ॒तृतीय इस प्रकृत मंत्र का 
समाप्ति सचक टै। इस मंत्र के उत्तरार्थं का ““पुरः'' पद्‌ पहले अर्थं का वाचक 
हे क्योकि लिखा है-- स्यात्पुरः पुरतो ऽग्रतः ॥ (अमरः कां र॑ ४ शले 
७) पुरः १, पुरतः २, अग्रतः ३ ये अव्यय आगे कं वाचकं हं ॥७॥ अब 
आगे पुरुष शब्द का अर्थं स्वयं श्रुति करती टै। निश्चय करके सम्पूर्णं शरीरो 
वर्तमान वह यह परतब्रह्मनारायण शरीर में सोता ठै इस कारण से पुरुष कहा 
जाता दै । व्योकि लिखा टै- पुंसन्ने न्न शरीरेऽस्मिन्‌ शयनात्पुरुषो हरिः। 
शकारस्य षकरारोयं व्यत्ययेन प्रयुज्यते॥ (पदापुः) पुम्‌ नाम इस शरीर मे सोन 
से नारायण भगवान पुरुष है! यहाँ पर पुम्‌ माने पुर होता है। शकार का पुरुष शब्द 
में व्यत्यय से षकार प्रयोग किया जाता है। सर्वलोकपतिः साक्षात्पुरुषः प्रोच्यते हरिः। 
तं विना पुण्डरीकाक्षं कोऽन्यः पुरुषशब्दभाक्‌॥ ( नरसिहपुः) अखिलत्रह्मण्ड रक्षक 
परब्रह्यनारायण साक्षात्‌ पुरुष शब्द से कटे जाते हैँ । उस कमलनयन परत्रह्य के बिना 
दूसरा कोन पुरुष शब्द से कहा जा सकता हे । अव्ययः पुरुषः साक्ष॥ (महाभारः 
अना" विष्णुसहः श्लो" २) अव्यय १, पुरुष २, साक्षी २ ये नारायण के नाम दै।।२॥ 
इस परत्रह्म नारायण से कुछ भी अनाच्छदित नहीं है। ओर इस नारायण से कुक भी 
असंवृत नहीं है। जद्यँ नारयण भीतर ओर बाहर रहकर स्वयं प्रविष्ट न हों! क्योकि 
लिखा है- यन्न किञिज्नगत्सर्वदूष्यते भ्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्व व्याप्य 
नारायणः स्थितः॥ (तैत्ति आरण्यः प्रपा” ९० अनुः ११ श्रुः ६) ओर जे कुक भी 
संसार देखा जाता है या सुना जाता हे, उसके भीतर ओर बाहर व्यापक होकर नारयण 
स्थित है11६।। दध्य्‌ नामक ऋषि के विषयमे अन्यत्र भी लिखा है- यामथर्व 
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मिलकर उनमे वर मगना कि आप तीनों लोकों केः कल्याण के लिये अपनी 
ह्य दीजिये ।॥ वह महात्मा शरीर को त्याग कर अपनी हडि यों को वश्यं 
दवेम । तब उनकी दडियों से महाघोर दृढ वन्न आयुध बनाना।।१००।। त्र्या 
के इस वचन को सुनकर वे लोग जँ ऋषि रहते थे व्हा गये।। ततो दधीच 
परमः प्रतीतः सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच । करोमि यद्वो हितमद्य देवा 
स्वञ्चापि देहैः स्वयमुत्सृजामि ॥ स एवमुक्तो द्विपदां वरिष्ठः प्राणान्‌ वी 
स्वान सहसोत्सस्ज । तत: सुरास्ते जगृहुः परसोरस्थीनि तस्याथ यथोपदे 
(महाभार वनपः अध्या १००) उसके बाद दधीच ऋषि विश्वस्त हो उन 
इन्द्रादि देवताओं से बोले कि हे देवों आप लोगों का जो हित होगा सो आज | 
भ कसगा, निज शरीर का भी स्वयं परित्याग करूणा ॥। इस प्रकार कंह कर 
सर्वश्रेष्ठ वशी वह महात्मा अपने प्राणों को परित्याग करके पत्वं को प्राप्त 
हुए तब इन्द्रादि देवां ने इनकी हड्ियो का अखन बनाकर वुत्रासुर को मारा 
। ओर श्रीमस्धगवत में लिखा दै- मघवन्‌ यात भद्रं वो दध्यञ्चमृषिसत्तमम्‌ 
। विद्यात्रततपः सारं गात्रं याचत माचिरम्‌ (श्रमद्धगः पु स्कः ६ आध्याः 
९ श्लो. ५९) स वा अधिगतो दध्यङ अश्विभ्यां ब्रह्मु निष्कलम्‌ । यद्वा 
अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ इन्द्र॒ से नारायण भागवान्‌ कते 
ह कि- टे देवेन्द्र आपच्छा कल्याण दो, आप शीघ्र ऋषिसत्तम दध्यङ्‌ नामक 
ऋषि के निकट जाये ओर चिद्या त्रत तप से पुष्ट उनके शरीर को शीघ्र ममिये 
।।५१॥ उस दध्यङ्‌ ऋषि ने स्वयं ब्रह्मविद्या को प्राप्त होकर निश्चय कर्कं 
अश्विनी कुमर को निष्कल श्रह्य का उपदेश दिया । ओर अश्व कं शिर 
` -से अश्विनी कुमारो को ब्रह्मविद्या. कूल उपदेशः किया था इस कारण से उसका 
अश्व शिर नाम हुआ -दै ओर जिसने उन दोनों ` अश्विनी कुमारो ‹ को ` अमर 
बनाया ।॥५२।॥ एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्ढाथर्वणस्तनुम्‌ । परे भगवति 
| ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहो (श्रीम्कगः पुश्.स्कः ६ अध्या ९० श्लो" ६१) जब. 
` इन्द्रादि देवों ने इन से हटि ममी तब परोपकार समङ्ञ कर अथर्व नाम 
के ऋषि के पुत्र दध्यङ्‌ नामक ऋषि ने परब्रह्मनारायण भगवान मे मन को 
लगा कर इस शरीर कौ त्याग दिया ॥९९१।। तब इनकी हड्कियों कं अस्त्र बनाकर 
इन्द्र ने वृत्रासुर को मारा, -इत्यादि कथा का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया दै, ग्रन्थ 
विस्तार के भय मे अधिक भै नदीं लिखता हू।1९८॥। 


इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणो ऽश्विभ्यामुवाच। 
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तदेतद्षिः पश्यन्नवोचत्‌। “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभू। 
तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप 
ईयते । युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ` ' इति । अयं वै 
हरयोऽयं वै दशा च शतानि सहस्राणि बहूनि 
चानन्तानि । तदेतदब्रह्म । अपूर्वमनपरम्‌ । 
अनन्तरमबाह्यम्‌ ! अयमात्मा ब्रह्म । सर्वानुभूः । 
इत्यनुशासनम्‌ ॥९९॥ 


1 इति द्वितीयाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (वै) सुप्रसिद्ध यह आख्यायिका है कि (आथर्वणः) ) अथर्वनाम 
तराले ऋषि के पुत्र (दध्यूढ्‌ः) दध्यङ्‌ नामक ऋषि ने (तत्‌) उस (इदम्‌)"इस (मधु) 
मधुत्राह्मण को (अश्विभ्याम्‌) अश्विनी कुमारो से (उवाच) कहाथा (तत्‌) उस (एतत्‌) 
इस अश्विनी कुमार्‌ के वृत्तान्त को (पश्यन्‌) योग साक्षात्कार से देखते हए 
(ऋषिः) किसी मंदरं ऋषि. ने (अवोचत्‌) अश्विनी कुमार के प्रति, कहा 
मतान प्रदर्शनार्थ यह आरम्भ किया गया है वह पररह्यनारायण (रूपम्‌) 
 दुश्यवस्तु (रूपम्‌) दुश्यवस्तु कं प्रति (प्रतिरूपः) सदुशरूप अन्तर्यामी रूप 
से अवस्थित (बभूव) हो गया (प्रतिचक्षणाय) व्यवहार के लिये ज हे (तत्‌) 
` वह सवः अस्य) इस पत्म "का (रूपम्‌) शरीर है (इनः). ममेश्वर 
` (मायाभिः) संकल्परूप ज्ञानं से (पुरुरूषः) बहुत शरीर वाला, (ईयते) हो _ 
जता हे (दि) निश्चय करके (अस्य) इस अनन्त प्रपञ्च के (युक्ताः) वोग्य 
तदनुरूप संख्याशाली (शता) सौ (दश) दस वानी अनन्त | (हरयः) पररह 
नारायण है (इति) यह चैथा मंत्र यौ पर समाप्त हो गया (वै) निश्चय - 
करके (अयम्‌) यह -एक ही परमात्मा (स्यः) अन्तर्यामी रूपसे अनेक हरि । 
नारायण हो जाता है (च) ओर (वै) निश्चय करके (अयम्‌) यह एक ही 
परमेश्वर (दश) दस हो जाता दै तथा (शतानि) सौ हो जाता टै ओर 
(सहस्राणि) हजार हो जाता टै तथा (बहूनि) बहुत हो जता है (च) ओर 
(अनन्तानि) यह एक ही परमात्मा विचित्रशक्ति से अनन्त हो जाता है (तत्‌) 
इस प्रकार पूर्वोक्त प्रबन्ध से निर्दिष्ट वह (एतत्‌) यह (ब्रह्य) परतरह्य नारायण 
(अपूर्वम्‌) पूर्वकाल शुन्य है. ओर (अनपरम्‌) उर्तस्कालरहिव है, अर्थात्‌ काल 
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स अपरिच्छि्ि है ओर ( अनन्तरम्‌) अभ्यन्तरव्यक्हारानर्ह टै तथा (अबाह्यम्‌) 
बाह्य व्यवहारानर्ह हे अर्थात्‌ देशपरिच्छेद्‌ शून्य हे। (अयम्‌) यह (आत्मा) 
सबका नियन्ता "आत्मा (र्म) मर्वोत्कृष्ट बडा है ओर (सर्वानुभूः) सखव 
चैतनाचेतन का अनुभव करने वाला सर्वज्ञ है (इति) यह (अनुशासनम्‌) वेदान्त 
का उपदेश हे। यँ पञ्चम तऋह्यण समाप्त हो गया ॥१९॥ 


विशेषार्थ यह सुप्रसिद्धञख्यायिका है कि अथर्व नाम कं ऋषि के पुत्र 
दध्य्‌ नामक ऋषि ने उस इस मधु व्राह्मण को अश्विनी कुमारो से कहा था। उस 
पूर्वोक्त इस अश्विनी कुमार के वृत्तान्त को योगसाक्षात्कार से देखते हुए एक कसी 
मन्ध ऋषि ने अधिनी कुमा से आगे वक्ष्यमाण मनर को कहा । चतुर्थ मनर ईकप्शन 
कं लिये यह आरम्भ किया गया है । "जो नेत्र से देखा जाय उस दुश्य चस्तु को 
रूप कहते हँ “रूपं रूपम्‌'" यहाँ पर वीप्सा में द्वित्व हुआ है । इससे इसका यह 
अर्थ हुआ कि वह परब्रह्म नारायण दुश्य वस्तु के प्रति सदुश यानी-तत्‌तद्रूप के सटूख 
अन्तर्यामी रूपे अवम्थित हो गया । जो कु व्यवहार के लिये है वह सब इस परत्र 
नागयण का शरीर हे। वर्ोकि लिखा है जगत्सर्व शरीरं ते ॥ ( वाल्मीकियमा- युद्धः 
६ सर्गः १२१) समस्त संसार आपका शरीर है।।१२९।। ' ' परत्रह्य नारयण संकल्परूपन्ञानों 
से बहुत शरीरत्राला हो जाता हे '' इस श्रुति मेँ “इन्र ' ' शब्द्‌ परब्रह्म नारायण का वाचक 
 है। क्योकि लिखा ठै इनद्रमित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः ` स सुपर्णो 
गरुत्मान्‌। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि,. यमं मातरिश्वानमाहुः! (ऋवेः 
मण्डः १९ सू १६ मः ४६) इद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌, 
दीप्तिमान्‌, यम, वायु ओर सत्‌ इत्यादि अनेक प्रकार से एक परत्रह्म नारायण 
को विप्रगण कहते हैँ ।४६। स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ 
। स एव -विष्णुः स॒ प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ (कौवल्यो- धुः 
८) वही नारायण ब्रह्मा हे वही शिव है, वही इन्द्र टै, व्ही अग्नि हे, कही 
काल है ओर वही नारायण चन्द्रमा है ॥८॥ एतमेके वदन््यग्नि मनुमन्ये 
प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ (मनुः ॐ १२ श्लोक 
१२३) इस नारयण को एक याल्िक लोग आग्नि कहते है ओर कुछ लोग 
मनु कहते दँ तथा अन्य लोग प्रजापति कहते है ओर एक लोग इन्द्र॒ कहते 
है तथा पर लोग प्राण कहते रँ ओर अन्य लोग शाश्वत ब्रह्म कहते है।।१२२। 
ओर “इदि परमे शये" इस धातु से ““इनद्र'" शब्द निष्पन्न होता हे। अतः 
` लक्षमी-पति नारायण का ही वाचक है। इस श्रुति से ""माया'' शब्द्‌ सङ्कल्प 
रूप ज्ञान्‌ का कचक दहै।  वयोकि विचित्रा श्चर्यकारिता ओर जानरूपता परमात्मा 
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कं सत्यसंकल्प मेँ हे! माया शब्द्‌ रिचित्रार्थसर्गकराभिधायी टै! क्योकि लिखा 
ठे तेन मायासहस््रं तच्छम्बरस्याशुगामिना। बालस्य रक्षता देहमेकैकय 
निषूदितम्‌ ॥ ( तिष्णुपुसण मशः १९ अध्या १९ शलोक २०) बालक के देह 
रक्षा करता दुखा उस शीघ्रगामी आयुध से शम्बरासुर्‌ के उस आश्चर्यकारकः ` 
हजार अस्रे को एक एक करके करार दिया ।।२०॥ तथा अन्यत्र भी लिखा 
दै-संभवाम्यात्ममायया ॥ (भगवद अ ४ श्लो- ६) मै अपने संकल्परूपज्ञान 
से प्रकट होता हू॥६।। माया वयुनं ज्ञान ॥ (वे निघ. ध> क २२) माया 
वयुन ज्ञान र्य पर्यायवाचक शब्द हैँ ॥२२॥ इस वचन के अनुसार ““माया'' 
शब्द यहाँ ज्ञान का पर्याय वाची टै! आप्त पुरुषों का प्रयोग भी टै कि~ मायया 
सततं वेत्ति प्राणिनां ख शुभाशुभम्‌॥ भगवान अपने ज्ञान से ही निस्तर प्राणियों 
के शुभाशुभ को जानते है। ओर इस प्रकृत श्रुति मे “ पुरु'' शब्द बहुत का 
वाचक ठ । वर्योकि लिखा टै- पुरुहूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूय. भूरि च 
॥ (अमसः कां ३ व १. श्लोक ६३) - पुरुटू ९, पुरु २, . भूयिष्ठ ३, स्फार 
४, भूयस्‌ ५, भूरि ६ ये बहुत के नाम है ।॥६३॥ “इन्र मायाभिः पुषरूपं 
ईयते" यहाँ पर पस्त्रह्य नारायण की विचित्रा शक्ति कही गई हे। परब्रह्म नारायण 
अपनी इच्छ से अनन्त देहवाला हो जाता है ““ निश्चय करके इस अनन्त प्रपञ्च 
के योग्य तदनुरूप संख्याशली सौ ओर दस परत्रह्म नारयण रै, अर्थात 
अन्तर्यामी विग्रह के अनन्त होने से अनन्त पख्रह्म नारायण हैँ । इस श्रुति 
मे. “शत'' शब्द अनन्त वाचक टै। क्योकि लिखा इई ऽतं सहस्रमयुतं 
सर्वमानन्त्यवाचकम्‌॥ शत सहस्रयुत ये सन अनन्तवाचक दै ॥ "ओर यदं 
पर॒" हरि'" शब्द प्रह नारयण का, वाचक टहै। क्योकि लिखा है- 

यमानिलेन्द्रचद्रार्कविष्णुसिहांशुवाजिषु ॥ (अमरः कां ३ वः ३ श्लोक 
९७४) शुकाहिकपिभेकेषु हरिना कपिले त्रिषु ॥१७५॥ यम, वायु, इन्द्र चन्दर 
सूर्य विष्णु सिंह किरण बोड़ा ।॥।१७५।। तोता, सोप बन्दर्‌, मेदक ओर कपिल 
रङ्ग म॑ हरि शब्द्‌ का प्रयोग टोता रै ।९७५॥ केशवः केशिहा हरिः ॥ (महाभा- 
अनुशा" विष्णुसहः श्लोक ८२) केशव १, केशिहा २, हरि ३ ये पर्रह्य नारयणः 
के नाम है।८२।॥ यहाँ पर '“इति'' शब्द प्रकृत इस चतुर्थं मन्त्र का समाप्ति 
सूचक है। “रूपं रूपम्‌" इत्यादि मन्त्र ऋग्वेद मण्डल ६ सूक्त ४७ मन्त्र १८ 
मं भी पठित है। निश्चय करके यह एक ही परब्रह्म नारायण अन्तर्यामी रूप 
से अनेक हरि यानी नारायण हो जाता है। ओर निश्चय करके यह एक की 
परमेश्वर दशावतार धारण करता . है! तथा यह -एक ` ही परमात्मा सैकडों दो 
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जाता है ओर यह एक ही परमेश्वर हजार हो जातां हे। त॑था बहुत हो जता. 
है ओर यह एक दी परमात्मा विचित्र शक्ति से आनन्त होः जाता हे। | 
लिखा दै परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी स्ानबलक्रियां च 
क्ेताश्च उ ॐ ६ श्रुः ८) इस पर्रह्म नारायण के ज्ञन, बल ओर क्रिया 
` स्वाभाविक रै ओर दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जातीं हे ।८।। इस प्रकार ह 
पूर्वोक्त श्रुतियों से निर्दिष्ट वह यह पत्म नारायण पूर्वकाल शून्य है ओर उत्तर 
काल शन्य टै अर्थात्‌ काल से अपरिच्छ्नि है । ओर अभ्यन्तर व्यवहासानहं 
. है तथा बाह्य व्यवहारानर्हं है अर्थात्‌ देश परिच्छेदशुन्य है । यह सबका नियन्ता 
परमात्मा सवत्कृष्ट यानी सब से बड़ा है अथवा वस्तु परिच्छेद रहित है ओर 
सब चिदचि्तत्व का यथार्थं अनुभव करने वाला सर्वज्ञ है। यह वेदान्त का 
उपदेश टै । यल पर "इति" शब्द उपदेश की समाप्ति सूचन करता हुमा पञ्चम 
 ब्राह्यणकी भी समाप्ति का प्रतिपादन करता है। अयोध्यापुरी में श्रीरमत्वोपदेष्ठ 
भगवद्रामानजाचार्य ने- अथातो ब्रह्मजिज्लासा (शाः मीः ॐॐ १ पाः १ सूः १) 
ततु समन्वयात्‌ (शाः मी ॐ ९ पा ९ सूर ४) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ` 
(शा यी ॐ २ पाः ९ सू ९५) इन तीन सूरो के श्रीभाष्य मे 
^“बरहदारण्यकोपनिषद्‌'' के द्वितीय अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण की अन्तिम 
कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है। यहो पर ' रहदारण्यकोपनिषद्‌” के 
द्वितीय अध्याय करा पञ्चमं मधु ब्राह्मण समाप्त टो गया।।१९॥ 


॥ अथ षष्ठं न्नाहमणम्‌ ॥ 

अथ वंशः । पौतिमाष्यो गौपवनात्‌ । गौपवनः 
कौशिकात्कौशिकः कौ णिडिन्यात्कौ ण्डिन्यः 
शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाञ्च 
गोतमः ॥९॥ | 

अन्वयार्थ-- (आथ) अब मधुविद्रा के आचर्यो का (वंशः) वंश 
बतलाया जाता है (पौतिमाष्यः) पौतिमाष्य नाम के आचार्य ने (गौपवनात्‌) गौपवन 
नामक आचार्य से विद्यप्राप्त की ओर (गौपवनः) गौपवन नामक आचार्य. ने 


(कौशिकात्‌) कौशिक नामक आचार्य से विद्यप्राप्त कौ तथा (कौशिकः) कौशिक 
नाम के आचार्य ने (कौण्डिन्यात्‌) कौण्डिन्य नामक आचार्य से विद्यप्राप्त की ओर 
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(कौण्डिन्यः) कौण्डिन्य नाम के आचार्य ने (शाण्डिल्यात्‌) शाण्डिल्य नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्त की (च) ओर (शाण्डिल्यः) शाण्डिल्य नाम कं आक्यं 
नै (कौशिकात्‌) कौशिक नामक आचार्य मे (चर) तथा (गोतमात्‌) गीतम्‌ 
नोमक आचर्य से विद्या प्राप्त कौ ओर (गोतमः) गोतम नाम कं आचार्य न 
इस पद का अगे के मंत्र के खथ संबन्ध हे।।९॥। 


विशेषार्थ इस श्रति मे आचार्यवंो ज्ञेयः (श्रुति) आचार्यवंश जानने योग्य 
है।। इस श्रति के प्रमाण से विद्यप्रवर्तकाचार्य ` ^ परम्परा को अभयुदयादि सिद्धिकं 
लिये परम करुणामयी श्रति उपदेश देती है कि- अब मधु विद्या के प्रवर्तक आचर्य 
का वज्ञ प्रतिपादन किया जाता है । क्योकि गुरु-परप्पर सर्वदा स्वाध्याय कं लिये 
हे) पोतिमाष्य नाम के अ वर्य ने गौपवन नामक आचार्य से विद्या लाभ किया १, 
जर मौपवन नाम के आचार्य ने कौशिक नामक आचार्य से विद्या ग्रहण कौ २, तथा 
कौशिक नाम के आचार्य ने कौण्डिन्य नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ३, ओर 
कौण्डिन्य नाम के जाचार्य ने शाण्डिल्य चमक आचार्यं से विद्या-लाभ किया, तथा 
शाण्डिल्य नाम के आचार्य ने कौशिक नामक आचर्य से ओर गौतम नामक आचारय 
से चिद्य प्राप्त की अर्थात्‌ शाण्डिल्य ने कौशिक ओर गौतम दौ आचार्या से विद्य 
पराप्त की ५, इससे सिद्ध होता है कि एक आचार्यं से पूर्णज्ञान नटीं प्राप्त होने प 
अन्य आचर्य से विद्या प्राप्त कर सकता है। पस्तु पूर्व आचार्य को भी सर्वदा अनुसन्धान 
करना चाहिये । ओर गौतम नाम के आचार्य ने, इस पद्‌ का द्वितीय कण्डिकां के 
साथ संबन्ध है सो आगे प्रतिपादन किया जयेगा।।९॥ \ 


आग्निवेश्यादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याद्चानभिक््ला- 
ताञ्चानभिम्लातो गौोतमादूौतमः सेतवप्राचीनयोग्याभ्यां 
सैतवप्राचीनयोग्यौ पाराशर्यांत्पाराशया 
भारद्राजाद्धारद्वाजो भारद्वाजाद्रवैतमाञ्च गौतमो 
भारद्वाजाद्धारद्वाजः पाराशर्यात्पाराशर्यो वैजवापायनाद्र 
 जवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः\।२॥ 


अन्वयार्थ- (आग्निवेश्यात्‌) आग्निवेश्य नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ओर 
(आग्निवेश्यः) आग्निवेश्य नाम के आचार्य ने (शाण्डिल्यात्‌) शाण्डिल्य नामक 
आचार्य से (च) ओर (अनभिग्लातात्‌) अनभिम्तात नामक आचार्यं स॒ विद्या प्राप्त 


३०२ गृढार्थदीपिकासहिता अ रत्रा ६ श्र 


की (च) ओर (अनभिम्लात) अनभिम्लात नाम के आचार्य ने (गौतमात्‌) 
गौतम नामक आचार्य स विद्या प्राप्त की ओर (गोतमः) गौतम नामके आचार्य 
ने (सेतवप्राचीनयोग्याभ्याम्‌) सैतवनामक आचार्य से तथा प्राचीनयोग्य नामके ` 
आचर्य से विद्या प्राप्त की ओर (सेतवप्राचीनयोग्यौ) रेतवनामके आचार्यं तथा 
प्राचीनयोग्य नाम के आचार्य ने (पाराशर्यात्‌) पाराशर्य नामक आचार्य से विद्या 
प्राप्त की ओर (पाराशर्यः) पारशर्य॑ नाम कं आचार्य ने ` (भारदाजात्‌) भाखद्राज 
नामक आचार्य से कद प्राप्त की ओर (भाखाजः) भाखाज नाम के आचार्य 
ने (भाददराजात्‌) भारद्वाज नामक आचार्य से (च) ओर (गौतमात्‌) गौरतम 
नामक आचार्य से चिद्या प्राप्त की ओर (गौतमः) गौतम नाम के आचार्य > 
(भारद्वाजात्‌) भारद्वाज नामक आचर्य से वद्या प्राप्त कौ ओर (भारद्वाजः) 
भारद्वाज नाम के आचार्य ने (पाराशर्यात्‌) पारशर्य॑ नामक आचर्य से विद्या 
प्राप्त की ओर (पाराशर्यः) पाराशर्य नाम॒ के आचार्य ने (वैजवुपायनात्‌) 
चैजवापायन नामक आचार्य से चिद्या प्राप्त की ओर. (वैजवापायनः) 
वैजवापायन नाम कं आचार्य ने (कौशिकायनः) कौशिकायनि नामक आचाय 
से व्द् प्राप्त की (कौशिकायनिः) कौशिकायनि नाम के आचार्य न इस पद 
का आगे की श्रुति के साथ सम्बन्ध हे।२॥ | 


विशेषार्थ प्रथम मंत्र में कहा हज '' गौतमः'' पद्‌ का इस इस द्वितीय 
म्र के साथ अन्वय करने से यह अर्थं हुआ कि- गौतम नाम कं आचार्य 
चे आग्निविश्य नामक आचार्य से विद्या प्राप्त कौ ६. ओर आग्निवेश्य नामक आचार्य 
ने शाण्डिल्य नामक आचार्य से तथा अनभिम्लात नामक आचार्य से विद्या प्राप्त कौ। 
अर्थात्‌ आग्निवेश्य ने शाण्डिल्य तथा अनभिम्लात इन दो आचार्यो से विद्या लाभ किया 
७, ओर अनभिम्लात नाम के आचार्य ने गौतम नामक आचार्य से वरदया प्राप्त की ८, 
तथा गौतम नाम के आचार्य ने सैतव नामक आचार्य से तथा प्राचीन योग्य नामक आचाय॑ 
से विद्या प्राप्त की ८, ओर सैतव नाम कें आचार्य तथा प्राचीनयोग्य नाम कं 
आचार्य ने परशर्य नामक आचार्यं से विद्या प्राप्त की ९, ओर पाराशर्य नाम 
के आचाय ने भारट्राज नामक आचार्य से विद्या प्राप्त को १०, ओर भारद्वाज 
नामक आचाय ने भारद्वाज नाम के आचार्य से तथा गौतम नामक आचार्य से 
विद्या प्राप्त की ९९, ओर गौतम नाम के आचर्य ने भारद्वाज नमक आचार्य 
से विदा को प्राप्त किया १२, ओर भारद्वाज नामक कं आचार्य ने पाराशर्य 
नामक आचार्य सें विद्या को प्राप्त किया १३, तथा पाराशर्य नाम के आचारय 
ने चैजवापायन नामक आचार्य से चिदा को लाभ किया श्य, ओर वैजकपायन 
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नम के चार्य ने कौशिकायनि नामक आचर्य, इस पद का तृतीय कण्डिका कं साथ 
सम्बन्ध है सो आगे प्रतिपादन किया जायेगा ॥२।॥ | 


घृतकौशिकाद्‌ घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्पारा- 
शर्यायणः सा यणरतैणोसरैवणिरोष जातूकण्याज्ञातूकण्यं ~ 
उअरसुरायणाच्च रायणस्तैवणेस्त्रैवणिरोप- 
जन्धनेरौपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्राजाद्धारद्ाज आत्रेया- 
दात्रेयोमाण्टेर्माण्टि गौ तमाद्रो तमो वाल्स्याद्वात्स्यः 
शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोयात्काप्यात्कंशोर्यः काप्यः 
करुमारहारीतात्कुमारहारीतो गालवाद्र लवो विदर्भी- 
` कौण्डिन्याद्िदभीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्रत्सन- ` 
पादलाभ्रवः पथः सौभरात्यन्थाः सौभरोऽयास्याद्धिर- 
सादयास्यआद्धिरस आभूतेस्त्वाष्दाभूतिस्त्वाष्टोविश्व- 
रूपाततवष्टोद्वि्वरूपात्वाष्टोऽश्विभ्यामश्विनौ दधीच 
आथर्वणादृध्यङडनथर्वणोदैवादथर्वां दैवो मृत्योः 
प्राध्वंसनान्मत्युः प्राध्वंसनः प्रध्वंसनाच्प्रध्वंसन 
एकर्षेरेकर्षिविप्रचित्तेविप्रचित्तिव्य्टरव्यष्टिः सनारोः 

सनारुः सनातनात्सनातनः सनकात्सनकः परमेष्टिनः 
ब्रह्मणो ब्रह्य स्व्य॑भु । ब्रह्मणे नमः ॥२।. 


॥ इति द्वितीयाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अन्वयार्थ- (घृतकौशिकात्‌) घृतकौशिक नामक आचर्य से विद्य उप्त की 
ओर (घृतकौशिकः) घृतकौशिक नाम के आचय ने (पाराशर्यायणात्‌) पारशर्यायणं 
नामक आचार्य से विद प्राप्त की तथा (पारशर्यायण :) पाराशष्ययण नम .कं अचर्य 
ने (पाराशर्यात्‌) पाराशर्य नामक आचार्य से विच्छ प्राप्त की. ओर (पफारशर्यः). पाराशर्य 
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नाम के आचर्य ने (जातूकर्ण्यात्‌) जातृमकर्ण्य नामक आचार्य से विद्या को ग्रहण किया 
(च) ओर (जातृकर्ण्यः) जातकर्ण्य नाम के आचार्य ने ( आसुरायणात्‌) आसुरायण 
नामक आचर्य से (च) ओर (यास्कात्‌) यास्क नामक आचार्य से विद को प्राप्त 
किया ओर (आसुरायणः) आसुरायण नम के आचार्य ने (ज्ैवणेः) त्रैवणि नामक 
आचार्य से विद्य को लाभ किया तथा (त्रैवणिः) त्रैवणि नाम के आचार्य ने 
(ओपजन्धनेः) ओपजन्धनि नामक आचार्यं से विद्या प्राप्त की ओर (ओषजन्धनिः) 
ओपजन्धनि नम के आचार्य ने (आसुरेः) आसुरि नमक आचार्यं से विद्य लाभ किया 
तथा (आसुरिः) आसुरि नम के आचार्य ने (भारद्वाजात्‌) भारद्वाज नामक आचार्य से 
विदय प्राप्त की ओर (भाख्ाजः) भारा नम के आचार्य ने (आत्रेयात्‌) आत्रेय नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्त की तथा (आत्रेयः) आत्रेय नामक आचार्य ने (माण्टेः) माण्रि 
नमक अचर्य से विच्य लाभ किया ओर (माण्टिः) माण्टि नाम के आचार्य ने 
(गौतमात्‌) गौतम नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (गौतमः) गौतम नाम के 
आचार्यं ने (वात्स्यात्‌) वात्स्य नामक आचार्य से विद्या ग्रहण किया तथा (वात्स्यः) 
वातस्य नाम के आचर्य ने (शाण्डिल्यात्‌) शाण्डिल्य नमक आचार्य से विद्या प्राप्त 
` की ओर्‌ (शाण्डिल्यः) शाण्डिल्य नामः के आचार्य ने (कैशोर्यात्‌) कैशोर्य (काप्य्‌) 
काप्य नौमक्र आचर्य से विद्या लाभ किया तथा (कैशोर्यः) कैशोर्य (काप्यः) काप्य 
नाम के आचार्य ने (कुमारहारीतात्‌) कुमारहारीत नमक आचार्य से विद्या प्राप्त की 
ओर (कुमारहारीतः) कुमारहारीत नामक आचारय ने (गालवात्‌) गाल नामक आचर्य 
` से विद्या लाभ किया ओर (गालवः) गालव नाम के आचर्य ने (विदभीकौण्डिन्यात्‌) 
.विदर्भीकौण्डिन्य नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की तथा (विदर्भीकौण्डिन्यः) 
विदभीकौष्िन्य नाम के आचार्य ने (वत्सनपातः) वत्सनपात्‌ (बाभ्रवात्‌) बाभ्रव नामक 
आचार्यं से विदय ग्रहण की ओर (वत्सनपाद्बाभ्रवः) वत्सनपात्‌ बाभ्रव नाम के आचार्य 
ने (पथः) पन्था (सौभरात्‌) सौभर नमक आचार्य से विद्या लाभ किया तथा (पन्थाः) 
पन्था (सोभरः) सौभर नम के आचर्य ने (अयास्याद्धिरसात्‌) अयास्य आङ्किरस नामक 

आचार्य से विद्य प्राप्त की ओर (अयास्यः) अयास्य (आङ्किरसः) आद्धिरस नाम के 

आचर्य ने (आभूतेः) आभूति (त्वाष्ट्रात्‌) त्वाष्ट नमक आचार्य से विद्य लाभ किया 

तथा (भूतिः) आभूति (त्वष्टः) त्वाष्ट नम के अचर्य ने (विश्वरूपात्‌) विश्वरूप 
(त्वत्‌) त्वाष्ट नमक आचर्य से विद्या प्राप्त किया ओर (किश्चवरूपः) विश्ववरूप 
` (त्वाष्ट्रः) त्वाष्ट नाम के आचर्य ने (अश्िभ्याम्‌) अश्चिनी कुमार नमक आचार्या 
से विद्य लाभ किया तथा (अश्विनो) अश्चिनी कुमार नाम के आचार्यो ने (दधीचः) 
दध्यङ्‌ (आथर्वेणात्‌) आथर्वण नामक आचार्य से विद्य प्राप्त की ओर (दध्यङ्‌) दध्यङ्‌ 
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(आथर्वणः) आथर्वण नम कं आचार्य ने ( अथर्वणः) अर्थवा (दैवात्‌) दैव नामक 
आचाय से विद लाभ किया ओर (अथर्वा) अथर्वा (दैवः) दैव नामक अचर्य न 
(मत्योः) मृत्यु (प्राध्वंसनात्‌) प्राध्वंसन नमक आचार्य से विद्या प्राप्त की तथा (मूत्युः) 
मृत्यु (प्राध्वंसनः) प्रध्वंसन नाम के आचार्य ने (प्रध्वंसनात्‌) प्राध्वंसन नाम कं आचर्य 
सेविद्य लाभ किया ओर (प्राध्वंसनः) प्रध्वंसनः) नाम के अचर्य ने (एकर्षेः) एकर्षिं 
नमक आचर्य से विद्या प्राप्त की तथा (एकर्षिः) एकर्षिं नम के आचार्य ने. 
(विप्रचित्तेः) विप्रचित्ति नामक आचारय से विद्य प्राप्त की उर (विप्रचित्तिः) विप्रचित्त 
नाम के अचर्य ने (व्यः) व्यष्टि नमक आचर्य से विद्या ग्रहण किया तथा (व्यष्टिः) 
व्यष्टि नाम के आचर्य ने (सनारोः) सनारु.नामक आचाय से विद्य लाभ किया ओर 
(सनारुः) सनौर नाम कं आचर्य ने (सनातनात्‌) सनातनं नमक आचार्यं से विद्या 
पराप्त .किया तथा (सनातनः) सनातन नाम के आचार्यं ने (सनकात्‌) सनक नाम के. 
आचार्यं से विद्य लाभ किया ओर (सनकः) सनक नाम कं अचर्य ने (परमेष्ठिनः) 
परमेष्ठी ब्रह्य नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (परमेष्टी) ब्रह्म नाम के आचाय 
ने (ब्रह्मणः) परब्रह्म नारयण नामक आचार्य से विद्या प्राप्तं की (ब्रह्य) पल्रह्य नारायण 
(स्वर्यभु) उपदेश के जिना स्वयं विद्या का प्रवर्तक होता हे इस कारण से नारायण 
के अगे अचर्य परम्परा नहीं है (ब्रह्मणे) सर्व गुरु पख्रह्म नरायण के लिये (नमः) 
` नमस्कार हे ।२॥। | 
विशेषार्थं इन श्रुतियों मे सर्वत्र प्रथमा विभक्त्यन्त से शिष्य का निर्देश हे 
जर पञ्चम्यन्त से आचार्य का निर्देश है । द्वितीय कंष्डिका में कहा हुज 
"कौशिकायनिः" पद का इस तृतीय कण्डिका के सोथ अन्वय करने से यह 
अर्थ हुआ कि कौशिकायनि नम के अचर्य ने चृतकौशिक नामक आचर्य से विदय 
प्राप्त की ९६, ओर घृतकौशिक नाम के आचार्य ने पाराशर्यायण नामक अचर्य से 
विच्छ प्राप्त की १७, तथा परशर्यायण नाम के अचर्य ने पफरशर्य नमक आचार्यं से 
विद्या प्राप्त किया १८, ओर पाराशर्य नम के आचार्य ने जातूकर्ण्य नामक आचारय 
से विद्या प्राप्त की १९, तथा जतृकर्ण्यं नाम के अचर्य ने आसुरायण नमक आचर्य 
से ओर यास्क नमक आचर्य से विद्य प्राप्त की २०; ओर असुसयण नाम कं आचय, 
ञे तरैवणि नामक आचार्य से विद्य प्राप्त की २९, तथा त्रैवणि नाम के आचार्य ने 
अपजन्धनि तमक आचर्य से विद्या प्राप्त की २२, ओर ओपजन्धनि नाम के उगरचार्य 
ने जसुरि नमक आचर्य से विच्य-लाभ किया २२, तथा आसुरि नम के अचर्य 
ने भारद्वाज मक आचार्य से विद्य प्राप्त की २४, ओर भारद्वाज नामं के अचर्य ने 
जत्रेय नमक अकचर्य से विच्छ प्राप्त की २५, तथा आत्रेय नमं के आचर्य ने माण् 
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नामक आचर्य से विद्या-लाभ किया २६, ओर माण्टि नाम के आचार्य ने गौतम नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्त की २७, तथा गौतम नाम के आचार्य ने वात्स्य नामक आचार्य 
से विद्या प्राप्त की २८, ओर वात्स्य नाम के आचार्य ने शाण्डिल्य नामक आचर्य 
से विद्या प्राप्त की २९, तथा शाण्डिल्य नाम के आचार्य ने कैशोर्य काप्य नामकं आचार्य 
से विद्या प्राप्त की. ३०, ओर कैशोर्य काप्य. नम के आचार्य ने कुमारहरीत नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्तं की ३१, तथा कुमारहारीत नाम के आचार्य ने गालवं नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्त की ३२, ओर गालव नाम के आचार्य ने विदर्भीकौण्डिन्य नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्त की ३२, ओर्‌ विद्भीकौण्डिन्य नाम के आचार्य ने वत्सनपात्‌ 
बाभ्रव नामक आचार्य से विद्या ग्रहण की रे४, तथा वत्सनपात॒बाभ्रव नाम के आचार्य 
ने पन्था सौभर नामक आचार्यं से विद्या प्राप्त की ३५, ओर पन्था सौभर नाम के आचार्य 
ने अयास्य अद्खिरस नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ३६, तथा अयास्य आङ्धिरस 
नाम कं आचार्यं ने आभूति त्वाष्ट्‌ नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ३७, ओर अभूति 
त्वाष्ट्र नाम के आचार्यं ने विश्ववरूपत्वाराष्ट्‌ नामक आचार्य से विद्या-लाभ करिया ३८ । 
तथा विश्वरूपत्वाष्ट्‌ नाम के आचार्यं ने अश्विनी कुमार नामक आचार्यो से विद्या प्राप्त 
की ३९, ओर अश्विनी कुमार नामक आचर्यो ने दध्यङ्‌ आथर्वण नामक आचर्य से 
विद्या-लाभ किया ४० 1 ओर दध्यङ्‌ आथर्वण नामके आचार्य ने अथत्रदिव नामक 
आचार्य से विद्या प्राप्त की ४९ । तथा अथवरदिव नाम के आचार्य ने मूत्यु-प्रध्वंसन 
नामक आचार्य से विद्या ग्रहण कौ ४२ ओर मुत्युप्राध्वंखन नाम के आचार्य ने प्रध्वंसन 
नामक आचार्य से विद्या-लाभ किया ४२ । तथा प्रध्वंसन नाम के आचर्य ने एकर्षिं 
नमक आचर्य से विद्य प्राप्त की ४४ । ओर एकर्षिं नाम के आचार्य ने विप्रचित्ति 
नमक आचार्य से विद्या-लाभ किया ४५। तथा विप्रचित्ति नम कं आचार्य ने व्यष्टि 
नामक आचार्य से विद्या प्राप्त की ४६ । ओर व्यष्टि नाम के आचार्य ने सनारु नामक 
आचार्य से विद्या-लाभ किया ४७ । ओर सनारु नाम के आचार्य ने सनातन नामक 
आचार्य से विद्य प्राप्त की ४८ । तथा सनातन नाम के आचार्यं ने सनक नामक आचारय 
से विद्य-लाभ किया ४९ ओर सनक नाम के आचार्य ने परमेष्टी यानी ब्रह्य नामक 
आचार्य से विदा प्राप्त की ५० । यहाँ पर परमेष्ठी शब्द चतुर्मुख ब्रह्म का वाचक 
हे । क्योकि लिखा है- ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः ॥ (अमरः कां 
१ वर्गः १ श्लोक १६) ब्रह्मन्‌ १, आत्मभू २, सुख्येष्ठ ३, परमेष्ठिन्‌ ४, पितामह ५५, 
ये चतुर्मुख ब्रह के नाम है ।।१६।। ओर परमेष्टी यानी ब्रह्य नाम के आचार्य ने परत्रहय 
नारायण नमक आचार्य से विद्या प्राप्त की ५९ । क्योकि लिखा हे- यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै ॥ (श्वेता ङ> अ> ६ श्रः १८) जो 
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परब्रह्मनारायण निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पतन करता है ओर जे निश्चय 
ही उस ब्रह्म के लिए समस्त वेदो को प्रदान करता हे ।९८॥ नारायणाद्न्रह्या जायते; ॥ 
(नारा० ङ श्रुः ९) नारायण से ब्रह्मा उत्पतन होता हे ।९॥ तेने ब्रह्महृदा य आदिकवये 
` (श्रीमद्धः स्कः १ ॐ १ श्लो १)-जिस नारायण ने आदिकवि ब्रह्मा कं लिए हदय 
से वेद्‌ का विस्तार किया ९ वेदमध्यापयद्विधिम्‌ (सिद्धान्तको-) नारायण ने ब्रह्म 
को वेद्‌ पढाया ॥ पख्रह्यनारायण उपदेश के बिना दी स्वयं विद्या का प्रवर्तक होता 
है । इस कारण से नारायण के आगे आचार्य- परम्परा नहीं हे । क्योकि आचार्यो ने 
भी कहा है- इन्दिरासहच्यरं नारायणं संश्रये (गुरुपरं श्लो० .१) श्री लक्ष्मीकान्तं 
नासयण को सम्यक्‌ सेवन करता हू ।।१।॥ इस श्रुति में “ब्रह्म '* पदं परब्रह्यनरायण 
का वाचक हे ।. क्योकि लिखा टै- ब्रह्मण्यो ब्रहमकृद्ब्रहण ब्रह्य ब्रह्मविवर्धनः 
(महाभार अनुशा" विष्णुसहः १ श्लो" ८४) ब्रह्मण्य १, ब्रह्मकृत्‌ २, ब्रह्मा ३, ब्रह 
ओर ब्रह्मविवर्धन ५ ये नारायण के नाम रै ।८४।। सर्वगुरु परत्रह्यनारायण के लिये 
साष्टाद्धः प्रणिपात दै । क्योकि लिखा ह~ सकृदुच्चरितं येन नम इत्यक्षरहयम्‌ । 
बद्द्रः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति (फण्डवगी-) जिसने एकबार्‌ ˆ“ नमः'* यह 
दो अक्षर उञ्चारण किया उसने मोश्च गमन के प्रति परिकरर्बोध लिया। 
^“ जहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में बीस कण्डिकार्णै ह 
तथा द्वितीय ब्राह्मण में चार कण्डिकार्णं है ओर तुतीय ब्राह्मण मेँ छः कण्डिकारपे हे 
तथा चतुर्थ ब्राह्मण मेँ चैद्ह कण्डिकार्ण ठै ओर पञ्चम त्ऋरह्यण मेँ उन्नीस कण्डिका 
है तथा षष्ठ ब्राह्मण मे तीन कण्डिकार्णं है । इस प्रकार सब परिगणन से ६६ छियासट 
कण्डिका हैँ । यहौँ '" बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" के द्वितीय अध्याय का षष्ट वंशब्राह्मण 
ओर द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया ॥२॥ 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

॥ अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ` 
जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे । तत्र ह कुरु 
पञ्चालानां ब्राह्यणा अभिसमेता बभूवुः । तस्य ह 
जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्विदेषां 
ब्राह्मणानामनूचानतम इति । स ह गवां सहस्रमव- 
रुरोध । दश दश पादा एकैकस्याः श्रृङ्खयोराबद्धा 
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बभूवुः ॥९॥ 
अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (वैदेहः) विदेहदेश के अधिपति (जनकः) जनक 
नाम के महाराज ने (क्हुदक्षिणेन) बहुत दक्षिणा वाले (यज्ञेन) यज्ञ से (ईजे) यजन 
किया (तत्र) उस यज्ञ में (ह) प्रसिद्ध (कुरूपञ्लालनाम्‌) ` विद्वद्भुयिष्ठ कुरु ओर 
पञ्चालदेशों के (ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण (अभिसमेता) निमत्रित होकर अथवा उम 
यज्ञ को देखने की इच्छ से एकत्रित (बभुवुः) हुए (एषाम्‌) इन आये हए माननीय 
(ह्यणानाम्‌) ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों के मध्य मेँ (कः स्वित्‌) कौन सा ब्राह्मण 
(अन्‌चनतमः) अतिशय ब्रह्मविद्या के अनुवचन करने मे कुशल टै (इति) एेसी 
(विजिक्लस) विशेष रूपं से जने की इच्छ (ह) प्रसिद्ध (तस्य) उस (वैदेहस्य) 
विदेह देश के अधिपति (जनकस्य) जनक महाराज के (बभुव) उत्पन्न हुई तब उसको 
जनने की इच्छ से (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस जनक महाराज ने (गकाम्‌) नयी 
अवस्थःक्ली गायो का (सहस्रम्‌) एक हजार को (अवरूरोध) गोशालामें रोका ओर 
(एकैकस्याः) एक एक गाय की (श्रद्कयोः) दोन सींग मे सुवर्णं के (दश) दस 
(दश) दस (पदाः) पाद्‌ -(आबद्धाः) भलीभति बांधे (बभूवुः) हुए थे ॥९॥ 
विशेषार्थ- मधुकाण्ड से सिद्ध अन्तर्यामी भगवान को दुद्‌ इस अध्याय मे किया 
जाता है । उसमे पुष्कलधनदानं ओर बहुत विदाने के समवाय ही. विदयोपार्जन करने 
के लिये प्रसिद्ध उपाय है, इस कत को जनाने के लिये यह आख्यायिका प्रारम्भ की 
जती है कि- किसी समय में विदेह देश के अधिप सुप्रसिद्ध जनक नम के महाराज 
ने बहुत दक्चिणा जिसमे दी जय उस अश्वमेध नामक यज्ञ से यजन किया । विदेह 
देश को आजकल तिरहुत कहते है जिसमे मुजपफरपुर, दरभंगा, सीतामदौ, समस्तीपुर. 
जनकपुर आदि प्रसिद्ध जगह हैँ । जनक के विषय मे लिखा टै- अस्थ हैनं जनको 
वैदेहो याज्ञवत्व्यमुपसमेत्योवाच भगवन्‌ संन्यासं ब्रूहीति (जवबालोपः श्रुः ४) 
अनन्तर विदेहदेशाधिपति सुप्रसिद्ध जनक मजाराज ने इस याज्ञवल्क्य महर्षिं के समीप 
जकर पेखा कटा कि हे भगवन्‌ संन्यास को मुह्से आप कटिये ।४॥ कर्मैव हि 
संभिद्धिभास्थिता जमब्छादयः (गी० अ २ श्लो" २०) जनकादिक कर्म के आचरण 
से ही परमसिद्धि को प्राप्त हुए ॥(२०॥ अराजकभयं नृणां यन्यपाना पहर्षेयः । देहं 
मभन्थुः स्मर निमेः कुमारः समजायत ॥ (श्रीमद्धग> स्कः ९ ॐ १२ शतके" १२) 
जन्मना जनकः सोऽभूत्‌ यैदेहस्तु विदेहजः । भिथिलोप्रथनाज्जातो पिथित्तर येन 
निर्मिता ॥९३॥ महर्षि लोग मनुष्यों के अरजकभय क्रो मानते हुए निमिराज के देह 
को मन्थन किये उसके बाद एक कुमर उत्पतन हु ॥१२।। केवल पिता से जन्म 
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होने के कारण वह बालक जनक नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा देह के धर्म से रहित 
होने पर उत्पतन हुमा इससे वैदेह प्रसिद्ध हुआ तथा देह के धर्म से रहित होने पर्‌ इससे 
मिथिल कला गया जिसने मिथिलापुरी का निर्माण किया है ॥१३।। उसे जनक महाराज 
के यज्ञ मे वहं पर निमेत्रित होकर अथवा यन्न को देखने की इच्छ से 
““अनाहूतोऽध्वरंगच्छेत्‌'' विना बुलाये यज्ञ मेँ जाय ॥ इस नियमानुसार बहुत विद्वानों 
से युक्त सुप्रसिद्ध कुरु ओर पञ्चालदेश के ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण इक्टे हुए "वर्तमान दिय 
के समीप देश को कुरु कहते हँ । ओर वर्तमान कन्नौज सहित समीपस्थ देश को 
पञ्चाल कहते हैँ । कुरु पञ्चाल कं विषय मे लिखा है- कुरुषचत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः 
शूरसेनकाः । एष ब्रह्र्षिदेशो वै ब्रह्मवर्तादनन्तरम्‌ (मनुः अः २ श्लो" १९) कुरुकत, 
मत्स्यदेश, कान्यकुन्नदेश, मथुरदेश यह निश्चय करके ब्रहयरषि देश टै । यह देश 
ब्रह्मावर्तं से कुक न्युन है ॥१९। उस यज्ञ मे महान्‌ विद्वानों के समुदाय को देखकर 
इन आये हुए माननीय ब्राह्यणो के मध्य में ब्रह्यविद्या के अनुवचन करने में सबसे अधिक, 
समर्थं कौन ब्राह्मण है यह विशेष रूप से जानने की इच्छ उस सुप्रसिद्ध विदेहराजं 
यजमान जनक महाराजं की हुई । अतिशय अनूचान को *“ अनूचनताम'" कहते है । 
अनूचन के विषय में लिखा है- एकां शाखामधीत्य श्रोत्रियोऽद्काध्याय्यनूचानः 
(श्रः) एक अपने वेदकी शाखा को पट॒कर षडद्गको अध्ययन करने वाला 
्रत्रिय-त्राह्मण अनचान कहा जाता है । इस प्रकार अनूचनतम विषयक जिज्ञासा उत्पतन 
होने पर उसको जानने की इच्छ से उस सुप्रसिद्ध जनक महाराज ने नयी अवस्था 
वाली एक सहस्र गायों को एक गोशाला में रोक दी । वे कैसी गौण रोकी गयी थीं 
सो आगे बतलाया जाता टै । एक एक गौ की दोनों सीगों मे दस दस पाद स्ने बाधे 
हए थे अर्थात्‌ एक एक सींग में पांच-पांच पाद कंधे गये थे । गौ के विषय मेँ लिखा 
है- विषाणी ककुदमान्परान्तेबालधिस्सास्नावानिति । ८( गोत्वे दृष्टं लिङम्‌) 
(वैशेषिकः अध्यायः २ आहि" ९ सूः ८) सींग डील प्रान्त मे बालधि ओर गर्दन मे 
ललरी जिस को हो उसको गौ कहते हैँ ।८।॥ ओर पाद्‌ के विषय में लिखा दै- 
पादस्तुरीयो भागः स्यात्‌ (अमरः कां २. ९ श्लो" ८९) पल का चतुर्थ भाग 
पाद होता टै ॥८९॥ ओर गुजरा: पश्चाद्यमाषकः (अमर्‌ कां २ क ९ श्लो ८५) 
ते षोडशाक्षः कर्षोऽस्व्री पलं कर्षचतुष्टयम्‌ ॥८६॥ पांचरत्ती का शास्त्रोक्त मासा टोता 
हे ॥८५॥ सेलह मासे का एक अश्च होता है, उस अक्ष को ही कर्षं कहते हैँ । ओर 
चर कर्ष का एक पल होता है ॥८६॥ एेख प्रतिपादन किया गया है ।\९॥ 


तान्होवाच ब्राह्यणा भगवन्तो यो वो ब्रह्विष्ठः स 
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एता गा उदजतामिति । ते ह ब्राह्मणा, न दधृषुः । 
अथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमेव ब्रह्माचारिणमुवाचेताः 
सोम्योदज सामश्रवा ३ इति । ता होदाचकार । ते ह 
ब्राह्मणाश्चुक्ुधुः कथं नो ब्रहिष्ठो ल्रु वीतेति । अथ 
ह जनकस्य वैदेहस्य होताऽश्वलो बभूव स दैनं 
पप्रच्छ त्वं नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रहविष्ठोऽसी ३ 
इति । स होवाच नमो वयं ब्रहिष्ठाय कुर्मो गोकामा 
एव वयं स्म इति । तं ह तत एव प्रष्टुं दधे होताऽश्वलः 
॥२॥ | ॑ 


अन्वयार्थ-- (ह) सुप्रसिद्ध उस जनक. महाराज ने. (तान्‌) उनं ब्राह्मणों से 
(उकाच्‌) क्य कि (भगवन्तः) हे षडैश्वर्यसम्पत्न पुन्य (ब्रह्मणाः) ब्राह्मणो (वः) 
आपलोगों के मध्य में (यः) जो कोई (ब्रहष्ठः) अतिशय श्रेष्ठ ब्रह्वत्ता पुरुष हो 
(सः) वह (एताः) इन (गाः) गौओं को (उदजताम्‌) अपने गृह ले जाय (इति) 
इतनाकहकर चुप हयो गये (ते) वे (ह) सुप्रसिद्ध (ब्राह्मणाः) कुरु पञ्चाल देश के 
ब्रह्मण (न) नहीं (दधृषुः) धृष्ट हुए (अथ) तब (ह) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) 
याज्ञवल्क्य महर्षि ने (स्वम्‌) अपने (एव) ही (ब्रह्प्वारिणम्‌) ब्रह्मचारी से (उवाच) 
कहा कि (सोम्य) हे सोमार्हप्रियदर्शन (समश्रवा ३) हे सामवेदयशस्विन्‌ (एताः) इन 
गओं को (उदज) हमरे घर तू ले ज (इति) इस प्रकार गुरु के कचन को सुनकर 
(ह) प्रसिद्ध वह ऋचारी (ताः) उन गौओं को (उदाचकार) वहोँ से आचार्य याज्ञवल्कय 
के घर की ओर ले चला तब (ह) प्रसिद्ध (ते) वे समस्त (ब्राह्मणाः) ब्रह्मण (चुक्रुधुः) 
रद्ध हो गये ओर बोले कि (कथम्‌) कैसे (नः) हम लोगों को अनादर कर यह 
या्षवल्क्य में (ब्रहिष्ठः) ब्रह्मवत्ताओं मे शरेष्ठ हँ (इति) एेसा (रुवीत) कट सकता 
है (अथ) पश्चत्‌ (वैदेहस्य) विदेहदेशाधिपति (ह) प्रसिद्ध (जनकस्य) जनकः 
महारज का (होता) होता जे (अश्वलः) अश्वल नम का (बभूव) था (सः) उसने 
(एनम्‌) इस (ह) सुप्रसिद्ध याक्षव्ल्क्य से (पप्रच्छ) पर कि (याज्ञवल्क्य) हे 
याज्ञवल्क्य (नः) हम सब ब्राह्मणों मे (खलु) निश्चय करके (नु) क्या (त्वम्‌) तुमदी 
(ब्रहविष्ठः) सर्वश्रेष्ठ ब्रह्येत्ता (असी ३) हो यह ' असि" पद मे प्लुतईकार का प्रयोग 
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भर्त्सना के लिये है तब (सः) उस (ह) प्रसिद्ध यास्वल्क्य ने (इति) एेसा (उवाच) 
कहा कि (क्यम्‌) हम (ब्रहविष्टय) सर्वश्रेष्ठ ब्ऋह्यवेत्ता पुरुष के लिये (नमः) नमस्कार 
(कुर्मः) करते हैँ (वयम्‌) हम इस सपय (गोकामाः) गौओं की इच्छवाले (एव) 
निश्चय करके (स्मः) है (ततः) उपहासयुक्त वचन के कारण से (एव) ही (होत) 
, जनक महाराज का होता (अश्वलः) अश्वल नाम का तऋह्यण (ह) प्रसिद्ध (तम्‌) 
उस याज्ञवल्क्य महर्षि से (प्रष्टुम्‌) प्रश्न करने के लिये (दध्रे) अवस्थित हुं ॥२॥ 
विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध उस जनक महाराज ने यन्न मेँ एकत्र हुए उन ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मणो से सविनय निवेदन किया कि- टे षडैश्वर्य संपन्न पुज्य माननीय ब्राह्यणो ! 
जे कोई आपलोगों के मध्य मेँ सब से भ्रष्ठ ब्रह्मवेत्ता पुरुष हो वह इन गौओं को 
अपने घर्‌ के प्रति हांक ले जाय । इतना कह कर चुप हो गए । प्रसिद्ध कुरु पञ्चाल 
देश के उन ब्राह्मणों न गौओं को लेने के लिए धृष्टता प्रकर नहीं की । सब ब्राह्यणो 
के सहसहीन हो जाने पर सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य महर्षि ने अपने ब्रह्मचारी अनुगत शिष्यो 
से कदा कि -हे सोभा प्रियदर्शन ! हे सामत्ेद यशस्विन्‌ ! इन गौओं को तुम हमे 
घर में ले जाओ । सामवेद को जे श्रवण करता है उसको ““सामश्रवा'' कहते 
है । गुरु का क्चन सुनकर वह ब्रह्मचारी व्यँ से उन गौओं को आचार्य याज्ञवल्क्य 
के घर की ओर ले चला । याज्ञवल्क्य ने ब्रह्धिष्ठ सम्बन्धी प्रण स्वीकार करके अपनी 
ब्रहिष्ठता की प्रतिज्ञ की टै- इससे वे सम्पुर्ण ब्राह्मण क्रुध हो गये । ओर बोले कि- 
कैसे हमलोगो का अनादर कर्‌ यह याक्ञवल्क्य, मेँ ब्रह्यवेत्ताओं मे श्रेष्ठ हूँ एसा कट 
सकता है । तब इस प्रकार क्रुद्ध हुए ब्राह्मणों मे विदेहदेश के अधिपति सुप्रसिद्ध यजमान 
जनकमहाराज का धृष्ट होता जो अश्वल नाम का था वह इस प्रसिद्ध याञ्चव्ल्क्य नाम 
कं आचार्य से बोला कि- हे याक्ञवल्क्य ! हम सब ब्राह्मणो में निश्चय क्या आप 
ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है ? यहो "“ असि'' पद मे प्लुतईकार का प्रयोग भर्त्सना यानी 
धिक्कारने के लिये है । अश्वल के वाक्य को सुनकर उस सुप्रसिद्ध याज्ञवत्वय ने 
कहा कि-- हे अश्वल हम सर्वश्रेष्ट ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिये साष्टाङ्ग प्रणिपात करते 
टै । ब्रह्िष्ठता के अभिमान से हम नहीं गओं को ले जाते हैँ किन्तु इस समय हम 
गौओं की कामना करनेवाले ही हैँ इस प्रकार उपह्मयस सहित वचन कहा । तब सोपहास 
वचन कं कारण से जनक महाराज का होता अश्वल नाम का ब्राह्मण उस सुप्रसिद्ध 
या्षवल्क्य महर्षि से प्रश्न करने के लिये भब स्थित हुआ । राजाश्रय के कारण अभिमानी .. 
ओर धृष्ट अश्वल था । "“सामश्रवारंइति'' “"ब्रह्िष्ठोऽसीरेडति'* इन दोनें स्थलों मे 
जो ३ तीन का अङ्क लिखा गया है वह प्लुत शब्द का सुच ठै । जब किसी शब्द 
पर जर देना हौ तथा निरादर करना, डांटना आदि अर्थं हो तो अन्तिम स्वर को प्लुत 
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करके बोलते है । जेसे कि- अरे सनिचर ३ इधर आ । इत्यादि । ब्रह्मचारी के विषय 
मे लिखा है- मोञन्याद्यजिनदण्डास्तु ब्रह्मचारी धरेत्सदा ॥ (पराशरीयधमः उत्तरखं° 
ॐ ५ श्लो" १०) ब्राह्मण ब्रह्मचारी मुञ्र की तिगुनी हुई सुन्दर मेखला तथा कृष्णम॒गचर्म 
एक कपास का बना हुआ जनेऊ, खड्ऊँ ओर केशान्त बेल या पलाश का अंगुली 
` इतना मोरे दण्ड को तथा धातु के कमण्डलु को सदा धारण करे ओर श्षत्रिय व्रह्मचारी 
मौवीं धनुष के गुण के समान स्कयुमयी मेखला तथा चित्रमृग का च्म एक शन का 
बना हुआ जनेऊ. ओर ललायपर्यन्त बट या खैर का अंगुली इतना मोय दण्ड तथा 
धातु का कमण्डलु संदा धारण करे । वैश्य ब्रह्मचारी शन के सूत का सुन्दर चिक्कन 
मेखला तथा बकरा का चर्म ओर भेड्‌ के केश का बना हुआ एक जनेऊ तथा नसिकान्त 
गूलर या पकड या छिलका सहित अंगुली इतन मोरे दण्ड को तथा धातु के कमण्डलु 
को सदा धारण करे ॥९०। मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलनुम्‌ । कटिसूत्रं च 
कौपीनं ब्रह्मचारी धारयेत्‌ ॥ (पार) मेखलां, चर्म, दण्ड, यज्ञेपवीत, कमण्डलु, 
` -करिसूत्र ओर कौपीन को ्रह्मचारी सदा धारण करे । तामसं नग्नमेकं तु राजसं 
वसनद्वयम्‌ । कौषीनसहितं तत्तु सात्त्विकं मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ (भारद्राजसंः अ> ४ 
श्लो" ५५) केक्ल एक वस्त्र को धारण करना नग्न के समान टै ओर दो वस्त्रं को 
धारण करना शजस टै तथा कौपीन, कटिवस्त्र ओर्‌ उत्तरीय इन तीनों को धारण करना 
ये सात्विक है ए मुनियो ने कहा है ॥५५॥ अयुच्छ सूत्ररव्यतिस्युतं धारयेत्कटिबन्धनम्‌ । 
कौपीनं वस्त्रयुग्मं च यथार्हमितराणि च ॥ (भारद्राजसंः अ> ३ श्लो" ८०) दो सौ 
चालिस चैवा के ओर यस्लोपवीत के समान नव सूत्र से बने हुए करिसूत्र को तथा 
कौपीन को ओर कटिवस्त्र को तथा उत्तरीय को यथायोग्य धारण करे ॥८०॥! ब्रह्माचारी 
. वनस्थो वा ललाटहृदयकण्ठवादूमूलेषु वैष्णवगायत्र्या कृष्णादिनामभि वां 
धारयेत्‌ ॥ ( वासुदेवो पनिः) ब्रह्मचारी ओर वानप्रस्थी ललाट, हदय, कण्ठ ओर वाहुमूत्त 
मे नारायणाय विदे वासुदेवाय धीमहि । तत्रो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ (तेत्ति आरः 
प्रपाः १० अनुः ९ मः २८) इस वैष्णव गायत्री से अथवा कुष्ण आदिक नामों से 
ऊर्ध्वपुण्ड्‌ को धारण करे । ऊर्ध्वपुण्डं ललाटे तु कुर्वीत चतुरंगुलम्‌ । उदरे हदि 
कण्ठे च दशाष्टचतुरगुलान्‌ ॥ (भारा सं" ॐ ३ श्लो" ५०) हदय, दाहिनावाहुमूल, 
बा्यंकहुमूल इन तीनें स्थानें पर आठ आठ अँगुल लम्बा ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करन 
चहिये ।(७३॥ बाह्र्वक्षस्थले पुण्डुमष्टाङ्गुलमुदाहतम्‌ ॥ (पद्यपु" उत्तरखं ६ अ 
२२५ श्लो" ५०) हदय, दाहिनाबाहुमूल, बायांबाहुमूल इन तीन स्थानों पर आट-अआट 
अगुल लम्बा ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करना चहिये ॥५०॥ आदाययैष्णवक्षेत्रान्मृत्तिकां 
विमलां शुभाम्‌ । मूलघ्त्रैणाभिमत्य ऊर्ध्वपुण्डाणि धारयेत्‌ ॥ (परशरीयध. उत्तरखं- 
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ॐ २ श्लो" ९) श्री वैष्णवकत्र से सुन्दर सफेद म्ह को लेकर ओं नमो नारायणाय ॥ 
८ नाययणोपः म ४) इस मूलमंत्र से अभिमत्रित करके ऊर्ध्वपुण्ड्‌ को धारण करे ।॥९॥ 
नासादिकेशपर्यन्तमूर्ध्वपुण्डं सुशोभनम्‌ । मध्ये छिद्रसमायुक्त तं विद्याग्धरिमन्दिरम्‌ ॥ 
(पद्मपुः पतालखं ५ अ ८९ श्लो" २७) नांक के आदि से के कंशपर्यन्त मध्यं मे 
छिद्र से युक्त सुन्दर जे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ है उसको श्रीहरि का मन्द्र जनो ॥२७॥ 
तस्माच्छिद्राम्वितं पुणड्ं सहरिद्रं शुभाच्ितम्‌ । धारयेद्‌ ब्राह्मणो नित्यं 
हरिसालोक्यसिद्धये ॥ (पदपु उत्तरखं" ६ अ> २२५ श्लो" '२ ८) । श्रत स्मपर्त होने 
के कारण से ब्राह्मण हल्दी के चु्णं से युक्त अत्यन्त सुन्द्र मध्य में चिघ्रयुक्त ऊर््वपुण्ड्‌ 
नित्यप्रति श्रीहरि की सयुज्यसिद्धि के लिए धारण करे ।॥२८॥ ऊर्ध्वपुण्ड्धरो विप्रः 
तपहोमादिकं चरेत्‌ । न्थुनं सम्पूर्णतां याति विधानेन विशेषतः ॥ (ऊर्ध्वपुण्डोपः 
खं ५. श्र ८) अग्निष्टोमसहस््रणि वाजपेयशतानि च । तेषां पुण्यमवाप्नोति 
ऊर््वपुण्डस्य धारणात्‌ ॥९९॥ जे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करने कला "विप्र, तप, हवन 
आदिक करता है वहः शास्त्र के विधान से न्यून है तौभी विशेषरूप से पूर्णता को प्राप्त 
करता हे ।॥८॥ ऊर्ध्वपुण्ड्‌ के धारण करने से हजार अग्निष्येमयज्ञ ओर सौ वांजपेय 
यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है ॥१९।। आठ प्रकार के मैथुन को त्याग करता हुआ 
जे वेदाध्ययन करता है उसको “* ब्रह्मचारी '' कहते दँ । ब्रह्मचारी के विषय में जिसको 
अधिक जनना हो वह मेरी बनाई हुई '" तैत्तिरीयोपनिषद्‌ '" की “* गुढार्थदीपिकः '' व्याख्या 
का अक्लोकन करे । ग्रन्थ के विस्तार के भय से अधिक मँ नहीं लिखता हूँ ।॥२॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच । यदिदं सर्वं मृत्युनाऽऽप्तं सर्व 
मृत्युनाऽभिसंपन्नम्‌ । केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत 
इति । ोत्रत्विंजाऽग्निना वाचा । वाग्वै यज्ञस्य ` होता 
तद्येयं वा्सोऽथमग्निः स होता स मुक्तिः सा ऽतिमुक्तिः 
॥३॥ 


अन्वयार्थ- (याक्ञकल्वय) हे या्षवल्क्य (इति) रेख सम्बोधन करके 

(ह) प्रसिद्ध॒ जनक महाराज के होत अश्क्ल ने (उवाच) वक्ष्यमाण वचन 
को कहा कि (यत्‌) जे (इदम्‌) यह प्रसिद्ध जगत्‌ चेतन््त्मक है वह (सर्वम्‌) 
सब (मृत्युन) मरणधर्म से (आप्तम्‌) व्याप्त है, केवल व्याप्त टी नहीं है किन्तु 
(मृत्युना) म॒त्यु से (सर्वम्‌) सब (अभिसंपत्नम्‌) भलीभोँति स्वाधीन किया हज है 

` (केन) किस साधन से (यजमानः) यजमान (मृत्योः) मृत्यु की (आप्तिम्‌) व्याप्ति 
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को (अति) अतिक्रमण करके (मुच्यते) मुक्त हो जाता है (इति) इस प्रश्न का उत्तर 

यास्षवल्क्य ने कटा कि (होत्रा) होता नामक (ऋत्विजा ) ऋत्विक्‌ से तथा (अग्निना) 

अग्नि से ओर (वाच) वाक्छ्‌ से मृत्यु की व्याप्ति को यजमान अतिक्रमण कर सकता 

है (वै) निश्चय करके (वाक्‌) वाणी (यज्ञस्य) यज्ञ का (होता) होता है (तत्‌) 
उस होता में अध्यस्यमानं (या) जे (इयम्‌) यह (वाक्‌) वाक्‌ है (सः) वही (अयम्‌) 

यह (अग्निः) अग्नि हे (सः) व्ह (होता) होता है (सः) व्ह (मुक्तिः) मुक्ति है 

(सा) कह मुक्ति. ही कारण मेँ कार्योपचार होने से (अतिमुक्तिः) अतिमुक्ति है ।२॥ 

विशेषार्थं - हे याञ्चवल्क्य ! एेखा सम्बोधन करके विदेहदेश के अधिपति 

सुप्रसिद्ध जनकमहाराज के होता अश्वल नामक ब्राह्यणं ने आगे वक्ष्यमाण प्रश्न को 

कह कि- हे याज्ञवल्क्य ! जे यह प्रसिद्ध जगत्‌। चेतनात्मक है वह सब मरणधर्म 
से व्याप्त है, केवल व्याप्त ही नहीं हे, किन्तु मृत्यु द्वारा सब वश में किया हुआ है 
| इस अवस्था में किस साधन से यजमान मृत्यु की व्याप्ति को पारकर मुक्त हौ जता 
हे अर्थात्‌ मृत्यु के वशीभूत नहीं होता दै । इस प्रकारं प्रश्न करके अश्वल होता चुप 
हो गया । तब इस प्रश्न का उत्तर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे. अश्वल ! 

होता ऋत्विक्‌ रूप अग्नि से ओर वोणी से यजमान मृत्यु की व्याप्ति को अतिक्रमण 
कर सकता है । अग्नि होता है । क्योकि श्रुति कहती है- अग्निँ होता ॥ (श्रुति) 
अग्नि ही होता है । पूर्वोक्त उत्तर को ही आगे विस्पष्ट करते है कि- हे अश्वल ! 

वाक्‌ ही यज्ञ का होता है । उस होता मे अध्यस्यमान जो यह वाक्‌ है वही यह अग्नि 
है । ओर क्ट अग्नि ही होता है । ओर कह होता रूप अग्नि मुक्ति दै तथा वह मुक्ति 
ही कारण में कार्योपचार होने से अतिमुक्ति है । अर्थात्‌ पसत्रह्म की उपासना के द्वार 
जीवदशा में ही विश्लिष्यश्लिष्ट पोत्र दुरितहरत्वलक्षणा मुक्ति होती है ओर शरीर- 
वियोगानन्तर प्रकृत्यति-क्रान्तपदाधिरोहणलक्षणा अतियुक्ति होती है ।\२॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वमहोरात्राभ्यां व्याप्तं 
सर्वमहोरात्राभ्यामभिसंपन्नं केन यजमानो ऽहो- 
रात्रयो राप्तिमतिमुच्यत इति । अध्वर्युणत्विंजा 
चक्षुषाऽऽदित्येन । चक्षुर्वै यज्ञस्यध्वर्युस्तद्यदिदं चक्षुः 
सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स युक्तिः साऽतिमुक्तिः 
॥४६॥ | 
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` अन्वयार्थ-- (याज्चवल्क्य) टे याक्षवल्क्य (इति) ेसा सम्बोधन करके (ह) 
` प्रसिद्ध जनक महारज के होता अश्वल ने (उवाच) वक्ष्यमाण वचन को कहा कि 
(यत्‌) जो (इदम्‌) यह प्रसिद्ध वस्तु है वह (सर्वम्‌) सब (अहोरात्राभ्याम्‌) दिन ओर 
सत्रि से (व्याप्तम्‌) व्याप्त है । केवल व्याप्त ही नहीं है किन्तु (अहोरात्राभ्याम्‌) दिन 
जर रत्नि से (सर्वम्‌) सब (अभिसंपतनम्‌) भली भति स्वाधीन किया हुञ़ हे । (केन) 
किस साधन से (यजमानः) यजमान (अहोरात्रयोः) दिन ओर रात्रि की (आप्तिम्‌) 
प्राप्ति को यानी कतिपयकाल के द्वारा विनश्वरता को (अति) अतिक्रमण करके 
(मुच्यते) मुक्त हो जाता हे (इति) इस प्रश्न त उत्तर यान्ञक्ल्क्य ने कहा कि 
(अध्वर्युणा) अध्वर्युं नामक (ऋत्विजा) ऋत्विक्‌ से तथा (चक्षुषा) नेत्र से ओर 
(आदित्येन) आदित्य से कतिपय दिन ओर रात्रि के द्वारं विनश्वरता को यजमान 
अतिक्रमण कर सकता है (वै) निश्चयं करके (चक्षुः) नेत्र (यत्तस्य) यज्ञ का 
(अध्वर्युः) अध्वर्यु है (तत्‌) सो (यत्‌) जो (इदम्‌) यह (चक्रुः) चक्षु है (सः) वह 
 -(असौ) यह (आदित्यः) आकाश में दूश्यमान सूर्य है (सः) वह (अध्वर्युः) है (सः) 
वह (मुक्तिः) मुक्ति टै ओरं (सा) वही (अतिमुक्तिः) अतिमुक्ति हे ।(४॥ 
विशेषार्थ - प्रथम प्रश्न के समाधान से सन्तुष्ट होत्रा अश्वल ने पुनः पुना 
आरम्भ किया कि- हे याज्ञवल्क्य ! एेसा सम्बोधन करके विदेहदेश के अधिपति 
सुप्रसिद्ध जनकमहाराज के होता अश्वल नामक ब्राह्मण ने आगे वश््यमाण प्रशन को 
कहा कि- हे याज्ञवल्क्य ! जो यह प्रसिद्ध दुश्यमान वस्तु दै वह सब दिन ओर रात्रि 
से व्याप्त टे । केवल व्याप्त ही नहीं है किन्तु दिन ओर रात्रि से सब वस्तु स्वाधीन 
की हुई है । इस अवस्था मे किस साधन से यजमान दिन ओर रत्नि के द्वारं विनश्वरता 
को पारकर मुक्त हो जाता है । इस प्रकार प्रश्न करके अश्वल दता चुप हो गया । 
तब इस प्रशन का उत्तर आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे अश्वल ! अध्वर्यु रूप 
ऋत्विक्‌ से ओर नेत्ररूप सूर्य से यजमान दिन ओर रात्रि की आप्ति को अतिक्रमण 
कर सकता है । नेत्र ही यज्ञ का अध्वर्यु है । से जो यह नेत्र है वही यह आका 
मै दुश्यमान आदित्य हे । तथा कही मुक्ति हे ओर वही अतिमुक्ति है । अर्थात्‌ परत्र 
नरायण की उपासन के द्वारा जीवदशा में ही विश्लिष्याश्लिष्ट पू्वोत्रदुरितरत्वलक्षणा 
मुक्ति होती है । ओर शरीरवियीगानन्तर प्रकृत्यतिक्रान्तपदाधिरोहणलक्षणा अतिमुक्ति होती 


है ॥४॥ . | | 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं . सर्व 
पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तं सर्व पूर्वपक्षापरपश्चाभ्यामभिपन्न 


अ०्े त्राः १ श्रुः ५ गृढार्थदीपिकासहिता ` ३९६ 


केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिमुच्यत इति । 
उदर त्रत्विजा वायुना प्राणेन । प्राणो वै यज्ञस्योद्र ता 
तद्योऽयं प्राणः सख वायरु स उद्राता स मुक्ति 
साऽतिमुक्तिः ॥॥५॥ 


अन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) एेख सम्बोधन करके (ह) 
प्रसिद्ध जनक महायज के होता अश्वल ने (उवाच) वक््यमाण वचन को कहा कि 
(यत्‌) जो (इदम्‌) यह प्रसिद्ध वस्तु है वह (सर्वम्‌) सब (पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम्‌) 
पूर्वपश्चयानी शुक्लपक्ष ओर अपरपक्ष यानी कृष्णपक्ष से (आप्तम्‌) व्याप्त हे । केवल 
व्याप्त ही नहीं है किन्तु (पूर्वपक्षापरपक्षाभ्याम्‌) शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष से (सर्वम्‌) 
सब वस्तु (अभिपतनम्‌) भलीरभोति स्वाधीन की हुईं हे । तब (केन) किंस सधन से 
(यजमानः) यजमान (पूर्वपक्षापरपक्षयोः) शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष की (आप्तिम्‌) 
-व्याप्ति को यानी कतिपय प्च की विनश्वरता को (अति) अतिक्रमण करकं (मुच्यते) 
मुक्त हो जाता टै (इति) इस प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (उद्रत्रा) उद्राता ` 

` नामक (ऋत्विजि) ऋत्विक्‌ से तथा (वायुना) वायु से ओर (प्राणेन) प्राण से कतिपय ` 
पश्च की विनश्वरता को यजमान अतिक्रमण कर सकता है (वै) निश्चय करके (प्राणः) 
प्राण (यज्ञस्य) यज्ञ का (उद्राता) उद्राता है (तत्‌) सो (यः) जे (अयम्‌) यह (प्राणः) 
प्राण है (सः) व्ह (कयुः) वायु है (खः) क्ट (उद्राता) उद्राता है (सः) वह (मुक्तिः) 
मुक्ति टै (सा) व्ही (अतिमुक्तिः) अतिमुक्ति है ॥\५॥ 

विशेषार्थ ~ द्वितीय प्रशन कं समाधान से सन्तुष्ट होकर पुनः होता अश्वल > 
पुन आरम्भ किया- हे याज्ञवल्क्य } एसा सम्बोधन करके विदेहदेश के अधिपति 
सुप्रसिद्ध जनक महाराजं कं होता अश्वल नामकं ग्रह्मण ने अगे वक्ष्यमाण प्रश्न को 
कहा कि-- हे या्लवल्क्य ! जे यह प्रसिद्ध दुश्यमान वस्तु है वह सब पूर्वपक्ष यानी 
शुक्लपक्ष ओर अपरपक्ष यानी कृष्णपक्ष से व्याप्त है । केवल व्याप्त ही नहीं है, किन्तु 
शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष से सब वस्तु स्वाधीन की हई ै । इस अवस्था मे किस सधन 
से यजमान शुक्लपक्ष ओर कृष्णपश्च की व्याप्ति को यानी कतिपय पक्ष की विनश्वरता 
को अतिक्रमण करके मुक्त हो जाता दै 1 इस प्रकार प्रश्न करके अश्वल होता चुप 
हो गया । तब इस प्रश्न का उत्तर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे अश्वलं ! 
उद्राता नामक ऋत्विक्‌ से ओर प्रण से यजमान कतिपय पक्ष की विनश्वरता को 
अतिक्रमण कर सकता है । प्राण ही यक्ञ का उदराता है । सो जे यह प्राण है, कही 


३९७ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ ३ ब्रा, १ श्रुः ६ 


` वायु है वही उदाता है, तथा वही मुक्ति है ओर वही अतिमुक्ति दै । त अ प 

नारायण की उपासना क द्वार जीवदशा में ही विश्लिष्टाश्लिष्ट ¦ 

मुक्ति होती है । ओर शरीरवियोगानन्तर प्रकृत्यतिक्रान्तपदाधिरोहणलक्षणा अतिमुक्ति होती 
हे ॥५॥ | 


याञ्चवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव के- 
नाऽऽक्रमेण यजमानः स्वर्ग लोकमाक्रमत इति । 
 ब्रह्मणात्विजा मनसा चन्द्रेण 1 भनो वै यन्ञस्य ब्रह्मा 
तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः सा 
ऽतिमुक्तिः इत्यतिमोक्षा: । अथ सम्पदः ॥६॥ ` 


अन्वयार्थ-- (याज्ञवल्क्य) हे याक्षवल्क्य (इति) एसा सम्बोधन करके -(ट) 
प्रसिद्ध जनक महाराज करे होता अश्वल ने (उवच) वक्ष्यमाण वचन को कदय कि 
(यत्‌) जे (इदम्‌) यह प्रसिद्ध (अन्तरि्षम्‌) अन्तरिक्ष है वह (अनारम्बणम्‌) नियलम्ब 
, (इव) सा. देखा जाता हे तब (केन) किस (अक्रमेण) सिङ्ढी की सहायता से, 
(यजमानः) यजमान (स्वर्ग+लोकम्‌) भगवल्ेक में (आक्रमते) चटता है (इति) इस 
प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य न कहा कि (ब्रह्मणा) ब्रह्मा नामक (ऋत्विजा) ऋत्विक्‌ 
से तथा (मनसा) मन से ओर (चन्द्रेण) चन्द्रमा से यजमान भगवल्येक यें चद्ता है 
(वै) निश्चय करके (मनः) मन (यज्ञस्य) यज्ञ का (ब्रह्म) ब्रह्य रै (तत्‌) सो (यत्‌) 
जो (इदम्‌) यह (मनः) मन है (सः) वह (असौ) यह (चद्रः) चन्रमा है (सः) 
` क्ह (मुक्तिः) मुक्ति है (सा) वही (अतिमुक्तिः) अतिमुक्ति है (इति) इसी प्रकार 
(अततिमोक्षाः) अतिमोक् के प्रश्न समाप्त हो गये (अथ) अब आगे (संपदः) सम्पत्तियां 
करी जाती टै । जिससे अग्निहोत्रादि फलयुक्त क्म का उस फल के लिये सम्पादन 
किया जाय क्ह सम्पत्‌ है ॥६॥ 


विशेषार्थं ~ तृतीय प्रश्न के समाधान से सन्तुष्ट होकर पुनः होता अश्वल 
ने पूषन रम्भ किया- हे यान्तवल्क्य ! एेसा सम्बोधन करके विदेहदेश के - 
अधिपति सुप्रसिद्ध जनक महाराज के होता अश्वल नामक त्ऋह्यण ने आगे वक््यमाण 
प्रश्न को कटा कि- हे याज्ञवल्क्य ! जो यह प्रसिद्ध अन्तरिक्ष यानी आकाश है । 
अन्तरिश्च शब्द आकाश का वाचक है । क्योकि लिखा है- नभोऽन्तरिक्चं गगनमनन्तं 
सुरवर्त्म खम्‌ ॥ (अमर्‌ कां १९ व २ श्लो १) नभस्‌ ९, अन्तरिक्ष २, गगन ३, 


अ० ब्रा १ श्रुः ७ गूढार्थदीपिकासहिता | ३१८ 


अनन्त ४, सुरवर्त्मन्‌ ५, खे ६ ये आकाश के नाम हैँ ।।१। यह आकाश निरलम्ब 
सा देखा जाता हे । तब यजमान किस अवलम्बन से अर्थात्‌ किस सि्ढी की सहायता 
से स्वर्गलोक में यानी भगवल्येक मे चदता हे । इस प्रकारं प्रश्न करके अश्वल नामक 
होता चुप हो गया । तब इस प्रश्न का उत्तर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे अश्वल ! 
ब्रह्म नामक ऋत्विक्‌ से तथा मन रूप चन्द्रमा से"यजमान भगवल्ेक में चढता हे । 
मन ही यन्न कां ब्रह्य है । इस कारण जे यह मनः है वही यह चन्रमा है । वही ब्रह्य 
, है तथा वही मुक्ति है ओर वही अतिमुक्त है । अर्थात्‌ परत्रह्य नारायण की उपासना 
के ह्वार जीवदशा में ही विश्लिष्टश्लिष्ट पुरवोततर दुरितहरत्वलक्षणा मुक्ति होती.है ओर 
शरीर वियोगानन्तर प्रकृत्यतिक्रान्तपदाधिरोहणलक्षणा अतिमुक्ति होती है । इस श्रुति मे 
““स्वर्गलोक"' शब्द्‌ परब्रह्म नारयण के लोक कम वाच्क है व्योकि लिखा है । 
` स्वर्गलोके ज्येये प्रतितिष्ठिति ॥ (केनोपः खं ४ श्रुः ९) सब से भ्रष्ट प्रकाशरूप 
भगवघ्ेक में उपासके प्रतिष्ठित हो जाता हे ॥९॥ स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति 
न तत्रे त्वं न जरया विभेति । ` उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते 
स्वर्गलोके ॥ (कठो> ॐ- १ व. १ श्रुः १२) स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते ॥९२॥ 
` मोक्षस्थान भयव्ल्ेक मे कुक भी भय नहीं है वलँ मृत्यु आप नहीं है ओर वहां पर 
कोई भी बुदापे से नहीं डरता है । भगवल्येक में रहने वोले पुरुष भूख ओर प्यास 
इन दोन को पार करके शोक रहित होकर आनन्द भोगते हैँ ॥९२॥ परपद प्राप्त करने 
वाले ब्रहप्ाप्तिपूर्वक स्वरूपाविर्भावरूप अमृत को सेवन करते है या प्राप्त होते दै ।\९२॥ 
इन श्रुतिं मे. भगव््येक वाचक ही ““ स्वर्गलोक!" शब्द प्रयुक्त हुआ है इस प्रकार 
अति मोक्ष प्रश्न समाप्त हो गये । इस श्रुति में '" इति" पद उपसंहार के लिये कलहा 
गया है । अन आगे सम्पदं का वर्णन किया जाता है । जिससे अग्निहोत्रादि फलयुक्त 
कर्मं का उस फल के लिये सम्पादन किया जाय वह सम्पत्‌ है । एेसा प्रतिपादन किया 
गया ह ।६॥ 


यान्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्यग्भर्हो ताऽस्मिन्यन्ञे 
करष्यितीति । तिसृभिरिति । कतमास्तास्तिस्र इति । 
पुरोनुवाक्या च याज्या य शस्यैव तुतीया । किं 
ताभिर्जयतीति । यत्किञ्चेदं प्राणभुदिति ॥७॥ 


उन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्वय (इति) एेख सम्बोधन करके (ह) 
प्रसिद्ध जनक महाराज कं होता अश्वल ने (उवाच) वक्ष्यमाण वचन को कहा कि 
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(अद्य) आज (अयम्‌) यट (होता) होता (अस्मिन्‌) इस प्रस्तुत (यज्ञे) यज्ञ मं 
(कतिभिः) कितनी (ऋग्भिः) ऋनाओं से (करिष्यति) हीत्र कार्यं को करेगा (इति) 
इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य › कदा कि (तिसृभिः) तीन ऋचाओं से यह होता 
जल हौत्र काय को सम्पादन करेगा इति) इस उत्तर को. सुनकर पुनः अश्वल ने 
प्रश्न किया कि (ताः) वे (तिरः) तीन प्रकार की ऋच्पँ (कतमाः) कौन कौन 
सी है (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (पुरोनुवाक्या) पहली 
पुरेनुवाक्या है (च) ओर दूसरी (याज्या) याज्या है (च) ओर (तृतीया) तीसरी (एव) 
निश्चय करके (शस्या) शस्या है इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया 
कि (ताभिः) इन तीन प्रकार की ऋचओं से यजमान (किम्‌) किंस को (जयति) 
जीतता है (इति) इस प्रश्न को सुनकर यास्तवल्क्य ने कृहा कि (इदम्‌) यह (यत्‌) 
जे (कि+च) कुछ भी (प्राणभृत्‌) प्राणधारी समूह है उन सबको यजमान जीतता 
हे (इति) यह मेश उत्तर है ।७॥ 


विशेषार्थं -- हे "यावल्क्य } एेसा सम्बोधन करके किदेददेश के अधिपति 
सुप्रसिद्ध जनक महाराज के होता अश्वल नामक ब्राह्मण ने आगे वक्ष्यमाण प्रश्न का 
कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! आज कितनी ऋचाओं के द्वारा यह होता इस प्रस्तुत यस 
में हौत्र कार्य को करेगा इस प्रश्न को सुनकर आचार्य या्ञवल्क्य न कहा कि तीन 
ऋचओं से यह होता आज इस यज्ञ में होत्र कार्य को सम्पादन करेगा । इस उन्तर 
को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया कि दे याज्ञवल्कय ! वे तीन प्रकार की ऋनं 
कौन कौन सी है इसको को । इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने पुनः 
कहा कि- पहली पुरोनुवाक्या है । ज ऋचा्पँ यागकाल से पहले प्रयुक्त होती टै वह 
ऋम्जति ““पुरोनुवाक्या '' कही जाती है । ओर दूसरी याज्या है । जे ऋचां याग कं 
लिय प्रयुक्त होती है वह ऋग्जाति ““ याज्या" कही जाती है । ओर तीसरी शस्या ठी 
हि । जे ऋचाएं शस््रकर्म के लिये अथवा प्रशंसारथ प्रयुक्त होती हँ वह ऋग्जाति '' शस्या '' 
की जाती है । ये तीन प्रकार की ऋचा होती है । इनकी ही पट्‌ के टता आज 
यज्ञ करेगा । इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया कि- हे याक्षवल्वय ! 
इन तीन प्रकार की ऋचाओं से यजमान किस को जीतता हे । इस प्रश्न को सुनक! 
अचर्य याक्षवल्क्य ने पुनः कहा कि हे अश्वल ! इसं जमत्‌ में जितने प्राणधारो 
समुदाय हैँ उन सब को यह यजमान जीत लेता है । यही मेय उत्तर है ॥८॥ 


याज्ञवल्क्येति टरोवाच कत्ययमद्याध्वयुंरस्मिन्यज 
आहुतीर्होष्यतीति । तिस्र इति । कतमास्तास्तिस 
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इति । या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या 
हुता अधिशेरते । किं ताभिर्जयतीति । या हुता 
उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति । दीव्यत इव 
हि देवलोकः । या हता अतिनेदन्ते पित्लोकमेव 
ताभिर्जयत्यतीव हि पितुलोकः । या हुता अधिशेरते 
मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यथ इव हि मनुष्यलोक 
॥८॥ 


अन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे यास्तवल्क्य (इति) एेसा सम्बोधन करके (ह) 
प्रसिद्ध जनक महाराज के होता अश्वल ने (उवाच) वक्ष्यमाण वचन को कहा कि 
(अद्य) आज (अयम्‌) यह (होता) होता (अस्मिन्‌) इस प्रस्तुत (यत्ते) यक्त मे (कति) 
कितनी (आहुतीः) आहुति्यां (होष्यति) हवन करेगा (इति) इस वचन को सुनकर्‌ 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि (तिखः) तीन आहुतियाँ (कतमाः) कौन कौन सी हैँ (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा ने कहा चि (याः) जो आहुतियो (हताः) 
हवन की जाने पर (उज्ज्वलन्ति) ऊपर को प्रज्वलित होती हैँ वे समिध ओर घृत 
की आहुतियाँ तथा (याः) जो आहुतियोँ (हुताः) हवन की जाने पर (अतिनेदन्ते) 
अत्यन्त शब्द करती हँ वे माष आदि की आहुति ओर (याः) जो आहुति (हुताः) 
हवन की जाने पर (अधिशेरते) नीचे पृथ्वी में जाकर अधिशयन करती ठै वे दुग्ध 
ओर सोम की आहुतियाँ ये ही तीन आहतियों दै इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल 
ने प्रशन किया कि (ताभिः) उन तीन जहुतियों से (किम्‌) किस लोक को (जयति) 
यजमान जीतता है (इति) प्रश्न को सुनकर याक्ञव्ल्क्य ने कहा कि (याः) जो आहूतियं 
(हुताः) हवेन कौ जाने पर॒ (उज्ज्वलन्ति) ऊपर को प्रज्वलित होती हैँ (ताभिः) 
उन समिध ओर घृत की आहुतियों से (एव) निश्चय करके (देवलोक को (जयति) 
यजमान जीत लेता हे (हि) क्योकि (देवलोकः) देवलोक (दीव्यते) प्रकाशमान (इव) 
सा है तथा (याः) जो आहुतियाँ (हुताः) हवन की जाने पर (अतिनेदन्ते) अत्यन्त 
कुत्सित शब्द करती हैँ (ताभिः) उन माष आदि की आहुतियों से (एव) निश्चयं 
करके (पित्रलोकम्‌) पित्रलोकम को (जयति) यजमान जीत लेता है (हि) क्योकि 
(पित॒लोकः) पितरुलोक (अति) संयमनीपुरी से संबद्ध होने से यमराज के द्वारा यातना 
भोगते हुए जीवों का हाय मरे, च्रड सेड एेसा अत्यन्त कोलाहल शब्द्‌ (इव) सा 





३२१ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अन्त्राः १ श्रुः ८ 


होता रहता है ओर (याः) जो आदहुतिर्या (हुताः) हवन की जाने पर (अधिशेरते) 
नीचे पृथ्वी पर जाकर अधिशयन करती ह (ताभिः) उन दुग्ध सरोम आदि की आहुतियो 
स (एव) निश्चय करकं (मनुष्यलोकम्‌) मनुष्य लोक को यजमान जीत लेता है (हि) 
व्योकि (मनुष्यलोकः) मनुष्यलोक (अधः) नीचे स्थित के (इव) समान हे ।।८॥। 

` - विशेषार्थं - रे याक्ञकल्वय ! एसा सम्बोधन कर्कं `विदेहदेश के अधिपति 
सुप्रसिद्ध जनक महारज कं होता अश्क्ल नामक त्रह्यण ने आगे वशष्यफाण प्रश्न को 
कडा कि-- हे याक्ञवल्क्य ! आज यौ अध्वर्युं इस प्रस्तुत यज्ञ मे कितनी ्हुतियंं 
होम करेगा 1 इस प्रश्न को सुनकर आचार्यं याज्लवल्क्य ने कहा कि- तीन आहुतिर्यं 
इस यज्ञ में आज यह अध्वर्यु देवेगा । इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न 
किया कि हे याज्षवल्वय ! वे तीन आहुति कौन कौन सी द । इस प्रश्न को सुनकर 
आचार्य -यान्चवल्वय ने पुनः कहा कि-- जे आहुतियाँ कुण्ड में हवन की जाने पर 
ऊपर को प्रन्वलित होती है वे समिध ओर धृत की आहुतियाँ पटली आहुति है 1 तथा 
जे आहुति कुण्ड में हतन की जने पर अत्यन्त कुत्सित शीत्कार शब्द्‌ करती है 
ने माष आदि की आहूति, यह दूस आहुति टै । ओर जे आहुतिं कुण्ड मे हवन 
की ओर नीचे पृथ्वी पर जाकर अधिशयन करती दँ वे दूध सोम आदि की आहुति, 
यह तीसरी गहत दै । ये हौ तीन अहुतिर्यो है । इस उत्तर को सुनकर पुनः शक्ल 
ने प्रश्न किया कि हे यासवल्क्य ! इन तीन आहुति्यो से किस लोक को यजमान 
जीतता हे । डस प्रश्न को सुनकर आचाय याज्ञवल्क्य न पुनः कहा कि हे अश्वल ! 
जे जो आहति हवन की जने पर ऊपर को प्रज्वलित होती है उन समिध तधा 
गत की आहुतियो से देवलोक को हौ यजमान जीत लेता है । क्योकि देवलोक दीप्तिमान्‌ 
के समान ह । अतः उज्न्वल समिदाज्य उग्रहतियो से उज्ज्वल देवलोक को जीतना कदा 
गया हे । तथा जो आहुति हवन की जने पर अत्यन्त कुत्सित शीत्कार शब्दे करती 
> उन माष आदि की अआहुतियों से पितृलोक को ही यजमान जीत लेता है । क्योकि 
-पित्रलोक से सम्बद्धसंयमनी पुरी मं यमराज क द्वारा यातना भोगते हुए जीवों का ˆ हाय 
मरे चड़ छ्रेड़'' एेसा कोलाहल शब्द सर्वदा होता रहता है । पितृलोक के विषय मे 
लिखा है कि- तृतीया ह प्रद्यीरिति यस्यां पितर आसते ॥ (अथर्ववेः कां १८ सू 
२ म॑, ४८) सबसे ऊपर अन्तरिक्ष का तीसरा भाग सूर्यादि के प्रखर प्रकाश वाला 
चने से प्रयै कहलाता है यहं पितर का लोक टै जिसमें पितर रहते है ।४८।। तिर 
इव हि चितरो मनुष्येभ्यः ॥ (शतपः २/३/४/२/१) पितर निश्चय करके मनुष्यों से 
अलग ह ॥९। अर यमराज के विषय में लिखा है - यैवस्वतं संगमनं जनानां यमं 
राजानं हविषा दुवस्य ॥ (ऋग्वे मण्डल १० सू, ९४ म॑" १) सब जनं के संगमनं 
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स्थान सूर्य के पुत्र. यमराज को हविष्य से परिचर्या करो ॥।९। यपाय सोमः पवते 
यमाय क्रियते हविः । यमं ह यज्ञा गच्छत्यग्निदूतो असकृत ॥ (अथर्व कां १८ 
सू २ म॑ः १) यमराज कं निमित्त सोमे पवित्र किया जाता है, यमराज के अर्थं हवि 
किया जाता है ओर मत्र द्वारा अग्निदूत ही यज्ञ से यमराज के प्रति हवि ले जाता है ॥९॥ 
ओर जो आहुतियों होम की जने पर नीचे पृथ्वी पर जाकर अधिशयन करती दँ उन 
दूध तथा खेम कौ आहुतियों से मनुष्यलोक को ही यजमान जीत्‌ लेता है । क्योकि 
यह मनुष्यलोक ऊपर के लोकों की अपेक्षा नीचे ही स्थित के समान टे ॥८॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं 
दक्षिणतो देवताभिर्गोपायतीति । एकयेति । कतमा 
यैकेति । मन एवेति । अनन्तं वै मनः । अनन्ता विश्वे 
देवाः । अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (यीज्ञवल्क्य) हे खा्तवल्क्य (इति) एेख सम्बोधन करके (ह) 
प्रसिद्ध जनक महाराजं के टोता अश्वल ने (उवाच) . वक्ष्यमाण क्चन को कहा कि 
(अद्य) आज (अयम्‌) यह (ब्रह्म ) ब्रह्मा नामक ऋत्विक्‌ (दक्षिणतः) यन्ञ में दक्षिण 
कमै ओर निश्चित आसन पर्‌ बैठकर (कतिभिः) कितने (देवताभिः) देवताओं से 
( यज्ञम्‌) यज्ञ क्रो (गोपायति) रक्षा करता है (इति) इस क्चन को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (एकया) एक देवता से दक्षिण दिशा में बैठकर ब्रह्म यज्ञ की रक्षा करता 
टे (इति) इस प्रन को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया कि (सा) व्ह (एका) 
एक (कतमा) कौन सा देवता है (इति) इस प्रश्न को सुनकर यास्षवल्क्य ने कहा 
कि (मनः) कह देवता मन (एव) ही है (इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल 
ने प्रश्न किया किं उस मन से किस को यजमान जीतता है इस प्रशमे को सुनकर 
पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (वै) निश्चय करके (अनन्तम्‌) अनन्त (मनः) मनको 
यजमान जीते लेता है क्योकि (विश्वे) सम्पूर्ण (देवाः) क्रीडा करे वली इन्द्रियो 
(अनन्ताः) अनन्त दै (सः) कह यजमान (तेन) इस प्रकार आनन्त्य विशिष्टता द्वार 
उपासित उस ब्रह्मरूप मन से (अनन्तम्‌) अनन्त यानी भगवान्‌ के (लोकम्‌) लोक 
को (एव) ही (जयति) जीत लेता है, अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है ॥९॥ 


विशेषार्थं - हे याक्षवल्क्य ! एेसा सम्बोधन करके विदेहदेश् के अधिपति 
सुप्रसिद्ध जनक महाराज के होता अश्वल नामक ब्राह्मण ने आगे वक्ष्यमाण 
प्रश्न को कटा कि दे याज्ञवल्क्य ! आज यह ब्रह्म नामक ऋत्विक्‌ दश्चिण दिशा 
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मे आसन पर बैठकर कितने देवताओं से इस यज्ञ की रक्षा कसता है । इस प्रश्न की 
सुनकर आचार्य यास्लवल्वय ने कदा कि-- एक देवता से दक्षिण की ओर आसन पर 
नेटकर्‌ ब्रह्म नामका ऋत्विक्‌ यत्न कौ रक्रा करता है । इस उत्तर को सुनकर पुन 
अश्वल ने प्रश्न किया कि- वह कौन सा देवता है । इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि वह एक देवता मन ही है । इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल 
ने प्रश्न किया कि उस मन से किस को यजमान जीतता है । इस प्रश्न को सुनकर 
पुनः आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि निश्चय कर के जो संसार में अनन्त मन है उसी 
को यजमान जीत लेता है । क्योकि सम्पुर्ण देव यानी इन्द्रिय अनन्त है.इस कारण 
से मन अनन्त है । इस प्रकार आनन्त्य विशिष्टता द्वारा उपासित मन से वह यजमान 
अनन्त यानी पर्रह्य नरायण के लोक को निश्चय करके जीतता टै । इस श्रुति मे 
अन्तिम ““ अनन्त'" शब्द्‌ पसत्रह्म नारायण का वाचक टै । क्योकि लिखा है सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ॥ (तेत्ति" उ व २ अनुः १ श्रुः १) सत्य यानी निरूपाधिकसत्तायोगि 
तथा ज्ञन यानीं नित्य असंकुचित सनैकाकार ओर अनन्त यानी देश काल ओर वस्तु 
के परिच्छेद से रहित पर्रह्य ` नारायण. दै ।\९॥ अथ कस्मादुच्यतेऽनन्तो 
` यस्मादुच्चार्यमाण एव तिर्यगृरध्वमधस्ताच्रास्यान्तो नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेऽनन्तः ॥ 
(अथर््रशिर उपः श्रुः ४) अनन्त केसे कहा जाता टै- जिससे उच्चारण करने पर 
इसके ऊपर अगल बगल आदिक कहीं पर भी अन्त नहीं प्राप्त होता है इससे अनन्त 
कहा जाता है ।४।। श्ाश्वतत््वादनन्तष्च ॥ (महाभारः उद्योगपः ॐ ७ श्लो ९४) 
शाश्वत गुण तथा स्वरूपादि करके अन्तर रहित दोन से अनन्त कहा जाता हे ।९४।। 
वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ॥ (महाभार अनुश० विष्णुसदस्ः श्लो" ८२) वीर १, अनन्त 
२, धनञ्जय ३ ये परह्य नारयण के नाम है ।८२॥ नान्तं गुणानां गच्छन्ति 
तेनानन्तोऽयमुच्यते ॥ (समृति) गुणों का अन्त कोई नहीं पा सकते दँ इससे परत्रहय 
नारायण अनन्त कहा जाता है ॥९॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्‌ ¶ताऽस्मिन्यज्ञे 
स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति । तिस्र इति । कतमास्तास्तिस्र 
इति । पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्यैव तुतीया । 
कतमास्ता या अध्यात्पपिति । प्राण एव 
पुरोनुवाक््याऽपानो याज्या व्यानः शस्या । किं 
ताभिर्जयतीति । पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया 
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जयत्यन्तरिक्षलोकं याज्यया द्यु लोकं शस्यया । ततो | 
ह होताऽश्वल उपरराम ॥९१०॥ | 


| ॥ इति तृतीयाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ | 
अन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याक्तवल्व्य (इति) एसा सम्बोधन करके (ह) ¦ 
प्रसिद्ध जनक महाराज के होत अश्वल ने (उवाच) वक्ष्यमाण वचन को कहा कि . 
(अद्य) आज (अस्मिन्‌) इस (यने) यज्ञ मं (अयम्‌) यह (उद्राता) उद्राता नामक ` 
ऋत्विक्‌ (कति) कितनी (स्तोत्रियाः) स्तेत्रस्धनभूता ऋचं की (स्तोष्यति) स्तुति 
करेगा (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्लवल्क्य ने कहा कि (तिस्रः) तीन 
स्तोत्रसधनभूता ऋचाओं की स्तुति उदराता करेगा (इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः 
अश्वल ने प्रश्न किया कि (ताः) वे (तिखः) तीने ऋच (कतमः) कौन सी है 
(इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्क्ल ने प्रश्न किया कि (सा) वह (तिस्रः) 
तीनों ऋचां (कतमा :) कौन सी हं (इति) इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्षवल्क्य 
ने कहा कि (गुरनबाक्या) पहली पुरोनुवाक्या नाम की ऋच है (च) ओर दूसरी 
(यान्या) यास्या नाम की ऋचा है (च) ओर तृतीया तीसरी (एव) निश्चय करकं 
(शस्या) शम्या नाम की ऋचा हे इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया 
कि इन ऋचाओं मं (याः) जो (अध्यात्मम्‌) देहान्तर्वतीं हैँ (ताः) वे तीनो ऋचं 
(कतमाः) कौन सी टै (इति) इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
(प्राणः) प्राण (एव) ही (पुरोनुवाक्या) पुरोनुवाक्या है इससे पुरोनुवाक्या मं प्राण दृष्टि 
करनी चाहिये तथा (अपानः) अपान ही (याज्या) याज्या टै इससे याज्या में अपान 
दृष्टि करनी चहिये ओर (व्यानः) व्यान ही (शस्या) शस्या ऋचा है इससे शस्या 
मे व्यान दुष्टि करनी चहिए इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया कि 
(ताभिः) उन प्राणादिदुष्टिविशिष्ट पुेनुवाक्यादि से (किम्‌) किस लोक को (जयति) 

, यजमान जीतता है (इति) इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (एव) 
निश्चय करके (-पुरोनवाक्यया) पुयेनुवाक्य से (पृथिवीलोकम्‌) प्रथ्वीलोक को 
(जयति) यजमान जीतता है तथा (याज्यया) याज्या से (अन्तरिक्षलोकम्‌) अन्तरिश्षलोक 
को यजमान जीतता है ओर (शस्यया) शस्या स (द्युलोकम्‌) द्युलोक को यजमान 
जीतता है (ततः) इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर होने पर तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव 
होने से (ह) प्रसिद्ध जनकमहाराज का (होता) होता (शवलः) अश्वल नम वाला 

- (उपरराम) चुप हो गया ॥१९०।। 
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विशेषार्थ ~ हे याज्ञवल्क्य ! एेसा सम्बोधन करके विदेहदेश के अधिपति 
सुप्रसिद्ध जनक महाराज कं होता अश्वल नामक ब्राह्मण ने आगे वक्यमाण प्रन को 
कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! आज इस यत्ञ में यह उद्राता नामक ऋत्विक्‌ कितनी स्तोत्रिया 
ऋचाओं का स्तवन करेगा । स्तोत्रसाधनभूता कुछ ऋचाओं को ^“ स्तोत्रिया '" कते 
है । इस प्रश्न को सुनकर आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- आज इस यज्ञ में यह 
उद्राता तीन स्तोत्रसाधनभूता ऋचं की स्तुति करेगा । इस उत्तर को सुनकर पुनः 
अश्वल ने प्रश्न किया कि वे तीनों ऋचा कौन सी हैँ । इस प्रश्न को सुनकर 
पुनः आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- पटली पुरेनुवाक्या नाम की ऋचा हे । जे 
ऋचा यागकाल से पटले प्रयुक्त होती दै वह ऋग्जाति "“ पुरोनुवाक्या" कटी जाती 
टै । तथा दूसरी याज्या नाक की ऋचा है । जो ऋचं याग कं लिए प्रयुक्त होती 
है वह ऋग्जाति “याज्या '' कही जाती है । ओर तीसरी शस्या नाम की ऋचा है । जो 
ऋचा्पं शस्यार्थं शस्त्रकर्म के लिए प्रयुक्त होती हैँ वह तशजाति '“शस्या '' कही जाती 
ठे । इस उत्तर को सुनकर पुनः अश्वल ने प्रश्न किया कि उन परोनुतराक्यादि ऋचाओं 
मं जे देहान्तर्वत्तीं हैँ कं तीनों ऋचा कौन सी हे । अर्थात्‌ पुरोनुकाक्यादि ऋचां 
मे कौन अध्यात्मदुष्टि करनी चाहिए । इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचार्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि-प्राण ही पुरोनुवाक्यादि ऋचा है इससे पुरोनुवाक्या ऋचा में प्राणं दुष्ट 
करनी चाहिये । प्राण के विषय में लिखा है- हदि प्राणः स्थितो नित्यम्‌ ॥ 
(योगनचूटामण्युपः श्र २२३) हदय में सर्वदा प्राणवायु स्थित रहती टै ॥।२३। तथा अपान 
ही याज्या ऋचा टै इससे याज्या मे अपान दुष्टि करनी चाहिये । अपान के विषय 
मे लिखा द- अपानो गुदमण्डले ॥ (योगचूः ऊ श्रुः २३) गुदमण्डल में अपान वायु 
रटती है ॥२३॥ ओर व्याम टी शस्या ऋचा है इससे शस्या ऋचा मेँ व्यान इष्टि करनी 
न्वाहिये 1 व्यान के विषय में लिखा है व्यानः सर्वशरीरे तु (योगः उ° श्रुः रे) 
सब शरीर मे तो व्यान वायु रहती है ।॥।२८॥ इस उत्तर को सनुकर्‌ पुनः अश्वल ने 
प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य इन प्राणदिदूष्टिविशिष्ठ पुरोनुवाक्यादि ऋनाओं से किस 
लोक को यजमान जीतता है । इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि-- हे अश्वल प्राणदुष्टि पुरोनुवाक्या ऋचा से यजमान पृथ्वीलोक को जीतता दै । 
तथा अपान दुष्टि विशिष्ट याज्या ऋच से यजमान अन्तरिक्षलोक को जीतता टे । ओर 
व्यान दुष्ट विशिष्टं शस्या ऋचा से यजमान द्युलोक को जीतता है । इस प्रकार प्रश्नो 
के उत्तर देने पर तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव होने से सुप्रसिद्ध जनक महाराज के 
होता अश्वल यह समञ्च कर कि "“यह याज्ञवल्क्य हमारे काबू का नहीं हे '' चुप रह 
गया । यहाँ पर ““ ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के ततीय अध्याय का प्रथम अश्वल ब्राह्मण 


अ० ३ ब्रा २ श्रुः १ गृढार्थदीपिकासहिता ३२६ 


. समाप्त हो गया ॥१०॥ 

| ॥ अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति 
होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रहा 
अष्टावतिग्रहा इति । ये तेऽष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः 
कतमेव त इति ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) अश्वल के चुप हो जाने के अनन्तर (ह) प्रसिद्ध (एनम्‌) 
उस याज्ञवल्क्य से (जारत्कारवः) जरत्कारुगोत्र वाले (आर्तभागः) ऋतभाग ऋषि के 
पत्र ने (पप्रच्छ) पृ कि (यान्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) एेसा सम्बोधन करके 
( टं ; स्पष्ट (उवाच) वह बोला कि (कति) कितने (ग्रहः) ग्रह हैँ ओर (कति) 
कितन (-आतिगघ्यः) अतिग्रह है (इति) इस प्रश्न को स॒नकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
(अष्ट) आठ (ग्रहाः) ग्रह हैँ ओर (अष्टो) आठ (अतिग्रहाः) अतिग्रह है (इति) इस 
उत्तर को सुनकर पुनः आर्तभाग ने पुखर कि- (ये) ज (ते) वे (अष्यै) आट (ग्रमः) 
ग्रह है ओर (अष्टौ) आठ (अतिग्रहाः) अतिग्रह है (ते) वे कतमे कौन कौन से है 
(इति) यह मर प्रश्न है ।॥१॥ 


विशेषार्थ अश्वल नामक होता के चुप हो जने के षाद उस सुप्रसिद्ध आचार्यं 
यास्तवल्क्य से जरत्कारगोत्रोत्पत्न ऋतभाग नामक ऋषि के पुत्र ने प्रश्न किया कि- 
हे या्षवल्क्य ! कितने ग्रह है? ओर कितने अतिग्रह है? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य 
यासवल्क्य ने कला कि आठ ग्रह है ओर आठ अतिग्रह है । इस उत्तर को सुन कर 
पुनः आर्तभाग ने प्रश्न किया कि- हे याज्ञवल्क्य ! जे वे आठ ग्रह है ओर आर 
अतिग्रह है वे कौन कौन से हैँ 2 इस श्रुति में “इति शब्द प्रस्तुत वाक्य की समाप्ति 
सचत करने कं लिये है । जरत्कारु से जारत्कारव बनता है " जरत्‌+कार'' ये दो शब्द 
४“ ! त्रद्ध, स्थविर, बढ को जरत्‌ कहते ठँ ओर ““करोतीति कारूः'" इस व्युत्पति से 
"वहित शुभ कर्मको यथा विधि जे करने वाला है वह कार है । ओर वृद्ध जे 
करर सो जरत्का ढै । ओर ' "गृह्णातीति ग्रहः'` ज ग्रहण करे वही ग्रह है इस आत्म 
को ५ पकड हर्‌ इन्द्रिय = हैँ उस कारणं से ये इन्द्रिया ग्रह है। ओर गन्ध आदिकः 
अट विषय ऊततिप्रनल हैँ । जरे अपने विषय मे दका लेते है इस हेतु ग्रह से भी 
अतिक्लकन होने के कारण ये विषय अतिग्रह कहलन है । यदलं अति शब्द्‌ अधिक 
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वाचक है । जैसे बलवान, अतिबलवान । दुर्बल, अतिटुर्बल । अथवा इद्धिय रूप जे 
ग्रह है उनके ऊषर भी अपना अधिकार जमाकर आक्रमण करने वाले हैँ इस हेतु से 
. भी विषय अतिग्रह कहलाते हैँ । जेसे- अतिदेश, अतिव्याप्ति आदि शब्द में अति 
का अर्थ होता हे । प्रयाग मे याग-संस्कार-कर्ता भगवद्रमनुजचर्य ने सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्य 
(शा० मी० अ> २ पा ४ सुः ४) के श्रीभाष्य में "* बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के तृतीय 
अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की प्रथम कण्डिका के “* अष्टौ अ्रहाः'* इस खण्ड को 
उद्धृत किया है ॥१॥ 


प्राणो वै ग्रहः सोऽपानेनातिग्रहेण गृहीतोऽपानेन हि 
गन्धाञ्जिघ्रति ॥२॥ 


अन्वयार्थ-(वै) निश्चय करके (प्राणः) प्राण ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) कह 
प्राणरूप ग्रह (अपानेन) गन्धरूप (अतिग्रहेण) अतिग्रह से (गहीतः) पकड़ा हुआ 
टै (हि) क्योकि (अपानेन) अपान द्वार लाई हुई (गन्धान्‌) विविध गन्धो को प्राणेन््िय 
से (जिघ्रति) प्रणी संघता ठे ॥२॥ 


विशेषार्थ प्रथम कण्डिका के प्रश्न का उत्तर आचर्य याज्ञवल्क्य देते हें । 
आये ग्रह ओर अतिग्रह को क्रम से करेगे । उनमें प्रथम ग्रह का उपदेश देते हैँ । 
यह प्रथम यह भी जान लेना चहिये किं प्रत्येक ग्रह के साथी एक अतिग्रह है । 
निश्चय करके प्राणेन्द्रिय दी ग्रह है । ओर इस ग्रह का संगी सुगन्ध ओर दुर्गन्ध है 
““प्राण '' शब्द से यहां प्राणेद्िय कही .गयी हे क्योकि उसी का प्रकरण है । वह प्राण 
रूप ग्रह गन्ध रूप अतिग्रह से गृहीत हे '“ अपान" शब्द से यहाँ गन्ध कहा गया टे 
क्योकि अपान गन्ध का सथी टै । क्योकि प्राणी अपान से लायी गयी विविध गन्धां 
को श्राणेन्दरिय से सघता है। यो पर ग्रह शब्दित इनच्दियों से अतिग्रह शब्दित विषयों 
को प्रबल प्रतिपादन किया है । क्योकि लिखा है- इद्धियेभ्यः परा ह्यर्थाः (कयोः 
ॐ १ क ३ शरुः १०) निष्ट्चिय करके शब्दादि विषय श्रत्रादिक इन्धियो से बलवान 
टै ।।९०।। इससे विषय को अपने वश में करने कं लिये सर्वदा यत करना चाहिये । 
““शरीर के अभ्यन्तर कोष्ठ से जो वायु प्राण से होकर निकलती दै उसे प्राण कहते. 
हैँ अर्थात्‌ श्वास । जिस कारण प्रण का स्थान प्राण है, अतः यह प्राण शब्द से प्राणेन्धिय 
का ग्रहण होता है । जे वायु प्रश्वासरूप से बाहर से शरीर के भीतर जती है उस 
अपान कहते हैँ । अपान यहाँ पर ““ अप+अन'' ये दो शब्द है एेसे स्थल में *“ अप'' 
शब्द्‌ का अर्थ '“ अधः नीच होता टै । जैसे उपचय = वुद्धि । अपचय = अवनति, 
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उत्कृष्ट, अपकृष्ट आदि । वायु ऊपर नीचे भरी हुई है जिस हेतु ऊपर की वायु को 
इम शरीर रूप नीच गर्त में खीचते हैँ । अतः इसको अपान कहते है । ओर जिस 
हतु अपान वायु कं साथ ही गन्ध आती है इस कारण से अपान शब्द से गन्ध का 
अर्थं किया गया हे । जव प्रश्वास ले्वेगे तब ही सुगन्ध या दुर्गन्ध का बोध होगा ॥२॥ 


वाग्वै ग्रहः नाम्नाऽतिग्रहेण गृहीतो वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥२३॥ 


 अन्वयार्थ-(वै) निश्चय करके (वाक्‌) वाक्‌ ही (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह 
वागिन्द्रियरूप ग्रह (नाम्ना) नामरूप (अतिग्रटण ) अति ग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ 
है (हि) क्योकि (वाच) वागिन््िय से (नामानि) नामों को (अभिवदति) सब प्राणी 
भलिभति उच्चारण करता ह ।।३॥ 


विशेषार्थ-अबे द्वितीय ग्रह ओर अतिग्रह याज्ञवल्क्य महर्षि कहते टै कि-- वाक्‌ 
ही ग्रह है । जिस इन्द्रिय कं द्वारा नाम का उचारण होता है उसे वागिन्द्रिय कहते 
हे । वह वागिन्द्रियरूप ग्रह नामरूप अतिग्रह से गृहीत है । यदि नाम न होवे तो वाणी 
कौ प्रेरणा कदापि नहीं हो सकती, इस हेतु नाम के अधीन वाक्‌ टै । जिसका ज 
अधीन होता है कह उससे न्यून दयता है जैसे गजा के अधीन मंत्री रजा से न्यून हे 
इस हेतु वाणी से अधिक नाम टै अतः वाक्‌ ग्रह है ओर नाम उपग्रह है । क्योकि 
वागिन्द्रियं से सब प्राणी नामों को उच्चारण करते है ।२॥ 


जिह्वा वै ग्रहः स रसेनातिग्रहेण गृहीतो जिह्वया हि 
रसान्विजानाति ।॥४॥ 


अन्वयार्थ-- (वे) नश्चय करके (जिह्वा) जीभ (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह 
जिह्मरूपग्रह (रसेन) ररूप (अतिग्रहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुम है (हि) 
वर्योकि (जिहया) जीभ से (रसान्‌) विविध रसो को (विजानाति) प्राणी विशेष रूप 
से जनता दै ४) 


विशेषार्थ-- अब तृतीय ग्रह ओर अतिग्रह आचार्य यास्तवल्क्य कते दै 
कि- हे अर्तभाग ! रसना ही ग्रह है । जिस इद्धिय के द्वारा मधुरादि रस ग्रहण किया 
जाता है उसे रसनेन्धिय कहते है । वह जिहेन्दियरूपग्रह ररूप अतिग्रह से गृहीत 
टै । रस मधुर १, आम्ल २, लवण ३, कटु ४, कषाय ५ ओर तिक्त ६ भेद से छः 
प्रकार के हैँ । क्योकि जिहेन्दिय से सब प्राणी विविध रसो को विशेष रूप से जानत 
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हैं ।४॥ 
चक्षु वै ग्रहः स रूपेणातिग्रहेण गृहीतश्चश्चुषा हि 
रूपाणि परयति ॥॥५॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (चकुः) नेत्र (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह 
नत्रन्द्ियरूपग्रह (रूपेण) रूप नामक (अतिग्रहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड हा 
हे (दहि) क्योकि (रूपाणि) विविधरूपों को (चक्षुषा) नेत्र से (पश्यति) प्राणी देखता 
हे ॥५॥ 

विशेषार्थ चतरथग्रह ओर अतिग्रह आचार्य याज्वल्क्य कहते ह 
कि- हे आर्तभाग ! नेत्र ही ग्रह दै । जिस इद्धिय के द्वार शुक्लादिरूप ग्रहण किम 
-जति है उसे नेत्रन्धिय कहते हँ । वह नेत्रन्ियरूप ग्रह रूप नामक अतिग्रह से गृहीत 
है । वह रूप शुक्ल ९, नील २, पीत ३, हरित ४, रक्त ५, कपिश ६ ओर चित्र ७ 
भद्‌ मे सात प्रकार का दै} क्योकि नेत्र्य से सव प्राणी विविध शुक्लादिरूपां क 
देखते रँ ।॥५॥ 


श्रोत्रं वै ग्रहः स शब्देनातिग्रहेण गृहीतः श्रोत्रेण दहि 
शब्दाञ्श्रुणोति \*६॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (श्रोत्रम्‌) कर्णेन्िय (ग्रहः) ग्रह हे (सः) 
वह श्रतरेन्द्ियरूपग्रह (शब्देन) शब्द रूप (अतिग्रहेण) उतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ 
हआ है (हि) क्योकि (श्रत्रेण) कर्णेन्दिय से (शब्दान्‌) विविध शर्दो"को ( श्रणोति) 
प्राणी सुनता ठै ।६॥ 

विशेषार्थ अव पञ्चमग्रह॒ ओर अतिग्रह आचार्यं याज्ञवल्क्य कलते हं कि 
हे आर्तभाग ! श्रत्र ही ग्रह है । जिस इन्दिय के द्वार शब्द ग्रहण किया जाता ह उस ्रोत्रद्धिर 
कहते है । वह श्ेत्रन्ियरूप ग्रह शब्दरूप अतिग्रह से गृहीत है । वह शब्द ध्न्यात्मक ओः 
वर्णात्मक भेद्‌ से दो प्रकार का होता है । क्योकि श्रतरन्दिय से सब प्राणी अनके प्रकार व 
शब्दों को सुनते हैँ ।६॥ ; 
मनो वै ग्रहः स कामेनातिग्रहेण गृहीतो मनसा हि 
कामान्कामयते ॥७॥। 
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अन्वयार्थ- (वे) निश्चय करके (मनः) मन (ग्रहः) ग्रह है (सः) क्ह मनरूप 
ग्रह (कामेन) इच्छ रूप (अतिग्रहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ है (हि) 
क्कि (मनसा) मन से (कामान्‌) विविध कामनाओं को (कामयते) सब प्राणी चाहते 


है ॥७॥ 


विशेषार्थ अब षष्टग्रह तथा अतिग्रह आचायं याज्ञवल्क्य कहते है कि-- हे 
आर्तभाग ! मन ही ग्रह है । वह मनरूपग्रह इच्छरूप अतिग्रह से गृदीत दै । यदं 
^" काम'' शब्द इच्छ वाचक दै । वर्योकि मन से विविध कामनाओं को सब प्राणी 
चाहता है ।1७। | 


हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणाऽतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्यां 
हि कर्मं करोति ॥८॥ 


अन्वयार्थ-- (वै) निचय करके (हस्तौ) दोन हाथ (ग्रहः) ग्रह दै (सः) 
वह हाथरूप ग्रह (कर्मणा) कर्मरूप (अतिग्रहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ 
है (हि) क्योकि (हस्ताभ्याम्‌) दोने हाथों से (कर्म) कर्म को (करोति) प्राणी करता 
है ॥८॥ 


विशेषार्थ अब सप्तम ग्रह तथा अतिग्रह आचार्य यान्नवल्क्य कहते है कि- 
हे आर्तभाग ! दोनो हाथ ही ग्रह हैँ ओर व्ह दोनों हाथरूप ग्रह कर्मरूप अतिग्रह से 
गृहीत टै । क्योकि दोनो हाथों से कर्म॑को सब प्राणी करते 
है ॥८॥ 


त्वग्वे ग्रहः स स्पर्णोनातिग्रहेण गृहीतस्त्वचा हि 
स्पर्शान्वेदयत इत्येतेऽष्टौ ग्रहा एतेऽष्टावतिग्रहाः ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (त्वक्‌) त्वच (ग्रहः) ग्रह है (सः) वह 
त्वचारूप ग्रह (स्पर्शेन) स्पर्शरूप (अतिग्रहेण) अतिग्रह से (गृहीतः) पकड़ा हुआ 
टे (हि) क्योकि (त्वचा) त्वगिन्िय से ही (स्पर्शान्‌) विविध शीतोष्ण स्पशो को 
(वेदयते) प्राणी जानता है (इति) इस प्रकार (एते) ये (अष्यै) आठ (ग्रहाः) ग्रह 
दै ओर (एते) ये (अष्यै) आठ (अतिग्रहाः) अतिग्रह हँ ॥॥९॥ 

विशेषार्थ अब अष्टम ग्रह ओर अतिग्रह आचर्य याज्ञवल्क्य कहते है कि 
हे आर्तभाग ! त्वचा ही ग्रह है । त्वगिन्दिय के विषय में लिखा .है- ज्नेन्दियाणि 
पञ्चैव श्रोत्रत्व्लोचनादयः ॥ (वराहोपः श्रः २) कर्मन्दियाणि पञ्चैव 
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वाक्छपाण्यङ्घ्य्रादयः क्रमात्‌ । प्राणादयस्तु पञ्चैव पञ्चशब्दोदयस्तथा ॥२॥ 
मनोलुद्छिरहङ्कारश्चित्ते चेति चतुष्टयम्‌ ॥४॥ श्रोत्र १, त्वक्‌ २, चक्षु ३, प्राण ४ 
ओर रसना ५ ये पोच ज्ञनेन्दियो हैँ ॥२। ओर वाक्‌ १, पाणि २, पाद्‌ ३, पायु ४ 
शरैर उपस्थ ५, ये पोच कर्मेन्द्रिय दँ तथा प्राण १, अपान २, समान ३, उदान ४ ओर 
व्यान ५ ये पच प्राणादि वायु हैँ ओर शब्द १, रूप २, रस ३, गन्ध ४ ओर स्पर्शं 
५ ये पांच मात्राँ हँ ।।३॥ तथा मन १, बुद्धि २, अहंकार ३ ओर चित्त ४ ये अन्तःकरण 
चतुष्टय हे ।४।॥ वह त्वगिन्दियरूप ग्रह स्पर्शरूप अतिग्रह से गृहीत टै । वर्योकि 
त्वगिन्िय से ही विविध शीतोष्ण स्पर्शो को रस्न्‌ प्राणी जानता है । इस प्रकार 
द्वितीयकण्डिका से लेकर यर्दा तक ये प्राण १, वाक्‌ २, जिह्वा ३, चक्षु ४, 
श्रोत्रे ५, मन ६, हस्त ७, ओर त्वचा ८ ये आट ग्रह वर्णिति किये गये हैँ ओर ये गन्ध 
१, नाम २, रस ३, रूप ठ, शब्द ५, काम ६, कर्मं ७ ओर स्पर्शं ८ क्रम से आट 
अतिग्रह प्रतिपादित किये गये हँ । पुष्कर मेँ पुण्डरीकाश्षसमर्चक भगवद्रामानुजाचार्य 
ने । सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्य ॥ (शाः मी> अ २ पा ४ सू ४) के श्रीभाष्य मे 
'“ बहदारण्यकोपनिषद्‌' के तृतीय अध्याय के द्वितीय ऋह्मण की नवमी कण्डिका के 
"*अष्ये ग्रहाः" इन पदों को उदुधृत किया है ॥९॥ ` 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्व मृत्योरन्नं कास्वित्सा 
देवता यस्या मृत्युरन्नमिति । अग्निवै मृत्युः सोऽपामन्नम्‌ 
अप पुनर्मृत्युं जयति ॥९०॥ 


अन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याज्लवल्व्य (इति) एेसा सम्बोधन क्ररके (ट) 
प्रसिद्ध आर्तभाग ने (उवाच) कहा कि (इदम्‌) यह (यत्‌) जो कुछ दुश्यमान वस्तु 
टै (सर्वम्‌) वह सब (मृत्योः) मृत्यु का (अनम्‌) खाद्य है (सा) वह (कास्वित्‌) 
कोन सा (देवता) देवता हे (यस्याः) जिस देवता का (मृत्युः) मृत्यु (अत्नम्‌) खादय 
हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (वै) निश्चय करके (अग्निः) 
अग्नि (मृत्युः) मृत्यु है (सः) वह अग्नि (अपाम्‌) जल का (अक्नम्‌) खाद्य है । 
जो उपासक इस प्रकार जानता हे वह पुरुष (पुनः) फिर (अपमृत्युम्‌) अपमूत्यु को. 
(जयति) जीत लेता हे ॥१०॥ 

विशेषार्थं - पूर्वोक्त प्रकार से ग्रह ओर अतिग्रह विषयक प्रशन के उत्तर होने . 
पर पुनः हे याज्ञवल्क्य ! एेसा सम्बोधन करके सुप्रसिद्ध आर्तभग ने कहा कि यह 
जे कुछ दुश्यमान रूणवर्‌ जङ्ग न जगत्‌ है वहं सब मूत्यु का खाद्य पदार्थ टै । यहो 
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पर "स्वित्‌" शब्द प्रश्न या वितर्क वाचक है । वयोकि लिखा हे- स्वित्प्रने च 
वितर्केच ॥ (अमर्‌, कः ३ वः, ३ श्लो. २४२) प्रशन ओर वितर्कं करने मे *“स्वित्‌'" 
शब्द का प्रयाग होता हे ।1२४२॥ ओर अन्यत्र भी लिखा है मृत्युर्यस्योपसेचनम्‌ ॥ 
(कयोप ॐ १ क २ श्रुः २५) सब का संहार करने वाला मुत्युदेव जिसके उपसेचन 
यानी भोग्य वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यञ्जन (तरकारी) आदिक बन जता 
ठे ।।२५॥ इस द्वितीय प्रश्न को सुनकरआचाय याज्ञवल्वय ने कहा कि अग्नि ही मृत्य 
ठे, क्योकि अग्नि से सब वस्तुं जलती रैं ! ओर वह अग्नि जलकाखाग्रटै। क्योकि 
जल से अग्नि नष्ट हो जती है । अब अगे ईस विज्ञान का फल कलह जता 
ढै। जे पुरुष इस प्रकार को जानता है वह फिर अपमत्यु को जीत लेता 
ठे। मधुरापुर में मधुना प्रकाशक भगवेद्रामानुजचार्य॑ने प्रतिषेधादिति 
चेत्रशारीरातस्पष्टोहयकेषाम्‌ ॥ (शा. मी. अ ४ पा. २ सू ९२) के श्रीभाष्य में 
` बृहदारण्यकोपनिषद्‌'* के ततीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की दसवीं कण्डिका के 
 " अपपुनर्म्यं जयति'" इस वाक्य को उद्धृत किया हे ।।१०॥ | 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो भ्रियत 
उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो ेनेति । नेति होवाच 
याज्ञवल्क्यो ऽनैव समवनीयन्ते स 
उच्छवयत्याध्पायत्याध्मातो मृतः रोते ॥९९॥ 


 अन्वयार्थ- (याज्ञवल्कय). हे याज्ञवल्क्य (इति) एेखा सम्बोधन करके (ह). 
प्रसिद्ध आर्तभाग ने (उवाच) कहा कि (यत्र) जिस समय में (अयम्‌) यह (पुरुषः) 
पुरुष (भ्रियते) मरता है उस समय में (अस्मात्‌) इस प्रियमाण पुरुष से (प्राणाः) 
प्राण आदि (उत्क्रामन्ति) जीव को च्ेडकर ऊपर को जते है ( (आद्ये) या (न) 
नहीं अर्थात्‌ जीव के साथ ही उक््रमण कसते है (इति) इस तृतीय प्रश्न कतो सुनकर 
(ह) प्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याञ्लवल्क्य ने (न) नहीं जीव को स्रेडुकर प्राणादि उत्क्रमण 
कसते टँ (एव) निश्चय करके (उक्र) इस जीवात्मा में (समवनीयन्ते) एकीभूत होकर 
संयुक्त हो जते हैँ (इति) एेसा (उवाच) कहा (सः) व्ह (मृतः) उत्क्रान्त प्रणवाला 
पुरुष (उच्छ्वयति) फूल जता ठे (आध्मायति) ओर वाद्य कायु से शरीर परिपूर्ण हो 
जता हे तथा (आध्मातः) वाह्य वायु से भर ह (शेते) निश्चेष्ट मतक स्पे जाता 
ठे ।११॥ 


विशेषार्थ ~ द्वितीय प्रशन के उत्तर होने पर पुनः हे याज्ञवल्क्य ! एेसा सम्बोधन 


३३३ ` बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ०३ ब्रा २ श्रुः १२ 


करके सुप्रसिद्ध आर्तभग ऋषि ने कहा कि- जिस काल मं यह विद्वान्‌ पुरुष मरता 
है उस समय में इख ग्रियमाण पुरुष से प्राण आदिक जीव की रदुकर उत्क्रमण कसते 
हे अथवा जीवात्मा कं साथ संयुक्त होकर जीवात्मा कं साथ ही उत्क्रमण करत ह । 
गर्ल पर्‌ '" आहो '' शबद्‌ विकल्पार्थं वाचक है । वर्योकि लिखा टदे- आदो उताहो 
किमुत विकल्ये कि किमूत च ॥ (अमरः का ३ व" ४ श्लो" ५) आदो ९, उताहो 
२, किमुत ३, किम्‌ ४, किमु ५, ओर उत ६ ये विकल्पार्थं वाचक शब्द्‌ हं ॥५॥ 
इस तृतीय प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- नहीं जीवात्मा को चेडुकर 
प्राणादिकं उत्क्रमण करते हैँ । निश्चय करकं इस जीवात्मा मेँ एकीकार होकर संयुक्त 
हो जते हैँ । यह पर '“सम'' शब्द एकीकर अर्थं मेँ है । वह उत्क्रान्त प्राणवाला मृतक 
पुरुष फूल जाता है । ओर बाहावायु से यह शरीर परिपूर्णं हो जाता ठै तथा वाह्यवायु 
से भरा हआ निश्चेष्ट मृतक मानो सोता रहता है । इस श्रुति में शरीरप्रत्यगात्मा से 
प्राणों की उत्क्रान्ति निषेध की गई है । द्वारिका में तप्तमुद्राप्रव्तकाचार्य भगवद्रामनुजचाय॑ 
ने प्रतिषेधादिति चेच्रशारीरात्स्पष्टोद्योकेषाम्‌ ॥ (शा. मी> ॐ ४ पा २ सू १२) 
के श्रीभाष्य में'' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कं ततीय अध्याय कं द्वितीय ब्राह्मण कौ ग्यारहतीं 
कण्डिका को उद्धृत किया टे ॥११।॥। 


याञ्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो प्रियते किमेनं न 
जहातीति । नामेति । अनन्तं वै नाम । अनन्ता 
विश्वेदेवाः । अनन्तमेव स तेन लोक जयति ॥९२॥ 


 अन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे यास्वल्वय (इति) एेसा सम्बोधन कर्के (ह) 
प्रसिद्ध आर्तभाग ने (उवाच) कहा कि (यत्र) जिस समय मे (अयम्‌) ग्रह (पुरूषः) 
पुरुष (श्रियते) मरता ह उस समय मे (किम्‌) कौन सा पदार्थं (एनम्‌) इस प्रियमाण 
पुरूष को (न) नहीं (जहाति) च््रडता है (इति) इस चतुर्थ प्रश्न को सुनकर या्ञवल्कय 
ने कहा कि (नाम) नाम (इति) इस पुरूष को त्याग नहीं करता है (वै) निश्चय 
करके देह के नष्ट होने पर भी युधिष्ठिरादिक के नाम की अनुवृत्ति देखने से (नाम) 
नामं (अनन्ताः) नाश रहित अनन्त हैँ (सः) वह विद्वान्‌ (तेन) उस अनुवृत नाम के 
द्वारा (अनन्तम्‌) अनन्त-शाश्वतपुण्य (लोकम्‌) लोक को (एव) ही (जयति) जीत्‌ 
लेता हे ॥१२॥ । 

विशेषार्थं - ग्यारहवीं कण्डिका में प्रियमाण पुरुष की जीवात्मा को प्राण नरी 
परित्याग करते दै यह कहा गया है । इस उपदेश को सुनकर, हे याक्तवल्क्य ! एमा 
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सम्बोधन करके सुप्रसिद्ध आर्तभग ऋषि ने कहा कि- जिस काल में यह पुरुष मरता 
है उस काल मे कौन सा पदार्थं इस प्रियमाण पुरुष को नहीं परित्याग करता है । 
इस चतुर्थ प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे आर्तभाग ! नाम इस 
प्रियमाण पुरुष को नहीं परित्याग करता है । शरीर के विनाश होने पर भी युद्धिष्ठिरादिक 
के नाम की अनुवृति देखने से निश्चय करके नाम नाश रहित है 1 ओर नमाभिमानी ` 
संपुर्ण देवता भी नाश रहित अनन्त है । अब आगे फल कहा जाता है । वह विद्वान्‌ 
पुरुष उस अनुवृत्त नाम से अनन्त यानी शाश्वत पुण्यलोकं को निश्चय करके जीत्‌ 
तेता है । इस कारण से ही लोक में नाम की अनुवृति के लिये सज्जन लोग अनुष्खन 
किया करते हैँ ॥९२॥। 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्याग्निं वागप्येति) 
वातं प्राणश्चक्षुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं 
शरीरमाकाशमात्ा । ओषधीर्लोमानि वनस्पतीन्केशाः। 
अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते । क्रयं तदा पुरुषो 
भवतीति । आहर सोम्य हस्तमार्तभागाऽऽवामेतस्यैव 
वेदिष्यावो न नावेतत्सजन इति । तौ होत्क्रम्य 
मनत्रयाञ्चक्राते । तौ इ यदूचतुः । कर्म हैव तदूचतुरथ 
यत्प्रशशंसतुः कर्म हैव तत्प्रशशंसतुः । पुण्यो वे पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेनेति । ततो ह जारत्कारव 
आर्तभाग उपरराम ॥९२॥ 


। इति तृतीयाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ-- (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) एेसा सम्बोधन करकं (ट) 
प्रसिद्ध आर्तभाग ने (उवाच) कहा कि (यत्र) जिस मरणदशा मे (अस्य) इस श्रियमण 
(पुरूषस्य) पुरुष की (वाक्‌) वागिन्दरिय (अग्निम्‌) अपने अभिमानी अग्निदेव, को 
(अप्येति) प्राप्त कर लेती रै अर्थात्‌ वागिन्द्रियाभिमानी देवभूत अग्निः कं 
वागिन्दियाधिष्ठन के अनुकूल व्यापार के बिना अवस्थित हो जती है तथा (प्राणः) 
शरीरान्तः संचारी प्राण (वातम्‌) बाह्यवायु मँ मिल जता है ओर (चक्षुः) नेत्र 
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(आदित्यम्‌) अपने अभिमानी सूर्यदेव मे मिल जाता है (श्रोत्रम्‌) श्रवणेच्िय (दिशः) 
अपने अभिमानी देवता दिशाओं मे मिल जाती है ओर (शरीरम्‌) शरीर का स्थुल पार्थिव 
भाग (पृथिवीम्‌) अपने कारण पृथ्वी मे मिल जता है ओर (लोमानि) शरीर के रोवे 
अर्थात्‌ लोमाभिमानी देवता (ओषधीः) ओषध्यभिमानी देवताओं मे मिल जाता है ओर 
(केशाः) मस्तक का केश (वनस्पतीन्‌) वनस्पतियों मे मिल जाता है (च) ओर 
(लोहितम्‌) रक्त (च) तथा (रेतः) वीर्य (अप्प) जल में (निधीयते) स्थापित हो 
जते हैँ (तदा) तब उस समय में (अयम्‌) या शारीर (पुरुषः) जीवात्मा (क्व) कं 
पर यानी किस के आश्रित (भवति) होती है (इति) उस पञ्चम प्रशन को सुनकर 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि (सोम्य) हे सोमार प्रियदर्शन (आर्तभाग) ऋतभागपुत्र (हस्तम्‌) 
अपने हाथ को (आहर) तुम मुञ्ञे पकड़ाओ (आकम्‌) ) हम दो (एव) ही (एतस्य) 
इस तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को (वदिष्यावः) जनेगे (नै) हम दोनों के (एतत्‌) यह 
प्रकृत प्रश्न उत्तर (सजने) जनसमुदाय मे (न) नहीं हो सकता है (इति) एेसा जनसभा 
मेँ कहकर (ह). प्रसिद्ध (तौ) वे दोनें याज्ञवल्क्य ओर आर्तभाग (उत्क्रम्य) 
 जनसमुदाययुक्त उस स्थान से निकल कर एकान्त स्थान में जकर (मन्त्रयाच्क्ऋात) 
परस्पर विचार किये (ह) प्रसिद्ध (तौ) उन दोनों न परस्पर मिलकर विचार कर्के 
निश्चय कार्यं कारण संघातात्मक शरीर के परिग्रह मेँ कारण (यत्‌) जो कुछ (ऊचतुः) 
कटा (तत्‌) वह (ह) प्रसिद्ध (कर्म) कमं को (एव) ही (ऊचतुः) कहा (अथ) 
ओर उन दोन न (यत्‌) जो कुछ (प्रशशंसतुः) प्रशंस की है (तत्‌) वह (ह) प्रसिद्ध 
(कर्म) कर्म को (ए) ही (प्रशशंसतुः) प्रशंस की है वै निश्चय करके (पुण्येन) 
शास्त्रविहित पुण्य (कर्मणा) कर्म से (पुण्यः) पुरुष पुण्यशरीरयुक्त (भवति) होता 
है ओर (पापेन) शास्त्र से निषिद्ध पापकम से (पापः) पापशरीरयुक्त पुरुष होता है 
(इति) इस प्रकार याज्ञवल्क्य के उत्तर को सुनकर (ततः) तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव 
होने से (ह) प्रसिद्ध (जारत्कारवः) जरत्कारूगोत्रोत्पत्न (आर्तभागः) ऋतभागऋषि का 
पुत्र (उपरराम) चुप हो गया ॥१२॥ । 


 विशेषार्थ- हे याज्ञवल्क्य ! एेसा सम्बोधन करके सुप्रसिद्ध आर्तभाग ऋषि ने 
कहा कि- जिस मरणदशा में इस प्रियमाण पुरुष की वागिन्धिय अपने अभिमानी देवता 
अग्नि में मिल जाती हे । अर्थात्‌ प्रियमण जीवसंबन्धी वागिन्धिय को वागिन्धियाभिमानी 
अग्निदेव व्यापार रहित कर देता है । एेसा ही अर्थ याँ पर सर्वत्र समञ्जन चदिये । 
क्योकि वागादि इन्ियों के आअकल्पस्थायित्व होने से ओर आहंकारिक होने से मरणकाल 
मे अनुपादानभूत अग्नि मे लय होन असम्भव है । ओर शरीरन्तः संचारी प्राण अपने 
अभिमानी देवता वायु मे मिल जाता टै । तथा नेत्र अपने अभिमानी देवता ` आदित्य 
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मे मिल जाता हे । ओर मन अपने अभिमानी देवता चन्रमा मेँ मिल जाता है । तथा 
श्रोत्र जपने अभिमानी देवता दिशाओं मे मिल जाता है । ओर शरीर का स्थूलपार्थिवभाग। 
अपन कारण पुथ्वी में मिल जाता है । शरीर के विषय.में लिखा है- चेष्टेद्धियार्थाश्रयः 

( शरीरम्‌ ) ॥ (न्यायः अध्या १९ आहि १ सु, १९) चेष्य ओर इन्ियों के अर्थ का 
जो आश्रय होः उसको शरीर कहते रैं ।।९९॥ तथा शरीरन्तर्गत आकाश बाह्य आकाश 
मँ मिल जाता ठै । यद पर '" आत्मा'' शब्द से देहान्तर्गतञकाश कहा गया है ओर 
लोमाभिमानी देवता ओषधि अभिमानी देवताओं मे मिल जता दहै। अर्थात्‌ 
लोमाभिमानित्व को छोड़कर केवल ओषध्यभिमानी हो जाता- है । ओषधि के विषय 
मे लिखा हे- ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ (मनुः > १ श्लो- ४६) 
बहुत फूल फल से युक्त ओर फल के पकने से नष्ट होनेवाले त्रीहि यव आदिक. 
षधि है 1४६॥ तथा माथे का केश वनस्पतियो में मिल जाता रै । वनस्पति के विषय 
मे लिखा टै- अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मरताः ॥ (मनुः अ १ श्लो 

४७) जो फुल से रहित हों ओर फलवाले हो एेसे गलर, पीपल आदि को वनस्पति 
कहते है ।४७। ओर रक्त तथा -वीर्य जल में मिल जते दै । यहाँ पर "" लोहित" शब्द 
` रक्त. वाचक" हे । क्योकि लिखा है- सुधिरेऽसग्लोहितास्रक्तक्षतजशोणितम्‌ ॥ 
(अमरः का २ वः ६ श्लो" ६४) असुग्‌ १, लोहित २, अख २, रक्त ४, क्षतज ५ 
ओर शोणित ये रुधिर के नाम है ।६४।। म्रियमाण पुरुष संबन्धी वागादिकों के तत्तत 
आधार के आश्रित होने पर्‌ तब उस समय में यह शारीर पुरुष किसके आश्रित रहता 
हे । इस अन्तिम पञ्चम प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे सेमा 
प्रियदर्शन आर्तभाग ! तुम मुञ्ञे अपना दाथ पकंड़ाओ । हम दोनों इस प्रश्न का उत्तर 
जनसमुदाय में निर्णय नहीं कर सकते, इसलिए इसका विचार करने के लिये एकान्त 
म म दोनों चलं । एसा जनसभा मे. कहकर वे दोन याज्ञवल्कय ओर अर्तभाग ने 
जनसमुदाययुक्त उस स्थान से निकलकर एकान्तस्थान में बैठकर परस्पर विचार किया । 
प्रसिद्ध वे दोनों याज्ञवल्क्य ओर आर्तभाग ने परस्पर मीमांस करके निश्चय कार्य कारण 
सपातात्मक शरीर के परिग्रह कारण जो कु़् बतलाया वह पुनः पुनः कर्म को ही 
आश्रय अर्थात्‌ दह ओर इन्दियो के ग्रहण का हेतु बतलाया । इतना दी नहीं अपितु 
स्वीकार किये हुए कालकर्म ईश्वर आदि हेतुओं मे भी इन दोनों ने जो कुछ प्रशंसा 
की वह कर्म की ही प्रशंसा की । इसी को स्पष्ट दिखलाया जता है । निश्चयं करके 
शास्त्रविहित पुण्यकर्म से पुरुष पुण्यशरीरयुक्त होता है । ओर शास्र से निषिद्ध पापकम. 
से पुरुष पाप शरीरयुक्त होता दै । एेख अन्यत्र भी लिखा है । तद्य इह रमणीयचरणा! 
अभ्याशो हे यत्ते रमणीयां योनिमापद्यरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा श्त्रिययोनिं वा 
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वैश्ययोनिं वा ऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ 
श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ॥ (खं, उ. प्रपा ५ खं ६० श्र 
७) उन अनृशयी जीवों मे जीव परलोक से इस भूलोक मै आनेवाले सुप्रसिद्धा जघ 
भुक्ते शिष्ट परिपक्व सुकृत कर्मयुक्त होते हैँ तब वे जीव उत्तम सुन्दर योनि को प्राप्त 
होते है । रह्म योनि को त्रिय योनि को अथवा वैश्य योनि को ही प्रप्त ह्येते रैं । 
ओर जे जीव परलोक से इस लोक भे आनेवाले प्रसिद्ध जब भुक्तशिष्ट परिपक्वकुत्सित 
` कर्मयुक्त होते हैँ तन वे जीव कुत्सितनिन्दित योनि को प्राप्त होते है । किस निन्दित 
योनि को आगे कहा जाता है । कूकरयोनिको अथवा शुकर योनि की अथवा चण्डाल 
योनि को ही प्राप्त होते दै ।७॥ कर्म के विषय में लिखा है- नियतं 
सद्गरहितपराग्द्रेषतः कृतम्‌ । अफल्द्रेप्युना क्म यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥ (गी ॐ 
९८ श्लो" २३) जे शास्त्रनियत कर्म कयन के सम्बन्य से रहित विना रागद्वेष के 
ओर फल्‌ न चहनेवाले पुरुष के दारा किया जाता हे वह सात्त्विक कहटलाता है ।२३॥ 
यतु कामेप्सुना कमं साहङ्करेण वा पुनः । क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ 
(गीः ॐ १८ श्लो र४) परन्तु जो कर्म फलाकाङ्ष्षी पुरुष के द्वायं ओहङ्कार के 
साथ ओर्‌ बहुत प्रयास से किया जाता हे वह रजस कहलाता हे ॥*२४।॥ अनुबन्धं 
क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषं । मोहादारभ्यते कर्मं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ (गीः अ 
१८ श्लो" २५) अनुबन्ध, क्षय, हिंसा ओर पौरुषं को न देखकर ज कर्म मोह से आरम्भ 
किया जता हे वा तामसं कहलाता दै ॥२५॥ इस प्रकार आचार्य याज्ञवल्क्य के उत्तर 
को सुनकर तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव होने से ओर या्ञवल्क्य को वाद्‌ के द्वारा 
स्वसिद्धान्त से विचलित करना अशक्य समञ्ञकर जरत्कारु गोत्रवाला अर्तभाग चुप 
हयो गया । काश्मीर मे बोधायनवृत्तिसाशवात्कारकता भगद्रामानुजचर्य ने । अग््यारि 
गतिशरुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ (शा, मी" अ ३ पा १ सू ४) के श्रीभाष्य मे 
` कृहदारण्यकोपनिषद्‌” के ततीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की तेरहवीं कण्डिका 
को उद्धृत्त किया है । यहो पर “" बरृहदारण्यकोपनिषद्‌ *' के तृतीय अध्याय का द्वितीयं 
आर्तभाग ब्राह्मण समाप्त टो गया ॥।९३॥ 


॥ जथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ हैनं भुज्युलाभ्यायनिः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति 
होवाच । मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम । ते पतञ्चलस्य 
काप्यस्य गृहानैम । तस्याऽऽसीददुहिता गन्धर्वगुहीता। 
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तमपृच्छाम । कोऽसीति सोऽब्रवीत्सुधन्वाऽऽङ्धिरस इति। 
तं यदा लोकानामन्तानपृच्छाम । अथेनमन्रूम क्र 
पारिक्षिता अभवन्निति क्र पारिक्षिता अभवन्‌ । स 
त्वा पृच्छामि याक्ञवल्क्य क्र पारिक्षिता अभवन्निति 
॥९॥ | | 

अन्वयार्थ- (अथ) इसके पश्चात्‌ जरत्कारुगोत्रवाले आर्तभाग के चुप हो जाने 
पर (लाभ्यायनिः) लाभ्यायनि गोत्रबाले (भुज्युः) भुज्यु नाम के ब्राह्मण ने (ह) प्रसिद्ध 
(एनम्‌) इस याज्ञवल्वय महर्षि से (पप्रच्छ) पृच्छ कि (याज्ञवल्कय) डे याजवल्वय 
एेसा सम्बोधन करके (ह) प्रसिद्ध भुज्यु नामक ब्राह्मण ने (उकच) कहा कि (म्द्रेषु) 
मद्र नम के देश में (चरकाः) अध्ययन के लिये व्रताचरणपूर्वक (पर्यव्रजाम) विचर 
रहे थे (ते) वे हमं (काप्यस्य) कपिगोतरोत्तन (पतञ्चलस्य) पतञ्चचल नामवाले पुरुष 
कं (गृहान्‌) घर पर (एेम) आये (तस्य) उस पतच्नल की (दुहिता) पुत्री 
(गन्धर्वगृहीता) किसी अमानव जीव-देवगायक से आविष्ट थी (तम्‌) उस गन्धर्व 
से (अपृच्छम) हम सब ने पृ कि (कः) कौन (असि) तुम हो (इत्ति) इस वचन 
को सनुकर (सः) वह गन्धर्व (अत्रवीत्‌) बेला कि (सुधन्वा) नाम से भे सुधन्वा 
र ओर (आङ्गिरसः) गोत्र से आङ्गिरस टँ (इति) इस प्रकार कहने पर फिर (यदा) 
जन (तम्‌) उस गन्धर्व से (लोकानाम्‌) लोकों के (अन्तान्‌) अन्त यानी पर्यवसान 
` को (अपृच्छम) हमने पृ (अथ) इसके बाद (एनम्‌). उस गन्धर्वं से (अत्रूम) 
एक यह ही प्रश्न हमने पृच्छ कि हे गन्धर्वं (पारिकषिताः) पारिक्षित (क्व) किस लोकं 
मं (अभवन्‌) रहे (इति) यह मेर प्रश्न है तुम जनते हो तो कलये (पारिक्षिता) पारिक्षित ` 
(क्व) किस लोक में (अभवन्‌) रहे (सः) उस गन्धर्व से शास्त्र्ञान प्राप्त किया 
हज वह मेँ (त्वा) तुम से (इति) एसा (पृच्छमि) पृच्ता हूं कि (याज्ञवल्क्य) हे 
याज्ञवल्क्य (पारिक्षितः) पारिक्षित (क्व) किस लोक मे (अभवन्‌) रहे इस प्रश्न का 
उत्तर बताओ ॥९॥ 


विशेषार्थ जरत्कारुगोत्रोत्पत्न आर्तभाग कं चुप हो जाने के पश्चात्‌ लाभ्यायनि 
गोत्रकले भुज्यु नामके ब्राह्मण ने प्रसिद्ध इस आचार्य या्ञवल्व्य से पु कि- हे 
याज्षवल्क्य ! मद्र तमक देश मेँ विद्य अध्ययन के लिये हम सब भ्रमण कर रहे थे । ` 
ब्रहमचर्यावस्था मे ज नाना तरतो का आचरण करके उसे '" चरक'' कहते है । अथवा 
विद्या अध्ययन कं लिये जो इधर उधर विचरण करे उसे चरक कहते दै । वे हम सन 
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विचरते विचरते कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्चल नामवाले पुरुष के घर पर पहुंच गये । वहं 
उस पतच्रल की कन्या गन्धर्व गृहीता थी । गन्धर्व के विषय में लिखा है- स्तीकामाः 
गन्धर्वाः ॥ (श्रुति) स्त्री की कामना वाले गन्धर्व होते हे । मनुष्य से भिन्न जीव गन्धर्व 
टं क्योकि लिखा हे- यक्षरक्षः पिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌ । नागान्सर्पन्पुपणोरच 
पितृणां च पृथग्गण्मान्‌ ॥ (मनुः ॐ १ श्लो" २७) यक्ष, राक्षस. पिशाच. गन्धर्वं 
अप्स असुर, नाग, सर्प, गरुद ओर पितृगणो को भी अलग अलग उत्पन्न किया ॥३७।! 
गन्धर्वाणां चित्ररथः ॥ (गीः अ १० श्लो- २६) गन्धर्वाणां देवगायकानां मध्ये ॥ 
(रमानुजभाष्यः २६) गन्धर्वो में यानी देवगायकों में मेँ चित्ररथ दँ ।।२६॥ भूतविद्या 
नाम॒ देवासुरगन्धर्वयक्षरक्षः धितृपिशाचनागग्रहाद्युपसृष्टचेतसां 
शान्तिकर्मवलिहरणादिग्रहोपणशमनार्थम्‌ ॥ (-सुशरुतसूत्रस्थानः १९) भूतविद्या माने देव 
असुर, गन्धर्व, यश्च, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग, तथा ग्रह आदि करके व्याप्त चित्तवाले 
पुरुषों के आनन्द के लिये शान्तिकर्म करन, बलि देना ओर ग्रह को शमन करने आदि 
हे ॥१९॥ नैनं घ्नन्ति अप्सरसो न गन्धर्वा न स्त्या: सर्वा दिशो विराजन्ति यो 
विभतीमं मणिम्‌ ॥ (अथर्ववे" काः ८ सु ५ मः १३) जे इस मणि को धारण करता 
दे उसको अप्सरा, गन्धर्व ओर मनुष्य बांधा नहीं पर्वा सकते है ओर उसके लिये 
सब दिशां प्रकाशित रहती हैँ ।॥९३॥ हम सबने उस गन्धर्वं से पू कि- तुम कौन 
हो अर्थात्‌ तुम्हारा नाम क्या है ओरं क्या गोत्र है । फिर जब उस गन्धर्व से लोकों 
के अन्त यानी पर्यवसखन के विषय में हमने पुछ कि इसके बाद उस गन्धर्व से एक 
यह भी प्रश्न हमने पुखर कि हे गन्धर्व ! पारिक्षित किस लोक में रहे ? यक मेरा 
प्रश्न है, यदि तुम जानते हो तो कटो ? तब गन्धर्व ने हमे सब वातं वता दी- ।- अब 
मै विद्या सम्प्र हूँ ओर मुञ्च गन्धर्वं से शास््रज्ञन प्राप्त हुजा ठ वही मँ तुम से पृक्ता 
हं कि हे याज्ञवल्क्य ! पारिक्षित किस लोक में रहे । “परितो दुरितं क्षीयते येन स 
परिशिदश्वमेधः तद्याजिनः पारिश्चितः'' इस व्युत्पति से जो परि अर्थात्‌ सब प्रकार से 
दुरित को नाश कर अथवा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो उसे परिश्चित कहते 
टै, अर्थात्‌ अश्वमेधादि यज्ञ क नाम पारिक्षित ड ओर उस यज्ञ के करनेवाले का 
नाम पारिक्षित है । एेखा प्रतिपादन किया गया टै ।।१॥ 


स होवाच । उवाच वै सोऽगच्छन्वै ते तद्यत्राश्वमेधया- 
जिनो गच्छन्तीति । क्र न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति । 
द्वात्रिंशतं वै देवरथाहन्यान्ययं त्वोकः । तं समन्तं 
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पृथिवी द्विस्तावत्पर्येति । तां समन्तं पृथिवीं 
द्विस्तावत्समुद्धः पर्येति । तद्यावती क्षुरस्यधारा यावद्रा 
मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरेणऽऽकाशः । तानिन्द्रः 
सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्‌ । तान्वायुरात्पनि धित्वा 
तत्रागमयद्यत्राश्वमेधयाजिनोऽभवत्निति । एवमिव वै 
स वायुमेव प्रशशंस । तस्माद्वायुरेव व्यष््टिर्वायुरेव 
-समष्टिः । अपपुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद ततो ह 
भुज्युर्लाभ्यायनिरुपरराम ॥२॥ ` 


॥ इति तृतीयाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (सः) उस याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा कि हे भुन्यु 
(वै) निश्चय कर के (सः) उस गन्धर्व ने (इति) यदी (उवाच) तुम से कहा था 
कि (यत्र) जिस लोक में (अश्वमेधयाजिनः) अश्वमेधयन्ञ करे वाले (गच्छन्ति). 
जति हैँ (ते) वे पारिक्षित (वै) निश्चय करके (तत्‌) उसी लोक में (अगच्छन्‌) चले. 
गये इस प्रकार यास्तवल्क्य के उत्तर सुनकर पुनः भुज्यु ने कहां कि (क) किस लोक 
मे (अश्वमेधयाजिनः) अश्वमेधयन्ञ करे वाले (गच्छन्ति) जते है (इति) यही (नु) 
मेर प्रश्न है इस प्रश्न को सुनकर याक्तवल्क्य ने कहा कि (अयम्‌) यह लोकालोकगिरि 
से परिवृत (लोकः) देश (वै) निश्चय करके (द्वत्रिंशतम्‌) बत्तीस (देवरथाह्ययानि) 
देवरथाह्वया रँ । देव है सूर्य, उसका रथ ही देवरथ है उस देवस्थ की गति से एक 
दिनि संसार का जितना भाग मापा जाता है उतना देवरथाहन्य कहलाता है । उसको 
क्तीसगुना करने पर बत्तीस देवरथाहन्य होते हैँ (तम्‌) उस लोक को (समन्तम्‌) चारो 
ओर से (द्विस्तावत्‌) लोक विस्तार की अपेक्षा दूने परिमाण के विस्तारवाले परिमाण 
से युक्तं (पृथिवी) पृथ्वी (प्यति) घेरे हुई है ओर इसी प्रकार (ताम्‌) उस (पुथ्वीम्‌) ` 
- महापुथ्वी को (समन्तम्‌) सब ओर से (द्विस्तावत्‌) पृथ्वी के परिमाण से 
द्विगुणपरिम्रणयुक्त (समुद्रः) समुद्र (पर्येति) भलीभोति घेरे हुए दँ जिसको चौरणिक 
कहते है (तत्‌) उस अण्डकयह में (यावती) जितनी (श्ुरस्य) श्षुरे की (धार) धार ` 
होती है (ब) अथवा (मक्षिकायाः) मक्खी का (यावत्‌) जितना सूम (पत्रम्‌) पंख 
होता है (तावान्‌) उतना ही (अन्तरेण) मध्य में (आकाशः) आकाश यानी चिघ्र ोता 


३४१ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ०२े त्राः श्रुः २ 


हे (तान्‌) उन पारिक्षितो को (इन्द्रः) इन्द्र ने (सुपर्णः) गरु वाहन (भूत्वा) होकर 
(वायवे) वायु देवता के लिये (प्रायच्छत्‌) दे दिया (वायुः) वायुदेव ने (तान्‌) उन 
पारिक्षितो को (आत्मनि) अपने में (धित्वा) स्थापति कर (तत्र) उस ब्रह्य कं लोक 
में (अगमयत्‌) पहुंचा दिया (यत्र) जिस चतुर्मुख कं लोक में (अश्वमेधयाजिनः) 
अश्वमेधयन्ञ करनेवाले (अभवन्‌) पूर्ण समय रहे (इति) यह कथन समाप्त हो गया 
(एवम्‌) उस प्रकार (वै) निश्यय करके (सः) उस गन्धर्व ने (इव) सदुश (वायुम्‌) 
वायु को (एव) ही (प्रशशंस) प्रशंसा की थी (तस्मात्‌) इस कारण से (वायुः) वायु 
(एव) ही (व्यष्टिः) पच्चीकृत व्यष्ट्यात्मक ब्रह्मलोकादि में संचारी होने से व्यष्टि टै , 
ओर (वायुः) वायु (एव) ही (समष्टिः) सूतरात्मप्राणरूप से सर्वनिर्वाहक होने से 
समष्टिरूप है (यः) जो भक्त (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) वायु को जानता है वह उपासक 
(पुनः) फिर (अपमूत्युम्‌) अपमृत्यु को (जयति) जीत लेता है (ततः) तब अन्य 
प्रष्टव्य के जभाव होने से (ह) प्रसिद्ध (लाभ्यायनिः) लाभ्यायनि गोत्रोत्पत्न (भुज्युः) 
भुज्यु नामक (उपरराम) चुप हो गया ।।२॥। 


विशेषार्थ- उस सुप्रसिद्ध आचार्य याक्तवल्क्य ने कहा कि दे भुज्यु! उस गन्धर्व 

ने निश्चय कर्के तुम से यही कलहा था कि- जिस लोक में उश्तमेधयज्ञ करनेवाले 
जाते हैँ उसी लोक में निश्चय करके वे पारिक्षित चले गये । जो सब प्रकार के दुरित 
को नाश करे अथवा जिसके करने से सब पाप नष्ट 'हो उसे परिक्षित्‌ कहते है अर्थात्‌ 
अश्वमेधयनज्ञ का नाम परिधित्‌ है ओर उस यज्ञ के करनेवाले का नाम “पारिक्षित, ' 
हे । आचार्य याज्ञवल्क्य के अपूर्व भाषण को सनुकर पुनः भुज्यु ते कहा कि-- हे 
याज्ञवल्क्य ! किस लोक में अश्वमेधयस् करनेवाले जाते हैँ । इस प्रश्न को सुनकर 
आचार्य याज्ञवल्क्य उनकी गति बतलाने की इच्छ से प्रथम भुवनकोश का परिमाण 
बताते है । लोकालोकपर्वत से धिर हुआ यह लोक बत्तीस देवरथ है । देव हे 
सूर्य, उसका रथ ही देवरथ टै वह देवरथ एक अहोरात्र में निस्तर चलकर जितने देश 
मे जाता है उतना देश देवरथाह्न्य कहलाता है उसको बत्तीस गुना करने पर वत्तीस 
देवरथाह्न्य होते है । उस बत्तीस देवरथाहन्यलोक को चारों ओर से लोकं विस्तार की 
अपिक्षा दूने परिमाण के विस्तार वाले परिमाण से पृथ्वी भेरे हुई हे । ओर इसी प्रकार 
उस पृथ्वी को उससे दूने परिमाण से सब ओर से समुद्र घेरे हुए टै । जिसको पौराणिक 
घनोदक कहते दै । अश्वमेधलोकमार्ग का विवर्‌ परिमाण अब बतलाया जाता है । 
जितने परिमाण वाली द्रे की धार होती हैँ अथवा जितनी सृक्ष्मता से युक्त मक्खी 
का पंख होता है उतने परिमाण वाला इस अण्डकयह के मध्य में जकाश यानी चिद्र 
है । उस छिद्र से वे अश्ममेधयाजी वँ जाते दँ । यहो पर "“ सुपर्ण" * शब्द गरुड वाचक 


अ० ३ ब्रा ४ श्रुः १ गृढार्थदीपिकासहिता ` ३४२ 


हे । क्योकि लिखा है- नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः ॥ (अमर्‌ कां 
१ व ९ श्लो २९) नागान्तक १, विष्णुरथ २, सुपर्णं ३ ओर प्रगाशन ४ ये गरुड 
कं नाम है ॥२९॥ जर इनदर तथा वायु के विषय मे लिखा है वातो देवता ` 
इन्द्रो देवता ॥ (यजुः अ १४. मं, २०) वायु देवता अओैर इन्र देवता है ॥२०॥। ओर 
वायु देवता उन पारिक्षितो को अपने में रखकर उस चतुर्मुख ब्रह के लोक में लेगया । 
जिस चतुर्मुख ह्य के लोक में अश्वमेधयज्ञ करनेवाले रहे । इस प्रकार उस गन्धर्व 
ने निश्चय करके वायु की प्रशंस की थी । यदय पर '“इति" शब्द आख्यायिका की 
समप्ति सूचन करने के लिये है । इस कारण से वायु ही पञ्चीकृतव्यष्ट्यात्मकं 
ब्रह्मदिलोक मं संचारी होने से व्यष्टिरूप ह । अब व्यष्टि समष्ट्यात्मक वायु के चिन्तन 
काफल बतलाया जाता है कि- जो भक्त इस प्रकार वायु को जानता है वह उपासक 
फिर अपमृत्यु को जीत लेता है । तब अन्य प्रष्टव्य अभाव होने से प्रसिद्ध लाभ्यायनि 
गोत्रवाला भून्यु नामक ब्राह्मण चुप हो गया । यँ पर “ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' कै तृतीय 
अध्याय का ततीय भुज्युत्रह्मण समाप्त हो गया ॥२॥ [र 


| ॥ अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अथ हैनयुषस्तश्चाक्रायणः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति 
हौवाच यत्साक्षादपरोक्षादन्रहा य आत्मा सर्वान्तरस्तं 
मे व्याच््वेति । एष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो 
याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः । यः प्राणेन प्राणिति सत 
आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति स त आत्ा 
सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरोय 
उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा 
सर्वान्तरः ॥९॥ | 

 अन्वयार्थ- (अथ) भुज्यु के चुप हो जने के पश्चत्‌ (चक्रायणः) चक्र ऋषि 
का गोत्रापत्य- (उषस्तः) उषस्त नमक ब्रह्मण ने (ह) परम प्रसिद्ध (एनम्‌) इस 
याज्ञवल्क्य से (पप्रच्छ) पुत्र कि हे याज्ञवल्क्य (इति) एेख सम्बोधन करके (ह) 


सुप्रसिद्ध उषस्त ने (उवाच) कह कि (यत्‌) जे (सखश्वात्‌) सक्षात्‌ (अपरोधात्‌) 
अपरोश्च यानी सर्वदेशका संनिहित (ब्रह्य) ब्रह्य है ओर (यः) जे (आत्म) परमात्मा 


३३ ` वृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ २ त्राः ४ शर, १ 
५ ॥ 


सर्वान्तरः) सन अभ्यन्तर में है ( तम्‌) उस परमात्मा को (मे) मुञ्चसे विचास्कर किये 
(इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (एषः) यह जो (ते) तेरी (आत्मा) 
हे वही (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी हे तथा अपरो मुख्य ब्रह्म है इस उत्तर को सुनकर 
पुनः उषस्त ने कहा कि (यास्षवल्क्यं) हे याक्वल्क्य (कतमः) देहेन्िय प्राण जी वादिकों 
में कौन आत्मा (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी है इस प्रश्न को सुनकर यास्षवल्व्य ने कहा 
कि (यः) जो (प्राणेन) हृदयस्थ प्राणवायु से (प्राप्ति) प्राण की चेष्य को करता 
है (सः) वह (ते) तेरी (आत्मा) आत्मा (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी है ओर (यः) जे 
(अपानेन) गुदमण्डलस्थ अपान वायु से (अपानिति) अपान. की च को करता दै 
(सः) वह (ते) तेरी (आत्म) आत्मा (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी टै तथा (यः) जे 
(व्यानेन) सर्वशरीरस्थ व्यानवायु से (व्यानिति) व्यान की चेष्य को करता है (सः) 
वह (ते) तेरी (आत्मा) आत्मा (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी है ओर (यः) जो उदानेन) 
कण्टमध्यस्थ उदानचायु से (उदानिति) उदान की चेष्ट को -करती है (सः) वह (ते) 
तेरी (अत्मा) आत्मा (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी दै ।\१।। 


विशेषार्थ-- याज्ञवल्क्य के महापाण्डित्य को कर्मकाण्ड गें जानकर अनं 
ब्रह्मकाण्ड मे इनकी प्रतिभा को जनने के लिये आगे की कण्डिका आरम्भ की जाती 
है कि- भुज्यु ब्राह्मण के चुप हो. जने के वाद्‌ चक्रत्श्षि के गोत्रापत्य उषस्त ना 
के तऋह्यण ने सुप्रसिद्ध इस आचार्य याज्ञवल्क्य से पृछना आरम्भ कियाः। हे या्षवल्क्य ] 
एेख सम्बोधन करके प्रसिद्ध उषस्त ऋषि ने कहा कि- जे सक्षात्‌ अपरोश्च यानी 
सर्वदेशकाल संनिहित ऋय है ओर जो आत्मा सर्वान्तर्यामी है उस तत्त्व को विचारकर 
आप मुञ्ञसे कहिये यह मेरा प्रश्न है । यहाँ पर "" आत्मा" पद परत्रह्म नरायण का 
वाच्क हे । वयोकि लिखा है- आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ ॥ (रेत, उप 
ॐ १ खं" १ शरु" १) यह ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त स्थावर जंगमस्वरूप जगत्‌ सृष्टि से पहले 
एकमात्र प्रसिद्ध संपूर्णं हेयगुणों से रहित एकतान कल्याणमय परमात्मा ही था ॥१॥ 
इस श्रुति के प्रमरण से जर व्याप्तिनोधक *" आप्‌” भश्षणार्थक “अद्‌” अथवा सतत 
गमनबोधक “अत्‌” धातु से ““ आत्मा '' पद्‌ निष्पत्न होने से आत्मा का अर्थं परत्रहा 
नारायण है । पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि यह जे तेरी 
आत्मा है वही सर्वान्तर्यामी है ओर अपरोक्ष मुख्य ब्रह है । इस उत्तर को सुनकर पुन 
उषस्त ने कहा कि- हे याज्ञवल्क्य ! शरीरेच्िय प्राण जीवादिकों मे कौन आत्मा 
सर्वान्तर्यामी है । इस प्रश्न को सुनकर आचर्य यासवल्वय ने कहा कि रे उषस्त } 
जे हदय में स्थित प्राणवायु की चेष्ट को करता है वह तेरी आत्मा सर्वान्तर्याभी दै । 
प्राण के विषय मे लिखा है- हदि प्राणः स्थितो नित्यम्‌ ॥ (योगच्ः ॐ श्रुः २२) 


अ०रे ब्रा ४ श्रुः २  गृढार्थदीपिकासहिता | ४ 
हदय मेँ सर्वदा प्राणवायु स्थित रहती है ॥२३॥ ओर जो गुदमण्डल में स्थित अपान 
वायु से अपान की चेष्य को करूता है क्ह तेरी आत्मा सर्वान्तर्यामी है । अपान के 
विषय मे लिखा टै- अपानो गुदमण्डले ॥ (योगच्ूः उः श्रुः २२) गुदमण्डल मे सर्वदा 
अपानवायु रहती है ॥२२॥ तथा जे शरीर मे स्थित व्यानवायु से व्यान की चेष्ट करता 
है वह तेरी आत्मा सर्वान्तर्यामी है । व्यान के विषय में लिखा है व्यानः स्वशरीरे 
तु ॥ (योगच्ः ॐ श्रः २४) सब देह मे उदानवायु स्थित रहती है ।२४॥ ओर जो 
कण्ठमध्य में स्थित उदानवायु से उदान की चेष्ट को करता है वह तेरी आत्माः 
सर्वान्तर्यामी है । उदान के विषय मे लिखा टै- उदानः कण्ठमध्यगः ॥ (योगचर 
ॐ श्रुः २४) कण्ठ. के मध्य मे उदानवायु रहती है ।।२४॥ दिह्छैविजयकर्तं 
भगवद्रामानुजचर्य॑ने ॥ अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथाभेदानुपत्तिरिति 
चेन्नोपदेशवत्‌ ॥ (शा० मी° अ २ पाः २ सूः ३५) व्यतिहारे विशिंषन्तिहीतरवत्‌ ॥ 
(शा० मी° अ २ पा ३ सूः ३६) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य मे '“बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* 
के तुतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की प्रथम कण्डिका के पदों को उद्धृत किय, 
ह ।९॥ 1 


स होवायोषस्तश्चाक्रायणः । ` यथा विब्रूयादसौ 
गौरसावश्व इत्येवमेवैतद्‌ व्यपदिष्टं भवति यदेव 
साश्चादरोक्षादन्रहया य आत्मा सर्वान्तरस्तं मेव्याचश्षवत्येष 
त आत्मा कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः। न दृष्टेद्र॑ष्टार 
पश्येन श्रुतेः श्रोतारं श्रुणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
विन्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्पा सर्वान्तरः । 
अतोऽन्यदार्तम्‌ । ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥२॥ 


॥ इति तृतीयाध्याये चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- (ह) परम प्रसिद्ध (सः) उस (चाक्रायणः) चक्र ऋषि का गोत्रापत्य 
(उषस्तः) उषस्त नामक ब्राह्मण ने (उवाच) का कि (यथा) जैसे (विब्रूयात्‌) कोई 
विशेषरूप से कटे कि (असौ) यह (गौः) बैल है (असौ) यह (अश्वः) घोड़ा है 
(एवम्‌) उसी प्रकार (एव) निश्चय करके (एतत्‌) यह आत्मरूप वस्तु (व्यपदिष्टम्‌) 
उपदिष्ट (भवति) होती है (इति) एेख आपने कहा था परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञा 


३४५ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ०२े ब्रा ४ श्रुः २ 


पूर्णं नहीं करते । आप प्रत्यक्ष रूप से आत्म को बतलावे मे पुनः पचता हूं कि (यत्‌) 
जो (एव) निश्चय . करके (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (अपरोक्षात्‌) अपरोक्ष यानी 
 सर्वदेशकालसंनिहित (ब्रह्य) ब्रह्य टै ओर (यः) जो (आत्मा) परमात्मा (सर्वान्तरः) 
सब के अभ्यन्तर मे विराजमान हे (तम्‌) उस परमात्मा को (मे) मुद्से (व्याचक्ष्व) 
विचार कर किये (इति) इस प्रश्न को सुनकर या्षवल्क्य ने कहा कि (एषः) यहं 
जो (ते) तेरी (आत्मा) टै वही (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी है इस उत्तर को सुनकर पुनः 
उषस्त ने कहा कि (याञ्चवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कतमः) देदेन्दरिय प्राण जीवादिको 
मे कौन आत्म (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी है इस प्रश्न को सुनकर यान्ञवल्क्य ने कहा 
कि (दुष्टः) दृष्टि के (द्रष्यरम्‌) द्रष्य को (न) नहीं (पश्येः) तुम देख सकते ओर 
(श्तेः) श्रुति के (श्रोतारम्‌) श्रोता को (न) नहीं क्षणुयाः) तुम सुन सकते तथा (मतेः) 
मति के (मन्तारम्‌) मन्ता को (न) नही (मन्वीथाः) तुम मनैन कर सकते ओर 
(विक्ञतेः) विल्ञति के (विक्ततारम्‌) विक्षता को (न) नहीं (विजानीयाः) तुम जान 
सकते अर्थात्‌ दर्शन, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन के कर्ता जो जीवात्मा है वह देखने 
योग्य नहीं है ओर सुनने योग्य नहीं है तथा मनन करने योग्य नीं दै ओर निदिध्यासन 
करने योग्य नहीं है ¦ दुर्शनादिकर्ता जीवात्मा से अन्य (एषः) यह जो तेरी (आत्मा) 
दर्शनादिककर्मभूत आत्मा है वही ( सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी आत्मा है (अतः) इस परत्र 
नारायण से (अन्यत्‌) अतिरिक्त आपके अभिमत जीवजात (आर्तम्‌) दुखी है (ततः) 
तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव होने से (ह) सुपरसिद्ध (चाक्रायणः) चक्रक्रषि का गोत्रापत्य 
(उषस्तः) उषस्त नामक ब्राह्मण (उपरराम) चुप हो गया ॥२॥ 


विशेषार्थ याज्ञवल्क्य के समाधान के आशय को नहीं जानते हुए सुप्रसिद्ध 
चक्र ऋषि के गोत्रापत्य उषस्त नमक उस ब्राह्यण ने पुनः कहा कि-- हे 
यासवल्क्य ! जिस प्रकार कोई किसी से कटे कि देख यह गौ हे यह घोड़ा है इसको 
पहचान रख । हे याक्लवल्क्य ! उसी प्रकार निश्चय करके यह आत्मरूप वस्तु भी उपदिष्ट , 
होती है आपने कहा था । परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण कसते । आप प्रत्यक्षरूपसे 
अत्म को बत्लावें भे पुनः पुता हू कि- जे निश्चय करके साक्षात्‌ अपरोक्ष यानी 
सर्वदेशकालसंनिहित ऋय है ओर जो पत्रह्य नरायण सनं के अभ्यन्तर में विराजमान 
है उस परमात्म को. मुदसे अच्छे प्रकार विचार कर कहिये । इस प्रश्न को सुनकर 
आचार्य या्तवल्क्य ने कहा कि- हे उषस्त ! यदह जे तेरी अत्मा है वदी सर्वान्तर्यामी 
हे । इख उत्तर को सुनकर पुनः उषस्त ने कहा कि- हे याज्ञवल्क्य ! शरीरेन्दरिय प्राण 
जीवादिकों मे कौन सी आत्मा सर्वान्तर्यामी दे । इस प्रश्न को सुनकर उश्चार्यं याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि~- हे उषस्त ! दुष्टि के द्रष्टा को तुम नहीं देख सकते अर श्रुति के श्रोता 
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को तुम नहीं सुन सकते । तथा मति के मन्ता को तुम नहीं मनन कर सकते । ओर 
विज्ञात कं विक्तता को तुम नहीं जान सकते । अर्थात्‌ दर्शन, श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासन का कर्ता जो जीवात्मा है, वह देखने योग्य नहीं है ओर सुनने योग्य नहीं 
ठे तथा मनन करने योग्य नहीं है ओर निदिध्यासन करने योग्य नहीं है । दर्शनादिकर्त 
जीवात्म से भिन्न यह जे तेरी दर्शनादि कर्मभूत आत्मा हे वही सर्वान्तर्यामी आत्मा 
ठे । इस परह्य नरायण से भिन्न आपके अभिमत जीवजात दुःखी है । तब इसके ` 
बाद्‌ अन्य प्रष्टव्य कं अभाव होने से -सुप्रसिद्ध चक्र ऋषिका गोत्रापत्य उषस्त नामक 
ब्रह्मण चुप हयो गया । शारदाशोकनाशक भगवद्रामानुजाचर्य न- तत्तु समन्वयात्‌ ॥ 
(शाः मी° ॐ. १९ पा १ सूः ४) भूतग्रामवत्स्वात्मनोऽन्यथा भदानुपपत्तिरिति 
चेन्नोपदेशवत्‌ ॥ (शा- मी" ॐ २ पाः ३ सू» २५) व्यतिहारो विशिंषन्तिही तरथत्‌ ॥ 
(शा० मी° > २ पा" ३ सूः ३६) इन तीन सूत्रं के श्रीभाष्य मेँ" बहदारण्यकोपनिषद्‌ * 
के ततीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण की द्वितीय कण्डिका की उत्तरार्धं को उद्धृत किया 
हे यहोँ पर ^“ बहदारण्यकोपनिषद्‌ ' ' के ततीय अध्याय का चतुर्थं उषस्त ब्राह्मण समाप्त 
होगय॥२॥ ` | | । 
| [र ॥ अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अथ हैनं कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ । यान्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षादन्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं 
मे व्याचश्चवेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरः । योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां 
मृत्युमत्येति । एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राहाणाः 
पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति । या ह्येव पुत्रैषणा सा 
वित्तेषणा या वित्तैषणा सा लोकैषणा । उभे छयोते 
एषणे एव भवतः । तस्माद्ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य | 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । बाल्यं य पाण्डित्यं च निर्विद्याथ 

मुनिः । अमोनं मोनं च निर्विद्याथ ब्राहमणः । स 
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ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तनेदूश एव । अतोऽन्यदार्तम्‌ । 
ततो ह कहोलः कौषीतकेय उपरराम ॥९१॥ ` 


॥ इति तृतीयाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (अथ) चाक्रायण उषस्त के चुप हो जने के पश्चात्‌ (कौषीतकेयः) 
कुषीतक ऋषौ के पुत्र (कहोलः) कदोल नामक ब्राह्मण ने (ह) परम प्रसिद्ध (एनम्‌) 
इस याज्ञवल्कय से (पप्रच्छ) पुल कि (याक्षवल्क्य) > याज्ञवल्वय (इति) रेख सम्बोधन 
करकं (ह) स्पष्ट (उवाच) कदा कि (यत्‌) ज (एव) निश्चय करके (साक्षात्‌) 
साक्षात्‌ (अपरेशषात्‌) अपरोक्ष यानी सर्वकालसंनिहित (ब्रह्म) ब्रह्य है ओर (यः) जे 
(आत्मा) परमात्मा (सर्वान्तरः) सबके अभ्यन्तर मे है (तम्‌) उस परमात्मा को (मे) 
मुहषसे (व्याचक्ष्व) विचसककर किये (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य > 
` कहा-कि (एषः) यह जो (ते) तेरी (आत्मा) आत्मा है वही (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी 
टै इस उत्तर को सुनकर पुनः कटोल ने कहा कि (ग्रा्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (कतमः) 
देहेन्धिय प्राणजीवादिकों मे कौन आत्मा (सर्वान्तरः) सर्वान्तर्यामी है यह आप विस्पष्ट 
रूप से केँ इस प्रश्न को सुनकर कोल के अभिप्राय को समञ्ते हुए याज्ञवल्वय . 
ने कहा कि (यः) जो आत्मा (अशनायापिपासे) -भोजन की इच्छ की ओर पीने की 
इच्छ को तथा (शोकम्‌) इष्टानिष्टवियोगसंयोगज शोक को ओर (मोहम्‌) 
विपरीतक्ञानरूप मोह को था (जरम्‌) बुढापे को ओर (मृत्युम्‌) मरण को (अत्येति) 
अतिक्रमण किये हए हे भटी सर्वान्तर्यामी दै (वै) निश्चय करके (तम्‌) उस सर्वान्तर्यामी 
(एतम्‌) इस क्षुधादि रहित (आत्मानम्‌) परमात्मा को (विदित्वा) अखिलहेय प्रत्यनीक 
जानकर (ब्राह्मणाः) ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मणलोग (पुत्रैषणायाः) पुत्र की इच्छ से (च) ओर 
(वि्तेषणायाः) गौ सुवर्णं उग्रदि वित्त की इच्छ से (च) ओर (लोकैषणायाः) स्त्री, 
पत्र वित्त कर्म साध्य संपूर्णं लोक की इच्छ से (च) अनन्तरं शरीर निर्वाहार्थं 
(भिक्षाचर्यम्‌) भिक्षाटन को (चरन्ति) कसते है । अवर्जनीय परस्पर संबन्ध ने से 
(हि) निश्चय करके (या) जो (पुत्रैषणा) पुत्रैषणा दै ओर (या) जो (वित्तैषणा ) 
वितैषणा है (सा) वही (लोकेषणा) लोकेषणा है (हि) क्योकि (एव) निश्चय करके 
साध्य साधन विषयक (एते) ये (उभे) दोनों (एषणे) एषणा (भवतः) होते है 
(तस्मात्‌) इस कारण से (ब्राह्मणः) विद्यावान्‌ ब्राह्मणत्वजाति विशिष्ट पुरुष 
(पाण्डित्यम्‌) ओपदेशिक अर्थावगमरूप विवेक को अर्यात्‌ उपास्य परिशुद्ध परिपूर्णं 
ब्रह्मतत्त्व को (निर्विद्य) प्राप्त करके (ब्येन) स्वमाहात्म्य अनाविष्करण बालस्वभावं 
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पे युक्त (तिष्ठासेत्‌) पसत्रह्यनारायण मे स्थित होने की इच्छ करे (च) ओर (बाल्यम्‌) 
प्वमाहात्म्य अनाविष्करण बालस्वभाव को (च) तथा (पाण्डित्यम्‌) ओपदेशिक 
अर्थावगमरूप विवेक को अर्थात्‌ उपास्य परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मतत्त्व को (निर्विद्य) 
प्राप्तकर (अथ) तदनन्तर (मुनिः) आरम्बण संशीलनलक्षण मननशील होवे (अथ) 
इसके बाद (अमौनम्‌) मौन से अन्य पुर्वनिर्दि्ट बाल्य तथा पाण्डित्य को (च) ओर 
मनम्‌ आरम्बण संशीलनात्मक मुनि के भाव को (निर्विद्य) प्राप्तकर तब (ब्राह्मणः, 
ब्रह्मवेत्ता यानी निदिध्यासन रूपविद्या प्राप्तिवाला होता है इस उपदेश को सुनकर पुनः 
कटयोल ने पुखर कि (सः) वह लब्धनिदिध्यासन (ब्राह्यणः) ब्रह्यवेत्ता (केन) उक्त 
उपाय से अन्य किस साधन से (स्यात्‌) -होगा इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्वय > 
कहा कि (येन) जिस मौनपर्यन्त साधन से (व्राह्मणः) लब्धनिदिध्यासन ब्रह्मतता होता 
हे यह कलहा गया है (तेन) उसी मौनपर्यनत साधन से (एव) निश्चय करकं (ईदृशः) 
रेखा ब्रह्मवेत्ता (स्यात्‌) होगा अन्य किसी उपाय से नहीं त्रह्वेत्ता दो सकेगा (अतः) 
इस पल्रह्म नरायण से (अन्यत्‌) अतिरिक्त आपके अभिमत जे जीवजात हे (आर्तम्‌) 
वह दुःखी है (ततः) तब अन्य प्रष्टव्य कं अभाव होने से (ह) सुप्रसिद्धं कौषीतकंयः) 
कुषीतकऋषि के पुत्र (कहोलः) कोल नामक ब्रह्मण (उपस्यम चुप हो गया ॥९॥ 
विशेषार्थ उषस ब्राह्मण के चुप हो जने के बाद कुषीतकऋरषि के पुत्र कहोल 
नामक ब्राह्मण ने सुप्रसिद्ध इस आचारय याज्ञवल्कय से पूत कि ठे याज्ववचय ! एसा 
सम्बोधन करके प्रसिद्ध कहोल ऋषि ने कहा कि जो निश्चय करक साक्षात्‌ अपरो 
यानी सर्वदेशकालसंनिहित ब्रह्य है ओर जो आत्मा सर्वान्तर्यामी है उस परमात्मा को 
मुस विचारकर कटिये । ब्रह्मपद भ्वादिपठित '" बृहि वृद्धौ '* इस धातु से । बुहिनोच्च ॥ 
(उणा. पाद ४) इस सूत्र से मनिन्‌ प्रत्यय तथा नकार्‌ का अकार्‌ ओर यणादेश होकर 
निष्पत्र होता हे । जे स्वरूप ओर गुरणो से बड़ा होने कं कारण ब्रह्म कहलाता हे । 
ब्रह्म के विषय मे लिखा है । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्त । 
यतपरयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तदन्रहयति ॥ (तेत्तिः उ व ३ अनु" ? 
श्रः १) निश्चय करके ये ब्रह्य से लेकर स्तम्बपर्यन्त सब प्राणी जिससे उत्पत्न होते 
है ओर उत्पतन हुए सब प्राणी जिसके आश्रय से जीवित रहते रै तथा अन्त में इस 
` लोक से प्रयाण करते हुए जिसमें भलीभभौति तादात्म्य भाव से प्रवेश करते दै उसको 
विशेषरूपं से जनने की इच्छ कर, वही परब्रह्म है 11९11 अथ कस्मादुच्यतेऽपरं ब्रह्य 
यस्मात्यरमपरं परायणं च वृहद्‌ हत्या वुंहयति तस्मादुच्यते परंब्रह्म ॥ (अथर्वशिरः 
ॐ खं, ३ शरः ४) पख्रह्य कैसे कटा जाता है- जिससे पर यानी ब्रह्मदिक देवता ओर 
अपर यानी मनुष्यादिक तथा स्थावर ब्रह्मादि लोक सब बड़ी वृद्धि को प्राप्त करता 
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है ओर गुण तथा स्वरूप से सबसे बड़ा होने से परत्रह्य कहा जाता है ।।४॥ जन्माद्यस्य 
यतः ॥ (शाः मी" अ> १ पा १ सू» २) इस समस्त ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त क्षत्र मिश्र 
जगत्‌ का जिससे उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदिक होता है वही ब्रह्य है ॥२॥ ब्रह्मण्यो 
ब्रहाकुद्न्ह्या ब्रह्य ब्रह्मविवर्धनः ॥ (महाभार अनुशासनः विष्णुसहः श्लो ८४) 
ब्रह्मण्य १, ब्रह्मकृत २, ब्रह्मा २, ब्रह्म ४ ओर ब्रह्मविवर्धन ५ ये यख्रह्म नरायण के 
नाम रै ॥८४॥ ब्रह्मश्ब्देन च स्वभावतो निरस्तनिखिलदोषाऽनवधिकातिशया- 
संख्येयकल्याणगुणगणः पुरुषोत्तमोऽमिधीयत ॥ (श्रीभाष्य जिन्ञसधिकरः १) ब्रह्य - 
शब्द से स्वाभाविक समस्त दोषों से रहित ओर ल्लौमारहित अतिशय असंख्य कल्याण 
गुणगण संपन्न पुरुषोत्तमनारायण कहे जाते टँ ।९।। पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर आचाय 
याक्तल्वय ने कहा कि-- हे कोल ! यद जो तेरी आत्मा है वही सर्वनतर्यामी टै 1 इस 
उत्तर को सुनकर पुनः कोल ने कहा कि-- हे याज्ञवल्क्य ! शरीरेन्धिय प्राण जीवादिको 
में कौन आत्मा सर्वान्तर्यामी है यह आप विस्पष्टरूप से कँ ।. इस प्रश्न को सुनकर 
कहोल ऋषि के अभिप्राय को जानते हुए आचार्य यावल्क्य ने कहा कि हे कटोल ! 
जे आत्मा भोजन की इच्छ का ओर पीने की इच्छ का अतिक्रमण करके विदमान 
है अर्थात्‌ जो खाने पीने-की इच्छ से रहित टै ओर जो आत्मा इष्टनिष्ट 
वियोगसंयोगज-शोक को तथा विपरीतज्ञनरूप मोह को ओर वुद्धावस्था को तथा मृत्यु 
को लांघकर विद्यमान है, वही तेरी आत्मा है ओर व्ही सर्वान्तर्यामी हे । निश्चय करके 
उस सर्वान्तयामी श्ुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मृत्यु से रहित इस परत्रह्य नरायण 
को जानकर ब्रह्मवेत्ता यानी ब्राह्मणत्वजातिविशिष्ट ऋह्यणलोग पुत्रैषणा से, पुत्र के लिये 
जो इच्छ होती है उसे पुत्रैषणा कहते हैँ । यद्य पर पुत्रैषणा शबद से । सोऽकामयत 
जाया मे स्यादथ प्रजायेय ॥ (वृह ड» ॐ १ त्रा ४ क १७) वह एकाकी पुरुष 
कामना करता है कि मुञ्च स्त्री हो फिर मेँ सन्तानरूप से उत्पत्न होऊं ।९७।। इस श्रुति 
मे की हुई इच्छ को हो ग्रहण किया जाता है ¦ ओर वित्तेषणा से, धन के लिये 
ज इच्छ होती रै उसे वित्तैषणा कहते हैँ । यँ पर वित्तैषणा शब्द से । वित्तं मे 
स्यादथ कर्म कुर्वीय ॥ (चु उ अ> १ ब्रा ४ कः १७) मुभे धन हो फिर में कर्म 
कर ।॥२७॥ इस श्रुति मे कदी हई इच्छ को ही ग्रहण करिया जाता हे । ओर स्त्री, 
पुत्र वित्त कर्मं साध्य समस्त लोक की इच्छ से अर्थात्‌ तीन एषणाञओरं से क्योकि लिखा 
े- एतावान्यैकामः ॥ (बु" ऊ> ॐ> १ ऋ" ४ कं १७) इतनी ही कामना हे ।१५७॥ 
` इस प्रकार त्रिविध कामन्रओं से विमुख हो पख्रह्य की ओर ऊपर उठकर शास्त्र की 
विधि के अनुसार तुरीयाश्रम क्र ग्रहण करके तब शरीर निर्वाह के लिये भिश्षाटन को 
करते हैँ । ' "भिक्षाचर्य चरन्ति'' इस श्रुति से पारित्राज्यैकान्तधरम का विधान किया गगरा 
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ठै। भिक्षा के विषय मे लिखा है परमात्मनि योरक्तोविरक्तोऽपरमात्यनि । 
सर्मैषणाविनिर्ुक्तः स भैक्षं भोक्तुमर्हति ॥ (नारदपरत्राजकोपः उपदेश ३ र १८) 
जे प्रमात्मा में अनुरक्त ओर उससे भिन्न वस्तुओं की ओर से विरक्त है, जिसके मन 
मे पुत्रैषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा- ये सभी एषणा निकल गयी टै वही भिश्षान्न भोजन 
करने का अधिकारी है ॥१८॥ ` विधूमे सन्नमुसले व्यङ्कारे भुक्तवस्ण्ने । कृत्त 
शरावसंयाति भिश्ां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ (नारदपरि, उ, उपदेः ५ श्चुः ३५) (मनुः. 
ॐ ६ श्लो" ५६) रसोई का धुओं दूर होने पर तथा मुसल के शब्द बन्द ने ण 
अग्नि बुत जाने पर तथा घर के लोगों के भोजन कर लेने पर ओर शरावसंपात हो 
जाने पर सन्यासौ सदा भिक्षा करे ।\५६॥ ब्राह्मणकुलं वा यल्लभेतद्भुञ्जीत्‌ ` 

: शुचित्रह्मणो वकृषलात्रपानवर्जो न हीयेतेत्ह्मलोकात्‌ ॥ 
(वशिष्टस्मु* आ १०) निश्चय करके बरह्मणो के घर में जो मिल जये उसको संन्यासी 
` भोजन करे । -यज्ञेपरवीत धारण किये रहे ओर जलक्रा कमण्डलु हाथ में रखे, सर्वदा 
पवित्र रहे तथा शूद्र कै अत्न जल को त्याग कर दे, इस प्रकार आचरण करनेवाला ` 
ब्रह्मण सन्यासी जहू्यलोकं से भ्रष्ट नहीं होता है ।1९०॥। सर्वभूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी 
सकमण्डलुः ! एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थं ग्राममाविशेत्‌ ॥ (नारदपरिः उ> उपदे 
३ $ ५५ -(याञ्षवल्वयस्म्‌" अ ३ श्लो" ५८) सन्यासी सम्पुर्ण जीवों का हितैषी 
हो, शान्तभाव से रहे, त्रिदण्ड ओर कमण्डलु धारण करे, एकमात्र आत्मा मे ही रमण, 
करने वाला हयो तथा सब कुछ छरेडकर अकेला घूमता रहे केवल भिक्षा केलिये ही 
वह गांव मे प्रवेश करे ।॥५५५।।५८॥। माधूकरमसंक्लुष्तं प्राकछप्रणीतमयाचितम्‌ । 
तात्कालिकं चोपपन्नं भेकंपञ्चविधस्मृतम ॥ (सन्यासो श्रुः ६५) , संकलप रहित 
माधूकर १, प्राकूप्रणीत २, अयाचित ३, तात्कालिक ४ ओर उपपन्न ५ इस भेद से 
पोच प्रकार की भिक्षा कही गई है ।६५॥ मनः संकल्परहितांखीन्गृहान्पद्च सप्त वा । 
 मधुमकषिकवत्कृत्वा माधूकरमिति स्मृतम्‌ ॥ (सन्यासोपः श्रः ६६) मन में संकल्प से ` 
रहित तीन, पच, सात, घर्‌, मधु-मव्खी के समान थोडी थोडी भिक्षा ग्रहण करना 
उसको “मधुकर '' भिश्चा कहते हैँ ।६६॥ प्रातः काले च पूर्वदयुर्यद्धक्तैः प्रार्थितं 
मुहः । तद्ध प्राकृप्रणीते स्यात्स्थतिं कुर्यात्तथापि वा ॥ (सन्या. उ, रः ६७) पटले 
दिनि प्रातः काल मँ ज बारम्बार भक्तो से प्रार्थना की जती है उसको “"प्राकध्रणीत" 
भिका कहते हैँ । ॥६७।। भिक्षाटनसमुद्योगादयेन केन निमंत्रितम्‌ । अयाचितं तु 
तदभैक्षं भोक्तव्यं च मुमुश्ुभिः ॥ (संन्याः ऊ. रः ६८) भिक्षा मँगने से पहले जिसी 
किसी से निम्नित विना मँगे जो मिले उसको * "अयाचित" भिश्च कहते हैँ वह 
मुमुश्षयति्यो के भोजन करने योग्य भिकषात्न हे ।६८॥ उपस्थानेन यत्रोक्तं भिक्षार्थं 
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ब्राह्मणेन तत्‌ । तात्कालिकमितिख्यातं भोक्तव्यं यतिभिः सदा ॥ (सन्या ॐ श्रुः 
६९) स्थान के पास मे आकर ब्राह्यण से भिक्षा के लिये जो कहा गया हो उसको 
""तात्कालिक'' भिक्षा कहते हैँ वह सर्वदा संन्यासियों के द्वारा भोजन करने यौग्य ट 
रेख कहा गया हे ॥६८॥ सिद्धमन्नं यदानीतं ब्राह्मणेन मठं प्रति । उपपन्नमिति 
प्राहुमुनयो मोश्षकांक्चिभिः ॥ (सन्या ॐ क्र ७०) जो सिद्ध अत्न ब्रह्मण करके यति 
के मट के प्रति लाया जता ठै उसको मोक्ष चहनेवाले मुनि सब '*उपपन'' भिक्षा 
कहते है ।।७०।! इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है । अपवर्जनीय परस्पर संबन्ध होने 
से निश्चय करके जो ही पुत्रैषणा है वही चिततैषणा टै वही लोकेषणा है क्योकि वह 
फल के दही लिये हे । क्योकि निश्चय करके साध्य साधन विषयक ये दोनों एषणा 
होती है । इस कारण से अधीतवेद-विद्यावान्‌ ब्राह्यणत्वजातिविशिष्ट पुरुष ओपदेशिक 
अर्थावगमरूप विवेक को अर्थात्‌ उपास्य परिशुद्ध परिपूर्णं पख्रह्य नारायणत््वे को प्राप्त 
करके स्वमाहात्म्य अनाविष्करण बाल स्वभाव से युक्त परब्रह्म नारायण में स्थित होने 
की इच्छ करे । ओर स्वमाहात्म्य अनाविष्करण-बालस्वभाव को `तथा ओपदेशिक 
अर्धावगमरूप विवेक को अर्थात्‌ उपास्य परिशुद्ध परिपूर्णं प्रह नारायण तत्व को 
प्राप्त कर्‌ तदनन्तर आरम्बणसंशीलन लक्षण मननशील होवे । इसके बाद मोन से भित्र 
पूरवनिर्दिषट बाल्य को यानी स्वमाहात्म्य अनाविष्करण-बालस्वभाव को ओर पाण्डित्य 
को यानी ओपदेशिक अर्थावगमरूप विवेक को अर्थात्‌ उपास्य परिशुद्ध परिपूर्णं परत्र 
नारायण को तथा आरम्बण संशीलनात्मक मुनि के भाव को प्राप्तकर तव ब्रह्मवेत्ता 
यानी निदिध्यासनरूपविद्य प्राप्तिवाला होता है । उस उपदेश को सुनकर फिर कोल 
ने पृच्र कि- हे याज्ञवल्क्य ! वह लब्धनिदिध्यासनकला ब्रह्मवेत्ता पुरुष, उक्तं उपाय 
से अन्य किस सधन से होगा । इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि जिस बाल्य तथा पाण्डित्य ओर मौनरूप साधन से लब्धनिदिध्यासन ब्रह्मेतत 
होता है यह कहा गया टै । उसी कल्य तथा पाण्डित्य ओर मौनरूप सधन से ही 
ब्रह्मवेत्ता होगा अन्य किसी उपाय से नहीं ब्रह्मवेत्ता होगा । इस परत्रह्य नरायण से 
अतिरिक्त ज जीवजात है वह दुःखी है । तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव होने से परमप्रसिद्ध 
कुषीतक ऋषि का पत्र कोल नामक ब्राह्मण चुप हो गया । इस कण्डिका में परित्राजक 
भाव को प्रप्त दोकर्‌ भिक्षाचर्या करते है । एेख स्पष्ट प्रतिपादन किया गया हे । इससे, 
यहाँ पर यति के विषय मे कुछ दिण्दर्शन कराया जता हे अथ खलु सौम्य कुटीचक 
क्हूदको हंसः परमहंस्डृत्येते परित्राजकाश्चतु्विधा भवन्ति सर्वं एते विष्णुलिङ्धिनः 
शिखिन उपवीतिनः ॥ (शाय्यायनीयोपः श्रः १९) हे सोमार ! प्रियदर्शन तदनन्तर 
निश्चय करके कुटीचक ९, बहूदक २, हंस ३, परमहंस ४ भेद से र प्रकार के 
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संन्यासी होते दै, वे चारों विष्णुलिङ्ग यानीं त्रिदण्ड धारण करने वाले ओर शिखा तथा 
-याज्ञोपवीत वाले होते हैँ ॥१९१॥ चतुर्विधा भिश्चवस्तु प्रख्याता ब्रह्मणो मुखात्‌ । 
कुटीचको बहूदकः हंसश्चैव तृतीयकः ॥ (भाट्वीयब्राह्यणोपः ॐ ३ श्रुः १) चुतुर्थो 
परमहंसश्च संज्ञाभेदः पृथक्कृतः । वृत्तिभेदन भिन्नास्ते नैव लिङ्कात्तु ते 
द्विजाः ॥२॥ सर्वैभिक्षवः विप्राः प्रोक्ता वेदे त्रिदण्डिनः । लिङ्क तु वैष्णवं तेषा 
सजलं च पवित्रकम्‌ ॥२॥ ब्रह्मा के मुख से प्रख्यात चार प्रकार के संन्यासी होते 
टै । कुटी तथा बहूदक ओर तृतीय हंस ॥१॥ तथा चौथा परमहं, तृत्ति के भेद 
से चर नाम अलग अलग किया गया है । लिङ्ग कं भेद से नहीं ॥२॥ वेद में सब 
संन्यासी ब्राह्यणजाति के त्रिदण्डवाले कहे गये हैँ चारों सन्यासियों के त्रिदण्ड, काषायवस्् 
ओर पवित्रा सहित जलयुक्त कमण्डलु बाह्य चिह है ॥।३॥ त्रिदण्डमुपवीतं च वासः 
कौषीनवेष्टनम्‌ । शिक्यं पवित्रमित्येतद्विभ॒याद्यावदायुषम्‌ ॥ (शास्ययनीयोपः श्रुः ७) 
पञचैतास्तु यते्मात्रास्ता मात्रा ब्राह्मणे श्रुताः । न त्यजेद्यावदुत्छन्तिरन्तेऽपि 
निखनेत्सह ॥८॥ विष्णुलिङक द्विधा प्रोक्तं व्यक्तभव्यक्तमेव च । तयोरेकपपि त्यत्तवा 
पतत्येव न संशयः ॥९॥ त्रिदण्डं वैष्णवं लिङ्क विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ । निर्वाणं 
सर्वधर्पाणामिति वेदानुशासनम्‌ ॥९०॥ संन्यासी जबतक जीता रहे तवतक त्रिदण्ड 
१ ओर यक्तेपवीत २ तथा कौपीन वेष्टन काषायवघ् ३ ओर शिक्य ४ तथा जलपवित्रा 
५ इन सबं को धारण करे ।#०॥ त्रिदण्ड १, यज्ञोपवीत २, काषायवस्र ३, शिक्य 
४ ओर पवित्रा ५ ये पाँच संन्यासी की मात्रा है, ये पच पूर्वोक्त मात्राये ब्राह्मण के 
विषय में श्रुति प्रतिपादित हैँ । मरणपर्यन्त इन पांच चिं को संन्यासी परित्याग न 
करे । मरने पर भी त्रिदण्ड आदिक पोँचों शरीर के साथ दही भूमि में गाड दे ॥८॥। 
व्यक्त ओर अव्यक्त के भेद से विष्णुलिङ्ग दो प्रकार का कहा गगा हे । उन दोनो 
लिद्धों में से एक को भी त्यागकर यति पतित हो जाता हे इसमे सन्देह नहीं है ।।९॥ 

धर्मो कं निर्वाण ओर ब्राह्मणों कं मोक्ष का साधनं वैष्णव चिह त्रिदण्ड है इस 
प्रकार वेद्‌ का अनुशासन ह ॥१०॥ कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधर 
कौपीनकन्थाधरः पितृपातुगुर्वाराधानपरः पिठरखनित्रशिव्यादि यंत्रसाधनपर 
एकतान्नादनपरः शवेतोर्ध्वपुण्डधारी त्रिदण्डः ॥ (नारदपरित्राः द° उपदे ५. श्रुः १) 
 (संन्यासोपः ॐ २२ श्रुः १३) कुटीचक, संन्यासी, शिखा ओर यज्तोपवीत से युक्त 
होता है । वह त्रिदण्ड, कमण्डलु, कौपीन ओर कन्था धारण करता है । पिता, .माता 
ओर गुरु-- तीनों की सेवा मे संलग्न रहता है । पिठर यानी पात्र, खनती ओर 
स्रोली आदि साथ रखता है ओर मंत्र साधन मेँ लगा रहता है एक ही जगह भोजन 
करता रहता है । ओर श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करता है तथा त्रिदण्डी होता टै ॥।९।।९२॥। 
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अथ भिक्षुणां मोक्षाथिनां कुटीचक बहूदकहंसपरमहंसाश्येति चत्वारः । 
कुटीचका नाम गौतम भरद्राजयाज्ञवल्वयवषशिष्ठप्रभृतयोऽटे म्रासांश्चरन्तो योगमार्गे 
मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ (भिक्षुकोपः श्रुः ९) अव मोक्ष के चाहनेवाले संन्यासियों कं 
भेद्‌ बतलाये जते दै कि-- कुटीचक १, बहूदक २९, हंस २ ओर परमहंस ठ ये चार 
प्रकार के संन्यासी होते दै । कुटीचक नामक गौतम १, भरद्वाज २, यासवल्क्य ३, 
वशिष्ठ ४ प्रभृति आद ग्रास भोजन करते हुए योगमार्म मै मश्च कौ प्रार्थना कसते दै ।।९॥ 
बहूदकः शि्ददिकन्थाधरः कुटीचकवत्सर्वसमो मधुकरवृत्त्याष्टकवलाशी ॥ 
(नारदपस्त्रा" ॐ उपदे ५ श्रुः १) (संन्यासोपः ॐ २ श्रुः १३) बहूदक भी कुटीचक 
की भति शिखा, यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड, कमण्डलुः कौपीन ओर कन्या धारण करते हैँ 
` सके प्रति समभाव रखते हे ओर मधुकरीवृत्ति से करई घरों से अन्न लाकर केवल 
आट गस भोजन करते है ॥९।।९३॥ अथ वहूदका नाम त्रिदण्ड 
कमण्डलुशिखायज्ञो पवीतकाषायवस्त्रधारिणो ब्रह्यधिगृहे मधुमांसं 
वर्जवित्वाटोग्रासान्धेश्चाचरणं कृत्वा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥ (भिक्षुको. श्रुः 
१) अनन्तर बहूदक नाप संन्यासी त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिखा, यज्ञोपवीत ओर काषायवस् 
धारण करते दै ओर मद्य, मंस को बरकर ब्रद्यण के घर में आ ग्रास भोजन कर्के 
योगमारम मे मोश्च की ही प्रार्थना कसते हें ।॥९।॥ त्रिदण्डं कुण्डिकां चैव भिक्षाधारं 
तथेव च । सूत्रं तथैव गृहणीयान्नित्यमेव बहूदकः ॥ (विष्णुस्पः ॐ ४ श्लो ९७) 
बहूदक संन्यासी त्रिदण्ड, कुण्डी, भिक्षापात्र, शिखा, यज्ञोपवीत ओर काषायकव्छ्र को 
सर्वदा ग्रहण करे ।१७॥ अथ हसा नाम ग्राम एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रं षिते सप्तरात्रं 
तदुपरि न वसेयुः गोमूत्रगोमयाहारिणो नित्यं चादद्रायणपरायणा योगमार्गे मोक्षमेव 
्रर्थयन्ते ॥ (-भिश्चकोपः श्रुः ९) ओर हंस नामक संन्यासी ग्राम में एक त्रि तथ। 
नगर मेँ पोच रात्रि ओर क्षत्र मे सात रत्रि से अधिक निवास न करे ओर समय समय 
पर गोमूत्र तथा गोमय आहार करते इए सरवैदा चान्द्रायणत्रत में तत्पर रहे ओर योगमा 
मे मोक्ष की ही प्रार्थना कसते हँ ।\१।। यज्ञोपवीतं दण्डं च वस्त्रं जन्तुनिवारणम्‌ । 
अयं परिग्रहो नान्यो हंसस्य श्रुतिवेदिनः ॥ (विष्णुस अः ४ श्लो° २९) यज्ञेपवीत, 
त्रिदण्ड, मक्छी, आदिक जीव को निवारण के लिये काषायवल्न, दंस सन्यासी का 
यही परिग्रह हे, अन्य नदीं ।२१॥ अथ परमहंसा नाम संवर्तकारूणिश्वेतं 
केतुजडभतरदत्तात्रेय शुक वामदेव हारीतकप्रभृतयोऽछछे ग्रासांश्चरन्तो योगमार्गे 
मोमेव प्रार्थयन्ते ॥ (भिक्षुको श्रुः ९) ओर परमहंस नामक सन्यासी संवर्तक ९, 
आरुणि २, श्वेतकेतु ३, जडभरत्‌ ४, दत्तात्रेय ५, शुकदेवं ६, वामदेव ७ ओर हारीत 
८ प्रभृति ह । ये आट ग्रास नित्य भोजन करते हए. योगमार्गं मे मोक्ष की दी प्रार्थन 
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कसते हैँ ।।९॥ तत्रपरमहंसा नाम संवर्तकारुणि श्वेतकेतुदु्वासऋभु निदाघ-जडथरत- 
वतक प्रभृतयः ॥ (जाबालोपः श्रुः ६) उसमें परमहंस नामक संन्यासी संवर्तक १ 
आरुणि २, शव्रतकेतु २, दुर्वासा ४, ऋभु ५, निदाघ ६, जडभस्त ७ ओर रैवतक ८ - 
प्रभृति दँ ।६। त्रिदण्डमुपवीतं च शिखाकाषायममप्बरम्‌ 1 कमण्डलुश्च भिन्नं हि 
यतीनां तु विधीयते ॥ (पराशरीयधर्मशास््र उत्तरखं ॐ ५ श्लो १३) त्रिदण्ड तथा 
यज्ञोपवीत ओर शिखा तथा काषायवस ओर कमण्डलु ये सब संन्यासियों के लिये 
भिन्न विधान †कये गये हैँ ॥१३॥ एकैक व्रीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । गृहिणां 
च वनस्थानामुपवीतद्रयं स्मृतम्‌ ॥ (दृ हारी अ> ८ श्लो" ४४) ब्रह्मचारी ओर 
संन्यासियों को एक यज्ञोपवीत कहा गया है ओर गृहस्थ तथा वनस्थो के दो यस्लोपवीत 
कहे गये दैँ ।४४।। त्रयस्तु वैणवा दण्डा यतेः काषायवाससी ॥ (वृद्धा ॐ ८ 
श्लो ५०) संन्यासी कं तीन वेणु के दण्ड ओर कापायवख्र विधान किया गया दै 
॥५०॥ यतिस्तर्जन्या शिरोललाटहृदयेषु प्रणवेनैव धारयेत्‌ । परमहंसो ललाटे 
 प्रणवेनेकमूर्ध्वपुण्डं वा धारयेत्‌ ॥ (वासुदेवोपः) संन्यासी तर्जनी अंगुली से शिर तथा 
ललाट ओर हदय में प्रणवम॑त्र करके ऊर्ध्वपुण्ड्‌ को धारण करे ओर परमहंस संन्यासी 
ललार पर प्रणवमत्र से एक रर्ध्वपुण्डु को धारण करे ॥ ऊर्ध्वपुण्ड्धसेन्यासी 
भिश्चुकोयेन पूजितः । विष्णुः प्रपूजितस्तेन विष्णुलोके महीयते ॥ (ऊर्ध्वपुण्डोपः 
खं" ५ श्रुः १२) विष्णुचन्दनोर्ध्वपुण्डं भाले स्वस्य च योलिखेत्‌ । ब्रह्मविद्‌ ब्राह्यणो 
विद्वान्‌ त्रिदण्डी मोक्षमश्नुते ॥९४॥ ऊर्ध्वपुण्ड्धारण करने वाले संन्यासी की जो पूजा 
करता है व्ह विष्णुभगवान्‌ की पुजा करता है ओर वह पूजक विष्णुलोक में पूजित 
होता है ॥।९१३॥ जे ब्रह्वेत्ता ब्राह्मण त्रिदण्डी सन्यासी अपने ललाट पर रऊर््वपुण्ड्‌ 
तिलक धारण करता है कह संन्यासी मोक्ष को प्राप्त करता 
हे ॥९४॥ इन प्रमाणो से सिद्ध होता टै कि सब संन्यासी त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिखा, 
यज्ञेपवीत, कोषायवख्र ओर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ को सर्वदा धारण करं । श्रुति सदर्थकार 
भगवद्रामानुजचार्य॑ने ॥ अन्तराभूतम्रापवत्स्वात्मनोऽन्यथा भेदानुपपत्तिरिति 
चेन्नोपदेशवत्‌ ॥ (शा मी" अ" २ पा० ३ सूः २५) व्यतिहारो विशिंषन्ति ही तरवत्‌ ॥ 
(शा० मी ॐ ३ पा ३ सूः ३६) सहक्तार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो 
विध्यादिवत्‌ ॥ (शा० मी° अ ३ पा" ४ सूः ४६) मोनवदितरेषापप्युपदेशात्‌ ॥ (शा 
मी> ॐ ३ पा- ४ सुः ४८) अनाविष्कुर्वन्न्वयात्‌ ॥ (शा० मी° अ ३ पा० ४ सू 
४९) इन पोच सूत्र के श्रीभाष्य में '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के तुतीय अघ्याय के 
पञ्चमब्राह्मण की प्रथम कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है। यह पर 
^“ जृहदारण्यकोपनिषद्‌'* के तुतीय अध्याय का पञ्चम कटोलंत्राह्यण समाप्त हो 
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गया ॥९।। 
.  ॥ अथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अथ दैनं गार्गीवाचक्नवी पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदिदं सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु 
खल्वापओताश्च प्रोताश्चेति ` वायौ गागीति कस्मिन्नु 
खलु वायुरोतश्च प्रोत्चेत्य न्तरिक्षलोकेषु गागीति 
कस्मिज्॒ खल्वन्तरिक्षलोका ओताश्च प्रोताश्चेति 
गन्धर्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु गन्धर्वलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
खल्वादित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु 
गागींति कस्मिन्न खलु चद्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति 
नक्षत्रलोकेषु गागीति कस्मिन्नु खलु नक्षत्रलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु देवलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु 
गार्गीति कस्मिन्नु खलु प्रजापतिलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु 
ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति । स होवाच गा 
माऽतिप्राक्षी मां ते मूरधां व्यपप्तत्‌ । अनतिप्रश्न्यां वे 
देवतामतिपृच्छसि गामि माऽतिप्राक्षीरिति । ततो ह 
गार्गी वाचक्नव्युपरराम ॥९॥ 


॥ इति तृतीयाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- (अथ) कटोल कं चुप होने के त्ाद (वाचक्नवी) 
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वचकनुकऋषि की पुत्री (गामी ) गागीं नाम चाली (ट) सुप्रसिद्ध (एनम्‌) इस याज्ञवल्क्य 
से (पप्रच्छ) पुष की (यान्वल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) एेसा सम्बोधन कर्के (टे) 
सुप्रसिद्धा गार्गी देवी (उवाच) बोली कि (यत्‌) जो (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सब पार्थिव 
धातु समुदाय है वह (अप्सु) कारणभूत जलों म (ओतम्‌) वस्र की लम्बाई के तन्तु 
के समान ओत है (च) ओर (प्रोतम्‌) क्सर की चौडाई के तन्तु के समान प्रोत है, ` 
नहीं ते यह सत्तू की मुदरी के समान चिन्नभिन्न हो जता (च) पस्तु (खलु) निश्चय 
करके (नु) वितर्क से (आपः; जल (कस्मिन्‌) किसमें (ओताः) ओत है (च) ओर 
(प्रोताः) प्रोत (च) भी रै (इति) यह मे प्रश्न है (इति) इस प्रश्न को सुनकर 
याज्ञवल्क्य मे कहा कि (गार्गि) हे गामि (वायौ) कायु मे जल ओत ओर प्रोत है (इति) 
इस उत्तर को सुनकर फिर गर्गी पुरी कि (वायुः) वायु (खलु) निश्चय करके (नु) 
वितर्के से (कस्मिन्‌) किस में (ओतः) . ओत है (च) ओर (प्रोतः) प्रोत (च) भी 
है (इति) इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (गार्गि) ठे गार्गि 
(अन्तरिशलोकेषु) अन्तरिश्च लोकों मे कायु ओत ओर प्रोत है (इति) इस उत्तर .को 
सुनकर फिर गागी पू्छी कि (अन्तरिश्षलोकाः) अन्तरिक्षलोकं (खलु) निश्चय करके 
(नु) वित्रं से (कस्मिन्‌) किस में (ओताः) ओत हैँ (च) ओर (प्रोतः) प्रोत (च) 
भी हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (गार्गि) हे गार्गि 
(गन्धर्वलोकषु) गन्धर्वलोकों मे अन्तरिशषलोक ओत्त ओर प्रोत हैँ (इति) इस उत्तर को 
सुनकर फिर गार्गी पूतम कि (गन्धर्वलोका) (खलु) निश्चय करके (नु) वितर्के से 
(कस्मिन्‌) किसे (ओताः) ओत रँ (च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी हैँ (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (गामि) हे गां (आदित्यलोकेषु) 
आदित्यलोकों में गन्धर्वलोक ओत ओर प्रोत हैँ (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर 
मागीं पू कि (आदित्यलोकाः) अदित्यलेक (खलु) निश्चय करकं (नु) वितं 
से (कस्मिन्‌) किसमें (ओताः) ओत है (च) ओर (प्रोतः) प्रोत (च) भी हैँ (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर पुनः याक्वल्क्य ने कहा किं (गार्मि) टे गार्गि (चन्द्रलोकेषु) 
चन्द्रलोकों में आदित्यलोक ओत ओर प्रोत रँ (इति) इसं उत्तर को सुनकर फिर गार्गी 
पुल कि (चन्द्रलोकाः) चन्द्रलोक (खलु) निश्चय करके (नु) वितर्के से (कस्मिन्‌) 
किमे (ओताः) ओत दै (च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी हैँ (इति) इस प्रश्न 
को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (गार्गि) हे गार्गि (नक्षत्रलोकेषु) नक्षत्रलोक 
में चन्द्रलोक ओत ओर प्रोत हैँ (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर गागीं पुच्छी कि 
(नक्षत्रलोका) नक्षत्रलोक (खलु) निश्चय करके (नु) वितर्कं से (कस्मिन्‌) किस 
में (ओताः) ओत रहै (च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी हैँ (इति) इस प्रश्न को 
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सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि (गार्गि) हे गार्गि (देक्लोकेषु) देवलोको म॑ 
नधत्रलोक ओत ओर प्रोत है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर गार्गी पृते कि 
(देवलोकाः) देवलोक (खलु) निश्चय कर्के (नु) वितरकै से (कस्मिन्‌) किसमं 
(ओताः) ओत है (च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी हे (इति) इस प्रर्न को सुनकर 
पुनः याञ्चवल्वय ने कहा कि (गर्म) हे. गामि (इन्द्रलोकंषु) इन्द्रलोकों में देवलोक 
ओत ओर प्रोत टै (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर गागीं पूी कि (न्द्रलाकाः) . 
इन्द्रलोकं (खलु) निश्चय करके (नु) वितर्क से (कस्मिन्‌) किसे (ओताः) ओत 
रं (च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्षवल्क्य 
ने कहा कि (गार्भि) हे गामि (प्रजापतिलोकेषु) प्रजापति कं लोकों में इनद्रलोक ॐत 
ओर प्रोत है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर गार्गी पृछी कि (प्रजापतिलोकाः) 
प्रजापतिलोक (खलु) निश्चय करके (नु) वितर्कं से (कस्मिन्‌) किसमं ( ओताः) 
ओत ड (च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर पुनः 
यास्तवल्क्य ने कल्म कि (गार्मि) हे गार्गि (ब्रह्मलोकेषु) ब्रह्मलोकं में प्रजापतिलोक 
अत ओर प्रोत है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर मागां पूरी कि (्रद््लोकाः) 
तरहलोक (खलु) निश्चय करके (नु) वितर्क से (कस्मिन्‌) किसमं (ओताः) आत 
है (न्च) ओर (प्रोताः) प्रोत (च) भी दँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध 
(सः) उस याक्तवल्क्य ने (उवाच) कटय कि (गार्गि) हे गामि (अति) ब्रह्प्लोक को 
अतिक्रमण कर्के (मा प्ाक्षीः) तु मत पृ इस प्रकार पुने से (ते) तेर (मूर्धा) 
मस्तक (मा) मत (व्यपप्तत्‌) विस्पष्ट मिर्‌ जय (वे) निश्चय कर्के (अनतिप्रश्न्याम्‌) 
आक्षेप मुख से नहीं जननेयोग्य (देवताम्‌) देवत को (अतिपृच्छसि) आक्षेप मुख 
से अतिप्रश्न कर रही है (गार्गि). हे मार्ग (इति) इस प्रकार (अति) शास्र की मर्यादा 
को अतिक्रमण करकं (मा प्राक्षीः) बहुत प्रशन मत करो (ततः) उसकं नाद्‌ (ह) 
प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी (वाचवनवी) वचवनुतऋषि की पुत्री (गार्गी) गागीं देवी (उपरराम) 
चुप हो गई ॥१॥ | 

विशेषार्थ-- कोल नामक ब्राह्मण के चुप होने के पश्चात्‌ वचक्नुक्रषि की 
कन्या श्रीमती ब्रह्मवादिनी गामी ने सप्रसिद्ध इस आचार्य याज्ञवल्क्य से पुत्र कि 
हे याज्ञवल्वय ! ठेसा सम्बोधन करके सुप्रसिद्ध गामी ने कहा कि- यह जो कृकर पार्थि 
घातु समुदाय है वह सब कारणभूतजलों में वख की लम्बाई कं तन्तु के समः! कत 
टै ओर वस्त्र की चौडाई के तन्तु के समान प्रोत दै अर्थात्‌ जिर प्रकार कपड्‌ म तान 
ओरं बाना दोनों प्रकार के सूत परस्पर ग्रथित रहते है वेसे ही जल में यह सव दृश्यमान 
पार्थिव पदार्थं ग्रथित है, नहीं ते यह सत्तू की मुदरी के समान छिन भित्न हा जाना । 
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एेसा शास्त्र कहता है । परन्तु व्ह जल किसमें ओत ओर प्रोते है ? इस प्रश्न को 
सुनकर आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे गार्गि वह जल वायु में ओत ओर प्रोत 
टे । इस उत्तर को सुनकर पुनः गागीं न पूर कि हे याज्ञवल्क्य ! वह वायु किसमे 
ओत ओर प्रोत है ? इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचार्य याक्तवल्क्य ने कहा कि- 
हे गामि ! वह वायु अन्तरिक्षलोक में ओत ओर प्रोत है । इस उत्तर को सुनकर फिर 
गार्गी ने पुच् कि- हे याज्ञवल्क्य ! वह अन्तरिश्लोक किसमें ओत ओर प्रोत है ? 
इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचर्य यास्षवल्व्य ने कहा कि- हे गार्गि ! वह अन्तरिश्चलोकं 
गन्धर्वलोक में ओत ओर प्रोत है । इस उत्तर को सुनकर फिर गार्गी ने पुखर कि- 
हे याज्ञवल्क्य ! वह गन्धर्वलोक किस्म ओत ओर प्रोत है ? इस प्रश्न को सुनकर 
पुनः आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे गार्गि ! व्ह गन्धर्वलोक आदित्यलेक मे 
ओत ओर प्रोत है । इस उत्तर को सुनकर फिर गागीं ने प्छ कि-- हे या्ञवल्क्य ! 
वह आदित्यलोक किंसमें ओत ओर प्रोत है ? इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचार्यं 
याज्ञवल्क्य ने काह कि- टे गार्गि ! वह आओदित्यलोक चन्द्रलोक मे ओत ओर प्रोत 
है । इस उत्तर को सुनकर फिर गग न कला कि- हे याज्ञवल्कत्र ! वह चन्द्रलोक 
किसरमे ओत ओर प्रोत है ? इस प्रश्न को सुनकर पुनः याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे 
गार्गि ! वह चन्द्रलोक नक्षत्रलोक में ओत ओर प्रोत है । ईस उत्तर कौ सुनकर फिर 
गार्गं ने पृ कि-- े याज्ञवल्क्य ! वह नक्षत्रलोक किसे ओत ओर प्रोत है 2 इस 
प्रश्न को सुनकर पुनः आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे गार्गि ! क्ह नक्षत्रलोक 
देवलोक में आओत ओर प्रोत है ¦ इस उत्तर को. सुनकर फिर गागं ने पू कि- हे 
याक्तवल्क्य ! वह देवलोक किसे ओत ओर प्रोत है । इस प्रश्न को सुनकर पुनः आचर्य 
याज्षक्ल्क्य ने कहा कि- हे गार्गि ! वह देवलोक इन्द्रलोक में ओत अर प्रोत हे । 
इस उत्तर को सुनकर फिर गागीं ने पृछ कि- हे याज्ञवल्क्य } वह इन्द्रलोक किंसमे 
अंत अओर प्रोत है ? इस प्रश्न को सुनकर पुनः अचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे 
गार्गि ! वह इन्द्रलोक प्रजापतिलोक मे ओत ओर प्रोत हे । इस उत्तर को सुनकर फिर 
गागीं ने पु कि- हे यास्वल्क्य ! वह प्रजपतिलोक किसमे अओत ओर प्रोत है ? 
इस प्रश्न को सुनकर पुन: या्षवल्व्य ने कदा कि हे गार्गं ! वह प्रजपतिलोक 
परब्रह्म-नरायणलोक में ओत .अओर प्रोत है । इस उत्तर को सुनकर फिर गार्गी ने पृख 
कि- हे याज्ञवल्क्य ! वह प्रह्यनरयणलोक किसमें ओत ओर प्रोत है ? इस प्रश्न 
को सुनकर दुरदृष्टयुक्त सुप्रसिद्ध आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे गां ! परह्य 
के लेक को अतिक्रमण करके अतिप्रश्न मत करो 1 अति सर्वत्र वर्जित हे । ब्रह्मलोक 
से परे कोई लोक नहीं है । अतः जे प्रश्न नहीं करना चाहिये वह तुम प रही हो 
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खे उचित नहीं रै । इस प्रकार पृछने से तेरा मस्तक देह से पृथक्‌ होकर गिर्‌ न 
जाय । नियमादि उपेत प्रश्न की मर्यादा को अतिक्रमण करके वर्तमान जे प्रश्न ट उसको 
अति प्रश्न कहते है ओर अति प्रश्न के योग्य जो हो उसको अति प्रशन्या कहते हँ 
जो अतिप्रश््या न हो उसको अनतिप्रशन्या कहते हे । अर्थात्‌ हे गार्गं ! निश्चय करके 
आशेपमुख से नहीं जनने योग्य देवता को आशक्षेपमुख से जानने के लिये इच्छ करती 
हो । क्योकि अतिप्रश्न कर रही हो । हे गागं ! इस प्रकार शास्त्र कौ मर्यादा को' 
अतिक्रमण करके बहुत प्रश्न मत करो । यद्यपि यहाँ पर गागं का प्रश्न 
ब्रह्मलोकाधास्विषयक है पर देवता विषयक नहीं है तथापि त्रिकालस्च आचार्य याक्षवल्क्य 
भविष्यको दुरदृष्टि के ह्वार समञ्च कर्‌ कि इस प्रश्न के बाद्‌ यह पर देवता विषयक 
प्रश्न करेगी । अतः याज्ञवल्क्य ने पूर्वक्त उत्तर दिया है । याज्ञवल्क्य का इस प्रकार 
समाधान सुनकर वह ब्रह्मवादिनी वचवनुक्रषि की पुत्री गागं चुप हो गईं । यहां पर 
““वृहदारण्योकोपनिषद्‌ '' के तृतीय अध्याय का षष्ठ गार्त्राद्यण समाप्त हो गया ।९॥ 
॥ अथ सप्तमम्‌ ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अथ हैनमुदालक आरुणिः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति 
होवाच मद्रेष्वसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु 
यज्ञमधीयानाः । . तस्याऽऽसीद्धा्यां गन्धर्वगृहीता 
तमपृच्छाम कोऽसीति सोऽन्नेवीत्‌ कबन्ध आथर्वण 
इति । साऽब्रवीत्पतञ्चलंकाप्यं याज्ञिकांश्च । वेत्थ नु 
त्वं काप्य तत्सूत्रं येनायं च लोकः परश्च लोक 

सर्वाणि भूतानि संदृब्धानि भवन्तीति । सोऽनब्रवीत्पत्चल 

काप्यो नाहं तद्धगवन्वेदेति । सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं 
याङ्धिकांश्च वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणं य इमं च 
लोकं च परं च लोकं च सर्वाणि भूतानि चान्तरो 

यमयतीति सोऽब्रवीत्पतञ्चलः काप्यो नाह तं 
भगवन्वेदेति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकांश्च यो 
वै तत्काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति । स 
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ब्रहमवित्सलोकवित्स देववित्स वेदवित्स भूतवित्स 
आत्मवित्स सर्वविदिति । तेभ्योऽनब्रवीत्तदहं वेद । 
तच्येत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वाँस्तं चान्तर्यामिणं 
ब्रह्मगवीरुदजसे मूर्धा ते विपतिष्यतीति वेद वा अहं 
गोतम तत्सूत्रं तं चान्तर्यामिणमिति । यो वा इदं 
कश्चिद्‌ ब्रूयाद्वेद वेदेति । यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥९॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) गार्गी के चुपटो जाने कि बाद (आरुणिः) अरूण ऋषि 

के पुत्र (उद्दालकः) उद्यलक नामक ब्राह्मण न (ट) सुप्रसिद्ध (एनम्‌) इम याज्ञवल्क्य 
से (पप्रच्छ) पूछ कि (याज्ञवल्य'1) हे याज्ञवल्क्य (इति) एसा सम्बोधन करके (ह) 
प्रसिद्ध उदालक (उवाच) बोला कि हम (मद्रेषु) मद्रदेश में (काप्यस्य) कपिगोत्रोत्पत्न 
कल्पसूत्रे को (अधीयानः) पठते हुए ( भवसाम) ठहर हुए थ (तस्य) उस पतञ्चटो 
क्री (भार्या) धर्मपत्नी (गनधर्वगहीता ) गन्धर्व य गृहीत थी अर्थात्‌ उसपर गन्धर्व का 
वेश शा (तम्‌) उस गन्धर्व से (अपृच्छ्रम) मने पुन्प् कि (कः) कान (असि) 
है (इति) इस वचन को सुनकर्‌ (सः) उस गन्धर्व न (अब्रवीत्‌) कहा कि 
(आथर्वणः) अथर्वा ऋषि का पुत्र (कबन्ध :) कबन्ध (दति) एेसा नामवाला मेँ द 
(सः) वह गन्धर्द (काप्यम्‌) कपि गोत्रो (पतञ्चलम्‌) पतच्ल नामक विद्रान्‌ सं 
च) ओर (यातिकान्‌) यस्तशास्त्र के अश्न करने वाले हमसे तथा अध्यापकों से 
(अव्रवीत्‌) कहा कि (काप्य) हे कपिगोत्रोत्त्र पतच्चल (नु) क्या (त्वम्‌) तु (तत्‌) 
उस (सूत्रम्‌) सूत्र को (वत्थ) जानता हे (येन) जिस सूत्र स (अयम्‌) यह दुश्यमान 
(लोकः) लोक (च) ओर (परः) पर (लोकः) लोक (च) तथा (सर्वाणि) ब्रह्य 
से लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं (भूतानि) जीव (संदव्धानि) सूत्र से माला कं समान. 
सम्यक्‌ प्रकार ये ग्रथित (भवन्ति) ठोते दै (इति) इस प्रशन को सुनकर (सः) वह 
(काप्यः) कपिगोत्रोत्पत्र (पतद्चलः) पतञ्रल ने (अब्रवीत्‌) कहा कि (भगवन्‌) हे 
पटैश्वर्यसंपन्न (अहम्‌) मेँ (तत्‌) उस सूत्र करे (न) नहीं (वेद्‌) जानता दँ (इति) 
इस प्रकार कहने पर तो फिर (सः) उस गन्धर्व ने (काप्यम्‌) कपिगोत्रोत्प्र (पतञ्चलम्‌) 
पतय्चल नास्मक निदान्‌ से (च) ओर (याज्ञिकान्‌) यज्ञशास्त्र के अध्ययन करनेकले 
हम से तथा अध्यापकों से (अव्रवीत्‌) कह। कि (काप्य) हे कपिगेत्रोत्पत्रपतच्चल (नु) 
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क्या (त्वम्‌) तुम (तम्‌) उस (अन्तर्यामिणम्‌) अन्तर्यामी को (वेत्थ) जानते हो (यः) 
जो अन्तर्यामी (इमम्‌) इस दूश्यमान (लोकम्‌) लोक को (च) ओर (परम्‌) पर 
(लोकम्‌) लोक को (च) तथा (सर्वाणि) ब्रद्यादिस्तम्ब पर्यन्तसंूर्ण (भूतानि) प्राणियों 
क्रो (च) भी (अन्तरः) भीतर रहकर (यमयति) काष्यंत्रकं समान अपने अपने उचित 
नियम मे रखता हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर (सः) वह (काप्यः) कपिगोत्रो्पत्रः 
(पतञ्चलः) पतञ्चल ने (अब्रवीत्‌) कहा कि (भगवन्‌) हे षडैश्वर्थसंपत भगवन्‌ 
(अहम्‌) भे (तम्‌) उस अन्तर्यामी को (न) नहीं (वेद्‌) जानता हू (इति) इस प्रकार 
कहने पर तो फिर (सः) उस गन्धर्व ने (काप्यम्‌) कपिगोत्रीत्पत्न (पतञ्चलम्‌) पतञ्चल्‌ 
से (च) ओर (याक्िकान्‌) यक्तशास्र को अध्ययन करने वाले हमसे (अ्रवीत्‌) कटा 
कि (काप्य) हे कपिगोत्रोत्प्न पतच्चल तुमे से (वै) निश्चय करके (यः) जो कोई 
विदान्‌ (तत्‌) उस (सूत्रम्‌)सूत्र को (च) ओर (तम्‌) उस ( अन्तर्यामिणम्‌) अन्तर्यामी 
पुरुष को (इति) इस उक्त प्रकार से (विद्यात्‌) जान ले (सः) वह ( ब्रह्मवित्‌) परघ्रह 
नारायण को जाननेवाला है ओर (सः) कह (लोकवित्‌) -भूरदिलोकों को जानता दै 
तथा (स्‌ः) वह (देववित्‌) अग्नि, सूर्य आदिक देवों को. जननेवाला हे ओर (सः) 
वह (वेदचित्‌) सब के प्रमाणभूत ऋग्‌, यजुः, साम, अथर्व वेदौ को जानता है (सः) 
वह (भूतवित्‌) ्रह्यादिस्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियों को ` जानता दै ओर (सः) वह 
(आत्मवित्‌) जीवात्मा ओर परमात्मा को जाननैवाला है तथा (सः) वह (सर्ववित्‌) 
सम्पुर्ण स्थावर, जद्खम जगत्‌ को जानता दै (इति) इस प्रकार्‌ कटकर्‌ वह गन्धव 
(तेभ्यः) उन हमलोगं से उस सूत्र को ओर अन्तर्यामी को (अत्रवीत्‌) कटा (आहम्‌) 
में गन्धर्व के उपदेश से (तत्‌) उस सूत्र को ओर अन्तर्यामी पुरूष को (वेद) जानता 
र (याज्ञवल्क्य) डे याज्ञवल्क्य (तत्‌) उस (सूत्रम्‌) सूत्र को (च) उओर (तम्‌) उस 
(अन्तर्यामिणम्‌) अन्तर्यामी को (अविद्वान्‌) नदीं जानते हए (त्वम्‌) तुम (चेत्‌) यदि 
(ब्रह्मगवी :) ब्रह्मविद्यां के पणवन्धभूत गओं को (उदजसे) अन्याय से ले जाओगे 
तो मेरे शापसे (ते) तेर (मूर्धा) शिर (विपतिष्यति) अवश्य ही गिर जायगा (इति) 
इस बात को सुनकर यालवल्वय ने कहा कि (गोतम) हे गौतमगोत्रोत्पत्र उदालक ( ते) 
निश्चय करके (आहम्‌) भे (तत्‌) उस (सूत्रम्‌) मूत्र को (च) आर (तम्‌) उस 
(अन्तर्यामिणम्‌) अन्तर्यामी को (वेद) जानता दूँ (इति) इप वाक्य को सुनकर उदालक 
ने कहा कि (यः) जो (कश्चित्‌) कोई साधारण पुरुष भी (वै) निश्चय करकं (इदम्‌) 
इस बात को (त्रयात्‌) कह सकता दै कि (इति) इसको (वेद) भै जानता टू (वद्‌) 
मै जानता दं इस व्यर्थं गर्जन से क्या लाभ दै (यथा) जेसा (वेत्थ) तुम जानते हो 
(तथा) वैसा (ब्रहि) तुम को (इति) यह मर विक्तपन हं, वना मत करो ।।१॥ 
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विशेषार्थ श्रीमती गागं के चुप हो जाने कं बाद अरुणऋषि के पुत्र उदालक 
नामक ऋषि ने सुप्रसिद्ध इस आचार्य यारवल्क्य से पूछ कि- हे यास्वल्क्य ! एेसा 
सम्बोधन कर्के उस सुप्रसिद्ध उद्ालक ने कडा कि हम मद्रदेश में कपिगोव्रीय पतल 
नामक विद्वान्‌ के गृह पर यज्ञशास्त्र यानी कल्पसूत्र का अध्ययन करते हुए रहते थे । 
उद्यलक के विषय में लिखा है- उदारयतीति उद तो भूत्वा दारयतीति उदालकः ॥ 
इस व्युत्पत्ति से जो उद्रत अर्थात्‌ दूढसंनद्ध देके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य 
को विदारित यानी विनष्ट करे उसे उद्यलक कहते हँ । उस पतञ्चल की धर्मपत्नी 
गन्धर्वगृहीत थी, अर्थात्‌ उसपर गन्धर्व का आवेश था । देवगायाकों को गन्धर्व कहते 
दै । गन्धर्व के विषय मे लिखा दै- स्त्रीकामाः गन्धर्वाः ॥ (श्रुति) स्त्री की कामनावाले 
गन्धर्वं होते हे । उस गन्धर्व से हमने पृञ्र कि ^“ तुम कौन हो" इस वचन को सुनकर 
उस गन्धर्वं ने उत्तर दिया कि-- अथर्वा ऋषि का पुत्र कबन्ध नामनत्राला मेँ हू । कबन्ध 
के विषय मेँ लिखा है- कं सुखं वा ब्रह्माण्डं वा बध्नातीति कबन्धः ॥ इस व्युत्पत्ति . 
से, जे सुखी हो अथवा त्रह्याण्ड के तत्व को जाने उसे कबन्ध कहते हैँ । उस कबन्ध 
नामक गन्धर्व ने कपिगेत्रीय पत्नल नामक विद्वान्‌ से ओर यस्तशास्त्र यानी कल्पसूत्र 
को अध्ययन करनेवाले हमलोगों से कहा कि- हे कपिगोत्रोत्न्न पतञ्चल ! क्या तुम 
उस सूत्र को जानते हो ? जिस सूत्र के द्वार यह दृश्यमान भूलोक ओर परलोक तथा 
ब्रह्म से लकर्‌ स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्णं जीव सूत्र से माला के समान सम्यक्‌ प्रकार से 
ग्रथित होते है 2 इस प्रश्न को सुनकर उस कपिगोत्रोत्प्न पतच्चल ने कहा कि- हे 
षडैश्वर्यसम्पन्न भगवन्‌ ! मेँ इस सूत्र को नहीं जानता हूँ । इस प्रकार कहने पर्‌ तो फिर 
उस कबन्ध नामक गन्धर्वं ने कपिगोत्रीय पत्चल नामक विद्वान्‌ से ओर यस्षशास्त्र यानी 
कल्पसूत्र को अध्ययन करनेवाले हमलोगों से कहा कि- हे कपिगोत्रोत्पन पतद्चल ! 
क्या तुम उस अन्तर्यामी पुरुष को जानते हयो 2 जो अन्तर्यामी इस दुश्यमानलोक को 
ओर परलोक को तथा ब्रह्मादिस्तम्नपर्यन्त सम्पूर्ण प्राणियों के भीतर रहकर काष्ठयंतर 
के समान अपने अपने उचित नियम में रखता है ? इस प्रश्न को भी सुनकर कपिगोत्रीय 
पतल ने कहा कि- हे षडैश्वर्यसम्पनन भगवन्‌ ! ये उस अन्तर्यामी पुरुष को नही 
जानता हूँ । इस प्रकार कहने पर तो फिर उस कबन्ध नामक गन्धर्व ने कपिगोत्रोत्पत 
पतञ्चल से ओर यज्ञशास्त्र यानी कल्पसूत्र को अध्ययन करनेवाले हमलोगों से कहा 
कि- हे कपिगोत्रीय पतञ्चल ! तुमलोगों में से निश्चय करके जो कोई भी उस सूत्र 
को ओर उस अन्तर्यामी. पुरुष को इस उक्त प्रकार से जानता टै वही परत्रह्मनारायण 
को जनता है । ओर वही अन्तर्यामी से नियम्यमान भूः, भुवः, स्वः प्रभृति लाकं को 
जानता है तथा व्ही अग्नि, वायु, सूर्य आदिक देवताओं को जानता है ओर वही सबक 
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प्रमाणभूत ऋग्‌, यजुः, साम, अथर्व वेदों को जानता है तथा वही जीवात्मा ओर परमात्मा 
को जाननेवाला है ¦ तथा वही समस्त चरचर जगत्‌ को जानता है । इस प्रकार कहकर 
उप गन्धर्वं ने अभिमुख हए उन हमलोगो से उस सूत्र को ओर उस अन्तर्यामी पुरुष 
को कहा । हे याज्षवल्क्य ! मे गन्धर्व आचार्य के उपदेश से उस सूत्र को ओर उस 
अन्तर्यामी पुरुष को जानता दू । अतः हे याज्ञवल्क्य ! उस सूत्र को ओर उस अन्तर्यामी 
पुरुष को नहीं जानते हृए तुम यदि ब्रह्मविद्या की पणवबन्धभुत गौओं को अन्याय से 
ले जाओगे तो मेरे शाप से तुम्हारा मस्तक निश्चय ही गर्दन से टूटकर गिर पडेगा । 
इस वाक्य को सुनकर आचार्य याक्षवल्क्य ने कध कि- हे गौतमगोत्रोत्पतर उद्यलक ! 
तुमलोगों से जिस सूत्र को ओर जिस अन्तर्यामी पुरुष को गन्धर्व ने कहा है निश्चय 
करके उस सूत्र को ओर उस अन्तर्यामी पुरुष को भी भँ जानता दूँ । इस वाक्य को 
सुनकर उदालक ने कदा किं- जोकोई साधारण पुरुष. भी. है निश्चय करके वह इसे 
बात को कह सकता है कि-- -उस सूत्र को में जानता दहः उस अन्तर्यामी पुरुष को 
भे जानता हूँ । परन्तु उसके उस्म गर्जन से च्या लाभ है । तुम उसको स्पष्ट जैसा जानते 
हो वेसा कटो यही मेरा विज्ञापन दे ५ -सर्वदर्शनमर्मवेत्ताभगवद्रामानुजाचार्य ने । 
अन्तर्याम्यधिदेवाधिलोकादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ॥ (शा० मी" अ> १ पा २ सः १९) 
के श्रीभाष्य में ''बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" के तृतीय अध्याय के सप्तम त्राह्यण की प्रथम 
कण्डिका कं पदों को उद्धृत किया है ।॥।९॥ | 


स होवाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गोतम 
सूत्रेणायं च लोकः परश्चलोकः सर्वाणि च भूतानि 
संदृब्धानि भवन्ति तस्माद्वै गोतम पुरूषं प्रेतमाहु 
व्यस््नंसिषतास्याङ्लनीति वायुना हि गौतम सूत्रेण 
संदृब्धानि भवन्तीति । एवमेवेतद्याज्ञवल्क्य । 
अन्तर्यामिणं ब्रूहीति ॥२॥ | 

अन्वयार्थ-- (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस यात्तवल्क्य ने (उवाच) कहा किं 
(गौतम) हे गौतमगेत्रोत्प्न उद्ालक (वै) निश्चय करके (वायुः) वायु ही (तत्‌) 
वह (सूत्रम्‌) सूत्र है (वै) निश्चय कर्के (गौतम) हे गौतमगो्रोत्पत्न उदालक (वायुना) 


वायुरूप (सूत्रेण) सूत्र से (अयम्‌) यह दुश्यमान (लोकः) लोक (च) ओर (परः) 
पर (लोकः) लोक (च) भी (च) ओर (सर्वाणि) ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तसंूर्ण (भूतानि) 
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प्राणी (संदूव्धनि) संग्रथित (भवन्ति) हैँ (तस्मात्‌) इसी कारण से (वै) निश्चय कर्के 
(गौतम) हे गौतमगोत्रोत्पत्न उद्लक (प्रेतम्‌) मरे हए (पुरुषम्‌) पुरूष को (इति) एेसा 
(आहुः) पनुष्य कहते हैँ किं (अस्य) इस मृतक पुरुष के (अङ्गानि) आवव्यव 
(व्यखंसिषत) विस्रस्त हयो गये हैँ अर्थात्‌ जैसे माला से सूत्र के निकल जाने पर फूल 
इधर उधरकछ्ितर जते है वैसे ही वायुरूपसुत्र से रहित सब अङ्ग विशीर्णं हो जाते हँ 
(हि) वयोकि (गौतम) हे गौतमगेत्रोत्पन्न उद्लक (वायुना) वायुरूप (सूत्रेण) सूत्र 
से (संदब्धानि) सब पदार्थ संग्रथित (भवन्ति) हैँ (इति) इस समीचीन उत्तर को सुनकर 
उदालक ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) है याज्षवल्क्य (एतव्‌) यह उत्तर (एवम्‌) ठीक 
एेसा (एव) ही है । अब (अन्तर्यामिणम्‌) अन्तर्यामी पुरुष को (ब्रूहि) तुम कहो (इति) 
यह मेर दसय प्रष्न है ।२॥ 


विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध उस आचार्य यान्ञवल्क्य ने सभा मं कहा कि हे 
गौतमगो्रोत्पत्न उदालक ! गन्धर्व ने आपलोगों से जिस सूत्र को कहा है वह वायु ही 
हे इसमे सन्देह नहीं हेः । निश्चय कर्के हे गौतमगोत्रोत्पत्र उद्यालक ! वायुरूप सूत्र से 
यह दुश्यमानलोकः ओर परलोक तथा ब्रह्म से लेकर्‌ स्तम्बपर्यन्तसंम्पर्ण प्राणी संग्रथित 
हैँ । इसी कारण से निश्चय कर्कं हे गतमगोत्रोत्पत्र उदालक ! मरे हुए पुरुष को देखकर 
सबलोग एेसा कहते हैँ कि इस मत पुरुष के अवयव विस्रस्त हो गये है 1 अर्थात्‌ 
जेसे माला से सूत्र के निकल जाने पर पुष्य इधर उधर छितर जते दै वैसे दी वायुरूप 
सूत्र से रहित समस्त अङ्ग विशीर्णं हो जते है । यहौँ पर *“ अङ्क '' शब्द्‌ अवयव वाचक 
टै । क्योकि लिखा है- अद्ध प्रतीकोऽवयवोऽपघनः ।॥ (अमरः कां २ क ६ शलो. 
७०) अङ्गं ९, प्रतीक २, अवयव २, अपघन ४ ये अङ्ग के नाम रै ॥७०॥ क्योकि 
हे गौतमगोत्रोत्पत्न उद्यालक ! ये सब पदार्थ वायुरूप सूत्र से संग्रथित दँ । इस प्रकार 
समीचीन उत्तर को सुनकर उद्यलक ऋषि ने कहा कि- हे याज्ञवल्क्य ! यह खक 
एेसा ही है अर्थात्‌ आपने जे सूत्र का वर्णन किया सो बहुत ही ठीक टै । एक प्रश्न 
का उत्तर तो हो गया । अब तुम अन्तर्यामी पुरुष का वर्णन करो । यह मेरा दूसरा प्रश्न 
हे । यामुनाङ्गुलिमोचक भगद्रामानुजाचार्य ने । अन्तर्याम्यधिदेवधिलोकादिषु 
तद्धर्मव्य-पदेश्ात्‌ ॥ (शाः मी ॐ ९ पा २ सू ९९) के श्रीभाष्य मे 
““ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के तुतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्यण की द्वितीय कण्डिका कं 
"^ अन्तर्यामिणं ब्रूहि '' इस वाक्य को उद्धृत किया है ॥२॥ 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न कद 
यस्य पथिवी शरीरं यः परथिवीमन्तरो यमयत्येष त 
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आत्माऽन्तर्यम्यमुतः ॥२॥ 


अन्वयार्थ-- (यः) जो (पृथिव्याम्‌) पृथ्वी में (तिष्ठन्‌) रहता हुमा (पृथिव्याः) 
पृथ्वी के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट हे (यम्‌) जिसको (पृथिवी) पृथ्वी (न) नदीं (वेद्‌) 
जानती है (यस्य) जिसका (पृथिवी) पृथ्वी (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जो परमेश्वर 
(अन्तरः) पृथ्वी के भीतर रहकर (पृथिवीम्‌) पृथ्वी को (यमयति) प्रवृत्ति निवृत्ति 
लक्षण नियमन करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमुतः) 
निरुपाधिक अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्मा यानी ` रमात्मा है ।।३॥ 


विशेषार्थ-- आचार्य याज्ञवल्क्य नै कहा कि- हे उदालक ! ओ पृथ्वी में रहता 
हआ पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट दै । जिसको पृथ्वी नहीं जानती है । अर्थात्‌ मेरे अन्द्र 
कोई मेरा शासक रहता है इसको पृथ्वी नहीं जानती है । जिस परमेश्वर का पृथ्वी 
शरीर है । जे नारयण पृथ्वी के भीतर रहकर पृथ्वी के प्रवृ्ति-निवृत्तिलक्षण नियमन 
को करता टै वही यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक अमृतत्वशाली आत्मा हे । ओर 
"* सुबालोपनिषद्‌ ' मे लिखा है- अन्तः शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यो यस्य 
पृथिवी शरीरं यः पथिवीमन्तेस्छरन्‌ यं पृथिवी न वेद्‌ ॥ ( सुबालो" खं ७) 
अजन्मा, नित्य, एक परमात्मा समके के शरीर मे भीतर हदथरूप गुफा में म्थित हे । 
जिस रायण कां पृथ्वी शरीर टे । जे पृथ्वी के भीतर सच्रार करता हुआ स्थित रहता 
टे । जिसको पृथ्वी नदीं जानती दै ।॥७॥ मूकान्धमोक्ष -प्रदाता भगवद्रामानुजाचार्य ने । 
अथातो ब्रहाजिज्ञासा ॥ (शा० मी° ॐ १ पा १ सूः १) आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ 
(शा मी ॐ ९ पा ९ सूः १३) अन्तर्याम्यधिदेवाधिलोकादिषु 
तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ॥ (शा मी" अ ९ पा २ सूः ९९) प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादषछन्तानुपरोधात्‌ ॥ 
(शा. मी° अ ९ पा ४ सः २३) परिणामात्‌ ॥ (शा० मी" ॐअ> १ पा ४ सू? २७) 
न तुदरष्न्तभावात्‌ ॥ (शा मी> अ> २ पाः १ सूः ९) तदभिध्यानादेव तु 
तल्लिङ्कात्सः ।॥ (शाः मी° ॐ २ पा ३ सुः ९४) न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङघ 
सर्वत्र हि ॥ (शाः मी° ॐ ३ पा" २ सूः ११) भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्धचनात्‌ ॥ 
(शाः मी ॐअ ३ पा २ सुः ९२) अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ॥ (शाः मी" अ 
३ पा २ सूः १९) शोषत्वात्युरुषार्थवादो यथान्येष्विति जमिनिः ॥ (शाः मी" अ 
३ पा ४ सुः २) जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादस्न्नेहितत्वास् ॥ (शा- मी> ॐ ४ फा 
ख स १७) इन बारह सूत्रों के श्रीभाष्य मे ' जृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' ' के तृतीय अध्याय 
के सप्तम ब्राह्मण की तृतीयकण्डिका के पदों को उद्धृत किया हे ॥।३॥ 


अ? रे ब्रा ७ श्रु ४/५ गूढार्थदीपिकासहिता | ३६६ 


योऽप्सु तिष्ठन्रद्भ्योऽन्तरो यमापो नविदु र्यस्याऽऽपः 
शरीरं योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आात्माऽन्तर्याम्यमृतः 
॥४॥ | 


 जअन्वयार्थ- (यः) ज (अप्सु) जल में (तिष्ठन्‌) रहता हु (खद्भ्यः) जल 
कं (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (आपः) जल (न) नदीं (विदुः) जानता 
हे (यस्य) जिसका (आपः) जल (शरीरम्‌) शरीर टै (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) 
जल के भीतर रहकर (अपः) जल करो (यमयति) प्रतुति निवृत्तिलक्षण नियमन करता 
हे (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा ( अमृतः) निरुपाधिक अमुतत्वशाली 
(आत्मा) आत्य है यानी परमात्मा दै ।।४।॥। 

विशेषार्थ-- आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि~ ठे उद्ालक ! जे जल में रहता 

हुआ जल.के भीतर प्रविष्ट हे । जिसको जल नही जानता है । अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई 
मे शाख्क रहता है इसको जल नहीं जानता है । जिस परमेश्वर का जल शरीर है । 
जो नारायण जल के भीतर रहकर जल के प्रवृत्ति नितृत्ति लक्षण नियमन को करता 
है वही यह अन्तर्यामी तुष्टाय निरुपाधिक अमृतत्वशाली `आत्पा है । ओर 
` सुबालोपनिषद्‌'' मे लिखा है- यस्यापः शरीरं योऽपोऽन्ते सञ्चरय्‌ यमापो न 
विदुः ॥ (सुबालोपः खं ७) जिस नारायण का जल शरीर है । जो जल के भतर 
संन्नार करता हुआ स्थित रहता हे । जिसको जल नहीं जनता हे ।\७1। ब्रह्यर्षस-मोचक 
भगतद्रामानुजचार्यं ने । पयोऽम्बुवच्येत्तत्रापि ॥ (शाः मी- अ २ पा. २ सुः २) 
तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्खात्सः ॥ (शा" मी" ॐ २ पा० ३ सुः ४) अम्बुकदग्रहणात्त 
न तथात्वम्‌ ॥ (शा मी ॐ ३ पा २ सूः १९) इन तीन स्रो के श्रीभाष्य मे 
“` बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण की चतुर्थकण्डिका के 
““ योऽप्सु तिष्ठन्‌" इस वाक्य को उद्धृत किया है ॥*४॥ | 


योऽग्नौ तिष्ठ्नग्नेरन्तरो यमग्नि न वेद यस्याग्निः श्रं 
योऽग्निमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयम्यिमुतः ॥॥५॥ 

अन्वयार्थ- (यः) जे (अग्न) अग्न भें (तिष्ठन्‌) रहता हुआ (अग्नेः) अग्नि | 
क (अन्तरः) भौत प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (अग्निः) अग्नि (न) नही (वेद) जानती 


हे (यस्य) जिसका (अग्निः) अग्नि (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जे परमेशर (अन्तरः) 
अग्नि के भीतर रहकर (अग्निम्‌) अग्नि को (यमयति) प्रतृ्तिनिवृत्तिलक्षण नियमन 
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करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेय (अमृतः) निरुपाधिके 
अमरतत्वशाली (आत्मा) आत्मा है यानी परमात्मा है ।\५।1 
विशेषार्थ आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे उद्यलक ! जो अग्नि में रहता 
हुआ अग्नि के भीतर प्रविष्ट है । जिसको अग्नि नहीं जानती है । अर्थात्‌ मेरे अन्दर 
कोई मेश शासक रहता है इसको अग्नि नहीं जनती है । जिस परमेश्वर का अग्नि 
शरीर है । जे नारायण अग्नि के भीतर रहकर अग्नि के प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण नियमन 
को करता टै वही यह अन्तर्यामी तुम्हार निरुपाधिक अमृतत्वशाली आत्मा ड । ओर 
लिखा है यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरे स््छरन्‌ यं तेजो न वेद ॥ (सुबालोपः 
खं* ७) जिस नारायण का तेज यानी अग्नि शरीर है । जो अग्नि कं भीतर सरार 
करता हुआ स्थित रहता है । जिसको तेज यानी अग्नि नहीं जानती है ।७॥ 
गोपीमोकषप्रदाता भगवद्रामानुजचार्य ने । ज्योतिराद्यधिष्ठनं तु तदामननात्प्राणवता 
शब्दात्‌ ॥ (शा० मी अ २ पा. ४ सुः १२) पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ 
 (शा- मी अ> ३ पाः २ सुः ४०) इन दोनों सूत्रो के श्रीभाष्य यें "* लृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' 
के तुतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण की र्पौचवी कण्डिका के पदं को उद्धृत किया 
हे ॥५॥ 


योऽन्तरिश्चे तिष्ठ्न्तरिक्चादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद 
यस्यान्तरिक्षं शरीरं योऽन्तरिक्चमन्तरो यमयत्येष त 
अत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥६॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जे (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मे (तिष्ठन्‌) रहता हआ 
(अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिश्च के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट हे (यम्‌) जिसको (अन्तरिक्षम्‌) 
अन्तरिश्च (न) नहीं (वेद) -अनतौ है (यस्य) . जिसका (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरि 
(शरीरम्‌) शरीर हे (यः) जे परमेधर (अन्वरः) अन्तरिश्च के भीतर रहकर (अन्तरिषम्‌) 
अन्तरिश्च को (यमयति) प्रवृत्तिनिवृक्तिलक्षण नियमन करता हे (एषः) यही (अन्तर्यामी) 
अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमतः) निरुपाधिक अमृतत्व्षाली (अत्प) आत्मा हे ।६॥ 


विशेषार्थ-- अचर्य या्षवल्क्य ने कहा कि-- हे उद्यलक ! जे अन्तरिष्च मे 
रहता हुआ अन्तरिश्च के भीतर प्रविष्ट है । जिसको अन्तरिक्ष नहीं जनता है । अर्थात्‌ 
मेरे अन्दर कोई मेया शासक रहता टै इसको अन्तरिश्च नहीं जनता डे । जिस परमेशर 
का अन्तरिक्ष शरीर है। जे नारायण अन्तरि के भीतर रहकर अन्तरिश्च के 
प्रवत्तिनिवृत्तिलक्षण नियमन को करता है, वही यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक 
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अतत्वेशाली `` आत्मा . दै । ` -काषायवस्लघरारीः भगवद्रामानुजाचार्य ने । 
अन्तर्याम्यधिरैवाधिलोकादिषु .तद्धमरव्यष्देशात्‌ # (शा मीर अ ९. फा" र सूः ९९) 
के श्रीभाष्य में '" हद्रण्यकोपनिषद्‌' ' कं ततीय अध्यास के.सप्तम ब्रह्मण्‌ की छटवीं 
क्रप्डिका. के '' एष . त. आत्म" ' इस. खण्ड. .को उद्धृतः करिया टे ।1६।। 


यो वायौ तिष्ठन्वायोरन्तरो यं कायु न वेद यस्य "वायु 
शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त. आत्माऽन्तर्याम्यमृत 
11७॥ 


¦ -अन्वयार्थ-- (यः) जो (वायौ) वायु मेँ (तिष्ठन्‌) रतां हुञ (वायोः) वायु 
के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट ठै (यम्‌) जिसको (वायुः) वायु (न) नही (वेद) जानती 
है (यस्य) जिसका (वायुः) वायु (शरीरम्‌) शरीर टै (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) 
` वायु के भीतर रहकर (वायुम्‌) वायु को (यमयति) प्वृत्तिनिवृत्तिलक्षण नियमन कसा 
हे (एषः) यही (अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिक अमतत्वशाली 
(आत्मा) आत्मा है॥७॥ ` 


 _ विशेषार्थः आचारय याज्ञवल्क्य ने कहा कि ह उदयालक ! जो वायु मे.रहता 
"हुआ वायु के भीतर प्रविष्ट हे । जिसको वचिं नहीं जानती दे । अर्थात्‌ मरे अन्द्र कोई 
 मेयःशासक रहता रै-इसको ` वाथुःनदीः-जानतीः हे । जिस परमेश्वर का :कायुःशगीर हे । 
जो नारायण वायु के भीतर रहकर वायु के. प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण नियमन क्रोकरतादे 

वही यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक अमुतत्वशाली आत्मा ह । ओर लिखा हे 
` यस्.वायुः शरीरं के वायुमन्तरे सरन्‌: यं वायु न वेद ॥ (सुकलोपः खं ७) 

::जिंस-नरायण काः वायु शरीर हे जो वायु के भीतर खार्‌ करता टुज, स्थित. रहता 
--हे जिसको वायु नहः -जनेती : है 1७ श्रीत्रिदण्डधारी भगवद्रामानुजचर्य -> । 
: तदभिध्यानादेव तु. तल्लिङ्गात्सं 11 ( शा> मी ॐ २ पार सु? १४) ज्योतिराद्यधिष्ठानं 
- तु तदामननातप्राणवताःशब्दात्‌ १।( शा" मी° अः २.पाः ४ सू १३) पूर्व तु ल्ादयणो 
:हेतुव्यय-देशात्‌ ॥ (शाः मीऽ-भ> ३ पा २. सूः ४०) इन तीन सूरो कं श्रीभाष्य म 
““्रृहदारण्यकोपतिषद्‌' के तृतय अध्याय के सप्तमत्राद्यण. कौ खात्रकीं कण्डिका के 
पदों को. उदुधृत-किया . हे ।७।५.५ 


यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तसे यं दयो: न वेद यस्य द्यो 
जंसीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमूत 
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अन्वयार्ध-- (यः) जो (दिवि द्युलोकृ मे (तिष्ठन्‌). रहता हुशा (द्विः) द्युलाक 
को (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट दै (य॒म्‌) जिसको (दयो :) द्युलोक (न) नदीं (वेद) जानता 
है (यस्य) जिसका (द्यैः) द्युलोक (शरीरम्‌) शरीर टै (येः) ज परमेश्वर (अन्तरः) 
द्युलोकं के भीतर रटकर (दिवम्‌) यलोके करं (यमयति) परचृ्तिनिवृत्तिलक्षणः नियमन 
करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमूत्तः) तिरूपाधिकञमूतत्वश्मली 
(आत्मा) आत्मा हे ।८।] 
` ` ` विक्षषार्थ_ आचार्य याज्ञवल्वय ने कहा कि- टे उदालक ! जै द्युलोक में रहता 
हआ द्युलोक के भीतर प्रविष्ट है । जिसको द्युलोकं नदीं जानता दै । अर्थात्‌ मेरे अन्दर 
कोड मेरा शासक रहता ट इसको द्युलोक नहीं जानता टै । जिस परमेश्वर का द्युलोक 
शरीर है । जी नारायण द्यलोक के भीतर रहकर द्यलोकं के प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षण नियमन 
-को करतां है वही यह ` अन्तर्यामी तम्हारा निरुपाधिक . अमृतत्वशाली आत्मां दै ।८। 


य. आदित्ये ति्त्रादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ 
-यस्याऽऽदित्यः. छरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त 
आत्पाऽन्तर्याभ्यमृतः 1९॥ 


` -.अन्वयार्थ-- (यः) < जे: -(आदित्यि) ` सूं . म . (तिष्ठन्‌) . रहता ` हज 
(आदित्यात्‌) सूर्य के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको. (आदित्यः). सूर्य 
` (न) नहीं (वेद) जानृता, टै (यस्य). जिसका (आदित्यः) सूर्य, (शरीरम्‌) -शरीर 
` (यः) जै परमेश्वर (अन्तरः) सूर्य॑ कं भीतर रहकर (आदित्यम्‌) सूरं की (य्मथति) 
 प्रवतिनि्वं्तिलंक्षण : नियमन करतौ है (एषः) यही (अतर्यामी9 अन्तर्यामीः (ते) तेर 
(अमतः) निरुपाधिक. अमृतत्वश्ाली-(अत्मा). आत्मा हे 4।९॥ ::4 

विशेषार्थ आचार्य यात्तवल्क्य ने कहा कि-- टे उदालक ! जो आदित्य में रहता 

हुआ आदित्य के भीतर प्रविष्ट दै । जिसकआर्दित्य नहीं जानतां ह } अर्थात्‌ मेर 
अन्दर कोई मेस शासक रहता है इसको आदित्य नदीं जानतां है । जिस परमेश्वर का 
आदित्य शरीर है । जे नारयण आदित्य के भीतर रहकर आदित्य कं प्रवृ्तिनिवृत्तिलक्षण 
नियमन को करता है । वही यह अन्तर्यामी तुम्हास निरुपाधिके अमृतत्वशाली आत्म 
टै । काष्टकमण्डलुधारी भगवद्रामानुजचार्य ने । भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ (शा मी अ 
१ पाः १९ सूः २२) च्योतिराद्यधिष्ठनं तु तदामननात्प्राणवता शब्दात ॥ (शं मी 
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ॐ २ पा ४ सः १३) पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ (शा मी ॐ २ पाः 
२ सुः ४०) इन तीन सूत्र के श्रीभाष्य में ''बहदाण्यकोपनिषद्‌ '' कं ततीय अध्याय 
के सप्तम ब्राह्मण की नवमी कण्डिका के पदों को उद्धृत क्रिय है ।९॥ 


यो दिक्षु तिष्ठन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य 
दिशः शरीरं यो. दिशोऽन्तरो यमयत्येष त 
आात्पाऽन्तर्यास्यम॒तः ॥९०॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जो (दिक्षु) दिशाओं मे (तिष्ठन्‌) रहता हुञा (दिग्भ्यः) 
दिशाओं के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (दिशः) दिशरपँ (न) नही 
(विदुः) जानती हैँ (यस्य) जिसकी (दिशः) दिशँ (शरीरम्‌) शरीर दँ (यः) जो 
परमेश्वर (अन्तरः) दिशाओं के भीतर रहकर (दिशः) दिशाओं . को (यमयति) 
्रृतिनिवृत्तिलक्षण नियमन करता टै (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा 
(अमृतः) निरुपाधिक अमुतत्वशाली (आत्मा) आत्मा हे ॥९०॥ ` 

विशेषार्थ आचार्य याज्ञवल्कय ने कहा कि- ठे उद्रालक ! जो पूर्वादिक दिशाओं 
में रहता हुम .पुर्वादिक दिशाओं के भीतर प्रविष्ट है । जिसको पूर्वादिक दिशां नही 
जानती रँ 1 अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई मेश शासक रहता है इसको दिशा नदीं जानती 
है । जिस परमेश्वर की दिशाँ शरीर दँ । जो नारयण दिशाओं के भीतर रहकर पूर्वादिकं 
दिशाओं के प्रवृ्तिनिवत्तिलक्षण नियमन को करता है । कटी यह अन्तर्यामी तुम्हारा 
निरुपाधिक अमतत्वशाली आत्मा हे ।।१०॥ 


यज्चन्दतारके तिष्टेश्यन्द्रतारक्ादन्तरो यं चन्दरतारक 
न वेद यस्य चन््तारकं शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो 
यमयत्येष त आत्पाऽन्त्यम्यमृतः ॥९९॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जो (चन्रतारके) चन्द्रमा ओर ताराओं में (तिष्ठन्‌) 
रहता हआ (-चन्रतारकात्‌) चन्द्रमा ओर ताराओं के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट दै (यम्‌) 
जिसको (चन्द्रतारकम्‌) चन्द्रमा ओर तारा (न) नहीं (वेद्‌) जानते हैँ (यस्य) जिसके 
(चन्द्रतारकम्‌) चन्द्रमा ओर तारा (शरीरम्‌) शरीर टै (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) 
चन्रमा तथा तराओं के भीतर रहकर (चन्द्रतारकम्‌) चन्द्रमा तथा तरां को (यमयति) 
प्रवृति निवृत्तिलक्षण नियमन करता टै (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेर 
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(अमृतः) निरुपाधिक अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्मा ठे ॥९९॥ 

विशेषार्थ- आचार्य याज्लवल्क्य ने कहा कि-- हे उद्दालक ! जो चन्द्रमा ओर 
ताराओं में रहता हु चन्द्रमा ओर ताराओं के भीतर प्रविष्ट है । जिसको चन्द्रमा ओर 
तारा नहीं जानते है । अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई मेरा शासक रहता ठै इसको चन्द्रमा 
ओर तारा नहीं जानते है । जिस परमेश्वर के चन्रमा ओर ताराएं खरीर है । जो नारायण 
चन्रमा ओर ताराओं के भीतर रहकर चन्रमा ओर ताराओं के प्रवृत्ति निवृत्तिलक्षण नियमन 
को करता है । वही यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक अमृतत्वशाली उरत्मा हे । 
निरुपाधिक अमृतत्वशाली आत्मा पस्मात्मा ही हे ।।९९१॥ 


य आकाजे तिष्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेद 
यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त 
आत्पाऽन्तर्यम्यिपमतः ॥९२॥ 


अन्वयार्थ- (यः) .ज (आकाशे) आकाश में (तिष्ठन्‌) रहता हुआ 
(आकाशात्‌) आकाश के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (आकाशः) 
आकाश (न) नहीं (वेद) जानता है (सस्य) जिसका (आकाशः) आकाश (शरीरम्‌) 
शरीर है (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) आकाश के भीतर रहकर (आकाशम्‌) आकाश 
को (यमयति) प्रवृति निवृत्तिलक्षण नियमन करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी) 
अन्तर्यामी (ते) तेर (अमुतः) निरुपाधिकं अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्मा हे ॥१२॥ 


विशेषार्थ- आचार्य यास्षवेल्क्य ने कहा कि- हे उदालक ! जे आकाश मे 
रहता हुउ आकाश के भीतर प्रविष्ट है 1 जिसको आकाश नहीं जानता है । अर्थात 
मेरे अन्दर कोई-मेश शासक रहता हे इसको आकाश नहीं जानता है । जिस परमेश्वर 
का आकाश शरीर है। जो नारायण आकाश के भीतर रहकर आकाश के प्रवृत्ति 
निवृत्तिलक्षण नियमन को करता है । कही यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक 
अमुतत्वशाली आत्मा है । ओर लिखा है- यस्याकाशः शरीरं आकाशमन्ते सरन्‌ 
यमाकाशो न वेद्‌ ॥ (सुबालोपः खं, ७) जिस नारायण का आकाश शरीर टै जो 
आकाश के भीतर सार करता हुआ विशजमान रहता है जिसको आकाश नहीं जानता 
हे । सितयज्तसूत्रधारी भगवद्रामानुजाचार्य ने । तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्कात्सः ॥ (शा 
मी ॐ २ पा ३ सूः १४) के श्रीभाष्य में ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌' ' के तृतीय अध्याय 
के सप्तम ब्राह्मण की बारहवीं कण्डिका कं ““य आकाशे तिष्ठन्‌'* इस खण्ड का 
उद्धृत किया टै ॥१२॥ 
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यस्तमसि तिष्ठस्तमसोऽन्तरो यं तमो न वेद यस्य 
तम: आसीर यस्तमो ऽन्तरो यमयत्येष त 
जात्माऽन्तय्यिमरतः ॥९३॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जौ (तमसि) अन्धकार मेँ (तिष्ठन्‌) रहता हु (तमसः) ` 
अन्धकार के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (तमः) अन्धकार (न) नहीं 
(वेद्‌) जानता टै (यस्य) जिसका (तमः) अन्धकार (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जो ॥ 
परमेश्वर (आन्तरः) अन्धकार के भीतर रहकर (तमः) अन्धकार्‌ को (यमयदि) प्रतति 
निवत्निलक्षण निषखन करता हे (एषः) -यदी (अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) तेर (अपृतः) : 
निरुपाधिक -अमृतत्वशाली (आत्म) अत्मा दै ९३ 


विशेषार्थ-- आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे उद्रालक ! जो अन्धकार मे 
रहता हुआ अन्धकार क भीतर प्रविष्ट हे । यहाँ पर ' ' तम॑स्‌ ' शब्द्‌ अन्धकार वाचक 
टे ! क्योकि लिखा -दै-- अन्यकारोऽस्ियां ध्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः.॥ (अमरः 
का. १.व ८ श्लो० .३) अन्धकार १, ध्वान्त २, तमिस्र ३, तिमिर ४, तम॑स्‌ ५.ये 
अन्धकार के नाम दै ।।३॥ ` जिसको. अन्धकार नदीं जानता है । अर्थात्‌ मेरे अन्दर 
कोई मेय शासक रहता है इसको अन्धकार नहीं जानता हे 1 जिस पस्मेश्वर का अन्धकार. 
शरीर है । जो नाराय्रण अन्धकार के भीत्‌ रहकर अन्धकार के प्रवृत्नि नितरत्तिलक्षण 
नियमन को करता है । वही यह अन्तर्यामी तुम्हार निरुपाधिक अमृतत्वशाली आत्मा 
हे ॥।९२॥। 


यस्तेजसि तिष्ठंस्तेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद्‌ यस्य 
तेजः शरीर यस्तेजो ऽन्तरो यमयत्यैघ त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृत इन्यधिदैवतमथाधिभूतम्‌ ॥॥९४॥। 


अन्वयार्थ (यः) जो (तेजसि) प्रकाश म (तिष्ठन्‌) रहता द्रु 

(तेजसः) प्रकाश के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट टै (यम्‌) जिसका (तेजः) प्रकाश 

(शरीरम) शरीर है (यः) ॐ परमेश्वग्‌ (यन्तः) प्रकाशं के भीतर रहकर (तेजः) 

प्रकाशं को (य्यति) ` प्रवृतिनिनतिल्वणं नियमन करता है (एषः) चटी (अन्तर्यामी ) 

अन्तर्यामी (ते) तेर (अमतः) निरुपाधिकः जपुतत्वणांली (आत्मा) आत्मा है । (इति) 

इस प्रकारे (अधिदैवतम्‌) अधिदैवतं अन्तर्खमीस्वरूप कटा गका (अथ) ` अव 
८ जधिभृतप) जधिभत अन्तर्यामी स्वरू कहा जाता ह ।।२८।। 
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विेषार्थ-- अगरचार्य -याज्ञवल्कव्य ने कटा. कि. टे दालक. जे प्रकाश. मर रता. - 
हुआ प्रकाश के भीतर प्रविष्ट हे । र्हा पर '" तेजस्‌ '' शब्द्‌ प्रक्राश वाचक टे । क्योकि | 
लिखा है तेजःप्रथाव दीप्तो च बले शाक्रेऽपिं ॥ (अमरः काः ३ क ३ श्लो- २२४) “ 
प्रभाव में प्रकाश मे, बल मे ओर शुक्र मे तेजस्‌ शब्द्‌ का प्रयोग होता. हे ॥ ररव 
जिसको प्रकाश नहीं जानता टै । अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई मेरा शासक रहता हे इसको 
प्रकाशं नही जानता है । जिस परमेश्वर का प्रकाश शरीर है । जे नारायण प्रकाश के 
भीतर रहकर प्रकाश के प्रवत्ति निवृत्तिलंक्षण नियमन को करता हे । वही यट अन्तर्यामी ` 
तुम्हारा निरुफधिक -अमतत्वशाली आत्मा त्मा है । इस प्रकार यहे अधिदैवत अन्तर्यामिस्वरूप ` 
प्रतिपादन किया गया अब आगे अधिभूत अन्तर्यामिस्वरूप वर्णन किया जाता हे ।।९८। | 


यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो चं. 
सर्वाणि - भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं 
यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृत 
इत्यधिभूतमथाध्यात्सम्‌ ॥९५॥ ॑ 


उन्वयार्थ- (यः) जे (स्वषु) समस्त (भूतेषु) भूतो मे (तिष्ठन्‌) रहता हुञा ` 
(सवेभ्यः) सम्पूर्णं (भूतेभ्यः) भृतो के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको 
(सर्वाणि) समस्त (भूतानि) भूत (न) नहीं (विदुः) जानते टै (यस्य) जिसके 
(सर्वाणि) सम्पूर्णं (भूतानि) भूत (शरीरम्‌) शरीर दै (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) 
सब भतो कं भीतर रहकर (सर्वाणि) समस्त (भूतानि) भूतं को (यमयति) प्रवृत्ति 
निवत्तिलक्षण नियमन करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) 
निरुपाधिक अमतत्वशाली (आत्पा) आत्मा हं । (इति) इस प्रकार्‌ ( अधिभूतम्‌) 
अधिभूत अन्तर्यामिस्वरूप कहा गया (जथ) अब ( अध्यात्मम) ध्यात 
अन्तर्यामिस्वरूप कहा जाता टै ।१९५।। 


विरेषार्थ-- आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- टे उद्वालक ! जा. भना म 
रहता हम सव भूतो के भीतर प्रविष्ट टे । जिमको व्‌ भूत नदी जानन द \ शाम्‌ । 
मेरे अन्दर कोई मेरा शासक रहता हे इसको सव भृत नहीं जानन ह । {जमन परमश्तः | 
के सब भतं शरीरं ट । जे नारायण सब भृतां क भीर कर मप 0 प्रतत्ति 
निवत्तिलक्षण नियमनं को करता दे । वहीं ` यहं अन्तर्या तुम्हारा 1 र्पाधिके ध 
जमतत्वशाली आत्मा दै । इस प्रकारं यह अधिभूतं अन्तर्यामिस्वरूप प्रतिपादन किया 


५३२... 
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यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो यं प्राणो न वेद यस्य 
प्राणः शरीरं यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्त्यम्यमृतः ॥९६॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जे (प्राणे) प्रफ़ में (तिष्ठन्‌) रहता हु (प्राणात्‌) प्राण 
कं (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (प्राणः) प्राण (न) नहीं (वेद) जानता 
हे (यस्य). जिसके (प्रणः) प्राण (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जे परमेश्वर (अन्तरः) | 
प्राण के भीतर रहकर (प्राणम्‌) प्रण को (यमयति) प्रवृत्ति निवृत्तिलक्षण नियमन करता ` 
है (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेर (अमृतः) निरुपाधिक अमतत्वशाली 
(आत्मा) आत्मा दै ।९६॥ 

विशेषार्थ आचर्य याज्ञवल्कय ने कहा कि~- हे उद्दालक ! जे प्राण मे रहता 
इअ प्राण के भीतर प्रविष्ट है । जिसको प्राण नहीं जनते हैँ । अर्थात्‌ मेरे अन्दर 
कोई मेग शासक रहता है इसको प्राण नृहीं जनता है । जिस परमेश्वर का प्राण शरीर 
है । जे नारायण प्राणं के भीतर रहकर प्राण के प्रवृत्ति निवृक्तिलक्षण नियमन क्रो करता 
ठै.। वही यह अन्तर्मी तुम्हार निरुपाधिक अमृतत्वशाली आत्मा. है ॥९६॥ ` 


यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो यं वाडः न वेद यस्य 
वाक्‌ शरीर यो वाचमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥९७॥ 


अन्वियार्थ- (यः) ज (वाचि) कणी मेँ (तिष्ठन्‌) रहता हु (वाचः) कणी 
के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (वाक्‌) वाणी (न) नहीं (वेद) जानती 
है (यस्य) जिसका (वाक्‌) वाणी (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जे परमेश्वर (अन्तरः) 
प्राण के भीतर रहकर (वाचम्‌) वाणी को (यमयति) प्रवृत्ति निवृत्तिलक्षण नियमन 
करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिक 
अमृतत्वशाली (आत्म) आत्मा टै ।९७॥ 

विशेषार्थ आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे उदालक ! जे वाणी मे रहत. 
हुड कणी के भीतर प्रविष्ट है । जिसको वाणी नहीं जनती है । अर्थात्‌ मेरे अन्दर 
कोई मेश शासक रहता है इसको कणी नहीं जनती है । जिस परमेश्वर का वाणी 
शरीर हैँ । ज नारायण कणी के भीतर रहकर वाणी के प्रवृत्ति निवृत्तिलक्षण नियमन 
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को करता है । की यह अन्तर्यामी तुम्हार निरुपाधिक अम॒तत्वशाली आत्मा है ॥९७॥ 
यश्चक्षुषि तिष्ठंश्चक्षुषोऽन्तरो यं चक्षुनवेद यस्य चक्षु 
शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः 
॥९८॥ 


` अन्वयार्थ-- (यः) जो (चश्चुषि) नेत्र में (तिष्ठन्‌) रहता ह (चक्षुषः) नेत्र 
के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (चक्षुः) नेत्र (न) नहीं (वेद) जानता 
टै (यस्य) जिसका (चक्षुः) नेत्र (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) 
नेत्र के भीतर रहकर (चश्ुः) नेत्र को (यमयति) प्रवृत्ति नितृत्तिलक्षण नियमन करता 
है (एषः) यही (अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिक अमृतत्वशाली 
(आत्मा) आत्मा हे ॥९८॥ ` .“ 
विशेषार्थ- आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे उद्दालक ! जो नेत्र में रहता 

"हुआ नेत्र के भीतर प्रविष्ट टै । यहीं पर '“ चक्षुष्‌ '' शब्द नेत्र वाचक है । क्योकि लिखा 
हे- लोचनं नयनं नेत्रमरीश्षणं चक्षुरश्चिणी ॥ (अः का .२।६।७२) लोचन १, नयन 
२, नेत्र ३, ईक्षण ४, चश्ुष्‌ ५, अक्षि ६ ये अँख के नाम रै ।९३।। जिसको नेत्र 
नहीं जानतां है । अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई मेर शासक रहता है इसको नेत्र नहीं जानता 
है । जिस परमेधर का नेत्र शरीर है \ जे नारायण नेत्र के भीतर रहकर नेत्र के प्रवृत्ति 
निवृक्तिलक्षण नियमन को करता है । वही यह अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक 
अमृतत्वशाली आत्मा है। कमनीय शिखाधारी भगवद्रामानुजाचार्य॑ने- 
अन्तर्याम्यधिदैवाधिलोव्छादिषु तद्र्मव्यपदेशात्‌ ॥ (शा. मी° ॐ ९ पा २ सुः १९) 
ज्योतिराद्यधिष्ठनं तु तदामननाद््माणवता शब्दात्‌ ॥ (शा मी अ> २ पा ४ सुः 
१३) नं स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ् सर्वत्र हि ॥ (शाः मी अ> २ पा २ सू? ११) 
इन तीन सूत्र के श्रीभाष्य में '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' क तृतीय अध्याय के सप्तम 
ब्राह्मण की अखरहवीं कण्डिका के “यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌ '' इस खण्ड को उद्धृत किया 
हे ।।९८॥ 


यः श्रोत्रे तिष्ठञछछोत्रादन्तरो यं श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रं 
शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्पाऽन्तर्याम्यमृतः 
॥९९॥ 
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अन्यार्थ (यः) जो .(श्रैत्रे) कर्णं में (तिष्ठन्‌) रहता हु (श्रोत्रात्‌) कर्णं 
क (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट हे (यम्‌) जिसको (श्रोत्रम्‌) कर्णं (ज) नहीं (वेद) जानता 
ट (यस्य) जिसका (श्रात्रम्‌) श्रवण (शरीरम्‌) शरीर दै (यः) जो परमधर्‌ ( अन्तरः 
श्रवण कं भीतर रहकर (श्रोत्रम्‌) श्रवणं को (यमयति) प्रवृत्ति निवृनतिलक्षण नियमन 
करता हे (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिक 
अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्मा दै ।१९॥। 

विशेषार्थ- आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे उदालक दालक } जो कान में रहता 
हुआ कान के भीतर प्रविष्ट दै । यहाँ श्रोत्र '' शब्द कान वाचकं है । वयोकि लिखा 
हे- कर्णंशब्दग्रहो श्रोत्रं श्रुतिः स्त्री श्रवणं श्रवः ॥ (अमरः काः २ क ६ श्लो | 
९४) कर्णं १, शब्दग्रह २, श्रोत्र ३, श्रुति ४, श्रवण ५ ओर्‌ श्रवस्‌ ६ ये कान के नाम 
हे ॥९४॥ जिसको कान नहीं जानता टै । अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई मेरा शासक रहता 
टे इसको कान नहीं जानता है । जिस परमेशर का श्रोत्र शरीर है ! जो नारायण श्रोत्र 
कं भीतर रह कर श्रोत्र के प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण नियमन को करता है । वही -यह 
अन्तर्यामी तुम्हारा निरुपाधिक अमृतत्वक्षोली आत्मा टै । निरुपाधिक अंमतत्वशाली 
अत्मा परमात्मा ही टै ॥९९॥ | 


यो मनसि तिष्ठ्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः 
शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्यम्यम॒तः 
॥॥२०॥। 


अन्वयार्थ-- (यः) जो (मनसि) मन में (तिष्ठन्‌) रहता हुआ (मनसः) मन 
के (अन्तरः) भीतर प्रि है (यम्‌). जिसको (मनः) मन (न) नहीं ( वेद्‌) जानता 
हे (यस्य) जिसके (मनः) मन (शरीरम्‌) शरीर हे (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) मन 
के भीतर रहकर (मनः) मन को (यमयति) प्रवृत्ति निवत्ति लक्षण नियमन करता है 
(एषः) यही (अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) तेर (अमतः) निरुपाधिक अमतत्वशाली 
(आत्मा) आत्मा है ।।२०॥ 


तिथार्थ- आन्ार्य य्त्रल्वय नेःकठा कि हे उद्ालक {जे मनम रहता, - 
हा, मन .कं भौत प्रविष्टे । जिसको मन नहीं जानता दे । अर्थात्‌ मेरे अन्दर कोई 
मेर थासक रहता दै, इसको "मन नहीं जनतां है । जिस परेयेशरं का-मनं शरीर है । ` 
जो नारायण मन के भीतर रह कर्‌ मन के प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण नियमन को करता : 
ठे । वही यह अन्तर्यामी तुम्हार निरुपाधिक अम्‌तत्वशाली आत्मा है । ओर भी लिखा 
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हे यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरे सञ्चरन्‌ यं मनो न वेद ॥ (सुबालापः ख" ७) 
जिस नारायण का मन शरीर है जो मन कं भीतर सार करता हुआ विराजमान रहता 
टे जिसको -मन नहीं जानता ट ।#५।। एसा कटा गया ह ।।२०1) 


यस्त्वचि तिष्ठस्त्वंयोऽन्तरो यं त्वः न वेद यस्य 
त्वक शरीर यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माञन्तर्यम्यमतः ॥२९॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जौ (त्वचि) त्वचा में (तिष्ठन्‌) रहता हुम (त्वचः) त्वचा 
के (अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसको (त्वक्‌) त्वचा (न) नदीं (वेद) जानती 
है (यस्य) जिसकी (त्वक्‌) त्वचा (शरीरम्‌) शरीर हे (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) 
त्वचा के भीतर रहकर (त्वचम्‌) त्वचो को (यमयति) प्रतरृति निवृत्ति लक्षण नियमन 
करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिकं 
अयप्रतत्वशाली (आत्मा) आत्मा हे ॥२९१॥ 

विशेषार्थ आचार्य याज्ञवल्क्य ने कदा कि दे उदालकर ! जो त्वचा में रहता | 
हआ त्वचा के भीतर प्रविष्ट है । जिसको त्वचा नहीं जानती है । अर्धात्‌ मेरे अन्द्र 
कोई मेरा शासक रहता है, इसको त्वचा नहीं जानती है । त्वचा जिस परमेश्वर का 
शरीर दै । जो नारयण त्वचा के भीतर रहकर त्वचा के प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण नियमन 
को करता दै । वही यह अन्तर्यामी तुम्हाया निरुपाधिक अमुतत्वशाली आत्मा है । त्वक्‌ 
के विषय में लिखा दै स्त्रियां तु त्वगसुग्धरा ॥ (अमरः कां २ व £ श्लो" ६२) 
त्वच्‌ ९, असुग्धरा २ ये खाल के नाम हें ।६२।॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया 
टे ।।२१॥ 


यो विज्ञाने तिष्ठनविज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य 
विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त 
आत्पाऽन्त्याम्यमतः ॥२२॥ । ; ~ 

 अन्वयार्थ-- (यः) जो (विन्न) जीवात्मा में (तिष्ठन्‌) रहता हुओं (विज्ञानात्‌) ` 
जीवात्मा के (अन्तरः) भीत प्रविष्टं टदे (यम्‌) जिंसको (विक्ानम्‌) जीवात्मा (च) 


नहीं (वेद्‌) जनती हे (गस्य) जिसका. (विक्लनम्‌) जीवात्मा (शरीरम्‌) शरीर दे.(यः). . 
जे परमेश्वर (अन्तरः). जीवात्मा के भीतर्‌ रहकर (विक्तनम्‌) जीवात्मा को (यमयति). . 
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प्रृत्ति निवृत्ति लक्षण नियमन को करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) 
तेरा (अमृतः) निरुपाधिक अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्फ है ॥२२॥ 
विशेषार्थ आचार्य यास्चवेल्क्य ने कटा कि- हे उद्ालक ! जो जीवात्मा मे 
रहता हुआ जीवात्म के भीतर प्रविष्ट टै । जिसको जीवात्मा नहीं जनती है । अर्थात्‌ 
मेरे अन्दर कोई शासक रहता है इसको जीवात्मा नहीं जनती हे । जिस परमेश्वर का 
जीवात्मा शरीर है । ज नारयण जीवात्मा के भीतर रह कर जीवात्मा के प्रवृत्त निवृत्ति 
लक्षण नियमन को करता हे । वेही यह अन्तर्यामी तुम्टारा निरुपाधिक अमृतत्वशाली 
आत्मा हे ! यद्य पर '“विज्ञन'* शब्द जीवात्मा वादक दै । क्योकि समान प्रकारण 
में माध्यन्दिन शाखा मे लिखा है- य आत्मनि तिष्ठत्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्यम्यमृतः ॥ (शतपथ 
१४।५।३०) जो जीवात्मा में रहता हुआ जीवात्मा के भीतर प्रविष्ट है । जिसको जीवात्मा 
नहीं जानती है । जो जीवात्मा के अन्द्र रहकर जीवात्मा के प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण 
नियमन करता है । वह तेर अन्तर्यामी निरुपाधिक अमतत्वशाली आत्या है ॥३०॥ 
अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ॥ (तैत्ति, आरण्यं २।११।३) वह समस्त जीवो 
का शासक, सबका आत्मा, अन्तर मे प्रविष्ट हे ॥२॥ ईश्वरः सर्वभूतानां हदेेऽ्जन 
तिष्ठति ॥ (गीः अ १८ श्लोक ६९) हे अर्जुन ! ईर सभी प्राणियों के हदय स्थान 
मे स्थित रहता है ॥६९॥ श्रीपादुकाधारी भगवद्रामानुजाचार्य ने- अथातो ब्रह्म 
जिह्लासं ॥ (शाः मी° अ ९ पा" १ सूः ९) आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ (शा- मी अ 
९ पा" १ सूः १२) भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ (शा० मी" अ १ पा ९ सुः २२) उभयेऽपि 
हि भेदे नैनमधीयते ॥ (शाः मी° अ ९ पा" २ सूः २९) अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ 
(शाः मी" अः १ पा ४ सूः २२) प्रकृतिश्च प्रतिजञाृषछन्तानुपरोधात्‌ ॥ (शा० मी> 
ॐ १ पा ठ सूः २३) न तु दृष्छन्तभावात्‌ ॥ (शा० मी° ॐ २ पा १ सू, ९) अधिकं 
तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ (शाः मी° अ २ पाः १ सुः २२) ज्ञोऽत एव ॥ (शा० मी ॐ 
२ फ" २ सुः १९) तद्गुणसारत्वात्तु तद्वयपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ (शाः मी० अ> २ पा 
३ सः २९) परात्तु तच्छुतेः ॥ (शा० मीः अ २ पा" ३ सू, ४०) आत्मेति तूपगच्छन्ति 
आयन्ति च (शा- मी अ ४ पा १ सू, ३) अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ (शाः मी 
ॐ ४ पा ४ सू ८) इन तेरह सूत्रों के श्रीभाष्य में '“बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के तृतीय 
अध्याय के सप्तम ब्राह्मण की बाईसवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है ।।२२॥ 


यो रेतसि तिष्ठरेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरंयो 
रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽदुष्टो द्रष्टाऽश्रुतः 


३७९ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० ३ ब्रा ७ श्रुः २३ 


श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञतो विज्ञाता । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता नान्योऽतोऽस्ति 
विज्ञातैष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतोऽतोऽन्यदार्तं ततो होदालक 
आरुणिरुपरराम ॥२३॥ 


॥ इति तृतीयाध्याये सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- (यः) जो (रेतसि) वीर्य मेँ (तिष्ठन्‌) रहता हुआ (रेतसः) वीर्य के 
(अन्तरः) भीतर प्रविष्ट है (यम्‌) जिसका (रेतः) वीर्य (न) नहीं (वेद) जानता हे (यस्य) 
जिसका (रेतः) वीर्य (शरीरम्‌) शरीर है (यः) जो परमेश्वर (अन्तरः) वीर्य के भीतर्‌ रहकर 
(रेतः) वीर्य को (यमयति) प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण नियमन करता है (एषः) यही (अन्तर्यामी ) 
अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिक अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्मा है वह परमात्मा 
(अदृष्टः) नेत्र से नहीं देखा हआ है परन्तु स्वयं (द्ष्) रूप को साक्षात्कार करने वाल है 
ओर (अश्रुतः) कान से नहीं सुना हुआ है परन्तु स्वयं (ओता) शब्द को साक्षात्कार करनेवाला 
है तथां (अमतः) मन से नहीं मनन किया हुआ है परन्तु स्वयं (मन्ता ) मन्तव्यविषयकं 
साक्षात्कार कसे वाला है ओर (अविक्ञतः) बुद्धि के द्वारा विशेष रूप से नहीं ज्ञत हुआ 
दै, परन्तु स्वयं (विज्ञाता) निदिध्यासन विषयक साक्षात्कार करनेवाला है (अतः) इस पूर्व 
निर्दिष्ट अदृष्ट अन्तर्यामी से (अन्यः) भिन्न कोई (द्र) रूप करो साक्षात्कार करनेवाला (न) 
नहीं (अस्ति) है तथा (अतः) इस पूर्व निर्दिष्ट अश्रुत अन्तर्यामी से (अन्यः) भिन्न कोई 
(श्रता) शब्द को साक्षात्कार करनेवाला (न) नहीं (अस्ति) है तथा (अतः) इस पूर्व निर्दिष्ट 
अमत अन्तर्यामी से (अन्यः) भिन्न कोई (मन्ता) मन्तव्यकिषियक साक्षात्कार करनेवाल (न) 
नहीं (अस्ति) है. ओर (अतः) इस पूर्व निर्दिष्ट अविज्ञाते अन्तर्यामी से (अन्यः) भिन्न कोई 
(विज्ञाता) निदिध्यासन विषयक साक्षात्कार करने बल (न) नही (अस्ति) है (एषः) यही! 
(अन्तर्यामी ) अन्तर्यामी (ते) तेरा (अमृतः) निरुपाधिक अमृतत्वशाली (आत्मा) आत्मा है 
(अतः) इस पसत्हानारायण से (अन्यत्‌) अतिरिक्त जो जीव जात है (आर्तम्‌) वह दुःखी 
है (ततः) तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव होने से.(ह) सुप्रसिद्ध (आरूणिः) अरुण ऋषि के 
पुत्र (उद्यलकः) उ्यलक नामक ऋषि (उपरराम) चुप हो गये ॥२३॥ 
विशेषार्थ आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे उद्यलक ! जो वीर्य मेँ रहता 
हज वीर्य के भीतर प्रविष्ट है । जिसको वीर्य नहीं जनता टे । अर्थात्‌ मेरे अन्द्र्‌ कोई 


भ. उ प्राः ० श्रुः २३ गृढा्थदीपिकार्साहिता ३८० 


मरा शासक रहता ह इसका वायं नहीं जानता ह । जिस परमश्वर्‌ कौ वीय शरीर दे | 
जो नारायण वीर्यं क पौतर्‌ रट कर्‌ वरीय कं प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण नियमन को करता 
ट! वही यह अन्तर्यामी नुम्हारा निरुपाधिक अमुतत्त्रणाली आत्मा ट । यदः पर्‌ ' "रतु" 
शव्द वीर्य त्राचक दवै । क्कि लिखा है शुक्रं तेजेरेतसी च बीजवीर्येद्धिवाणि 
च ॥ (अमरः कां २ वः ६ श्लोक ६२) शुक्र १, तेजस्‌ २, रेतस्‌ ३, बीज ४, वीर्य 
^^, उद्धिय ६ चे.धातु क नाम हं ।।६२।। वह अन्तर्यामो परमात्मा, नेत्र से नदीं दिखाई 
देते कला टै, परन्तु स्वयं रूप को साक्षात्कार करने वाला है । ओर वट अन्तर्यामी 
परमात्मा श्रात्र स नहीं सुनायी दना वाला हे परन्तु स्वयं शब्द को खाक्षात्कार करन 
वाला है । तथा वह अन्तर्यामो परमात्मा मन से मनन का विषय नदीं टानवाल टे 
परन्तु स्वयं मन्तव्य विषयक साक्षात्कार करनेवाला दै । ओर वह अन्तर्यामी परमात्मा 
बुद्धि स विशेषतया नदीं ज्ञात होने वाला ह परन्तु स्वयं निदिध्यासन विषयक साक्षात्कार 
करनेवाला है । इस पूर्व निर्दिष्ट अदृष्ट अन्तर्यामी नारायण से भिन्न कोई उसके सदश 
रूप को साक्षात्कार करनेवाला नहीं टै । ओर इस पूर्व निर्दिष्ट अश्रुत अन्तर्यामी नारायण 
से भिन्न कोई उसके सदु शब्द्‌ को साक्षात्कार करनवाला नहीं हे । तथा इस पूर्व 
निर्दिष्ट अन्त-अन्तर्यामी नारायण स भिन्न कोई उसकं सदुश मन्तव्य विषयक साक्षात्कार 
करनेवाला नदीं है । ओर इस पूर्व निर्दिष्ट अविज्ञात अन्तर्यामी नारायण से भिन्न कोई 
उसके सदश निदिध्यासन विषयक साश्नात्कार्‌ करन वाला नहीं हे । वही यट अन्तर्यामी 
तुम्हारा निरुपाधिक अमृतत्वशाली आत्मा टे । इस अन्तर्यामी परब्रह्म नारायण से अतिरिक्त 
जो जीवजात टै वह सब दुःखी हे । इस बात को सुनकर्‌ तब अन्य प्रष्टव्य के अभाव 
होने से परम प्रसिद्ध अरुण ऋषि के पुत्र उदालक नामक ऋषि चुप हो गये। 
+“ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्य '' इत्यादि वाक्य से नियन्ता के नियन्तान्तर निषेध किया गया 
टे । श्रीचर्णयुक्तश्वेतोरध्वपुण्ड्धारी भगवद्रामानुजचार्य न~ अन्तर्याप्यधिदेवाधिलोकादिषु 
तद्धर्मव्यपदेणात्‌ ॥ (णा० मी° ॐ १ पा० २ सूः १९) अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ 
(शाः मी" ॐ १ पा २ सुः २२) गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्क च ॥ (शा 
मी ॐ १ पा० ३ सू १४) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ (शा मी ॐ> २ पा. 
९ सुः १५) न स्थानतोऽपि परस्योभयलिदं सर्वत्र हि ॥ (णाः मीः आ ३ पा" २ 
सुः ११) इन पोच सूत्रों के श्रीभाष्य में ' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' कं ततीय अध्याय के 
सप्तम ब्राद्मण की तेईसवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया टै । यहो पर 
““ व्रहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के तृतीय अध्यय का सप्तम अन्तर्यामी ब्राह्मण समाप्त हो 
गया ।।२२॥। 


।॥ अथाष्म ब्राह्मणम्‌ ॥ 


३८२ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ उतरा ८श्र 


अथ ह वाचक्नव्युवाच । ब्राहाणा भगवन्तो हन्ताहमिमं 
हरो प्रश्नो प्रक्ष्यामि तो चेन्मे वक्ष्यति न जातु युष्माकमिमं 
कश्चिदब्रह्मोद्यं जेतेति । पृच्छ गार्गीति ॥९॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) प्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता उदालक के चुपदोजान कं च्छत्‌ पुनः, 
) परम प्रसिद्धा (वाचक्नवी) वचक्नु ऋषि का पुत्रा गार्गी (उवाच) चालो 

(भगवन्तः) हे पडधयं सम्प्र परम पूजनातच (ब्राह्माः ) हे द्रह्यवत्ता त्राह्मम्‌ महात्मा 
(हन्त) यदि आपलेगों की आला हा तो (अहम्‌) ५ (इमम्‌) इम बराज्ञवल्क्य स (त) 
दो (प्रश्ना) प्रश्न (प्रक्ष्यामि) पूरणी (चत्‌) गदि य याक्ञवत्क्य (म) मर्‌ (का+उन 
टानां प्रश्नों का उत्तर (वक्ष्यति) कह टे्वेगं त (युष्पकम्‌) आपलागा क मध्य म 
(कश्चित्‌) कोई भी पुरुष (इमम्‌) उस याज्ञवल्क्य का (जातु) कभा भा (ब्रह्मच) 
त्रह्य सम्बन्धीवाद में (न) नहीं (जेता) जीत सकमा (इति) इस प्रकरार्‌ मार्गी क वचन, 
सुनकर ब्राह्यणो न (इति) एमा कटा कि (गाग) ट गार्गि (प्रच्छ) तुम पूष, टमलोग 
आल्ला देते हं ।।१।। 

विशेषार्थ. जन्तर्यामित्राह्यण मे सुप्रसिद्ध त्रह्यवे्ा उदालक क्षि कंचुपहो. 
जने कं पश्चात्‌ पते इसी अध्याय कं पष्ठ ब्राह्मण मं याजलवल्क्य महर्षि कं निषेध 
करने पर मस्तक गिर जने कं भय स मौन हूर परम प्रसिद्धा वचक्नु ऋषि को पुत्र 
गामी पुनः प्रश्न कसे कं लिये ब्राह्मणों स आज्ञा मांगती ट कि ह षडश्र्यसम्मनन 
परम पजनीय ! ठे त्रद्यवे्ता ब्रह्मवादी मदात्माओं ! मेरी बात सुनिये, यदि आपलोगो 
की अनमति हो तो मै इन यास्ञवल्क्यजी से दो प्रश्न ओर पूर्छुमी । टे ब्राद्णों ! यदि 
चे याज्ञवल्क्य उन दोनों प्रश्नो का उत्तर मुञ्चसे कट देवग तो आपलोगों मं स॒ कोई 
भौ इन याञ्चवल्क्य जी को त्र्य सम्बन्धीवाद्‌ मं कभी किसी प्रकार्‌ भी जीतनवाला 
नहीं हा सकेगा । यह मेया निश्चय हे ! आपलोगों की क्या सम्मति है ? गागी कं इसे 
कचन को सुनकर प्रसर टो सब ब्राद्यणों न कहा कि-- टे गार्गं ! तुम प्छ हमलेग 
अज्ञा दते टं ।।९। 
सा रोवाचाहं वै त्वा यान्नवल्क्य यथा काश्यो वा 
वेदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा द्वौ बाणवन्तौ 
सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठेदेवमेवाहं त्वा 
द्वाभ्यां प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तो मे ब्रूहीति । पृच्छ 
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गार्गीति ॥।२॥ 


अन्वयार्थ- (ह) परम प्रसिद्ध (सा) क्ट गार्गी ब्राह्मणों की आज्ञा पा कर 
(उवाच) याज्ञवल्क्य से पुनः बोली कि (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (अहम्‌) मे (वै) 
निश्चय करके (त्वा) तुम से (यथा) जैसे (काश्यः) काशी देश में उत्पन्न होनेवाला 
(वा) अथवा (वैदेहः) विदेह देश में उत्पतन होनेवाला (वा) या (उग्रपुत्रः) शुर; वीर, 
योद्धा के वंश में उत्पत्न पुत्र (उज्ज्यम्‌) प्रत्यञ्नाहीन (धनुः) धनुष को (अधिज्यम्‌) 
प्रत्यञ्चा सहित (कृत्वा) करके (सपत्नातिव्याधिनौ ) शत्रुओं को अत्यन्त पीडा देने वाले 
(बाणवन्तौ) वीक्ष्णाग्रवाले (द्रौ) दो शरो को (हस्ते) हाथ में (कृत्वा) लेकर 
(उपोत्तिष्टेत्‌) शत्रुओं के समीप में उपस्थित होता टै (एवम्‌) वैसे (एव) टी (अहम्‌) 
भे (त्वा) तुम्ारे निकट (द्वाभ्याम्‌) दो (प्रश्नाभ्याम्‌) प्रश्नों से (उपोदस्थाम्‌) उपस्थित 
हुई हू (तो) उन दोनंं प्रश्नों का उत्तर (मे) मुञ्चसे (ब्रूहि) तुम को (इति) इस प्रकार . 
गामी के वचन को सुनकर यान्ञवल्क्य ने (इति) एसा कहा किं (गार्गि) ठे गा (पृच्छ) 
तुम अपनी इच्छ के अनुसार पुच्े ॥२॥ 


विशेषार्थ-- ब्राह्यणो की आज्ञा मिलने पर सुप्रसिद्धा ब्रह्मवादिनी उस गार्गी > 
आचार्य याज्ञवल्क्य से पुनः कहा कि-- हे याज्ञवल्क्य ! मेँ निश्चय करके आपसे दो 
प्रशन पूगी । वे दोनों प्रश्न कौन से है ? एेसी जिज्ञासा होने पर यह दिखलाने के 
लिये कि उनका उत्तर देना कठिन है, गागं उन्हें दृ्टन्त पूर्वक बतलाती है कि- टे 
याक्षवल्क्य ! जिस प्रकार काशी देश में उत्पतन होनेवाला काशीदेशाधिपति अथवा विदेह 
देश में उत्पतन होनेवाला विदेहदेशेश्वर अथवा “" वेदेह '' जाति वाला । वेदेह जाति के 
विषय मे लिखा है- वैश्यान्मागधवेैदेहौ ॥ (मनुः अ> १० श्लोक ९७) क्षत्रियाणी 
में चै्य से उत्पत हुए का नाम मागध हे ओर ब्राह्यणी मं वेश्य से उत्पत्न हुए का 
नाम वैदेह रै ॥९९७॥। ब्राह्यण्यां क्षत्रियात्सतः तस्यां वैदेहकोविशः ॥ (अमरः का 
२ क १० श्लो> ३) ब्राह्मणी में क्षत्रिय से उत्पत का नाम सूत टै ओर त्ऋरह्यणी मे 
वैश्य से उत्पतन हुए का नाम वेदेह टै ॥३॥ ““उग्रपत्र'” यानी उग्र- शूर, वीर, योद्धा 
के वंश में उत्पतन पुत्र अथवा उग्र जति के पुत्र । उग्र जाति के विषय में लिखा है- 
क्त्रियाच्छूद्रकन्यायां कऋूरायारविहारवान्‌ । क्षत्रशुद्रवपुर्जन्तुरुप्रो नाम प्रजायते ॥ 
(मनुः अ ९० श्लोक ९) क्षत्रिये से शुद्र की कन्या मेँ करूर आचार वाला ओर क्रूर 
कर्म में विहार करने वाला तथा क्षत्रिय ओर शुद्र कं समान शरीर स्वभाववाला उग्र 
नाम का जन्तु उत्पतन होता है ॥९॥ धनुष के गुण का नाम ज्या है । क्योकि लिखा 
दे मोवी ज्या शिञ्जिनी गुणः ॥ (अमरः कां २ व° ८ श्लोक ८५) मवी ९, ज्या 


३८३ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ ३ ब्रा ८ श्रुः ३ 


२, शिज्जिनी ३ ओर गुण ४ ये धनुष की प्रत्यञ्चा के नाम है ।(८५॥। अर्थात्‌ प्रत्यच्चारहित 
धनुष क पुनः प्रत्या युक्त करके शत्रुओं को अत्यन्त पीड़ा देनेत्राले ओर्‌ तीश्मागर 
वले दो तीरोंको हाथ में लकर शत्रुओं के पाम में उपस्थित हाता च । उम प्रकार 
मे शरस्थानीय दो प्रश्न लेकर तुम्दारे निकट उपस्थित हुई हू । अतः यदि तुम व्रह्मवना 
हो तो उन दोनों प्रश्नं का उत्तर मुञ्चसे कहो । इस प्रकार गागीं के वचन को सुनकर 
आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गं ! तू अपनी इच्छ के अनुसार पुः ; यिरन्का 
ज्वा = गुण = रस्म उतार लिया गया हे उसको '* उज्न्य'” कहते दै । 2: निम एर 
ज्या = रस्सी चदाई गयी हो उसको "" अधिज्य'' कहते हे । शर के अग्र भाग सें ने 
तीक्ष्ण लोहा लगाया जता है उसको भी बाण ही कहते हँ । इसी से “ जाणवन्तो '' 
एसा कहा गया है । इस प्रकार्‌ स्पष्ट प्रतिपादन किया ग्या है ।।२॥! 
सा होवाच यदूर्ध्वं यान्नवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पुथिव्या 
यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च 
भविष्यञ्चेत्याचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति । ।३।॥ 
 जन्वयार्थ-- (ह) परमप्रसिद्धा (सा) व्ह गारी (उवाच) बोली कि 
(याजवल्क्य) ठे याज्ञवल्क्य (दिवः) द्युलोक से (यद्‌) जे (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर लोकजात ` 
ठे (च) ओर (पृथिव्याः) पृथ्वी से (अवाक्‌) नीचे (यत्‌) जौ वस्तुजात दै (च) 
ओर (द्यावापृथिवी) द्युलोक तथा. भूलोक कं (अन्तर) मध्य में (यत्‌) जे वस्तु 
जात है तथा (इमे) ये दोनों द्युलोक ओर पृथ्वी लोक हे (च) ओर (यत्‌) जिसको 
. (भूतम्‌) भूत (च) ओर (भवत्‌) वर्तमान तथा ( भविष्यत्‌) भविष्य (इति) एेसा 
(आचक्षते) विद्वान्‌ लोग कहते हैँ (त्‌) क्ह सब वस्तु जत (कस्मिन्‌) किसे 
(ओतम्‌) दीर्घ तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत यानी ग्रथित है (च) ओर (प्रोतम्‌) प्रोत 
ह यानी आश्रित है (इति) यह मेर प्रथम प्रशन है ।३॥ 


विशेषार्थ सुप्रसिद्धा ब्रह्मवादिनी उस गामी ने कहा कि- हे याज्ञवल्क्य ! छुलोक 
से ऊपर ज लोकजात है ओर पृथ्वी से नीचे ज वस्तुजात है \ तथा द्युलोक ओर 
पृथ्वीलोक के बीच मे जे वस्तुजात है । ओर स्वयं ज ये द्युलोक तथा भूलोक रै । 
छलोक तथा पृथ्वी के विषय मे लिखा है- ताभ्यां स शकलाभ्यां ख दिवं भूमिं 
च निर्ममे ॥ (मनुः अ> १ श्लो- १३) उस प्रजापति ने उन दोनो अण्डखण्डों से अर्थात्‌ 
ऊपर के अण्डखण्ड से द्युलोकं को ओर नीचे के अण्डखण्ड से भूलोक को 
बनाया ।१३।। ओर स्वयं जे ये द्युलोक तथा भूलोक हैँ तथा जिसको भूत वर्तमाने 
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तथा भविष्य एेसा विद्वान्‌ लोग कहते हे अर्थात्‌ कालत्रयपरिचछित्र जो वस्तुजात है वह 
सब वस्तुजात किसमे दीर्घ, तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत ओर प्रोत है अर्थात्‌ ग्रथित 
है 2 किसके आश्रित्‌ है ? यह मेय प्रथम प्रश्न दै ।।३॥ 


स होवाच यदूर्ध्वं गागं दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
यदन्तरा द्यावापुथिवी इमे. भृतं च भवच्च 
भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति 
।१६॥। ` ॑ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस आचार्य यान्ञवल्क्य ने (उवाच) कटा 

कि (गार्गि) हे गार्गि (दिवः) द्युलोक से (यत्‌) जे (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर लेकजात दै 
(च) ओर (पृथिव्याः) पृथ्वी से (अवाक्‌) नीचे (यत्‌) जो चस्तुजात टै (च) ओर 
(द्यावापृथिवी) द्युलोक ओर भूलोक के (अन्तरा) मध्य में (यत्‌) जो वस्तुजात दै 
तथा (इमे) ये दोनों द्युलोक ओर पृथ्वी लोक हैँ (च) ओर जिसको (भूतम्‌) भूत्‌ 
(च) ओर (भवत्‌) वर्तमान तथा (भविष्यत्‌) भविष्य (इति) एेसा (आचक्षते) 
विद्वानूलोग कहते हँ (तत्‌) वह सब वस्तुजात (आकाशे) अव्याकृत आकाश मे 
(ओतम्‌) दीर्ष तिर्यक्‌ तन्तु कं सामान ओत यानी ग्रथित है (च) ओर (प्रोतम्‌) प्रोत 


ठे यानी आश्रित है (इति) यह तेरे प्रथम प्रश्न का उततर हे ।[४॥। 


विशेषार्थ गागीं का पहला प्रश्न सुनकर सुप्रसिद्ध उस आचार्य याज्ञवल्क्य महर्षि 
ने कहा कि- हे गां ! द्युलोक से ऊपर जे लोकजत है । ओर पृथ्वी से नीचे जे 
वस्तुजात ह । तथा द्युलोक ओर पृथ्वीलोक के वीच में जो वस्तुजात हे । ओर स्वयं 
जे ये द्युलोक तथा भूलोक हैँ तथा जिसको वर्तमान ओर भविष्यएेसा विद्वान्‌ लोग 
कहते है अर्थात्‌ कालत्रयपरिचि जे वस्तुजात हे वह सम्पूरणं वस्तुजात अव्याकृत आकाश 
मे दीर्घं तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत ओर प्रोत दै । अर्थात्‌ आकाश में ग्रथित है ओर 
आकाश कं सन आश्रित हैँ । यद्यं पर आकाश शब्द्‌ से वायुमत्‌ आकाश नहीं ग्रहण 
किया. जाता ठै । किन्तु भूत, सूषधम, अव्याकृत आकाश ही ग्रहण किया जता दै । 
हे गामि यह तेरे पहले प्रश्न का उत्तर दै । अनन्तरूपधारी भगवद्रामानुजाचा्य ने । 
अ्षरमप्बराम्तधृतेः ॥ (शा० मी> अ, ९ पा ३ सू ९) के श्रीभाष्य मे 
“*बृहदारण्यकोपनिषद्‌' के ततीय अध्याय. कं उष्म ब्राह्मण की चतुर्थं कण्डिका को 
उद्धृत किया हे ॥४॥ . . ` ` ~. | 


२८५ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० २ ब्रा ८ श्रुः ५/६ 


सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं 
व्यवोचोऽपरस्मै धारयस्वेति । पृच्छ गागींति ॥५५॥ 


अन्वयार्थ-- (ह) परमप्रसिद्धा (सा) उस ब्रह्मवादिनी गार्गी ने (इति) एेसा 
(उवाच) कहा कि (याक्ञवल्क्य) हे याक्तवल्क्य महष (ते) आपके लिये (नमः) मेर 
नमस्कार (अस्तु) होवे (यः) जिन्होने (मे) मेरे (एतम्‌) इस प्रश्न के उत्तर को 
(व्यवोचः) विशेषरूप से व्याख्यान किया है अब (अपरस्मै) दुसरे प्रश्न के लिये 
(धारयस्व) अपने को दुढतापर्वक धारण कीजिये (इति) गार्गी के इस वचन को सुनकर 
सुप्रसिद्ध उस या्ञवल्व्य ने कहा कि (गार्गि) हे गार्गि (पृच्छ) तुम अपनी इच्छ कं 
अनुसार दूसय प्रश्न भी पुत्रे ।॥५॥ 
विशेषार्थ आचार्य यान्ञवल्क्य कं समीचीन उत्तर को सुनकर अतिप्रसत्न हो 
वह सुप्रसिद्धा ब्रह्मवादिनी गामी विनयपूर्वक बोली कि- हे याज्ञवल्क्य महष ! उ्पके 
लिये मेरा नमस्कार हो । जिन आपने मेरे प्रश्न के उत्तर को सविशेषरूप से व्याख्यान 
किया है । अब दुसरे प्रश्न के लिये आप अपने को ददढृतापुर्वक तैयार कीजिये । अर्थात्‌ 
तैयार हो जाइये । गागं के इस वाक्य को सुनकर सुप्रसिद्ध उस महर्षिं याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि- हे गार्गि ! तुम अपनी इच्छ के अनुसार दुसय प्रश्न भी पृछ लो ॥५॥ 


सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक्‌ पुथिव्या 
यदन्तरा द्यावापुथिवी इमे . यद्भूतं च भवच्च 
भविष्यच्येत्याचक्षते करस्मिस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥६॥ 


अन्वयार्थ- (ह) परमप्रसिद्ध (ख) वह गार्गी (उवाच) बोली कि 
(याञ्चवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (दिवः) द्युलोक से (यत्‌) जे (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर लोकञ्त 
हे (च) ओर (पृथिव्याः) पृथ्वी से (अवाक्‌) नीचे (यत्‌) जे वस्तुजत है (च) 
ओर (द्यावापृथ्वी) द्युलोक तथा भूलोक के (अन्तरा) मध्य -मे (यत्‌) जे वस्तुजत 
है तथा (इमे) ये दोन द्युलोक तथा पृथ्वीलोक दै (च) ओर (यत्‌) जिसको (भूतम्‌) 
भूत (च) ओर (भवत्‌) वर्तमान तथा (भविष्यत्‌) भविष्य (इति) एसा (चक्षते) 
विद्वन्‌ लोग कहते हैँ (तत्‌) वह सब वस्तुजात (कम्मिन्‌) किसमे (ओतम्‌) दीर्ध 
तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत यानी ग्रथित है (च) ओर (प्रोतम्‌) प्रोत है यानी आश्रित 
है (इति) यह मेर प्रश्न हे ॥॥६॥ 
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विशेषार्थ- सुप्रसिद्धा उस ब्रह्मवादिनी गागं ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! द्युलोक 
से ऊपर जे लोक जात ठै ओर पृथ्वी से नीचे ज वस्तु जात है । तथा द्युलोक ओर 
पृथ्वीलोक के बीच मेँ जो वस्तुजात है । ओर स्वयं जो ये द्युलोक तथा भूलोक ह 
तथा जिसको भूत, वर्तमान ओर भविष्य एेसा विद्वान्‌ लोग कहते हैँ अर्थात्‌ कालत्रय- 
, परिचित जो वस्तुजात है वह समस्त वस्तुजात किसमे दीर्घ, तीर्यक्‌ तन्तु के समान 
ओत ओर प्रोत है अर्थात्‌ ग्रथित है ? किसके आश्रित दै ? यह मेय प्रश्न है ? यह 
कण्डिका तृतीय कण्डिका के समानं हे । पूर्वोक्त अर्थ का ही निश्चय करने के लिवे 
पुनः कहा गया हे । यदं कोई दुसरा अपूर्वं नूतन अर्थं नहीं कहा गया रै ।६॥ 


स होवाच यदुर्ध्वं गामि दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या 
, यदन्तरा द्यावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च 
भविष्यच्येत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं 


चेति । कस्मज्ञु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥७॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्धं (सः) उस आचार्य यान्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा .. 


कि (गार्गि) हे गार्गि. (दिवः) घ्ुलेक से.(यत्‌) जो (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर लोकजात है 
(च) ओर (पृथिव्याः) पुथ्वी से (अवाक्‌) नीचे (रत्‌) जो वस्तुजात है (च) ओर 


(द्यवापथिवी) द्युलोक तथा भूलोक के (अन्तरा) मध्य में (यत्‌) जो वस्तुजात है , 
तथा (इमे) ये दोनों द्युलोक ` ओैर पुथ्वीलोक हैँ (च) ओर (यत्‌) जिसको ( भूतम्‌) 
भूत (च) ओर (भवत्‌) वर्तमान तथा (भविष्यत्‌) भविष्य (इति) एेसा (आचक्षते) ` 
विद्वान्‌ लोग कहते हैँ (तत्‌) वह सब वस्तुजात (आकाशे) अव्याकृत आकाश मे (एव) ` 


निश्चय कस्के (ओतम्‌) दीर्घं तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत यानी ग्रथित है (च) ओर ` 


(प्रोतम्‌) प्रोत है यानी आकाश के आश्रित हे (इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः गार्गी 
(नु) प्रश्न करती हे कि (खलु) वाक्यालङ्कार है । हे याज्ञवल्क्य (आकाशः) अव्याकृत्‌ 
आकाश (कस्मिन्‌) किसे (ओतः) दीर्घं तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत यानी ग्रथित 
हे (च) ओर (प्रोतः) प्रोत (च) भी टै यानी आश्रित हे (इति) यह मेर द्वितीय प्रशन 
हे॥७॥ ` | | | [र 
विशेषार्थ गागं के वाक्य को सुनकर सुप्रसिद्ध उस आचार्य याज्ञवल्क्य महर्षि 
ने कहा कि-- हे गार्गि ! द्युलोक से ऊपर जे लोकजात है । ओर पृथ्वी से नीचे जे 
वस्तुजात ठै तथा द्युलोक ओर पथ्वीलोक के बीच में जो वस्तुजत है ओर स्वयं जो 
ये द्युलोक तथा भूलोक हैँ । जर जिसको भूत, वर्तमान तथा भविष्य ठेसा विद्वान्‌ लोग 
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कहते हैँ अर्थात्‌ कालत्रय परिच्छिन जो वस्तु जात हे वह सब वस्तुजात अव्याकृत आकाश 
मेही दीर्घ, तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत ओर प्रोत है अर्थात्‌ अव्याकृत आकाश मेँ ` 
प्रथित है ओर अव्याकृत आकाश के सब आश्रित है । यहाँ पर आकाश शब्द्‌ मे वायुमत 
आकाश नदीं ग्रहण किया जाता टै । किन्तु भूत, सृष्ष्म अव्याकृत आकाश ही ग्रहण 
किया जाता है । इस प्रकार आचार्य याज्ञवल्क्य के उत्तर सुनकर पुनः गागीं पुती 
है कि- हे याज्ञवल्क्य ! क्ह अव्याकृत आकाश किसमे दीर्ध तिर्यक्‌ तन्तु के समान 
ओत हे यानी ग्रथित है ओर प्रोत यानी आश्रित है 2 यह मेरा दुसरा प्रश्न है ? इस 
श्रुति मे ““ नु" शब्द्‌ प्रश्न वाचक टै ओर '" खलु ' "शब्द्‌ वाक्यालङ्कार वाचक है. क्योकि 
लिखा है- नु पृच्छायां विकल्पे च ॥ ( अमर कां ३ व. ३ श्लो २४८) नु शब्द 
प्रश्न ओर विकल्प मेँ प्रयुक्त होता है ॥२४८॥ निषेधकावयालङ्खारजि्ञासानुनये 
खलु ॥ (अमरः का २ कः २ श्लो" २५५) निषेध १, वाक्यालड्भार २ जिज्ञासा ३ 
ओर अनुनय मे ४ खलु शब्द प्रयुक्त होता टे ।२५५1 यह कण्डिका चतुर्थं कण्डिका 
के समान हे । लक्ष्मणरूपधारी भगतद्रामानुजाचार्य ने ¦ अक्षरमम्बरान्तधुतेः ॥ (शा 
मीः > ९ पा" ३स्‌ः ९) कं श्रीभाष्य में ^“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के तृतीय अध्याय - 
` के अष्टम ब्राह्मण की सातवीं कण्डिक्रा के पदों को उद्धृत किया हे ।\७॥ 


स होवायेतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणाअभिवदन्त्यस्थूल 
मनण्वहुस्वमदीर्घलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाका्म 
सङ्कमरसमगन्धचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनो ऽतेजस्कम- 
प्राणमुखममात्रमनन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न 

तदश्नाति कश्चन ।\८॥ क + ` ` 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा कि 
(गार्गि) हे गार्गि (ब्राह्मणाः) ब्रह्यवेत्त ब्रह्मवादी लोग (वै) निश्चक करके (तत्‌) 
उस समस्त उपनिषदों मे प्रसिद्ध (एतत्‌) इस तत्व को (अक्षरम्‌) नहीं क्षरित होनेवाला ` 
ब्रह्म (अभिवदन्ति) अच्छी तरह कहते हैँ (अस्थूलम्‌) व्ह ब्रह्य मोय नहीं है ओर 
(अनणु) पतला भी नहीं है तथा (अहस्वम्‌) लेय नहीं है ओर (अदीर्घम्‌) लम्बा 
भी नदीं हे तथा (अलोहितम्‌) लाल नहीं है ओर (अस्नेहम्‌) सांसारिक जीव के समान 
स्नेहवाला भी नहीं है तथा (अच्छयम्‌) या से भिन्न है ओर (अतमः) अन्धकार 
भी नहीं है तथा (अवायु) वायु नहीं है ओर (अनाकाशम्‌) आकाश भी नहीं है 
तथा (असङ्गम्‌) संसारी जीव के समान किसी से सद्ध करनेवाला नहीं है ओर (अरसम्‌) 
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प्राकृत मधुरादिरस नहीं है तथा (अगन्धम्‌) प्राकृत सुगन्धादि गन्ध नहीं है ओर 
(अच्ुष्कम्‌) प्राकृत ने्ेन्द्िय नहीं हे तथा (अश्रोत्रम्‌) श्रेत्रन्द्ि भी नहीं टे ओर 
(अवाक्‌) वागिन्दरिम नहीं दै तथा (अमनः) मन भी नहीं ओर (अतेजस्कम्‌) प्राकृतत्ेज 
से रहित है तथा (अप्राणम्‌) प्राकृत प्राणवायु रहित है ओर (अमुखम्‌) प्राकृतमुखरहिते 
है तथा (अमात्रम्‌) परिच्छेद रहित है ` ओर (अनन्तरम्‌) उसमे छिद्र नहीं है तथा 
(अबाह्यम्‌) वह अबाह्य हे अर्थात्‌ स्वाव्याप्तत्देश शून्य है (तत्‌) वह परत्रह्म अवाप्तकाम 
होने से (किचन) किसी वस्तु को भी (न) नहीं (अश्नाति) खाता है ओर (कश्चन) 
कोई भी (तत्‌) उस परह्य नारायण को (न) नहीं (अश्नाति) खाता हे ॥८॥ 


विशेषार्थ सुप्रसिद्धं वह आचार्य यास्तवल्क्य ने कहा किं- दे ग्मि! तू न 
जिसके विषय में पृ था कि- “* अव्याकृत आकाश किसे ओत प्रोत है '* इसका 
उत्तर कहा जाता है, सावधान होकर श्रवण करो । हे मार्गं ! ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवादीलेग 
निश्चय कर्के उस सम्पूर्ण उपनिषदो मे प्रसिद्ध इस तत्त्व को अविनाशी परब्रह्म नरायण 
कहते रहै । ““यत्न क्षीयते न क्षरतीति वाक्षरम्‌"" जे क्षीण नहीं टोता अथक क्षरित नहीं 
होता वह अक्षर है । अथवा '“ अश्नुते व्याप्नोतीति अक्षरः'' इस, व्युत्पत्ति में "अशू 
व्याप्तौ संधाते च॑'' इस धातु से अक्षर शब्द्‌ निष्पत्न होता है, इससे जो व्यापक हो 
उसको अक्षर कहते हैँ । यह सहँ पर परह्य नारायण वाचक टै । क्योकि लिखा हे- 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ (महाभारः अनुशास विष्णुसह- श्लो 

--१५) अव्यय १, पुरुष २, साक्षी २, त्रस्त ४ ओर अक्षर ५ ये पयत्रह्म नारायण के 
नाम हैँ ।९५५। आगे इसी अक्षर यानी परब्रह्म का अनेक विशोषण कहा जाता टै कि- 
वह पत्रह्य नरायण स्थूल से भिन्न है अर्थात्‌ मोय नहीं है । ते क्या अणु हे नही 
वह अनणु है अर्थात्‌ पतला भी नहीं है । अच्छ तो क्या हस्व यानी चेय है नही 
वह हस्व नहीं है अर्थात्‌ रय नहीं है । तो क्या दीर्घं है ? नही वह अदीर्घ है अर्थात 
लम्ना या बडा नहीं है । इस प्रकार उसके स्थुलत्व आदि परिमाण का प्रतिषेध करनेवाले 
इन चर पदो द्वार प्राकृतदरव्य धर्म का निषेध किया गया है । तो फिर वह लाल गुण 
है नहीं उससे भिन्न अलोहित है । लाल अग्नि का गुण हे । अच्छ तो जल का गुण 
स्नेहन यानी द्रवीभाव है नदीं अस्नेह है । अथवा वह सांसारिक जीव कं समान प्राकृते 
स्नेहवाला नहीं है । तो क्या छया टै ? नहीं, वह सर्वथा चया से भिन्न है । तो फिर 
क्या तम है ? नहीं, वह अन्धकार नहीं है \ अच्छ तो क्या वायु है 2 नहीं, वह वायु 
से भित्र है । तो फिर क्या आकाश टै ? नही, वह आकाश भी नीं है । तो क्या सद्धवान्‌ 
है? नी, कह सांसारिक जीव के समान किसी से सङ्ग करनेवाला नहीं 
है । ते क्या रस दै 2 नहीं, अरस है अर्थात्‌ प्राकृतमधुरादि रस वह नहीं है । अच्छ 
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तो क्या गन्ध है ? नहीं वह प्राकृतसुगन्धादि गन्ध नहीं है । तो फिर क्या चक्षु हैः? 
नहीं वह नेरन्द्र नहीं है । वर्योकि लिखा ठे- पश्यत्यचक्षुः ।॥ (श्रता उ अः ३ 
श्र, १९) परमात्मा आंखों के बिना ही सब कुछ देखता दे ॥९९॥ ओर वह प्राकृत 
श्रो्ेन्दरिय रहित है । क्योकि लिखा है- स ॒श्वृणोत्यकर्णः ॥ (श्वेता उ ॐ ३ शरु 
१९) वह परमात्मा कानों के चिना ही सब कुछ सुनता हे ।।१९॥ तो फिर क्या वाक्‌ 
हे ? नहीं, वह अवाक्‌ दै । ओर वह अमन हे । तथा इसी प्रकार वह प्राकृत तेज से 
रहित हे । ओरं प्राकृत प्राणादि वायु से भी वह रहित ह । ओर वह परमात्मा प्राकृत 
मुख रहित टे } तथा वह परिमाण रहित है । तो फिर क्या चिद्रवाला है ? नहीं, उस 
परमात्मा मे छिद्र नदीं हे । ओर वह अबाह्य है अर्थात्‌ स्वाव्याप्तदेशशून्य दे । अच्छ 
तो क्या वह भक्षण करमे वाला है ? नदी, अवाप्तकाम होने से क्ह परह्य नारयण 
कुक भी नटीं भोजन करता दै तब वह स्वयं हौ किसी दूसरे का भक्षय हो सकता 
रै क्या ? नही, उस पर्रह्म नारायण को कोई भी नहीं भोजन करता हे । इस श्रुति. 
 मे'"अश्रतरम्‌'' ““ अमुखम्‌ '' इत्यादि पदो सेःप्राकृतहेय शरीर्द्िादि परमात्मा का निषेध 
किया गया हे । दिव्यमङ्गलमय विग्रहादिका निषेध नहीं किया गया टे । वर्योकि लिखा 
है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं प्ुखम्‌ ॥ (-ईशो° श्रुः ९५.) ज्योतिर्मय पात्र 
से सत्यस्वरूप स्वर का श्रीमुखारविन्द ढका हुआ दै ॥९५॥ यत्ते रूपं कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि ॥ (ईशो श्रुः १६) जो तुम्हारा भङ्गलमय रूप हे उस तुम्हारे स्वरूप 
को भँ देखता हँ ।।९६॥ या ते तनूः ॥ (प्रश्नोप- प्रश्नः २ श्रुः १२) जे तुम्हारा शरीर 
हे ।२२॥ यदा पश्य: पश्यते रुक्मवर्णम्‌ 1 (मुण्डको" मुः २ खं १ श्रुः २) जिस 
समय मे सधक पुरुष हिरण्याकार परमात्मा को देखता है ॥२॥ सहस्रशीर्षा पुरुषः 
सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ ॥ (श्वेता ॐ ॐ ३ श्रुः १४) वह परत्रह्म नरायण टज सिर 
वाला, हजार ओंखवाला ओर हजार पेरवाला टै ॥९४।॥ सर्वतः पाणिपादं 
तत्सर्वतोऽश्विशिरोमुखम्‌ । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ (श्वे उ" ॐ 
३ श्रुः १६) (गीताः अ ९३ श्लो" १३) वह परमपुरुष परमात्मा सब जगह हाथ, 
चैरवाला तथा सन जगह आंख, सिर ओर मुखवाला तथा सन जगह कानवाला है, 
वही ब्रह्माण्ड मे सब को सब ओर से घेरकर स्थित हे ।९६।।१२॥ अणोरणीयान्महतो 
महीयानात्मा ॥ (श्वे ॐ ॐ ३ श्चुः २०) वह परमात्मा सृष््म से भी अतिसूष्टम ओर 
बडे से भी बहुत बड़ है ॥२०॥ अब यहौँ पर म उपनिषद्‌ ओर श्रीरामानुजवेदान्तदर्शन 
का खामज्ञस्य बतलानैवाले एक श्लोक को उद्धृत करता दँ कृपया सज्जन लोग 
अवलोकन करे । नित्यं हेयगुणावधूननपरा नैर्गुण्यवादाः श्रुतौ सुख्याथाः 
सगुणोक्तयः शुभगुणप्रख्यापनाद्‌ ्रहाणः ।उद्धैतश्चुतयो विशिष्टविषया निष्कृरूपाश्नया 
भदोक्तिस्तदिहाखिलश्रुतिहितं रामानुजीयं मतम्‌ ॥ श्रुति मे जो निरगृण स्वरूप के 
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प्रतिपादक वचन रै उनका तात्पर्य परमात्मा में हेय गुणों का नित्य निरकरण मात्र 
ह । सगुण स्वरूप के प्रतिपादक वचन अपने मुख्य अर्थं में ही तात्पर्य रखते हैँ वर्योकि 
वे ब्रह्य के. नित्य कल्याणमय गुणों का ही बरखान करनेवाले हैँ । अद्वैत श्रुतियं 
चिदचिदविशिष्ट ब्रह्म से सम्बन्ध रखती रँ अर्थात्‌ चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्य से भिन्ने दूसरी 
कोई वस्तु मीं है यह बतलाती हैँ । तथा भेद प्रतिपादक श्रुति ब्रह्य के ही चित्‌ अचित्‌ 
आदि स्वरूपो का पृथक्‌ निरूपणमात्र करनेवाली है । इस प्रकार श्रीरामानुजाचार्य का 
मत. सर्वश्रुति सम्मत है । बलरामरूपघारी भगवद्रामानुजचर्य । अथातो ब्रहमजिल्ञासा ॥ 
(शा. मीः ॐ १ पा १ सुः १) अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥ (शा मी" अः ९ पाः १ 
सः २१) अक्षरमम्बरान्तथृतेः ॥ (शा" मी" ॐ १ पा" २ सुः ९) अक्षरधियां त्ववरोध- 
स्सामान्यतद्धावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥ (शा० मी" अ> २ पा २ सूः २२) इन चौर 
सुत के श्रीभाष्य में ' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के तृतीय अध्याय के उष्म ब्राह्मण की 
रतीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया हे ॥ 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामं सूर्याचन्द्रमसौ 
विधुतौ तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि 
द्यावापुथिव्यौ . विधृतौ तिष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गार्गं निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा. 
ऋतवः संवत्सरा इति विधुतास्तिष्ठन्ति । एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गागं प्राच्यो नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्य 
पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमनु । एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गागं ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति 
यजमानं देवा दर्वीं पितरोऽन्वायत्ताः ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (गार्मि) दे गार्गि (वे) निश्चय करके (एतस्य) इस (अक्षरस्य) 
अविनाशी परब्रह्म के (प्रशासने) आज्ञ में ((सूर्याचन्द्रपसौ) सूर्य ओर चन्द्रमा - 
(विधृतौ) विशेष शय से धारणं शय हण (तिष्ठतः) स्थित रहते हैँ (गार्गि) हे गार्मि 
(वै) निश्चय करके (एतस्य) इस (अक्षरस्य) अविनाशी पख्रह्म के (प्रशासने) प्रशासने 
में (खवापृथव्यौ) द्युलोक ओर पृथ्वी (विधृतौ) विशेषरूप से धारण किये हुए (तिष्ठतः) 
स्थित रहते है तथा (गार्गि) हे गार्गि (वै) निश्चय करके (एतस्य) इस (उ्षरस्य) 
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अविनाशी परब्रह्म की (प्रशासने) आजा में (निमेषः) निमेष (मुहूर्ताः) मुहूर्त 
(अहोरात्राणि) दिन ओर रात (अर्धमासाः) पश्च मासाः) मास (ऋतवः) ऋत्‌ 
(संवत्सरः) ओर संवत्सर (इति) ये कालविशेष (विधृताः) विशेष रूप से धारण 
. किये हुए (तिष्टन्ति) नियमित रूप से स्थित रहते हैँ ओर (गार्गि) हे गर्म (वै) नश्य 
करके (एतस्य) इस (अक्षरस्य) अविनाशी परब्रह्म के (प्रशंसने) प्रशासन मं (प्राच्यः) 
पूर्व दिशा की ओर बहने वाली (नद्यः) प्रसिद्ध गङ्गा आदि नदिरयो (श्वेतेभ्यः) हिमालय 
आदि श्वेत (पर्वतेभ्यः) पर्वतां से निकल कर (स्यन्दन्ते) लोकोपकार के लिये बहती 
है ओर (प्रतीच्यः) पश्चिम दिशा की ओर बहन वाली प्रसिद्ध सिन्धु आदि नदियां 
हिमालय आदि श्वेतपर्वतों से निकलकर पश्चिम की ओर लोकोपकार के लिये बहती 
है (च) ओर (अन्याः) ) अन्य उत्तर दिशा की ओर ओर दक्षिण दिशा की ओर बहने 
` वाली नदिय (याम्‌) जिस (दिशम्‌) दिशा को (अनु) अनुसरण करती है वे सनं 
उसी पखरह्य नारायण की आक्ञा-से बहती हैँ ओर (गार्गि) हे गार्गि (वै) निश्चय करके. 
(एतस्य) -इस (अक्षरस्य) अविनाशी परत्रह्म की (प्रशासने) आज्ञ मे (ददतः) 
कैकर्यवुद्धि से दान देने वाले जनं को (अन्वायत्ताः) अनुवश होते दुः (मनुष्याः) 
मनुष्यगण (प्रशंसन्ति) प्रशंसा करते रै तथा परमात्म की आक्ञा से (यजमानम्‌) ` 
कैड्र्यबुद्धि करकं याग करने वाले यजमान के अनुवश होते हुए (देवाः) देवगण प्रशंसा 
` करते टँ ओर परमात्मा की आक्त से प्रवृच्च (दर्वीम्‌) द्वी होम को अनुवश होते हुए 
(पितरः) पित्रगण प्रशंस करे दँ ।॥९॥ ` | 


विशेषार्थ- हे गार्गि ! जैसे कि राज के प्रशासन में राज्य अखण्ड ओर नियमित 
रूप से रहता है तैसे ही इस अक्षर परत्रह्यनारायण की आक्त में सूर्य ओर चन्द्रमा विशेषं 
रूप से धारण किये हुए स्थिते रहते हैँ । जे क्षीण नहीं टोता है या क्षरित नहीं होता 
है अथवा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, क्ट अक्षर है । ओर हे गार्गि ! इस अश्वर 
पर्रह्य नारायण की आज्ञा में ही द्युलोक ओर पृथ्वी विशेष रूप से धारण किये हुए 
स्थित रहते है । तथा टे गामि ! इस अक्षर परब्रह्म नारयण की आक्ञ में ही निमेष 
मुहूर्तं दिनरात पक्ष मास ऋतु वर्ष इत्यादि ये काल विशेषरूप से धारण किये हुए स्थित . 
रहते है । निमेष आदिक के विषय में लिखा है- अछ्छदश निमेषास्तु काष्ठ त्रिंशत्तु 
ताः कला । तास्तु त्रिंशत्छ्षणस्ते तु मुहूर्तो दादशास्विखम्‌ (अमरः कां> ९ क ४ 
श्लो १९) ते तु त्रिंशदहोरात्रः पक्षस्ते दश. पञ्च च । पक्षौ पूर्वापरौ शुक्ककरष्णौ 
मासस्तु तावुभौ ॥ ९२॥ द्वौ दवौ मार्गादिपासौ स्यादृतुस्तैरयनं त्रिभिः । अयने दे 
गतिरुदग्दश्चिणाककस्य वत्सरः ॥९३॥ पलक मारने का नाम निमेष है, अढरह निमेषो 
का नम क्षण टै ओर बारह क्षणो का नाम मुहूर्त हे ।९९॥ तथा तीस मुहूर्ता का नाम 
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अहोरात्र है ओर पन्द्रह दिन रत का नाम पक्ष है । शुक्ल ओर कृष्ण भेद से पक्ष 
दोदैँ। तथा दो पक्षोंका नाम मास है ।॥१२। मार्गशीर्षादि दो दो मासं की ऋतु है 
तथा तीन ऋत॒ओं का नाम अयन है । उत्तरायण ओर दक्षिणायन भेद से अयन दो दैँ । 
ओर दो अयनों का नाम वत्सर यानी वर्ष है ॥९३॥ ओर गार्गं ! इस अक्षर पररह 
नारायण की आज्ञा में ही पूर्वदिशा की ओर बहने वाली प्रसिद्ध गङ्गा आदिक नदिय 
हिमालय आदि श्वेत पर्वतां से निकल कर सर्वदा पर्व की ओर बहती हैँ । तथा हे 
मामि ! इस अश्चर परत्रह्यनारायण की आज्ञा मेँ टी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली ` 
प्रसिद्ध सिन्धु आदि नदिया हिमालयादि श्वेत पर्वतो से निकल कर्‌ सर्वदा लोकोपकार 
के लिये पश्चिम की ओर बहती रँ । ओर हे गार्गि ! अन्य जो उत्तर दिशा की ओर 
बहनेवाली नदिय है, वे सब इस अक्षर परत्रह्म नरायण को आन्ञा से सर्वदा लोकोपकारं 
केलिए उत्तर की ओर बहती हैँ । तथा हे गार्गि अन्य जो दक्षिणदिशा की ओर बहने 
वाली नदिय हैँ वे सब इस अक्षर परब्रह्म नारायण की आज्ञा से टी सर्वदा लोकोपकार 
के लिये दक्षिण की ओर बहती है अर्थात्‌ जो नदिर्यो जिस दिशा को अनुसरण करती 
टै वे सन इस अक्षर पर्रह्म नारायण की आक्ञा से ही बहती हैँ । ओर हे गार्गि ! इस 
परत्रह्म नारायण की आक्त में कैडर्यं बुद्धि से सुवर्णादि दान देने वाले पुरुषों को अनुवश 
दयते हए मनुष्य सब प्रशंस कसे टै । इस श्रुति, में ““ अन्वायत्ताः" इस पदका ओर 
"“प्रशंसन्ति'' इस क्रिया का “मनुष्याः '' '"देवाः'' '" पितरः'' इन तीनों के साथ अन्वय 
होता ठै । इससे यह अर्थ होता है कि- इस अक्षर पख्रह्य नारयण की आक्ञा से कैडर्यं 
बुद्धि करके यज्ञ करने वाले यजमान को अनुवश होते हुए अग्नि वायु आदि देवगण 
प्रशंसा करते हैँ ओर इस अक्षर पखत्रह्य नारायण की आज्ञा से केङकर्यं बुद्धि करके 
प्रवत्तदर्वीहोमको अनुवश होते हुए अर्यमा प्रभृति पितृगण प्रशंसा करते हैँ । अर्थात्‌ जिस 
अक्षर पस्रह्य नरायण की आज्ञा से ही समस्त श्रत ओर स्मातं याग, दान, होमादिकं 
कर्म प्रवृत्त होता दै । ओर उसकी प्रशंसा सब लोग करते हैँ । पतञ्जलिरूपधारी 
भगवद्रामानुजाचार्य ने ।॥ सा च प्रशासनात्‌ (शा० मीः अ ९ पा" ३ सुः ११) धृतेश्च 
महिम्नोऽस्यास्मिननुपलव्धेः (शा० मी> अ> ९ पाः २ सुः ९५) कम्पनात्‌ (शा- मीः 
ॐ १ पाः ३ सुः ४०) प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्ठन्तानुपरोधात्‌ (शा० मी ॐ १ 
पा० ४ सूः २३) अक्षरधियां त्ववरोधस्सामान्यतद्धावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तम्‌ (शा 
मी अ ३ पा" ३ सुः २३) अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्थैवं तदर्शनात्‌ (शा 

ॐ २ पा सुः ८) इन सत सूत्रो के श्रीभाष्य में '" बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* कं ततीय 
अध्याय के ष्टम ब्राह्मण की नवमी कण्डिका के पदों को उद्धृत किया हे ॥९॥ 
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यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाऽस्मिल्लोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते वहूनि वर्षसहस्त्राण्यन्तवदेवास्य 
तद्धवतीति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यवि- 
दित्वाऽस्माल्लोकात्मैति स कृपणः । अथ यो वा 
एतदक्षरं गागि विदित्वाऽस्माल्लो कात्प्रेति स 
ब्राह्मणः ॥९०॥ 


अन्वयार्थ- टे गार्गि (व) निश्चय करके (यः) जो कोड अज्ञानी पुरुष (एतत्‌) 
इस (अक्षरम्‌) अविनाशी परब्रह्म नारायण को (अविदित्वा) नदीं जानकर (अस्मिन्‌) 
इस (लोके) भूलोक में (जुहोति) हवन करता है तथा (यजते) यज्ञ करता है ओर 
(बहूनि) बहुत (वर्षसहस्वरणि) सहस्र वर्षपर्यन्त (तपः) तप (तप्यते) करता हे (तत्‌) 
वह सब कर्म (अस्य) उसका (अन्तवत्‌) विनधरफलसाधन (एव) निश्चय करके 
(भवति) होता ठै (इति) ेसा श्रेत सिद्धान्त हे ओर (गार्गि) हे गामि (यः) जो कोई 
(वै) निश्चय करके (एतत्‌) इस (अक्षरम्‌) अविनाशी पखत्रह्म नारायण को 
(अविदित्वा) नदीं जानकर (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से (प्रेति) मरकर चला 
जाता टै (सः) वह (कृपणः) शुद्र है (अथ) ओर (गार्गि) हे गार्गि (वै) निश्चय 
करके (यः) जे कोई पुरुष (एतत्‌) इस (अक्षरम्‌) अविनाशी पयत्रह्म नारायण को 
(विदित्वा) जानकर (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से (रेति) मरकर जाता हे (सः) ` 
वही (ब्राह्यणः) ब्रह्यवेत्ता ब्राह्मण हे ॥९०॥ 


विशेषार्थ- टे गार्गि ! निक्िय करके जो अल्तानी पुरूष इस अक्षर परब्रह्म नारयण 
को नहीं जानकर इस लोक मे हवन करता है तथा यन्न करता है ओर नेको 
सहस्रवर्षपर्यन्त तप करता है, उस अज्ञानी का वह सम्पूर्णं कर्म नश्रफल साधन ही 
होता है रेस श्रौत सिद्धान्त है । तप के विषय में लिखा है- वेदोक्तेन प्रकारेण 
कृच्छचान्द्रायणादिभिः । शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधैः ॥ (जांबालद उ 
खं" २ र ३) वेदोक्त प्रकार से ओर कृच्छरुचन्द्रायणादिक से जे शरीर को सुखान 
टै, उसी को बुधजन तप कहते दँ ॥।२३॥ तपः कृच्छरचान्द्रायणद्वादस्युपवासादेः 
भगवत्प्ीणनकर्मयोग्यतापादनस्य करणम्‌ ॥ (रामानुजभाष्य गी" अ> १६ श्लो" ९) 
भगवान्‌ को प्रसत करने वाले कर्म करने की योग्यता उत्पन्न करनेवाले कृच्छरचान्द्रायण 
तथा द्वादशी उपवासादि त्रतों के करने का नाम ““तप'* है ॥।१॥ कायेन्दियसिद्धि 
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रशुद्डिक्षयात्तपसः ॥ (योगः ॐ १ पा० २ सुः ४३) तप से अशुद्धि कं नाश के द्वारा 
शरीर ओर इन्द्रियों की सिद्धि होती है ।४२॥ ओर तप के भेद के विषय मे लिखा 
टै- देवद्धिजगुसप्ाज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । ब्रहाचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
(गी" अ १७ श्लो ९४) देव, ब्राह्मण, गुरु ओर सानी का पजन, शोच, आर्जव, ब्रह्मचर्य 
` ओर अहिंसा यह शारीरिक्र तप कहलाता है ।।९४॥ अनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं 
च यत्‌ । स्वाध्यायाभ्यसनं यैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ (गी अ १७ श्लो ९५) 
उद्वेग न करनेवाले सत्य, प्रिय ओर हितकारक .वाक्य तथा स्वाध्याय का अभ्यास यह 
कचिकि तप कहलाता हे ॥९५॥ मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । ` 
भाक्संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ (गी° ॐ १७ श्लो १६) मन की प्रसन्नता, 
सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह ओर भावसंशुद्धि- इतना यह मानस तप॒ कटलाता 
दे ।।९६॥ श्रद्धयापरया तप्तं तपस्ततुत्रिविधं नै । अफलाकाङ्क्षिधिर्यक्तःसात्विकं 
परिचक्षते ॥ (गी ॐ ९७ श्लो" १७) फल की आक्षा न रखनेवाले युक्त पुरुषों 
के द्वारा परम श्रद्धा कं साथ तपा हुआ कह तीत प्रकार का तप सात्विक कहठलाता 
हे । सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चयैव यतु । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं 
चलमध्रुवम्‌ ॥ (गीः ॐ> १७ श्लो" १८) जो तप सत्कार, मान ओर पूजा के लिए 
तथा दम्भ के साथ किया जाता है वह चञ्लल ओर अस्थिर तप यहाँ रजस कहलाता 
हे ॥।९८॥ मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । परस्योत्सादनार्थं वा 
तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ (गी° ॐ १७ श्लो १९) जो तप, मुढ-अआग्रह से आत्मा को 
पीडा देकर अथवा दुसरे का अनिष्ट करने के लिये किया जता ठै क्ह तामस कहा 
गया हे ॥९९।। ओर हे गाम ! शिक्चय करके जो अज्ञानी पुरुष इस अक्षर परब्रह्म नारायण 
को नहीं जानकर इस लोक से मस्कर जाता हे वह कृपण यानी क्षुद्र है । यहाँ पर 
““ कृपण "" शब्द शुद्र वचक है । वयोकि लिखा है- कदर्यै कृपण्ुद्रकिंयचानमितंपचाः ॥ 
(अमरः का" ३ क १ श्लो" ४८) कदर्यं १, कृपणं २, क्षुद्र ३, किंपचान ४, मितंपच, 
५ ये कृपण के नाम हें ।४८॥ ओर हे गागं ! नश्चयकरके जो कोई पुरुष इस अक्षर 
पर्रह्य नारायण को जानकर इस लोक से मरक्रार जाता दै वह ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हे । 
चिच्रारूपधारी भगवद्रामानुजाचार्य ने- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ (शा० मी अ ९ पा- 
९ सु+ ९) अन्यभावव्यावुत्तेश्च ॥ (शा० मी" ॐ १ पा २ सुः १९) इन दोनों सूत्र 
के श्रीभाष्य में ' बहदारण्यकोपनिषद्‌ '" के तृतीय अध्याय के अष्टमत्राह्यण की दसवीं 
कण्डिका के पदो को उद्धृत किया दै ॥।९०॥ 


तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्‌ श्रुतं श्रोत्रमतं मन््रविज्ञातं 
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विज्ञातु । नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोतु 
` नान्यदतोऽस्ति मन्त नान्यदतोऽस्ति विज्ञात । एतस्मिन्‌ 
खल्वक्षरे गार्ग्याक्ताश ओतश्च प्रोतश्येति ॥९९॥ 


 अन्वयार्थ-- (गार्गि) ठे गार्गि (चै) निश्चय करके (तत्‌) वह (एतत्‌) 
यह (अक्षरम्‌) अविन श्वर परत्रह्म नारयण ८ उदष्टम्‌) अयोगियों के द्वारा देखा 
नहीं गया हे परु स्वयं (द्रष्ट) सब रूपों के साक्षात्कार करने वाला है ओर (अश्रुतम्‌) 
अयोगियों के द्वारा सुना नहीं गया है परन्तु स्वयं (श्रत) सब शब्दों के साक्षात्कार 
करने वाला है तथा (अमतम्‌) अयोगियो के द्वार॒ मनन नहीं किया गया है परन्तु स्वयं 
(मन्त्‌) सव मन्तव्यं के साक्षात्कार करनेवाला है ओर (अविज्ञातम्‌) अयोगियों के 
द्वार विक्तत नहीं हे परन्तु स्वयं (विज्ञातु) सब अध्यवसेयों के साक्षात्कार करने वाला 
दे (अतः) इस अक्षर पर ब्रह्म नारायण से (अन्यत्‌) भिन्न अक्षर सदुश (द्रष्ट) सब 
रूपों के साक्षात्कार करनेवाला (न). कोई नहीं (अस्ति) टै ओर (अतः) इस अक्षर 
परब्रह्म नारयण से (अन्यत्‌) भिन्न अक्षर सदूश (श्रोत) सब शब्दो के साक्षात्कार 
करनेवाला (न) कोई नहीं (अस्ति) है तथा (अतः) इस अक्षर परब्रह्म नारायण से 
(अन्यत्‌) भिन्न अक्षर सदुश (मन्तृ) सब मन्तव्यो के साक्षात्कार करनेवाला (न) कोई 
नहीं (अस्ति) है ओर (अतः) इस अक्षर पख्रह्म नारायण से (अन्यत्‌) भिन्न अक्षर 
सदुश (विक्लातु) सव अध्यवसेय के साक्षात्कार करनेवाला (न) कोई नहीं (अस्ति) 
हे (च) ओर (गार्गि) हे गार्गि (नु) निश्चय करके (एतस्मिन्‌) इसं (अधरे) अविन 
पर परमात्मा में (खलु) ही (आकाशः) अव्याकृत आकाश (ओतः) . दीर्घ, तिर्यक्‌ 
तन्तु के समान. ओत यानी ग्रथित है (च) ओर (प्रोतः) प्रोत यानी आश्रित भी रै 
(इति) यदी तेरे प्रश्नों का उत्तर है ।११॥ | 
विशेषार्थ आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे गार्गि ! वह यह अक्षर पसत्रह्य 
नारायण अदृष्ट है अर्थात्‌ प्राकूतदुष्टि का विषय न होने के कारण वह अयोगियों कं 
द्वा देखा नहीं गयां दै परन्तु स्वयं वह अक्षर परब्रह्म स्वरूपों को देखता है । ओर 
वह अक्षर परत्रह्म अश्रुत हे अर्थात्‌ प्राकृत श्रोत्र का विषय न होने के कारण वह अयोगियो 
के द्वार सुना नहीं गया है परन्तु" स्वयं वह अश्वर परमात्मा सन शब्दो को सुनता 
हे । तथा कह अश्र पत्रह्य अमत है अर्थात्‌ प्राकृतं मनका विषय न होनेकं कारण 
कह अयोगियो द्वारा मनन नहीं किया गया है पस्तु स्वयं वह अविनाशी पस्मात्मा स 
मन्तव्य वस्तु को मनन करता है । ओर वह अक्षर परब्रह्म नययण अविज्ञात है अर्थात्‌ 
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प्राकृत बुद्धि का विषय न होने के कारण वह अयेगियो द्वारा विज्ञात नहीं टे परन्तु 
स्वयं वह अक्षर परत्रह्म नारायण सब अध्यवसेय वस्तु को विशेषरूपसे जाननवाला 
हे । इन पूर्वोक्त पदों से पर्रह्य नारायण की समानता का निषेध किया गया है ओर ` 
जगे के पदों से अधिकता का निषेध किया जाता है । इस अविनघधर परत्रह्य नरायण 
से भिन्न परमात्मा के समान सब रूपों को देखने वाला कोई नदीं है । तथा इस अविनाशी 
-पर्रह्य नारायण से भिन्न परमात्माके सदुश समस्त शब्दों को सुनने वाला कोई नहीं 
है । ओर इस अक्षर परह्य नारायण से भिन्न परमेश्वर के समान सब मन्तव्य वस्तु को 
खनन करने बाला कोई नहीं है । तथा इस अविनाशी परब्रह्म नारयण से भिन्न परमात्मा 
के समान सब अध्यवसेय वस्तु को विशेषरूप से जानने वला कोई नहीं हे । क्योकि 
लिखा है न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ (गीः 
ॐ १९ श्लो" ४३) हे अप्रतिमप्रभावशाली ! तीनों लोकों म आपके समान भी दूसर 
नहीं है फिर आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है ॥४२॥ हे गामि ! निश्चय करके इस 
अविनधर परत्रह्य नारायण मेँ ही अव्याकृत आकाश दीर्घ, तिर्यक्‌ तन्तु के समान ओत 
यानी ग्रथित रै ओर प्रोत यानी आश्रित भी दै । वयोकि लिखा टे- मयि सर्वमिदं 
प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ (गी अ> ७ श्लो" ७) यह सब जड़ चेतन पदार्थं सूत्र 
मे पिये हृए मणियो की भाँति मुञ्च परमेशर मे पिरोये हुए हँ - मेरे आश्रित दै ॥७॥ 
हे गामि ! यही तेरे प्रश्नं का उत्तर हे । यतीन््ररूपधारी भगवद्रामानुजाचार्य न~ 
अन्यभावव्यावृततेश्च ॥ (शाः मी ॐ १ पा ३ सुः १९) के श्रीभाष्य मे 
“'वहदारण्यकोपनिषद्‌'' के तृतीय अध्याय के ष्टम ब्राह्मण की ग्यारहवी कण्डिका 
को उद्धृत किया दै ।९९॥। 


सा होवाच ब्राह्यणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं 
 यदस्पाज्नमस्कारेण मुच्येध्वम्‌ । न वै जातु युष्पाक्रमिमं 
कंश्चिदनब्रह्योद्यं जेतेति । ततो ह वाचक्नव्युपरराम 
॥९२॥। | - 
॥ इति तृतीयाध्यायेऽष्टमं ब्राहमणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ-- (ह) परमप्रसिद्धा (स) वह गागीं (उवाच) बोली कि (भगवन्तः) 


हे षटेश्वर्यसम्पत्न (ब्राह्मणाः) ब्राह्मणो (तत्‌) उसी को (एव) निश्चय करके (नहु) 
बहुत (मन्येध्वम्‌) आपलोग माने (यत्‌) कि (नमस्कारेण) नमस्कार के द्वारा भी 
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(अस्मात्‌) इस याज्ञवल्क्य जी से (मुच्येध्वम्‌) छूट जोय (युष्माकम्‌) आपलोगों मे 
से (कश्चित्‌) कोई भी (जातु) कभी (इमम्‌) इस यास्षवल्क्य को (वै) निश्चय करके - 
ब्रद्योद्यम्‌) ब्रह्मसंबन्धीवाद में (जेता) जीतनेवाला (न) नदीं है (इति) एेसा कहकर 
(ततः) तब (ह) सुप्रसिद्धा (वाचक्नवी) वचक्नुक्रषि की पुत्री गार्मी (उपरराम) चुप 
हो गयी ॥१२॥ 


विशेषार्थ सुप्रसिद्धा वह ब्रह्मवादिनी गागं बोली कि- हे षडैश्चर्यसम्पत्न 
परमपूज्य ब्राह्मणों ! अपलोग इसी को बहुत मानै कि इस याज्ञवल्क्य जी से नमस्कार 
के द्वारा ही आपलोगों को द्ुटकारा मिल जाय । इस याज्ञवल्क्य जी को जीतने की 
तो मनसे भी आशा नहीं करनी चाहिये । कार्य द्वारा जीतने की तो बातदही क्याटै। 
क्योकि आपलोगों मे से कोई भी कभी इस याज्ञवल्क्य जी को ब्रह्यसम्बन्धी वाद्‌ मे 
जीतनेवाला नहीं टै । एसा ब्राह्मणों से कहकर्‌ तदनन्तर वह परमप्रसिद्धा वचक्नु्रषि 
की कन्या चुप हो गई । यहाँ पर “* बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के तृतीय अध्याय का अष्टम 
अक्ष्राह्यण समाप्त हो गया ॥१२॥ 


॥ अध्य नवम ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अजथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ । कति देवा 
यास्नवल्क्येति । सरैतयेवं निविदा प्रतिपेदे । यावन्तो. 
वेशवदेवस्य निविद्युच्यन्ते । त्रयश्च त्री च शता ¦ त्रयश्च 
त्री च सहस्रेति । ओमिति होवाच । कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येति । त्रयस्त्रिंशदिति । ओमिति होवाच । 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । षडिति । ओपिति होवाच 
कत्येव देवा यान्ञवल्क््येति त्रय इत्योमिति होवाच । 
कत्येव देवा याक्ञवल्क््येति द्वावित्योमिति दोवाच । 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यर्ध्य इत्योपिति होवाच । 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच 
कतमे च ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च 
सहस्रेति ।॥९॥ 
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अन्वयार्थ- (अथ) गागं के चुप होने के बाद (शाकल्यः) शकल ऋषि के 
पुत्र (विदग्धः) विदग्ध नामवाले ब्राह्मण ने (ह) सुप्रसिद्धं (एनम्‌) इस याजलवल्क्य 
से (पप्रच्छ) पृ कि (याक्ञवल्क्य) हे यान्षवल्क्य (देवाः) देवगण (कति) कितनी 
संख्या वाले हैँ (इति) विदग्ध कं इस प्रश्न को सुन कर (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस 
याज्ञवल्क्य ने (एवम्‌) इस प्रकार आगे कही जने वाली (एतया) इस (निविदा) निविद्‌ 
से ही (प्रतिपेदे) देवता की संख्या को प्रतिपादन किया (वैश्वदेवस्य) विश्वेदेव सम्बन्धी 
शास्त्रकी (निविदि) देवतासंख्यावच्कपदयुक्तमंत्रविशेषः मे (यावन्तः) जितने देव 
(उच्यन्ते) कहे गये हैँ उतने ही सब देवता हैँ । आगे निविद्‌ दिखलाते हैँ (त्रयः) 
तीन (च) ओर (त्री+शता) तीन सौ (च) ओर (त्रयः) तीन (च) तथा (त्री+सहस्र) 
तीन जार (च) ही देव हैँ (इति) यास्ञवल्क्य के इस उत्तर को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध 
विदग्ध (ब्राह्मण ने (ओम्‌) हयँ ठीक हे (इति) रेखा (उवाच) कहा, फिर सुश्म दुष्ट 
से विदग्ध ने पूछ कि (यान्ञवल्क्य) हे यास्चवल्क्य (एव) निश्चय करके (कति) 
कितने (देवाः) देव हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
(जयस्तरिशत्‌) तैंतीस देव हैँ (इति) उस उत्तरं को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण 
नै (ओम्‌) दयँ ठीक है (इति) एेसा (उवाच) कहा, पुनः सृषषम दुष्ट से विदग्ध ने 
पुञ्ज कि (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (एव) निश्चय कर्के (कति) कितने (देवाः) 
देव है (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्लवल्वय ने कहा कि-(षट्‌) छः देव है (इति) 
इस उत्तर को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने (ओम्‌) हयँ ठीक है (इति) 
एसा (उवाच) कहा ओर फिर सृष्टमदुष्टि से विदग्ध ने पृ कि (याज्ञवल्क्य) हे 
याक्तवल्क्य (एव) निर्चय करके (कति) कितने (देवाः) देव हँ (इति) इस प्रन 
को सुनकर्‌ यासवल्क्य ने कहा कि (त्रयः) तीन देव दँ (इति) इस उत्तर को सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने (ओम्‌) दँ ठक हे (इति) एेस (उवाच) कहा 
पुनः सृक्षमदुष्ठि से विदग्ध ने प्र कि (याज्ञवल्क्य) हे या्ञवल्क्य (एव) निश्चयं 
करके (कति) कितने (देवाः) देव हैँ (इति) इस प्रशन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने 
कहा कि (द्वौ) दो देव हैँ (इति) इस उत्तर को सुनकर (ट) सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्यण 
ने (ओम्‌) हयँ दीक टै (इति) एेसा (उवाच) कहा फिर सक्षमदूषटि से विदग्ध ने यु 
कि (याज्ञवल्क्य) हे याक्ञवल्क्य) (एव) निश्चय करके (कति) कितने (देवाः) देव 
है (इति) इस प्रश्न को सुनकर यासवल्क्य ने कहा कि (अध्यर्धः) अध्यर्धं देव हैँ 
(इति) इस उत्तर को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने (ओम्‌) हँ दीक है 
(इति) एस (उवाच)कहां पुनः सृष्षमदूष्टि से विदग्ध ने पृ कि (यासवल्क्य) हे 
याज्ञवल्वय (एव) निश्चय करके (कति) कितने (देवाः) देव हैँ (इति) इस प्रश्न 
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को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (एकः) एकं देव है (इति) इस उत्तर को सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध विदग्ध नामक ब्राह्मण ने (ओम्‌) सँ ठीक है (इति) एेखा (उदच) 
कडा, इख प्रकार देवताओं के संकोच ओर विकास विषयक संख्या को पृकर फिर 
संख्येय स्वरूप को पृछ कि हे याज्ञवल्क्य (ते) वे (त्रयः) तीन (च) ओर (त्री+शता) 
तीन सै (च) तथा (त्रयः) तीन (च) ओर (ज्री-^सहस्त्र) तीन हजार (च) भी देव 
(कतमे) कौन से (इति) यह स्पष्ट आप बतलावें ॥१॥ 


विशेषार्थ- ब्रह्मवादिनी गार्गी के चुप होने के बाद शकल ऋषि के पुत्र 
विदग्ध नाम वाले एक बडे विद्वान्‌ ने सुप्रसिद्ध याक्चवल्क्य महर्षि से पुच्छ । "शं कल्याणं 
कलयति '' इस विग्रह से कल्यण के करने वाले को '“शकल'* कहते हैँ उसका पुत्र 
शाकल्य है । अथवा शकल = खण्ड अवयव, एक देश आदि को कहते है । उसका 
पुत्र वा तत्सम्बन्धी शाकल्य है अर्थात्‌ यह अवयव विद्‌ = खण्ड विद्‌ है । किसी 
पदार्थं के एक खण्ड को या एक अवयव को जानता दै ¦ इसी प्रकार "" विदग्ध '† 
शब्द्‌ भी द्रयर्थं प्रतिपादक है । जसे “* वि+दग्ध '" जे अच्छे प्रकार से जला हो उसे 
विदग्ध कहते हैँ अर्थात्‌ राजसभा मेँ याक्षवल्क्य की प्रतिष्ठा को न सहकर क्रोधाग्नि 
से प्रज्वलित हो गया । अथवा ** विदग्ध '' बडे निपुण प्रकाण्ड विद्वान्‌ को भी कहते 
हैं । हे याज्ञवल्क्य देवों की संख्या कितनी है ? विदग्ध के इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिप्ड 
उस आचार्य याज्ञवल्क्य ने अगे बतलायी जनेवाली इख निविद्‌ से ही देवों की संख्या 
का प्रतिपादन किया । '' निवेद्यते तप्यते देवसंख्या यया सा निविद्‌ '' इस व्युत्पत्ति से 
जिससे देवताओं की संख्या जानी जाय वही निविद्‌ है, अर्थात्‌ देवताओं की. संख्या 
ताने वाले मत्रपदों को निविद्‌ कहते हैँ । विश्वेदेवसम्बन्धी शास्त्र के देवता संख्या 
वाचक पदयुक्त म॑त्रविशेष में जितने देव कटे गये हैँ उतने ही खब देवता हैँ । अगे 
वे निविद्‌ दिखलाये जते रै । देवगण तीन हैँ ओर तीन खै हैँ } तथा इसी प्रकार वे 
तीन हैँ ओर तीन हजार हैँ । अर्थात्‌ तीन हजार तीन सौ छः देव हैँ । इस उत्तर को 
सुनकर सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्यण ने कहा कि होँ ठीक है ¦ आप देव संख्या जितनी 
कहते हैँ । उतनी ही देव संख्या है । यँ पर अद्गीकारवाचक "* ओम्‌" शब्द्‌ है । 
क्योकि लिखा है- ओमेवं परमं मते ।१ (अमरः का २ त ४ श्लो १२) ओम्‌ 
९, एवम्‌ २, परमम्‌ ३, ये शब्द अद्गीकारवाच्क रै ।।९२॥ पुनः सृशषम दृष्टि से विदग्ध 
ने पृच्र कि- हे यान्ञवल्क्य कितने ही देव हँ ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य यास्षवल्कय 
ने कदा कि तैतीस देव है । इस उत्तर को सुन कर सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने 
कहा कि हँ ठीक है फिर सृकष्म दृष्टि से विदग्ध ने पृ कि-- टे याक्तवल्क्य कितने 
ही देव दँ 2 इसं प्रश्न को सुनकर आचर्य याज्ञवल्कय ने कहा कि छः देव है । इस 
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उत्तर को सुन कर सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने कहा कि हँ ठीक है । पुनः सुक्ष्म दि 
से विदग्ध ने पूर् कि हे याक्वल्क्य कितने ही देव हैँ ? इस प्रश्न को सुन कर 
आचार्य याज्ञवल्क्य ते कहा कि तीन देव हँ । इस उत्तर को सुन कर सुप्रसिद्ध विदग्ध 
ब्राह्मण ने कहा कि हँ ठीक हे । फिर स्म दृष्टि से विदग्ध ने पृछ कि-- हे याज्ञवल्क्य 
कितने ही देव हैँ 2 इस प्रश्न को सुन कर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि दौ देव 
टै । इस उत्तर को सुनकर सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने का हँ ठीक है । पुनः सृष्टम 
दृष्टि से विद्ग्ध ने पृछ कि- हे याञ्लवल्क्य कितने ही देव है ? इस प्रश्न को सुन 
कर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि अध्यर्धं यानी डद देव हे । इस उत्तर को सुन 
कर सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्यण ने कहा हो ठीक है । फिर सुक्ष्म दृष्टि से विदग्ध ने पूषा 
कि-- हे याज्ञवल्क्य कितने ही देव हैँ ? इस प्रश्न को सुन कर आचार्यं याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि एक देव हैँ । इस उत्तर को सुनकर सुप्रसिद्ध विदग्ध ब्राह्मण ने कहा हं 
ठीक "हे । इस प्रकार देवताओं के संकोच ओर विकास विषयक संख्या को पृछ कर 
फिर संख्येय के स्वरूप को प्र कि-- हे य्ा्ञवल्क्य वे तीन सौ तीन ओर तीन हजार 
तीन देव कोन से है, उनके नाम आप बतला ।॥१।। 


स होवाच महिमान एवैषामेते जयस्विंशत्त्वेव देवा 
इति । कतमे ते ्रयस्तंशदिति । अषौ वसव एकादश 
रुद्रा दरादशादित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्रश्यैव प्रजापतिश्च 
त्रयस्तरिंशाविति ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (ट) परमप्रसिद्ध (सः) उस यारव<्क्य ने (उवाच) का कि 
(एषाम्‌) इन देवँ कौ (एते) ये सब (महिमानः) महिमा (एव) निश्चय कर्के दै 
(देवाः) देवगण (तु) तो (त्रयस्िशत्‌) तैतीस (एव) ही है (इति) इस क्चन को 
सुनकर विदग्ध ने पृछ कि (ते) वे (त्रयसिशत्‌) तैतीस देव (कतमे) कौन रँ (इति) 
इस प्रश्च को सुनकर यासवल्क्य ने कहा कि (अरौ) आठ (वसवः) वसु देव हैँ 
(एकादश) ग्यारह (रुद्राः) सुद्रदेव टँ ओर (द्वादश) बारह (आदित्याः) आदित्य देव 
है (ते) वे सब मिलकर (एकत्रिंशत्‌) ईवकतीस देव दै (च) ओर (इन्द्रः) इन्र (एव) 
न्श्चिय कर्के वत्तीसर्वाँ देव हे (च) तथा (प्रजापतिः) प्रजापति देव (त्रयदिशो) तैंतीस 
की पूर्तिं करने वाला हैँ (इति) ये तैतीस देव है ।।२॥ 


विशेषार्थ - उख सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि. - हे विदग्ध ! इन 
तैतीस देवँ के ही यै तीन हजार तीन सौ छः देव विभति है । वास्तव मे तैतीस ही 
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देव हैँ क्योकि लिखा है- त्रयस्तरिणाः सुराधसः ॥ (यजुः > २० म॑" १६) श्रष्टधनवाले 
तैंतीस देव हैँ ।११।॥ या्चवल्कव्य से कटी हूरई तैतीस संख्या को स्वीकार करके पुनः 
विदग्ध ब्राह्मण ने पुख कि वे तैतीस देव कौन से टै 2 इस प्रश्न ॐ सुनकर आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि- आठ वसु देव हँ तथा म्यारह सद्रदेव हँ ओर ऋरह भादित्य 
देव है, ये सब मिलकर इकन्तीस देव होते देँ । ओर लिखा है - क्सवो देवता र्द्रा 
देवतादित्या देवताः ॥ (यजुः अ> १४ मैः २०) आठ वसु देव हे, ग्यारह सुद्रदेव शै 
ओर बारह आदित्य देव दै ।॥२०॥ यह सब मिलकर इकत्तीस देव होते हें । ओर त्तीसवें 
इन्द्र देव रहँ । क्योकि लिखा है- इन्द्रो देवता ॥ (यजः अ ९४ मं २०) इन्द्र देव 
देँ ।॥२०॥ ओर तैतीसवँ प्रजापति देव हैँ । ये ही तैंतीस देव दं ॥।२॥ 


कतमे वसव इति । अग्निश्च पृथ्वी च वायुश्चान्तरिक्षं 
चाऽऽदित्यश्च द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव 
एतेषु हीदं वसु सर्व हितमिति तस्माद्वसव इति ॥\३॥ 


अन्वयार्थ-- (वसवः) आट वसु (कतमे) कौन दै (इति) एेा विदग्ध ने पृच्छ 
(इति) इस प्ररन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (अग्निः) अग्नि (च) ओर 
(पृथ्वी) पृथ्वी (च) ओर (वायुः) वायु (च) ओर (अन्तरिक्षम्‌) . अन्तरिष् (च) 
तथा (अदित्यः) सूर्य (च) ओर (छी) द्युलोक (च) तथा (चन्द्रमाः) चन्द्रमा (च) 
ओर (नक्षत्राणि) नक्षत्र (च) भी (एते) ये आठ (क्सवः) वसु टै (हि) क्योकि 
(एतेषु) इन अग्नि आदिक मे (इदम्‌) यह ( सर्वम्‌) सब (वसु) धनं (हितम्‌) निहित 
है (तस्मात्‌) इस कारण से (वसवः) ये वसु (इति) एेसा कटे जाते है ।।२॥ 

विशेषार्थ विदग्ध ब्राह्मण ने आचार्यं यात्तवल्क्य से पृ कि - हे 
याक्तक्ल्क्य ! आट वसु कौन हैँ । इस प्ररन को सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि- 
अग्नि १, पृथ्वी २, वायु ३, आकाश ४, सूर्य ५५, द्युलोक ६, चन्द्रमा ७ ओर्‌ नक्ष 
८ ये आट वसु हे । क्योकि इन अग्नि आदि में ही यह सम्पूर्णं धन निहित दै \ यत्तं 
पर अग्नि पृथिव्यादिशव्द तत्तदभिमानी देवता वाचक है । इस श्रुति में "वसु" शब्द ` 
धन वाचक है । वर्योकि लिखा है- देवभेदेऽनले रश्षौ वस्र रते धे बज ॥( अमः 
का ३ वः २३ श्लो २२८) देवभेद ९, अग्नि २, किरण ३ सत ४ ओर्‌ धनमें ५ 
वसु शब्द प्रयुक्त होता टै २२८! इन अग्नि प्रभृति में यह सब धन निहित है । इस 
कारण से ये वसु कहलाते देँ । अथवा इनके आश्रय से टी जीव बस्ते है अथक वै 
सब अग्नि आदिक अपने ऊपर सब जीवों को बसाये हुए रै इस हेतु सै ये वमु कहलःये 
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है ।२॥ 

कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणा आत्येकादशः । ते 
यदा ऽस्माच्छरीरान्मत्यां दुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति 
तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रा इति ।॥४॥ 


अन्वयार्थ- (रुद्राः) ग्यारह रुद्र॒ (कतमे) कौन रै (इति) एेसा विदग्ध 
ब्राह्मण ने पृछ । इस प्रश्न को सुनकर यास्तवल्क्य ने कहा कि (पुरुषे) पुरुष मे जो 
(इमे) ये कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय (दश) दस (प्राणाः) इन्द्रिया है ओर (एकादशः) 
म्यारहववों (आत्मा) मन है ये ग्यारह रुद्र हैँ (ते) वे इन्द्रिय गण (यदा) जब (अस्मात्‌) 
इस (मर्त्यात्‌) मरणधर्मवाले (शरीरात्‌) शरीर से (उत्क्रामन्ति) उत्क्रमण करती है 
(अथ) तव (रोदयन्ति) मृत पुरुष के पुत्र बन्धु बन्धवादि सम्बन्धियों को स्ला देती 
है (तत्‌) उस समय में (यत्‌) जिस हेतु (रोदयन्ति) ये अपने सम्बन्धियो को रुलाती 
हैँ (तस्मात्‌) इस कारण से (रुद्राः) ये रद्र (इति) एेसा कहलाती रै ।४॥ 
` विशेषार्थ विदग्ध ब्राह्मण ने आचार्य याज्ञवल्कय से पुखर. कि हे 
याज्ञवल्क्य ! ग्यारह रुद्र कौन हैँ ? इस प्रश्न को सुनकर महर्षिं याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि- इस पुरूष में श्रोत्र १, त्वचा २, चक्षु २, रसना ४, ओर प्राण ५ ये पच सनेच्धियं 
ओर वाक्‌ १, हाथ २, पैर ३, गुदा ४, तथा उपस्थ ५ ये पौँच कर्मन्दियो, सब मिलकर 
ये दस इ्दियां ओर ग्यारहवोँ मन ये ग्यारह रुद्र है । ओर भी लिखा है- इद्दियाणि 
दशैकं च ॥ (गीः ॐ १२३ श्लो" ५) दस इन्द्रिय जर एक मन ये ग्यारह रै ।॥५॥ 
तैजसानीद्धियाण्याहूर्देवा वैकारिका दश । एकादशं मनश्चात्र ॥ (विष्णुः पु" अंश 
१ अध्या" २ श्लो° ४७) इस शरीर में तेजस दस इन्द्रियो ओर मन ग्यारहवँ कहा 
जाता है । वे ये इन्द्रियां ओर मन जिस समय में इस मरणशील शरीर से ऊपर निकल 
जाते हैँ उस समय ये उस मृतक पुरुष के सुत, नारी, बन्धु, बान्धवादि संबेधियों को 
रुलाते दँ । उस समय ये सम्बन्धियों को रुलाते ईँ, इस कारण से ये रुद्र॒ कहलाते 
है । अर्चवताररूपधारी भगवद्रामानुजचार्य ने - हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ ॥ (शा 
मी" अ २ पा ४ सुः ५) के श्रीभाष्य में “^ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के तृतीय अध्याय 
के नवम ब्राह्मण की चतुर्थं कण्डिका के "दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः' ' इस खण्ड 
को उद्धृत किया हे ॥४॥ 


कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्यैत 
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आदित्या एते हीदं सवेमाददाना यन्ति ते यदिदं 
सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥ 


अन्वयार्थ- (आदित्याः) बारह आदित्य (कतमे) कौन रै (इति) एेसा 
विदग्ध ब्राह्मण ने पृल्छ । इस प्रश्न को सुनकर याक्षवल्क्य ने कहा कि (संवत्सरस्य) 
वर्ष के (वे) निश्चय करके जे (द्वादश) बारह मेषादि (मासः) महीने हैँ (एते) ये 
बारह मास ही (आदित्याः) बारह आदित्य दँ (हि) वयोकि (एते) ये बारह मास 
(इदम्‌) उत्पत्ति वाले प्राणियों के इस (सर्वम्‌) संपूर्णं जीवित को (आददानाः) ग्रहण 
करते हए (यन्ति) जा रहे हँ (यत्‌) जिस हेतु (ते) वे बारह मास (इदम्‌) प्राणियों 
कं इस (सर्वम्‌) सम्पूर्णं जीवित को (आददानाः) लेते हुए (यन्ति) ज रहे है। (तस्मात्‌) 
इस कारण से (आदित्याः) ये आदित्य (इति) पे कटलाते दै ।५॥ 

विशेषार्थ-- विदग्ध ब्राह्मण ने क्रम के अनुसार आचार्य याज्ञवल्क्य से पु कि 
हे याज्ञवल्क्य ! बारह आदित्य कौन रँ 2 इस प्रश्न को सुनकर महर्षि याज्ञवल्क्य >े 
कहा कि वर्षं रूप काल के अव्यव जो वैशाख १, ज्येष्ठ २, उषाद्‌ २३, ऋवण 
४, भादो ५, क्वार ६, कार्तिक ७, अगहन ८, पुस ९, माघ ९०, फाल्गुन १९ ओर 
चैत्र १२ ये बारह महीने है । ये बारह मास ही बारह आदित्य हैँ । क्योकि ये नारह 
मास प्राणियों की सम्पूर्ण आयु को ग्रहण करते हुए चलते हैँ । जिस ठेतु वे बारह 
मास प्राणियों के इस सम्पूर्ण आयु को लेते हुए घूम रहे है इस कारण से ये आदित्य 
कहलाते है ॥\५ 


कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयिलुरेवेन्द्रो यज्ञ 
प्रजापतिरिति कतमः स्तनयिलुरित्यशनिरिति कतमो 
यज्ञ इति पशव इति ॥६॥ 


अन्वयार्थ- (इन्द्रः) इन्द्र ` (कतमः) कौन है ओर (प्रजापतिः) प्रजापति 
(कतमः) कौन हे (इति) एेखा विदग्ध ब्राह्मण ने पुखर इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (स्तनयित्नुः) स्तनयितनु (एव) ही (इन्द्रः) इन्द्र है ओर (यज्ञः) यज्ञ 
ही (प्रजापतिः) प्रजोपति है (इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ने पृ कि 
(स्तनयिलुः) स्तनयित्नु (कतमः) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर यास्षवल्वय 
ने कहा कि (अशनिः) अशनि यानी वज्र टै (इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध 
ने पूच् कि (यज्ञः) यज्ञ (कतमः) कोन हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य 
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ने कहा कि (पशवः) यत्त के साधन होने से पशुगण यन्न दै (इति) एेसा कहा जाता 
है ॥६॥ 

विशेषार्थ-- विदग्ध त्राह्मण ने आचार्य या्लवल्क्य से पृ कि हे याज्ञवल्क्य ! 
दुसरी कण्डिका मं वत्तीस्वाँ देव इन्द्र ओर तैंतीस प्रजापति आपने कहा हे । अतः 
इस विषय मै मेग॒ प्रश्न है कि~ इन्द्र कौन है ? उओर प्रजापति कौन है ? इस प्रश्न 
को सुनकर आचार्य यान्नवल्क्य ने कहा कि-- स्तनयिलु ही इन्द्र टै ओर यज्ञ ही प्रजापति 
हे । इस उत्तर करो सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्मण ने प्न कि- स्तनयिल्नु कौन है ? 
इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा कि -भशनि यानी वज़् ही स्तनित 
है यँ पर " अशनि'' शब्द्‌ वज्न वाचक है । क्योकि लिखा है- हादिनी वजमख््र 
स्यात्छूलिणं भिदुरं पविः । शतकोटिः स्वरूः शम्बो दम्भोलिरशनि्योः ॥ (अमरः 
का १ व ९ श्लोक ४७) दःदिनी १, वज्ञ २, कुलिश ३, भिदुर ४, पवि ५, शतकोरि 
६, स्वरु ७, शम्ब ८, दम्भोलि ९ ओर अशनि १० ये वन्न के नाम दें ।[२७॥। इस 
उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्यण ने पृख कि यस्च कौन दै 2 इस प्रश्नं को सुनकर 
आचार्य यासवल्क्य ने कहा कि यज्ञ का सधन होने से पशु ही यज्ञ हैँ एसा कहा 
जाता हे ।६॥ ` | 


कतमे षडत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिश्षं 
चादित्यश्च द्यौश्चैते षडेते हीदं सर्वं षडिति ॥७॥ 


अन्वयाथै-- (षट्‌) छः देवगण(कतमे) कौन दै (इति) एेसा विदग्धं 
त्रह्यण ने पृछ इस प्रश्न को सुनकर याक्तवल्क्य ने कहा कि (अग्निः) अग्नि (च) 
ओर (पृथ्वी ) प॒थ्वी (च) ओर (वायुः) वायु (च) ओर (अन्तरिक्षम्‌) अनतरिश्च (च) 
तथा (आदित्यः) सूर्य (च) ओर (द्यौः) द्युलोक (च) भी (एते) ये (षट्‌) छः देत 
हैँ (हि) क्योकि (इदम्‌) यह पूर्वोक्त (सर्वम्‌) समस्त देव (एते) ये अग्नि आदिक 
(षट्‌) छः दी हैँ (इति) एेसा कहा. जाता टै ।।७॥ 
विशेषार्थ विदग्ध ब्राह्मण ने आचार्य याक्तवल्क्य से यख कि- टै 
या्लवल्व्य पहली कण्डिका में छः देव आपने कहा है वे छः देव कोन हैँ ? 
इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- अग्नि १, पृथ्वी २, वायु ३, 
आकाश ४, सूर्यं ५ ओर द्युलोक ६ ये ही छः देव हैँ । क्योकि पूर्वक्त सम्पूर्ण तैंतीस 
डेव य अग्नि आदिक छः ही हैँ, अर्थात्‌ इन छः के ही अन्तर्गत सब देव हे । पहले 
हतीय कण्डिका में पदं दए जो जठ वसु है उनमें चन्द्रमा ओर नक्षत्र को चड़ कर 
ओष त्तेः दैत ऋः टौ यहाँ पर प्रतिपादन किया गया दे ।॥७॥ | 
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कतमे ते ज्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे 
सर्वे देवा इति । कतमो तो द्रो देवावित्यन्नं यैव 
प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्ध इति योऽयं पवत इति ॥८॥ 


अन्वयार्थ- (ते) वे (त्रयः) तीन (देवाः) देव (कतमे) कौन रै (इति) 
एेसा विदग्ध ब्राह्मण ने पु । इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (इमे) 
ये (त्रयः) तीन (लोकाः) लोक (एव) ही तीन देव दै (हि) क्योकि (एषु) इन 
तीनों लोको मे (इमे) ये (सरवै) सब (देवाः) देव हैँ (इति) इस उत्तर को सुनकर 
फिर विदग्ध ब्राह्मण ने पूछ कि (तौ) वे (द्रौ) दो (देवौ) देव (कतमो) कौन है 
(इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (अक्नम्‌) अत्न (च) ओर (प्राणः) 
प्राण (च) भी (एव) निश्चय करके ये दो देव हैँ (इति) इस उत्तर को सुन कर पुनः 
विदग्ध ब्राह्यण ने पुखर कि (अध्यर्धः) अध्यर्धं देव (कतमः) कौन दै (इति) इस 
प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (यः) जो (अयम्‌) यह (पवते) बहती है 
वह पवन अध्यर्धं देव टै (इति) एसा समङ्ञ जाता हे ॥८॥ 

विशेषार्थ- विदग्ध त्रह्यण ने आचार्य या्वल्क्य से पूह् कि- हे यास्तवल्क्य ! 
पटली कण्डिका में तीन देव आपने कहा दै, वे तीन देव कौन कौन हैँ ? इस प्रशन 
को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कदा कि - सब देरव के आश्रय होने से ये भूर्लोक 
९, भुवर्लोक २, स्वलोक ३ नाम से प्रसिद्ध तीन लोक ही तीन देव हैँ । क्योकि इन 
तीनें लोकों में ही ये समस्त देव अन्तर्भाव होते है ! इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध 
ब्रह्मण ने पृ कि- हे यास्तवल्क्य ! पहली कण्डिका मँ दो देव आपने कहा है वे 
दो देव कौन कौन हैँ 2 इस प्रन को सुनकर याञ्चवल्क्य ने कहा कि. अक्त १ ओर 
प्राण रये दो देव हैँ । इन्दी में पूर्वोक्त सभी देवताओं का अन्तर्भाव हो जाता है । 
इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पू कि- हे याक्ञवल्क्य ! पटली कण्डिका 
में '* अध्यर्ध" देव आपने कहा है वह अध्यर्धं देव कौन हैँ 2 इस प्रन को सुनकर 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि जौ यह बहती दै वह वायु अध्यर्धं देव है एेसा शास 
म कहा जता हे ॥८। 


तदाहुर्यदयमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्थं इति । 
यस्मित्निदंसर्वमध्याध्नेत्तिनाध्यर्धं इति । कतम एको 
देव इति प्राण इति । स ब्रहात्यदित्याचक्षते ॥९।॥ ` 


अ>३े ब्रा ९.श्रु, ९ गृढार्थदीपिकासहिता ४०६ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस विषय मे (इति) एेसा (आहुः) कोई कहते है कि 
(यत्‌) जिस देतु (अयम्‌) यह वायु (एकः) अकेला (इव) सी (एव) ही (पवते) 
` बहती हे (अथ) तब इस वायु को (अध्यर्धः) अध्यर्धं (कथम्‌) कैसे कहते है (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (यस्मिन्‌) जिस वायु भें (इदम्‌) यह 
. (सर्वम्‌) समस्त स्थावर जङ्गम पदार्थं (अध्याध्नोत्‌) अधिक वृद्धि को प्राप्त होतो है 
(तेन) इस कारण से (अध्यर्धः) इस वायु को अध्यर्ध कहते हैँ (इति) इस उत्तर 
को सुनकर पुनः विदग्ध तऋह्मण ने पू कि (एकः) एक (देवः) देव (कतमः) कोन 
है (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (प्राणः) प्राण (इति) यही 
एक देव हे (सः) वह प्राण (ब्रह्म) प्रह दै उस पश्रह्य नारायण को ( त्यत्‌) त्यत्‌ 
(इति) इस शब्द से (आचक्षते) तत्त्ववेत्ता लोग कहते हैँ ।॥।९॥ 
विशोषार्थ-- वायु को अध्यर्धं वयो कहते है ? इसका कारण अब दिखला रहे 
दै- इस वायु के विषय मे कोई एेमा कहते है कि जिस कारण से.यह वायु अकेली 
ही बहती रहती है तब इस वायु को अध्यर्धं कैसे कहते हैँ ? '“ अधि-अर्घ ' इस शब्द 
मे अर्धं शब्द्‌ का आधा अर्थं जानकर यह शङ्का की गई है । विदग्ध ब्राह्मण के ङस 
प्रश्नं को सुनकेर्‌ आचार्य याेवल्वय ने कहा कि- इस वायु मेँ ही यह स्थावर ओर 
जङ्गम सब पदार्थं अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है । इस कारण से इस वायु को अध्यर्धं 
कहते हँ । यँ पर "“ अधि '" शब्द का अर्थं अधिक है । ओर "ऋषु वृधौ'" धातु 
से“ आर्ध्नेत्‌'"' पद निष्प्न होता है इससे इसका “वृद्धि को प्राप्त होता है'* यह अर्थ 
होता दै । इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने आचार्य याक्षवल्व्य से पुल 
कि -- हे याक्तवल्क्य ! पहली कण्डिका मे एक देव आपने कला है से वह एक देव 
कौन हे 2. इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्कय ने कहा कि प्राण ही एक देव 
है ओर वह प्राण पख्ह्म नारायण हे उस पसत्रह्म नारायण को “त्यत्‌” इस पर्ष नाम 
से पुकारते हैँ । वर्योकि लिखा है- परोक्वप्रिया इव हि देवाः ॥ (एत, उ"अ- १ खं 
३ श्रः १४) क्योकि देवता लोग परोक्ष से प्रेम करने वाले के समान होते रै ।।९४।। 
एक ही पखरह्य नारायण परमदेवता हैँ यह अन्त में याज्ञवल्क्य ने निर्णय किया ओर 
भी लिखा दै- दिव्यो देव एको नारायणः ॥ (सुबालोप खं. ६) दिव्यदेव एक 
नारायण हैँ ।।६॥ जर सब देव पर्रम नारायण की महिमा दै ।\९॥ 


पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निलोँको मनो ज्योतिर्यो 
तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता 
स्यात्‌ । याज्ञवल्क्य । वेद वा अहं त्वं पुरुषं 
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सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवायं शारीरः 
पुरुषः स एषः । वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति । 
अमृतमिति होवाच ॥९०॥ 


अन्वयार्थ-- (यस्य) जिस देव का (पृथिवी) पृथ्वी (एव) ही (आयतनम्‌) 
शरीर हे तथा (अग्निः) अग्नि (लोकः) दर्शन सधन है ओर (मनः) मन ही (ज्योतिः) 
ज्योति हे यानी संकल्प विकल्पादि कार्य करता है तथा (सर्वस्य) समस्त (आत्मनः) 
जीवात्मा के (परायणम्‌) उत्तम आश्रय है (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) उत्तम पुरुष परमात्मा 
को (वै) निश्चय करके (यः) जे (विद्यात्‌) जानता है (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य 
(सः) वही (वै) निश्चय करके (वेदिता) क्षता (स्यात्‌) हो सकता है दूसरा नहीं । 
इस वाक्य को सुनकर याज्षवल्क्य ने कहा कि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) भें (पुरुषम्‌) 
उस पर पुरुष को (वेद्‌) जनता हूँ (त्वम्‌) तुम (यम्‌) जिस पुरूष को (सर्वस्य) 
सब (आत्मनः) जीवात्म की (परायणम्‌) उत्तम शरण (आत्थ) बतलाते हो यदि तुम 
उस पुरुष॒ को जानते ह्ये तो बताओ कह कौन है 2 इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (यः). जो (अयम्‌) यह (ारीरः) जगतशरीरक (पुरुषः) पुरुष परत्रह्य 
नारयण है (सः) वही (एव) निश्चय करके (एषः) यह टै (शाकल्य) हे शकलपुत्र 
विदग्ध (एव) निश्चय करकं (वरद) ओर जे प्रष्टव्य हो उसको पृते (इति) इस वात 
करो सुमकर विदग्ध ने पसम कि (तस्य) उस पुथिव्यायतनत्ववेदिता पुरुष के (देवता) 
उपास्य देवता (का) कौन है (इति) इस प्रन को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य 
ने (अमृतम्‌) अमृत संज्ञा है (उवाच) एेख कदा अर्थात्‌ अमृतसंज्ञा विशिष्टध्यान करने 
योग्य है ॥१०॥ 


विशेषार्थ आचार्य यासवल्क्य से विदग्ध ने पृ कि- जिस देव का पृथ्वी 

ही शरीर है तथा अग्निदर्शनसाधन दै अर्थात्‌ वह अग्नि से देखता दै । ओर जे 
मनरूपीज्योति से संकल्प विकल्पादि कार्य करता दै । तथा सम्पूर्ण जीवात्मा का जे 
उत्तम आश्रय है उस पुरुष परत्रह्य नारायण को जे निश्चय करके विधिपूर्वक जानता 

` है । हे याज्ञवल्क्य ! वही निश्चय करके स्ता हो सकता है । दूस नहीं । विदग्ध 
के इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याक्तवल्क्य ने कहा कि-- निश्चय. करके मेँ उस पुरुष 

` को जानता हूँ तुम जिस पुरुष को समस्त जीवात्मा का उत्तम आश्रय कते हो । अर्थात्‌ 
पृथिव्यादि आयतनत्व आदिकं रूप से उपास्य जिसको तुम कहते हो उसको में जानता 
हँ । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध^त्राह्मण ने फिर पत्र कि- यदि तुम उस पुरुष को 
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जानते हो तो कटो वह कौन है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि जो यह जगत्‌ शरीरक पुरुष परब्रह्म नारायण है वही निश्चय `करके यह है । 
पस्मात्मा का समस्त जड चेतन स्वरूप जगत्‌ शरीर दे । वयोकि लिखा है- यस्य 
पृथिवी शरीरम्‌ ॥ (वृह ॐ ॐ २ त्रा ७ कः ३) यस्यापः शरीरम्‌ ॥४॥ यस्याग्निः 
शरीरम्‌ ॥५॥ यस्यान्तरिक्षं शरीरम्‌ ॥६॥ यस्य वायुः शरीरम्‌ ॥७॥ यस्य दोः 
शरीरम्‌ ॥८॥ यस्यादित्यः शरीरम्‌ ॥९॥ यस्य दिशः शरीरम्‌ ॥९०॥ यस्य चन्द्रतारकं 
शरीरम्‌ ॥९९॥ यस्याकाशः शरीरम्‌ ॥१२॥ यस्य तमः शरीरम्‌ ॥९३॥ यस्य तेजः 
शरीरम्‌ ॥९४॥ यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌ ॥९५॥ यस्य प्राणः शरीरम्‌ ॥९६॥ 
यस्य वाक्‌ शरीरम्‌ ॥९७॥ यस्य चक्षुः शरीरम्‌ ॥९८॥ यस्य श्रोत्रं शरीरम्‌ ॥९९॥ 
यस्य मनः शरीरम्‌ ॥२०॥ यस्य त्वक्‌ शरीरम्‌ ॥२९॥ यस्य विज्ञानं शरीरम्‌ ॥२२॥ 
यस्य रेतः शरीरम्‌ ॥२२॥ जिस पत्रह्य नारायण का पृथ्वी शरीर हे ।।३॥ जिसका 
जल शरीर है ।४॥ जिसका अग्नि शरीर है ।॥५॥ जिसका अन्तरिश्च शरीर दै ।॥६॥ 
जिसका वायु शरीर टे ।\७।। जिसका दिवूलोक शरीर है ॥८।। जिखका आदित्य शरीर 
टे ॥९॥। जिसका दिशा शरीर दै ।॥१०॥ जिसका चन्रमा ओर तारा शरीर है ।९१॥ ` 
जिसका आकाश शरीर है.॥९२। जिसका तम शरीर हे ॥१२॥ जिसका तेज शरीर 
ठे ॥\९४॥ जिसका सब भूत शरीर है ।९५५॥ जिसका प्राण शरीर है ।॥१६॥ जिसकी ` 
वाणी शरीर है ।।९५७॥ जिसका नेत्र शरीर है \॥१८।। जिसका श्रोत्र शरीर है ॥१९॥ ` 
जिसका मन शरीरं है ।(२०॥ जिसका त्वक्‌ शरीर. टै ।२९। जिसका विक्तान यानी 
जीवात्मा शरीर है ॥२२॥ जिस नारायण का वीर्य शरीर है ॥२२॥ ओर भी लिखा ठै- 
यस्य पृथिवी शरीरम्‌ ॥ यस्यापः शरीरम्‌ । यस्य तेजः शरीरम्‌ । यस्याकाशः 
शरीरम्‌ । यस्य मनः शरीरम्‌ । यस्य बुद्धिः शरीरम्‌ । यस्याहट्कारः शरीरम्‌ । यस्य 
चित्तं शरीरम्‌ । यस्याव्यक्तं शरीरम्‌ ॥ यस्याश्चरं शरीरम्‌ । यस्य मूत्युः शरीरम्‌ ॥ 
(सुबालोपः खं ७) जिस परब्रह्म नारायण का पृथ्वी शरीर टै । जिसक्म जल शरीर 
हे । जिसका तेज शरीर हे । जिसका आकाश शरीर है । जिसका बुद्धि शरीर टै । जिसका 
अहङ्कार शरीर है । जिसका चित्त शरीर है । जिसका अव्यक्त शरीर है । जिस नारायण ` 
का अक्षर यानी जीवात्मा शरीर टै । जिसका मृत्यु शरीर है ।।७।। जगत्सर्व शरीरं ते ॥ 
(वाल्मीकिरामाः युद्धकांः ६ सर्गः १२९). समस्त संसार आपका शरीर है ॥१२९१॥ फिर . 
आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- हे शाकल्य विदग्ध ! तुमको जो कुछ कठिन प्रशन 
पुना हो वह पृछ लो । इस वचन को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पुखर कि- 
उस पृथिव्यायतनत्व ज्ञाता पुरुष का उपास्य देवता कौन है ? इस प्रश्न को सुनकर 
सुप्रसिद्ध आचार्यं याक्लवल्क्य ने ““ अमुत '' नाम हे एसा कटा । अमुत के विषय में लिखा 
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ते- एष त आत्पाऽन्तर्याम्यमृतः ॥ ८ त" ॐ ॐ २ व्राः ७ कः ३) यही अन्तर्यामी 
तेर निरुपाधिक अमूतत्वशाली आत्मा दै ।।२।। रहो अन्तर्यामी परब्रह्म नारायण ही 
“* अमृत" शब्द्‌ से प्रतिपादन किया गया है ॥१०॥ 


काम एव यस्याऽऽयतनं हदयं लोको मनो ज्योतिर्यो 
वैतं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता 
स्याद्‌ याज्ञवल्क्य । वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुषः स एष 
वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रियइति होवाच 
॥९९॥ 


अन्वयार्थ- (यस्य) जिस पुरुष का (कामः) स््रीप्रसद्ध की अभिलाषा.(एव) 
ही (आयतनम्‌) शरीर है तथा (हदयम्‌) हदय (लोकः) दर्शन साधन है ओर (मनः) 
मन ही (ज्योतिः) ज्योति टै यानी संकल्प विकल्पादि कार्य करता है तथा (सर्वस्य) 
समस्त (आत्मनः) जीवात्मा के (परायणम्‌) उत्तम आश्रय है (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) 
पुरुष को (वै) निश्चय करके (यः) जो (विद्यात्‌) जानता है (याञ्ञवल्क्य) हे 
याक्तवल्क्य (सः) वही (वै) निश्चय करके (वेदिता) स्ता (स्यात्‌) हो सकता है 
दुसरा नदीं; इस वाक्य को सुनकर याक्षवल्क्य ने कहा कि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) 
मे (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) पर पुरुष को (वेद्‌) जानता हँ (यम्‌) जिस पुरुष को (सर्वस्य) 
सम्पुर्ण (आत्मनः) जीवात्मा कौ (परायणम्‌) उत्तम शरण (आत्थ) तुम कहते हये (यः) 
जो (अयम्‌) यह (काममयः) काममय (पुरुषः) पुरुष परब्रह्मनारायण है (सः) ) वटी 
(एव) निश्चय करकं (एषः) यह हे (शाकल्य) हे शकलकऋषि के पुत्र विदग्ध (एव) 
निश्चय करकं (वद) ओर जे प्रष्टव्य हो उसको पृच्छे (इति) इस बात को सुनककर 
विदग्ध ने पृछ कि (तस्य) उस कामायतनत्ववेदिता पुरुष के (देवता) उपास्य देवता 
(का) कौन हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने (-खियः) 
सिया है (उवाच) एेसा कहा अर्थात्‌ खीशरीरकतया ध्यान करने योग्य है ।\९९॥ ` 


विशेषार्थ- आचार्य याज्ञवल्क्य से विदग्ध ने पू कि - जिस देव का काम 
ही शरीर हे । विधि पूर्वक गृहाश्रम का अवलम्बन से स्री प्रसङ्ग की अभिलाषा का 
नाम काम है । तथा हदय दर्शन साधन है अर्थात्‌ वह हदय से देखता दै । हदय के 
विषय में लिखा है- पद्रकोशप्रतीकाशं दयं चाप्यधोमुखम्‌ । अधो निष्ठया 
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वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति । हदयं तद्धिजानीयाद्विश्वस्यायतनं महत्‌ ॥ 
(तेत्तिरीयारः प्रपा १० अनुः १९१ श्रु, ८) नीचे मुख वाला लाला कमल के कोश कं 
समान नाभि कं ऊपर एक बीत्ता के भीतर अधोनिषठ से युक्त जो मांस का पिण्ड देह 
में स्थित है उसी को हदय जनना चहिये । कह हदय -सब प्राणादिक का बडा स्थान 
दे ॥८॥ जैर जे मन रूप ज्योति से संकल्प विकल्पादि काम करता डै तथा सम्र्ण 
जीवात्म का जे उत्तम आश्रय है उस पुरुष परब्रह्म नरायण को जे निश्चय कस्के 
विधिूर्वक जानता हे, हे याज्ञवल्क्य ! वही निश्चय करके षता हो सकता है दूसय॒ 
नहीं । विदग्ध ब्राह्मण के इस प्रश्न को सुनकर चर्य याक्ञवल्क्य ने कहा कि निघ्ठय- 
करके मे उस पुरुष को जानता हँ । तुम जिस पुरुष को समस्त जीवात्मा का उत्तम 
आश्रय कहते हो । अर्थात्‌ कामादि आयतनत्वे आदिक रूप से उपास्य जिस को तुम 
कहते हो उसको भ जानता हूँ । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ब्राह्मण ने फिर प 
कि यदि तुम उस पुरुष को जानते हो तो कहो वह कौन है ? इस प्रश्न को सुनकर, 
आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो यह काममय पुरूष नरायण टै वही निश्चय करके 
यह हे । फिर अचर्य याज्ञवल्क्य न कहा कि हे शकल ऋषि के पुत्र विदग्ध ! तुमको 
जे कुछ कठिन प्रश्न पुन्न हो कह पुष लो । इसु वचन को सुनकर पुनः विदग्ध 
ऋह्मण ने पचर कि उस कामायतनत्व ता पुरुष के उपास्य देवता कौन है ? इस प्रशन | 
को सुनकर सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने ““सखियौ '* है ठेस कहा । वयोकि खी से ही काम 
का उद्दीपन होता है, इससे स्त्री शरीरकतया परमात्मा ध्यान करने योग्य ह । स्त्री के 
विषय मे लिखा है- स्तनकंशवती स्त्री स्यात्‌ (महाभाष्य) स्तन, केश ओर योनि 
जिसको हो वह स्त्री है । एस स्पष्ट वर्णन किया गया हे ।\९९॥ 


रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चश्ुर्लोको मनो ज्योतिर्यो 
वैतं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता 
स्याद्याज्ञवल्क्य । वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः 
परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष 
वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच 
॥९२॥। | 

अन्वयार्थ- (यस्य) जिस देव का (रूपाणि) शुक्ल कृष्ण आदि रूप 


(एव) ही (आयतनम्‌) शरीर टै तथा (चुः) नेत्र ही (लोकः) दर्शन साधन 
है ओर (मनः) मन ही (ज्योतिः) प्रकाश है यानी संकल्प विकल्पादि कार्यं करता 
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हे तथा (सर्वस्य) समस्त (आत्मनः) जीवात्म के (परायणम्‌) उत्तम आश्रय है (तम्‌) 
उस (पुरुषम्‌) उत्तम पुरुष परमात्मा को (वै) निश्चयं कर्के (यः) ज (विद्यात्‌) 
जानता है (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (सः) वही (वै) निश्चय करके (वेदिता) ताता 
(स्यात्‌) हो सकता हे दूसरा नहीं इस वाक्य को सुनकर याक्षकल्क्य ने कहा कि (वै) 
निश्चय करके (अहम्‌) मे (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) पर पुरुष को (वेद) जनता हूँ (यम्‌) ` 
जिस पुरुष को (सर्वस्य) खब (आत्मनः) जीवात्मा की (परायणम्‌) उत्तम शरण 
(अत्थ) तुम बतलाते हो, यदि तुम उस पुरुष को जनते हो तो बताओ वह कौन है ? 
इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने हा कि (यः) जो (असौ) यह (दित्ये) 
सूर्य में (पुरुषः) पुरुष परब्रह्म नारायण है (सः) कही (ए) निश्चय करके (एषः) 
यह है (शाकल्य) हे शकल पुत्र विदग्ध (एव) निश्चय कर्के (वद) ओर जे प्रष्टव्य 
हो उसको पृच्े (इति) इस बात को सुनकर विदग्ध ने पृच्छ कि (तस्य) उस रूपायतनत्व 
वेदिता पुरुषके (देवता) उपास्य देवता (का) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर 

` (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने (सत्यम्‌) सत्य यानी परब्रह्म है (उवाच) एेसा कहा अर्थात्‌ 
सत्यत्व विशिष्ट ध्यान करने योग्य है ॥।९२॥ 


. विशेषार्थ- आचार्य याक्तवल्व्य से विदग्ध ने पृख.कि- जिस देव का शुक्ल, ` 
नील, `पीत, रक्त, हरित, कपिश ओर चित्र ये ही सातं रूप शरीर है । नेत्र से जे देखा 
जाता है उसको रूप ` कहते हैँ । तथा नेत्रदर्शन खधन है अर्थात्‌ वह नेत्र से देखता 
है । ओर जो मन रूप ज्योति से संकल्प विकल्पादि कार्य करता है । तथा सम्पुर्ण 
जीवात्म का जे उत्तम आश्रय है उस पुरुष पख्रह्य नारायण को जे निश्चय करके 
विधि पूर्वक जानता ठै, हे याक्तवल्व्य ! वदी निश्चय करके ज्ञता हो सकता है । दुसय 
नहीं । विदग्ध कं इस प्रश्न को सुनकर उङ्चार्य याञ्लवल्क्य ने कहा कि- श्वय करके 
मै उस पुरुष को जनत हू । तुम जिस पुरुष को समस्त जीवात्मा कम उत्तम आश्रय 

क्कुते हो । अर्थात्‌ रूपादि आयतनत्व आदिक रूप से उपास्य जिसको तुम कहते हो 
उसको मेँ जानता हँ । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध त्राह्यणने फिर पु कि- यदि 
तुम उस पुरूष को जानते हो तो कहो वह कोन है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने कटा कि - जो यह आदित्य में पुरुष पख्रह्य नरायण है वही निश्चय 
करके यह है । क्योकि लिखा है- तद्यत्सत्यमसौ स आदित्यो य एषं एव 
तस्मिन्पण्डले पुरुषः ॥ (श्रुति) वह जे सत्यत्वविशिष्ट यह अदिति नन्दन है क्टी यह 
पुरुष नारायण निश्चय कर्के उस सूर्यमण्डल में है ॥ फिर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि- हे शकलनन्दन विदग्ध ! तुमको जे कुछ कठिन प्रश्न पुना हो कह पृछ लो । 
इस वचन को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पृ कि- उस रूपायतनत्वक्तता पुरुष 
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कं उपास्य देवता कौन हे ? इस प्ररटन को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने ° सत्य" 
यानी परब्रह्म नारायण है एेसखा कदा । यद पर '" सत्य शब्द परत्रह्य नारायण का वाचकः 
दे । क्योकि लिखा है- हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ ॥ (ईशोपः श्र 
१५) ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्र से सत्यस्वरूप परब्र नारयण का श्रीमुखारविन्द 
ठका हुआ हे ।१५॥। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म # (तैत्ति, ॐ क २ अनुवा १ शरः ९) 
` सत्य यानी निरुपाधिक सत्तायोगी जान यानी नित्य असंकुचित ज्ञनैकाकार अनन्त यानी 
देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित परतरह्म नारायण है ॥।९॥ सत्यवान्‌ सात्विकः 
सत्यः सत्यधर्मपरायणः ॥ (महाभारत अनुशासन विष्णुसहः श्लोक १०६) सत्यवान्‌ 
१, सात्विक २, सत्य २३ ओर सत्य धर्मपरयण ४ ये नारयण के नाम हैँ ॥।१०६।। इन 
प्रमाणो से सिद्ध होता है कि "“ सत्य" शब्द्‌ परब्रह्म नारायण वाचक है । इससे सत्यत्व 
विशिष्ट परत्रह्य नारायण का ध्यान करने योग्य है ।।१२॥ 


आकाश एव यस्याऽऽयतनं शरोत्रं लोको मनो ज्योतिर्यो 
वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै 
वेदितास्याद्या्ञवल्क्य । वेद वा अहं तं पुरुषं 
सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवायं ओरोत्र 
प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य का 
देवतेति दिश इति होवाच ॥९३॥ 


अन्वयार्थ-- (यस्य) जिस देव का (आकाशः) आकाश (एव) दही 
(आयतनम्‌) शरीर है तथा (श्रोत्रम्‌) कान ही (लोकः) दर्शन साधन टै ओर 
(मनः) मन ही (ज्योतिः) ज्योति टै यनी संकल्प विकल्पादि कार्य करता 
टै तथा (सर्वस्य) समस्त (आत्मनः) जीवात्म का (परायणम्‌) उत्तम आश्रय 
हे (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) उत्तम पुरुष परमात्मा को (वै) निश्चय करकं (यः) 
ओ (विद्यात्‌) जानता है (याज्ञवल्क्य) हे याक्ञवल्क्य (सः) वही (वै) निश्चय करके 
(वेदित्ता) ज्ञाता स्यात्‌) हो सकता है दुसरा नहीं इस वाक्य को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (वै) निश्चय कर्के (अहम्‌) भें (तम्‌) -उस (पुरुषम्‌) परम पुरुष को 
(वेद) जानता हू (यम्‌) जिस पुरुष को (सर्वस्य) सब (आत्मनः) जीचात्मा की 
(परायणम्‌) उत्तम शरण (अत्थ) तुम बतलाते हो, यदि तुम उस पुरुषं को जानते 
हो तो बताओ वह कौन है, इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा किं (यः) जो 
` (अयम्‌) यह (श्रौत्रः) श्रोत्र से अनुभूयमान (प्रातिश्रुत्कः) प्रतिध्वनिविशिष्ट (पुरुषः) 
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पुरुष परन्रह्य नारायण हे (सः) वही (एव) निश्चय करके (एषः) यह है (शाकल्य) 
हे शकल ऋषि के पुत्र विदग्ध (एव) निश्चय करके (वद) ओर जो प्रष्टव्य हो उसको 
पृस (इति) इस बात को सुनकर विदग्ध ने पुत्र कि (तस्य) उस आकाशायतनत्व 
वेदिता पुरूष के (देवता) उपास्य देवता (का) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध यासवल्क्य ने (दिशः) दिशायें है (उवाच) एेख कहा अर्थात्‌ दिशा 
शरीरकतया ध्यान कसे योग्य है ॥९२३॥ 
विशेषार्थ- आचार्य या्षवल्कव्य से विदग्ध ब्राह्मण ने पु कि जिस देव का 
आकाश ही रीर हे तथा श्रोत्र दर्शन सधन है अर्थात्‌ वह श्रोत्र से देखता है ओर 
जो मन रूप ज्योति से संकल्प विकल्पादि कार्य करता है तथा सम्पूर्णं जीवात्मा का 
जो उत्तम आश्रय है उस पुरुष पशत्रह्य नारायण को जे निश्चय करके विधिपूर्वक जानता 
टे, हे याज्ञवल्क्य ! वही निश्चय करके लाता हो सकता हे, दूस नहीं । विदग्ध के 
इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कला कि निश्चय करके मेँ उस पुरूष 
को जानता हू । तुम जिस पुरुष को समस्त जीवात्मा का उत्तम आश्रय कहते हो । 
अर्थात्‌ आकाशादि आयतनत्व आदिक रूप से उपास्य जिसको तुम कहते हो उसको 
में जानता दूँ । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ब्राह्मण ने फिर पृत् कि यदि तुम उस 
पुरूष को जानते हो तो कहो वह कौन है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि जो यह श्रोत्र से अनुभूयमान प्रतिध्वनिविशिष्ट पुरुष परब्रह्म नारायण है 
वही निश्चय करके यह है 1 फिर आचार्य यास्चवल्क्य ने कहा कि हे शकलनन्दन 
विदग्ध ! तुमको जो कुक कठिन प्रश्न पुना हो वह पूछ लो । इस क्चन को सुनकर 
पुनः विद्ग्ध ब्राह्मण ने पू कि उस आकाशायतनत्व ज्ञाता पुरूष का उपास्य देवता 
कोन है ? इस प्रश्न को सुनकर परम प्रसिद्ध आचार्य याञ्लवल्क्य ने ““दिशार्प'* हैँ 
एसा कहा अर्थात्‌ दिशा शरीरकतया ध्यान कर्ने योग्य हे । प्राच्यादि व्यवहार हेतु को 
दिशा कहते हैँ ।॥।१३॥ 


तम एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै 
तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्पनः परायणं स वै वेदिता 
स्याद्याज्ञवल्क्य । वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मन 
परायणं यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः स एष 
वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति 
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होवाय ॥९४॥ 


अन्वयार्थ- (यस्य) जिस देव का (तमः) अन्धकार (एव) दही (आयतनम्‌) 
शरीर है तथा (हदयम्‌) हदय (लोकः) दर्शनसाधन है ओर (मनः) मन ही (ज्योतिः) 
. ज्योति है यानी संकल्प विकल्फदि कार्य करता है तथा (सर्वस्य) समस्त (अत्मनः) 
` . जीवात्म का (परयणम्‌) उत्तम आश्रय हे (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) उत्तम पुरुष परमात्मा 
को (वै) निश्चय कर्के (यः) जो (विद्यात्‌) जानता है (याज्ञवल्क्य) हे यास्लवल्कय 
(सः) व्ही (वै) निश्चय करके (वेदित) क्तत (स्यात्‌) हो सकता है दूसर नहीं 
इस वाक्य को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (वै) निश्चय कस्के (अहम्‌) मेँ (तम्‌) 
उस (पुरुषम्‌) पर पुरुष को (वेद) जानता हूँ (यम्‌) जिस पुरुष को (सर्वस्य) सब 
(आत्मन्‌ः) जीवात्म की (परायणम्‌) उत्तम शरण (आत्थ) तुम बतलाते हो, यदि 
तुम उस पुरुष को जनते हो तो बताओ वह कौन दै, इस वचन को सुनकर याञ्चवल्वय 
नैका कि (यः) जो (अयम्‌) यह (यामयः) यामय. (पुरुषः) पुरुष परत्य 
नारायण टै (सः) चही (एव) निश्चय करके (एषः) यह है (शाकल्य) हे शकलकऋषि 
के पुत्र विदग्ध (एव) निङ्चय करके (वद) ओर जे प्रष्टव्य हो उसको पूष (इति) 
इस बत को सुनकर विदग्ध ने पुञ्ख कि (तस्य) उस तम आयतनत्ववेदिता पुरुष के 
(देवत) उपास्य देवता (का) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध 
याज्ञवल्क्य ने (मृत्युः) मृत्यु है (उवाच) एेख कहा अर्थात्‌ मृत्यु शरीरकतया ध्यान 
करने योग्य है ।१४॥ 
विशेषार्थ आचार्य याक्लवल्क्य से विदग्ध ऋह्यण ने पृछ कि- जिस देव का 
तम यानी अन्धकार ही शरीर टै 1 यद पर ““ तमस्‌ '' शब्द्‌ अन्धकार वाचक है । क्योकि 
लिखा है- रौ ध्वान्ते गुणे तमः ।। (अमरः कां ३ क ३ श्लो" २२९१) राहुग्रह मे 
१, अन्धकार मँ २, ओर तमोगुण में ३ तमस्‌ शब्द प्रयुक्त होता है ।२२९१॥ तथा हदय 
दर्शन सधन हे अर्थात्‌ वह हदय से देखत है । ओर जे मनरूप ज्योति से संकल्प 
विकल्पादि कार्य करता हे । तथा सम्पूर्णं जीवात्म का जे उत्तम आश्रय है उस पुरुष 
परब्रह्म नारायण को जे निश्चय करके विधिपुर्वक जानता है, हे यास्षवल्क्य ! वही 
निश्चय करके ज्ञता हो सकता है । दूसरा नहीं । विदग्ध के इस प्रश्न को सुनकर 
आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- निश्चय करके मे उस पुरुष को जनत दँ । तुम ` 
` जिस पुरुष को उत्तम आश्रय कहते हो । अन्धकारादि आयतनत्व आदिकं रूप से उपास्य 
जिसको तुम कहते हय उसको मँ जानता दँ । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ऋह्यण 
ने फिर पृ कि- यदि तुम उस पुरुष को जानते हो तो कदो वह कौन है. ? इस 
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प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो यह छयामय पुरुष नारयण 
है वही निश्चय करके यह टै । प्रचुर या को यामय कहते रँ । फिर आचार्य 
यान्षवल्कव्य ने कहां कि हे शकल नन्दन विदग्ध ! तुमको जौ कु कठिन प्रश्ने 
पूना हो वह पक लो । इस वचन को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पू कि- 
उस तम आयतनत्वज्ञता पुरुष का उपास्य देवता कौन है ? इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध 
आचर्य यान्तवल्क्य ने *मत्यु' यानी मरण है एेसा कदा । यहां पर '“ मृत्यु" शब्द मरण 
वाचक दै । क्योकि लिखा है- अन्तो नाशो दरयो्मत्यु्मरणं निधनोऽखियाम्‌ ।॥। (अमर्‌ 
कां, २ व ९ श्लो ११६) अन्त १, नाश २, मृत्यु ३, मरण ४, निधन ५ ये मृत्यु 

के नाम हैँ ॥११६॥ अर्थात्‌ मृत्यु शरीरकतया ध्यान करने योग्य है ॥।९४॥ 


रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुर्लोको मनो ज्योतिर्यो वै 
तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्याऽत्मनः परायणं स वै वेदिता 
स्याद्यान्नवल्क्य । वेद वा अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मन 
परायणं यमात्थ य एवायमादर्शे पुरुषः स एष वदेव 
शाकल्य तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ।॥९५॥ 


अन्वयार्थ-- (यस्य) जिस देव का (रूपाणि) रूप (एव) दी (आयतनम्‌) 
शरीर है तथा (चक्षुः) नेत्र दी (लोकः) दर्शनसधन है ओर (मनः) मन ही (ज्येतिः) 
ज्योति है यानी संकल्प किकिल्पादि कार्य करता है तथा (सर्वस्य) समस्त (आत्मनः) 
जीवात्मा के (पययणम्‌) उत्तम .आश्रय है (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) उत्तम पुरुष परमात्मा 
को. (वै) निश्चय करके (यः) जो (विद्यात्‌) जनता दै (या्वल्क्य) हे याक्ञवल्क्य 
(सः) वही (वै) निश्चय करके (वेदिता) तता (स्यात्‌) हो सकता है दसय नही. 
इस वाक्य को. सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) मैं (तम्‌) 
उस (पुरुषम्‌) पर पुरूष को (टेद) जानता दँ (यम्‌) जिस पुरुष को (सर्वस्य) सब 
(आत्मनः) जीवात्म के (परायणम्‌) उत्तमशरण (आत्थ) तुम बतलाते हो, यदि तुम 
-उसं पुरुष को जानते हो तो बताओ वह कौन ठै इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (यः) जे (अयम्‌) यह (अदश) दर्पण मे (पुरुषः) पुरुष पख्रह्य नरायण 
है (सः) वही (एव) निश्चय ‡(के (एषः) यह है (शाकल्य) हे शकलपुत्र विदग्ध 
(एव) निश्चय करके (वद्‌) ओर जे प्रष्टव्य हो उसको पृत्े (इति) इस बत को 
सुनकर विदग्ध ने पूल् कि (तस्य) उस रूपायतनत्ववेदिता पुरुष का (देवता) उपास्य 
देवता (का) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध यास्तवल्क्य ने (असुः). 
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प्राण ठै (उवच) एेसा कडा अर्थात्‌ प्राणशरीरकंतयाध्यान करम योग्य है ॥९५॥1 
` विशेषार्थ आचार्य याज्ञवल्क्य से विदग्ध ने पुल् कि- जिस देव का रूप 
ही शरीर है । नेत्र से जिसको देखा जाता टै उसको रूप कहते है । तथा नेत्र दर्शन 
साधन रै अर्थात्‌ वह नेत्र से देखता है । ओर जो मनरूप ज्योति से संकल्पविकल्पादि 
, कार्य करता है । तथा सम्पूर्णं जीवात्मा का जो उत्तम आश्रय है उस पुरुष परह्य नारायण 
को जो निश्चय करके विधिपूर्वक जानता है, हे यावल्क्य ! व्ही निश्चय करके 
ज्ञाता हो सकता है । दूसरा नहीं । विद्ध के इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि-- निश्चय करके भैं उस पुरुष को जानता रँ । तुम जिस पुरुष को समस्त 
जीवात्मा का उत्तम आश्रय कहते हो अर्थात्‌ रूपादि आयतनत्व आदिक रूप से उपास्य 
जिसको तुम कहते हौ उसको मै जानता हू । इस उत्तरः को सुनकर विदग्धं ब्रह्मण 
ने फिर पृञ् कि- यदि तुमः उस पुरुष करो जनते. होः ते कहो क्ह कौन है ? इस 
प्रश्न को सुनकर आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि जे यह दर्पण्‌ के भत्र्‌ पुरुष्‌ परत्र 
नारायणं है वहीं निश्चय करके यह है 1 यदो पर '" आदर '' शब्द को अर्थं दर्पण है 
वर्योकति लिखा ह~ दर्पण सुकुरदिर्शौ ४ (अपर कां २ कै ७ श्लो" ९४०१ दर्पण 
९, मुकुर २,,आदर्शं .३-ये-दर्पण-के-कम्‌ टै. \९४०॥ फिर -आचार्य.याज्क्टक्य ने. रह्म 
कि- हे शकल ऋषि के पुत्र विदग्धं ! तुमको जो कुछ कठिन प्रश्न पुना हो वह 
पंछ-लोः! इस वचनं को सुनकर पुनः विदग्ध त्राह्यण ने पुछ कि उख रूफोयंतनत्वक्लता 
-पुरुष का उमास्य देवता कौन हे ? इख प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्यं -याज्ञेवस्क्य 
ने “प्राण '" हे एेसा क्य । यँ परे '“ असु" शब्द. का अर्थ प्राण हैः । क्योकि लिखा 
-हे~- पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः 1। (अमर कां" २ कः ९ श्लोक १९९) असु ९, प्राणं 
२ ये प्राण के नाम हैँ ॥॥११९॥। अर्थात्‌ प्राण -शरीरकतया ध्यान करने 'योम्यं है 1९५॥ 
आप'एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो 
वै तं युरुषं विद्यात्सर्वस्याऽऽत्मनः परायणं स वै वेदित 
स्याद्याज्ञवल्क्य । वेद वा अहं तं परुषं सर्वस्याऽऽत्पन 
परायणं यमात्थ य. एवायमप्सु पुरुषः स एष वदैव 


शाकल्य. तस्य का देवतेति वरूण इति टोवाच ॥९६॥ 


„` अन्वयार्थ- (यस्य), जिस देव का (आपः) जल (एत्र). ही 
(आयतनम्‌). शरीर है ` तथा. (हदयम्‌) . हदय (लोकः) दर्शन साधन दै ओर 
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(मनः) मनं दही (ज्योतिः) ज्योति है यानी सङ्कल्पविकल्यादिकर्य करता है तथा 

(सर्वस्य) समस्त (आत्मनः) जीवात्मा का (परयणम्‌) उत्तम आश्रयं है (तम्‌) उस 

(रुषम्‌) उंतमःवुरुष पस्त्या को (वै) शिश्चय कर्के (यः) ज (विद्यात्‌) जनता 

है (याञञवल्वम्र्‌) हे -या्वल्वय (सः) वह (वे) निय कर्कं (वेदिता) खता (स्यात्‌ 

सत ह दूस न \ इत वय तर सुनक यसलवय > का कि (व) न्ध 

करके (अहम्‌) मै (तम्‌) उस (पुरुषम्‌) परम पुरुषं करो (वेद) जानत द्रं (यम्‌) 

जिस पुरुष को (सर्वस्य) छव ` (आत्मनः) जीवात्मा -की (परायणम्‌) उत्तम शरण ` 
(आत्थ) तुम बतलाते यो, यदि तुम-उख पुरुष.-को जाने. तो त्रतओ वह कैन 

है, इस वचन को सुनकर या्षवल्बय ने कहा कि (यः) जो (अयम्‌) यह (अप्सु) 

जल में (पुरुषः) पुरुष पख्रह्य नारायण है (सः) वटी (एव) निश्चय कर्के (एषः) 

यह है (शाकल्य) हे शकल पुत्र विदग्ध (एत्र) श्वय कसक (वद्‌) ओर जे प्रष्टव्य 

हो उसको पू (इति) इस बात को सुनकर विदग्ध > पू कि (तस्य). उस्‌ 

जलायतनत्ववेदिता पुरुष के (देवता) उपास्य देवता (का) कौन टे (इति) इस प्रश्न 
को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्कय ने (वरुणः) वरुण हे (उवाचं) एसा कहा 


` अर्थात्‌ वरुण शरीरकतया ध्यान करने योम्य -दे ।।१६॥ - 


 . विशेषार्थ. -आ्चर्यं याञ्ञवल्क्य से विदग्ध ने पृच्छ कि जिस देवं का जल 
ही शरीर हे तथा हदय दर्शन साधन है अर्थात्‌ वह हदय से देखता हे । ओर जे मनरूप 
ज्योति से स्कल्पविकल्पादिः कार्यं करता है तथा सम्पूर्णं जीवात्मा का जे. उत्तम अदश्रय 
दे उस पुरुष परत्रह्म नारयण को न्य कर्के ज विधिपूर्तक जानता दै, हे याज्ञतरल्क्य ! 
वही निष्वय करके क्ता -हो -सकता ह । दूर नहीं । विदग्ध के इस प्रश्न को सुनकर 
आचर्य याज्ञवल्कय ने कदा कि-- निश्चय. करके म उस पुरुष को जनता टू । तुम 
जिस पुरुष रो समस्त जीक्त्मा का उत्तम आश्रय कहते हो.+ अर्थात्‌ जलादि आओद्तनत्व 
आदिक रूप से -उपास्य जिसको तुम कहते द्ये उसको में जन्त हूँ +: इस उत्तर को 
सुनकर विदग्ध त्ऋरह्यण ने फिर पुल कि यदि तुम उस पुरुष को जानततेःहो ते. को 
क्ह-क्नन है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्यं याज्ञवल्क्य ने-कषटा कि- जे यह जल 
मे रुष .पसतरह्य नारयणः दै वही निश्चय. करके यह ठै । फिर .आ््रय वासवल्कय 
ने कय कि- हे शकल नन्दन विदग्ध ! तुमको जे कु कठिन प्रशन पृछन हो वह 
पूछ लो । इस वचन को सुनकर्‌ गुनः विदग्ध बराह्मण पूच्म किः उस जलायतनत्वसता 
पुरुष ऋ उपास्य देवता कीन है 2. इस प्रश्न को नकम्‌ सुप्रसिद्ध च्छ्य यावक 


“^वरूण '' देव दै,.पेसा कटा । वरूण के विषु मे लसा हः वरुणो देवता, ॥ (-यर्जु 


ॐ ९४ म॑, २०) वरुण देव है ।।२०॥ वरूणो यादसामहम्‌ ॥ (गी" ॐ १० श्लो. 
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२९) -नलचें में मै उनका राजा वरुण हू ॥२९॥ अर्थात्‌ वरुण शरीरकतया ध्यान करे 


योग्य है ।१६॥। | 
रेत एव यस्याऽञऽखक्तनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वै 


द्यात्छर्वस्कऽऽत्मनः परायणं स वै वेदिता 
स्याद्यास्वल्कछ् \ वेद ऋ अहं तं पुरुषं सर्वस्याऽऽत्मनः 
परायणं यमात्थ ख छलायं पुत्रमयः पुरुषः स एष 
वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच 
॥९७॥ 


अन्वयार्थ-- (यस्य) जिस देव का (रेतः) वीर्यं (एव) ही (आयतनम्‌) शरीर 
है तथा (हदयम्‌) हदय (लोकः) दर्न साधन है ओर (मनः) मन ही (ज्योतिः) 
ज्योति टै यानी संङ्कुल्पविकल्पादिकार्य करता है तथा- (सर्वस्य) समस्तं (आत्मनः) 
जीवात्ा के (परायणम्‌) उत्तम आश्रयं है (तम्‌).उस (पुरुषम्‌) उत्तम पुरुष परमात्मा 
को (वै) निश्चय कर्के (यः) जे (वियत्‌) जानता है (याक्षवल्क्य) हे यास्लवल्क्य 
(सः) . वही (वै) निश्चय करके (वेदिता) ज्ञाता (स्यात्‌) हो सकता है दुसरा नहीं 
इस वाक्य को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कट्या कि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) मँ (तम्‌) 
उस (पुरुषम्‌) पर पुरुष को (वेद) जानता हूँ (यम्‌) जिस पुरुष को (सर्वस्य) सब 
(आत्मनः) जीवात्मा की (परायणम्‌) उत्तम शरण (आत्थ) तुम बतलाते हो यदि तुम 
उस पुरुष को जनते हो तो बताओ वह कौन है, इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (यः) जो (अयम्‌) यह (पुत्रमयः) पुत्रमय (पुरुषः) पुरुष परब्रह्म नारायण 
है (सः) व्ही (एव) निश्चय-करके (एषः) यह टै (शाकल्य) हे शकलपुत्र विदग्ध 
(एव) निश्चय करके (वद) ओर जे प्रष्टव्य हो उसको पु (इति) इस बात को 
सुनकर विदग्ध ने पुछ कि (तस्य) उस वीर्यायतनत्ववेदिता पुरुष का (देवता) उपास्यं 
देवता (का) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याक्ञवल्क्य ने 
(प्रजापतिः) प्रजपति देव टै (उवाच). एेख॒ कहा अर्थात्‌ प्रजापति शरीरकतया ध्यान 
करने योग्य है ॥९७॥। 

विशेषार्थ- चर्य याक्षवल्क्यं से विदग्ध ब्राह्मण ने पृ कि- जिस देव का 
वीर्य ही शरीर है । यँ यर ““रेतस्‌'* शब्द वीर्य वाचक टै । क्योकि लिखा है- 
शुक्रं तेजो रेतस्‌ च वीजवीर्येन्दियाणिं च ॥ (अमरः का २ क ६ श्लो ६२) 
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शुक्र १, तेजस्‌ २, रेतस्‌ ३, बीज ४, वीर्य ५, इन्द्रिय ६ ये धातु कं नाम हैँ ॥६२॥ 
तथा हदय दर्शन साधन दै अर्थात्‌ वह हदय से देखता है । ओर जो मन रूप ज्योति 
से संकल्प विकल्पादि व्छर्य करता है । तथा सम्पुर्ण जीवात्मा का जो उत्तम आश्रय 
है उस पुरुष परब्रह्म नारयण को जो निश्चय करके जनता है, हे या्षवल्क्य ! वही 
निश्चय करके लाता हो सकता दै । दूस नहीं । विदग्ध के ईस प्रश्न को सुनकर 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- निश्चय करके भें उस पुरुष को जानता हू । तुम 
जिस पुरूष को समस्त जीवात्मा का उत्तम आश्रय कहते हो । अर्थात्‌ वीर्याद आयतनत्व 

आदिक रूप से उपास्य जिसको तुम कहते हो उसको मै जनता हूँ । इस उत्तर को 
सुनकर विदग्ध ब्राह्मण ने फिर पृत्म कि- यदि तुम उस पुरुष को जनते हो तो कहो 
वह कौन टै ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो यह पुत्रमय 
पुरुष परत्रह्म नारायण है वही निश्चय करके यह है । फिर आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा ` 
कि- हे शकलनन्दन विदग्ध ! तुमको जो. कुछ कठिन प्रश्नं पूना हो वह पुं 
लो । इस वचन को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पू कि उस वीर्यायतनत्व ज्ञाता 
पुरुष का उपास्य देवता कौन है ? इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्यं याज्ञवल्क्य 
ने “प्रजापति'' देव है एेसा कहा । अर्थात्‌ प्रजापति शरीरकतया ध्यान करने योग्य 
है । उक्त आख पुरुषो मे "मनो ज्योतिः" सर्वत्र अनुगत समान है । ओर आयतन तथा 
लोक ओर धर्म में भेद हे ॥९७॥ | | 


शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वां स्विदिमे ब्राहाणा 
अङ्रावक्षयणमकरतारेडइति ॥९८.॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्वयः) याक्ञक्ल्क्य ने (शाकल्य) हे शकल 
पुत्र विदग्ध (इति) एेसा (उवाच) कहा कि (इमे) ये डरे हुए (ब्रह्यणाः) ब्राह्मणो 
ने (स्वित्‌) वितर्कं द्वाय निश्चय करके (त्कम्‌) तुमको (अङ्गारावक्षयणम्‌) अङ्गार 
निकालने का पात्र चिमय (अकृतारे) बना रखा है (इति) इस बात का तुम्हे पता 
नहीं है परन्तु मेरे द्वार तुम्टारा दाह हो रहा है ॥९८॥ 


विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध आचार्य याक्तवल्क्य न~ हे शकलकऋषिनन्दन विदग्ध ! एसा 
सम्बोधन करके कहा कि न्ध्य करके स्वयं भयभीत इन त्रह्यणों ने आग में जलने 
काला पात्र. चिमय ही तुमको बना रखा है । मेरे दार तुम्हारा दाह हो रहा है- किन्तु 
 तम्दं इसका पतर नहीं है । यँ पर "स्वित्‌" यह निपात वितर्कं अर्थ मे 
` दै । क्योकि लिखा है- स्वि्प्रश्ने च वितर्के च ॥ (अमरः कां ३ व २ श्लो 
२४२) प्रश्न मे ओर वितर्क मे स्वित्‌ का प्रयोग होता है ॥२४२।। जिस पात्र से आग 
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ग्रटण किया जाता टै उसको अद्गारावक्षयण कहते हैँ ॥।१८॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपञ्चालानां 
ब्राह्यणानत्यवादीः किं ब्रहम विद्वानिति दिशो वेद 
सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः 
॥९९॥ 


 अन्वयार्थ- (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (इति) एेसा (ह) प्रसिद्ध (शाकल्यः) 
शकल ऋषि के पुत्र विदग्ध ने (उवाच) कहा कि (यत्‌) जो (इदम्‌) यह 
(कुरुपञ्चालानाम्‌) कुरुपाच्चालदेशीय (ब्राह्मणान्‌) ब्रह्मवेत्ता ्रह्मणों को (अत्यवादी :) 
तुम अत्तिवाद्‌ के द्वार आक्षेप कसते हो सो (किम्‌) क्या (ब्रह्य) पश्रह्य नारायण को 
(विद्वान्‌) तुम जानते हो (इति) इस वाक्य को सुनकर याञ्चवल्क्य न कहा कि (सदेवाः) 
दिशाओं के अधिष्ठता देवताओं के साथ. ओर (सप्रतिष्ठा :) प्रतिष् के सहित (दिशः) 
सम्पुर्ण दिशाओं को (वेद) मै जानती दूँ (इति) इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ब्रह्मण 
ने कहा कि (यत्‌) यदि (सदेवाः) दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं के साथ ओर 
(सप्रतिष्ठ) प्रतिष्ठा के सहित (दिशः) सम्पूर्णं दिशाओं को (वेत्थ) तुम जानते हो 
तो अमे वक्ष्यमाण मेरे प्रश्नों का उत्तर दो ॥१९॥ 


विशेषार्थ हे याज्ञवल्क्य } एेसा प्रसिद्ध शकलकऋषि कं पुत्र विद्ग्ध ने कहा 
कि- तुमने जो यह कुरुपाच्नालदेशीय ब्राह्मणों का अतिवाद आक्षेप द्वारा तिरस्कार 
किया है कि ““ये स्वयं भयग्रस्त हेमे के कारणः तुष्टे अङ्खरे निकालने का पात्र चिम 
बनाये हुए दै" सो क्या तुम ब्रह्मवेत्ता होने के कारण इस प्रकार ब्राह्यणो का तिरस्कार 
करते हो ? इस वाक्य को सुनकर आचार्य या्ञवल्क्य ने कहा कि दिशाओं के अधिष्ठाता 
देवताओं के साथ ओर दिशाओं की प्रतिष् सहित सम्पूर्णं दिशाओं को में भलीभति 
जानता हू । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम दिशाओं के 
अधिष्ठाता देवताओं के साथ आर देवताओं की प्रतिष्ठ सहित सम्पूर्णं दिशाओं को जानते 
हो तो आगे कटे जने वाले मेर प्रश्नो का यथार्थ उत्तर दो ॥॥१९॥ 


किं देवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीति । आदित्यदेवत 
इति । स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति 
कस्मिन्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति । रूपेष्विति चक्षुषा 
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हि रूपाणि पश्यति । कस्मिनु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति। 
हृदय इति होवाच । इदयेन हि रूपाणि जानाति 
हृदये द्व रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति । 
इत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥२०॥ 


अन्वयार्थ- (अस्याम्‌) इस (प्राच्याम्‌) पूर्व (दिशि) दिशा मे (किंदेवतः). कौन 
देवता वाले (असि) तुम द्ये (इति). इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
(आदित्यदेवतः) आदित्य देवता वाला मेँ दूँ अर्थात्‌ पूर्वदिशा मे अधिष्ठाता रूप से 
भे आदित्य की उपासना करता हूँ (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने पृछ 
कि (सः) कह (आदित्यः) सूर्य (कस्मिन्‌) किस्में (प्रतिष्ठितः). प्रतिष्ठित टै (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर तवल्क्य ने कहा .कि (च्ुषि) नेत्र में सूर्यदेव प्रतिष्ठित है 
(इति) इसको सुनकर विदग्ध ने कहा कि (नु) यह प्रश्न हे कि (चक्षुः) नेत्र (कस्मिन्‌) . 
किसमें (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित दै (इति) इस प्रश्न को सुनकर यास्षवल्क्य ने. कहा 
(रूपेषु) रूपों में (इति) यह नेत्र प्रतिष्ठित है (हि) क्योकि पुरुष (चक्षुषा) नेत्र से 
ही (रूपाणि) रूपों को (पश्यति). देखता ठे.€इति); इस ऊर को सुनकर पुनरः विदग्ध 
ने पृ कि (नु) प्रश्न. दै (रूपाणि) शुक्ल आदिक रूप (कस्मिन्‌) किस्मे 
(प्रतिष्ठितानि) प्रतिष्ठित हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ट) सुप्रसिद्ध . याज्ञवल्क्य 
ने (हव्ये) हदय भं (इति) एसा (उवाच) कल. {हि)' क्योकि पुरुष (हदयेन) 'हंदय 
से (हि) निश्चय कर्के (रूपाणि) रूपों को (जानाति) जानता हैः अतः. (हदये) हृदयः 
मे (ए) ही (रूपाणि) समस्त रूप -(प्रतिष्ठितानि) प्रतिष्ठित (भवन्ति) दै (इति) 
इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने क॑हां कि ( याक्षवल्क्य) हे या्तवल्क्य (एतत्‌) यह 
बात (एवम्‌) एेसी (एव) -ही है ॥२०॥।; . ` 

विशेषार्थ- आचार्य यान्तक्ल्क्य से विदग्धः व्राह्मण ने पूं कि-> इंसं पूर्वदिशा 
मे तुम किस देवता वाले हो ? अर्थात्‌ पूर्वं दिशा के अधिष्ठता रूप से किस देव कौ 
उपासना तुम कसते हो > इस प्रश्न को सुनकर आचार्य यारसैवल्क्य ने कहा कि- पर्वं 
दिशा मे अधिष्ठा रूप से अदितिनन्दन सूर्य देव कीं मे उपासना करता हू । सूर्यं कं 
विषय में लिखा है- सूर्यो देवता ॥ (यजु ॐ ९४ म॑: २०) सूर्य देव हैँ ॥२०॥ 
इस उत्तर कौ सुनकर फिर विदग्ध त्राद्यण ने पु कि- वह अदितिनन्दन सूर्य देव 
किसमें प्रतिष्ठित दँ 2 इसं प्रश्नं को सुनकर आचार्यं याज्ञवल्कय ने कहा कि~- नेत्र ` 
में सूर्य देव प्रतिष्ठित है । क्योकि लिखा है चक्षोः स्यो अजायत्‌ ॥ (यजुः अ 
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३९ म॑ १२) चक्षु से सूर्यं उत्पत्न हुं ॥॥९२॥ चक्षुष आदित्यः । (एतः ॐ अ ९ 
खं १ श्रुः ४) नेत्रे से आदित्य उत्पतन हुआ ।(४॥ ओर कार्य कारण मे ही प्रतिष्ठित 
होता है । अतः आदित्य चक्षु मे प्रतिष्ठित है । इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध 
ब्राह्मण ने पूर कि- नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है ? ईस श्रुति में "“ नु'' शब्द प्रश्नवाचक 
हे । वर्योकि लिखा है- नु पृच्छयां विकल्पे च ॥ (अम्‌ कां ३ क ३ श्लोक 
२४८) नु प्रशन मेँ ओर विकल्प में प्रयुक्त होता ठै ॥२४८॥ इस प्रश्न को सुनकर 
याक्षक्ल्क्य ने कहा कि- शुक्ल कृष्ण आदिक रूपों में चक्ष प्रतिष्ठित है । क्योकि 
पुरूष नेत्र से ही शुक्लादि रूपों को देखत्ता है । इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध 
तऋह्मण ने पृ कि- वे शुक्लादि रूप किसमें प्रतिष्ठित दँ ? इस प्रश्न को सुनकर 
सुप्रसिद्ध आचार्य याक्ञवल्क्य ने हदय में रूप प्रतिष्ठित है एेसा कहा । क्योकि सब 
लोग हदय से ही रूप को जनते है । अन्तःकरण ही वासना रूप से प्रतिष्ठित होते 
है, अतः हदय मेँ ही सब रूप प्रतिष्ठित है । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ब्राह्मण 
- ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! यह बात एेसीं ही हे ।२०॥ 


किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति । यमदेवत इति 
स यमः कस्मि्प्रतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्नु यज्ञः 
प्रतिष्ठत इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा 
प्रतिष्ठितेति श्रद्धायामिति यदा होव भ्रद्धत्तेऽथ दश्िणां 
ददाति श्रद्धायां ह्येव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिनु 
भ्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां 
जानाति हदये दयेव श्रद्धा प्रतिष्ठिता 
भवतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥२१॥ 

अन्वयार्थ-- ( अस्याम्‌) इस (दक्षिणायाम्‌) दक्षिण (दिशि) दिशा मे 
(किंदेवतः) कौन देवता वाले (असि) तुम हो (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्कय 
ने कहा कि (यमदेवतः) यम देवता वाला में हँ अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में अधिष्ठता 
रूप से भँ यम देवता की उपासना करता हू (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध 
ने पु किं (सः) वह (यमः) यम देवता (कस्मिन्‌) किस मे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित 


है (इति) इस प्रशन को सुनकर या्लवल्क्य ने कहा कि (यज्ञे) यज्ञ मे (इति) इस ¦ 
उत्तर को सुनकर विदग्ध ने फिर (नु) प्रश्न किया कि (यज्ञः) यन्ञ (कस्मिन्‌) किस 
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मे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित है (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा 
(दक्षिणायाम्‌) दक्षिणा में (इति) इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने पुछ (नु) प्रश्न 
किया कि (दक्षिणा) दक्षिणा (कस्मिन्‌) किस में (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर या्षवल्व्य ने कहा कि (श्रद्धायाम्‌) श्रद्धा में (इति) यह दक्षिणा 
प्रतिष्ठित है (हि) क्योकि यदा) जब (एव) निश्चय करके (श्रद्धत्ते) श्रद्धा करता 
दै (अथ) तभी (दक्चिणाम्‌) दक्षिणा को (ददाति) देता है (हि) इस कारण से (एव) 
निश्चय करके (श्रद्धायाम्‌) श्रद्धा में (दक्षिणा) दक्षिणा (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (इति) 
इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने फिर (नु) प्रश्न किया कि (श्रद्धा) श्रद्धा (कस्मिन्‌) 
किस में (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध 
यात्ञवल्क्य ने (हदये) हदय में (इति) रेखा (उवाच) कहा (हि) क्योकि (हदयेन) 
हदय से ही (श्रद्धाम्‌) श्रद्धा को (जनाति) पुरुष जनता है (हि) इस कारण से (एव) 
निश्चय करके (हदये) हदय में श्रद्ध) श्रद्ध (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित (भवति) है (इति) . 
इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने कहा कि (याज्ञवल्कय) हे याज्ञवल्क्य (एतत्‌) यह ` 
बात (एवम्‌) एसी (एव) ही ठै ॥२९॥ । 
` विशेषार्थ आचार्यं याज्ञवल्क्य से विद्ग्च ब्राह्मण ने पर्छ कि- इंस दक्षिण . 
दिशा में तुम किस देवतां वाले हो । अर्थात्‌ दश्विण दिशा कं अंधिष्ठतारूप से किस 
देव की उपासना तुम करते हो ? इस प्रश्न को सुनकर आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि दिणदिशा मे अधिष्ठतारूप से यमदेव की उपासना मै करता हू । यमदेव के . 
विषय मे लिखा है- यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
यैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपर्यत ॥ (अथर्व कां ९८ अः २ 
मः १) जे मनुष्यों मे पहले मग है जे इस लोक को पहले ले जता हे सुख के 
लिये उस जनं के संगमन करे वाले सूर्यपुत्र यमराज को हविष्य से सत्कार किया 
जाता टै ।।९।। इस उत्तर को सुनकर फिर विद्ग्ध ब्राह्यण ने प कि-- कह सूर्यनन्दन 
यमदेव किसमें प्रतिष्ठित. है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- 
यन्न में यमदेव प्रतिष्ठित है । देवता के उदेश्य से अग्नि में हविष्य आदिकद्रव्यत्याग 
को यज्ञ कहते हैँ । इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पुष्र कि~- यज्ञे किम 
प्रतिष्ठित है ? इस प्रशन को सुनकर आचार्य याक्तवल्क्य ने कहा कि- दक्षिणा मेँ यज्ञ 
प्रतिष्ठित है । इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्मण ने पू कि- इश्चिणा किसमे 
प्रतिष्ठित है ? इस प्रश्न को सुनकर ग्रचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि श्रद्धा मे, क्योकि 
जब पुरुष श्रद्धा-करता है तभी दक्षिणा देता दै, श्रद्धा किये चिना दक्षिणा नहीं दता 
है । इस लिये श्रद्धा मेँ ही दश्चिणा प्रतिष्ठित है । श्रद्धा के विषय में लिखा े- श्रद्धा 
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ही “स्वाभिमतं साधयति एतत्‌'' इति विश्वासपूर्विका साधनेत्वरा ॥ 
(रामानुजभाष्यगी° ॐ १७ श्लो" २) अमुक साधन अपने अभिमत कार्य को सिद्ध 
कर्‌ सकेगा '' इस विश्वास के साथ जो साधन में शीघ्रता होती दै उसका नाम श्रद्धा 
दै ।२॥ इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पूर कि-- श्रद्धा किसे प्रतिष्ठित 
हे 2 इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने का कि- हदय में श्रद्धा प्रतिष्ठित 
दे । क्योकि हदय से ही पुरुष श्रद्धा को जानता दै । इससे हदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
दे । इस उत्तर को सुनकर शकलपुत्र विदग्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! 
यह बात एेसी ही है । अर्थात्‌ आपका उत्तर बहुत समीचीन टै ॥२९॥ 


किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स वरुणः करस्मिन्प्रतिषठित इत्यप्स्विति कस्मिन्वापः 
प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन्‌ रेतः प्रतिष्ठितमिति 
हदय .इति । तस्मादपि प्रतिरूपं जातमाहुर्हदयादिव 
सुप्तो हृदयादिव निर्मित इति हृदये दयेव रेतः प्रतिष्ठितं 
भवति । इत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥२२॥ 


अन्वयार्थ- (अस्याम्‌) इस (प्रतीच्याम्‌) पश्चिम (दिधि) दिशा में (किंदेवतः 
कौन देवता वाले (असिः) तुमो (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि (वरुणदेवतः) वरूणदेवतावाला मेँ हूँ अर्थात्‌ पश्चिमदिशा मे अधिष्ठतारूप से मै 
वरुणदेवता की उपासना करता दँ (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने पृतछ 
कि (सः) वह (वरुणः) वरुणदेव (कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित है (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर यात्तवल्क्य ने कहा कि (अप्सु) जल मेँ (इति) इस उत्तर को 
सुनकर विदग्ध ने फिर (नु) प्रश्न किया कि (आपः) जल (कस्मिन्‌) किसमे 
(प्रतिष्ठिताः) प्रतिष्ठित हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर या्वल्क्य ने कहा कि (रेतसि) 
वीर्य मे जल प्रतिष्ठितं है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने पुत्र कि (रेतः) 
वीर्य (कस्मिन्‌) किस (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित दै (इति) इस प्रश्न को सुनकर 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि (हदये) हदय में (इति) यह वीर्य प्रतिष्ठित है (तस्मात्‌) इसं 
कारण से (अपि) ही (प्रतिरूपम्‌) पिता के सदश (जतम्‌) उत्पत हुए पुत्र को (आहुः) 
लोग कहते हे कि यह पुत्र (इव) मानो (हृदयात्‌) पिता के हदय से (सृप्तः) निकला 
टे (इव) मानो (हृदयात्‌) पितां के हृदय से टी (निर्मितः) बना हुआ दै (इति) ईसं 
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कारण से (हि) क्योकि (एव्र) निश्चय करके (रेतः) वीर्य (हदये) हृदय मे 
(प्रतिष्ठिम्‌) प्रतिष्ठित (भवति) टै (इति) उस उत्तर को सुनकर विद्ध ने कहा कि 
(यार्वल्क्य) हे यान्तवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एतम्‌) एेसी (एव) ही दै.॥२२। 

विशेषार्थ- आचार्य याज्ञवल्क्य से विदग्ध ब्राह्मण ने पूत्र कि- इस पश्चिम 
दिशा मेँ तुम किस देवता वाले हो 2 अर्थात्‌ पश्चिम दिशा कं अधिष्ठाता रूप से किस 
देवता की उपासना तुम करते हो ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि- पश्चिम दिशा में अधिष्ठाता रूप से वरुण देव कौ उपासना मँ करता हूँ । वरुण 
देव के विषय में लिखा है- वरूणो देवता ॥ (यजुः अ १४ मः २०) वरुण देवता 
डे ॥२०।॥ इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्यण ने पुच्छ कि- वह वरुणदेव किसमे 
प्रतिष्ठित है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- जल में वरुणदेव 
प्रतिष्ठित है । इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्रह्मण ने पुख कि- जल किसमे 
प्रतिष्ठित ठे ? इस प्रश्न को सुनकर आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- वीर्यं मे जल 
प्रतिष्ठित दे । क्योकि लिखा है- रेतसो ह्यापः सूं्टाः ॥ (श्रुति) वीर्य से जल की 
रचना हुई । इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्मण ने पछ कि- वीर्य किंसमे 
प्रतिष्ठित टे ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याक्ञवल्क्य ने कहा कि- हदय में वीर्य 
प्रतिष्ठित है । वयोकि कामी के हदय से ही वीर्य स्खलित होता है । इसी से पिता के 
अनुरूप उत्प हुए पुत्र को देखकर लोग कहते हैँ कि यह पुत्र मानो पिता के हदय 
से ही निकला है। मानो पिता के हदय सरे ही यह निर्मित हुआ टै । अतः हदय मे 
ही वीर्यं प्रतिष्ठित टै । इस उपपत्ति को सुनकर विदग्ध ब्राह्मण ने कहा कि- हे 
यान्ञवल्क्य ! यह बात एसी ही है । अर्थात्‌ आपका समाधान अत्यन्त समीचीन है ।।२२॥ 


किदेवतोऽस्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स 
सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्मिनु 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः 
सत्यं वदेति सत्ये हेव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिनु 
सत्यं प्रतिष्ठितमिति हदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं 
जानाति हृदये दयेव सत्यं प्रतिष्ठितं 
भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥२३। 


अन्वयार्थ- (अस्याम्‌) इस (उदीच्याम्‌) उत्तर (दिशि) दिशा मे 
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(किंदेवतः) कीन देवता वाले (असि) तुम हो (इति) इस प्रशन को सुनकर याज्ञवल्क्य 

नै कहा कि (सोमदेवतः) सोम देवता वाला भैं दूँ । अर्थात्‌ उत्तर दिशा में अधिष्ठाता 

रूप से मेँ सोमदेवता कौ उपासना करता दूँ (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध 

ने कहा कि (सः) वह (सोमः) सोमदेव (कस्मिन्‌) किसमें (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित 

है (इति) इस प्रश्न क्रो सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (दीक्षायाम्‌) दीक्षा मे सोम 

प्रतिष्ठित टै (इति) इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने फिर (नु) प्रश्न किया कि (दीक्षा) 

दीक्षा (कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर याक्ञवल्क्य 

ने कहा कि (सत्ये) सत्य में (इति) यह दीक्षा प्रतिष्ठित है (तस्मात्‌) इसी कारण 

से (अपि) ही (दीक्षितम्‌) दीधितपुरुष को (आहुः) आचार्य कहते हैँ कि (सत्यम्‌) 

सत्य (वद) तुम बोलो (हि) क्योकि -(इति) यह (दीक्षा) दीक्षा (सत्ये) सत्य मे 

(एव) निश्चय करके (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध 

ने (नु) प्रश्न किया कि (सत्यम्‌) सत्य (कस्मिन्‌) किसमें (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित है 

(इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने (हदये) हदय मे सत्य प्रतिष्ठित 
है (इति) एसा. (उवाच) कहा (हि) क्योकि (हदयेन) हदय से दी (सत्यम्‌) सल्य - 
को (जानाति) पुरुष जानता है (हि) क्योकि (हदये) हदय मे (एव) निरुचय-करके 
(सत्यम्‌) सत्य (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित (भवति) है (इति) इस उत्तर को सुनकर विदग्ध 
न कहा कि (याज्ञवल्क्य) टे या्ञवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एवम्‌) एेसी (एव) ही 
हे ॥२२॥ 


विशेषार्थ आचार्य याज्ञवल्क्य से विदग्ध ब्राह्मण ने पुखर कि इस 
उत्तर दिशा मं तुम किस देवतावाले हो अर्थात्‌ उत्तर दिशा के अधिष्ठतारूप 
से किस देव कौ उपासना तुम करते हो ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याक्ञवल्क्य 
नै कहा कि- उत्तर दिशा मे अधिष्ठतारूप से चन्द्रमा देव की उपासना मे कसता हूँ । 
चन्द्र देव कं विषय मेँ लिखा टै- चन्द्रमा देवता ॥ (यजुः ॐ १४ मः २०) चन्द्र 
देव हे ।\२०॥। इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्मण ने पत्र कि वह सोमदेव 
किसे प्रतिष्ठित हे ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- दीक्षा 
मं सोमदेव प्रतिष्ठित है । इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध त्राद्यण ने प्र कि- दीक्षा 
किसे प्रतिष्ठित है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि दीक्षा 
सत्य में प्रतिष्ठित है । इसी कारण से दीक्षित पुरुष को आचार्य उपदेश देते है कि 
तुम सत्य बोलो । अतः सत्य में ठी दीक्षा प्रतिष्ठित है । सत्य के विषय मे लिखा है- 
चक्षुरादी श्रुतं घ्रातं मुनी श्वर 1 तस्थैवोक्तिर्भवेत्सत्यं विप्र तत्रान्यथा भवेत्‌ ॥ 
(जाबालद्‌ः उ खं १ श्रुः ९) हे विप्र नेत्र आदिक इदच्दरियो से जो जैसा देखा गया 
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तथा सुना गया ओर सघा गया उसको ठीक जसे के तैसे जो कहना है उसी को सत्य 
कहते टै ॥९॥ सत्यं यथा दृष्ठर्थगोचरभूतहितवाक्यम्‌ ॥ (रामानुजभाष्यगी" अ> १६ 
श्लो° २) देख सुनकर समडी हुई बात को ठीक तैसे ही बतलाने के लिये कटे जामे 
वाले प्राणियों के हितकर क्चन का नाम ''सत्य'' है ॥२॥ सत्यप्रतिष््मयां 
क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ।। (योगः ॐ १ पा २ सरः ३६) सत्य की प्रतिष्ठ होने पर्‌ क्रियाओं 
का फल अधीन हो जाता है ।।३६॥। इस उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्मण ने पुछ 
कि- सत्य किसे प्रतिष्ठित है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य या्ञवल्क्य ने कहा 
कि- हदय में सत्य प्रतिष्ठित हे । वर्यो पुरुष हदय से ही सत्य को जानता दै । इसलिये 
सत्य हदय मेँ ही प्रतिष्ठित है । इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ने कहा कि-- हे याज्ञवल्क्य ! 
यट बात एेसी ही हे । अर्थात्‌ आपका उत्तर बहुत समीचीन है ।।२३॥ 


किंदेवतोऽस्यां श्रुवायां दि्यसीति । अग्निदेवत इति 
सो ऽग्निः कस्मिन्प्रतिष्ठित इतिः वाचीति कस्मिन्नु 
वाक्‌ प्रतिष्ठितेति हदय इति कस्मिन्नु हदयं प्रतिष्ठितमिति 
॥२४॥ ` "` 


अन्वयार्थ-- (अस्याम्‌) इस (ध्रुवायाम्‌) स्थिरा भुमिरूपा (दिशि) 
अधोदिशा में (किंदेवतः) कोन देवता वाले (असि) तुम हो (इति) इस प्रश्न को 
सुनकर याक्षवल्क्य न कहा कि (अग्निदेवतः) अग्निदेवता वाला में हू! अर्थात्‌ भूमिरूपा 
अधोदिशा मेँ अधिष्तारूप मे अग्नि देवता की उपासना करता हूँ (इति) इस उत्तर 
को सुनकर विदग्ध ने फिर पछ कि (सः) क्ट (अग्निः) अग्निदेव (कस्मिन्‌) किसमे 
(प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर याक्ञवल्क्य ने कहा कि (वाचि) 
वाणी में अग्निदेव प्रतिष्ठित है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने (नु) प्रन 
किया कि (वाक्‌) वाणी (कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (इति) इस प्रन 
को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (हदये) हदय में वाक्‌ प्रतिष्ठितं है (इति) इसं 
उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ने (नु) प्रश्न किया कि (इति) यह (हदयम्‌) हदय 
(कस्मिन्‌) किस में (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित दै ।२४॥ 

विशेषार्थ आचार्य याज्ञवल्क्य से विदग्ध ब्राह्यण ने पृ कि इसं 
धरुवा यानी स्थिस- अचला भूमिरूपा अधोदिशा में तुम किस देवता वाले हो 
अर्थात्‌ श्रुवा- भूमिरूपा अधोदिशा के अधिष्ठता रूप से किस देव की उपासना 
तुम करते हो ? यछा पर ^ ्रुवा' ` शब्द का अर्थ स्थिरा या अचला होता है । ओर 
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स्थिरा अथवा अचला पृथ्वी का नाम है । वयोकिं लिखा टै-- भूरभूमिरचलानन्ता 
रसा विश्वम्भरा स्थिरा (अमरः कां" २ च> १ श्लो २) भू १, भूमि २, अचला 
३, अनन्ता ४, रसा ५, विश्वम्भरा ६ ओर स्थिरा ७ यें पंथी के नाम दै ।॥२।। इसे 
भूमिरूपा अधोदिशा कौ ही धरुवा दिशां कहते हैँ । पूर्वोक्त प्रश्न को सुनकर आचार्य 
याज्ञवल्क्य न कहा कि ध्रुवा यानी स्थिरा भूमिरूपा अधौदिशां मे अधिष्ठतारूप से 
अग्निदेव की उपासना मै करता हँ । अग्नि देव के विषय मे लिखा टै- अग्निर्देवता 
(यजुः ॐ १४ मैः २०) अग्नि देव हे ॥२०॥ त्रीणि शतानि त्री सहस्नाण्यग्नि त्रिंशच्च 
देवा नव चासपर्यन्‌ । ओक्षग्पुतैरास्तृणन्वर्हिस्मा आदिद्धोतार न्यसादयन्त (यजुः 
ॐ ३२ म॑ ७) तीन हजार, तीन सो उन्तालीस देवता अग्निदेव की परिचर्या करते 
हे । उन्होने घृत से अग्निदेव को सीचा ओर इस अग्निदेव के लिये कुशा को आच्छदन 
कसते हुए होता `को होतृकं मे नियुक्तं किया ।ख} अस्तिः पथ्वीस्थानः (निरुक्त 
देवतः. कां अ> ७ खं ५) पुथ्वी स्थान में उ्रिनदेवर. दै ।५॥1. इस उत्तर को सुनकर 
, फिर विदग्ध ब्राह्मण ने पूर कि- वह अग्निदेव किसे प्रतिष्ठित दै ? इस प्रश्न को 
सुनकर आचार्य यासत्रल्वय ने कहा. कि- -वाणी मेँ अग्निदेव प्रतिष्ठत है । इस उत्तर 
को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्मण .ने पूछ कि. वह वाणीं किसमे प्रतिष्ठित है ? इस. 
प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्कय ने कहा कि- हदय मे वाणी प्रतिष्ठित दै । इस 
उत्तर को सुनकर पुनः विदग्ध ब्राह्यण ने पूर कि- सम्पुर्ण दिग्देवताओं के प्रतिष्भूत 
हदय किसे प्रतिष्ठित हे ॥२४॥ ` 


अहल केति होवाच . याज्ञवल्क्यः । 


{१ 


यत्रैतदन्यत्रास्पन्मन्यासे । तदध्येतदन्युत्रास्पत्स्याच्छवानो 
वेनददयर्वयांसि वैनद्विमथ्नीरन्निति ॥२५॥ ` 


अन्वयार्थ-- (ह) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञक्ल्क्य महर्षिं ने (अहल्लिक) 
ठे अहल्लिक (इति) एसा सम्बोधन करके (उवाच) कहा कि (अस्मत्‌) इस शरीर 
से (अन्यत्र कीं दूसरी जगह (यत्र) जहो पर (एत्‌) इस हदय को प्रतिष्ठित (मन्यसे) 
तुम मानते हो तो (हि) निश्चय कर्के यदि (अस्मत्‌) इस शरीर से (तत्‌) यह हदय 
(अन्यत्र) अलग (स्यात्‌) हो जाय. (तत) तो (एनत्‌) इस शरीर को (वा) यातो 
(श्वानः) कुत्ते (अद्युः) खा जाते (वा). अथवा (क्यांसि) गृध्र आदि पक्षी (एनत्‌) 
इस शरीर को (विमथ्नीरन्‌) चच मार मार कर्‌ नच डालते (इति) इससे सिद्ध हआ 
कि शरीर में ही हदय प्रतिष्ठित. दै .॥।२५॥ ` 
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विशेषार्थ- हदय किखमे प्रतिष्ठितं दै 2 इस प्रश्न की सुनकर या्षवलक्य महि 
को बड़ा क्रोध हुआ ओर अतिशय्‌ कुपित हो विदग्ध या शाकल्य आदिक नामों से 
सम्बोधन न करके अरे अहल्लिक ! एेसा सम्बोधन. करकं कटा । “* आहनि लीयते 
इति अहल्लिकः'' इस व्युत्पत्ति से जो दिन मेँ लीन हो. जाता हे ओर रत्र में दीखता 
है उसे अहल्लिक कहते दँ । निशाचर, प्रेत प्रभृति । दे अहल्लिक ! जो तुम मानते 
हो कि यह हदय इस श्रीर्‌ से अन्यत्र कहीं दूसरी जगह प्रतिष्ठित ठे तो यदि यह हदय 
इस शरीर से कीं . अन्यत्र होतात इस शरीर. को या तो कुत्ते.खा जाते अथवा गध 
आदि पक्षी चच मार मार कर्‌ नोच डालते । यं पर ““ श्वानः" पद कुत्ता वाचक 
टे । क्योकि लिखा हे कौलेयकः, सारमेयः कुक्कुरो  मगदंशकः (अमरः का २ 
वः १० श्लो० .२९) शुनको . भशकः शवा, स्यात्‌ ॥२२॥ कौलेयक १, सारमेय २ 
कुद्धूर ३, मृगदंशक ४ ।(२१॥ शुनक ५, भषक ६, श्वन्‌ ७ ये कत्ते के नाम हैँ ।।२॥ 
ओर ““ वयस्‌" शब्द पक्षी . वाचक ठे । वयोकि लिखा. दै कि- खगवाल्यादिनोर्वय 
(अमरः कां ३ वः ३ श्लो" २३१) वयस्‌ शब्द पक्षी ओर. बाल्यादि अवस्था वाचक 
ह ॥२३१।॥ इससे सिद्ध हज कि मुञ्च शरीर में ही यह हदय प्रतिष्ठित हे । अरे अहल्लिक ! 
क्यातू इसे. भी नहीं जानता था जो एेसा प्रश्न किया दै? इससे ज्ञात होता दै.कि 
तेरी यद जान बृञ्च क्र धृष्टता दै ॥२५॥ 


कस्मिन्नुत्वं चात्मा च प्रतिष्ठितौ स्थ इति । प्राण इति 
कस्मिन्नु प्राणः प्रतिष्ठितं इत्यापान इति कस्मिन्वपान 
प्रतिष्ठित इति. व्यान इति. कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित 
इत्युदान इति कस्मिन्नुदानः प्रतिष्ठित इति समान इति । 
स. एष नेति नेत्यात्मा । अगृह्यो नहि गह्यते 

अशीर्योन हि शीर्यते । असद्खो न हि सज्जते 

असितो न व्यथते न रिष्यति । एतान्यष्टावायतनान्यष्ठो 
लोका अषौ देवा अष्टौ पुरुषा; स यस्तान्पुरुषान्निरुहय 
प्रत्युह्यात्यक्रामत्तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि तं चेन्मे 
न विवक्ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति । तंह न मेने 
शाकल्यः । तस्य ह मूर्धा विपपातापि हास्य 
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परिमोषिणोऽस्थीन्यपजहरूरन्यन्मन्यमानाः ॥२६॥ 


 अन्वयार्थ- फिर शाकल्य ने (नु) प्रश्न किया कि (त्वम्‌) हदय प्रतिष्ठधारभूते 
तुम्हारा शरीर (च) ओर (आत्मा) हदय (च) भी (कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठितो ) 
प्रतिष्ठित (स्थः) हैँ (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (प्राणे) प्राण 
मे सरीर ओर हदय दोनों प्रतिष्ठित है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने 
(नु) प्रश्न किया कि (प्राणः) प्राण (कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्टित है (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर या्षवल्क्य ने कदा कि (अपान) अपान में वह प्राण प्रतिष्ठित 
है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने (नु) प्रश्न किया कि (अपानः) अपान 
(कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित है (इति) इस प्रश्न को सुनकर यासवल्क्य 
ने कटा कि (व्याने) व्यान मँ अपान प्रतिष्ठित हे (इति) इस उत्तर को सुनकर पुनः 
विदग्ध ने (नु) प्रश्न किया कि (व्यानः) व्यान (कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्टित 
दे (इति) इस प्रश्न को सुनकर योज्ञवल्क्य ने कहा कि (उदाने) उदान में व्यान प्रतिष्ठित , 
है (इति) इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ने (नु) प्रश्न किया कि (उदानः) उदान 
(कस्मिन्‌) किसे (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित है (इति) इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (समाने) समान मे उदान प्रतिष्ठित है (इति) इस उत्तर की सुनकर विदम्ध , 
चुप हो गया तवे स्वयं समान के प्रतिष्ठधार को याज्ञवल्क्य ने कहा कि (सः) 
वह (एषः) यह समान प्रतिष्ठधारभूत (आत्मा) आत्मा (न) नहीं (इति) इयत्तालक्षण 
प्रकारयुक्त है (न) नहीं (इति) इयत्तालक्षण प्रकारयुक्त टै ठेसा मधुकाण्ड में कहा 
गया है कह आत्मा (अगृद्यः) इन्दियग्रहण के अयोग्य है (हि) क्योकि इन्द्रिय से (न) 
नहीं (गृह्यते) कह ग्रहण किया जा सकता हे ओर वह आत्मा (अशीर्यः) विशरण 
योग्य अवयवशुन्य है (हि) क्योकि कभी वह (न) नटी (शीर्यते) शीर्णं यानी नट 
होता है तथा वह आत्मा (असङ्कः) निर्लेप है (हि) क्योकि कभी वह (न) नदीं 
(सन्जते) पाप के फल को अनुभव करता है ओर वह परमात्मा (असितः) कर्म के 
बन्धन से शून्य है (हि) क्योकि कह (न) सर्वदेहान्तरार्तं भी नहीं (व्यथते) व्यथित 
होता हे ओर (न) नहीं (रिश्यति) वह हिंसित होता हे (एतानि) येजो पहले करे 
हुए (अछ) पृथ्वी आदि आठ (आयतनानि) आयतन दँ ओर (अष्टो) अग्नि आदि 
आढ (लोकाः) लोक हैँ तथा (अट) अमृत आदि आट (देवाः) देव हैँ ओर (अष्टो) 
शरीर आदि आट (पुरुषाः) पुरुष है (सः) व्ह (यः) जो कोई (तान्‌) उन (पुरुषान्‌) 
पुरुषों को (निरुद्य) निश्चय करके अच्छे प्रकार जानकर (प्रत्युह्य) तत्तत्स्वरूप को 
अपने हदय में स्थापित कर (अत्यक्रामत्‌) जो पुरुष सकलकार्य वर्गविलक्षणता से 
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निश्चित किया हुआ है (तम्‌) उस सर्वविलक्षण (ओपनिषदम्‌) उपनिषदेकगम्य 
(पुरुषम्‌) पुरुष परत्रह्म नारयण को (त्वा) तुमसे (पृच्छमि) मेँ पुख्ता हूँ (चेत्‌) 
यदि (तम्‌) उस पुरुष परमात्मा को (मे) मुद्धसे (न) नहीं (विवक्ष्यसि) तुम विशेष 
रूप से बतला सकोगे तो (ते) तुम्हार (मूर्धा) मस्तक (विपतिष्यति) इस सभा मे 
विस्पष्ट रूप से गिर जयगा (इति) एेसा याक्षवल्क्य ने शाप दिया (शाकल्यः) शकल 
ऋषि का पुत्र विदग्ध (ह) सुप्रसिद्ध (तम्‌) उस उपनिषदेकगम्य पुरुष को (न) नहीं 
(मेने) जानता था अतः.शापवश (ह) प्रसिद्ध (तस्य) उस विदग्ध का (मूर्धा) मस्तक 
(विपपात) गर्दन से टूट कर गिर पड़ा (ह) ओर प्रसिद्ध (अस्य) इस विदग्ध की 
(अस्थीनि) दड़ियो को (अपि) भी संस्कार के लिए शिष्यो से ले जाते हुए देखकर 
(अन्यत्‌) अन्य उत्तम धन (मन्यमानाः) समङ्कर (परिमोषिणः) चोर लोग 
(अपजहरुः) चुरा ले गये ॥२६॥। 

विशेषार्थ- अचर्य यान्ञवल्केय से विदग्ध ब्राह्मण ने पूख कि- टे या्षवल्क्य ! 
हदयप्रतिष्यधारभूत तुम्हारा शरीर. ओरं हदय किसमें प्रतिष्ठितःहै ? य पर "* आत्मा", 
पद्‌ हदय वाचकं है । इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कदा कि-- प्राण 
मे देह ओर हदय दोनों प्रतिष्ठित दै । प्राण के तिषय मे लिखा है- चक्षुःश्रोत्रे 
मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतितिष्ठते ॥ (प्रश्नोपः प्रः २ श्रुः ५) अपने आप प्राण 
मुख ओर नसिका से निकला हुआ नेत्र ओर श्रेत्र में स्थित होता है ॥॥५॥ इस उत्तर 
को सुनकर फिर विदग्ध ब्रह्मण ने पूत कि- प्राण किसमं प्रतिष्ठित दै ? इस प्रन 
को सुनकर आचार्य याज्ञवल्कय ने कहा कि-- अपान में वह प्राण प्रतिष्ठित हे । अपान 
के विषय में लिखा है- पायुपस्थेऽपानप्‌ ॥ (प्रश्नोपः प्रः २ श्रु" ५) मुख्य प्रण 
मलद्रार ओर मुत्रदरार मे अपान को रखता दै ॥\५॥। इस उत्तर को सुनकर विदग्ध ब्राह्मण 
ने पृछ कि- अपान किसे प्रतिष्ठित है ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि व्यान मे वह अपान प्रतिष्ठित है । व्यान के विषय म लिखा टै- ञप्रैकशतं 
नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां ासप्ततिर्दरासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्णि 
भवन्ति । तासु व्यानश्वरति ॥ प्रश्नो" प्र ३ श्रः ६) इस हदय में एक सौ मूल भूत 
प्रधान नडियोँ हैँ । उनमें से प्रत्येक नाडी की एक एक सौ साखा नाद्या हँ । प्रत्येक 
शाखा नाड़ी की बहत्तर बहत्तर हजार प्रतिशाखा नाडयो है 1 इन बहत्तर करोड नदियों 
मेँ व्यान वायु किचिरती है ॥६॥ इस उत्तर कौ सुनकर फिर विदग्ध व्राह्मण ने पूत 
कि- व्यान किसमें प्रतिष्टित ठै ? इस प्रश्न को सुनकर आचर्य यास्वल्क्ष ने कटा 
कि उदान में वह व्यान प्रतिष्ठित है उदान के विषय में लिखा है- अथैकयोर्ध्व उदानः 
पुण्येन पुण्यं लोकं नयति । चापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ (प्रश्ने प्र 


अ० २ त्राः ९ श्रुः २६ गृढाथ्दापकार्साहता ४३२ 


३ श्रुः ७) इसके अनन्तर बहत्तर करोड नाडयो से अलग सर्वश्रेष्ठ सुषुम्ना नाडी 7 
द्वार ऊर्ध्वमुख उदान वायु ऊपर की. ओर विचरती टै । ओर पुण्य कर्म करके प : 
यानी स्वर्ग लोक ले जाती है । ओर फाप कर्मं कर्के पाप यानी नरकादि लोक , 
ले जती है । ओर निश्चय कर्के पुण्य ओर पाप इन दोनों प्रकार के क्म को क: + 
मनुष्य लोक को ले जाती है ॥७।।. इस उत्तर को सुनकर फिर विदग्ध ब्राह्मण ने पुत्र 
कि उदान किसे प्रतिष्ठित टै ? इस प्रश्न को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि समान में उदान प्रतिष्ठित है । समान के विषय मे लिखा दै- मध्ये समानः । 
एष होतद्धुतमन्नं सभं नयति ॥ (प्रश्ने प्र २ श्र" ५) शरीर के मध्य भाग में समान 
रहता हे । निश्चय करके यह समान वायु इस प्राणाग्नि मे हवन किये हए यानी भोजन 
किये हुए खाद्य अक्न को स शरीर में समान रूप से पहंचाती है ॥५।1 इस उत्तर को 
सुनकर विदग्ध चुप हो गया तब स्वयं समान वायु के प्रतिष्धार को आचार्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि-- वह यह समान प्रतिष्ठधारभूत मधुकाण्ड मे- अथात अदो नेति 
नेति ॥ ( वृहः.खः अ> २ व्रा" २ कः ६) इस कण्डिका में पठित '"नेति नेति" अर्थात्‌ 
परमात्मा इयत्तालक्षणप्रयुक्त नहीं है इख प्रकार निदेश किया हुआ आत्मा है । यहं पर 
“^ आत्मा ' ' पद्‌ पर्रह्य नारायण्‌. वाचक है । क्योकि लिखो टै-आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌ ॥ (एत ॐ ९ खं" १ श्रुः ९) ब्रह्मादिस्तबपर्यन्त स्थावर जङ्गम स्वरूप 
जगत्‌ सृष्टि से पहले एक मात्र प्रसिद्ध हेय गुणों से रहित एकतान कल्याणमय यह 
परमात्मा ही था ॥१॥ ओर व्याप्ति बोधक "“ आप्‌ '' भक्षणार्थक '* अद्‌ '' अथवा सतत 
गमन बोधक ^*अत्‌'' धातु से “* आत्मा '' पद्‌ निष्पत होने से आत्मा का अर्थं परब्रह्म 
नारायण है । क्योकि वह आत्मा प्राकृत इन्द्रिय ग्रहण के अयोग्य होने से अगह्य है 
इसलिए प्राकृत इन्द्रिय से नहीं ग्रहण किया जा सकता टै । ओर वह आत्मा विशरण 
योग्य अवयवशून्य होने से अशीर्य है इसलिये कभी शीर्ण नहीं होता है । तथा वह 
आत्मा नि्लेप होने से असङ्ग टै इसलिये कभी पाप के फल को नहीं अनुभव करता 
है । ओर वह आत्मा कर्मबन्धनशून्य होने से सर्वदेहान्तरार्तं भी नहीं सोचता है ओर 
नहीं हिंस को प्राप्त होता है । एतादुश समान प्रतिष्ठधारमूतर परमात्मा को मन में रखकर 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- जे मेँ तुमसे पूर्व कण्डिकाओं में युथ्वी १, काम 
२, रूप ३, आकाश ४, तम ५, रूप ६ आप ७, रेत ८ ये आठ आयतन कहा हँ 
ओर अग्नि १, हदय २, चक्षु ३, श्रोत्र ४, तम ५, चु ६, हदय ७ ओर हदय ८ ये 
आठ लोक कदा दं । तथा अमृत १, खरी २, सत्य ३, दिशा ४, मृत्यु ५, असु ६, 
वरुण ७ प्रजापति ८ ये आठ देव कहा हूँ ओर शरीर १, काममय २, आदित्य पुरुष 
३, प्रातिश्रुत्क ४, यामय ५, आदर्शं पुरुष ६, जलमय ७, पुत्रमय ८ ये आट पुरुष 
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कहा हूँ । सो जो कोई उन कटे हुए पुरुषों कौ निश्चय करके अच्छ प्रकार जानकर 
ओर तत्तत्स्वरूप को अपने हदय में स्थापित कर जो तत्त्वे सम्पूर्ण कार्यवर्ग विलक्षणता 
से निश्चित किया हज है उस सर्वं विलक्षण उपनिषदेकगम्य किसी अन्य प्रमाण से 
नहीं जानने योम्य पुरुष पख्रह्य नारायण को विद्या के अभिमान रखने वाले तुमसे मे 
पूता हँ । यदि शास्तैकसमधिगम्य उस परम पुरुष को मुञ्चसे तुम नदीं कह सकोगे 
तो तुम्हार शिर इस संभा मे विस्पषटरूप से गिर जायगा । एेसा यास्तवल्क्य महर्षि ने 
शाप दिया । शकलनन्दन विदग्ध उपनिषदेकगम्य उस परब्रह्म नारायण को नहीं जानता 
था, अतः शापवश सुप्रसिद्ध उस विदग्ध का मस्तक गर्दन से टूट कर गिर गया । 
ओर शकलनन्दन का शरीर याक्तवल्क्य महर्षिं की कोपाग्नि से भस्म हो गया । ओर 
शाकल्य के शिष्यगण जो विदग्धं की अस्थि्यो को संस्कार के लिये घर कौ ओर 
ले जा रहे थे उन्दे अन्य उत्तम धन समञ्च कर चोर लेग चुरा ले गये । यहौँ पर ** अस्थि '' 
शब्द दधी वाचक है । व्ोकि लिखा है- कीकसं कुल्यमस्थि च ॥ (अमरः 

२ कऋ-६ श्लोक ६८) कीकस ९, कुल्य २, अस्थि ३ ये ही के नाम हैँ ।1६८॥ 
यह आख्यायिका यँ आचार प्रदर्शन करत ह कि- ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ होता हे । इसलिमे ` 
उसका तिरस्कार कभी नहीं करन चाहिये ।२६॥ | 


अथ होवाच ब्राहयाणा भगवन्तो यो वः कामयते स 
मा पृच्छतु सर्वे वा मा पृच्छत यो वः कामयते तं वः 
पृच्छामि सर्वान्‌ वा वः पृच्छामीति ते ह ब्राह्मणा न 
दधुषुः ॥२७॥ | 


अन्वयार्थ-- (अथ) विदग्ध के मस्तक गिर जाने के अनन्तर (ह) सुप्रसिद्ध 
याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा कि (भगवन्तः) हे षडैश्वर्य सम्प्र पूज्य (ब्राह्मणाः) 
ब्रह्मणो (वः) आपलोगों मे से (यः) जे कोई (कामयते) मुङसे प्रश्न करना चटता 
हो (सः) क्ह (मा) मुडसे (पृच्छतु) प्रश्न करे (वा) अथवा (सरवे) जप सब कोई ` 
(मा) मुञ्ञसे (पृच्छत) प्रश्न करें अथवा (वः) आपलेगो में से (यः) जे कोई 
(कामयते) प्रतयुत्तर देने की चाहना करता हो (वः) -अपलोगों कं मध्य में (तम्‌) 
उससे (पच्छमि) मेँ प्रश्न करता हँ (वा) अथवा (वः) आप (सर्वान्‌) सनं से 
(पच््रमि) मेँ प्रश्न करती दँ अपलोग समाधान करं (इति) इस वाक्य को सुनकर 
भी (ह) प्रसिद्ध (ते) वे (ब्राह्यणाः) ब्राह्मण जल्पकथा मे (न) नहीं (दधृषुः) धृष्टता 
कर सके ।1२७।। 
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विशेषार्थ शकल पुत्र विदग्ध के सिर गिर जाने के बाद सुप्रसिद्ध आचार्य 
याज्षवल्क्य ने टे षटैश्वर्यसम्पत्न पुन्य ब्राह्मणों ! इस प्रकार सम्बोधन करके कटा कि- 
आपलोग में से जिसकी एेसी इच्छ हो कि मैं यान्चवल्कव्य से प्रश्न करं वह मुञ्यसे 
पू सकता हे । अथक आप सभी मुञ्मसे पुछ सकते दँ । ओर आपलोगों मे से जिसकी 
एेसी इच्छ हो कि मेँ प्र्यत्तर दुगा याज्ञवल्क्य मुञ्से प्रश्न करे उससे में पुरता 
हू । अथवा आप सभी से में पूच्ता हूँ । आपलोग समाधान करे । इस वाक्य को सुनकर 
भी वे ब्राह्मण किसी प्रकार का प्रत्यत्र देने की प्रगल्भता नहीं कर सके ॥२७॥ 


तान्‌ हैते: श्लोकैः पप्रच्छ- यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव 
पुरुषोऽमृषा । तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका 
बहिः ॥९॥ ` ` 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध. याज्ञवल्क्य ने (तान्‌) उन जनक की संभा में मौन 
स्थित ब्रह्मणो को (एतेः) इन -वक्ष्यमाण -सत. (श्लोकैः) श्लोकों से (पप्रच्छ) 
अयईसवीं कण्डिका में पूच् कि (यथा) . जैसे (वनस्पतिः) वन का पति विशाल ` 
(वृक्षः) फल ओर पुष्प से युक्त वृष होता हे (तथा) वैसा (एव) ही (पुरुषः) सब 
प्राणियों मे पुरुष टोता हे (अमुषा). यह चिल्कुल सत्य दै (तस्य) उस पुरुष नामक 
वृक्ष कं (लोमानि) जे रोएं हैँ वे ही मानो (पर्णानि) वृक्ष के पतते है ओर (( अस्य) 
इस मनुष्य का (त्वक्‌) जे शरीर मे चाम है वही माने वृक्ष की (बहिः) बाहरी 
(उत्पाटिका) ल ह ।॥१॥ ` ; 

विशेषार्थ जब जनक महाराज की सभा में स्थित वे ब्राह्मण कु बोलने 
का साहस न कर सके तब सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने उन मौन स्थित ब्राह्मणों 
से इन आगे अवाईसवीं कण्डिका में कटे जानेवाले सात श्लोकों से पृष । प्रथम यहं 
तीन श्लोकों से वृक्ष ओर पुरुष की समानता बतलायी गयी है । "जिस प्रकार वन 
का पति यानी विशाल या महान्‌ फल ओर फूलो से युक्त वृश्च होता दै '' यँ वनस्पति 
यह वृक्ष का विशेषण मात्र हे । वृक्ष के विषय में लिखा है पुष्पिणः फलिनश्चैव 
वृक्षाः ॥ (मनुः अ १ श्लो" ४७) जिसमे फूल ओर फल ये दोनों होते हैँ उसे वृक्ष 
कहते है ।५७॥ उसी प्रकार निश्चय करके स प्राणियों मे पुरुष यानी मनुष्य होता 
हे'" इसमें सनदेह नहीं है यह बिल्कुल सत्य है । यँ पर '“पुरुष "* शब्द मनुष्य वाचक 
दे । वयोकि लिखा टै-पुरुषो धातृ पुन्नाम नरात्मपरमात्मसु ॥ (अभिधानको०) धाता 
मे ९, पुत्राम में २, नर में ३, जीवात्मा में ४ ओर परमात्मा में ५. पुरुष शब्द्‌ का प्रयोग 
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होता दे । मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः । स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः 
पूरुषा नरः ॥ (अमरः कां २ क ६ श्लो" १) मनुष्य ९, मानुष २, मर्त्य॑ ३, मनुज 
४, मानव ५ ओर नर ६ ये मनुष्यमात्र के नाम हैँ ओर पुंस्‌ १, पंचजन २, पुरुष ३, 
पुरुष ४,. ओर न॒ ५ ये मनुष्य जाति पुरुष के नाम हैँ ॥१।। आगे पुरुष ओर वृक्ष की ` 
समानता दिखलाते हैँ । इस पुरुष कं जो र्णं हँ वे ही मानो वृक्ष के पत्ते हैँ । यँ 
पर "लोमन्‌" शब्द का अर्थ रेवाँ टै । क्योकि लिखा टै- तनूरुह रोम लोम ॥ 
(अमरः का" २ व ६ श्लो ९९) तनूरुह १, रोमन्‌ २, लोमन्‌ २ ये रोवे के नाम है ।।९९॥ 
ओर इस मनुष्य कं -शरीर में जो चर्म है वही माने वृक्ष की बाहरी छल 
हे । यह 'पर “^ त्वक्‌" पद का अर्थ खाल होता है । क्योकि लिखा है-च्त्रियां तु ` 
त्वगसुग्धरा ॥ (अमरः कां २ क.६ श्लो" ६२) त्वच्‌ १, असुग्धर २ ये खाल के 
नाम हैँ ।६२॥ एेसा कहा गया है ॥९॥ 


त्वच ` एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः | 
तस्मात्तदातृण्णात्‌ प्रैति रसो ` वृक्षादिवाऽऽहतात्‌ ॥२॥ ` 


अन्वयार्थ-- (अस्य) इस मनुष्य के. (त्वचः) 'चर्म-से (एव) ही (रुधिरम्‌) ` 
रक्तं (प्रस्यन्दि) चता दै ओर (त्वचः) वृक्षं के खल से (उत्पटः) क्षीरादिसार निकलता 
हे (हतात्‌) कटे हुए (वृक्षात्‌) वृक्ष से (स्सः) निकला हुमा क्षीरादि रस कँ (इव) 
समान (आत्तण्णात्‌) हिंसित (तस्मात्‌) उस पुरुष के शरीर से (तत्‌) वह रुधिर (प्रेति) 
निकलता हैः ॥२॥ 

विरशोषार्थ-- जसे इस पुरुष के चमसे दही रुधिर निकलता है वैसे ही 
वृक्ष के बल्कल से श्षीरादिसार निकलता दै । जैसे चिति वृक्ष से क्षीरादि रस 
निकलता है वैसे ही चेर खाये हुए पुरुष के शरीर से भी वह रक्तं निकलता 
हे । इन कारणों से वृक्ष ओर पुरूष दोन समान रै ।॥२॥ 


मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्राव तत्स्थिरम्‌ । 

अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जोपमा कृता ॥३॥ 
अन्वयार्थ- (अस्य) इस पुरुष के (मांसानि) जे मांसरै वे ही सानो (शकराणि) 

वृक्ष के सकल हैँ यानी त्वचा कं भीतर का अंश हैँ ओर पुरुष के जो (तत्‌) वह 


(स्थिरम्‌) स्थिर (साव) शिरा है वही मान (किनाटम्‌) वृक्ष का किनार है अर्थात्‌. 
शकलं से भीतर काठ से लगी हई छल है ओर (अस्थीनि) मनुष्य कि जे दह यो 
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हवे ही मानो (अन्तरतः) वृक्ष कं भीतर का (दारूणि) काष्ठ हे ओर (मन्ना) पुरुष 
की जो मन्जा हे वह मानो (मन्जोपमा) वृक्ष की मन्जा के समान ही (कृता) निश्चत 
की गयी हे ।३।। 


विशेषार्थ इस युरुष के शरीर मेँ मांस हैँ ओर वृक्ष मे मांस स्थानीय शकर 
यानी शकल हैँ । त्वचा के भीतर के अंश को शकल कहते है । ओर मनष्य के शरीर 
में वे स्थिर शिरं टै तथा वृक्ष में शिरास्थानीय स्थिर वह किनार है । शकलो से 
भीतर काठ से लगी हुईं जो ल होती ठै उसे किनाट कहते दै । ओर पुरुष की 
 शिराओं के भीतर हदि यौँ होती हे । तथा वृक्ष मे अस्थि स्थानीय किनार के 'भीतर 
काष्ट होता हे । यँ पर ““ दार"* शब्द का अर्थं काठ होता दै । क्योकि लिखा हे--काष्ं 
दारु ॥ (अमरः का २ व ठ श्लो" १३) काष्ठ १, दारु २ेये काठ के नाम हैँ ।।१३॥ 
ओर मन्जा तो पुरुष मे ओर वृश्च मे मज्जा के ही समान निश्चित की गयी है । जेसे 
पुरुष की मज्जा होती है वैसे ही वृक्ष की होती है । उनमें कोई अन्य भद नहीं है । 
इस प्रकार पुरुष ओर वृक्ष तुल्य है. । एसा प्रतिपादन किया गया है ॥२॥} 


यद्‌ वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । मर्त्यः 
स्विन्मृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति ॥४॥ ` 


अन्वयार्थ- (यत्‌) यदि (वृक्षः) वृक्ष (वृक्णः) हथियार से काट दिया जाता 
है तो वह (मूलात्‌) अपनी जड़ से (पुनः) फिर (नवतरः) नवीन व्च (रोहति) प्रादुर्भूत 
हय जता दे (स्वित्‌) परन्तु (मृत्युना) मृत्यु से (ठृव्णः) काय हुञ (मर्त्यः) मरण 
धर्मी मनुष्य (कस्मात्‌) किस (मूलात्‌) मूल से (प्ररोहति) युन: उत्पन्न होता है ।४।1 

विशेषार्थ वृक्ष ओर पुरुष कौ समानता दिखलाकर अव आचार्य याज्ञवल्कय 
ने पुरूष के कारण को पुत्र कि-- हे ब्रहय्णो ! जब जड रेड्‌ कर वृक्ष हथियार से 
काय जता है तव वह अपनी जड से पुनः नवीनतर वृक्ष उत्पत्र होता टै । यहाँ पर 
““मूल'" शब्द्‌ जड ओर आदिकारण वाचक दै । क्योकि लिखा टै- मूलमादये 
शिफाभयोः ॥ (अमरः का २३ व ३ श्लो" २००) जड पहले वृक्ष की जय तथा 
आभा ओर आदिकारण मेँ मूल शब्द का प्रयोग होता है ॥॥२००॥ परन्तु जब मरणधर्मा 
मनुष्य मृत्यु से मारा जता है तं वह पुरुष किस मूल से पुनः उत्पन्न होता है ! अर्थात्‌ 
मरे हुए पुरुष की उत्पत्ति कँ से होती है ।४॥ | | 


रेतस इति मा. वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । धानारुह 
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इव वुक्षोऽज्जसा प्रेत्य संभवः ॥५॥ 


अन्यार्थ (रेतसः) व्ह पुरुष वीर्यरूप मूल से उत्पतन होता हे (इतति) एेसा ¦ 
( म वोचत) मत कहो क्योकि (तत्‌) वह वीर्य तो (जीवतः) जीवित पुरुष से ही 
(प्रजायते) उत्पतन होता है (वृक्षः) वृक्ष (धानारुहः) बीज से उत्पत होनेवाला (इव) 
भी हे केवल काण्डरुह ही नहीं हे । यह प्रसिद्ध है कि वृक्ष (प्रेत्य) मरकर (अञ्जसा) 
शीघ्र ठी साक्षात्‌ (संभवः) बीज से उत्पन्न हो जाता है ।५॥ 


विशेषार्थ- यदि तुम एेसा कदो कि वह मनुष्य वीर्यरूप मुल से उत्पतन होता 
है- तो एेस मत कदो । क्योकि वीर्य जीवित पुरुष से ही उत्पत्न होता है । मरे हुए 
मे नहीं । यहाँ परं “* धाना '* शब्द बीज वाचक है ओर “*इव '' शब्द्‌ अपि अर्थं मे 
प्रयुक्त होता है कि- बीज से उत्प्न होनेवाला भी वृक्ष होता टै वह केवल त्ते से 
टौ उत्पत्र होने कला नहीं होता ! क्योकि.लिखा है- बीजकाण्डरूहाण्येव ॥ (मनुः ` 
1 ९ श्लो ४८) कुछ श्रीफल आदि वृक्ष बीज से उत्पन्न होते हैँ ओर गुलावचिन 
तथा सिसम के वृक्ष काण्डः से यानी तने से उत्पतन होते दै ।४८।। यह प्रसिद्ध दे कि 
वृक्ष मरकर भी पुनः साक्षात्‌. शीघ्र दी उत्पत्न बीज से हीः हो जाता है परन्तु मरने के 
पश्चात्‌ मनुष्य का कोई भी मूल कारण नहीं दीखता जिससे उसकी उत्पत्ति कदी 
जाय । इस श्रुति में ^“ अ्जसा'* शब्द्‌ शीघ्रता वाचक है । वयोकि लिखा है- 
स््ाग्डमरित्यञ्जसाद्वाय द्राङपंश्षु सपदि द्रुते ॥ (अमरः कां २ व° ४ श्लो" २) सक्‌ 
१, इटिति २, अंजसा ३, अहाय ४, द्राक्‌ ५, मशु ६, सपदि ७ ओर द्रुतम्‌ ८ ये अव्यय 
शब्द शीघ्रता वाचक रँ ॥।२॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया हे ॥५॥ 


यत्‌ समूलमावृहेयुर्वक्षं न पुनराभवेत्‌ । मर्त्यः स्विन्मृत्युना 
वृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति ।॥+६॥ 


अन्वयार्थ-- (यत्‌) यदि (समूलम्‌) मूल सहित (वृक्षम्‌) वृक्ष को (आवृहेयुः) 

अच्छी तरह से उखाड़ दिया जाय तो (पुनः) फिर वह वृक्ष (आ) कीं से आकर 

(न) नहीं (भवेत्‌) उत्पतन होगा (स्वित्‌) किन्तु (मुत्युना) मृत्यु से (वृक्णः) छि 

(मर्त्यः) मनुष्य (कस्मात्‌) किस (मूलात्‌) मूल से (प्ररोहति) उत्पत्न होता है 1+६।॥ 

| विशेषार्थ यदि जड अथवा बीज सहित वृक्ष. को अच्छी तरह से उखा दे 
तो वह वृश्च फिर कीं से आकरे उत्पत्न नहीं होगा ! परन्तु मृत्यु से छेदन किया हुआ 

मनुष्य किंस मूल से उत्पन्न. होता हे । य्ह पर ^“ वृक्ण '' शब्द्‌ का अर्थ छिन्न होता 
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है । क्योकि लिखा है छिन्नं छतं लूनं कृत्तं दातं दितं छितं वृक्णम्‌ ॥ (अमर 
कां २ वः १ श्लो १०४) छिन्न १, क्रत २, लून २३, कृत्त ४, दात ५, दित ६ चित 
७ ओर वृक्ण ८ ये काटे हुए के नाम है ।।१०४।।६॥ 


जात एव न जायते को. न्वेनं जनयेत्‌ पुन 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्य रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य 
तद्विद इति ॥७।२८॥ 


॥ इति तृतीयाध्याये नवमं ब्राहाणम्‌ ॥ 


॥ इति वृहदारण्यकोपनिषदि तृतीयोऽध्यायः ॥ | 

` अन्वयार्थ- (जातः) यदि एसा मानो कि~- पुरुषं त उत्पन्न हो चुका टे (एव) 
निश्चय करकं -वह . फिर (न) नहीं (जायते) .उत्पत्न होता है, तो एेसा कहना ठीक 
नहीं क्योकि मरकर वह पुनः उत्पतन रोता ही है इससे (नु) तुम लोगों -से मेँ प्रश्न 
करता हू कि (पूम्‌). इस मृत पुरुष को (पुनः). फिर (कः) कौनं (जनयेत्‌) उत्पन 
करेगा अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ का मूल कौन हे ? यह प्रश्न है । ब्राह्मणों ने इसका कोई ` 
उत्तर नहीं दिया । इसलिये श्रुति स्वयं ही उसका उत्तर कहती है कि -(रातिः)' धन ` 
कं (दातुः) देनेकले यानी कर्म करनेवाले यजमान की (परायणम्‌) परा गति ओर । 

(तिष्ठमानस्य) ऋ्यसंस्थ का तथा (तद्विदः) उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष का परम प्राप्य 
(विज्लानम्‌) विज्ञान (आनन्दम्‌) आनन्दरूप (ब्रह्म) परत्रह्म नारायण है (इति) इस 

प्रकार के नवम शाकल्य ऋह्यण ओर तृतीय अध्याय समाप्त हो गया ।\७।॥२८॥ 
विशेषार्थ- यदि तुम एेसा मानो कि पुरुष तो उत्पतन हो ही गया है, । इस 
लिये इसके विषय मं प्रश्न करना उचित नहीं है । वयोकि वह फिर नहीं उत्प्न होता 
टे । ठेस कहना ठीक नहीं, व्योकि मरकर वह पुरुष पुनः उत्पन्न होता ही है । नहीं 
ते बिना किये की प्राप्ति ओर किय हुए के नश का प्रसङ्ग आ जायेगा । इसी से 
मै तुमलोगों से पूछता हँ कि - मरे पर इस पुरुष को पुनः कौन उत्पतन करेगा? अर्थात 
समस्त जगत्‌ का मूल कौन टै ? यह याज्लवल्व्य महर्षिं का प्रश्न है । उस जगत्‌ के 
मूल का ब्राह्मणो को पता नहीं था । अतः ब्रिष्ठ होने के कारण यान्ञवल्व्य से वे 
ब्रह्मण जीत लिये गये। आख्यायिका समाप्त हुई । जो जगत्‌ का मुल है ओर जिसके 
विषय में आचर्य याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों से पुच्छ था उसको परमकरुणामयी श्रुति स्वयं 
ही उपदेश देती है कि- विज्ञान आनन्दरूप परब्रह्म नारायण है । वह धनदाता यानी 
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कर्म करने वाले यजमान की परमा गति है । "रतिः" पद्‌ मेँ षष्ठी के अर्थ में प्रथमा 
विभक्ति टै ओर ब्रह्मसंस्थ ब्रह्मवेत्ता प्रपन्न जन का वह परब्रह्य नारायण परम प्राप्य 
.े । यहो पर ^“ ब्रह्य" पद नारायण वाचक दै । क्योकि लिखा- ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्‌ 
ब्रह्मा ब्रह्य ब्रह्मविवर्धनः (महाभार अनुशास विष्णुसखहः श्लो ८४ ) ब्रह्मण्य ९, 
ब्रह्मकृद्‌ २२, ब्रह्म २ ब्रह्म ४, ओर ब्रह्मविवर्धन ५ ये परत्रह्य नारायण के नाम दै ।८४॥ 
` नवम शाकल्य ब्राह्मण ओर तृतीय अध्याय की. समाप्ति सूचित करने के लिये इस 
कण्डिका के अन्त मेँ "“इति'*. शब्द प्रयुक्त हुआ है । श्री वरवरमुनीनद्रूपधारी 
भगवेद्रामानुजाचार्य ने- अथातो ब्रह्मजित्नासा (शाः मी° ॐअ> ९ पाः १ सूः १) 
अन्तस्तद्धर्पोपदेशात्‌ (शा० मी" अ> १ पा १ सुः २१)तदनन्यत्वमारभ्भणणब्दादिभ्यः 
(शा० मी" अ> २ पाः १ सू १५) इन तीन सूत्रों के श्रीभाष्य मे '* बृहदारण्यकोपनिषट्‌ '' 
के तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण की अखईस्षवीं कण्डिका के ““ विज्ञानमानन्दं ब्रह्य 
इस खण्ड को उद्धृतं किया है । “*बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के तृतीय अध्याय के प्रथम 
ब्रह्मण में दस कण्डिका ओर द्वितीय ब्राह्मण में तेरह कण्डिका तथा तृतीय ब्राह्मण 
मँ दो कण्डिका ओर चतुर्थः ब्राह्मण मे भी दो कण्डिका .तथा पञ्चम ब्राह्मण में एक 
कण्डिका ओर षष्ठ ब्रह्मण में भी एक कण्डिक्रा तथा सप्तम ब्राह्मण में तेईस कण्डिका 
ओर अष्टम ब्राह्मण मे बारह कण्डिका तथा नवम ब्राह्मण मे अदरईस कण्डिका 
है । इस प्रकार सब परिगणन करने से इस तुतीय अध्याय मे बानबे ९२ कण्डिकां 
हे । यद पर "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" के तृतीय अध्याय का नवम शाकल्यं ब्राह्मण 
ओर तृतीय अध्याय भी समाप्त हो गया ।७॥ ।२८॥ 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
॥ अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
जनको ह वैदेह आसाञ्चक्रे । अथ याज्ञवल्क्य 
आवव्राज । तं होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारी 
पशूनिच्छन्नण्वन्तानिति । उभयमेव सप्राडिति होवाच 
॥९॥ 
अन्वयार्थ- (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति (ह) सुप्रसिद्ध (जनकः) जनक 


महारज (आस्क्रे) दर्शन करने की इच्छरवालों के लिये दर्शन देने के लिये सभा 
मे आसन पर बैठे हुए थे (अथ) उसी समय मे (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य जी (आवत्राज 
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कहां ज गये (ह) सुप्रसिद्ध (तम्‌) उस याज्ञवल्क्य जी से (उवाच) जनक राजा ने 
कहा कि (याक्षवल्व्य) हे याज्ञवल्क्य (किमर्थम्‌) किसलिये (अचारीः) आप यहं 
आये हे ? क्या पुनः (पशून्‌) पशुओं की (इच्छन्‌) इच्छा करते-हुए्‌ अथवा (अण्वन्तान्‌) 
अणु-जीवात्मा आदि सृक्ष्मतत्त्वों के निश्चय करने कि -लिये यलं आये हैँ (इति) इस 
वचन को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने (इति) एेसा (उवाच) कहा 
"कि (सम्राट्‌) हे सप्रार्‌ (एव) निश्चय करके (उभयम्‌) दोनों के लिये मै यह आया 
हू १ 
विशेषार्थ राजा के दर्शन कसे की इच्छवालों के लिये दर्शन देने की इच्छ 
से एक दिन विदेह देश का राजा सुप्रसिद्ध जनक महाराज सथा मे आसन पर स्थित 
थे । तब उसी काल में राजा जनक के ऊपर कृपा करके आचार्य याक्ञवल्व्य जी वलं 
आये । अनवसर आये 'हुए उनको देखकर साष्यङ्ग प्रणिपात तथा विधिवत्‌ पूजा करके 
आसन पर बैयकर याज्ञवल्क्य जी से जनक महाराज ने हास्य से कहा कि हे 
याज्ञवल्क्य ! किस निमित्त आप. अनवसर यहाँ आये है ?. क्या गोधन की इच्छ करते 
हए आप पुनः इस समय आये हुए है ? अथवा अणु यानी जीवात्मा आदिक स्म 
त्वो के निर्णय करै के लिये मेरे ऊपर अनुकम्पा कर्‌ आप्र यहोँ पधे दै । इस 
प्रकार जनक महाराज के वचन को सुनकर सुप्रसिद्ध आयार्य यास्ञचवल्क्य ने एेसा कहा ` 
कि- हे सम्राट्‌ ! दोन ही कं लिये अर्थात्‌ गोधन ग्रहणार्थं ओर अणुततत्वनिर्णयार्थ इन ` 
दोनों के लिये में यद्यँ आया हू । जो अच्छी तरह से सब प्रकार से सुशोभित हो उसे 
^“ सम्राट्‌ '' कहते हैँ । अथवा राजा तु प्रणताशोषसामन्त- स्यादधीश्वरः ॥ चक्रवतीं 
सार्वभोमः नुपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ (अमरः काः २ व, ८ श्लो- २) येनेष्टं राजसूयेन 
मण्डलस्येश्वरश्च यः शास्ति यश्चाज्ञयाराज्ञः स सम्राट्‌ ॥२॥ जे बहत राजाओं का ` 
मालिक हो उसका नाम अधीश्वर है । ओर समुदरपर्यन्त पृथ्वी का जिसका रज्य हो 
उसका नाम चक्रवती तथा सार्वभौम है । ओर चार हजार कोश के भूमण्डल के राजा 
का नाम मण्डलेश्वर टै ॥२॥ जिसने राजसूय नामं के यज्ञ से ब्रह्म याजन किया है 
तथा जो मण्डलेश्वर है ओर आप जो अपनी आज्ञा से अन्यान्य सब राजाओं को शासन 
करता है वह सम्राट्‌ कहलाता है ।३।। इस प्रकार सम्राट्‌ का लक्षण कहा गया हे ॥९।। 


यत्ते कश्चिदन्नवीत्तच्छरृणवामेति । अब्रवीन्मे जित्वा ` 
शेलिनिर्वाग्वै ब्रहेति । यथा मातृमान्‌ पित्॒मानाचार्यवान्‌ ` 
नूयात्तथा तच्छैलिनिरब्रवीद्वागवै ब्रहोत्यवदतो हि किः 
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स्यादित्यञ्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठाम्‌ । न 
मेऽब्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । सवै नो 
ब्रूहि याज्ञवल्क्य । वागेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा 
प्रजेत्येतदुपासीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्येति । वागेव 
सम्राडिति होवाच । वाचा वै सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते । 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाद्धिरस इतिहासः पुराणं 
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानीष्टं हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च 
लोकः सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट्‌ प्रज्ञाधन्ते 
वाग्वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म । नैनं वाग्जहाति सर्वाण्येनं 
भूतान्यभिरक्षन्ि देवो. -भूत्वा देवानप्येति. य एवं 
विद्वानेतेदुपास्ते । हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको वैदेहः । स होवाच यान्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यते 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥२॥ 

` अन्वयार्थ-- (कश्चित्‌) किसी आचार्य ने (ते) तुमसे (यत्‌) जे कु 
(अत्रवीत्‌) कहा हे (तत्‌) उसको (शृणवाम) हम सुने क्योकि तुम बहुत से आचाय 
की सेवा करने वाले हो (इति) याज्ञवल्क्य के इसं वचन को सुनकर जनक महाराज 
ने कहा कि (शेलिनिः) शिलिनाचार्य के पुत्र (जित्वा) जित्वा नामक ऋषि ने (मे) 
मुह्मसे (अन्रवीत्‌) कहा था करि (वाक्‌) वाणी (एव) ही (ब्रह्म) ब्रह्य है । अर्थात 
बरह्म कं प्रतीक रूप से वाक्‌ उपास्या है (इति) इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि (यथा) जसे (मातुमान्‌) अनुशासन करनेवाली अच्छी मातावाला (पित॒मान्‌) 
अनुशासन करने वाले अच्छे पिता वाला (आचार्यवान्‌) अनुशासन करने वाले अच्छे 
उगरचरयं वाला पुरुष (ब्रूयात्‌) अपने रिष्य को उपदेश करे (तथा) वैसे ही (तत्‌) 
वह (शेलिनिः) शिलिनी के पुत्र जित्वा ऋषि ने (इति) यह (अब्रवीत्‌) तुमसे कहा 
कि (वाक्‌) वाणी (वै) ही (ब्रह्म) ब्रह्म है (हि) क्योकि (अवदतः) महीं बोलने 
वाले गृगि पुरुष को (किम्‌) क्या लौकिक या पारलौकिक लाभ (स्यात्‌) हो सकता 
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हे (तु) किन्तु (तस्य) उस वाणीरूप ब्रह्य के (आयतनम्‌) शरीर को ओर (प्रतिष्ठम्‌) 
तीनों कालं मे आश्रय को (ते) आपसे (अन्रवीत्‌) जित्वा नामक आचार्य ने कहा 
हे (इति) इस व्चन को सुनकर.जनक महाराज ने कहा कि (मे) मुञ्से शरीर को 
ओर आश्रय को (न) नहीं (अग्रवीत्‌) जित्वा ऋषि ने कहा है (इति) इस वचन 
को सुनकर याज्षवल्क्य ने कहा कि (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ तब (वे) निश्चय करके (एतत्‌) 
यह वाक्‌ रूप ब्रह्म (एकपाद्‌) एकं पैस्वाला टै । अतः वह तीन पादँ से शून्य ब्रह्म 
उपासना किये जाने पर भी फलप्रद नहीं होता है । (इति) इस वाक्य को सुनकर 
फिर जनक महाराज ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) हे यासवल्क्य (वै) तब निश्चय करके 
(सः) वह परम माचनीय तत्त्ववेत्ता आप ही (नः) हमलोगों को (ब्रूहि) उसका उपदेश 
देवें इस क्चन को सुनकर आचार्य याक्ञवल्क्य ने कहा कि वागधिष्ठता देव मे 
अध्यस्यमान ब्रह्य का (वाक्‌ ) वाणी (एव) ही (आयतनम्‌) शरीर हैःओर (आकाशः) 
ˆ अव्याकृत आकाश ही (प्रतिष्ट) तीन काले मे इसका आश्रय हे (एतत्‌) इस वाणीरूप 
ब्रह्म को (प्रसा) प्रा (इति) एेखा मानकर (उपासीत) भक्त उपासना करे । इस कचन 
को सुनकर जनक -मर्हासज ने पृ कि (यान्ञवल्क्य) हे .आचौर्य याञ्ञवल्क्य (प्रज्ञता) , 
` प्रतता (का) क्या टै (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध यान्चवल्व्य ने (इति) 
` एेसा (उवाच) कहा कि (सम्राट्‌) हे सप्रार्‌ (वाक्‌) वाक्‌ (एव) ही प्रज्ञ है (सप्राट्‌) ` 
हे सप्रार्‌ (वै) निश्चय करके (वाचा) वाणी से (बन्धुः) बन्धु (प्रज्ञायते) प्रकर्षं रूप 
से जना जता है (ऋ्वेदः) ऋ्वेद (यजुर्वेदः) यजुर्वेद (सामवेदः) सामवेद 
(अथवाद्धिरसः) अथर्ववेद (इतिहासः) वाट्मीकिरमायण महाभारत आदि इतिहास 
(पुराणम्‌) विष्णुपुराण आदिक पुराण (कदय) भूतविद्या गन्धर्व विद्या आदि विद्यये 
(उपनिषदः) ईशादिक अध्यात्मविद्यायें (श्लोकाः) र्लोकवद्ध पांचरत्र (सत्राणि) 
अतिसंक्षिप्त सारवाले सूत्र (अनुव्याख्यानानि) अनुव्याख्यान यानी वृत्तिग्रन्थ 
(व्याख्यानानि ) व्याख्यान यानी महाभाष्यादि ग्रन्थ ओर (इष्टम्‌) यागनिमित्तधरम 
(हुतम्‌) होमनिमित्तधर्म (आशितम्‌) अन्न दान निमित्तधर्म (पायितम्‌) पानीयदान 
निमित्तधर्म (च) ओर (अयम्‌) यह (लोकः) भूलोक (च) तथा (परः) पर (लोकः) 
स्वर्गादि लोक (च) ओर (सर्वाणि) सम्पूर्णं (भूतानि) प्राणी अथवा पृथ्वी आदि महाभूत 
ये सन (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (वाच) वाणी से (एव) ही (प्रज्ञायन्ते) अच्छे प्रकार से 
जने जते हैँ 1 अतः (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (वाक्‌) वाणी (वै) ही (परमम्‌) परम (ब्रह्म) 
ब्रह्म है । अर्थात्‌ वाग्देवता मे पख्रह्य की उपासना. करने योग्य ह । आगे इस उपासना 
का फल कहा जता है कि (यः) जे कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (विद्वान्‌) 
जनते हुए (एतत्‌) इस वाणी रूप ब्रह्म की (उपास्ते) उपासना करता है (एनम्‌) 


४४३ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० व्राः १ श्रु २ 


इस ब्रह्मवेत्ता उपासक को ( वाक्‌ ) अधीत ब्रह्मविद्या (न) नहीं (जहाति) त्याग करती 
है अर्थात्‌ अध्यन की हुई विद्या का विस्मरण नहीं होता टै ओर (सर्वाणि) समस्त 
` (भूतानि) प्राणी (एनम्‌) इस उपासक को (अभिरश्रन्ति) बलिदानादि के द्वारा रक्षा 
करते टै ओर वह इस लोक मेँ (देवः) उपास्यमान वागधिष्ठत देव (भूत्वा) होकर 
अर्थात्‌ देवता के सायुज्य को पाकर (देवान्‌) शरीरपात के बाद देवों को (अप्येति) 
प्राप्त होता है । अर्थात्‌ आजानसिद्ध देवतान्त्गत होता है (इति) इस: वचन को सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति.(जनकः) जनक महाराज ने (उवाच) 
कहा कि इस विद्या की दक्षिणा में आपके ^ . 3 (स्त्युषभम्‌) हाथी के समान एक 
` सांड के साथ (सहस्रम्‌) एक हजार गायं (ददामि) देता दँ (इति) इस काक्य को 
सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस आचार्य (याज्ञवल्क्यः) याक्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा 
कि (मे) मेरे (पिता) पिताजी (अमन्यत) एेसा मानते थे कि (अननुशिष्य). शिष्य 
को सम्यक्‌ अनुशासन किये बिना (न) शिष्य से कुछ भी द्रव्य नहीं (हरेत) लेना 
चाहिये । मेर भी यही सिद्धान्त है ॥२॥ . 


विशेषार्थ आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहां कि- हे सम्राट्‌ ! तुम से किसी आचार्य 
ने जो कुर उपदेश दिया-हे उसको हम सुँ । क्योकि तुम बहुत से आचार्यो की सेवा -. 
करने वाले हो । अतः सुनने के बाद .उपदेष्व्य अंश का मै उपदेश करूंगा । याज्ञवल्क्य . 
महर्षिं कं इस्‌ कचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि शिलिनाचार्य के पुत्र- 
जित्वा नामक आचार्य ने मुडसे कहा कि वाणी ही ब्रह्य है । अर्थात्‌ परब्रह्म के प्रतीक 
रूप से वाणी उपास्या है । जो समभा में विजयी होवे या जिसने सभा जीती टै उसे 
“^जित्वा'* कहते हैँ । यह बात प्रसिद्ध है कि जिसको वाणी विद्या में निपुणता प्रप्त 
होगी वह अवश्य ही विजयी होगा । जनक महाराज के इस वाक्य को सुनकर आचार्य 
याज्ञवल्क्य न कहा कि- जिस प्रकार मातृमान्‌ पित्रमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ पुरुष अपने 
शिष्य को उपदेश करे उसी प्रकार शिलिनाचार्य के पुत्र जित्वा नामक ऋषि ने तुमसे. 
यह उपदेश किया टै कि '* वाक्‌ '' ही ब्रह्म है । जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन 
करनेवाली पोचैर्षपर्यन्त अच्छी विदुषी माता विद्यमान हो उसे '" मात॒मान्‌'' कहते हैँ । 
प्रसस्त॒ माता यस्य स मातुमान्‌'' इस विग्रह मे भूमनिन्दा-प्रशंसासु 
नित्ययोगेऽतिशायने । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ (सिद्धान्तकोमुः ) 
इस कारिका से मतुप्‌ प्रत्यय होता है ओर जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन 
करनेवाला उपनयन संस्कारपर्यन्त अच्छ विद्रान्‌ पिता विद्यमान हो उसे ““पित्॒मान्‌ " 
कहते हैँ । ओर उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ आचार्य जिसका अनुशासन करनेवाला 
विद्यमान हो उसे "आचार्यवान्‌ '' कहते हैँ । माता पिता ओर आचार्य के विषय मे 
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लिखा है- मातृदेवो भव । पित॒देवो भव । आचार्यदेवो भव । (तैत्ति उ वः 
१ अनुः ११ श्रुः २) तुम माता में देवबुद्धि करने वाले बनो, तुम पिता मेँ देवनुद्धि 
करने वाले बनो, तुम आचार्य को देवरूप समने वाले होवो ।।२॥ आचार्यो ब्रह्मणो 
मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भराता स्वो मूर्तिरात्मनः ॥ 
(मनुः अ २ श्ले- २२६) यं माता पितरो केशं सहेते संभवे नृणाम्‌ । न तस्य 
निष्कृतिः शक्या कर्तु व्षशतैरपि ॥२२७॥ आचार्य पर्रह्य नारायण की मूर्ति टै ओर 
पिता ब्रह्मा की मूरति हँ तथा माता पुथ्वी की मूर्ति दँ ओर सहोदर भ्राता जीवात्मा की 
मूरति है ॥२२६॥ अपत्य उत्पतन होने में जो क्ले माता ओर पिता खहते हैँ उसकी 
निष्कृति सौ वर्षं मे भी अपत्य करने के लिये समर्थ नहीं है ।।२२७)। तेषां त्रयाणां 
शुश्रूषा परमं तप उच्यते । न तैरभ्यनुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥ (मनुः अ २ 
श्लो" २२९) त एव हि ्रयोलोकास्त एव त्रय आश्रमाः । त एव हि त्रयो वेदास्त 
एवोक्तास्त्रयोऽग्नयः ॥२३०॥ 'पिता वै गार्हपत्योऽग्नर्पाताग्नर्दक्षिणः स्मृतः । ` 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥२२९॥ त्रिष्वप्रमादयत्रेतेषु त्रील्लोकान्विजयेद्‌ 
गृही । दीप्यमानः स्वंवपुषा देववद्िवि मोदते ॥२३२॥ हमं लोकं `मातुभवत्या 
पितुभक्त्या तु मध्यपम्‌ । गुरुशुश्रूषया त्येवं ब्रहालोकं सपरश्नुते ॥२३२॥ माता, 
पिता ओर आचार्य की परिचर्या सबसे शष्ठ तप कदा जता है, बिना माता, पिता तथा 
आचार्य की अनुमति से दूस कोई धर्म भी न करे ।।२२९॥ वे माता, पिता ओर आचारय ` 
निश्चय करके तीन लोक, तीन आश्रम, तीन वेद ओर तीन अग्नि कटे गये हैँ ॥२३०॥ 
पिता ही गार्हपत्य अग्नि हे तथा माता ही दक्षिणाग्नि है ओर आचार्य ही आहवनीय 
अग्नि रै ये तीन माता, पिता, आचार्य सब अग्नयो से श्रेष्ठ है ।२३९१॥ इन माता, 
पिता, आचार्य के विषय में प्रमाद नहीं करता हुआ गृहस्थ तीन लोकं को जीत लेता 
हे ओर अन्त में अपने शरीर से प्रकाशमान सूर्यादिदेव के समान द्युलोक में हर्ष पाता 
है ॥२२३२॥ माता की भक्ति से इस भूलोक को तथा पिता की भक्ति से अन्तरिक्षलोकः 
को ओर आचार्य की भक्ति से ब्रह्मलोक को मनुष्य पा लेता है ॥।२२२॥ उपनीय तु 
यः शिष्ये वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ (मनुः 
ॐ २ श्लो" १४०) जो ब्राह्मण शिष्य का यज्ञोपवीत कर्के कल्प ओर रहस्य सहित 
वेद को पदाता है उसको आचार्य कहते हैँ ।।१४०। विश्वात्मन्यात्पनोन्यासं धिया 
वुत्ति च शाश्वतीम्‌ । म्त्रेणोच्लारयेद्यस्तु ख आचार्यः परो मतः ॥ (भरद्वाजसंदहिः 
ॐ १ श्लो ४५) जे ब्राह्मण विश्वम्भर के विषय मेँ बुद्धि से मंत्रोच्चारण करतां हुमा 
अपने शिष्यो का आत्म-समर्पण कराता है. ओर अपनी वृत्ति का सदा पालन करता 
ठै वही ऋ आचार्य कहा गया है ।४५। आचार्यं आचारं ग्राहयति आच्िनोत्यर्थान्‌ 
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आचिनोति बुद्धिमिति वा ॥ (निरुक्त नेषण्ट्ककांः ॐ १० पा २ खे" २) जो आचार 
को ग्रहण करता हे ओर शाख के अर्थों को एकत्रित करता है तथा ज्ञन का सम्पादन 
करता हे वही आचार्यं है ।।२॥ यस्तु मत्र्यं सम्यगध्यापयति वेष्णवः । स आचार्यस्तु 
विज्ञेयो भवबन्धविनाशकः ॥ (पदापुः उत्तरखंः ६ ॐ २२६ शलो ४) संसार के 
जन्धन को विनाश करने वाला जे श्रीवैष्णव ब्राह्मण द्वयमंत्र को अच्छे प्रकार से पदाता 
है उसको आचार्य जानना चाहिये ।४॥ स्वयं मुनि याञ्चवल्क्य ने उपपत्ति कही कि- 
क्योकि नहीं बोलने वाले मुक पुरुष को एेहिक अथवा पारलौकिक लाभ क्या हो सकता 
टे । इस कारणः से "वाणी ही ब्रह्म है" जत्वा का यह कथन उचित टै । परन्तु उस 
वाणीरूप ब्रह्म के शरीर को ओर तीनों कालों मेँ आश्रय को आप से जित्वा नामक 
आचार्य ने कहा टै क्या 2 इस चन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि मुङ्से 
वाक्‌ ब्रह्य के शरीर को ओर आश्रय को तो जित्वा आचार्य ने नहीं उपदेश दिया हे । 
इस वचन को सुनकर फिर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- यदि एेसी बात है तो 
हे सम्राट्‌ जनक ! यह वाकुरूप ब्रह्म एक पैर काला टे ! वह .तीन चरणों से हीन ब्रह्म ` 
उपासना किये जने पर भी फलप्रद नहीं होता हे । इस वाक्य को सुनकर पुनः जनक 
महाराज ने कहा कि यदि एेसी बात है तो हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! वह परममाननीय 
तत्त्यैवेता आप ही हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिये । इस कचन को सुनकंर आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि वागधिष्ठातु देव मे अध्यस्यमांन पख्रह्म की वाणी ही शरीर 
हे ओर अव्याकृत आकाश ही इसका तीनों कालों मे आश्रय है । अथवा परमव्योम 
ही प्रतिष्ठ यानी आश्रय रै । हे सम्राट्‌ । इस वाणीरूप ब्रह्म को प्रज्ञ ठेसा मान॒ कर 
उपासक उपासना करे । प्रज्ञ ही वाक्‌ ब्रह्म का चतुर्थं पाद हे । इस उपदेश को सुनकर 
फिर जनक महाराज ने पृछ कि- टे आचार्य ! प्रतता क्या हे ? अर्थात्‌ जिस प्रकार 
प्रतिष्ठंश वाणी से अभिन्न हे उसी प्रकार प्रज्ञ भी है क्या ? इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध 
आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे सम्राट्‌ ! वाणी ही प्रता टै । अर्थात्‌ वाणी से 
अभिन्न ही प्रज्ञ हे । क्योकि हे सम्राट्‌ ! वाणी से ही “यह हमारा बन्धु है'' एेसा 
कटने पर ही निश्चय करके बन्धु जाना जाता टै । यहो पर '“बन्धु'' शब्द का अर्थ 
सगोत्र है । क्योकि लिखा है- सगोत्रान्धवज्ञाति बन्धु-स्व-स्वजनाः समाः ॥ 
(अमरः कां २ व ६ श्लो ३४) सगोत्र १, बान्धव २, ज्ञाति ३, बन्धु ४, स्व ५ 
ओर स्वजन ६ ये समगोत्रियों के नाम हैँ ॥(२४।। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजेद्‌, सामवेद 
ओर अथर्ववेद ये चारो वेद श्रीरामायण, मलाभारतादि इतिहास तथा विष्णुपुराण आदिक 
अखरह महापुराण, भूतविद्या, गन्धर्वकद्या पशुविद्या इत्यादि विद्यां ईशादिक उपनिषद 
यानी अध्यात्मविद्या ओर श्लोकबद्धपञ्चरत्रतत्र, ब्रह्मसूत्र आदिक अतिसंक्षप्त 
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सारवालेसत्र, अनुव्याख्यान यानी बोधायनवृत्तिप्रभृत्ति ग्रन्थ, ओर महाभाष्य, व्यासभाष्य, 
श्रीभाष्य आदि व्याख्यान, ये सब कणी से ही जाना जाता है । ओर विविध यागनिमित्त 
धर्म, दोमनिमि्तधर्म, अन्दाननिपित्तधर्म, जलदाननिमित्तधर्म ओर यह पुथ्वीलोकं तथा 
परलोक यानी स्वर्मादिलोक ओर सब प्राणी अथवा पुथ्वी आदि.महयभूत ये सब पदार्थ 
हे सम्रार्‌ ! कणी से ही अच्छे प्रकार से जने जाते हैँ । अतः हे सप्रार्‌ ! वाक्‌ ही 
परम ब्रह्म है। अर्थात्‌ वाग्देवता मे परब्रह्म की उपासना करने योग्य है । अनं आगे इस 
उपासना का फल बतलाया जता है कि- जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए 
इस वाणीरूप ब्रह्म की उपासना करता ह इस ब्रह्यवेत्ता उपासक को अधीत ब्रह्मविद्या 
नहीं त्याग करती है । अर्थात्‌ अध्ययन की हुई विद्या का विस्मरण नहीं होता दे । ओर 
समस्त प्राणी इस उपासक को उपहारादि के द्वारा उपहार कसते है । तथा वह उपासक 
इस लोक में उपास्यमान वागधिष्ठातुदेव होकर अर्थात्‌ देवता के सायुज्य को फाकर्‌ 
फिर शरीरपातं के अनन्तर देवों को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ आजानसिद्ध देवतान्तर्गत 
होता है । इस, उप्देश को सुनकर सुप्रसिद्ध विदेह .देश केः अधिपति जनक महाराज 
ने कहा किं इस उपदिष्ट विद्या की दक्षिणा में हाथी कं समान एक वृषभ के सथ 
सहस्र गाये मरं देता हूं । आप इसे ग्रहण करे । "“हस्त्युषभम्‌ '' यहाँ पर “" हस्तिसमो 
ऋषभोयस्मिन्‌' एसा विग्रह होता है । जिसका अर्थं यह है कि- गजं के समान ऋषभ 
है जिसमे । इसं श्रुति मे "" ऋषभ '' शब्द वृषभ काचक हे । क्योकि लिखा टै कि- 
उश्चा भद्रोबतीवर्द ऋषभो वृषभे वृषः ॥ (अमरः कां २ व ९ श्लोक ५९) उक्षन्‌ 
१, भद्र २, बलीवर्द ३, ऋषभ ४, वृषभ ५, वृष ६ ये वैल के नाम हैँ ॥॥५९॥ महाराज 
जनक के वचन को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य याक्तवल्क्य ने कदा कि- मेरे पिताजी 
का यह मत था कि शिष्य को अच्छि प्रकार समञ्ञाये बिना शिष्य के यहाँ से कु 
भी धन नहीं लेना चहिये । पिता के मतानुसार ही मेर भी सिद्धान्त है । इस हेत्‌ 
से अभी आप से धन तेना नहीं चहता हू ।॥२।। 


यदेव ते कथ्चिदब्रवीत्तच्छणवामेत्यब्रवीन्म उदद्धुः 
शौल्बायनः प्राणो वै ब्रहोति । यथा मातुमान्‌ 
पितुमानाचार्यवान्‌ ब्रूयात्तथा शौल्बायनोऽब्रवीत्प्राणो 
वै ब्रहयत्यप्राणतो हि कि स्यादित्यन्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं 
प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्‌ सम्राडिति स वै 
नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठा 
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प्रियमित्येत्तदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव 
सम्राडिति होवाच । प्राणस्य वै सम्राट्‌ कामायायाज्यं 
याजयत्यप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णात्यपि तत्र वधाशङ्कं भवति 
यां दिशमेति प्राणस्य वै सम्रार्‌ कामाय प्राणो वै 
` सम्राट्‌ परमब्रह्य नैनं प्राणो जहाति सर्वाण्येनं 

भूतान्यभिरक्षन्ति देवो -भूत्वा देवानप्येति य. एवं 
विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभं सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको ह वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पितामेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥३॥ | 


` . अन्वयार्थ-- (कश्यित्‌) किसी आचार्य न (ते) तुमसे (यत्‌) जं कुछ (एव) 
निश्चय करके (अव्रवीत्‌) कहा है (तत्‌) उसको (श्णवामं) हम सुनें व्ोकि तुम 
बहुत से आचार्यो की सेवा करने वाले हो (इति) या्ञवल्क्य के इस वचन को सुनकर 
जनक महारज ने कहा कि (शौल्बायनः). शुल्नाचार्य के पुत्र (उदङ्कः) उदङ्काचार्य 
ने (मे) मुङ्से (अब्रवीत्‌) कहा था कि (प्राणः) प्राण (वै) .दी (ब्रह्म) ब्रह्य है अर्थात्‌ 
ब्रह्य के प्रतीक रूप से प्राण उपास्य है (इति) इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने 
कहा कि (यथा) जसे (मातमान्‌) अनुशासन करनेवाली अच्छी माता वाला (पितृमान्‌) 
अनुशासन करनेवाले पिताबाला (आचर्यवान्‌) ओर अनुशासन करनेवाले अच्छ 
आर्चवाला पुरूष ( (ब्रूयात्‌) अपने शिष्य को उपदेश करे (तथा) वैसे ही (शौल्कयनः) 
शुल्बचार्य के पुत्र उदद्धाचार्य ने (इति) यह (अब्रवीत्‌) तुमसे कहा कि (प्राणः) 
प्राण (वे) ही (ब्रह्य) ब्रह्य टै (हि) वरयोकि (अप्राणतः) विना प्राण के मनुष्य को 
(किम्‌) क्या लौकिक या पारलौकिक लाभ (स्यात्‌) हो सकता है (तु) किन्तु (तस्य) 
उस प्राणरूप ब्रह्म का (उग्रयतनम्‌) शरीर को ओर (प्रतिष्ठम्‌) तीनें कालों मे आश्रय 
को (ते) आपसे (अव्रवीत्‌) उदद्काचार्य ने कहा टै (इति) इस वचन को सुनकर जनक 
महारज ने कहा कि (मे) मुञ्ञसे शरीर को ओर्‌ आश्रय को (न) नहीं (अब्रवीत्‌) 
उदङ्काचा्यं ने कहा है (इति) इस क्चन को सुनकर याक्ञवल्वय ने कहा कि (सम्राट्‌) 
हे सम्राट्‌ तन (वे) निश्च्य करके (एतत्‌) यह प्राणरूप ब्रह्म (एकपाद्‌) एक पैरवाला 
हे । अतः वह तीन पादो से शून्य ब्रह्य उपासना किये जने पर भी फलप्रद नहीं देता 
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ठे (इति) इस वाक्य को सुनकर फिर जनक महाराज ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) हे 
यास्षवल्व (वे) तब निश्चय करके (सः) वह परम माननीय तत्त्ववेत्ता आपी (नः) 
हमलोगों को (ब्रूहि) उसका उपदेश देँ । इस वचन को सुनकर आचार्य या्ञवल्क्य 
ने कहा कि प्राणाधिष्ठता देत्र में अध्यस्यमान ब्रह्म के (प्राणः) प्राण (एव) ही 
(आयतनम्‌) शरीर हे ओर (आकाशः) अव्याकृत आकाश ही (प्रतिष्ठ) तीनों काले 
मं इसका आश्रय है (एतत्‌). इस प्राणरूप ब्रह्म को (प्रियम्‌) प्रिय (इति) एेसा मानक 
(उपासीत) भक्त उपासना करे इस वचन को सुनकर जनक महारज ने पुर कि 
( याज्ञवल्क्य) हे आचार्य या्षवल्क्य (प्रियता) प्रियता (का) क्या है (इति) इस प्रश्न 
कौ सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध यान्ञवल्क्य ने (इति) एसा (उवाच) कहा कि (सग्रार्‌) 
हे सप्राट्‌ (प्राणः) प्राण (एव) दौ प्रियता दै अव आगे इसमें अनेक कारण दिखलाया 
जाता.ठे (सम्राट्‌) ठे सगप्राट्‌ (वै) निश्चय करके (प्राणस्य) प्राण यानी जीवन की 
(कामाय) कामना कं लिये (अयाज्यम्‌) जिसको यत्त नहीं करवाना चाहिये उस 
पतितादिक पुरुष को भी (याजयति) ब्राह्मण यज्ञ करवाता है ओर (अप्रतिगृह्यस्य) 
जिसका दान नहीं लेना चाहिये उस पुरुष के (अपि) भी (प्रतिगृह्णाति) दान लेता 
दे ओर (याम्‌) जिस (दिशम्‌) दिशा में (वधाशङ्कम्‌) चोरं व्याघ्रादि से मसे की 
आशङ्धा (भवति) रहती है (तत्र) उस दिशा मे भी (एति) पुरुष जाता हे (सप्रार्‌) 
हे सम्रार्‌ (प्राणस्य) प्राणकी (वै) ही (कामाय) कामना केलिये यह सब कार्थं मनुष्य 
करता हे । अतः (सम्राट्‌) हे सप्रार्‌ (प्राणः) प्राण (वै) ही (परमम्‌) परम (ब्रह्य) 
ब्रह्म है अर्थात्‌ प्राणदेवता मे पत्रह्म की उपासना करने योग्य है आमे इस उपासना 
का फल कहा जाता है कि (यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (विद्वान्‌) 
जानते हुए (एतत्‌) इस प्राणरूप ब्रह्म की (उपास्ते) उपासना करता है (एनम्‌) इस 
उपासक को (प्राणः) प्राण (न) नहीं (जहाति) चेडता है ओर (सर्वाणि) समस्त 
(भूतानि) प्राणी (एनम्‌) इस उपासक को (अभिरक्षन्ति) बलिदानादि क द्वारा रक्षा 
करते हैँ ओर इस लोक में वह (देवः) उपास्यमान प्राणाधिष्टतृदेव (भूत्वा) होकर 
अर्थात्‌ देवता कं सायुज्य को पाकर (देवान्‌) शरीरपात के बाद्‌ देवो को (अप्येति) 
प्राप्त हो जाता टै । अर्थात्‌ आजानसिद्धदेवतान्त्गत दता टे (इति) इस वचन को सुनकर 
(ह, सप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति (जनकः) जनक महाराज ने (उवाच) 
कहा कि इस विद्या की दक्षिणा मेँ आपके लिये (हस्त्य॒षभम्‌) हाथी के समान एक ` 
सांड कं साथ (सहस्रम्‌) एके हजार गाये (ददामि) देता हू (इति) इस वाक्य को 
सुनकर ( ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस आचार्य (याज्ञवल्क्यः) या्ञकल्क्य ने (उवाच) कडा 
कि (मे) मेरे (पिता) पिताजी (अमन्यत) एसा मानते थे कि ( अननुशिष्य) शिष्य 
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को सम्यक्‌ अनुशासन. किये विना (न) शिष्य से कुछ भी द्रव्य नहीं (हरेत) लेना 
चाहिये । मेस भी यही सिद्धान्त दै ॥२॥ 

विशेषार्थ- आचार्य याज्ञवल्क्य ने द्वितीय बार्‌ कहा कि- हे सम्राट्‌ ! तुम से 
किसी आचार्य ने जो कुक उपदेश दिया है उसको हम सुनें । क्योकि तुम बहुत से 
आचार्य को सेवा. करने वाले हो । अतः सुनने के बाद उपदेष्टव्य अंश का मेँ उपदेश 
कसतंगा । याज्ञवल्क्य महर्षिं के इस वचन को सुनकर जनक महारज ने कहा कि- 
शुल्वाचार्य के पुत्र उदङ्काचार्य ने मुञ्चे कहा कि- जिस प्रकार मातुमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ 
पुरुष अपने शिष्य को उपदेश करे, उसी प्रकार शुल्वाचार्य के पुत्र उदङ्काचार्य ने तुमसे 
यह उपदेश किया है कि “प्राण " " ही ब्रह्य है । जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन 
करनेवाली पोँचवर्षपर्यन्त अच्छी विदुषी माता विद्यमान हो उसे '“ मातृमान्‌" कहते हैँ । 
ओर जिस पुत्र क्रा सम्यक्‌ प्रकार से अनुशसन करनेवाला उपनयनसंस्कारपर्यन्त अच्छ 
विद्वन्‌ पिता विद्यमान्‌ हो उसे '“पित॒मान्‌' कहते. । ओर उपनयन संस्कार के पश्चात्‌ 
अनुशासन करनेवाला आचार्य जिसका विद्यमान हो उसे * आचार्यवान्‌” कहते है । स्वयं 
मुनि याज्ञवल्क्य ने उपपत्ति कदी कि- क्योकि बिना प्राण.के मनुष्य को हिक अथवा 
पारलौकिक लाभ क्या हो सकता टै ? इस कारणस "*प्राण '" ही ब्रह्म टै उद्ङ्चारय 
का यह कथन उचित ठे । पस्तु उस प्राणरूप ब्रह्म के शरीर को ओर तीनों काले 
मे आश्रय को आप से.उदङ्काचार्य ने कहा है क्या ?-इस वचन को सुनकर्‌ जनक 
महाराज ने कदा कि मुञ्च से प्राण ब्रह्म कं शरीर को ओर आश्रय को तो उद्चरय 
ने नहीं उपदे दिया है । इस वचन को सुनकर फिर आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- 
यदि एसी बात दै, तो हे सप्रार्‌ जनक } यह प्राणरूप ब्रह्य एक पैर वाला टै । वह 
तीन चरणों से हीन ब्रह्य उपासना किये जाने पर भी फलप्रद नहीं होता टै । इस वाक्य 
को सुनकर पुनः जनक महाराज ने कटा कि यदि एसी बात टै तो, टे आचर्य 
या्ञवल्क्य ! वह परम माननीय तत््ववेत्ता अप ही हमारे प्रति उसका वर्णन कीजिये । 
इस वचन को सुनकर आचार्यं याेवल्क्यने कहा कि- प्राणाधिष्ाता देव में अध्यस्यमान 
परब्रह्म का प्राण ही शरीर है ओर अव्याकृत आकाश दी उसका तीनो कालों मे आश्रय 
हे । अथवा परमव्योम ही प्रतिष्ठ यानी आश्रय है । हे सम्राट्‌ ! इस प्राण रूप क्य को 
प्रिय एेसा मानकर उपासक उपासना करे । प्रिय ही प्राण ब्रह्य का चतुर्थं पाद है । 
इस उपदेश को सुनकर फिर जनक महाराज ने पृछ कि हे आचार्य यासवल्क्य ! 
प्रियता क्या है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रतिषंश प्राण से अभिन्न है उसी प्रकार भ्रिय्‌ 
भी क्या टै ? इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे 
सम्राट्‌ ! प्राण ही प्रियता है । अर्थात्‌ प्राण से अभिन्न प्रियता है । अब आगे इसमें अनेक 
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कारण दिखलाया जता है । हे सश्राट्‌ ! प्राण यानी जीवन की ही कामना के लिये 
जिसको यज्ञ नहीं करवाना चाहिये उस पतित अयाज्य पुरुष को भी लोग यज्ञ करवाते 
हे । ओर जिससे दान नही लेना चाहिये उस अप्रतिगृह्य पुरुष से भी दान लेते हैँ । 
तथा जिस दिशा मेँ चोर व्याघ्रादि से मरने की आशंका रहती ठै उस दिशामेंभी 
पुरुषं जता हे । ठे सम्राट्‌ ! प्राण ही परब्रह्म टै अर्थात्‌ प्रण देवता में परब्रह्म की उपासना 
करने योग्य है । अब आगे इस उपासना करा फल बतलाया जाता है कि- जो कोई 
उपासक इस प्रकार जानते हुए इस प्राणरूप ब्रह्म की उपासना करता है इस ब्रह्मवेत्ता 
उपासक को प्राण नहीं परित्याग कस्त टे । ओर समस्त प्राणी इख उपासक को उपहारादि 
के द्वारा उपहार करते हैँ । तथा वह उपासक इस लोक में उपास्यमान प्राणाधिष्ठतुदेव 
होकर अर्थात्‌ देवता के सायुज्य को पाकर्‌ फिर शरीरपात के अनन्तर देवों को प्रप्त 
होता टै । अर्थात्‌ आजानसिद्धदेवतान्तर्गत होता है । इस उपदेश को सुनकर सुप्रसिद़ 
विदेह देश के अधिपति जनक महाराज ने कहा कि- इस उपदिष्टविद्या की दक्षिण 
मे हाथी के समानःएक वृषभ के साथ सहस्र गाये पर देता हूः । आप इसे ग्रहण कर । .. 
महाराज जनक केइस क्चन कोः सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
मेरे पिताजी का यद मत था कि शिष्य को अच्छे प्रकार समज्ञाये विना-शिष्य के हां 
से कुछ भी धन नहीं लेना चाहिये । पिता के मतानुसार ही मेरा भी सिद्धान्त दै । 
इस हेतु से अभी आप से धन लेना नहीं चाहता हू ।।३।। 


यदेव ते कशचिदब्वीत्तच्छृणवामेत्यब्रवीन्मे 
बकुर्वा्ष्णश्चश्ुवै ब्रहेति यथा मातृमान्‌ पित॒मानाचार्यवान्‌ 
ब्रूयात्तथा तद्वरष्णो ऽब्रवीञक्षुवै ब्रहयोत्यपश्यतो हि कि 
स्यादित्यब्रवीत्त्‌ ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठा न 
मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रूहि 
याञ्ञवल्क्य चक्रे वाऽऽयतनमाकाशाः प्रतिष्ठा 
सत्यमित्येतदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव 
सम्राडिति होवाच चक्षषा वै सम्रार्‌ 
पश्यन्तमाहुरद्राश्चरीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्सत्यं भवति 
चक्रव सम्राट्‌ परमं ब्रह्य नैनं चक्षुर्जहाति सर्वाण्येनं 
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भूतान्यभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्धानेतदुपास्ते हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको ह वैदेहः स हौवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥४॥ 


अन्वयार्थ- (कश्चित्‌) किसी आचार्य ने (ते) तुम से (यत्‌) जो कुछ (एव) 

निश्चय करके (अब्रवीत्‌) ` कहा है (तत्‌) उसको (शृणवाम) हम सुने क्योकि तुम 
बहुत से आचार्यो की सेवा करने वाले हो (इति) याज्ञवल्क्य के इस वचन को सुनकर 
जनक महाराज ने कहा कि (वार्ष्णः) तृष्णाचार्य के पुत्र (बकु) बर्कु नामक आचार्य 
ने (मे) मुञ्च से (अब्रवीत्‌) कहा था कि (चक्षुः) नेत्र (वै) ही (र्म) ब्रह्म है अर्थात 
ब्रह्य के प्रतीक रूप से नेत्र उपास्य है (इति) इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य न 
` कहा कि (यथा) जैसे (मात्रमान्‌) अनुशासन करने कली -अच्छी साता वाला तथा 
(पित्रमान्‌) अनुशासन करने वाले अच्छ पिता वाला (आचार्यवान्‌) ओर अनुशासन .. 
करने वाले अच्छे आचार्य वाला पुरुष (ब्रूखत्‌) अपने शिष्यो को उपदेश करे (तथा) 
वैसे ही (वार्ष्णः) वृष्णाचर्य के पुत्र बकु नामक अर्यं न (तत्‌) उसको तुमसे (इति) 
यह (अब्रवीत्‌) कलहा कि (चक्षुः) नेत्र (वै) द्यी (ब्रह्म) ब्रह्य टै (हि) क्योकि ` 
(अपश्यतः) नहीं देखते हए मनुष्य को (किम्‌) क्या लौकिक या पारलैकिक लाभ ` 
(स्यात्‌) दो सकता है (तु) किन्तु (तस्य) उस नेत्र रूप ब्रह्य के (आयतनम्‌) शरीर 
को ओर (प्रतिष्ठम्‌) तीनों काले मे आश्रय को (ते) आपसे (उत्रवीत्‌) बकु मक 
अचर्य ने कलम है (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि (मे) 
मुञ्से शरीर को ओर आश्रय को (न) नहीं (अब्रवीत्‌) चकु नामकं आचार्य ने कटा 
दै (इति) इस वचन को सुनकर याज्लवल्व्य ने-कहा कि (सग्राट्‌) हे सम्राट्‌ तब (वे) 
निश्चय करके (एतत्‌) यह नेत्र रूप ब्रह्म (एकपद) एक पैर कला दै) सतः तीन . 
पादो से शन्य व्रह्म उपासना किये जने पर भी फलप्रद नहीं होता है (इति) इस वाबय ` 
को सुनकर फिर जनक महाराज ने कहा कि (याज्ञवल्कय) हे याज्ञवल्क्य (वै) निश्चय 

करके (सः) वह परम माननीय तत्ववेत्ता आपी (नः) हम लोगों को (ब्रूहि) उसका 
उपदेश दे इस वचन कौ सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि नेत्राधिष्ठात्री देवता 
में अध्यस्यमान ब्रह्य का (चक्षुः) नेत्र (एव) ही (आयतनम्‌) शरीर है ओर (आकाशः) 
अव्याकृत आकाश ही (प्रतिष्ठ) तीनों कालों में इसका आश्रय टै (एतत्‌) इस नेत्र 
रूप ब्रह्म को (सत्यम्‌) सत्य (इति) एेखा मानकर (उपासीत) भक्त उपासना करे । 
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इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने पृच्छ कि ( याक्षवत्क्य) हे आचार्य यास्षवस्क्य 
(सत्यता) सत्यता (का) क्या दै (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध या्तवल्क्य 
ने (इति) एेसा (उवाच) कहा करि (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (चक्षुः) नेत्र (एव) दी सत्यता 
है (सम्राट्‌) ठे सग्रार्‌ (वै) निश्चय करके (चक्षुषा) नत्र से (पश्यन्तम्‌) देखते हुए 
पुरुष को (आहुः) लोग पते है कि (इत्ति) इसको (अद्राक्षीः) क्यातूने देखा है 
(इति) इसके नाद्‌ यदि (सः) वह द्रष्य पुरुष (आह) कहता है कि (उद्राक्षम्‌) 
भने देखा है (इति) .तो (तत्‌) वह (सत्यम्‌ ) सत्य (भवति). होता ठै। अतः (सग्राट्‌) . 
हे सम्राट्‌ (चक्षुः) नेत्र (वै) ही ( परमम्‌) परम (ब्रह्म) ब्रह्म है। अर्थात्‌ नेत्र देवता 
मं पख्रह्म की उपासना करने योग्य है । आगे इस उपासना का फल कहा जाता है 
क्कि (यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (विद्वान्‌) जानते हुए (एतत्‌) इस 
नेतर रूप ब्रह्म की (उपास्ते) उपासना करता है तो (एनम्‌) इस उपासक को (चक्षुः) 
नेत्र (न) नहीं (जहाति) त्यागता है ओर (सर्वाणि) समस्त.(भूतानि) प्राणी (एनम्‌)इस' 
उपासक को (अभिरघन्ति) बलिदानादि क द्वस रश्चा करते है ओर इस लोक में वह 
` (देवः) उपास्यमान नेत्रधिष्रतदेवे. भूत्वा) दोक अर्थात्‌ देवता के सायुज्य को पाकर 
(देवान्‌) शरीरपात के बाद देवको (अप्यति) प्राप्त द्ये जाता है। अर्थात्‌ आजनसिद्ध 
देवतान्तर होता हे (इति) इस्‌ वचन को सुनकर (ह) सुप्सिद्ध (वैदेहः) विदेह देशके ` 
अधिपति (जनकः) जनक महाराज ने (उवाच) कहा करि इस विद्या की दक्षिणा में 
अप कं लिये (हस्त्यृषभम्‌) हाथी के समान एक सांड क साथ (सहस्रम्‌) एक हजार ` 
माये (ददामि) देता हूँ (इति) इस कक्य को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस आचार्य 
( याज्षवल्क्यः) याज्ञवल्वय ने (उवाच) कहा कि (मे) मेर (पिता) पिता जी (अमन्यत) 
एेख मानते थे कि (अननुशिष्य) शिष्य को सम्यक्‌ अनुशासन किये बिना (न) शिष्य 
से कुछ भी द्रव्य नहीं (हरेत) लेना चदिये । मेय भी यही सिद्धान्त है ।४॥ 


विशेषार्थ- आचार्य याज्ञावल्क्य ने तृतीयकार कहा कि- हे सम्रार्‌ ! तुम से 
किसी आचार्य ने जो कुछ उपदेश दिया है उसको हम सुने । क्योकि तुम बहुत से 
आचर्यो कौ सेवा करने वाले हो । अतः सुनने के नाद्‌ उपदष्टव्य अंश का चै उपदेश 
क्ररूगा । याज्ञवल्क्य महर्षिं के इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि- 
वृष्णाचार्य के पुत्र वरु नमक आचार्यं े मुञ्से कहा कि- नेत्र ही ब्रह्म है । अर्थात्‌ 
परह्य के प्रतीक रूपसे नेत्र उपास्य है । यह पर ““ चश्ुष्‌'* शब्द का अर्थं नेत्र 
हे । क्योकि लिखा है- लोचनं नयनं ने्रमीक्षणं चक्षुरश्षिणी ॥ (अमर, का, २ 
कैः ६ श्लो ९३) लोचन १, नयन २, नेत्र ३, ईक्षण ४, चे्षुष्‌ ५, अशि ६ ये आंख 
के नाम हैँ ।९३।। जनक महाराज के इस वावय को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने 
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कहा क्र जिस प्रकार मातृमान्‌, पित्रमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ पुरुष अपने शिष्य को 
उपदेश करे उसी प्रकार तृष्णाचार्य के पुत्र वकु नामक आचार्य ने तुमसे यह उपदे 
दिया दे कि“"चक्षु ही ब्रह्य हे । जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करनेवाली 
पोच वषं पर्यन्त अच्छी विदुषी माता विद्यमान हो उसे “ मात॒मान्‌'* कहते हैँ । ओर 
जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन कसेकला उपनयन संस्कार पर्यन्त अच्छ 
विद्वान्‌ पिता विद्यमान हो उसे ““पितुमान्‌'' कहते है । ओर उपनयन संस्कार के-पश्चात्‌ 
जिसका सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करनेवाला अच्छ विद्वान्‌ आचार्य विद्यमान दहो 
उसे “आचार्यवान्‌ '' कहते दै । स्वयं मुनि याज्ञवल्वय ने उपपत्ति कही कि क्योकि 
नहीं देखते हुए मनुष्य का एेषटिक अथवा पारलोकिक लाभ क्या यो सकता है 2 इस 
कारण से “नेत्र ही त्र्यै" बकु नमक आचार्यं का यह कथन उचित है । परन्तु 
उस नेत्ररूप ब्रह्य के शरीर को ओर तीन कालों मे आश्रय को आपसे वर्कु ऋषि 
ने कहा दै क्या ? इस वचन को सुनकर्‌ जनक महाराज ने कहा कि मुघ्मसे.नेत्र्रह्. 


क शरीर को ओर आश्रय को तो वकु नामक आचारय ने नहीं उपदेश दिया है ।-इस .^ 


वचन को सुनकर फिर आचार्य याक्तवल्व्य ने कहा -कि- यदिः एेसी बात डे तो, दे 
स्राट्‌ ! यह नेत्ररूप ब्रह्म एक चैरवाला हे । वह वीन चरणो से हीन ब्रह्म उपासना 
किये जने पर भी फलप्रद नहीं होता ठै । इस वाक्य को सुनकर पुनः जनक महाराज 
` नै कल्म कि- यदि एेसी बाते दै तो हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! वह परम माननीय तत्त्ववेत्ता 
आपही हमारे प्रति उसका उपदेश कीजिये । इस वचन को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि-- नेत्नाधिष्टता देव में अध्यस्यमान पर्रह्म का नेत्र ही शरीर ठै ओर अव्याकृत 
आकाश ही इसका तीनों कालं मे आश्रय है । अथवा परम व्योम ही प्रतिष्ठा यानी 
आश्रय हे । हे सम्राट्‌ ! इस नेतररूप ब्रह्म का सत्य ठेसा मानकर उपासक उपासना 
करे । सत्य ही नेत्रत्रह्य का चतुर्थ पाद हे । इस उपदेश को सुनकर फिर जनक महाराज 
ने प्र कि-- हे आचार्य याज्ञवल्वय ! सत्यता क्या हे 2 अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रतिष्ठं 
नेत्र से अभिन्न है उसी प्रकार सत्य भी है क्या ? इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य 
याज्ञक्ल्क्य ने कहा कि हे सम्राट्‌ ! नेतर ही सत्यता दे । अर्थात्‌ नेत्र से अभिन्न सत्यता 
हे । हे सम्राट्‌ ! निश्चय करके नेत्र से देखनेवाते पुरुष से लोग पृते है कि इसको 
क्या तूने अपने नेत्र से देखा है ? इसके बाद यदि वह कहता है कि मैने इसको अपनी 
अखं से देखा ठै तब उसका वह कथन सत्य होता हे । अत: हे सम्राट्‌ } नेत्र ही 
परम ब्रह्म हे । अर्थात्‌ नेत्र देवता मे पख्रह्म की उपासना करने योग्य है । अब अगे 
सस उपासना का फल बतलाया जात है कि जो कोई उपासक उस प्रकार जानते 
हए इस नेत्र रूप ब्रह्म की उपासना करता हे, इस ब्रह्मवेत्ता उपासक को न नहं परित्याग 
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करता टे ओर समस्त प्राणी इस उपासक को उपहारादि के द्वारा उपहार करते दँ । 
तथां वह उपासक इस लोक में उपास्यमान नेत्राधिष्ठतदेव होकर अर्थात्‌ देवता के सायुज्य 
को पाकर फ़िर शरीर पात के अनन्तर देवों को प्राप्त होता रै अर्थात्‌ 
आजानसिद्धदेवतान्तर्गत होता है । इस उपदेश को सुनकर सुप्रसिद्ध विदेह देश 
के अधिपति जनक महययज ने कहा कि इस उपदिष्ट विद्या की दक्षिणा में हाथी 
के समान एक वृषभ कं साथं सहस्त्र गाये में देता हूँ । आप इसे ग्रहण करे । महाराज 
जनक के इस कचन को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- मेरे पिताजी 
का यह मत था करि शिष्य को अच्छे प्रकार समञ्ञाये चिना शिष्य के यहोँ से कु 
भी धन नहीं लेना चहिये । पिता के मतानुसार ही मेर भी सिद्धान्त है । इस हेतु 
से अभी आपसे धन लेना नहीं चाहता हूँ ॥४॥ 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छरुणवायेत्यब्रवीन्मे गर्दभीविपीतो 
भारद्वाजः श्रोत्रं वै. ब्रहयोति यथा मातुमान्‌ 
पितृमानाचार्यवान्‌ बूय्ात्तथा तद्धारद्वाजोऽब्रवीच्छोत्र 
वै ब्रहमेत्यश्ुणवतो हि. किं ` स्यादित्यब्रवीत्त ते 
तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वां 
एतत्सम्राडिति सवै नो दहि याञ्ञवल्व्स्य 
श्रोत्रमेवाऽऽयतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽनन्त इत्येतदुपासीत 
काऽनन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव राग्रडिति होवाच 
तस्माद्वै सम्राडपि यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या 
अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट्‌ श्रोत्र 
शरोत्रं वै सम्राट्‌ परमंब्रहा नैनं श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं 
भूतान्यभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्धानेतदुपास्ते हस्त्युषभं सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको ह वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ।१५॥ | 
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अन्वयार्थ- (कश्चित्‌) किसी आचार्य ने (ते) तुमसे (यत्‌) जो कुक (एव) 

निश्चय करके (अब्रवीत्‌) कहा है (तत्‌) उसको (शृणवाम) हम सुनें क्योकि तुम 
बहुत से आचार्यो की सेवा करनेवाले हौ (इति). या्षवल्क्य कं इस वचन को सुनकर ` 
जनक महाराज ने कहा कि (भाजः) भारद्वाज गोत्रोत्पन्न (गर्दभीविपीतः) 
गर्दभीविपीताचार्य ने (मे) मुञ्से (अ्रवीत्‌) कहा था कि (श्रोत्रम्‌) कर्णं (वै) ही 
(ब्रह्य) ब्रह्य है। अर्थात्‌ ब्रह्य के प्रतीकरूप से कर्णं उपास्य है (इति) इस वचन को 
सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि (यथा) जसे (मात्रमान्‌) अनुशासन करनेवाली अच्छी 
माता वाला तथा (पित्रमान्‌) अनुशासन करनेवाले अच्छे पिता वाला ओर (आचार्यवान्‌) 
अनुशासन करनेवाले अच्छ आचार्य वाला पुरुष (ब्रूयात्‌) अपने शिष्य को उपदेश 
करे (तथा) वेस ही (भाखदाजः) भाद्ाज गोत्रोत्पन्न गर्दभीविपीताचारयं ने (तत्‌) उसको 
तुमसे (इति) यह (अब्रवीत्‌) कहा कि (श्रोत्रम्‌) कर्णं (वै) ही (ब्रह्य) ब्रह्म रै (हि) 
-क्योकि (अश्वुण्वतः) नहीं सुनते हुए वधिर मनुष्य को (किम्‌) क्या लौकिक या 
परलौकिक लाभ (स्यात्‌) हो सकता है (तु) किन्तु (तस्य) उस कर्णूप.त्रह्य का 
-(आयतनम्‌) शरीर को ओर (प्रतिश्चम्‌) तीनों कालों में आश्रय को (ते) आपसे 
(अव्रवीत्‌) गर्दभीविपीताचर्य ने कहा है (इति). इस वचन को सुनकर जनक महाराज 
ने कहा कि (मे) मुञ्जसे शरीर को ओर आश्रय को (न) नहीं (अत्रवीत्‌) 
गर्दभीविपीताचा्य ने कहा टै (इति) इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कटा कि 
(सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ तब (वै) निश्चय करके (एतत्‌) यह कर्णरूप व्रह्म (एकपाद्‌) 
एक पैरवाला टै । अतः कह तीन पादो से शून्य ब्रह्म उपासना किये जने पर भी फलप्रद 
नहीं होता हे (इति) इस वाक्य को सुनकर फिर जनक्‌ महाराज मे कहा कि (याज्ञवल्क्य) 
हे याज्लवल्क्य (वै) तब निश्चय करके (सः) वह परम माननीय तत्त्ववेत्ता आपही (नः) 
हमलोगों को (ब्रूहि) उसका उपदेश देवें इस वचन को सुनकर आचार्य यास्तवल्क्य 
ने कदा कि कर्णाधिष्ठता देव में अध्यस्यमान ब्रह्म का (श्रोत्रम्‌) कर्ण (एव) ही 
(आयतनम्‌) शरीर है ओर (आकाशः) अव्याकृत आकाश ही (प्रतिष्ठ) तीनो कालो 
में इसका अश्रय हे (एतत्‌) इस कर्णरूप ब्रह्य को (अनन्तः) अनन्त (इति) एेख 
मानकर (उपासीत) भक्त उपासना करे इस कव्चन को सुनकर जनक महारज ने पृ 
कि (यान्ञवल्क्य) हे आचार्य याञ्चवल्क्य ! (अनन्तता) अनन्तता (का) क्या है (इति) 
इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याक्षवल्क्य ने (इति) एेसा (उवाच) कहा कि 
(सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (दिशः) दिशाय (एव) ही अनन्तता दँ (तस्मात्‌) इसी से (वै) 
निश्चय करके (प्राट्‌) हे सप्रार्‌ (अपि) कोई भी पुरुष (याम्‌) जिस (काम्‌) किसी 
(च) भी (दिशम्‌) दिशा को (गच्छति) जाता टै वह (अस्याः) इस दिया को (अन्तम्‌) 
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पार को (न) नहीं (एव) ही (गच्छति) जाता है। अर्थात्‌ दिशा का अन्त नहीं पाता 
हे। (हि) क्योकि (दिशः) दिशर्पँ (अनन्ताः) अनन्त हैँ (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ ! (दिशः) 
दिशार्पँ (वै) ही (श्रेत्रम्‌) कर्णं है (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र (वै) ही (परमम्‌) 
परम (ब्रह्य) ब्रह्य है। अर्थात्‌ श्रोत्र देवता मेँ पख्रह्म की उपासना करे योग्य है। आगे 
इस उपासना का फल कहा जाता टै कि (यः) ज कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार 
(विद्वान्‌) जानते हुए (एतत्‌) इस श्रोत्ररूप ब्रह्म की (उपास्ते) उपासना करता दै तो 
(एनम्‌) इस उपासक को (श्रोत्रम्‌) श्रेत्र (न) नहीं (जहाति) त्यागता है ओर (सर्वाणि) 
समस्त (भूतानि) प्राणी (एनम्‌) इस उफसक को (अभिरक्नन्ति) बिदानादि कं द्वारा 
रक्रा कसते हैँ ओर इस लोक मे वह (देवः) उपास्यमान श्रोत्राधिष्ठतुदेव ( भूत्वा). टोकर 
अर्थात्‌ देवता के सायुज्य को पकर (देवान्‌) शरीरपात के बाद देवों को (अप्येति) 
पराप्त हो जाता है। अर्थात्‌ आजानसिद्ध देवतान्तर्गत होता है (इति) इस वचन को सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति (जनकः) जनकः महाराज ने (उवाच) 
कहा कि इस विद्या की दक्षिणा में आपके लिये (हस्त्यृषभम्‌) हाथी के समान एक 
सांड के सथ (सहस्रम्‌) एक हजार गायं (ददामि) देता दँ (इति) ईस वाक्य को 
सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (सः! उस आचार्यं (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा : 
कि (मे) मेरे (पिता) पिताजी (अमन्यत) सा मानते थे कि (अननुशिष्य) शिष्य 
को सम्यक्‌ अनुशासन किये बिना (न) शिष्य से कुक भी द्रव्य नहीं (हरेत) लेना 
चाहिये । मेय भी यही सिद्धान्त हे ।॥५॥ | 


विशेषार्थ- आचार्य याज्तवल्क्य ने चतुर्थं वार कहा कि- हे संम्रार्‌ तुमसे किसी 
आचार्य ने जो कुक उपदेश दिया टै उसको हम सुनें । क्योकि तुम बहुत से आचार्यो 
की सेवा करने वाले हो । अतः सुनने के बाद उपदेषटव्य अंश का मेँ उपदेश करगा। 
याज्ञवल्क्य महर्षिं के इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि भाख्राज 
गोत्रोत्पत्न गर्दभीविपीताचा्यं ने मुडसे कहा कि श्रोत्र ही ब्रह्म है । अर्थात्‌ परतर 
के प्रतीकं रूप से श्रोत्र उपास्य है, । यहाँ पर्‌ “श्रोत्र '' शब्द का अर्थं कान है । क्योकि 
लिखा है- कर्णशब्दग्रहौ श्रोत्रं श्रुतिः स्त्री श्रवणं श्रवः ॥ (अमरः का २ व" ६ 
श्लो" ९४) कर्णं १, शब्दग्रह २, श्रोत्र ३, श्रुति ४, श्रवण ५, श्रवस्‌ ६ ये कान के 
नाम हैँ ॥९४।। जनक महाराज के इस वाक्य को सुनकर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा | 
कि- जिस प्रकार मात॒मान्‌ पितरमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ पुरुष अपो शिष्य को उपदेश 
करे उसी प्रकार भारद्राजगोत्रोत्पत्न गर्दभीविपीताचार्य ने तुमसे यह उपदेश दिया है कि 
“१ श्रत्र ही ब्रह्म है '" । जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करने वाली पांचवर्षपर्यन्त 
अच्छी विदुषी माता विद्यमान हो उसे "“ मात॒मान्‌'' कहते हैँ ओर जिस पुत्र का सम्यक्‌ 
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प्रकार से अनुशासन करने वाला उपनयनसंस्कार पर्यन्त अच्छ विद्वान्‌ पिता विद्यमान 
हो उसे ''पित्रमान्‌'' कहते हैँ । ओर उपनयनसंस्कार के पश्चात्‌ जिसका सम्यक्‌ प्रकार 
से अनुशासन करने वाला अच्छ विद्वान्‌ आचार्य विद्यमान हो उसे '* आचार्यवान्‌" कहते 
है । स्वयम्‌ मुनि याज्ञवल्क्य ने उपपत्ति कही क्रि- क्योकि नहीं सुनते हुए वधिर मनुष्य 
को एेहिक अथक पारलौकिक लाभ कव्या हो सकता है ? इस कारण से “रत्र ही 
ब्रह्य दै '' गर्दभीविपीताचार्यं का यह कथन उचित है । परन्तु उस श्रोत्र रूप ब्रह्म के 
शरीर को ओर तीनों कालों मे आश्रय को आप से गर्दभीविपीताचार्य ने कहा है 
क्या ? इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि- मुञ्चे श्रोत्र ब्रह्य के शरीर ` 
को ओर आश्रय को तो गर्दभीविपीताचार्य ने नहीं उपदेश दिया है । इस क्चन को 
सुनकर फिर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- यदि एसी बात है तो, हे सम्राट्‌ ! यह 
श्रोत्ररूप ब्रह्म एक पैर वाला है । वह तीन चरणों से हीन ब्रह्म उपासना किये जने 
पर भी फल-प्रद नहीं होता है । इस वाक्य को सुनकर पुनः जनक महाराज ने कहा 
कि यदि एेसी बात है, तो दे आचार्य यास्चवल्क्य , वरह परममाननीय तंत्ववेत्त.आप ही 
हमारे प्रति उसका उपदेश कीजिये । इस वचन क सुनकर आचर्य याज्ञवल्क्य ने कडा . 
कि~- श्रोत्राधिष्ठता देव मँ अध्यस्यमान पर ब्रह्य का श्रोत्र ही शरीर है ओर अव्याकृत 
अकाश ही इसका तीनें कपो मे आश्रय हे । अथवा परमव्योम ही प्रतिष्ठ यानी आश्रय 
हे । हे सश्राट्‌ ! इस श्रोत्र रूप को अनन्त एसा खनकर उपासक उपासना करे । अनन्त 
ही श्रोतरब्रह्म का चतुर्थपाद है । इस उपदेश को सुनकर फिर जनक महारज ने पू 
कि- हे आचार्य यात्तवल्क्य ! अनन्तता क्या है ? अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रतिष्ठांश श्रोत्र 
से अभिन्न है उसी प्रकार अनन्त भी है क्या ? इस प्रशन को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे सम्राट्‌ ! दिशाँ ही अनन्तता हैँ । इसी से हे सप्रर्‌ ! 
निश्चय करके जब कोई पुरुष पुर्वं दक्षिण पश्चिम उत्तर ध्रुव ऊर्ध्व इन सों में से 
कसी दिशा को जता है तब वह इस दिशा के पारको कदापि भी नहीं जाता 
है । अर्थात्‌ दिशा का अन्त नहीं पाता है । क्योकि दिशाँ अनन्त है । जिसका अन्त 
न द्य उसे अनन्त कहते हैँ । ओर हे सम्राट्‌ ! दिशाँ ही श्रत्र हैँ । क्योकि लिखा 
ठै- दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणौ प्राविशन्‌ ।। (एतयो > १ खं* २२ श्रुः ४) दिशा श्रेत्रन्द्िय 
देकर दोनों कान के च्रं मँ प्रवेश कीं ॥४॥ ओर हे सम्राट्‌ ! श्रोत्र ही परम त्रह्य 
है । अर्थात्‌ श्रेत्र देवता मे पर ब्रह्य की उपासना करने योग्य है । अब आगे इस उपासना 
का फल बतलाया जाता है कि जे कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस श्रोत्र 
रूप ब्रह्य की उपासना करता है उस ब्रह्यवेत्ता उपासक को श्रोत्र नहीं परित्याग करता 
है । ओर समस्त प्राणी इस उपासक को उपहारादि के द्वारा उपहार करते है । तथा 
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कह उपासक इस लोक में उपास्यमान श्रोतराधिष्ठातुदेव होकर अर्थात्‌ देवता के सायुज्य 
को पाकर फिर शरीरपात के अनन्तर देवों को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 
 आजनसिद्धदेवतान्तर्गत होता है \ इस उपदेश को सुनकर विदेह देश अधिपति जनक 
महाराज ने कहा कि- इस उपदिष्ट विद्या "की दक्षिणा में हाथी के समान एक वृषभ . 
` के खथ सहस्र गाये मे देता हूँ । आप इसे ग्रहण कर । महाराज. जनक के इस वचन 
को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्यं याज्ञवल्क्य ने कहा कि- मेरे पिताजी का यह मत था 
कि शिष्य को अच्छे प्रकार समञ्जये बिना शिष्य के यहो से कुछ भी धन नहीं लेन 
चहिये । पिता के मतानुसार ही मेरा भी सिद्धान्त टै । इस हेतु से अभी आपसे धन 
नहीं लेना चाहता द ।॥५॥ 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छरणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो 
जाबालो मनो. वै -.ब्रहोति यथा. मातृमान्‌ 
पितुमानाच्रार्यवान्‌ ब्रूयात्तथा जाबालोऽल्रवीन्मनो ` वै 
ब्रहयोत्यमनसो हि कि स्यादित्यब्रवीत्तु ते तस्याऽऽयतनं 
प्रतिष्ठं न मेऽब्रतीदित्येकपादवा एतत्सम्राडिति होवाच 
सनो ननू. हि याज्ञवल्क्य मन एवाऽऽयतनमाकाशः 
प्रतिष्ठानन्द इत्येतदुपासीत काऽऽनन्दता याज्ञवल्क्य 
मन एव सम्राडिति होवाच मनसा. वै सम्राट 
स्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो 
मनो वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाणि 
 भूतान्यभिरश्चन्ति देके भूत्वा देवानप्येति य एवं 
-विद्वानेतदुपास्ते हस्त्युषभं सहस्रं ददामीति होवाच. 
जनको ह वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ।॥१६॥ 


` ; अन्वयार्थ- (कश्चित्‌) किसी आचार्य ने (ते) तुमसे (यत्‌) जे कुर (एव) 
निश्चय करके (अत्रवीत्‌) कहा है (तत्‌) उसको (शृणवाम) हम सुन बयोकि तुम 
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बहुत से आचार्यो की सेवा करने वाले हो (इति) याज्ञवल्क्य के इस वचन को सुनकर 
जनक महाराज न कहा कि (जाबालः) जबालादेवी के पुत्र (सत्यकामः) सत्यकामाचारय 
ने (मे) मुञ्चसे (अ्रवीत्‌) कला था कि (मनः) मन (वै) ही (ब्रह्म) ब्रह्य है अर्थात्‌ 
ब्रह्म के प्रतीकरूप से मन उपास्य है (इति) इस वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कटा 
कि (यथा) जैसे (मतृमाम्‌) अनुशासन करनेवाली अच्छी माता वाला तथा (पितमान्‌) 
अनुशासन करनेवाले अच्छ पिता वाला ओर (आचर्यवान्‌) अनुशासन करनेवाले अच्छ 
आचर्य वाला पुरुष (ब्रूयात्‌) अपने शिष्य को उपदेश करे (तथा) वैसे (जाबालः) 
जन्रलादेवी के पुत्र सत्यकामाचा्यं ने तत्‌) उसको तुमसे (इति) यह (अत्रवीत्‌) 
` कला किं (मनः) सङ्कल्य विक्ल्पात्मक मन (वै) ही (ब्रह्म) ब्रह्य है (हि) क्योकि 
(अमनसः) बिना मन के पुरुष करे (किम्‌) क्या लौकिक या पारलौकिक लाभ (स्यात्‌) 
हो सकता हे (तु) किन्तु (तस्य) .उसं मनेरूप ब्रह्म का ( उश्रयतनम्‌) शरीर को ओर 
(प्रतिष्ठम्‌) तीन कालं मे आश्रय को (ते) आपसे (अन्रवीत्‌) सत्यकामाचार्य ने कला 
हे (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि (मे) मुञ्जसे शरीर को 
` ओर आश्रय को (न) नहीं - (अव्रवीत्‌) सत्कामाचर्य ने कदा है (इति -इस वचन 
को सुनकर याज्ञवल्कय ने कहा कि (सम्राट्‌) ठे सग्रर्‌ तन (वै) निश्चय करके (एतत्‌). 
यह मनोरूप ब्रह्म (एकपाद्‌) एक पैर वाला है। अतः वह तीन. पादो से शून्य ब्य 
उपासना किये जने पर भी. फलप्रद नहीं होता दै (इति) इस वाक्य को सुनकर फिर 
जनक महारज ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) हे याज्ञवल्क्य (वै) तब निश्चय करके (सः) 
वह परम माननीय तत्चेत्ता आपही (नः) हमलोगो को (त्रूहि) उसका उपदेश देवे 
इस कचन को सुनकर्‌ आचारय याज्ञवल्क्य ने कटा कि मनधिषठतरी देवा मे अध्यस्यमान 
त्र्य का (मनः) मन (एव) ही (आयतनम्‌) शरीर है ओर (आकाशः) अव्याकृत 
आकाश ही (प्रतिष्ठ) तीन कालों मे इसका आश्रय हे (एतत्‌) इस मनोरूप ब्रह्म को 
(आनन्दः) आनन्द (इति) ठेसा मानकर (उपासीत) भक्त उपाखना के) इस वचन 
को सुनकर जनक महाराज ने पृत्र कि (याज्ञवल्कय) हे याज्ञवल्क्य (आनन्दता) 
आनन्दता (का) क्या हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्धं या्षवल्व्य न 
(इति) एेसा (उवाच) कहा कि (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (मनः) मन (एव) ही आनन्दतर ` 
हे (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (मनसा) मन से (वै) ही (खियम्‌) सत्रीसम्भोग की इच्छ करत 
हए (अभिहार्यते) उसका अभिहरण यानी प्रार्थन करता दै तब (तस्याम्‌) उस खी 
मं (प्रतिरूपः) अपने रूप के समान (पुत्रः) पुत्र (जायते) उत्पन्न होता है (सः) वह 
पुत्र (आनन्दः) मन को आनन्दपरद होने से आनन्द है। अतः (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ (मनः) 
मन (वै) ही (परमम्‌) परम (ब्रहम) रह्म है अर्थात्‌ मनोदेवता मे परह्य की उपासन 
करने योग्य है। आगे इस उपासना का फल कहा जाता है कि (यः) जो कोई उपासक 
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(एवम्‌) इस प्रकार (विद्वान्‌) जानते हुए (एतत्‌) इस मनोरूप ब्रह्म की (उपास्ते) 
उपासना करता है तो (एनम्‌) इस उपासक को (मनः) सङ्कल्प विकल्पात्मक मन 
(न) नहीं (जहाति) त्यागता टै ओर (सर्वणि) समस्त (भूतानि) प्राणी (एनम्‌) इस 
उपासक को (अभिरक्षन्ति) बलिदानादि के द्वारा रक्षा करते हँ ओर इस लोक में वह 
(देवः) उपास्यमान मनोधिष्ठतदेव (भूत्वा) होकर अर्थात्‌ देवता के सायुज्य. को पाकर 
(देवान्‌) शरीरपात के बाद देक को (अप्येति) प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ 
आअजानसिद्धदेवतान्तर्मत होता है (इति) इस वचन को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (वैदेहः) 
विदेह देश के अधिपति (जनकः) जनक महाराज ने (उवाच) कहा कि. इस चिद्या 
की दक्षिणा मे आपके लिये (हस्त्युषभम्‌) हाथी के समान एक खंड के साथ (सहस्रम्‌) 
एक हजार गाये (ददामि) देता हूँ (इति) इस वाक्य को सुनकर (ट) सुप्रसिद्ध 
(याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा कि (मे) मेरे (पिता) पिताजी (अमन्यत) 
एेसा मानते थे कि (अननुशिष्य) शिष्य को सम्यक्‌ अनुशासन किये विना (न) शिष्य 
से कुछ भी द्रव्य नहीं (हरेत) लेन चहिये । मेरा भी यही सिद्धान्त है ॥॥६।' 
विशेषार्थ आचर्य याज्ञवल्क्य ने पञ्चमनार कहा कि टे सश्राट्‌ तुम से किसी 
आचार्य ने जै कुछ उपदेश दिया दै उसको हम सुन । क्योकि तुम बहुत से आचय 
की सेवा करने वाले हो । अतः सुनने के बाद उपदेष्टव्य अंश का गें उपदेश 
करगा । याज्ञवल्क्य महर्षिं के इस वचनं को सुनकर जनक महागज ने कहा कि- 
जबाला स्त्री के पुत्र सत्यकामाचार्य ने मुञ्चसे कहा कि- मन ही ब्रह्म है । अर्थात्‌ 
परब्रह्म के प्रतीक रूप से मन उपास्य है । जनक महाराज के इस वाक्य को सुनकर 
आचार्य याज्ञवल्क्य न कहा कि- जिस प्रकार मात॒मान्‌ पित्रमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ पुरुष 
अपने शिष्य को उपदेश करे उसी प्रकार जबाला देवी के पुत्र सत्यकामाचार्य ने तुम 
से यह उपदेश दिया है कि ““मन ही ब्रह्म है'* । जिस पुत्रं का सम्यक्‌ प्रकार से 
अनुशासन करने वाली पँचवर्ष पर्यन्त उच्छी विदुषी माता विद्यमान हो उसे "“मतृमान्‌ '" 
कहते है । ओर जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करने बाला उपनयन संस्कार 
पर्यन्त अच्छ विद्वान्‌ पिता विद्यमान हो उसे ““पित्रमान' कहते हैँ । ओर उपनयन संस्कार . 
के पञ्चात्‌ जिसका सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करने वाला अच्छ विद्वान्‌ आचार्य 
विद्यमान ह्यो उसे '“ आचार्यवान्‌" कहते हैँ । स्वयं मुनि यान्ञवल्क्य ने उपपत्ति कही 
कि- क्योकि मनोहीन पुरुष को एेहिक अथवा पारलौकिक लाभ क्या दो सकता 
है ? इस कारण से “मन ही ब्रह्य है '' सत्यकामाचार्य का यह कथन उचित है । परन्तु 
उस मनोरूप ब्रह्म के शरीर को ओर तीनें कालं में आश्रय को आप से सत्यकामाचार्य 
ने कहा है क्या ? इस क्चन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि- मुञ्धको मनोरूप 
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ब्रह्म के शरीर को ओर आश्रयको तो सत्यकामाचार्य ने नहीं उपदेश दिया है । इस 
वचन को सुनकर फिर आचार्य याज्षवल्क्य ने कहा कि- यदि एेसी बात है तो दे 
सम्राट्‌ ! यह मनोरूप ब्रह्य एक पैर वाला दै । वट तीन चरणों से हीन ब्रह्म उपासना 
किये जने पर्‌ भी फलप्रद नहीं होता है । इस वाक्य को सुनकर पुनः जनक महाराज 
ने कहा कि- यदि एेसी बात है तो हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! वह परममाननीय तत्त्ववेत्ता 
आप ही हमारे प्रति उसका उपदेश कीजिये । इस वचन को सुनकर चार्य यास्वल्क्य 
ने कहा कि- मनोधिष्ठात देव मे अध्यस्यमान पर ब्रह्य का मन ही शरीर है ओर अव्याकृत 
आकाश दी इसका तीनों कालं में आश्रय है । अथवा परभव्योम ही प्रतिष्ठ यानी आश्रय. 
हे । हे सप्रार्‌ ! इस मनोरूप ब्रह्य को आनन्द एेसा मानकर उपासक उपासना करे । 
आनन्द ही मनोरूप ब्रह्म का चतुर्थपाद है । इस उपदेश को सुनकर फिर जनक महाराज 
ने पृच्छ कि हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! आनन्दता क्या टै 2 अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रतिषटंश 
मनसे अभिन्न हे उसी प्रकार आनन्द. भी है क्या ? इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचारय. 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे सग्रर्‌ ! मन ही. आनन्दता हे । क्योकि हे सम्राट्‌ मन 
से ही स्री संभोग की इच्छ करते हुए मनुष्य उसका अभिहरण यानी प्रार्थना करता 
ठे तन उस स्त्री मेँ अपने रूप के समान पुत्र उत्पन्न होता टै । वह पुत्र मन को आनन्द 
प्रद्‌ होने से आनन्द है ! इसलिये हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म दै । अर्थात्‌ मनोदेवता 
मे पख्रह्म की उपासनं करने योग्य है । अब अगे इस उपासना का फल बतलाया 
जाता टै कि- जो कोई उपासक इस प्रकार जोनते हुए इस मनोरूप ब्रह्य की उपासना 
करता टै उस ब्रह्मवेत्ता उपासक को मन नहीं परित्याग करता है ओर समस्त प्राणी 
इस उपासक को उपदारादि के द्वारा उपहार करते हैँ । तथा वह उपासक इस लोक 
मे उपास्यमान मनोधिष्ठात् देव टोकर अर्थात्‌ देवता सायुज्य को पाकर्‌ फिर शरीरपात 
के अनन्तर देवों को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ आजानसिद्ध देवतार्न्तगत द्योता टै । इस 
उपदेश को सुनकर सुप्रसिद्ध विदेह देश के अधिपति जनक महाराजं ने कहा कि- 
इस उपदि विद्या कौ दक्षिणा में हाथी के समान एक वृषभ के साथ सहस्र गाये 
में देता दूँ । आप इसे ग्रहण कर । महाराज जनक के इस वचन को सुनकर सुप्रसिद्ध 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कटा कि- मेरे पिताजी का यह मत शा कि शिष्य को अच्छे 
प्रकार समञ्चाये विना शिष्य के यों से कुछ भी नहीं लेना 
चाहिये । पिता जी के मतानुसार ही मेस भी सिद्धान्त है । इस हेतु से अभी आप 
से धन लेना नहीं चाहता हूं ।।६॥ 


यदेव ते कश्चिदब्रवीत्तच्छणवामेत्यन्रवीन्मे विदग्धः 
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शाकल्यो हदयं वै ब्हयोति यथा मातृमान्‌ 
पितुमानाचार्यवान्‌ ब्रूयात्तथा तच्छाकल्योऽब्रवीद्‌थुदयं 
वै ब्रहयोत्यहदयस्य हि किं स्यादित्यज्रवीत्तु ते 
तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽब्गवीदित्येकपाद्रा 
एतत्सम्राडिति सवै नो बूहि या्ञवल्क्य 
इदयमेवाऽऽयतनमाकाः प्रतिष्ठ स्थितिरित्येतदुपासीत 
का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच 
हृदयं वै सम्राट्‌ सर्वेषां भूतानामायतनं हदयं वै सर्वेषां 
भूतानां प्रतिष्ठ हदये दयेव सध्रार्‌ सर्वाणि भूतानि 
प्रतिष्ठितानि भवन्ति हदयं वै सप्रार्‌ परमं ब्रहम नैनं 
इदयं जहाति सर्वाण्येनं . भूतान्यभिरश्षन्तिं देवो भूत्वा 
देवानप्येति य एवं विद्धानेतदुपास्ते, दस्त्यषभं सहस्त्र 
(मीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्वयः 
पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥७॥ | 


॥ इति चतुर्थाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- (कश्चित्‌) किसी आचार्य ने (ते) तुम से (यत्‌) जे कुक (एव) 
निषश्वय करके (अत्रवीत्‌) कहा है (तत्‌). उसको (शृणवाम) हम सुन क्योकि तुम 
बहुत से आचार्यो कौ सेवा करने वाले द्ये (इति) याज्ञवल्क्य क इस वेचन को सुनकर 
जनक महारज ने कहा कि (शाकल्यः) शकलाचर्य के पुत्र (विदग्धः) विद्ग्धाचारय 
ने (मे) मुञ्ञसे (अत्रवीत्‌) कदा था कि (हदयं) हदय (वै) ही (ब्रह्य) ब्रह्य है अर्थात्‌ 
ब्रह्म के प्रतीक रूप से हदय उपास्य है (इति) इस वचन क। सुनकर याज्ञवल्क्य ने 
कहा कि (यथा) जसे (मातृमान्‌) अनुशासन करने वाली अच्छ मता वाला तथा 
(पित्रमान्‌) अनुशासन करने वाले अच्छ पिता वाला ओर (आचार्यवान्‌) अनुशासन 
करने वाले अच्छ आचार्य वाला पुरुष (ब्रूयात्‌) अपने शिष्य को उपदेश करे (तथा) 
वैसे ही (शाकल्यः) शकलाचर्य के पुत्र विदग्धाचार्य ने (तत्‌) उसको तुमसे (इति) 
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यह (अत्रवीत्‌) कहा कि (हदयम्‌) हदय (वै) ही (ब्रह्म) ब्रह्य हे (हि) क्योकि 
(अहदयस्य) हदय्र रहित पुरुष को (किम्‌) क्या लौकिक या पास्लौकिकः लाभ (स्यात्‌) 
ह्ये सकता हे (तु) किन्तु (तस्य) उस हदय रूप ब्रह्म का (आयतनम्‌) शरीर को 
ओर (प्रतिष्ठम्‌) तीते कालों में आश्रय को (ते) आपसे (अव्रवीत्‌) विदग्धाचार्य ने 
कहा हे (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि (मे) -मुद्से शरीर 
को ओर आश्रय को (न). नहीं (अन्रवीत्‌) विदग्धाचार्य ने कहा टै (इति) इस क्रचन 
को सुनकर याक्लवल्क्य ने कहा कि (सम्राट्‌) दे सम्राट्‌ तब (वै) निश्चय करके (एतत्‌) . 
यह हृदय रूप ब्रह्म (एकपाद्‌) एक पैरवाला है। अतः व्ह तीन पादँ से शुन्य ब्रह्य 
उपासना किये जने पर भी फलप्रद नहीं होता है (इति) इस वाक्य को सुनकर फिर 
जनक महाराज ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) दे या्षवल्क्य (वे) तब निश्चय करके (सः) 
बह पसम माननीय तत्त्ववेत्ता आपही (नः) हमलोगोँ को (ब्रूहि) उसका उपदेश देव, 
इस वचन को सुनकर आचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि हदयाधिष्ठत देव में अध्यस्यमान 
बरह्म का (हदयम्‌) हदय (एव) ही (आयतनम्‌) शरीर है ओर (आकाशः) अव्याकृत 
आकाश ही (प्रति) -तीनों कालों में इसका आश्रय है (तत्‌) इस हद्यरूप ब्रह्म को 
(स्थितिः) स्थिति (इति) एेसा मानकर (उपासीत) भक्त उपासना करे, ईस वचन को 
सुनकर जनक महाराज ने पुत्र कि (याज्ञवल्क्य) दे आचार्य याक्तवल्क्य.(स्थितता) 
स्थितता (का) क्या हे (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध याज्ञवल्कय ने 
(इति) एसा (उवाच). कहा कि (सम्राट्‌) हे. सग्रार्‌ ! (हदयम्‌) हदय (एव) ही 
स्थितता है (सम्राट्‌) हे सम्रार्‌ ! (हदयम्‌) हदय (वै) ही (स्वेषाम्‌) समस्त (भूतानाम्‌) 
भूतो का (आयतनम्‌) .शरीर टै ओर (हदयम्‌). हदय .(वै) ही (सर्वेषाम्‌) सम्पूर्ण 
(भूतानम्‌) भृतो के (प्रतिष्ठ) तीनों कालों में आश्रय है (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ ! (हि) 
क्योकि (इद्यये) दय में (एव) दी (सर्वाणि) समस्त (भुतानि) भूत (प्रतिष्ठितानि) 
रवष्ित (भवन्त) होते हैँ (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ ! (हदयम्‌) हदय (वै) ही. (पस्मम्‌) 
परम (ब्रह्म) ब्रह्य टै अर्थात्‌ हदय देवता मे परह्य की उपासना करने योग्य है आगे 
इस उपासना का फल कहा जाता है कि. (यः) जे कोई उपासक्र (एवम्‌) इस प्रकार 
(विद्धान्‌) जानते हुए (एतत्‌) इस हद्यरूप ब्रह्य की (उपास्ते) उपासना करता हे त 
(एनम्‌) इस उपासक को (हृदयम्‌) इदय (न) नहीं (जहाति) त्यागता ठै ओर 
(सर्वाणि) समस्त (भूतानि) प्राणी (एनम्‌) इस उपासक को (अभिरक्षन्ति) बलिदानादि 
के द्वार रक्षा कसते है ओर इस लोक में वह (देवः) उपास्यमन हदयाधिष्ठत॒देव (भूत्वा) 
होकर अर्थात्‌ देव्रता के सायुज्य क्रो पाकर (देवान्‌) शरीरपात के बाद देवों को (अप्येति) 
पराप्त हो जाता है अर्थात्‌ आजनसिद्ध देवतान्तर्गत होता है (इति) इस वचन को सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति (जनकः) जनक महाराज ने (उवाच) 
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कहा कि इस विद की दक्षिणा में आपके लिये (हस्त्युषभम्‌) हाथी के समान एक 

सांड के साथ (सहस्रं) एक हजार गायं (ददामि) देता हूँ (इति) इस वाक्य को सुनकर 

(ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस आचार्य (-यास्षवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा कि 

(मे) मेरे (पिता) पिता जी (अमन्यत) एेसा मानते थ कि (अननुशिष्य) शिष्य को 

सम्यक्‌ अनुशासन किये बिना (न) शिष्य से कुछ भी द्रव्य नहीं (हरेत) लेन चाहिये। 

मेरा भी यही सिद्धान्त रै (इति) यँ पर यह कण्डिका ओर चतुर्थं अध्याय का प्रथम 
ब्राह्मण समाप्तं हो गया ॥७॥। 


विशेषार्थ-- ओचार्य याज्ञवल्क्य ने षष्ठ बार कहा कि- हे सश्राट्‌ तुमसे किंसी 
आचार्य ने जो कुछ उपदेश दिया है उसको हम सुने । क्योकि तुम बहुत से आचार्या 
की सेवा करने वाले हो । अतः सुनने के बाद उपदेष्टव्य अंश का मैं उपदेश करूग। 
याज्ञवल्क्य महर्षिं के इस क्चन को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि- शकलाचा्य॑ 
के पुत्र विदग्धाचारयं ने मुञ्ञ से कहा कि- हद्य ही ब्रह्म है । अर्थात्‌ परत्रह्म के प्रतीकं 
रूप से हदय उपास्यं है । जनक महाराज के इस वाक्य को सुनकर आचर्य याज्ञवल्क्य 
ने कहा कि- जिस प्रकार मातृमान्‌ पितृमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ पुरुष आपने शिष्य को 
उपदेश करे उसी प्रकार शकलाचार्य के पुत्र विदग्धाचार्य ने तुम से यह उपदेश दिया 
है कि- हदय ही ब्रह्म टै । जिस पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासनं करने वाली 
पोच वर्षपर्यन्त अच्छी विदुषी माता विद्यमान हो उसे "“ मातुमान्‌"" कहते हैँ ओर जिस 
पुत्र का सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करे वाला उपनयनसंस्कारपर्यन्त अच्छ विद्वान ` 
पिता विद्यमान हो उसे ''पित्रुमान्‌"" कहते है । ओर उपनयनसंस्कार के पश्चात्‌ जिसका 
सम्यक्‌ प्रकार से अनुशासन करने वाला अच्च विद्रान्‌ आचर्य विद्यमान हो उसे 
"" आचार्यवान्‌ '' कहते है! आचार्य का लक्षण लिखा है-आचार्यो वेदसम्पन्नो 
विष्णुभक्तो विमत्सरः 1 योगज्ञो योगनिष्ठश्च सदा योगात्मकः शुचिः ॥ 
गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः । एवं लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
गुशब्दस्त्वन्धकारः स्याटुशब्दस्तन्निरोधकः ।अन्धकारनिरोधित्वाद् रूरित्यभिधीयते ॥ 
(अद्रयतारकोपः) जे वेद्‌ पडा हो तथा विष्णुभगवान्‌ का भक्त हो ओर मत्सर रहित 
हो तथा योग को जानेवाला हो ओर योगनि्ठ द्ये तथा सर्वदा योगात्मक हो ओर पवित्र 
` दहो ॥ तथा अपने गुरु का भक्त हो ओर पुरुष को सविशेष रूप से ज॒ननेवाला हो 
तो इन लक्षणों से युक्त को आचार्य कहते है ।। ओर मु" कहते है अन्धकार को तथा 
"रू" कहते है प्रकाश को, तो अविद रूप अन्धकार को क्तनरूप सदुपदेश के प्रकाश 
से जे दुर करता है उसो गुरु कहते हैँ ॥ सत्सम्प्रदायस्थं श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं 
्रत्रियं शारत्रवात्सल्यं गुणवन्तमकुटिलं सद्गुरुमासाद्य ॥ (नारदपरित्राजक्रोपः 
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उपदेश २) सत्यसम्प्रदय में स्थित, श्रद्धावाले, अच्छे ब्राह्मण कुल में उत्पतन, वेदपादी, 
शाख तथा वात्सल्य से युक्त, दया आदि गुण वाले, अकुरिल सद्गुरु का आश्रयण 
करकेः तत्त्वज्ञान प्राप्त करे ॥२॥ वेदवेदान्तततत्वज्ञो विद्यास्थानविचक्षणः । 
 उहापोहविधानज्ञो ैवपित्यक्रियापरः ॥ ( अहिर्बु० संहि० अ २० शलो० ९) 
अवक्तासापवादानामकर्ता पापकर्मणाम्‌ । अमत्सरी परोत्कषे परदुःखे घृणापरः ॥२॥ 
दयावान्सर्वभूतेषु हष्टः परसुखोदये । पुण्येषु मुदितायुक्त उपक्षावान्‌ कुबुद्धिषु ॥२॥ 
तपः सन्तोषशौचाढ्ये योगस्वाध्यायतत्परः । पारात्रविधानतस्तंत्रान्तरविचक्षणः ॥८॥ 
तंत्राणामन्तज्ञश्च मंत्राणां कृत्यतत्ववित्‌ । पदवाक्यप्रमाणज्ञो हेतुवादविचक्षणः ॥५॥ ` 
सामान्यस्यापवादस्यवेत्ता य्रविचक्षणः । कुण्डमण्डपभेदन्ञः क्रियाकारविचक्षणः ॥६॥ 
अध्यात्मज्ञानकुशलः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः । सदन्ववायसंभूत आचार्यो नाम 
वैष्णवः ।॥७॥ जे वेद्‌ तथा वेदान्त के तत्व को जानने वाला दयो, विद्या कं स्थान का 
पण्डित हो ओर ऊहापोह के विधान को जानने वाला हो तथा देवता ओर्‌ पितयं की . 
क्रियाओं मे तत्यर हो ॥।९॥ `तथा किसी के अपवाद को नहीं कहने वाला हो ओर. 
` पापकर्म को नहीं करने चाला हो तथा दमे कं उत्कर्ष. मे मत्सर नहीं करने कला ` 
दयं ओर दुःख का उदय होने पर दयायुक्त हो ॥२॥ ओर सब प्राणियों में द्या वाला 
हो तथा दूसरे के सुख के उदय होने पर प्रस्न.हो ओर पुण्य में मोद से युक्त हो तथा 
कुबुद्धयो मे उपे्षा वाला हयो ओर अन्यतर का पण्डित हो ॥४।। तथा सन तंन क 
अन्तर को जनने वाला हो ओर मत्र के कृत्य के तत्व को जानने वाला हो तथा पद 
वाक्य ओर प्रमाणो का ज्ञता हो ओर कारणवाद में विचक्षण हो ।\५॥ तथा समान्य 
अपवाद का जनने वाला दयो ओर यंत्र का विद्वान्‌ हो तथा कुण्ड ओर मण्डप कं 
भेद्‌ को जनने वाला हो अर क्रिया करे में निपुण हो ॥६॥ तथा अध्यात्म मे निपुण 
च्च ओर शान्त हो तथा दान्त हये ओर जितन्दरिय यो तथा सुन्दरवंश में जन्म लिया हो 
अर श्रीयैष्णव हो तो इन लक्षणों से युक्त करो आचार्य कहते हैँ ॥७॥ स्वयं वा 
अक्तिसम्पन्नो ज्ञानयेराग्यभूषितः । स्वकर्मनिरतोनित्यमर्हत्याचारयतां द्विजः ॥ 
(भायाजसंहि" अ १ श्लो" ४०) अथक स्वयं भक्ति संपन हो ओर सन तथा वैशग्य 
से भूषित दो, नित्य ही अपने कर्म में निरत हो तो ब्रह्मणआचरय हो सकता है ।४०॥ 
आचीरयं संश्रयत्र्वमनवं च वैष्णवम्‌ । शुद्द्रसस्वगुणोपितं नवेज्धाकर्मकारकम्‌ ॥ 
(वृद्धहरीतस्मः अः २ शले ४) सत्यप्प्रदायसंयुक्त मत्रलनार्थंकेविदम्‌ सानवैराग्यसंपन्नं 
वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥॥ शासितारं सदाचारः सर्वधर्मविदां वरम्‌ । महाभागवतं विप्र 
सदाधारनिषेकिणम्‌ १६॥ अलोक्य सर्वशारूषणि पुराणानि च वैष्णवः । | 
तदर्थमाचरेषस्तु स आचार्यं इतीरितः ॥७॥ पटले अनवद्य वैष्णव शुद्धसतत्वगुणो से 
युक्त नवेज्या कर्म कसे वाले आचार्य कः आश्रयण करे ।1४। सत्यमप्रदाय से युक्त 
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ओर द्वयम॑त्र के अर्थं को जानने वाला, ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त, वेद ओर वेदाङ्ग ` 
को पार किये हुये ॥५॥ सदाचारो से शिक्षादेने वाले, सम्पूर्णं धर्मवेत्ताओं मे ऋ 
महाभागवतं सदाचार सेवी तऋह्यण को आचार्य के लिये आश्रयण करे ॥६। जो वैष्णव 
सम्पूर्ण शाख ओर पुराणों को देखकर भगवत्‌ के लिये आचरण करता है उसको आचार्य 
कहते हँ ।७॥ नवेज्या केः विषय मे लिखा हे- अर्चनं. मंत्रपठनं ध्यानं होमश्च - 
वन्दनम्‌ । स्तुतिर्योगः समाधिश्च तथा मन्रार्थचिन्तनम्‌ ॥ (वृद्धहारीतस्म्‌- अ १९१ - 
श्लो" १५०) एवं नवविधा प्रोक्ता चेज्या वैष्णवसत्तमेः \।९५९॥ श्रीमनारायण का 
अर्चन करना ९, मत्र पटना २, ध्यान करना ३, हवन करना ४, वन्दना करना ५. स्तुति ` 
करना ६, योगाभ्यास करना ७, समाधि -करना ८, ओर मकत्रार्थ का अनुसंधान करना . 
९ ॥१५०॥ इस प्रकार से नौ प्रकार का यज्ञ वैष्णवसत्तमों ने कहा ठै ।।९५९१॥ 
कृष्णघ्चारचे देशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः । शोचाचाररतो नित्यं पाखण्डकुलनिस्परहः ॥ ` 
(मत्स्यपु* अध्या २६५ श्लो" २) समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
उहापोहार्थतत्त्वज्ञो वास्तुशार्त्रपरायणः ॥३॥ सर्वावयवसम्र्णो वेदमंनरविशारदः । 
पुराणवेत्ता तत्त्वज्ञो लोभमोहविवर्जितः ४ आचार्यश्च भवेन्नित्यं 
सर्वदोषविवजितः .॥५॥ जो कृष्णसार मृग कं विचरने वाला देश भारतवर्षं मे जन्म 
लिया हो ओर सुन्दर आकार वाला हो तथा शौचाचार में निरत हो ओर सर्वदा पाखण्ड 
कल की स्पृहा से रहित हो ।॥२।॥ तथा शत्रु, मित्र ओर मान, अपमान में एक समान 
हयो ओर उहापोह के अर्थं के तत्व को जानने वाला हो तथा वास्तुशसर परायण हो ।२॥ 
सब देह कं अङ्गो से सम्फन हो ओर वैदिक .मंत का विशारद हो तथा पुराणों को 
जानने वाला हो ओर तत्त्वत्रय को जानने वाला हो तथा लोभ, मोह से रहित हो ।४॥। 
जर सर्वदा सब दोषों से हीन. हो तो वह आचार्य हो सकता है ॥५॥ स्वयमाचरते 
यस्मादाचारं स्थापयत्यपि । आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेन चोच्यते ॥ 
(ब्रह्मण्डपु पूर्वभा° आनुषङ्धिकपाद ॐ ३२ श्लो" ३२) शाखान॒सार स्वयं जे आचरण ` 
करता है ओर आचरण करवाता हे तथा शास्रं को एकत्रित करता है उसे आचार्य कहते 
दै ।।२२॥ आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः । म॑त्र्नो मत्रभक्तश्च सदा 
मंतरात्मकः शुचिः ॥ (पादरपु" उत्तरखं ६ ॐ> २२३ श्लो. ५०) सतूसम्प्रदायसंयुक्तो 
ब्रह्मविद्याविशारदः । अनन्यसाधनश्येव तथानन्यप्रयोजक्छः ॥५९॥ ब्राह्यणो 

वीतरागश्च क्रोघलोभविवजितः । सदवृत्तोपासिता चैव मुमुश्ुः परमार्थवित्‌ 1९५ २॥. 

एवमादिगुणोपेत आचार्यः स उदाहतः ।१५३॥ आचार्य वेद पदा दो तथा विष्णुका . 
भक्त हो ओर मंत्र जानने वाला हो तथाम का भक्त हो ओर सर्वदा मंत्र के अधीन . 
हो तथा पवित्र रहता हो ॥॥५०॥ सत्सम्प्रदाय से युक्त हयो ओर ब्रह्मविद्या में निपुण हो -~ 
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तथा अनन्योपफाय दहो ओर अनन्यप्रयोजक -हो ।\५९।। ओर राग रहित ब्राह्मण हो तथा 
क्रोध ओर लोभ से रहित हो तथा शुद्ध आचार वाला हो ओर मोक्ष की इच्छ वाला 
हो तथा श्रेष्ठत्व को जानने वाला हो ।॥५२।। इन पूर्वक्त गुणों से युक्त को आचार्य 
कहते है ।॥५२३।॥ सिद्धं सत्सम्प्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्यवाचं 
समनियमतया साधुवृत्त्या समेतम्‌ । दम्भासूयादिमुक्तं जितविषयगणं दीर्घवन्धु 
दयालुं स्वालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भृष्प ॥ (न्यास्विंशतिः 
श्लोक १) श्रीमन्नासयण के शरणागत होनेवाला पुरुष, सत्सम्प्रदाय में निष्पन्न, स्थिर 
बुद्धिवाला, पाप रहित, वेदपाठी, परब्रह्म को साक्षात्कार करनेवाला, सत्वगुण मे स्थित, 
सत्य भाषणं करनेवाला, समय नियत होने से सर्वदा खाधु की वृत्ति से युक्तं रहनेवाला, 
दम्भ, पाखण्ड, असूया आदिक से रहित, विषय गणं कौ जीतने वाला, दीर्घवन्धु वाला 
दयालु, सन्मार्गं से स्खलित जनों के शाखंक -ओर अपना तथा दुसरे का हित करने 
में तत्पर आचार्य को प्राप्त करने की इच्छ करे ॥१। अब -स्वयं मुनि याज्ञवल्क्य ने 
उपपत्ति कही कि-- क्योकि हदय रहित मनुष्यं को एेहिक अथवा पारलौकिक लाभक्या 
हो सकता दै ? इस कारण से ““ हदय ही ब्रह्य ह ' ' विदग्धाचार्य का यह कथन उचित ` 
-है । परम्तु उस हदय रूप ब्रह्म के शरीर को ओर तीनों कालों में आश्रय को आप 
से विदग्धाचार्य ने कहा है क्या ?.इस वचन को सुनकर जनक महारज ने कहा कि- 
मुञ्यसे हदय ब्रह्म के शरीर को ओर आश्रय को तो विदग्धाचार्य ने नहीं उपदेश दिया 
है । इस वचन को सुनकर फिर आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- यदि एसी बात 
देतो, ठे सम्राट्‌ ! यह हदयरूप ब्रह्म एक पैरवाला हे । वह तीन चरणों से हीन ब्रह्य 
उपासना किये जने पर भी फलप्रद नहीं होता हे । इस वाक्य को सुनकर पुनः जनक 
महाराज ने कहा कि- यदि देसी बात है तो हे आर्चार्य याज्ञवल्क्य ! वह परम माननीय 
` तत््ववेत्ता-आपदही . हमरे प्रति उसका उपदेश्च कीजिये । इस्र वचन कोः सुनकर आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि हदयाधिष्ठात्रदेव में अध्यस्यमान पर्रह्य का हदय ही शरीर 
है ओर अव्याकृत आकाश ही इसका तीनों कालों मे जश्रय है । अथवा परम व्योम 
ही प्रतिष्ठ यानीं आश्रय है । हे खप्रार्‌ ! इस हदयरूप ब्रह्म की स्थिति एेसा मानकर 
उपासक उपास्ता करे। स्थिति ही हदयरूप ब्रह्य का चतुर्थपाद है \ इस उपदेश को 
सुनकर फिर जनक महागज ने पू कि-- टे आचार्य या्षकल्क्य ! स्थितता क्या है ? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रतिष्यंश हदय से अभिन्न है उसी प्रकारं स्थितिं भी है क्या? इस्‌ 
प्रशन को सखुनकर्‌ सुप्रसिद्धं आचार्य या्चवल्क्य ने कल्ल किं-~ हे सम्ऋर्‌ ! हदय ही 
सब भूतो का शरीर है ।: ओर हदय ह. समस्त भूते के, तीनों कालो मे आश्रयः ठे । 
हे सम्राट्‌ । क्योकि हदय में ही सव भुत प्रतिष्ठित होते दँ । ओर हे सम्राट्‌ ! हदय 
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ही परम ब्रह्म है । अर्थात्‌ हदय देवत्र में परब्रह्म की उपासना करने योग्य है । अब 
आगे इस उपासन का फल बतलाया जता है कि- जे कोई उपासक इस प्रकार जनते 
हुए इस हदयरूप ब्रह्म की उपासन करता है उस ब्ऋह्यवेत्ता उपासक को हदय नहीं 
परित्याग करता है \ ओर समस्त प्राणी इस उफसक को उपहारदि के द्वार उपहार 
करते हैँ । तथा वह उपासक इस लेक में उपास्यमान इदयाधिष्ठतृदेव होकर अर्थात्‌ 
देवता के खयुज्य को पाकर फिर शरीरपात के अनन्तर देवों को प्राप्त होता है । अर्थात्‌ ` 
आजनसिद्ध देवतान्तर्गत होता है ¦ इस उपदेश को सुनकर सुप्रसिद्ध विदेह देश के 
अधिपति जनक महाराज ने कहा कि- इस उपदिष्ट विच की दक्षिणा में हाथी के 
समन एक वृषभ के सथ सहस्र गाये म देत हूं । आप इसे ग्रहण करे । महाराज 
जनक के इस वचन को सुनकर सुप्रसिद्ध अचर्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- मेरे पिताजी 
कता यह मत धा कि शिष्य को अच्छे प्रकार समञ्जये विना शिष्य के यहां से कु 
भी धन नहीं लेना चहिये । पिताजी के मतानुखर ही मेरा भी सिद्धान्त है । इस हेतु 
से आपसे मै अभी कुछ भी नहीं ले सकता । यँ पर "“ इति शब्द प्रकृत कण्डिका 
के ओर चौथे अध्यय के पहले ्रह्यण की समाप्ति का सूचक है । क्योकि लिखा 
है- इति-ेतु-प्रकरण- प्रकाशादि-रमाप्तिषु ॥ (अमरः का २ कः ३ श्लोक 
२४५) इति शब्द्‌ हेतु ९, प्रकरण २, प्रकाश आदि ३ अओ .सण्डप्ति ८ मेँ प्रयुक्त होता 
है ॥२४५॥ यहाँ पर '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌'* के चतुर्थं अध्याय का प्रथम षडाचर्यत्रह्मण 
समाप्त हो गया ।।७॥ 


॥ अथ द्वितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 

जनको ह वैदेहः कूर्चादुपावसर्पन्ुवाच । नमस्तेऽस्तु 
याञ्चवल्क्यानु मा शाधीति । स होवाच यथा वै 
सप्राण महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा 
समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्धिः समाहितात्माऽसि 
एवं वृन्दारक आद्यः सन्नरधीत वेद उक्तोपनिषत्क 
इतो विमुच्यमानः क्र गमिष्यसीति । नाहं तद्धगवन्‌ 
वेद यत्र गपिष्यामीति । अथ वै तेऽहं तद्वक्ष्यामि यत 
गमिष्यसीति । ब्रवीतु मे भगवानिति ॥९॥ 
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अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति (जनकः) जनकः 
महाराज ने (कुर्चत्‌) कूर्च नामक एक विशेष प्रकार के सिंहासन से उठकर 
(उपावसर्पन्‌) आचार्य यासवल्कव्य के समीप जाकर (उवाच) कहा कि (याज्ञवल्क्य) 
हे आचर्य याज्ञवल्क्य (ते) अपके लिये (नमः) मेरा नमस्कार (अस्तु) हो (मा) 
शिष्य मुञ्चको (अनुशाधि) उपदेश कीजिये (इति) इस विन्न वचन को सुनकर (ह) 
सुप्रसिद्ध उस आचर्य याज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा कि (सम्राट्‌) हे सग्रार्‌ (वै) नि 
पय कर्के (यथा) जैसे कोई (महान्तम्‌) बहुत दुर (अध्वानम्‌) मार्गं को (एष्यन्‌) 
जनेवाला पुरुष (रथम्‌) रथ को (वा) अथवा (नवम्‌) नौका को (वा) क्षय करके 
(समाददीत) सम्यक्‌ प्रकार से आश्रय ते (एवम्‌) वैसे (एव) ही (एताभिः) इन 
आचर्योपदिष्ट देवताओं से ओर (उपनिषद्धिः) उपनिषदों से (समादितात्मा) सम्पतन 
परलोक सधन (असि) तू है (एवम्‌) इस प्रकार - (वृन्दारकः) पुज्यमान मुख्य . 
(आयः) धनाठ्य (सन्‌) हेता हुआ (अधीतवेदः) वेदं का अध्ययन किया हुम 
ओर (उक्तोपरनिषत्कः) आचार्यो से उपनिषदों का उपदेश प्राप्त किया हुआ तू है अर्थात्‌ 
सर्वपुरुषार्थं सम्पत्तिमान्‌ तू (इतः) इस शरीर से (विमुच्यमानः) छूटकर (क्व) किंस 
मार्म मे (गमिष्यसि) जायगा (इति) इस्‌. वचन की सुनकर जनकं महाराज ने कहा 
: कि (भगवन्‌) हे षडैशर्य सम्पत्न पूज्य भगवन्‌ (अहम्‌) मेँ (तत्‌) उस मार्ग को (न) 
नहीं (वेद) जनता रहँ (यत्र) जिस मर्म मे (गमिष्यामि) शरीर छ्रडने पर जाऊंगा 
(इति) इस वाक्य को सुनकर (अथ) तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे राजन्‌ (अहम्‌) 
मे (वै) निश्चय करके (ते) तुमसे (तत्‌) उस मार्गं को (वश्षयामि) कर्हुगा (यत्र) 
जिस मार्ग में देह छटने पर (गमिष्यसि) तु जयगा (इति) इस वचन को सुनकर जनक 
महाराज ने कहा कि (भगवान्‌) षडैश्र्यसम्पत्न पूज्य आप (मे) मुञ्ञे (व्रवीतु) कृषा 
करके उपदेश करे (इति) यही मेरी प्रार्थन टे ॥२॥ 


विशेषार्थ- विदेह देश के अधिपति सुप्रसिद्ध जनक महाराज यास्तवल्क्य मर्ष 
के जनवेशद्य को देखकर कूर्च नमक एक विशेष प्रकार के सिंहासन से उठकर आचार्य 
याक्तवल्क्य के निकट जाकर साष्टङ्क प्रणिपात करते हुए बोले कि- हे आचार्य 
याज्ञवल्क्य! उद्रपके लिये मेरा नमस्कार द्ये । क्योकि लिखा है- तद्िद्धि प्रणिपातेन 
परिप्रश्नेन सेवया ॥ (गी अ ४ श्लोक ३४) नियो को दण्डवत्‌ साङ्धप्रणाम 
करने से तथा जिक्लसुभाव से प्रश्न करने से ओर सेवा करने से उस अत्मविषयकं 
नको तुम जनो ॥३४।। तथा मुंज् शिष्य को आप उपदेश दीजिये । जनक महाराज 
के इस विन्न क्वचन को सुनकर वे सुप्रसिद्ध आचार्य याक्तवल्क्य ऋषि बोले कि- 
हे सम्राट्‌ ! लोक में जिस प्रकार बहुत दुर मर्गं को जने कला पुरुष, स्थल से जाने 
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पार रथ ओर जल से जने पर नौका आदिक योग्य सवारी का सम्यक्‌ प्रकार से आश्रय 
लेता है । उसी प्रकार निश्चय करके तत्तत्‌ आचार्योपदिट देवताओं से ओर उपनिषदो 
से आप भी सम्पन्न परलोक साधनवाले दै । यहोँ पर ““ अध्वन्‌'' शब्द मार्ग वाचक 
हे । क्योकि लिखा है- अयनं वर्त्ममार्गाध्वन्पथानः पदवीसतिः ॥ (अमरः का 
. २ क १ श्लोक १५) अयन ९, वर्त्मन्‌ २, मार्गे ३, अध्वन्‌ ४ पथिन्‌ ५ पदवी ६, 
सति ७ ये मर्गं के नाम दँ ॥९५।। इस प्रकार आप लोकों से पूज्य हे । यँ पर 
"वृन्दारक" शब्द्‌ मुख्य वाचक ठै । क्योकि लिखा है- वुन्दारकौ रूपिपुख्यो ॥ 
` (अमरः का ३ व ३ श्लोके १६) वृन्दारक शब्द देवता तथा सुन्दर ओर मुख्य वाचक 
होता हे ॥१६॥ ओर आपने धनाठ्य होने पर भी वेदों का अध्ययन किया है + यह 
पर "आढ्य '' शब्द्‌ धनी वाचक हे । क्योकि लिखा है- इभ्य आढ्यो धनी ॥ (अमरः 
 का* ३. १ श्लोक १०) इभ्य १, आढ्य २, धनिन्‌ २ ये धनी पुरुष-के नाम है ॥१०॥ 
` ओर आपक्तो आचार्यो ने उपनिषदों का उपदेश कर दिया है ! एेसे आप है अर्थात्‌ 
सर्वपुरुषार्थं सम्पत्तिमान्‌ आप दै 2 अतः आपस मे पृक्ता हँ कि ईस शरीर से निकल 
` केर आप किस मर्गं मे जायेगे । इस वचन को सुनकरं जनक महासज ने कहा -कि- , 
दे षडैर्यसम्पत्न शाखदुष्टविधि से पूज्य भगवन्‌ ! भै उस मार्ग को नहीं जनता हु, जिस - 
मार्ग मे मे देह खेड्ने पर जाऊंगा । इस वचन को सुनकर फिर आचार्यं याज्ञवल्यय 
मुनि बोले कि- हे सम्राट्‌ ! निश्चय करके भै आपसे उस माग का उपदेश करूंगा, 
जौँ शरीर च्टने पर आप जायेगे । इस वाक्य को सुनकर पुनः जनक महाराज ने 
कटा कि- टे आचार्यदेव ! यदि मुद्य पर आप प्रस्र है तो, षडे सम्पत्न शाखदुष्टविधि 
से पूजयञप कृपा करके मुञ्े उसका उपदेश करे । यही मेरी प्रार्थना है । इस 
श्रुति मे यथा देवे तथा गुरौ ॥ ( श्वे उ» ॐ ६ श्रुः २३) जिस प्रकार परमात्मा 
देव मेँ उसी प्रकार गुरुदेव मेँ भी ॥२३॥ इस श्रोत सिद्धान्त को जनाने के लिये आचारय 
या्षवल्क्य में '* भगवत्‌" शब्द का प्रयोग हुमा दै ॥१।। | 
इन्धो ह वै नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तं वा 
एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षप्रिया 


इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (यः) जो (अयम्‌) यह (दक्षिणे) दाहिने 
(अक्षन्‌) आंख मे (पुरुषः) पुरुष है (एषः) यह (इन्धः) इन्ध (नाम) नाम वाला 
(ह) प्रसिद्ध हे (वै) निश्चय करके (तम्‌) उसी (एतम्‌) इस पुरुषे को (इन्धम्‌) 
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इन्ध (सन्तम्‌) होते हए भी (इन्द्रः) इन्द्र (इति) एसा (परोक्षेण) परोक्षनाम से (एव) 
ही (आचक्षते) ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हे (हि) क्योकि (देवाः) देवता लोग (परोक्षप्रिया) 
= प्ररोक्ष सप्रेम करने वाले के (इव) समान होते है ओर (प्रत्यक्षद्विषः) प्रत्यक्ष से द्वेष 
करने वाले होते हैँ ॥२॥ । 
„ विशेषार्थ-- ज यह दक्षिण नेत्र मे पुरुष है यह दीप्ति-गुण वाला होने 
से ""इन्ध”" इस नाम से निश्चय करके प्रसिद्ध ठै । '“विह्न्धी दीप्तौ '" इस धातु 
से "इन्ध '' शब्द्‌ निष्पत होता है । ब्रह्मवेत्ता लोग उसी इन्ध को ही अत्यन्त पूज्य 
होने से ओर उसका प्रत्यक्ष नाम लेने के भय से सम्यक्‌ व्यवहार के निमित्त ““इनद्र'" 
इस परोक्ष नाम से ही पुकारते है । ““इदि परभेश्वये '' इस धातु से '“इनद्र'" शब्द निष्पत 
दोता है । इस कारण से लक्ष्मीपति पख्रह्म नारायण ही "इन्द्र '' शब्द्‌ वाच्य दै । वयक 
लिखा हे- इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एकं सद्धा 
बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।॥ (ऋग्वे मण्डलः १ सूक्त १६ म॑ ४६) 
` इनदर, सूर्य, वरुण, अग्नि, दिव्य, गरुड, गरुत्मान्‌, दीप्तिमान्‌, यम, वायु, एक, सद्‌ इत्यादि 
अनेक प्रकार से विप्रगण नारायण को कहते हे ।।४६॥ स ब्रह्मा स शिवः सेदः सोऽक्षरः 
परमः स्वराट्‌ ॥ (तैत्ति आरण्यः प्रपा १० अनुवा" १९ श्रुः १४) वह परत्रह्य नारायण 
ही ब्रह्म, शिव, इन्द्र॒ ओर अविनाशी परम स्वतत्र परमात्मा है ॥१४। स ब्रह्मा स 
शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । स एव विष्णुः सः प्राणः सः कालोऽग्निः 
स चन्रमा ॥ (कैवल्योप" खं" १ श्रुः ८) वह परत्रह्म नारायण ही ब्रह्य है, वही 
शिव है वही इनदर है, कही अविनाशी परम स्वतन्त्र परमात्मा रै, वही विष्णु है वही 
प्राण है वटी काल है वही अग्नि है ओर व्ही चन्रमा है ॥८॥ एतमेके वदन्त्यग्निं 
मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्य शाश्वतम्‌ ॥ (मनुः अ> ९२ श्लो 
१२३ कुछ लोग इस पगब्रह्म नारायण को अग्नि कहते है, कुछ लोग प्रजापति कहते 
हैँ तथा कुछ लोग नदर कहते है, कुछ लोग प्राण कहते है, ओर लोग शाश्वत त्रह्य 
कहते हे ॥१२३॥ इन श्रुति स्मृति के प्रमाणो से पर ब्रह्म नारायण को ही इन्द्र इस 
परश्च नाम से कहते हैँ । निश्चय ही देवता लोग अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना 
ही प्रिय मानते हे । ओर प्रत्यक्ष नाम ग्रहण से द्वेष करते है । तो सब देवताओं के 
भी देव परत्रह्म नारायण के विषय मे कहना ही क्या है । वर्योकि लिखा है ॥ त 
देवतानां परभं च दैवतम्‌ ॥ (श्वेः उ अः ६ श्रुः ७) उस सपू्ण देवधाओं के भी 
परम देवता नाशयण को ॥७॥ दिव्यो देव एको नारायणः ॥ (सुबालोपः खं, ७) 
दिव्य देव एक नारयण हे ॥७॥ यह्लँ पर दक्चिण नेत्र मेँ स्थित पर ब्रह्य नारायण ही 
प्रतिपादन किया गया है ॥२।। ` ` ` | 
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अथेतद्वामेऽश्चणि पुरुषरूपमेषाऽस्य पत्नी विराट्‌ तयोरेष 
संस्तावो य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । अथैनयोरेतदन्नम्‌ । 
य एषोऽन्तर्हृदये लोहितपिण्डः अथेनयोरेतत्प्रावरणं 
यदेतदन्तर्हृदये जालकमिव । अथेनयोरेषा सुतिः सञ्चरणी 
यैषा हृदयादृरध्वां नाडयुच्चरति । यथां केशः सहस्रधा 
भिन्न एवमस्यैता हिता नाम नाड्योऽ न्तर्हदये प्रतिष्ठिता 
भवन्त्ये ताभिर्वां एतदास्रवति । तस्मारेघः 
प्रविविक्ताहारतर इवैव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः ॥३॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) दक्षिण नेत्र मे स्थित नरायण के वर्णन के बाद अब (एतत्‌) 

यह जो (वामे) वाये (अक्षणि नेत्र मँ (पुरुषरूपम्‌) मनुष्याकार व्यक्ति हे (एषा) 
यह (अस्य) इस इन्द्र शब्द वाच्य नारायण की (विट्‌) विशेष रूप से प्रकाशमान 

(पत्नी) स्री लक्ष्मी है (तयोः) उन दोनें दम्पति ल्मीनारायण के (एषः) यह वक्ष्यमाण ` 
(संस्तावः) एकान्त संभोग भूमि है (यः) जे (एषः)यह (अन्तहदये) हदय कमल 
के मध्य मे (आकाशः) आकाश है (जथ) ओर (यः) जो (एषः) यह (अन्तर्हदये) 
हदयकमल के मध्य में (लोहितपिण्डः) कमलकर्णिकाकार लाल मासपिण्ड है (एतत्‌) 
यह (एनयोः) उन दोनें लक्मीनारायण का (अत्रम्‌) भोग्य प्रसाद स्थानीय हे (अथ) 
ओर (यत्‌) जो (एतत्‌) यह (अन्त्हदये) हदय के मध्य मे (जलकम्‌) जल के 
(इव) समन वक्ष्यमाण हित नामक नाडी के निच॑व संपन्न अनेकानेक छिद्र युक्त चदर 
है (एतत्‌) यह (एनयोः) उन दोन लक्ष्मी नारयण का (प्रावरणम्‌) पटर वस्र है (अथ) 
ओर (या) जे (एषा) यह (हदयात्‌) हदय से (ऊर्ध्वा ) ऊपर की.ओर (नाडी) नाडी 
(उच्चरति) जती है (एषा) यह (एनयोः) उन दोनो लक्ष्मी नारायण के (संचरणी) 
ब्रह्मलोक सौधगत दंपति प्राप्ति हेतु भूत चलने फिसे का (सृतिः) निरवग्रह मार्ग है 
(यथा) जैसे (सहस्रधा) सहस्र भागो में (भिन्नः) विभक्त हुआ (केशः) एक केश 
अत्यन्त सुक्ष्म होता है (एवम्‌) वैसे ही (अस्य) इस पुरुष कं (एताः) ये (हिताः) 
हित (नरम) नमक (नाडयः) नाडयो (अन्तर्हदये) हदयकमल कं भीतर (प्रित) 
प्रतिष्ठित (भवन्ति) टँ (वै) निश्चय करके (एताभिः) इने अति सृष््म हित नम की 
नडियों से (एतत्‌) यह सम्पुर्ण जीव जत (उब्रलवति) भली भति संसार को प्राप्त 
करता है जिस कारण से दश्विण नेत्र में स्थित पसत्रह्म नरायण विग्रह गुणादिकों से 
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दीप्यमान रहता है (तस्मत्‌) इसी कारण से (एव) निश्चय कर्के (अस्मात्‌) इस 
(शारीरात्‌) शरीर भूत (आत्मनः) जीवात्म से (एषः) यह दश्िण नेत्र मे स्थित परमात्मा 
(प्रविविक्ताहारतरः) अति प्रकृष्ट अन्न यानी अमृत भोजन करने वाला (इव) सा (भवति) 
होता है ।२॥ 

विशेषार्थ पूर्व कण्डिका में जिस इनदर" शब्द्‌ वाच्य परह्य नरायण का 
निरूपण किया गया है अब उनकी स्त्री, भोजन, विश्रम आदि का वर्णन प्रारम्भ किया 
जता है कि- वाम नयन में जे यह मनुष्याकार व्यक्ति प्रतीत है यह इस इन्द्र शब्द 
कच्य पख्रह्य नरायण के विशषरूप से देदीप्यमन स्त्री लक्षमी देवी हैँ । '“विशेषेण 
राजत इति वियाट्‌"" इस व्युत्पत्ति मेँ '“ राज दीप्तौ '' इस धातु से ““ विराट्‌'” पद निष्पन्न 
होता हे । इससे इसका अर्थ होता है कि-- विशेष रूप से प्रकाशमान । वयोकि लक्ष्मी 
देवी के विषय मे लिखा हे ॥ ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ ॥ (श्रीसूक्त मैः ४) तेजेमयी 
पूर्णकामा भक्तानुग्रहकारिणी लक्ष्मी देवी को ।४।। चन्द्रां प्रभासाम्‌ ॥१५॥ चन्द्रमा के 
समान शुभ्र कान्तिवाली सुन्दर दयुतिवाली लक्ष्मीदेवी को ।५।। आदित्यवर्णे ॥६॥ 
सूर्य के समान प्रक्राश स्वरूपे ॥६॥ विद्यु ल्लेखेव भास्वरा ॥ (तेत्तिः आर ७ प्रपाठः 
६०. अनुवाः १९ श्रः १२) विजली की रेखा के समान भास्वर यानी प्रकाशमान ल्मी 
देवी हैँ ।॥१२॥ इन मन्तरं से सिद्ध होता है कि लक्ष्मीदेवी अत्यन्त प्रकाशमान दै । 
ओर ॥ श्रीश्च ते लष्षमीश्य पत्यौ ॥ (यजुरवेः अ ३१ म॑ २२) लक्ष्मीदेवी तथा 
भूमिदेवी जरयण की पतनी दँ ॥२२॥ ओर जे यह हदय कमल के मध्यमे आकार 
है यह इन दोनों दम्पति लक्ष्मी नरायण की एकान्त संभोग भूमि है तथा जे यह हदय 
कमल के मध्य मेँ कमल-क्णिकाकार लल ऋस का पिण्ड है यह इन दोन म्यति 
लक्ष्मी नरायण के अक्र यान भोग्य प्रखद स्थानीय है । ओर जे यह हदय के मध्य 
में लुते के जल के समन अगे कटे जने कली हित नमक नाडी के निचय संपत्र 
अनेकानेक छिद्र युक्त दर है यह इन दोन दम्पति लक्ष्मीनारायण का पुट वस्त्र 
है । जे यह हदय देश से ऊपर की ओर नाड़ी गई है यह इन दोनों दम्पति लक्ष्मी 
नारायण के ब्रह्मलेक सैधगत दम्पति प्राप्ति हेतु भूत चलने फिरने का रस्ता हे । यदयं 
पर '“ संचरणी '' ओर "“ सृति" शब्द्‌ से गमन मार्ग कहा गया है । जिस प्रकार सहस्र 
हिस्से मे विभक्त एक केश अत्यन्त खुदम होता है इसी प्रकार इस पुरुष के अत्यन्त 
सूम ये हित नमक नद्यौ हदय कमल के भीतर प्रतिष्ठित हैँ । निश्चय करके इन 
हित नम की नदियों से यह समस्त जीव जत भली भोति संसार को प्राप्त करता 
है। या गमन करता है । जिस कारण से दक्षिण नयन मे स्थित परब्रह्म नरायण मङ्गलमय 
विग्रह तथा दिव्य गुणादिकों से दीप्यम्न '“इन्ध ' नम से प्रसिद्ध रहता दै, इसी कारण 
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से ही इस शरीर भूत जीवात्मा से यह दक्षिण नेत्र में स्थित परब्रह्म नारायण बहुत शुद्धाहारी 
सा प्रतीत होता है अर्थात्‌ अतिप्रकृष्ट अत्न यानी अमृत भोजन करने वाले के समान 
होत हे ॥२॥ - 


तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्‌ दक्षिणे 
प्राणाः प्रतीची दिक्‌ प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः 
प्राणा ऊर्ध्वा दिगृर्ध्वाः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः 
प्राणाः सर्वां दिशः सर्वे प्राणाः । स एष नेति 
नेतीत्यात्माऽ गृह्यो न हि गृह्यतेऽ शीर्यो न हि शीर्यतेऽ 
सद्खो न दि सज्जतेऽ सितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं चै 
जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः । स हो 
वाच जनको ह वैदेहोऽ भयं त्वा गच्छताद्‌ याज्ञवल्क्य 
यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा 
अयमहमस्मि ॥४॥ ` | | 


॥ इति चतुर्थाध्याये द्वितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (तस्य) उस जीवात्मा के (प्राची) पूर्व (दिक्‌) दिशा (प्राचः) 
पूर्व (प्राणाः) प्राण हँ ओर (दक्षिणा) दश्िण (दिक्‌) दिशा (दक्षिणे) दक्षिण (प्राणाः) 
प्राण हे तथा (प्रतीची) पश्चिम (दिक्‌) दिशा (प्रत्य) पश्चिम (प्राणाः) प्राण 
ह ओर (उदीची) उत्तर (दिक्‌) दिशा (उदः) उत्तर (प्राणाः) प्राण है तथा (ऊर्ध्वा) 
ऊपर्‌ की (दिक्‌) दिशा (ऊर्ध्वाः) ऊपर क्रे (प्राणाः) प्राण है ओर (अवाची) नीचै 
की (दिक्‌) दिशा (अवाच्च) नीचे के (प्राणाः) प्राण दँ तथा (सर्वाः) सम्पूर्णं (दिशः) 
दिशँ (सवे) सब (प्राणाः) प्राण दै अर्थात्‌ सम्पूर्णं दिशाओं मे प्रणेनदिय प्रचुर जीवात्मा 
इस प्रकार जीव के स्वरूप को कहकर अब परपुरुष का वर्णन किया जाता है (सः) 
बह (एषः) यह दक्षिण नत्र मं स्थित (आत्मा) परमात्मा (न) नदीं (इति) इस शब्द 
वर्णन किया हुआ (न) नहीं (इति) इस शब्द से वर्णन किया हुआ परत्रह्म नारयण 
-अगृह्यः) अगृ्य दै (इति) इस कारण से (हि) व्ोकि (न) नदी (गते) प्रकृत 
न्द्र से ग्रहण किया जाता हे ओर (अशीर्यः) विशरण योग्य अवयव शुन्य है (हि) 
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क्योकि (न) नहीं (शीर्यते) वह शीर्णं होता है तथा (असङ्गः) निलैप हे (हि) क्योकि 
( न) नहीं (सन्जते) पाप फलं को अनुभव करता टै जर (असितः) कर्मबन्ध खान्य 
टे इससे देहान्तसार्त भी (न) नहीं (व्यथते) शोक करता है तथा (न) नदीं ( रिष्यति) 
टिंसित होता हे (इति) इस प्रकार उपदेश देते हुए (ह) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) आचाय 
यासवल्क्य ने (उवाच) कहा कि (जनक) हे जनक महाराज (वै) निश्चय करके 
(अभयम्‌) जन्म मरणादिभयरहित पस्मात्मा को तू (प्राप्तः) प्राप्त (असि) हो गया 
दे इस उपदेश को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस (वैदेहः) विदेह देश के अधिपति 
(जनकः) जनक महाराज ने (तु) तो (ह स्पष्ट (उवाच) कलहा कि (यान्ञवल््य) 
हे याज्ञवल्क्य (अभयम्‌) आप के आशीर्वाद से भय रहित पर्रह्य नारायण 
(आगच्छतात्‌) भली भोति मुले प्राप्त होवे (भगवन्‌) रे षदैश्वर्य संपत परमपन्य 
आचार्यदेव (यः) जो आप (नः) हम लोगों को (अभयम्‌) भयशन्य परब्रह्म नारायण 
कों (वेदयसे) प्राप्त करा रहे हैँ (ते) परमात्मप्रापक आपके लिये (नमः) मेरा नमस्कार 
( अस्तु) प्राप्त हो, इस विद्या की दक्षिणा मे आप की सेवा के लिये (इमे) ये सम्पर्णं 
(विदहाः) विदेहदेश समर्पित करता दूँ ओर (आयम्‌) यह विदेह अधिपति (अहम्‌) 
जनक नाम वाला मँ भी (अस्मि) आपका दास हू ।४॥ 


विशेषार्थ दक्षिण नेत्र मे स्थित प्रकृत पुरुषोत्तम के प्रकारान्तर से शरीरगत 
जीव से वैलक्षण्य प्रतिपादन किया जाता है कि उस जीवात्मा का पर्वदिशा पर्व प्राण 
हं । ओर दक्षिणदिशा दक्षिण प्राण ठै । तथा पश्चिमदिशा पश्चिम प्राण है । ओर 
उत्तरदिशा उत्तर प्राण हैँ । तथा ऊपर की दिशा ऊपर के प्राण है । ओर नीचे की 
दिशा नीचे के प्राण है । ओर समस्त दिशाँ समस्त प्राण अर्थात्‌ सब दिशाओं मे प्राणेन्दिय 
प्रचुर जीवात्मा हे । इस प्रकार जीवात्मा के स्वरूप को कह कर अब जीव से वैलक्षण्य 
परह्य नारायण का वर्णन किया जाता है । कह यह दक्षिण नयन में स्थित जो परब्र 
नारायण है सो ““ ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ' के द्वितीय अध्याय के ततीय ब्राह्मण की छटवीं 
कण्डिको मे ओर तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण की छन्वीसवीकण्डिका में “नेति 
नेति" इस शब्द्‌ से सर्वविलक्षण कहा गया है । वह परमात्मा इद्धिय ग्रहण के अयोग्य 
होने से प्राकृत इन्द्रियों से नदीं ग्रहण किया जाता है । ओर विश्चरण योग्य अवयवशन्य 
होने से वह पुरुषोत्तम शीर्ण नहीं होता ह । तथा निलेप होने से वह नारायण -पापफल 
को नहीं अनुभव करता हे । ओर कर्मबन्धन शून्य होने से वह परमात्मा, सवदेहान्तरत 
भी नहीं शोक करता है तथा नहीं हिंसित होता है । इस प्रकार उपदेश देते हुए सुप्रसिद्ध 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा कि- हे जनक महाराज निश्चय करके जन्म मरणादि 
भयरहित पख्रह्य नारायण को आप प्राप्त कर चुके दै । इस उपदेश को सुनकर सुप्रसिद्ध 
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विदेहदेश के अधिपति उस जनक महाराज ने स्पष्ट कडा कि- हे आचार्य 
यास्चवल्क्य ! आपके मङ्गलाशासन से मुञ्ञे भय रहित परत्रह्य नरुयण प्राप्त हो । हे 
षटैश्वर्यं सम्पत्न परम पुज्य गुरुदेव ! जे आप हम लोगो को अभय यानी परब्रह्म नारायण 
पराप्त कराते दँ । उस पश्रह्म नरायण प्रापक आपके लिये मेरा सष्छङ्ग प्रणिपात प्राप्त 
हो । हे प्रभो ! विशेष मै क्या करहुं । इस कदि की दक्षिणा मे आप की सेवा के 
लिये यह समस्त विदेहदेश श्री चरणों मे समर्पित करता दँ । अर यह विदेहदेश का 
अधिपति जनक महाराज मै भी आप का दास उपस्थित हूँ । जपकी जे. जज्ञ हो 
से कहें । यहा पर ““ बरहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय का द्वितीय कुर्चत्राह्मण 
समाप्त हो गया ।(४॥ 


, / = ॥ अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
जनकं ह वैदेहं यान्ञवल्क्यो जगाम । समने न 
वदिष्य इति । अथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्य- 
श्चाग्निहोत्रे समूदाते । तस्मै ह याञ्ञवल्क्यो वरं ददौ । 
स ह कामप्रश्नमेव वव्रे । तं हास्मै ददौ । तंह 
सम्राडेव पूर्वः पप्रच्छ ।।९॥ | 


` -अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) आचार्य या्क्ल्क्य एक समय 
(वैदेहम्‌) विदेहदेश के अधिपति (जनकम्‌) जनक महाराज के निकट योगक्षेम के 
लिये (जगाम) गये (सः)उन्होने जते हुए (इति) एेसा (मेने) मन मे विचर किया 
कि आज मैं अध्यात्मविषय में कुक भी (न) नहीं (वदिष्ये) उपदेश करूंगा ! इस 
प्रकार संकल्प वाले होने पर भी याज्ञवल्क्य ने, ज भी जनक ने पूर वह.सभी बतलाया 
इस विषय में श्रुति आख्यायिका नतलाती है (अथ) एक समय (यत्‌) जब (ह) 
सुप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेहदेश के अधिपति (जनकः) जनक महारज (च) ओर 
(याक्तक्ल्क्यः) आचार्य यासवल्क्य ने (च) भी (कभग्निहोत्रे) अग्निहोत्र के विषय म 
(समुदाते) परस्पर संकाद्‌ किया था उसे जनक के कर्म विषयक विज्ञनवैशद्य को 
देखकर उससे परितुष्ट ( याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य मुनि ने (तस्मै) उस जनक महारज 
के लिये (करम्‌) वर को (ददौ) दिया था (ह) यह बात सव लोगों मे प्रसिद्ध है 
ओर (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस जनक महागज ने (कामप्रश्नम्‌) अपकठितांश प्रश्न को 
(ए) ही (तत्रे) वर मगा (ह) सुप्रसिद्ध यास्षवल्क्य महर्षिं ने (अस्मै) इस जनक 
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महाराज के लिये (तम्‌) उस अपेश्ठितांश प्रशन रूप वर करो (ददौ) दे दिया उस वरदान 
के सामर्थ्यं से (ह) सुप्रसिद्ध चुप बैठे हुए (तम्‌) उस या्षवल्क्य से (पूर्वः) पहले 
(सम्राट्‌) सम्राट्‌ जनक ने (एव) ही (पप्रच्छ) प्रश्न किया ।१॥ | 


विशेषार्थ- एक समय की बात है कि- सुप्रसिद्ध याज्वल्क्य विदेहदेश के 
अधिपति जनकमहाराज के पास योगक्षेम के लिये गये । क्योकि लिखा रै- 
योगक्षेमार्थमीश्वरमभिगच्छेत्‌ ॥ स्मि ।। योगक्षेम के लिये राजा के पास जाय ॥ 
मार्ग में जाते हुए आचार्य याज्ञवल्क्य ने अपने मन में एेसा विचार किया कि- आज 
मे अध्यात्म विषय मे राजा से कुछ भी नहीं -शैलुंगा । कंवल चुप-चाप बैठकर कुट 
सुना करूंगा 1 इस प्रकार संकल्प करने पर भी, आचार्य याज्ञवल्क्य से जे जे भी 
जनक महाराज ने पुखर वह सभी बतलाया । इस विषय में श्रुति आख्यायिका बतलाती 
हे कि~ एक समय आचार्य याक्ञवल्क्य ओर विदेहदेश के अधिपति जनक महाराज 
का परस्पर संवाद अग्निहोत्र के विषय में हुजा था । उस समय जनक महाराज के 
अग्निहोत्र विषयक विज्ञान वेशद्य को देखकर, संतुष्ट हो यास्तवल्क्य महर्षि ने उस जनक 
महारज को वरदान दिया ।-यह बात सब लोगों मे प्रसिद्ध दै ओर उस जनक महाराज 
ने अपश्षितांश प्रश्न को ही वर मगा । ओर आचर्य याज्ञवल्क्य ने उन्हे यह अपेक्षितांश 
प्रश्न रूप वर दे दिया । उसं वरदान के सामर्थ्य से कुछ कहने की इच्छ वाले न 
होने ओर चुप वेठे रहने पर भी पटले सप्राट्‌ जनक ने ही आचार्य याक्षवल्क्य से पृ 
।१॥ 


याज्ञवल्क्य किज्योतिरयं पुरुष इति 1 आदित्यज्योतिः 
सम्राडिति होवाच । आदित्येनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते 
पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति । एवमेवैतद्‌ 
याज्ञवल्क्य ॥२॥ | 


 उन्वयार्थ-- (याज्ञवल्क्य) हे आचार्यं याज्ञवल्क्य (अयम्‌) यह (पुरुषः) पुरुष 
(किज्योतिः) किस ज्योतिवाला है (इति) इस प्रश्न को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध 
याज्ञवल्क्य न (इति) एेसा (उवाच) कदा कि (सप्राट्‌) हे सम्रार्‌ (आदित्यज्योतिः) 
सूर्यन्योति वाला यह पुरुष है (अयम्‌) यह पुरऽ (आदित्येन) सूर्यरूप (ज्योतिषा) 
ज्योति से (एव) ही (आस्ते) बैठता है ओर (पल्ययते) इधरे उधर जाता है तथा 
(कर्म) विविध लौकिक वैदिक कर्मको (कुरुते) करता है (विपल्येति) पुनः लौर 
कर आता है (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने-कहा कि (याज्ञवल्क्य) 
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हे आचार्य याज्ञवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एवम्‌) एेसी (एव) दी दै ॥२॥ 

विशेषार्थ-- जनक महाराज ने प्र कि-हे आचार्य ! यासवल्क्य यह पुरुष 
किस ज्योति वाला हे 2 अर्थात्‌ इस पुरुष के आसन गमन कर्म ओर निवृत्ति की आदि 
साधन भूत ज्योति क्या है 2 यँ पर ““ज्योतिष्‌'' शब्द प्रकाश वाचकं है । क्योकि 
` लिखा टै- ज्योतिर्भ्योतदृष्टिषु ।॥। (अमर्‌ कां २ त, ३ श्लो २३०) ज्योतिष्‌ शब्द, 
ज्योतिर्विद्या १, तारा २, प्रकाश्च ३, ओर दृष्टि ४ में प्रयुक्त टोता दै ॥।२२०।॥ जनक 
महाराज के प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने ठेस कलहा कि- हे सम्राट्‌ 
जनक ! आदित्य ज्योति वाला यह पुरुष दै । क्योकि आदित्यरूप ज्योति से ही यह 
पुरुष बेठता हे ओर इधर उधर सब ओर जाता है तथा अनेक प्रकार के लौकिक, 
वेदिक कर्म को करता हे । ओर पुनः अपने स्थान पर लोट आता हे । यह सब व्यवहार 
आदित्यरूप ज्योति से ही करता है इस कारण से यह पुरुष आदित्य ज्योतिवाला 
हे । इस उत्तर को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि- हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! जैसा 
आप कहते टै, यह एेसा ही है ॥२॥ 


अस्तमित आदित्ये याक्ञवल्क्य किंज्योतिरेवायं पुरुष 
इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीतिचन्द्रमसेवायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्मं कुरुते विपल्येतीत्येवमेव 
याज्ञवल्क्य ॥३॥ 


अन्वयार्थ-- (याक्षवल्क्ये हे आचार्य या्षवल्क्य (आदित्ये) सूर्य॑ के 
(अस्तमिते) अस्त हो जाने पर (अयम्‌) यह (पुरुषः) पुरुष (किंनज्योतिः) किस ज्योति 
वाला (एव) निश्चय करके रहता है (इति) इस प्रश्न को सुन कर सुप्रसिद्ध याञ्वल्क्य 
मुनि ने कहा कि उस समय (चन्द्रमा) चन्द्रमा (एव) ही (अस्य) इस पुरुष की 
(ज्योतिः) ज्योति (भवति) होता है (इति) वयोकि (अयम्‌) यह पुरूष (चन्द्रमसा) 
चन्द्रमा रूप (ज्योतिषा) ज्योति से (एव) ही (आस्ते) बेठता है ओर (पल्ययते) 
इधर उधर जता है तथा (कर्म) विविध लौकिक वैदिक कर्म को (कुरुते) करता 
हे ओर (विपल्येति) पुनः लौरकर आता हे (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज 
ने कहा कि (-याक्षवल्क्य) हे आचार्य याक्तवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एवम्‌) एेसी (एव) 
ही है ॥३॥ 

विशेषार्थ जनक महाराज ने पू कि- हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! सर्य के अस्त 
हो जने पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला दोता है ? अर्थात्‌ सूर्यास्त होने पर इस पुरुष 


५७९ बृहदारण्यकापानषद्‌ अन ध्रा ३ श्रुः ४ 


के आसन गमन कर्म ओर निवृत्ति कं आदि सधनभूत ज्योति क्या है 2 जनक महाराज 
के इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्याचार्य न कहा कि, सूर्यास्त होने पर चन्द्रमा 
-ही इस पुरुष की ज्योति होता हे । क्योकि चनद्रमारूपज्योति से ही यह पुरूष बेटता 
दै ओर इधर उधर सब ओर जाता है । तथा अनेक प्रकार कं लौकिक वैदिक कर्म॑ 
को करता है । ओर पुनः अपने स्थान पर लौट आता है । यह सब व्यवहार चन्द्रमा 
रूप ज्योति से ही करता है, इस कारण से यह पुरुष चन्द्रमा ज्योति वाला टै । इसं 
उत्तर को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि हे आचार्यं यास्षवल्क्य ! जैसा आप 
कहते है यह एेसा ही रै ॥२॥ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते किज्यो- 
तिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निनैवायं 
ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म॑ कुरुते विपल्येतीत्ये- 
वमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥४॥ | 


अन्वयार्थ- (-याक्ञवल्क्य) रे आचार्य याज्ञवल्वय . (आदित्ये) सूर्य॑के 
(अस्तमिते) अस्त हय जाने पर ओर (चन्द्रमसि) चन्रमा के (अस्तमिते) अस्त हो 
जाने पर (अयम्‌) यह (पुरुष) पुरुष (किज्योतिः) किस ज्योति वाला (एव) निश्चय 
करके रहता है (इति) इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध या्ञवल्व्यमुनि ने कहा कि उस ` 
समय (अग्निः) अग्नि (एव) ही (अस्य) इस पुरुष की (ज्योतिः) ज्योति (भवति) 
होती है (इति) क्योकि (अयम्‌) यह पुरुष (अग्निना) अग्निरूप (ज्योतिषा) ज्योति 
से (एव) ही (आस्ते) बेठता हे ओर (पल्ययते) इधर उधर जाता है तथा (कर्म) 
विविध लौकिक वैदिक कर्म को (कुरूते) करता है ओर (विपल्येति) पुनः लौटकर 
अता है (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज ने कदा कि (याक्ञवल्क्य) हे 
आचार्य याज्ञवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एम्‌) एसी (एव) ही रे ॥४॥ 


विशेषार्थ जनक महाराज ने पू कि-- हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त 
` हो जने पर ओर चन्द्रमा के अस्त हो जने पर रात्रि में यह पुरुष किस ज्योति वाला 
होता है ? अर्थात्‌ सूर्यास्त होने पर ओर चन्द्रास्त होने पर कृष्णरत्रि में इस पुरुष को 
आसन गमन कर्मं ओर निवृत्ति का आदि साधन भूत ज्योति क्या टै ? जनक महाराज 
के इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध यास्षवल्क्याचार्य ने कहा कि सूर्यास्त होने पर ओर 
चन्द्रास्त होने पर॒ उस समय कृष्णरात्रि मे अग्नि ही इस पुरुष की ज्योति होती 
है क्योकि अग्निषूप ज्योति से री यह पुरुष वेटता है । ओर इधर उधर सब ओर 
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जाता है । तथा अनेक प्रकार का ` लौकिक, वैदिक कर्म करतां है । ओर पुनः अपने 
स्थान पर लौट आता है । यह सब व्यवहार उस समय अग्निरूप ज्योति से ही करता 
है इख कारण से यह पुरुष अग्नि ज्योति वाला ह । इस उत्तर को सुनकर जनक महाराज 
ने कहा कि हे आचार्य याक्तवल्क्य ! जसा आप कहते हैँ । यह एसा ही हे ।४॥ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चनद्रमस्यस्तमिते 
शान्तेऽग्नौ किं ज्योतिरेवायं पुरूष इति वागेवास्य 
ज्योतिर्भवतीति वाचैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कर्म 
कुरुते विपल्येतीति । तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वः 
पाणिनं विनिरज्ञायतेऽथ यत्र वागुच्रत्युपैव तत्रन्येतीत्येव- 
मेवेतदयाज्ञवल्क्य ।५॥ 


अन्वयार्थ- (याज्ञवल्कय) टे आचार्य याज्षवल्क्य (आदित्ये) सूर्य॑कं 
(अस्तमिते) अस्त हो जने पर ओर (चन्द्रमसि) चन्द्रमा के (अस्तमिते) अस्त हो 
जने पर तथा (अग्नौ) अग्नि के भी (शान्ते) शान्त हो जने पर (अयम्‌) यह (पुरुषः) 
पुरुष (किन्योतिः) किस ज्योतिवाला (एव) निश्चय करके रहता है (इति) इस प्रश्न 
को सुनकर सुप्रसिद्ध या्वल्क्य मुनि ने कहा कि- (वाक्‌) शब्द्‌ (एव) ही (अस्य) 
इस पुरुष की (ज्योतिः) ज्योति (भवति) होता हे (इति) क्योकि (अयम्‌) यह पुरूष 
(वा) शब्दरूप (ज्योतिषा) ज्योति से (ए) दी (आस्ते) वैठता है ओर (पल्ययते) 
इधर उधर जाता है तथा (कर्म) विविध लौकिक वैदिक कर्म को (कुस्ते) करता 
है ओर (विपल्येति) पुनः लौट कर आता है (इति) इस विषय में उपपत्ति बतलायी 
जाती है (सम्रार्‌) हे स्रर्‌ जनक (तस्मात्‌) उसी कारण से (वै) नध्षयं करके (यत्र) 
जिस समय वर्षाकाल में मेव के अन्धकार मेँ (स्वः) अपना (पाणिः) दाथ (अपि) 
भी (न) नहीं (विनिर्ञीयते) विशेष रूप से जाना जता है (अथ) ओर (यत्र) जहौ 
देवदत्त के पास भै वैय हँ एेसा (वाक्‌) शन्द (उच्चरति) उच्चारण किया जाता है 
(तत्र) कहँ (एव) ही (उप) उसके समीप में (न्येति) पुरुष निश्चय चला जाता है 
(इति). इस वचन को सुनकर जनक महारज ने कदा कि (याक्षवल्क्य) हे आचर्य 
यास्तवल्वय (एतत्‌) यह बात (एवम्‌) एसी (एव) ही है ॥\५॥ 
विशेषार्थ- जनक महाराज ने पुञ्ज कि- हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! सुर्यं के अस्त 
हो जने पर ओर चन्द्रमा के अस्त हो-जाने पर तथा अग्नि के भी शान्त हो जने पर 
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यह पुरुष किस ज्योति कला होता है 2 अर्थात्‌ सूर्यास्त होने पर ओर चन्दरास्त होने 
पर तथा आग बुञ्च जने पर इस पुरुष के आसन गमन क्म ओर निवृत्ति के आदिं 
साधनभूत ज्योति क्या दै ? जनक महराज कं इस प्रन को सुनकर सुप्रसिद्ध 
याक्षवल्वयाचा्ं ने कहा कि- शब्द ही इस पुरूष की ज्योति हाता है । यँ पर '" वाक्‌ '' 
इस शब्द से शब्द्‌ ग्रहण किया जाता है । ओर शब्द्‌ रूप विषय से श्रोत्र प्रकाशक 
होता है । क्योकि यह पुरुष शब्द रूप ज्योति से ही नेठता है । ओर इधर उधर सब 
ओर जाता है तथा अनेक प्रकार के लौकिक, वेदिक कर्म को करता है । ओर पुनः 
अपने स्थान पर लोर आता है । यह सब व्यवहारं उस समय श्य्‌ रूप ज्योति से 
हो करता दै , इस कारण से यह पुरुष शब्द्‌ ज्योति वाला हे । इस तिषय मे अगे 
उपपत्ति अव बतलायी जती है कि-- हे सम्राट्‌ जनक ! उसौ कारण से निश्चय करके 
जिस समय वषं काल में मेघ के अन्धकार में अपने लाथ कै भी स्पष्टतया भास नही 
होता रै, उस समय समस्त बाह्य ज्योतियों के अभाव होने से जर्दा शब्द का उच्चारण 
देता हे अर्थात्‌ मेँ देवदत्त नाम वाला यहा पर नख द । एेसा शब्द्‌ जरह उच्चारण 
होता दै । वहँ उस देवदत्त के पास शब्द्‌ की सहायता से पुरुष च्ला जाता हे । इस 
उत्तर को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! जेसा आप ,. 
कहते रै यह पेखा ही हे ।\५॥ | ॑ 


अस्तमित आदित्ये याञ्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किं ज्योतिरेवायं पुरुष 
इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवत्यात्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते 
पल्ययते कम कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद्यान्चवल्क्य 
11६ ॥ | | 


अन्वयार्थ- (यान्षवल्वय) दे आचार्यं याज्ञवल्क्य (आदित्ये) ` सूर्य के 
(अस्तमिते) अस्त हो जने पर ओर (चन्द्रमसि) चन्द्रमा के (अस्तमिते) अस्त हो ` 
जने पर तथा (अग्नौ) अग्नि के (शान्ते) शान्त हो जने पर ओर (वाचि) शब्द्‌ के 
(शान्तायाम्‌) शान्त हो जाने पर (अयम्‌) यह (पुरुषः) पुरुष (किज्योतिः) किस ज्योति 
वाला (एव) निश्चय करके रंहता है (इति) इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध याज्ञवल्वयः 
मुनि ने कहा कि उस स्वप्न समय में (आत्मा) आत्मा (एव) ही (अस्य) इस पुरुष 
क्री (ज्योतिः) ज्योति (भवति) होती है क्योकि (आत्मना) आत्मरूप (ज्योतिषा) 
ज्योति से (एव) हौ (अयम्‌) यह पुरुष (आस्ते) बैठता है ओर (पल्ययते) इधर 
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उधर जाता हे तथा (कर्म) विविध लौकिक वैदिक कर्मं को ( कुरुते) करता है सर 
(विपल्येति) पुनः लौट कर आता है (इति) इस वचन को सुनकर जनक महाराज 
ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) हे आचार्य याजवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एवम्‌) एसी (एव) 
ही हे ॥६॥ । 


विशेषार्थ जनक महाराज ने पू कि हे आचार्यं याक्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त 
` हो जाने पर ओर शब्द के भी शान्त हो जाने पर स्वप्न मे यह पुरुष किस ज्योतिवाला 
ठोता है ? जनक महाराज के इस प्रश्न को सुनकर सुप्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य ने 
कला कि हे सपराट्‌ ! उंस स्वप्न मे आत्मा टी इस पुरुष की ज्योति होती दै । वयोकिं 
यह पुरुष आत्म रूप ज्योति से ही बैठा है । ओर इधर उधर सब ओर जाता है । 
तथा अनेक प्रकार के लौकिक, वैदिक कर्मं को करता है । ओर फिर अपने स्थान 
पर लौट आता है । यह सब व्यवहार स्वप्नावस्था मे आत्मारूप ज्योति से ही करता 
टे, इस कारण से यह पुरुष आत्मरूप ज्येति वाला है । इस उत्तर को सुनकर जनक 
महारज ने कहा कि- हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! जेसा आप कते है यह एेखा ही ह 
।६॥ 


कतम आत्मेति । योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तर्ज्योतिः 
पुरुषः । स समानः सन्तेभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव 
लेलायतीव । स हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमतिक्रामति 
मृत्यो रूपाणि ॥७॥ 


अन्वयार्थ- (आत्मा) आत्मा (कतमः) कौन है (इति) इस प्रश्न को सुनकर 

आचार्य याज्षवल्क्य ने कहा कि (यः) जो ( अयम्‌) यह (प्राणेषु) इ्ियों मे 

(विज्ञनमयः) अत्यन्त जानवान्‌ हे तथा (हदि) हदय में रहती है ओर (अन्तन्योतिः) 

अभ्यन्तर में प्रकाश वाला (पुरुषः) पुरुष जीवात्मा है (सः) परमात्मायत्तकर्तुत्व भी 
कह जीव (समानः) स्वातन््याभिमानयक्त (सन्‌) होता हुज गोपुरधारी के समान 

(ध्यायति) ध्यान करते हुए के (इव) समान तथा (लेलायति) अभिलाषा करते हुए 

कं (इव) समान अथवा अधिक चलते हुए के समान अर्थात्‌ स्वतनत्रकता के समान 

(उ ग) दोनों (लोकौ) लोकों म अर्थात्‌ इस लोक भे ओर परलोक मे ( अनु) पश्चत्‌ 

(संचरति) गमन करता हे (हि) निश्चय करके (सः) वह जीव (स्वप्नः) स्वप्नावस्थ 
यानी व्याघ्रादि शरीरग (भूत्वा) होकरे (इमम्‌) इस (लोकम्‌) परिदुश्यमान जग्रत्‌ प्रप्र 

को ओर (मृत्योः) संसार के (रूपाणि) दु पखरूप मानुषादि शरीरो को (अतिक्रामति) 
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लघ जाता है यानी नहीं देखता हे ।\७॥ 


विशेषार्थ जनक महाराज ने पृ कि- हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! आपने पूर्त 
म कहा है कि इस पुरूष की आत्मा ही ज्योति होती हे । अतः यलं सन्देह होता ह 
कि आत्मा कौन है ? क्या इन्द्रिय है अथवा अन्तःकरण अथवा इन्द्रिय सहित यह 
समुदाय शरीर आत्मा है या इनसे कोई भिन्न आत्मा टै । इस प्रश्न को सुनकर आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि- जो यह इन्द्रियं के मध्य में विराजता हुआ अत्यन्त 
ज्ञानवान्‌ टे, वह आत्मा हे । " "विज्ञानमय '' यहलँ पर प्राचुर्यं अर्थं में मयरुप्रत्यय होता 
दै । प्राचुर्यं का आधिक्य अर्थ होता है । ओर “ प्राणेषु '' यां यह सप्तमी व्यतिरेक 
प्रदशित करने के लिये हे । तथा ““प्राण ' शब्द्‌ इन्द्रिय वाचक है । ओर जो सबके 
हृदय में रहता है तथा जिनके अभ्यन्तर में सूर्यादिक के समान ज्योति हो वह पुरुष 
जीवात्मा है । परमात्मायत्तकर्तृत्व भी जीवात्मा अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति 
मन्यते ॥ (गीः अः ३ श्लोक २७) अहंकार से विमूढ मनवाला मै करनेवाला ह ेसा 
मानता हे २७ इस उक्त रीति से स्वातन्त्याभिमानयुक्त होता हुजा गोपुरधारी के सदुश, 
ध्यान करे हुए के सदश ओर अभिलाषा करते हुए के समान अथवा अधिक चञ्चतं 
हए के समान अर्थात्‌ स्वतन््रकर्ता के सदूश दोनों लोकों में संचार करता है । ओर 
निश्चय कर्के वह जीवात्मा स्वप्नावस्था में व्याघ्रादि शरीरग होकर इस परिदुश्यमान 
जाग्रत्‌ प्रपञ्च को ओर संसार के दुखः रूप मानुषादिशरीरोँ को अतिक्रमण करता है 
अर्थात्‌ नहीं देखता हे । इससे सिद्ध हो गया कि शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि प्रभृति 
से भिन्न जीवात्मा है । श्रीभाष्यनिर्माता भगवद्रामानुजाचार्यने- अथातो ब्रह्मजित्ञासा ॥ 
(शाः मी" अ १ पाः १ सूः ९) सुपुप्त्युत््का््ोभदेन ॥ (शाः मी" अआ १ पा" ३ 
सू ३४) ज्लोऽतएव (शाः मी" ॐ २ पा ३ सः १९) नाणुरतच्छुतेरिति 
चेत्नेतराधिकारात्‌ ॥ (शाः मी अ> २ पाः ३ सू, २२) अवस्थितिवैशेष्यादिति 
चेत्नाभ्युपगमाद्धदि हि ॥ (शा- मी- अ २ पा० ३ सः २५) इन पचो सूत्रों के श्रीभाष्य 
मे“ वृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थं अध्याय के ततय ब्राह्मण कीं सातवीं कण्डिका 
कं पूर्वार्धं को उद्धृत किया है ॥७॥ ॥ | | 
स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरपभिसंपद्यमानः ` 
पाप्मभिः संसृज्यते स उत्क्रामन्‌ भ्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥८॥ ` ५ 
` अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सः) वह ( अयम्‌) यह (पुरुषः) पुरुष यानी 


अ० ४ ब्रा २े श्रुः ९ गृढार्थदीपिकासहिता ४८४ 


जीवात्मा (जायमानः) उत्पतन होती हुई अर्थात्‌ (शरीरम्‌) शरीर को (अभिसंपद्यमानः) 
भलीभोंति प्राप्त करती हुई (पाप्मभिः) सब पापों से (संसृज्यते) सम्मिलित हो जाती 
डे ओर (सः) वह जीवात्मा (भ्रियमाणः) मरता हुआ . अर्थात्‌ (उत्क्रामन्‌) शरीर से 
निकल कर ऊपर को जाती है तब (पाप्मनः) सब पापों को (विजहाति) विशेष रूप 
से खोड देती है ॥८॥ 
विशेषार्थ अन यँ पर जीवात्मा का पाप सम्बन्ध ओपाधिक कहा जाता है 
कि- वह यह प्रकृत पुरुष (जीवात्मा) उत्यत्र होता हु अर्थात्‌ शरीर को प्राप्त करता 
हआ सब पापो से संश्लिष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ जीवात्मा के शरीर संबन्धोपाधिक 
पापसंबन्ध होता है । याँ पर "जायमानः" इसी का ““शरीरम्‌ + अभिसंमद्यमान 
व्याख्यान है जीवात्मा को शरीर संबन्ध ही जन्म है । क्योकि लिखा है- न जायते 
प्रियतं का कदाचिद्‌ (गी, ॐ २ श्लो २०) जीवात्मा न कभी जन्मती है ओर न 
मरती ही है ॥२०॥ ओर जब वह जीवात्मा मरती टै अर्थात्‌ चरम शरीर से निकल 
कर ऊपर को जती है तब सब पापों को त्याग कर देती हे ॥८॥। 


तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत इदं च ` 
परलोकस्थानं च । संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम्‌ । तस्मिन्‌ 
सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदं च 
परलोकस्थानञ्च । अथ यथाक्रमोऽयं परलोकस्थाने 
भवति तमाक्रममाक्रम्योभयान्‌ पाप्मन आनन्दाश्च 
परयति । स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो 
मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा 
स्वेन ज्योतिषाप्रस्वपित्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति 
॥९॥ 

अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (तस्य) उस (एतस्य) इस (पुरुषस्य) पुरुष 
नमधारी जीवात्मा के (द्व) दो (एव) ही (स्थाने) स्थान (भवतः) होते हैँ (इदम्‌) 
यह लोक स्थान (च) ओर (परलोकस्थानम्‌) परलोकस्थान (च) तथा (सन्ध्यम्‌) 


जग्रत्‌ ओर सुषुप्ति की सन्धि में होने वाला (स्वप्नस्थानम्‌) स्वप्नरूपस्थान (तृतीयम्‌) 
= त्रतीयस्थान होता हे क्योकि जग्रत्‌ पुरुष कंवल प्रत्यक्षदुश्यमान इस लोक को ही देखता 
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है ओर स्वप्नावस्थपुरुष तो कभी इस लोक को ही देखता है तथा कभी परलोक यानी 
स्वर्मनरकादिक को देखता है इससे स्थानद्वयदर्शनयोग्य विलक्षण यह स्वप्नावस्था है 
(तस्मिन्‌) उस (सन्ध्ये) जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति की सन्धि में होने वाले (स्थाने) तृतीय 
` स्वप्नस्थान में (तिष्ठन्‌) स्थित रहता हुआ (एते) इस (उभे) दोनों (स्थाने ) स्थाने 
को (पश्यति) देखता है 1 अब दोनों स्थानं को बतलाया जाता है कि (इदम्‌) यह 
प्रत्यक्च दश्यमान लोेकस्थान (च) ओर (परलोकस्थानम्‌) परलोकस्थान (च) येदो 
स्थान रै (अथ) ओर (अयम्‌) यह पुरुष (परलोकस्थाने) परलोक स्थान में (यथा) . 
जैसा (आक्रमः) पुण्यपापरूपमाश्रयविशष्ट (भवति) सुख ओर दुःख का अनुभव करता 
है वैसे ही (तम्‌) उस पुण्यपापफल लक्षण (आक्रमम्‌) आश्रय को (आक्रम्य) लेकर 
स्वप्न मे (पाप्मनः) पाप के फलरूप दुःख (च) ओर (आनन्दान्‌) आनन्दो को 
(उभयान्‌) अर्थात्‌ प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनें प्रकार के पदार्थो को (पश्यति) देखता , 
है (सः) वह पुरुष (यत्र) जिस काल मेँ (प्रस्वपिति) स्वप्नक्रीडा करना आरंभ करता 
है । उस समय (सर्वावतः) ` समस्त भोग्य भेगोपकारणादियुक्त (अस्य) इस (लोकस्य) 
जगत्‌ के (मात्राम्‌) प्रकाशक इन्दियवर्म को (अपादाय) लेकर (स्वयम्‌) अपने से 
ही (विहत्य) इन्दरियवर्गं को निश्च यानी निर्व्यापार करके पुनः (स्वयम्‌) अपने से 
ही (निर्माय) अदृष्ट द्वारा स्वप्न के पदार्था को निमार्णं कर (स्वेन)) अपने (भास) 
प्रकाश से अर्थात्‌ (स्वेन) निज (ज्योतिषा) ज्योति से (प्रस्वपिति) स्वप्न॑क्रीडा को . 
आरंभ करता टै या शयन करता है (अक्र) इस स्वप्नदशा मे (अयम्‌) यह (पुरुषः) 
जीवात्मा (स्वयम्‌) अपने से (ज्योतिः) प्रकोश (भवति) होता है ॥९॥। 


विशेषार्थ-- निश्चय करके उस पुरूष नामधारी जीवात्म के दो ही स्थान होते 
ह ! एक ते यह प्रत्यश्चतया दुश्यमन भोग के लिये प्राप्त जे इस जन्म में गृहीत स्थान 
हे ओर दसस आगामी जन्म का प्राप्तव्य परलोकस्थान हे । यद्यपि प्रधानतया ये ही 
दो स्थान दैँ। । तथापि तृतीयस्थान भी होता है । इससे आगे कहा जाता है कि जाग्रत्‌ 
सुषुप्ति की सन्धि में होने वाला स्वप्नरूपस्थान तृतीयस्थान होता हे । क्योकि जाग्रत 
पुरुष केवल प्रत्यक्ष दुश्यमान इसलोक को. टी देखता है । ओर स्वप्नावस्थपुरुष तो 
कभी इख लोकं को देखता.है तथा कभी परलोक को यानी स्वर्गं नर्कादिक को देखता 
है । इससे स्थानद्वयदर्शनयोग्य विलक्षण यह स्वप्नवस्था है । उस जाग्रत्‌ ओर सुषुप्ति 
की सन्धि में होने काले ततीय स्वप्नस्थान मँ स्थित रहता हु यह पुरुष इस 
प्रतयक्षदुश्यमान लोकरूपस्थान ओर परलोकं स्थान इन दोनों को देखता है । ओर यह 
पुरुष परलोक स्थान में जेख पुण्यपापरूपञओश्रयविशिष्ट सुख ओर दुःख का अनुभव 
करता है, वैसे ही उस पुण्य पाप फललक्षण आश्रय को लेकर स्वपनमें पाप के फलसूप , 
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दुःख को ओर पुण्य के फलरूपसुख को अर्थात्‌ प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रकार 
के पदार्थं को देखता है । यहाँ पर '" आनन्द '' शब्द सुख वाचक है क्योकि लिखा 
टे- स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च ॥ (अमर्‌ कां १ क ४ श्लो" २८५) 
आनन्दथु १, आनन्द २, शर्म॑न्‌ ३, शातं ४ ओर सुख ५ ये हर्ष के नाम हैँ ॥२५॥ 
ओर वह जीवात्मा जिसकाल में स्वप्क्रीडा करना आरम्भ करती है उस समय समस्त 
भोग्य भोगोपाकरणदियुक्त इस जगत्‌ के प्रकाशक इन्दरियवर्ग को लेकर अपने से ही 
इद्धियवर्ग को गश्चष्ट यानी निर्व्यापार करके पुनः अपने से ही अदृष्ट द्वार॒ स्वप्न के 
पदार्थो कतो बना कर अपनी दीप्ति से ओर अपने प्रकाश से विशेष स्वपन की क्रीडा 
कसना आरम्भ करती हे 1 यँ पर "“ भास्‌" शब्द्‌ दीप्ति वाचक है । क्योकि लिखा 
टै- स्युः प्रभारुग्ुचिरित्वडभाभाश्छविद्युतिदीप्तयः ॥ (अमर कां १९ कः ३ श्लो 
३४) प्रभा १, रुच्‌ २, सुचि ३, त्विष्‌ ४, भा ५.भास्‌ ६, छवि ७, द्युति ८ ओर दीप्ति 
९ ये दीप्ति के नाम दै ।।२४।। इस स्वप्नावस्था मे यह जीवात्मा स्वयं ज्योति होती 
है । अर्थात्‌ इस अवस्था में सूर्यादि ज्योति की अपेक्षा न करके जीवात्मा में जे स्वाभाविक 
ज्योति है उसी की सहायता से सब क्रीडा कर्ता है । भगवदरीताभाष्यकर्ता 
भगवद्रामनुजाचार्य ने- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ (णाः मी° ॐ १ पा १ सूः १) 
के श्रीभाष्य में “ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' कं चतुर्थं अध्याय के ततीय ब्राह्मण की नवमी 
कण्डिका के '" अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति '' इस वाक्य को उद्धृत किया हे ॥\९॥। 


न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः सृजते । न तत्राऽऽनन्दा मुदः प्रमुदो 
भवन्त्यथाऽऽनन्दान्‌ मुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः 
पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः 
स्रवन्तीः सृजते स हि कर्ता ॥९०॥ 

अन्वयार्थ- (तत्र) उस स्वप्नावस्था मे (रथाः) स्थ (न) नहीं हैँ ओर 
(रथयोगाः) रथ मेँ जेते जाने वाले घोडे आदिक (न) नहीं हैँ ओर (पन्थानः) रथ ' 
के चलने के लिये मार्ग भी (न) नहीं (भवन्ति) है (जथ) पस्तु (रथान्‌) रथों को 
तथा (रथयोगान्‌) रथ में जते जाने वाले घोडे आदिकों को ओर (पथः) रथ के चलने 
के लिये मागं को (सुजते) परमात्मा बनाता दहै ओर (तत्र) उस स्वप्नावस्था मे 


(आनन्दः) अनुकरुलवदर्शन से उत्पप्रीति ओर (मुदः) स्वकीयत्वबुद्धि से उत्पतनप्रीति 
तथा (परमुदः) विनियोग से उत्पन्न प्रीति (न) नहीं (भवन्ति) है (अथ) परत 
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(आनन्दान्‌) अनुकूल दर्शन जन्या प्रीति को तथा (मुदः) स्वकीयत्वबुद्धि से उत्पतप्रीति 
को ओर्‌ (प्रमुदः) विनियोग से उत्पतन प्रीति को (सृजते) परब्रह्म नारायण बनाता है 
ओर (तत्र) उस स्वप्नावस्था मं (वेशान्ताः) खेटीतलैया ओर (पुष्करिण्यः) खात यानी 
चौकोने तालाब तथा (सखवनत्यः) नदियां (न) नहीं (भवन्ति) हैँ (अथ) तथापि 
(वेशान्तार्‌) टे सरोवरो. को तथा (पुष्करिणीः) पुष्यकरिणियों को ओर (स्रवन्तीः) 
नदियों को (सृजते) . परमश्वर बना लेता टै (हि) निश्चय कस्के (सः) वह 
संकलप्रपञ्चनारक सूत्रधार सकर (कर्ता) स्वप्नावस्था में तत्पुरुषकालमात्रानुभाव्यअर्थो 
का कर्ता है ॥१०॥ 


विशेषार्थ- उस स्वप्नदशा मे जाग्रत्‌ दशा के अनुभव के योग्य प्रसिद्ध रथ नही 
टै । ओर रथ मेँ जोते जने वाले अश्वादि वँ तैयार नहीं हैँ । तथा रथ के चलने 
के लिये मार्ग भी वहं नहीं टै परन्तु रथो को तथा रथ में जेते जने वाले घोडे आदिकों 
को ओर रथ के चलने के लिये मागो को पत्रह्म नारयण बनाता हे । ओर उस स्वप्नावस्था 
म जाग्रत्‌ दशा के अनुभवे के योग्य अनुकल दर्शनजन्याप्रीति नहीं टै ¦ ओर 
स्वकीयत्वबुद्धिजा प्रीति वँ मौजूद नहीं हे । तथा विनियोगज प्रीति भी वों नहीं 
दे । परन्तु अनुकूलदर्शन से उत्पत प्रीतियों को ओर स्वकीयत्ववुद्धि से उत्पतन प्ीतियो 
को तथा विनियोग से उत्पतन प्रीतियों को श्रीमत्नारायण ही बनाता है । यहाँ पर 
अनुकरूलदर्थन से उत्पन्नप्रीति को "* आनन्द '" कहते हे ओर स्वकीयत्वबुद्धि से उत्पत्नप्रीति 
को "“मुद्‌'' कहते हैँ तथा विनियोग से उत्पतनप्रीति को “ प्रमुद्‌" कहते द । ओर उस 
स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ दशा के अनुभव के योग्य च्ेटीतलैया नहीं है । तथा मनुष्य 
रचित चैकोन तालाब वहौँ मजूद नहीं दै । ओर नदिर्यौ भी वल्यँ नहीं है । परन्तु स्मेयी 
तलेयों को तथा चैकोन तालाब को ओर नदियों को भी पसत्रह्य नारायण ही बनाता 
टे । यँ पर ““ वेशान्त'' शब्द का अर्थ च्रेटी तटैया रै । क्योकि लिखा है वेशान्तः 
पल्वलं चाल्पसरः ॥ (अमरः कां १ व. १० शलो" २८) वेशान्त १, पल्वल २ ओर 
अल्पसरस्‌ २३ ये सेद तलैया के नाम दँ ॥२८॥ ओर “ पुष्करिणी '' शब्द का अर्थ 
चोकोना तालाब है । वयोकि लिखा रै- पुष्करिण्यां तु खातं स्यात्‌ ॥ (अमरः का 
१ क १० श्लो २७) पुष्करिणी, खात, ये चौकोने तालाब के नम हैँ ॥२॥ तथा 
“*स्नवन्ती '' शब्द्‌ का अर्थं नदी है वर्योकि लिखा है- स्रोतस्वती ह्वीपवती स्मवन्ती 
निप्नगापगा ॥ (अमरः का ९ क १० श्लो" २०) स््रौतस्वती १, द्वीपवती २, स्रवन्ती 
३, निम्नगा ४ ओर अपगा ५ ये नदी के नाम है ॥३०॥ जे पखत्रह्म नारायण विश्वस्य 
कर्त ॥ (मण्डको मुः ९ खं १ श्रुः १) समस्त भुवन का रचयिता है ॥२।। वही 
निश्चय करके सकलप्रप्चनारक सुत्रधार सवेश्वर स्वप्नावस्था में तत्तपुरुषकालमात्रानुभाव्य 
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अर्थो का निमार्णं कर्ता हे । स्वप्नार्थ, शुभाशुभ सूचक होता है । क्योकि लिखा है- 
यदा कर्म॑सु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धिं तत्र जानीयात्स्मिन्‌ 
स्वप्ननिदर्शने ॥ (च उ> प्रः ५ खं" २ क्रु ८) जिस समय काम्यकर्म में स्वप्न 
में सुन्दर स्त्री को उपासक देखे तो उस स्वप्नदर्शन के होने पर उस काम्यकर्म मे कर्मफल 
निष्पत्ति को जने ।८॥ स्वप्ने पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं च पश्यति स एनं हन्ति ॥ 
(आरः ३।२।४।९७) स्वप्न में काले पुरुष को ओर काले दातो को कोई देखता है 
उसको वह मारता है ॥।९७॥ वेदार्थसंगरहग्रन्थनिर्माता भगवद्रामानुजाचार्यने- अथातो 
व्रहाजिज्ञासा ॥ (शा मी" अ ९ फा १ सुः १) सन्ध्ये सुष्ठिराह हि ॥ (शाः मीः 
ॐ ३ पाः २ सूः १) मायामात्रं तु कार्त्स्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ (शा- मीः 
ॐ ३ पा २ सूः ३) तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ (शा० मी° अ ४ पा ८ सुः ९३) 
इनु चार सूत्रों के श्रीभाष्य मे '* बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ' के चतुर्थं अध्याय के तृतीय ब्राह्मण 
की दसवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है ॥९०॥ 


तदेते शलोका भवन्ति । स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्यासुप्तः 
सुप्तानभिचाकशीति . । शुक्रमादाय पुनरैति स्थानं 
हिरण्मयः पुरुष एक ह सः ॥९९॥ 


अन्वयार्थ-- (तत्‌) उस सुप्तविषय में (एते) ये आगे कटे जानेवाले (श्लोकाः) 

श्लोकरूपमत्र प्रमाण (भवन्ति) प्रवृत्त होते दँ (स्वप्नेन) स्वप्न से उपलक्षित आत्मा 
(शरीरम्‌) पाञ्चभौतिक शरीर को (अभिप्रहत्य) भलीभोंति निश्चेष्ट बनाकर (असुप्तः) 
अपने अलुप्तप्रकाश हु (सुप्तान्‌) सोये हुए समस्त प्राणों को (अभिचाकशीति) चारे 
तरफ से पर्यटन्‌ करता टै वह (हिरण्मयः) प्रकाशमय (पुरुषः) शरीररूप में शयन 
करनेवाला पुरुष (एकदंसः) अकेला ही चलता टै इसलिये एकहंस आत्मा (शुक्रम्‌) 
ज्योतिष्मतुप्रकाश मनञदिक इद्धियवर्गं को (आदाय) लेकर स्वप्नान्त में (पुनः) फिर 
भी (स्थानम्‌) अपने जागरणस्थान को (आ+एति) आता है ॥९९॥ 


विशेषार्थ- उस पृर्क्त सुप्त के विषय मेँ ये आगे कटे जने वाले श्लोकरूपे 
मंत्र प्रमाण प्रवृत्त होते है । अब अभे फन््रार्थं कहा जाता है । स्वप्न से उपलक्षित ` 
आत्मा पाञ्चभौतिक शरीर को इन्द्रियों के सहित निश्च कर स्वयं अलुप्त प्रकाश हुई 
सेये हुए सम्पूर्ण प्राणों को चरो तरफ से पर्यटन करती है । कशं गतिशासनयोः" 
इस धातु से यङः लुगन्त में ' चकशीति"' प्रयोग होता है । वह प्रकाशमय, शरीररूप्‌ 
पुर मे शयन करने वाला पुरुष, अकेला ही चलता है, इसलिये एकस, आत्मा ज्योतिष्मत्‌ 
प्रकाश स्वरूपमन आदिक इन्दियवर्म को तेकर स्वपन के अन्त में पुनः अपने 
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जगरणस्थान को आता हे ॥९९।॥ 

प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा । 
स ईयतेऽमृतो यत्र कामं हिरण्मयः पुरुष एकहसः 
॥९२॥ | 


अन्वयार्थ- (सः) वह (अमृतः) मरणघर्म से रहित (हिरण्मयः) प्रकाशमय 
(पुरुषः) शरीर रूप पुर में निवास करनेत्राला पुरूष (एकहंसः) अकेला ही च्लता 
है इसलिये एकहंस जीवात्मा (अवरम्‌) निकृष्ट स्थूल शरीर रूप (कुलायम्‌) घोसले 
को (प्राणेन) पौँचवृत्तिवाले प्राण से (रन्‌) रक्षा करता हुआ (कुलायात्‌) जग्रत्‌ शरीर 
रूप नीड से (बहिः) बाहर निकल. कर (यत्र) जटा (कामम्‌) भोग्यवस्तु है वाँ 
सर्वत्र (चरित्वा) विचर कर फिर भी (अमृतः) अमरघर्म जीवात्मा अपने स्थान को 
(ईयते) चली जती है ॥।१२॥ .. | 


` ` -विशेषार्थ- वह मरणधर्मशुन्य प्रकाशमय सब प्रकार के शरीर में निवास 
करनेवाला पुरुष एकाकी सर्वत्र विचरण करनेवाला एकहंस जीवात्मा नीच निकृष्ट स्थूल 
शारीररूप ोसले को प्राण अपान आदिक पच वृत्तियों वाले प्राण से परिपालन कस्तां 
हआ जाग्रत्‌ शरीररूप घोँसले से बाहर निकल कर्‌ जहो भोग्य वस्तु है वर्ह विचरण 
करके मरणधर्मशून्य जीवात्मा अपने स्थान को चली जाती हे । इस श्रुति मे "कुलायः 
शब्द का अर्थ प्युखला हे । वयोकि लिखा ठै कुलायो नीडमस्त्रयाम्‌ ॥ (अमरः 
का २ वः ५ श्लोक ३७) कुलाय १, नीड २ ये घोसले के नाम है ॥२७॥ “एकः 
हन्तीति एकहंसः" इस व्युत्पत्ति मेँ सकार वर्णं का आगम होकर “"एकदंसः'' पद 
निष्पत्र होता है । इससे इसका यह अर्थं होता है कि- अकेला चलता है ॥९१॥ 


स्वप्नान्त उद्ावचमीयमाने रूपाणि देवः कुरुते बहूनि । 
उतेव सखत्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि 
पश्यन्‌ ॥९३॥ ` 

अन्वयार्थ- (स्वप्नान्त) स्वप्न के मध्यमें (उच्चावचम्‌) पुण्य पाप लक्षण उत्कृष्ट 
ओर अपकृष्ट भाव को (ईयमानः) प्राप्त होता हुआ (देवः) दयोतमान जीवात्मा (बहूनि) 
बहुत से देवादि के (रूपाणि) रूपों को (कुरूते) बनाता है (उत) कभी (खिभिः) 


लियो कं (सह) साथ (मोदमानः) आनन्द अनुभव करता हज (इत) सा 6 अपि) 
ओर (उत) कभी ` (जक्षत्‌) हंसता हुभा (इव). सा तथा कभी (भयानि) भय जनक 
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व्याघ्रादिकीं को (पश्यन्‌) देखता हुआ सा रहता है ॥१३। 


विशेषार्थ - स्वप्न के मध्य में पुण्य पाप लक्षण उत्कृष्ट ओर अपकृष्ट भाव को 
अर्थात्‌ ऊच तथा नीच भाव को प्राप्त होता हुम वहः द्येतमान जीव अनेक प्रकार के 
देवादिकों के रूपो को बनाता दै । इसी को आगे स्पष्ट श्रुति कहती है कि कभी 
सियो के आनन्द अनुभव करता हुआ सा रहता है तथा कभी भयजनक सिंह, व्याघ्र, 
हाथी ओर सर्पादिकों को देखता हुआ सा जीव रहता रै ॥९२॥ 


आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तं 
नाऽऽयतं बोधयेदित्याहुः । दुर्भिषज्यं हास्मै भवति 
यमेष न प्रतिपद्यते । अथो खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैष 
इति यानि ह्येव जाग्रत्‌ पश्यति तानि सुप्त इति । 
अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति । सोऽहं भगवते 
सहस्त्रं ददामि । अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति ॥९४॥ 


अन्वयार्थ- (अस्य) इस जीवात्मा कं (आरामम्‌) उपकरणभूत उपवन आदिक 
को ओर देह इन्द्रिय आदिक को (पश्यन्ति) सब लोग देखते दैँ परन्तु (कश्चन) कोई 
भी (तम्‌) उस देहेन्द्रियादिविविक्त तथा बाहर भीतर संचरण करनेवाली जीवात्मा को 
(न) नटी (पश्यति) देखता है (इति) यहोँ पर मन्त्र रूप श्लोक समाप्त हो गया 
(तम्‌) उस (आयतम्‌) गाठसुप्त पुरुष को सदसा (न) नहीं (बोधयेत्‌) जमावे (इति) 
एस (आहुः) चिकित्सक लोग लोक मे कहते है उसमे यह दोष भी देखते रै कि 
बाहर्‌ गयी हुई (एषः) यह जीवात्मा (यम्‌) जिस देश को (न) नहीं (प्रतिपद्यते) 
प्राप्त होती हे (ह) तो सुपरसिद्ध यह बात है कि (अस्मै) इस देह के लिये (दु्भिषन्यम्‌) .. 
क्टकर वैदयक्रिया (भवति) हो जाती है (अथो) ओर (खलु) निश्चय करके कोई 
अन्य आचार्य (इति) एसा (आहुः) कहते है कि (जागरितदेशे) जाग्रत्‌ स्थान मे (एव) 
ही (अस्य) इस जीवात्मा के (एषः) यह स्वप्न होता हे (हि) क्योकि (जाग्रत्‌) जाग्रत 
दशाओं में लौकिक पुरुष (यानि) जिन सत्री, माला, चन्दन, अक्न, गज आदिकों को 
(पश्यति) देखता है (तानि) उन्दी वनिता सकं; चन्दन, अक्र, गजादिकों को (एवं) 
निश्चय करकं (सुप्ते) स्वप्न मे भी देखता. है (इति) इस कारण से पबरह्य नारयण 
से बनाया हुआ स्वप्नर्थ है । हे जनक (अव) इस स्वप्नावस्था मे (अयम्‌) यह (पुरुषः) 
जीवात्मा (स्वयम्‌) अपने से (ज्यातिः) प्रकाश (भवति) होता है इस उपदेश को सुनकर 
जनक महागज ने कहा कि हे गुरुदेव इस विद्या की दक्षिणा में (सः) वह आपका ` 
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शिष्य ' हम्‌) जनक नामवाला में (भगवते) षडैशचर्य सम्पन्न पूज्य आपके लिये 
(सरसम्‌) एक हजार गाय (ददामि) देता दरू (अतेः) इसके (ऊर्ध्वम्‌) आगे 
(वरिमोक्षाय) विशेषरूप से मोक्च के लिये (एव) ही (ब्रूहि) साधन कदहिये (इति) 
यही गेरी प्रार्थना है अन्य कुक भी उपेश्चित नदीं है ।९४।। 


विशेषार्थ- सब लोग इस जीवात्मा के उपकरणभूत कुत्रिम उपवन आदिक को 
ओर शरीर इन्दरियादि को ही देखते हैँ । पस्तु कोई भी पुरुष उस शरीर इन्द्रिय आदिक 
से विविक्त ओर बाहर भीतर सञ्चार करनेवाली जीवात्म कों नहीं देखता 
हे । क्योकि कह बहुत सूक्ष्म है । यहो पर '“ आराम '' ९, ६ उपवन वाचकं दै । क्योकि 
लिखा है कि- आरामः स्यादुपवनं कृत्रिमं वनमेव यत्‌ ।। (अमरः कां २ क ४ श्लोक 
२) जो कृत्रिम वन है उसका नाम आराम १ ओर उपवन २ है ॥।२।। इस वाक्य मे 
“*इति' शब्द्‌ मन््ररूप श्लोक की समाप्ति में प्रयुक्त हुआ है । अब करुणामयी श्रुति 
लोक की. प्रसिद्धि को बतलाती है कि निश्चय ही देखते टै कि जीवात्मा स्वप्न 
मँ इन्द्रियों को निश्चेष्ट करके बाहर निकलती दै इस कारण से उस गाढसुप्त पुरुष 
को सहसा शीघ्रता मेँ न जगावें । एेसा लोक में वैद्य लोग कहते है । उनमें वे यह 
दोष भी देखते हैँ । सहसरा जगाये जाने पर वह एकाएकी जगाया हुञ जिस देश से ` 
बाहर गया था उस इन्द्रिय देश को फिर प्राप्त नदीं होता दहै । यदि कभी विपरीते 
रूप से इन्दियों को प्रविष्ट कर देता है तो अन्धता, बधिरता, शून्यता आदि दोष की 
प्राप्ति हो जाती हे । तव दोष की प्राप्ति होने पर इस देह के लिये दुर्भिषज्य यानी 
कष्टकर वेद्यक्रिया हो जाती टै अर्थात्‌ यह देह कठिनता से चिकित्सा के योग्य हो जाता 
है ओर अन्य कोई आचार्य ठेसा कहते हैँ कि निश्चय करके जाग्रत्‌ स्थान में दी इस 
जीवात्मा का यह स्वप्न होता है । क्योकि जागता हुम यह पुरुष जिन जिन सिंह, 
गज, मनुष्यादिकों को देखता है सोता हु भी पुरुष उनको दी देखता है । अथवा 
यह अर्थ हे कि- जाग्रत्‌ दशा में लौकिक पुरुष उनको ही देखता है । अथवा यह 
अर्थं टै कि- जाग्रत्‌ दशा मे लौकिक पुरुष जिस खी, माला, चन्दन, अन, पान, हाथी 
आदि पदार्थो को देखता है उन्हीं को वह स्वप्न मेँ भी देखता है । इस कारण से 
स्वप्न के पदार्था को भी परब्रह्यनारयण ही बनाता है । हे जनक महाराज ! इस 
स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा स्वयं ज्योति होती हे । इस उपदेश को सुनकर जनक 
महाराज ने कहां कि- हे आचार्य यान्ञवल्क्य ! इस विद्या की दक्षिणा में वह श्रीचरणों 
का शिष्य जनक नामवाला मेँ षडेशर्यसम्पत्न पुज्य आपको एक सहस्र गाये देता हूँ । 
अब उसके आगे मश्च के लिये उपदेश कीजिये । जिससे कि आपकी कृपा से मे 
संसार से विमुक्त हो जाऊँ । यही मेरी प्रार्थना है । ओर अन्य कुछ भी नहीं मैं चाहता 
त ।९४।' 
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स वा एष एतस्मिन्‌ संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्रैव 
पुण्यं व पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 
स्वप्नायैव । स यत्तत्र किञ्चित्‌ पश्यति । अनन्वागतस्तेन 
भवति । असङ्खो ह्ययं पुरूष इति । एवमेवैतदयाज्ञवल्क्य 
सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव 
ब्रूहीति ।॥९५॥ | 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सः) कह (एषः) यह जीवात्मा (एतस्मिन्‌) 
ङस (संप्रसादे) स्वप्नस्थान मे जने की इच्छ दोन पर (रत्वा) सियो के साथ क्रोडा 
कर (च) ओर (चरित्वा) वन्धु बान्धवो के साथ भ्रमण कर्‌ अथवा भक्षण कर (एव) 
निश्चय करके (पुण्यम्‌) पुण्य के फल सुख को (च) ओर (पापम्‌) पाप के फल. 
दुःख को (दष्टा) देखकर यानी अनुभव कर (पुनः) फिर (प्रतिन्यायम्‌) जिस प्रकार 
आया था उसी प्रकार उलरे.वापस होता हु (प्रतियोनि) उसी स्थान कं प्रति (स्वप्नाय) 
स्वप्न अनुभवकसे के लिये (ए) ठी (आद्रवति) लौट आता है (तत्र) उस जाग्रत्‌ 
दशा मे (सः) वह पुरुप यत्‌) जो (किञ्चित्‌) कुछ मनुष्य व्याप्रशरीरादिक को 
आत्पीयत्वेन (पश्यति) देखता है (तेन) उस देखे हुए शरीरादिक से (अनन्वागतः) 
संबन्धरहित जीवात्मा (भवति) होता है (हि) व्योकि (अयम्‌) यह (पुरुषः) जीवात्मा 
(असङ्गः) कर्माविद्योपाधिक शरीरेन्द्रियसंघातादि से असंग है (इति) इस उपदेज को 
सुनकर जनक महाराज ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) हे आचार्य या्ञवल्क्य (एतत्‌) यह 
बात (एवम्‌) एेसखी (एव) ही दै । ठे गुरुदेव इस विद्या की दक्षिणा मं (सः) कह ` 
` अपका शिष्य (अयम्‌) जनक नमवाला भे (भगवते) षडैश्वर्य संपन्न पृज्य आपके 
लिये (सहल्लम्‌) ) एक हजार गाये (ददामि) देता दू (अतः) इसके (ऊर्ध्वम्‌) आगे 
(विमोक्षाय) विशेषरूप से मोक्ष के लिये (एव) ही (ब्रूहि) सधन किणे (इति) 
यही मेरी प्रार्थना है अन्य कुक भी अपिक्षित नहीं है ॥९५॥ | 

विशेषार्थ _ आचार्य याल्वल्वय ने कहा कि- निश्चय करके वही यह जीवात्मा 
इस संप्रसाद यानी स्वप्नस्थान में जाने की इच्छ होने पर जीवात्मा जिस स्थान मे 
अधिक प्रस्न हो उसे संप्रसाद कहते है । जगरित अवस्था में जै देह ओर इन्द्रियो 
के सकद व्यापारो के सम्बन्ध से बलेश हुञा था, उसे चछेड्कर उन देह ओर इन्द्रिय 
से मुक्त हो जाने के कारण स्वप्न मेँ वह थोडा प्रसर होता है । तथापि यल पर “* सुषुप्ति 
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वाचक "" संप्रसाद '' शब्द नहीं है । क्योकि यँ से पहले स्वप्न विषय प्रस्तुत हे ओर ` 
"एतत्‌" शब्द्‌ का समाुधिकरण भी है । इस कारण से इस कण्डिका में "* संप्रसाद | 
शाब्द का अर्थं स्वप्न स्थान ही करना उचित है । स्वप्न स्थान मे जिगमिषा होने पर 
जीवात्मा वनिताओं के साथ क्रीडा कर ओर बन्धुओं के साथ भ्रमण कर अथवा भक्षण 
कर निश्चय करके पुण्य के फल सुख को तथा पाप के फल दुःख को अनुभव कर 
फिर प्रतिन्याय यानी यथान्याय-- जिस प्रकार आया था । निश्चित आय को न्याय 
कहते रै तथा अयन यानी निर्गमन का नाम आय टै । पटले जने के विपरीत क्रम 
से अर्थात्‌ जाकर जो फिर उलटे लौट आना है उसे -तिन्याय कहते है । प्रतियोनि, ` 
यह पर योनि शब्द स्थानवाची हे । तो यह अर्थं हुआ कि- जसे आया था वैसी 
` ही उलटे वापस होता हआ उसी स्थान क प्रति स्वप्न अनुभव कसे के लिये लर 
आता है । वह जीवात्म जाग्रत्‌ अवस्था में जे कु मनुष्य, व्याघ्र शरीरादिक को अत्मीय 
रूप से देखी है । उस देखे हुए शरीरदिक के संबन्ध से रहित जीवात्मा होती है।. 
व्ोकि यह जीवात्मा क्म अविद्या उपाधिक शरीरेन्द्रियसंघातादि से असंग हे । इस 
उपदेश को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि- हे आचार्य याञ्लवल्क्य ! यह वाते 
सी ही दै । हे गुरुदेव ! इस विद्या की दक्षिणा में वह श्रीचरणों का शिष्य जनकं 
नाम वाला भें षडैश्वरयसंपत् पुन्य आपको एक सहस्र गाये देता हँ । अब इसके आगे 
मोश्च के लिये उपदेश कीजिये । जिससे कि आप की कृपा से भ संसार से विमुक्त 
हो ज । यही मेरी प्रार्थना है । ओर अन्य कु भी में नदीं चाहता दू ।।९५॥ 


स वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृध्रैव 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 
बुद्धान्तायैव स यत्तत्र किञ्चित्‌. पश्यत्यनन्वागतस्तेन 
भवत्यसङ्खो ह्ययं पुरुष इति । एवमेवैतद्‌ याञ्चवल्क्य 
सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव 
ब्रूहीति ॥९६॥ | . ~ 
 अन्वयार्थ- (वै) निश्चय कर्के (सः) वह (एषः) यह जीवात्मा (एतस्मिन्‌) 
इस (स्वप्नान्ते) स्वप्नस्थान में (रत्वा) खयो के साथ क्रीडाकर (च) ओर ( चरित्वा) 


बन्धु बानधवों के साथ भ्रमण कर अथवा भक्षण कर (एव) निश्चय कर्कं (पुण्यम्‌) 
पुण्य के फल सुख को (च) ओर (पापम्‌) पाप के फल दुःख को (दृष्टा) देख 
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कर यानी अनुभव कर (पुनः) फिर (प्रतिन्यायम्‌) जिस प्रकार आया था उसी प्रकार 
$लरे वापस होता हुआ (प्रतियोनि) उसी स्थान के प्रति (बुद्धान्ताय) जाग्रत्‌ स्थान 
फे लिये (एव) ही (आद्रवति) लौट आता है (तत्र) उस जाग्रत्दशा में (सः) वह 
जीवात्मा (यत्‌) ज (किचित्‌) कुछ मनुष्यव्याप्रशरीरादिक को उअ्त्मीयत्वेन (पश्यति) 
दवता है (तेन) उस देखे हुए शरीरादिके से (अनन्वागतः) संबन्ध रहित जीवात्मा 
भवति) होता है (हि) क्योकि (अयम्‌) यह (पुरुषः) जीवात्मा (आसङ्गः) 
ऊमोविद्योपाधिक शरीरेन्द्ियसंघातादि से असंग है (इति) इस उपदेश को सुनकर सम्राट्‌ 
जनक ने कहा कि (याज्ञवल्क्य) हे आचार्य यान्षवल्क्य (एतत्‌) यह बात (एवम्‌ 
ठेसी (एव) ही है । हे गुरुदेव इस विद्या की दक्षिणा में (सः) वह आपका शिष्य 
(अहम्‌) जनक नामवाला में (भगवते) षटेश्वर्यसंपत्न पुन्य आपके लिये (सहस्रम्‌) 
एक हजार गायं (ददामि) देता हूँ (अतः) इसके (ऊर्वम्‌) अगे (विमोक्षाय) 
विशेषरूप से मोक्ष के लिये (एव) हौ (त्रि) साधन कदटिये (इति) यदी मेरी प्रार्थना 
हे, अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं हे ।९६॥ “ . 
विशेषार्थ आचार्य याज्ञवल्वय ने कहा कि निश्चय करके वह जीवात्मा इस । 
स्वप्नस्थान में । “'स्वप्नन्ते'' इस पद में अन्त शब्द्‌ स्थान वाचकृ हे । क्योकि लिखा .. 
हे कि अन्तः समाप्तौ स्थाने च निर्णयेऽभ्यन्तरेऽपि च ॥ (नेषण्टुक) समाप्ति 
मै, स्थान में, निर्णय मे, ओर अभ्यन्तर मे अन्त शब्द प्रयुक्त होता हे । स्वप्नस्थान 
मे महिलाओं के साथ क्रीडा कर ओर बन्धु बान्धवो कं साथ भ्रमण कर अथवा भक्षण 
कर निश्चय करके पुण्य के फल सुख को ओर पाप कं फल दुःख को अनुभव कर, 
परतिन्याय यानी जैसे आया था वैसे टी उलटे वापस होता हुआ प्रतियोनि यानी उसी 
स्थान के प्रति जाग्रत्‌ स्थान के लिये ही लौट आता है । “'प्रति*नि+अआय'” तीन शब्द 
मिलकर प्रतिन्याय शब्द बनता है ““नि'" मने निश्चित ओर “" आय'' मान गमन तव 
-याय का अर्थं जाना हे तथा “'प्रतिन्याय'' का लौटना है । “"प्रति+योनि'" यहा पर 
योनि का अर्थं स्थान होता दै । बह जीवात्फा उस जाग्रत्‌ अवस्था में जो कुक मनुष्य, 
व्याघ्रशरीररादिक को आत्मीय रूप से देखती है 1 उस देखे हुए शरीरादिक कं सम्बन्ध 
से रहित जीवात्मा होती है । क्योकि यह जीवात्मा कर्म अविद्या उपाधिक शरीरेन्दरिय 
संातादि से असङ्ग ठै । इस उपदेश को सुनकर जनक महारज ने कहा कि हे 
आचार्य यास्ववल्क्य ! यह बात एेसी ही है 1 हे गुरुदेव ! इस विद्या की दक्षिणा मे 
वह श्रचरणों का शिष्य जनक नामवाला भै, षडैशव्य सम्पन्न पूज्य आपको एक सहसत 
गाये देता दहर । अब इसके आगे मोक्ष कं लिये उपदेश कीजिये । जिससे कि आपकी 
कृपा से मेँ संसार से विमुक्त हो जऊँ 1 यही मेरी प्रार्थना है । ओर अन्य कुरू भी 
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भँ नहीं चाहता हूँ ।।९६॥ 

स वा एष एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव 
पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रव्ति 
स्वप्नान्तायैव .॥९७॥ | 


अन्वयार्थ- (वे) निश्चय करके (सः) वह (एषः) यह जीवात्मा (एतस्मिन्‌) ` 
इस (बुद्धान्ते) जाग्रत्‌ स्थान में (रत्वा) खियों के साथ क्रीडा कर (च) ओर (चरित्वा) 
बन्धु बान्धवो के साथ भ्रमण कर अथवा भक्षण कर (एव) निश्चय करके (पुण्यम्‌) 
पुण्य के फल सुख को (च) ओर (पापम्‌) पाप कं फल दुःख क्रे दृष्ट) देखकर 
यानी अनुभव कर्‌ (पुनः) फिर (प्रतिन्यायम्‌) जिस प्रकार आया था उसी प्रकार उल 
वापस होता हुआ (प्रतियोनि) उसी स्थान कँ प्रति (स्वप्नान्ताय) स्वप्नस्थान के लिये 
(एव) ही (आद्रवति) लौट आता रै ॥(६७॥ न , 

विशेषार्थ आचार्यं याक्तसवल्क्य ने कटा कि- निश्चय करके वह जीवात्मा 
` इसं जाग्रत्‌ स्थान में युवतियोँ के साथ क्रीडा -कर्‌ ओर बन्धु बान्धवं के सुध भ्रमण 
कर अथवा भक्षण कर निश्चय करके पुण्व के फल सुख को ओर पाप के फल 
दुःख को देखकर यानी अनुभव कर फिर जैसे आयी थो चैसे ही उलटे कपस होती 
हुई उसी स्थान के प्रति स्वप्न स्थान के लिये ही लोर आती दै ¦ यँ पर “ बुद्धान्त'' 
ओर्‌ ^ स्वप्नान्त" शन्द में अन्त शब्द स्थानवाचक ठे । वयोकि लिखा है कि अन्तः 
समाप्तौ स्थाने च निर्णयेऽभ्यन्तरेऽपि च ॥ (नैषण्ट्क) समाप्ति ९, स्थान २, निर्णय 
३ ओर्‌ अभ्यन्तर ४ मे अन्तर शबद प्रयुक्त देता हे ॥ यँ पर्‌ जाग्रत्‌ स्थान से स्वप्नस्थान 
करो ओर स्वप्नस्थान से पुनः जग्रत्‌ स्थान को तथा जाग्रत्‌ स्थान से फिर स्वप्नस्थान 
को जीवात्मा जाती है ठेस अरेदहावरोह सचना प्रदर्शन से चक्रभ्रमण के समान संसारचक्र 
की प्रवृत्ति वैरग्य के लिये दिखलायी गई है । पूर्वोक्त व्यापारचक्र भ्रमण के समान 
सदा हु दही करता दै ।१७॥ | 


तद्‌ यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्व चापरं 
चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तं 
च बुद्धान्तं च ॥९८॥ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस पृवोक्त विषय में यह दुष्ठन्त है कि (यथा) जैसे 
(महामत्स्यः) बडा भारी मत्स्य (पूर्वम्‌) नदी के पूर्व (च) ओर (अपरम्‌) अपर (च) 
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भी (उभे) दोनों (कूले) तीरों पर (अनु) क्रम से (सञ्चरति) जता आता रहता है 
(एवम्‌) वैसे (एव) ही (अयम्‌) यह (पुरुषः) जीवात्मा (स्वप्कीसम्‌) स्वप्न स्थान 
(च) ओर (बुद्धान्तम्‌) जागरित स्थान (च) भी (एतौ) इन. (उभौ) दोनें स्वप्न तथा 
जाग्रत्‌ (अन्तौ) स्थानों मे (अनु) क्रम से (संचरति) जाती आती रहती है ॥१८॥ 


विशेषार्थ उस ऊपर दिखाये हुए विषय मेँ यह दुष्णन्त लताया जाता है कि- 

जिस प्रकार लोक में बड़ा भारी मस्य नदी के पूर्व ओर अपर दोततिः तये पर क्रम. 
से संचार करता रहता हे । उसी प्रकार यह जीवात्मा स्वप्नस्थान ओर जाग्रत्‌ स्थान 

इन दोनों स्थानों में क्रम से संचार करती है । नदी के वेग से जिसकी.गति अवरुद्ध 

न हो एेसा जो बलिष्ठ बड़ा मत्स्य, उसे महामत्स्य कहते हैँ । अर्थात्‌-मत्स्यराज को 

ही महामत्स्य कहते है । ओर ““ कूल "' शब्द्‌ नदी का तीर वाचक टै । क्योकि लिखा 

हे कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु ॥ (अमर्‌, का, १ क १० श्लो ७) 

कूल १ रोधस्‌ २, तीर ३, प्रतीर ४, तट ५ ये नदी के किनारे के नाम रै ।॥७॥ एेसा 

` कहा गया है ॥९८।। 


तद्यथाऽस्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य 
श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियत एवमेवायं पुरुष 
` एतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं 
कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति ॥९९॥ 


~: “` ` अन्वयार्थ- (तत्‌) उस सुषुप्ति के विषय मे यह दृष्ठन्त है कि (यथा) जैसे 
(अस्मिन्‌) इस भौतिक महान्‌ (आकाशे) आकाश में (श्येनः) बाज नाम का पक्षी 
(वा) अथवा (सुपर्णः) गरुड नाम का पक्षी (विपरिपत्य) विशेष रूप से सब ओर ` 
उड्‌ कर (श्रान्तः) थक जाने पर (पक्षौ ) अपने पंखों को (संहत्य) फैला कर्‌ (संलयाय) 
समीचीन नीड के लिये (एव) ही (च्रियते) अवस्थित होता है (एवम्‌) वैसे (एव) 
ही (अयम्‌) यह (पुरुषः) जीवात्मा (एतस्मे) इस सुप्रसिद्ध (अन्ताय) स्थान के लिये 
(धावति) दौड़ती है (यत्र) जिस सुषुप्ति में (सुप्तः) शयन करने पर (कन) किसी 
भी (कामम्‌) पदार्थं को (न) नहीं (कामयते) चाहता है ओर (कञ्चन) किसी भी 
(स्वप्नम्‌) स्वप को (न) नहीं (पश्यति) देखता है ।।१९॥ 
विशेषार्थ- जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों स्थानों मे जीवात्मा का संचार दिखला कर 
अब सुषुप्ति दशा का वर्णान किया जाता है । उस सुषुप्ति के विषय मेँ यह दुष्टन्त 
है कि -जिस प्रकार इस प्रसिद्ध भौतिक महान्‌ आकाश में श्येन यानी बाज नामक 
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पक्षी । यरो पर “*श्येन'' शब्द बाज वाचक ठै क्योकि लिखा है- पत्री श्येनः (अम 
काः २ क ५ श्लोक १५) पत्रिन्‌ १, श्येन २ ये काज पक्षी के नाम है ॥९५।। ओर 
सुपर्णा यानी गरुड नामक पक्षी । यहां पर सुपा: शब्द गरुडवाचक है । क्योकि 
लिखा दै- नागान्तको विष्युरथः सुपर्णाः पलागाशनः ।। (अमरः का० १ व १ श्लो” 
२९) तत्रगान्तक १, विष्णुरथ २, सुपर्णा २, पत्नगाशन ४ ये गरुड्जी के नाम हैँ ।॥२९॥ 
ये पूर्वोक्त दोनों पक्री विशेष रूप से सब ओर उड़कर श्रान्त होने पर अपने दोनों पंखो 
को पसर कर्‌ अपने घोसले के लिये ही अवस्थित होते हैँ । यँ पर “पश्च '" शब्द 
पंख वाचक है । व्ोकि लिखा है गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनृरुहम्‌ ॥ (अमरः 
का° १९ वः १ श्लो" २९) नागान्तक ९, विष्रथ २, सपर्या २, पत्नगाशन ४ ये गरूडजी 
के नाम हे ।२९॥ ये पुर्वक्त दोनों पश्मी विशेष रूप से सब ओर उडकर श्रान्त होने 
पर अपने दोनो पंखों को पसार कर अपने घोसले के लिये ही अवस्थित होते दै । 
या पर ““ पक्ष'' शब्द पंख वाचक है । क्योकि लिखा है--गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं 
च तनूरुहम्‌ ॥ (अमर का २ वः ५ श्लो" ३६) गरत्‌ १, पक्ष २, छद ३, पत्र. ४, 
पतत्र ५, तनुरुह ६ ये पश्यो के पंखो के नाम दै ।।२६॥। जिसमें सम्यक्‌ प्रकार से' 
खग लीन होता है उस घोसले का नाम संलय है । “" धृङ्‌ अवस्थाने '* इस धातु 
से "प्रियते" पद निष्पत्र होता हे । इसी दु्टन्त के समान यह प्राणी जाग्रत्‌ ओर स्वप्न 
स्थान में सञ्चार करने से थका हुमा इस सुप्रसिद्ध सुषुप्तिरूप स्थान के लिए ही दौड़ता 
टे । जिस सुषुप्ति में सोकर ग्रह जीवात्मा किसी भी पदार्थं की इच्छ नहीं करती है । 
ओर न कोई स्वप्न ही देखती हे ॥९९॥ 


ता वा अस्यैता हिता नाम नाडयो यथा केशः सहस्रधा 
भिन्नस्तावताऽरिम्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य 
पिङ्गलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णां अथ यत्रैनं 
ध्नन्तीव जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव 
पतति । यदेव जाग्रद्भयं पश्यति तदग्राविद्यया मन्यते । 
अथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेरं सर्वोऽस्मीति मन्यते 
सोऽस्य परमोलोकः ॥२०॥ 


अन्वयार्थ-( वै) निश्चयकरके (अस्य) इस पुरुष के (ताः) वे (एताः) ये 
(नाडयः) शिरर्पं (हिताः) हिता नाम की (नाम) प्रसिद्ध हैँ (यथा) जिस प्रकार 
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(सहस्रधा) हजार भागों में (भिन्नः) विभक्त (केशः) केश होता है (तावता) उतने 
ही (अणिम्ना) सृष्षमता से (तिष्टन्ति) रहती हँ ओर वे (शुक्लस्य) श्वेतवर्णा वाले अति 
सुक्ष्म अत्र के रस से ओर (नीलस्य) कृष्या वर्सा वाले अति सृष्षम अन्न के रस से 
तथा (पिङ्गलस्य) पिङ्गलवर्या वाले अति सृषश्म अन्न के रस से तथा (हरितस्य) हरेर्या 
वाले अति सष्ष्म अन्न के रस से तथा (लोहितस्य) लालवर्या वाले अति सुक्ष्म उन्न 
के रस से (पूर्शाः) पूगां है (अथ) र (यत्र) जिस स्वप्नावस्था में (एनम्‌) इसं 
स्वप्द्र्ण पुरुष को (इव) मानो (घ्नन्ति) कोई शत्रु मार रहे हँ तथा (इव) मानो 
(जिनन्ति) कोई इसको अपने वश में कर रहे हैँ तथा (इव) मानो (हस्ती) हाथी 
(विच्छययति) इसको चारो तरफ भगा रहा है ओर इव (इव) मानो यह स्वप्द्रष् 
(गर्तम्‌) गढे में (पतति) गिर रहा है ओर (एव) निश्चय करके (यत्‌) जो (जाग्रत्‌) 
जाग्रत"दशा में (भयम्‌) भय कं साधन को (पश्यति) देखता दै (तत्‌) यह सब वस्तु 
(उप्र) इन हित नामक नाडियों मे (अथ) ओर (यत्र) जिस स्थान में (अहम्‌) मे 
(देवः) देवता के (इव) समान हू म (राजा) राजा के (इव) समान ह मे (एव) 
ही (इदम्‌) यह (सर्वः) सब कुछ (अस्मि) द्र (इति) एेसा (मन्यते) मानता हे. । 
अर्थात्‌ देवादिवत्‌ आनन्दानुभव करता है (सः). क्ट (अस्य) इस जीवात्मा के (परमः) 
परम (लोकः) धाम यानी मुख्याश्रय परमात्मा है ।२०॥ 


विशेषार्थ- निश्चय करके इस पुरुष के हदय मेँ वे ये हित नामक नाडयो 
सुप्रसिद्ध हैँ । देह की शिराओं को नाड़ी कहते है । क्योकि लिखा है नाडी तु 
धमनिः शिरा ॥ (अमरः का २ वः ६ श्लोक ६५) नाडी १, धमनि २, शिरा ३ 
ये नाडी के नाम दँ ॥ ६५।॥ सृष्टम नाडयो से शरीर का हित होता है इससे इनको 
हित नाडी कहते हैँ । उन नदियों का परिमारा बतलाया जाता हे कि- एक केश 
के हजारवों भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है उतनी हौ सृष्टम वे हित करने वाली नादय 
देह में विद्यमान हैँ । वे हित नामक नदियों शुक्ल र्ग कं अति सुक्ष्म अन्न के रस 
से ओर कृष्या वर्या के अतिसृष्ष्म अक्र के रस से तथा लाल रंग के अतिसुष्ष्म अन्न 
के रस से पूरा हँ । पीत से भित्र पिद्धलवर्या है । क्योकि लिखा हे ॥ कडारः कपिल 
पिङ्कपिशद्धौ कद्रुपिङ्कलौ ॥ (अमरः का" १ क ५ श्लोक १६ ॥ कडार ९, कपिल 
२, पिद्ग ३, पिशद्ध ४, ओर कद्रु ५ पिङ्गल ६ ये (वानर कं रंग के सदुश) भूरापन 
लिये हुए लाल रंग का नाम टै ।१६॥ ओर जिस स्वप्नावस्था में इस स्वप्न द्रा पुरुष 
कतर प्रतीत होता है कि मानो कोई शत्रु चोर आदिक आकर मुभे मारते हैँ । ओर 
मानो कोई तान्त्रिक अपने वश मेही मुके करते देँ । तथा मानो कोई हाथी मुभे चरो 
तरफ दोडाता है । ओर मानो अपने को स्वप्नद्रष् गढे में गिरता सा देखता है । यहं 
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पर "“ गर्त '" शब्द गदा वाचक ह । क्योकि लिखा है ॥ गर्तावरौ भुवि शभ ॥ (अपरः 
का १९ व ८ श्लोक २ ॥ गर्तं १, अवट २, ये पृथ्वी के गद के नाम है ।॥२॥ ओर 
निश्चय करके जे जाग्रदवस्थामें भयके के साधन को देखता दै वह खब इन हित नामक 
नाडियो मे कर्म संबन्ध से भान होता टै । ओर जिस स्थान में स्थित देवता कं समान 
मेहं राजा के समान में ह, म सर्व शब्दवाच्य परह्य नारायण वाला हू यह ब्रह्यात्मक 
हे एेसा मानता दै वह देवादिवत्‌ आनन्दानुभव करता टै 1 वह आनन्द धन इस जीवात्मा 
का पगम लोक टै । यानी मुख्याश्रय परब्रह्यनारायरा है । ओर लिखा है कि-अथ 
यदा सुषुप्तो भवति ! यदा न कस्यचन वेद । हिता नाम नाडयो द्वासप्ततिः 
सहस््ारि दृदयात्पुरीततमभि प्रतिष्ठन्ते ताधिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते । स यथा 
कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिष्नोमानन्दस्य गत्वा शयीतेवमेवेष 
एतच्छेते ॥ (बुहः ड> उ २ त्रा १९ क १९) स्वप्न के अनन्तर जब यह जीवात्मा 
सुषुप्त होती है । ओर जिस समय यह किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानती, 
उस समय जीवात्मा के हित करने वाली -हित नाम की बहत्तर हजार नाड्यो हदय 
से पुरीतत्‌ शब्दित हदयान्तर्वतीं मांसपिण्ड को अभिमुख करके सपूर्णशरीर मे फेली 
हई हे उन नाडयो के द्वारां इन्द्रिय गरा को समेट कर्‌ द्वारभूत उन नाडयो के द्वार 
इधर उधर जाकर अन्त मेँ पुरीतत्‌ स्थान मे वर्तमान परब्रह्म नारायया में सोती है । वह 
जेसे सृतनधय कुमार अथवा महारज अथवा महात्राह्यरा अनन्द की पराकाष् को 
प्राप्त टकर सोवे उसी प्रकार यह जीवात्मा पुरीतत्‌ स्थान में वर्तमान परत्रह्य नारायरा 
मे सो जती हे ॥ १९॥ यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्थेता हिता नाप 
नाडयोऽन्त्हदये प्रतिष्ठिता भवन्ति ॥ (चरः उ> ॐअ ४ त्रा २ क ३) जेस सहस 
हिस्सों में विभक्त एक केश्च अत्यन्त सृष्टम होता डे वैसे ही इस जीवात्मा के हित नाम 
की नाडयो हदय के भीतर प्रतिष्ठित हैँ ।॥९२॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है 
२०११ । 


तद्वा अस्येतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयं रूपम्‌ । तद्यथा 
प्रियया स्या संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद 
नाऽऽन्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनाऽऽत्मना संपरिष्वक्तो 
न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । तद्वा अस्यैत- 
दाप्तकाममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌ ॥२९॥ 


, ` .: अन्वियार्थ- (वै) निश्चय करके (अस्य) इस जीवात्मा (तत्‌) वट (एतत्‌) यह 
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(अतिच्छन्दा) इच्छरहित ओर (अपहतपाप्मा) पापरहित (अभयम्‌) निर्भय प्रिय प्राप्य 
(रूपम्‌) रूप परमात्माही है (तत्‌) उस अवस्थामें (यथा) जेसे (प्रियया) मनोहारिगी 
अनुकूला अपनी प्रिया (स्त्रिया) भार्या से ( संपरिष्वक्तः) अच्छ प्रकार आलिङ्गन करने 
वाला पुरुष ( बाह्यम्‌) बाहरी (किञ्चन) किसी भी पदार्थ को (न) नहीं (वेद्‌) जानता 
हे ओर (आन्तरम्‌) भीतर के दुःखादिक को भीं (न) नहीं जनता हे (एवम्‌) वैसे 
(एव) ही (अयम्‌) यह (पुरुषः) जीवात्मा (प्राज्ञेन) प्राज्ञ यानी सर्वस (आत्मना) 
परमात्मा से (संपरिष्वक्तः) सम्यक्‌ प्रकार से सम्मिलित (बाह्यम्‌) बाहरी (किञ्चन) 
किसी भी पदार्थ को (न) नहीं (वेद्‌) जानती है ओर (आन्तरम्‌) भीतर के दुःखादिक 
को भी (न) नहीं जानती है (वै) निश्चय करके (तत्‌) वह प्रसात्मलक्षरा (अस्य) 
इस पुरुष के (एतत्‌)यह (आप्तकामम्‌) अवाप्तसमस्तकाम तथा (आत्मकामम्‌) 
आत्मव्यतिरिक्तकामना शून्य ओर (अकामम्‌) निष्काम तथा (शोकान्तरम्‌) शोकबाह 
यानी शोक रहित (रूपम्‌) रूप है ॥२९॥ | 


विशेषार्थ निश्चय करके इस सुषुप्त जीवात्मा की अभिलाषा रहित ओर पाप 
रहित तथा निर्भय प्रिय प्राप्य रूप परत्रह्म नारायरा ही हे । लोक मे“ स्वछन्द " इत्यादि 
शब्दो मे छन्द शब्द का इच्छ या काम अर्थ मेँ प्रयोग प्रसिद्ध है । इससे यहो . छन्द 
अभिलाषा को कहते हैँ । उस सुषुप्ति अवस्था के विषय में दुष्टन्त बतलाया जाता 
है कि-जिस प्रकार लोक मे मनोहारियी अनुकूला निजप्रिया धर्मपत्नी से अच्छे प्रकार 
आलिङ्गित कोई पुरुष बाहरी किसी वस्तु को नहीं जानता है ओर भीतर के भी दुःखको 
नीं जनता है । इसी दृष्टान्त के अनुसार यह सुषुप्त जीवात्मा प्राज्ञ परक्रह्य नारायरा 
से अच्छे प्रकार आलिखित होने पर बाहरी किसी भी पदार्थं को नहीं जानती है ओर 
भीतर के दुःखादिक को भी नहीं जानती है । अब अन्त में इसके वास्तविक रूप 
को कहते है कि निश्चय करके कह प्राज्तत्म लक्षरा, इस पुरुष का यह 
अवाप्तसमस्तकाम ओर आत्मकाम तथा निष्काम ओर शोक शून्य प्राप्त रूप है । 
वेदान्तदीपग्रन्निर्मात भगवद्रामानुजचार्य ने । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।! शा० मी ॐअ 
९ पा १ सूः १ ॥ सुषुप्तयुक्रान्त्योर्भेदेन ।। शा० मी° ॐ १ पा ३ सू ३४ ॥ अन्यार्थ 
तु जैमिनिः प्ररनव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ।! शा० मी° ॐ १ पा ४ सः १८ ॥ 
अधिकतु भेदनिर्देशात्‌ । शा० मी अ २ पाः १५ सुः रर ॥ 
स्वाप्ययसम्पत््योरन्यतरपेक्षमाविष्कृतं हि ॥ शा० मी" ॐ ठ पा ४ सू १६ ॥। इन 
पांच सूत्रों के श्रीभाष्य में '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्यरा 
की इक्कीसवीं कण्डिका के उत्तरार्धं के पदों को उद्धूत किया है ॥२९॥ 


अत्र पिताऽ पिता भवति माताऽमाता । लोका अलोकाः 
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देवा अदेवाः । वेदा अवेदाः । अत्र स्तनोऽ स्तेनोभवति 
भ्य-राहाऽश्य राहा चाण्डालो ऽचाण्डालः 
पौल्कसोऽपौल्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसः । 
अनन्वागतं । पुण्येनानन्वागतं पापेन । तीर्णो हि तदा 
सर्वांञ्छोकान्‌ हृदयस्य भवति ॥२२॥ 


अन्वयार्थ- (अत्र) इस सुषुप्तिस्थान परमात्मा में लीन पुरुष के (पिता) जनक 
तद्रूप के शरीरसंबंधघटक कर्मसंबन्धशुन्य हो उसे (अपिता) अपिता (भवति) होता 
टे ओर (माता) माता यानी जननी तद्रूप के शरीर संबन्ध घरटककर्मसंबन्ध शुन्य होने 
से (अमाता) अमाता होती है (लोकाः) समस्तलोक उसके आश्रयशून्य होने से 
(अलोकाः) अलोकं होते दँ ओर (देवाः) सबदेव अनुग्राहक शून्य टोने से (अदेवः) 
अदेव होते दै तथा (वेदाः) चारोवेद्‌ अनुशासनीय स्वरूपशन्य होने से (अवेदाः) अवेद 
होते हे ओर (अत्र) इस परिशुद्धात्स्वरूप मेँ (स्तेनः) स्ैन्यकर्तृत्व असंभव होने से 
चोर (अस्तेनः) अचोर (भवति) होता दै. तथा (भ्रूणहा) बालघाती (अभ्रूणहा) 
अबालघाती होता है तथा (पौल्कसः) महानीच पोल्कस (पौल्कसः) अपौल्कस होता 
हे ओर (श्रमणाः) संन्यासी (आश्रमाः) अतापस होता है ओर उस समय यह पुरुष 
(पुण्येन) शरीर सम्बन्ध घटकपुण्य से (अनन्वागतम्‌) सम्बन्ध रहित होता है ओर 
। (पापेन) शरीरसम्बन्धघरकपाप से भी (अनन्वागतम्‌) सम्बन्ध रहित होता है (हि) 
क्योकि (तदा) उस अवस्था में (हदयस्य) हदय कं (सर्वान्‌) सम्पर्या (शोकान्‌) शोका 
को (तर्याः) पार उतर जाता (भवति) टै ।२२॥ 


विशेषार्थ -इस सुषुप्तिस्थान पख्रह्म नारायरा में लीन सुषुप्त पुरुष का पिता तद्रूप 
कं शरीर सम्बन्ध घरक कर्मसम्बन्ध रहित होने से अपिता हो जाता है ओर माता तद्रूप 
के शरीर सम्बन्ध घरक कर्मसम्बन्ध शून्य होने से अमाता हो जाती है तथा तीनों लोक 
सुषुप्त पुरुष के आश्रयशुन्य होने से अलोक हो जातें है । तीन ही लोक हैँ । क्योकि 
लिखा हे ॥। त्रयोलोकाः ।। मनुः अ १२ श्लो" ९७ ॥ स्वर्गलोक १ पाताललोक २ 
मर्त्यलोक २३ ये तीन लोक हैँ ॥९७।। ओर तैतीस करोड तैतीस लाख तैतीस हजार 
तीन सौ तैतीसदेव सुषुप्तपुरुष के अनुग्राहक शून्य होने से अदेव हो जाते है तथा चार 
वेद्‌ सुषुप्त पुरूष के अननुशासनीय स्वरूप होने अवेद हो जाते हैँ । चारवेद है । 
क्योकि लिखा है।। चत्वारो वेदाः ॥ महाभाष्य ॐ १ पा० १ आदहिः १ ॥ ऋ्वेद 
९, यजुर्वेद २, सामवेद ३, अथर्ववेद ४ ये चारवेद हैँ ॥१॥ ओर यहोँ परिशुद्धात्म स्वरूप 
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मे चेर स्तन्यकर्ृत्व असंभव टोने से अचोर हो जाता हे । ““स्तेन'' शब्द्‌ चोर वाचक 
> । क्कि लिखा रै ॥ चैरैकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः । अमरः का २, 
त ९० श्लो" २४ ॥। चौर १, एेकागारिक २, स्तेन ३, दस्यु ४, तस्कर ५, मोषक 
६ ये चेर के नाम रै ॥२४॥ तथा बालघाती या स्त्री कं गर्भवाती सुषुप्त पुरुष के 
भ्रणहननकर्तृत्व असंभव होने से अबालघाती या स्त्री की गर्भहत्या नदीं करने वाला 
हो जाता है । “भूरा शब्द के विषय में लिखा है ॥ भररोऽर्भकेः 
स्मैणगर्भं ॥ अमरः कां ३, व, ३ श्लो" ४५ । बालक तथा स्त्री कं गर्भं में भ्रा 
शब्द का प्रयोग होता दै ॥। ४५॥ आर चण्डाल सुषुप्ति मे अपने जाति सम्बन्धी कम॑ 
से असम्बद्ध होने से अचण्डाल हो जाता दै । श्र से त्रह्मणी में उत्पत हुए को चरडाल 
कहते है । क्योकि लिखा हे ॥ शद्रादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्याधमो नृणाम्‌ । 
वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ मनु, अ ९० शलो ९२ ॥ श्र से वैश्या 
सत्री मे मनुष्यो में नीच चाण्डालं ये वर्णसंकर उत्पन्न होते दं ।।१२॥। तथा पोल्कस 
अयते जति सम्बन्धी कमस असंबद्ध दोन के कारशा अपोल्कस हो जाता टे । श्र 
निषाद से धत्राणी में उत्पतन हुए को पुल्कस कहते हं । ओर पुट्कस ही पौल्कस कहटलाता 
ड । ओर श्रमरा यायी संन्यासी अपने त्रीयाश्रम सम्बन्धी कर्मसे असम्बद्ध होने कं 
कारा असंन्यासी हो जाता द । तथा तपस्वीवानप्रस्थाश्रमी अपने आनम सम्बन्धी कम॑ 
से असंबद्ध होने के कारा अतपस्वी-- अवानप्रस्थाश्रमी टो जाता दे । य्ह पर्‌ '" तापस 
शब्द तपस्वी वाचक दै । वयोकि लिखा टै ॥ तपस्वी तापसः पारिकांक्षी ॥ अमरः 
का २, क ७ शलो०२ ॥। तपस्विन्‌ १, तापस २, पारिकांषिन्‌ २ ये तपस्वी कँ नामं 
हं ।। ४२॥। बहुत क्या कर ! उस समय यह सुषुप्त पुरुष शरीरसंबन्धे घटकपुणय 
से असंबद्ध चे जाता है ओर शरीरसंबन्धधरकपाप से धी असंबद्ध हो जाता दे 1 व्योकि 
उम अवस्था मे हदय के समस्त शोको को पार कर लेता हे ।।२२॥ 


यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति नहि 
्रष्टुदृष्टेरविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ॥२३॥। 

 , अन्वयर्थ--यह जीवात्मा (वै) निश्चय कर्के (यत्‌) उस सुषुप्त में बाह्य तथा 
अभ्यन्तर को (न) नहीं (पश्यति) देखती है (तत्‌) कह (पश्यन्‌) बाह्याभ्यन्तर क) 
देखते हुए (वै) ही (न) नहीं (पश्यति) देखती है (हि) क्योकि (द्रष्टुः) बाह्याभ्यन्तर 


के द्रष्ट के (दुष्टः) धर्मभूत ज्ञान के (अविनाशित्वात्‌) नित्य होने से (विपरिलोपः) 
जान स्वरूपाभावनिवन्धन बाह्याभ्यन्तर द्ितीयज्लनभाव (न) नहीं (विद्यते) है (तु) 
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परन्तु (तत्‌) उख सुषुप्ति में (तत्‌) उस प्राक्तत्मा से (विभक्तम्‌) पथकृसिद्ध (द्वितीयम्‌) 
दूसरी (अन्यत्‌) अन्यवस्तु (न) नहीं (अस्ति) है (यत्‌) जिसको (पश्येत्‌) वट 
सुषुप्त जीव देखे ।२३॥ 

विशेषार्थ-वह जीवात्मा निश्चय करकं जो उस सुषुप्ति में बाह्य तथा अभ्यन्तर 
कमो नहीं देखती है । सो ठीक नहीं क्योकि बाह्याभ्यन्तरं को देखते हुए टी वह आत्मा 
उसको नहीं देखती है । क्योकि बाह्याभ्यन्तर कं देखने वाले ज्ञता के धर्मभूत जान 
कै नित्य होने से ज्ञान स्वरूपाभावनिबन्धन बाह्याभ्यन्तर द्वितीयज्ञानाभाव नहीं टे । परन्तु 
उस सुषुप्ति में उस प्रज्ञात्मा से प्रथक्‌ सिद्ध दूसरी अन्यवस्तु नहीं है जिसको वह 
सुषुप्त जीव देखे । अर्थात्‌ देखने को वरहा कोई सामग्री नही इसहेतु अन्यवस्तु को 
वह नही देखती है ॥२२।। 


यदै तन्न जिघ्रति जिघ्रन्‌ वै तन्न जिघ्रति न दहि 
ध्रातुध्रतिर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु तद्‌ 
द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज्जिघ्रेत्‌ ॥२२४। 


अन्वयार्थ- वह जीवात्मा (वै) निश्चय कर्के (यत्‌) जो (तत्‌) उस सुषुप्पि 
खमय मे वादयाभ्यन्तर को (न) नदीं (जिघ्रति) सघती दै (तत्‌) सो (जिघ्रन्‌) 
बाह्याभ्यन्तर को रसँघते हए (वै) टी (न) नहीं (जिप्रति) सघती हे (हि) क्योकि 
(प्रातुः) बाह्याभ्यन्तर के सूघने वाले कौ (घ्रातेः) प्राणशक्ति का (अविनाथित्वात्‌) 
नित्य होने से (विपरिलोपः) सर्वथाविनाश (न) नहीं (विद्यते) होता है (तु) पस्तु 
(तत्‌)उस सुषुप्ति में (ततः) उस प्रज्ञात्मा से (विभक्तम्‌) परथक्सिद्ध (द्वितीयम्‌) 
दूसरी (अन्यत्‌) अन्यवस्तु (न) नहीं (अस्ति) हे (यत्‌) जिसको (जित्रेत्‌) वह सुषुप्त 
जीव सुपे ॥२४॥ 

विशेषार्थ--वह जीवात्मा निश्चय करकं जो उस सुषुप्ति में बाह्य तथा अभ्यन्तर 
को नही सवती टै । सो ठीक नदीं -वर्योकि बाह्याभ्यन्तर को सघती हुई ही वह आत्मा 
उसको नही सवती है । क्योकि बाह्याभ्यन्तर के सूघने वाले की गन्धग्रहण शक्ति को 
नित्य होने से सर्वथा नाश नहीं होता है । पस्तु उस सुषुप्ति मं उस प्राक्त्मा से पृथक्‌सिद्ध 
दूरी अन्य वस्तु नहीं है जिसको वह सुषुप्त जीव संघे । अर्थात्‌ सुषुप्ति मं प्राज्त्मा 
से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर सधे तो किसको सुषि । इस हेतु अन्यवस्तु को 
वह नहीं सुघता है ॥२४॥ 
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यद्धे तन्न रययते रसयन्‌ वै तन्न रसयते न हि रसयितू 
रस्यतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदद्धितीय- 
मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ॥२५॥ 


अन्वयार्थ वह जीव (वै) निश्चय करके (यत्‌) जो (तत्‌) उस सुषुप्ति समय 
में (न) नहीं (रसयते) रसास्वाद लेता है (तत्‌) सो (रसयन्‌) रसास्वाद लेता हुआ 
(वै) ही (न) नहीं (रसयते) रसास्वाद लेता है (हि) क्योकि (रसयितुः) रसास्वाद 
ठेने वाले की (रसयतेः) रखस्वाद लेने की शक्तिं का (अविनाशित्वात्‌) नित्य होने 
से (विपरिलोपः) सर्वथा विनाश (न) नहीं (विद्यते) होता है (तु) परन्तु (तत्‌) 
उस सुषुप्ति में (तत्‌) उस प्राात्मा से (विभक्तम्‌) पृथक्‌ सिद्ध (द्वितीयम्‌) दूसरी 
(अन्यत्‌) अन्य वस्तु (न) नहीं (अस्ति) है (यत्‌) जिसको (रसयेत्‌) वह सुषुप्त 
जीव स्वाद्‌ ले ॥२५॥ | | | 
, विशेषार्थ-- वह जीवात्मा निश्चय करके उस सुषुप्ति समय मे बाह्य तथा अभ्यन्तर 

। की नहीं जो. रसास्वाद करता है । सो दीक नही क्योकि बाह्याभ्यन्तर को रसास्वाद 
करती हुई टी वह अत्मा उसको नही रसास्वाद करती टे । क्योकि बाह्याभ्यन्तर के 
रसास्वाद करने वाले की रसग्रहरा-शक्ति का नित्य होने से सर्वथा विनाश नहीं होता 
टे । परन्तु उस सुषुप्ति मे उस प्रा्ीत्मा से पथक्‌सिद्ध दूसरी अन्यवस्तु नहीं है । जिसका 
यह सुषुप्त जीव रस ग्रहरा करे । अर्थात्‌ सुषुप्ति में प्रज्ञात्मा से भिन्न कोई वस्तु टी 
नहीं दै फिर स्वाद ले तो किसका ले ॥२५॥ 


यद्वै तन्न वदति वदन्‌ वै तन्न वदति न हि 
वक्तुर्वक्तेर्विपरिलोपो विद्यतेऽ विनाशित्वान्न तु 
तदद्धितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तंयद्वदेत्‌ ॥२६॥ 


अन्वयार्थ-व्ह जीवात्मा (वै) निश्चय करके (यत्‌) जो (तत्‌) उस सुषुप्ति 
समय मै (न) नहीं (वदति) बोलती है (तत्‌) सो (वदन्‌) बोलते हुए (वे) ही (न) 
नरी (वदति) बोलती है (हि) क्योकि (वक्तुः) बोलने वाले की (वक्त) भाषरा 
करने की शक्ति का (अविना शत्वात्‌) नित्य होने से (विपरिलोपः) सर्वथा विनाश 
(न) नहीं (वियते) होता हे (तु) परन्तु (तत्‌) उस सुषुप्ति में (ततः) उस प्रज्ञात्मा 
से (विभक्तम्‌) पृथक्सिद्ध (द्वितीयम्‌) दूस (अन्यत्‌) अन्य वस्तु (न) नहीं (अस्ति) 
है (यत्‌) जिसको (वदेत्‌) वह सुषुप्त पुरुष बोले ॥२६॥ 
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विशेषार्थ-- वह जीवात्मा निश्चय करके जो उस सुषुप्ति समय में नीं बोलती 
है । सो ठीक नहीं क्योकि बोलते हुए ही वह आत्मा उसको नहीं बोलती हे । क्योकि 
बोलेने वाली जीवात्पा के भाषरा करने की शक्ति का नित्य होने से सर्वथा विनाश 
नहीं होता टै । परन्तु उस सुषुप्ति में उस प्रासात्मा से पृथक्‌ सिद्ध -दूसरौ अन्य वस्तु 
नहीं है जिसको कि वह सुषुप्त जीव भाषरा करे ।।२६॥। 


यद्वै तन्न श्रुणोति श्रुण्वन्‌ वै तन्न श्रुणोति न हि श्रोतु 
्रुतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति 
ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छृणुयात्‌ ॥२७॥ 


अन्वयार्थ--वह जीवात्मा (वै) निश्चय करे (यत्‌) जे (तत्‌) उस सुषुप्तिसमय 
मे (न) नही कृणोति) सुनती है (तत्‌) वह (श्रण्वन्‌) सुनते हुए (वै) ही (न) नदी 
कृणोति) सुनती है (हि) क्योकि (श्रोतुः) सुनने वाले कौ (श्रुतेः) श्रवणशक्ति कं. 
(अविनाशित्वात्‌) नित्य होने से (विपरिलोपः) सर्वथा विनाश (न) नहीं (विद्यते) 
होता है (तु) परन्तु (तत्‌) उस सुषुप्ति मे (ततः) उस प्राज्ञत्मा से (विभक्तम्‌) पृथक्‌ 
सिद्ध (द्वितीयम्‌) दूसरी (अन्यत्‌) अन्यवस्तु (न) नहीं (अस्ति) है (यत्‌) जिसको 
(-शुगुयात्‌) कह सुषुप्त जीव सुने ॥२७॥ । 

विशेषार्थ--वह जीवात्मा निश्चय करके जो उस सुषुप्ति समय में बाह्य तथा ` 
अभ्यन्तर को नहीं सुनती टै । सो ठीक नही -क्योकि बाह्याभ्यन्तर को सुनती हुई दी 
वह आत्मा उसको नहीं सुनती है । क्योकि बाह्याभ्यन्तर के सुनने वाले की श्रवराशक्ति 
का नित्य होने से सर्वथा विनाश नहीं येता है । परन्तु उस सुषुप्ति मे उस प्राज्ात्मा 
से पथक्‌ सिद्ध दूसरी अन्यवस्तु नदीं है । जिसको वह सुषुप्त जीव सुने । अर्थात्‌ 
सुषुप्ति में प्राक्तत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर सुने तो किसकी सुने । इस 
हेतु अन्यवस्तु को वह नहीं सुनती टे ॥२८॥ 


यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वै तत्न मनुते न हि 

मन्तुर्मतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद 

द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥२८॥ 
अन्वयार्थ- वह जीवात्मा (वै) निश्चय करके (यत्‌) जो (तत्‌) उस सुषुप्ति 


समय में (न) नहीं (मनुते) मनन करती है (तत्‌) सो (मन्वानः) मनन करते हुए 
(वै) ही (न) नहीं (मनुते) मनन करती है (हि) क्योकि (मन्तुः) मनन करने काले 
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की (मतेः) मननशक्ति का (अविनाशित्वात्‌) नित्य होने से (विपरिलोपः) सर्वथा 
विनाश (न) नहीं (विद्यते) होता हे (तु) पस्तु (तत्‌) उस सुषुप्ति में (ततः) उस 
प्रालात्मा से (विभक्तम्‌) पथक्‌ सिद्ध (द्वितीयम्‌) दुसरी (अन्यत्‌) अन्यवस्तु (न) 
नहीं (अस्ति) है (यत्‌) जिसको (मन्वीत) वह सुषुप्त जीव मनन करे ॥२८॥ 

विशेषार्थ - वह जीवात्मा निश्चय करके उस सुषुप्ति समय में बाह्य तथा अभ्यन्तः 
को नहीं मनन करती टै । सो ठीक नहीं - क्योकि बाह्याभ्यन्तर को मनन करती हुई 
ही वह आत्मा उसको नही मनन करती है । क्योकि बाह्याभ्यन्तर के मनन करने वाले 
की मनन शक्ति का नित्य होने से सर्वथा विनाश नहीं होता है । परन्तु उस सुषुप्ति 
मे उस प्रज्ञात्मा से पथक्‌ सिद्ध दूसरी अन्य वस्तु नहीं है । जिसको वह सुषुप्त जीव 
मनन कर्‌ ।२८॥। 


यद्वै तन्न म्पृति स्पुशन्‌ वै तन्न स्पृशति न हि स्प्रष्टुः 
स्पृष्टर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद्‌ द्वितीय- 
मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्‌ स्पृशेत्‌ ॥२९॥ 


अन्वयार्थ-वह जीवात्मा (वै) निश्चय करके (यत्‌) जो (तत्‌) उस सुषुप्तिः 
समय मेँ (न) नहीं (स्पृशति) स्पर्शं करती टै (तत्‌) सो (स्पशन्‌) स्पर्शं करते हुए 
(वै) ही (न) नहीं (स्पृशति) स्पर्शं करती है (हि) क्योकि (स्प्रष्टुः) स्पर्श करे 
वाले की (स्पृष्टः) स्पर्श करने की शक्ति का (अविनाशित्वात्‌) नित्य होने से 
(विपरिलोपः) सर्वथा विनाश (न) नहीं (विद्यते) होता है (तु) पस्तु (तत्‌) उस 
सुषुप्ति मे (ततः) उस प्रज्ञात्मा से (विभक्तम्‌) पृथक्‌ सिद्ध (द्वितीयम्‌) दूसरी 
(अन्यत्‌) अन्य वस्तु (न) नहीं (अस्ति) है (यत्‌) जिसको (स्पुशेत्‌) वह सुषुप्त 
जीव स्पर्शं करे २९) 


विशेषार्थ- वह जीवात्मा निश्चय करके उस सुषुप्ति समय में स्पर्शं नहीं करती 
है । सो ठीक नहीं क्योकि स्पर्शं करती हुई टी वह आत्मा.उसको स्पर्शं नही करती 
है । क्योकि स्पर्शं करने वाले की स्पर्शं शक्ति का नित्य होने से सर्वथा विनाश नही 
होता हे । परन्तु उस सुषुप्ति मे उस प्रज्ञात्मा से पृथक्‌ सिद्ध दूसरी अन्यवस्तु नही 
है । जिसको वह सुषुप्त जीव स्पर्शं करे ॥२९॥ 


यद्व तन्न विजानाति विजानन्‌ वै तन्न विजानाति न हि 
विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तद 
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द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌ ॥२०॥ 


अन्वयार्थ-वह जीवात्मा (वै) निश्चय करकं (यत्‌) जो (तत्‌) उस सुषुप्ति 
समय में बाह्याभ्यन्तर को (न) नहीं (विजानाति) जानती टे (हि) क्योकि (विज्ञातः) 
बाह्याभ्यन्तर के जाननेवाले की (विक्ततेः) विज्ञान शक्ति को (अतिनाशित्वात्‌) नित्य 
होने से (विपरिलोपः) सर्वथा विनाश (न) नदीं (विद्यते) होता है (तु) परन्तु (तत्‌) 
उस सुषुप्ति में (ततः) उस प्रास्ात्मा से (विभक्तम्‌) पृथक्‌ सिद्ध (द्वितीयम्‌) दूसरी . 
(अन्यत्‌) अन्य वस्तु (न) नहीं (अभ्नि) है (यत्‌) जिसको (विजानीयात्‌) वह सुषुप्त 
जीव विशेष रूप से जने ॥\३०॥ 


विशेषार्थ- वह जीवात्मा निश्चय कर्के जो उस सुषुप्ति मे बाह्य तथा अभ्यन्तर 
को नही जानती है । सो खक नही क्योकि बाह्याभ्यन्तर को जानती हुई दी वह आत्मा 
उन पदार्थो को नहीं जानती हे 1 क्योकि बाह्याभ्यन्तर केजाननेवाले की विज्ञान शक्ति 
का नित्य होने से सर्वथा विनाश नहीं टोता हे । परन्तु उस सुषुप्ति में उस प्रज्ञात्मा 
से पृथक्‌ सिद्ध दूसरी अन्य वस्तु नहीं हे । जिसको वह सुषुप्त जीव विशेष रूप से 
जानि । अर्थात्‌ सुषुप्ति में प्रा्चत्मा से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है फिर जने तो किसको 
जाने । इस हेतु विज्ञान तो नहीं विदित द्योता ह परन्तु विल्लान है । वेदान्तसारनिर्माता 
भगवद्रामानुजाचार्यने-अथातो ब्रह्मजिस्लासा ॥ (शाः मीः ॐ ९ पाः ९ सू १) 
पृथगुपदेशात्‌ ॥ (शाः मी ॐ २ पा ३ सुः २८) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य मे 
“ जृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्या की तीसवीं कण्डिका कं 
"“न हि किजातु्विातेर्विपरिलोपो विद्यते'” इस वाक्य को उद्धृत किया टै ॥३०॥ 


यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्येदन्योऽन्य- 
ज्जिघ्रेदन्योऽन्यद्रसयेदन्योऽन्यद्देदन्योऽन्यच्छरराुयादन्योऽ- 
न्यन्मन्वी तान्यो ऽन्यत्‌स्पृशेदन्योऽन्यद्िजानीयात्‌।।३९॥ 


अन्वयार्थ-(वै) निश्चय करके (यत्र) जिस जाग्रत्‌ या स्वप्नस्थान में स्थित 
पुरुष के (अन्यत्‌) अपने से अन्य के (इव) समान वस्तु (स्यात्‌) होवे (तत्र) उस 
अवस्था मे (अन्यः). अन्य पुरुष (अन्यत्‌) अपने से अन्य कुसुमादि को (जिघ्रेत्‌) 
सधे तथा (अन्यः) अन्य पुरुष (अन्यत्‌) अपने से अन्य दुग्धादि को (रसयेत्‌) रस 
लेवे ओर (अन्यः) अन्य पुरुष (अन्यत्‌) अपने से अन्य शब्दों को (वदेत्‌) बोले 
तथा (अन्यः) अन्य पुरुष (अन्यत्‌) अपने से अन्य संहिता को (शृणुयात्‌) सुने तथा 
(अन्यः) अन्य पुरुष (अन्यत्‌) अपने से अन्य गौ आदि को स्पृशेत्‌) चे तथा 
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(अन्यः) अन्य पुरुष (अन्यत्‌) अपने से अन्य शास्र आदि को (विजानीयात्‌) विशेष 
रूप से जाने ।॥।२१॥ 

विशेषार्थ- निश्चय करके जिस जगरित या स्वप्नस्थान मेँ स्थित पुरुष को अपने 
से भिन्न अन्य के समान कोई वस्तु द्यत है उस अवस्था में अन्य पुरुष अपने से अन्य 
वस्तुं को देख सकता है! ओर अन्य पुरुष अपने से अन्य फूल अदि को सुँघ सकता 
टे। तथा अन्य पुरुष अपने से अन्य दूध आदि को चख सकता है। ओर अन्य पुरुष 
अपने से अन्य शब्द को बोल सकता है। तथा अन्य पुरुष अपने से अन्य संहिता को 
सुन सकता है। ओर अन्य पुरुष अपने से अन्य वस्तु को मनन कर सकता है। तथा 
अन्य पुरुष अपने से अन्य गौ अदि को स्पर्शं कर सकता हे। तथा अन्य पुरुष अपने 
से अन्य शाख अदि को विशेष रूप से जन सकता है। ओर सुषुप्ति में ते पृथक्‌ 
सिद्ध दुश्य पदार्थं के अभाव होने से तथा कर्म सम्बन्ध के उपराम हो जने पर कारण 
कं सहित भूतेन्द्रिय सम्बन्ध कं अभाव होने से अन्यवस्तु का दर्शन नहीं होता है ।\९३१॥ 


सलिल एको द्रष्टाद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सप्राडिति 
हैनमनुशशास याज्ञवल्क्यः। एषाऽस्य परमा गतिः, 
एषाऽस्य परमा सम्पत्‌ एषोऽस्य परमो लोकः। एषोऽस्य 
परमानन्द: एतस्यै वाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति ॥३२॥ 


अन्वयार्थ- जेसे (सलिले) जल मे प्रक्षिप्त जल एक हो जता हे वैसे ही सुषुप्ति 
मे जल के समान स्वच्छ स्वभावयुक्त परमात्फ मे लीन यह (द्रष्य) देखने वाला जीव 
(एकः) प्रा्तत्म के परिष्वद्ग मे एक हओ (उद्वतः) देवादि लक्षण भेदक आकार 
शुन्य (भवति) होता है। (सम्रट्‌) हे सग्रर्‌ (एषः) यह सुषुप्त्याधार ही (ब्रह्मलोकः) 
ब्रह्मल्तरक है यनी परमात्मा है (इति) इस प्रकार (ह) सुप्रसिद्ध (याक्तवल्क्यः) आचय 
याज्ञवल्क्य ने (एनम्‌) इस जनक महारज को (अनुशशास) उपदेश दिया। टे सश्र 
(अस्य) इस जैवात्म को अर्चिरदिगति से (परमा) परम प्राप्या (गतिः) गति (एषा) 
यह सुषुप्त्याधर परमात्मा ही है ओर (अस्य) इस जीवात्मा की (परमा) तत्वक्तनादि 
से परम प्राप्य (सम्पत्‌) सम्पत्ति (एषा) यह सुषुप्त्याधार परमरत्मा ही टै तथा (अस्य) 
इस जीवात्म के (परमः) शाश्वत (लोकः) भोगस्थान (एषः) यह सुषुप्त्याधार परमात्म 
ही है ॐओर (अस्य) इस जीकत्मा के (परमानन्दः) निरतिशखनुकूल परमानन्द (एषः) 
यह सुषुप्त्याधार परमात्म ही है (एव) निश्चय करके (एतस्य) इस (आनन्दस्य) 
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निरतिशयानुकूल आनंद की (मात्राम्‌) सहस्रांश की एक कला को लेकर ( अन्यानि) 
स्वरगादिवेषयिक सुखो को अनुभव करनेवाले अन्य सब (भूतानि) प्राणी (उपजीवन्ति) 
` उपजीवनं धारण करते हे यानी अनुभव कसते हैँ ।२२॥ 

विशेषार्थ- जसे जल में प्रप्त जल एक हो जाता दै! वैसे ही सुषुप्त स्थान 
मेँ जल के समन स्वच्छस्वभाव परब्रह्म जशयण में लीन यह द्रष्य जीवात्मा, प्रात्त्मा 
कं परिष्वङ्गः से एक हुआ देवादि लक्षण भेदक आकार से रहित हो जाती है! हे सम्राट्‌! 
यह सुपुप्त्याधार ही ब्रह्मलोक है यानी परमात्म है। इस प्रकार सुप्रसिद्ध आचार्य 
याज्ञवल्क्य ने इस जनक महाराज को उपदेश दिय! हे सम्राट्‌ इस जीवात्मा की 
अर्चिरादिगति से परमप्राप्य गति यह सुषुप्त्याधार परह्य नरायण ही है। ओर इस जीवात्मा 
को परमप्राप्य सम्पत्ति यह सुषुप्त्याधार परमेश्वर ही है। तथा इस जीवात्मा का 
शाश्वतभोगस्थान यह सुषुप्त्याधार पश्रह्म नारायण ही रै। ओर इस जीवात्मा के 
निरतिशयानुफूल परम आनंद यह सुषुप्त्याधार परमात्मा दी है। क्योकि लिखा है- यो 
वै भूमा तत्सुखम्‌॥ (० > प्र ७ खं" २३ श्रु, १) निश्चय करके जे विपुल यानी 
बहुत गुणोत्कर्ष है वही अत्यन्तानुकूल सुख टै ॥१॥ ओर निश्चय करके इस 
निर्तिशयानुकूल आनन्द के सहस्त्ंश की एक कला को लेकर स्वर्गादिवैषयिकसुख 
को अनुभव करनेवाले अन्य सब जीव अनुभव करते हे यानी भोग करते हे । ।२२॥ 


स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः 
सतै्मानुष्यकं भोगैः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम 
आनन्दः । अथ ते ये शतं मनुष्याणामानन्दाःस एकः 
पितृणां जितलोकानामानन्दः । अथ ते ये शतं पितृणां 
जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोकआनन्दोऽथ 
ते ये शतं गन्धर्वलोकआनन्दाः स एकः कर्मदेवा- 
नामानन्दः। ये कर्मणा देवत्वमभिसंपद्यन्ते। अथ ते ये 
शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो 
यश्च ओरोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतः । अथ ते ये 
शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोकञआनन्दो 
यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ते ये शतं 


| 
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प्रजापतिलोकआनन्दाः स॒ एको ब्रह्मलोकञनन्दः। यश्च 
श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथेष एव परमानन्द एष 
ब्रह्मलोकः समाडिति दोवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं 


भगवते सहस्त्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति । 


अत्र ह याज्ञवल्क्यो बिभयाञ्चकार मेधावी राजा 
सर्वभ्योमाऽन्तेभ्य उदरौत्सीदिति ॥२३३॥ 


अन्वयार्थ-(सः) व्ह (यः) ऊं कोई (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यो के बीच (राद्धः) 
सिद्धोषायसिद्ध (समृद्धः) युवत्वादिगुों से समृद्ध (अन्येषाम्‌) अन्य पृथ्वी कं सब 
मनुष्या करा (अधिपतिः) स्वतन्त्र सजा ओर (मानुष्यकेः) मनुष्य सम्बन्धी (सवैः) 
समस्त (भोगेः) भोगों से (संप्ततमः) अतिशय संपन (भववि) होता हे (सः) वह 
उत्तमलक्ष आनन्द (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों कं मध्य में (परमः) ऋ (आनन्दः) आनन्द 
टे (अथ) ओर (ते) वे (ये) जे (शतम्‌) एक सौ (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों के (आनन्दाः) 
आनन्द है (सः) वह (जितलोकानाम्‌) श्राद्धादिकमें से पितरों को संतुष्ट कर पित्रलोक 
करो जीतने कले (पितृणाम्‌) पितरो का (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (अथ) 
ओर . (ते) वे (ये) जे (शतम्‌) एक सौ (जितलोकानाम्‌) -ऋद्धदिकर्म से पितरो 
को संतुष्टकर पितृलोक को जितने वाले (पितृणाम्‌) पितर के (आनन्दाः) आनन्द 
है (सः) वह (गन्धर्वलोके) गन्धर्वलोक मे (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (अथ) 
अर (ते) वे (ये) जे (शतम्‌) एक सौ (गन्धर्वलोके) गन्धर्वलोक में (आनन्दाः) 
आनन्द है (सः) वह (कर्मदेवानाम्‌) अग्नियोत्रादिवैदिक कर्म से अग्नि इन्द्र आदिक 
के सायुज्य प्राप्त हुए कर्म देवों का (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द हे (य) जे लोग 


(कर्मणां) वेदोक्तं अग्निहोत्रादि करम से (देवत्वम्‌) देवत्व की (अभिसंपयन्ते) 


भलीभीति प्राप्त देते हैँ वे कर्मदेव कहलाते है (अथ) ओर (ते) वे (ये) जो (सतम्‌) 
एक सौ (कममदेवानाम्‌). अग्निदोत्रादिवैदिक्रकर्म से अग्नि इन्द्र आदिक कं सायुज्य प्राप्त 
हए कम॑ देवो के (आनन्दाः) आनन्द हैँ (सः) क्ट ( आजानदेवानाम्‌) कल्पके जदि 


मे प्रसिद्ध उकजन देवां का (एकः) एंक (आनन्दः) आनन्द है (च) ओर (यः) 


जो (अवृजिन) निष्पाप तथा (अकामहतः) विषयभोग की कामन से रहित ( श्रेत्रियः) 


, श्रेतरिय वेदवेत्ता हे उसका भौ आनन्द आजान देव के बराबर है (अथ) ओर (ते) 


:. वे (ये) जे (शतम्‌) एक सै (आजनदेवनाम्‌) कल्पके आदि में प्रसिद्ध अजानदेवो 
` के (आनन्दाः) आनन्दे है (सः) कह (प्रजापतिलोके) चैतुर्मुखब्रह्फ के लीक मं (एकः) 
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एक (आनन्दः) आमम्द्‌ टै (च) ओर (यः) जो (अतरूजिनः) फपरहित तथा 
(अकामहतः) विषयभोग की कामना से रदितु ( श्रोत्रियः) श्रौतरिय वदवेत्ता है उम 
भी. आनन्द चतुर्मखन्रह्या कं समान ही हे अथ) ओर (ते) वे (ये) ज्‌ {लम 
एकस (प्रनातिलोके) चतुर्मुखन्रह्या कं लोक में (आनन्दाः) आनन्द ह (खः) व 
 (ब्रह्यलोके)पर ब्रह्यनारायण के लोक मे (एकः) एक (आनन्दः) आनन्द है (च) ओर 
(यः) जो (अवृजिनः) पापरहित तथा (अकामहतः) विषय भोग की कामना से रहित 
(श्रोत्रियः) श्रत्रिय वेदवेत्ता है उसका भी आनन्द परत्रह्मनारायया कं समान ह (अथ) 
ओर (सम्राट्‌) हे.सम्राट्‌ (एषः) यही (ब्रह्मलोकः) ब्रह्मलोक है (इति) एसा (ह) 
सुप्रसिद्ध आचार्य (याज्ञवल्क्यः) याज्ञववय न (उवाच) कहा (इति) इस उपदश का 
सुनकर जनकमहाराज ने कहा कि हे गुरुदेव इस विद्या कौ दक्षिण म (सः) वह पक 
शिष्य (अहम्‌) जनकनाम वाला मे (भगवते) पडैश्वर्य सम्प पूज्य आपकं लिये 
(सहस्लम्‌) एक हजार गाय (ददामि) देता हूँ (अतः) इसके (ऊर्ध्वम्‌) अगे 
(विमोक्षय) विशेष रूषसे मोक्ष के लिये (एव) ही (ब्रूहि) साधन किय यहा मर 
` प्रार्थना है अन्य कुछ भी अपेक्षित नहीं है (इति) इस बात क्रो सुनकर्‌ (अत्रे) यहा 
पर (ह) सुप्रसिद्ध आचार्य (याक्तवत्क्यः) याज्ञवल्क्य जी (विभयच्चकार) डर गये 
कि (मेधावी) कही हई वार्ता को धारण करने वाली बुद्धिवाला (रजा) यह राजा 
जनक (मा) मुभरको (सर्वेभ्यः) संपूर्ण प्र्नेः कं (अन्तेभ्यः) निर्णयो कं लिए 
(उदशेत्सीत्‌) उपरोध कर दिया अर्थात्‌ रोक दिया इसके आगे उव प्रन न करे इस 
कारण से भयभीत हो गये ।[३२। 
विशेषार्थ--अन आनन्द की मीमांस की जाती दै कि-वह जो कोई मनुष्यो के 
बीच में सिद्धोपायसिद्ध तथा नवयुवकादिगुण से समृद्ध अर्थात्‌ इष्ट, पुष्ट. बलिष्ट 
` धनधान्य, पशु, स्त्री, पुत्रपौत्रादिभरपूर अन्य पृथ्वी के सब मनुष्यो के स्वतंत्र राजा ओर 
मनष्य सम्बन्धी संपा भोग की सामग्रियों से अतिशय संपन्न होता ठे । वह उत्तम लक्षय 
आनन्द मनुष्यो के मध्य में ऋ आनन्द है इससे बठकर मनुष्यों मेँ आनन्द नीं ओर 
वे पूर्वोक्त मनुष्यो के एक सौ. आनन्द हैँ वही श्रद्धादिकर्मा से पितरों को संतुष्ट कर 
पित्रलोक को जीतने वाले पितृगण का एक आनन्द दै । जिन्दोने श्राद्धादि कमा स 
पितयं को संतुष्टकर उस कर्मं से पित्रलोक को जीता हे, वे जितलोक पित्रगया कटे 
जते दँ । पितर मनुष्य से अलग हैँ । क्योकि लिखा हे अथेनं पितरः प्राचीनावीतिन 
सव्यं -जान्वाच्योपासीदंस्तानत्रवीन्मासि मासि चोऽशनं स्वधा वो मनोजवश्चन्द्रमा 
` चा ` ज्योतिः ॥ (शतपथ. २/४/२/२) पितर अपसव्य हो बाई जेष भुकाकर मेदे 
प्रजापति ने कहा महीने .महीने यज्ञ तुम्हारा स्वधायुक्त भोजन का अत्न, मन कं समान 
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वेग ओर चन्द्रमा ज्योति होगा ।।२।। तिर इव हि पितरो मनुष्येभ्यः ॥ (शतपः 
२८३८४८२) मनुष्यों से पितर अन्तर्हित रहते हैँ ।।२॥ त॒तीया ह प्रद्यौरिति यस्यां -पितर 
आसते॥ (अथर्व कां १८ सूः २ मः ४८) सबसे ऊपर अन्तरिक्षका तीसरा भागः 
सूर्यादि के प्रखर प्रकाशकाला होने से प्रद्यौ कहलाता है । यल पितरों का लोक दै । 
.वर्दा ही पितर लोग रहते है ।४८। ओर वे जे पूर्वोक्त एक सौ, श्राद्धादिकर्मो से पितरो 
को संतुष्ट कर पित्रलोक को जीतने वाले पितरो के आनन्द हैँ वही गन्धवा का एक 
आनन्द है । गन्धर्वं के विषय में लिखा ठै- याज्ञवल्क्येति होवाच । मद्रेषु चरका 
पर्यव्रजाम । ते पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहानैम । तस्यासीददुहिता गन्धर्वगृहीता । 
तमपृच्छाम । कोऽसीति सोऽन्रवीत्सुधन्वाङ्धिरस इति ॥ (बृह > अ २ त्रा २ 
कः १) लाभ्यायनि भुज्युं ने याज्ञवल्क्य से कहा कि-हे याज्ञवल्क्य) हम अध्ययनार्थं 
व्रताचरसा कसते हुए मद्रदेश में विचरते थे कि कपिगोत्रोत्पत्न पतञ्चलं नामक के घर 
पहुचे, उसकी पुत्री गन्धर्वं से गृहीत थी । हमने उससे पुत्र त्‌ कौन टै ? वह बोला 
मे आङ्धिरस गोत्रवाला सुधन्वा नाम वाला हँ ।९।॥ यक्षरष्रःपिशाचांश्च 
गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्‌ । नागान्सर्पान्सुपर्णाश्च पितृणां च पुथग्गणान्‌ ॥ (मनुः आः 
श्लो" २७) यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, गरुड ओर पित॒गणो 
को भी अलग अलग उप्तत्न किया ॥३७॥ गन्धर्वाणां देवगायकानाम्‌ ॥ 
(रामानुजभाष्यगी° १० श्लो २६) गन्धर्वा म यानी देवगायकों में ॥२६॥ स्त्री को 
कामना करनेकले देवगायकों को गन्धर्वं कहते हैँ । ओर गन्धर्वो के वे जो एक सौ 
आनंद टै वही कर्मदेवों का एक आनंद टै । आगे कर्मदेव को स्वतः श्रुति कहती 
हे कि-जो लोग श्रोत अग्नोत्रादि कमं से देवत्व प्राप्त कसते है वे कर्मदेव कहलाते 
दै ओर अग्निहोत्रादि वेदिक कर्म से अग्नि, इन्द्र आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कर्मदेवो 
के जो एक सौ आनंद हैँ । वही कल्प के आदि में प्रसिद्ध आजान देवो का एक 
आनंद हे । कल्प के आदि मेँ उत्पत्ति से ही जो देवता होते हैँ वे आजानादेव कहलाते 
टे । देवगरा मनुष्य से अलग हैँ वर्योकि लिखा है-देवा यज्ञोप्रवीतिनो भूत्वा दक्षिरां 
जान्वाच्योपासीदंस्तानन्नवीद्यज्ञा वोऽन्नममृतत्वं व ऊर्वः सूर्यो वो ज्योतिः. ॥ 
(शतपथ २४/२१) देवता यज्ञोपवीति होकर दक्षिरा जघ शुका कर. 
बैठे । प्रजापति ने कहा कि--यज्ञ तुम्हारा उक्र, अमृत तेज, ओर सूर्य ज्योति होगा 
॥1१।। -7र -नो जन्मसिद्ध आजानदेव का आनंद है । वह आनंद पापरहित तथा विषयभोग 
की कामना रहित श्रोत्रिय--वेदवेत्ता विरक्त पुरुष को तो स्वाभाविक प्राप्त हे । यहं 
पर "“ वृजिन" शब्द पाप वाचक दै । क्योकि लिखा टहै-कलुषं कृजिनैनोधमंहो 
दुरितदुष्कृतम्‌ ॥ (अमरः का" १ क ४ शलो० २३) कलुष ९, वृजिन २, एनस्‌ ३, 
अघ ८, अंहस्‌ ५ दुरित ६, दुष्कृत ७ ये पाप के नाम हें ॥२३॥ श्रोत्रिय के लक्षण 
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श्रोत्रियान्‌ ॥ (कात्यायनश्राद्धकः कण्डिका १ सू ७) के भाष्य मे लिखा है-एकशाखां 
सकल्पाञ्च षड्भिरङ्कैरघीत्य च । षट्‌कर्मनिरतो विप्रः श्रोद्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥ 
(भ्देर्बलः ) जन्मना ब्राह्यणो ज्ञेयः संस्कारे उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः 
श्रोत्रिय उच्यते ॥ व्याकरणां १, शिक्षा २, कल्प ३, छन्द ४, निरुक्त ५ ओर ज्योतिष्‌ 
६ इन छः अद्खों के खथ केवल एक अपने वेद की शाखा को पदट्कर्‌ जौ वेदपाटी 
धर्मवेत्ता ब्राह्मा अध्ययन १, अध्यापन २, यजन ३, याजन ४, दान ५, प्रतिग्रह & 
इन छः कमो मे निरत रहता हे उसको श्रोत्रिय कहते दै ।। शुद्ध ब्राह्मया से शुद्ध त्राह्मरी 
धर्मपत्नी मे जम होने से ब्राह्या कहा जाता है ओर यस्लोपवोत आदिकं संस्कारो से 
द्विज कहा जाता है तथा विद्या से विप्रत्व को प्राप्त करता है ओर पूर्वोक्त तीनों से 
श्रोत्रिय कहा जता हे । अर्थात्‌ जिसका शुद्ध ब्राह्मसा जाति मेँ जन्म हो तथा उपनयन 
आदिकं संस्कार हुआ दयो ओर विद्या अध्ययन किया हो उसको श्रोत्रिय कहते देँ ॥। 
ओर कल्प के आदि मे प्रसिद्ध आजान देवो के वे जो एक सौ आनंद हैँ वही चतुर्मुख 
ब्रह्य का एक आनंद टै । यं पर “' प्रजापति" शब्द चतुर्मुख ब्रह्म का वाचक है । 
क्योकि लिखा है- स्र प्रजापतिर्वेधा विधाता किश्वद्विधिः ।। (अमरः का ९ व१ 
रुले ९७) स्रष्य. १, प्रजापति २, वेधा ३, विधाता ४, विक्वसुर्‌ ५, विधि ६ ये चतुर्मुख 
ब्रह्मा कं नाम दै ।\९७।। ओर जो चतुर्मुख ब्रह्मा का आनन्द है, वह आनन्द पापरहित 
तथा विषयभोग की कामनारहित श्रुतवेदंतमुक्त पुरुष को तो स्वाभाविक प्राप्त टै ओर 
चतुर्मुख ब्रह्य कं वे जो एक सौ आनंद हैँ जह परब्रह्म नरया का एक आनंद हे । 
ओर वह आनंद पाप रहित तथा प्राकृत विषयभोग की कामना से रहित श्रुतवेदाति 
मुक्तपुरुष को तो भगवानूकी दया से स्वाभाविक ही प्राप्त होता है । ओर हे सप्रार्‌ 
जनक ! यही निश्चय करके परम आनंद है तथा यदी ब्रह्मलोक टै । एेसा सुप्रसिद्ध 
आचार्य याज्ञवल्क्य ने कहा । इस उपदेश को सुनकर जनक महाराज ने कहा किदे 
आचार्यदेव ! इस विद्या की दक्षिणा मेँ वह श्रीचररों का शिष्य जनक नामकला म 
षडश्वर्य सम्पन्न पूज्य आपको एक सहस्र गाये देता हू । अब इसकं आगे मोक्ष के 
लिये उपदेश कीलिये । जिससे कि आपकी कृपा से मै संसार्‌ से विमुक्त हो जँ । 
यही मेरी प्रार्थना है ! ओर अन्य कुक भी में नही चाहते बुस बाते को सुनकर 
यहां पर सुप्रसिद्ध आचार्य याक्तवल्क्य जी डर गये कि-इस अत्यंत मेधावी जनकराजा 
ने मुष्कौ समस्त प्रश्नों के निर्णय के लिए उपरोध कर दिया । अर्थात्‌ रोक दिया । 
इसके आगे अब प्रश्न न करे इस कारा से भयभीत हो गये । ओर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मे भी लिखा है-सैषानन्दस्य मीमांसा भवति । युवास्यात्साथु युवाध्यायकः । 
आशिष्छे दरि बलिष्ठः । तस्येयं पुथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको 
पानुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ॥ ( तैक्तिः ॐ त २ अनुः ८ श्रु 
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९) स एकोमनुष्यगन्थर्वाणामानन्दः .। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते येङतं. 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।: 
ते ये शतदेवगन्धर्वाणामानन्दाः । ख एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दः । 
श्रोत्रियस्वं चाकामहतस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एकः 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥२॥ श्रोत्रियस्य चकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां । 
देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको 
देवानामानन्क्ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक. 
इनद्रस्यानन्दः ॥३॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको 
बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य च्राकामहात्स्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः 
प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः \ स एको 
ब्रह्मरा आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥४॥. वह आगे कहा जानेवाला यह 
आनंद विषय का विचार आरम्भ होता है । जो कोई नवयुवक हो वट भी एेसा वैसा 
नहीं, श्र्ठ जआचरणो कला नवयुवक द्ये ओर यथाविधि सम्प्रदाय के अनुसार स्वरवर्ा 
विभ्र#रहित वेदो का अध्ययन कर चुका हो ओर शासन में अत्यन्त कुशल हो अथवा 
आशुतर क्रियावाला हो या अशनक्षम रोगरहित हो तथा उसके सम्पूर्य अद्ग ओर 
इन्द्रियां सर्वथा दुद्‌ दों या आव्यवस्थित स्वभाववाला न हो तथा वह सब प्रकार से 
शारीरिक ओर मानस आटक बल से युक्त हो ओर यह धन गुखा विभूति से परिपूर्या 
भरी हुईं सन की सव्र भम उसेदी प्राप्त हो जाय तो वह मनुष्य का एक आनंद 
हे । ओर वे जो एक मी मनुष्यं सम्बन्धी आनंद टै ।९॥ वह सौ मानव आनंद मनुष्य 
गन्धर्वा का एक आनंद हाना है । ओर विषयभोग की कामना से रहित वेदवेत्ता पुरुष 
का भीः वह स्वाभाविक आनंद है । ओर वे पूर्वक्त ज मनुष्य गन्धर्व के एक सौ 
आनंद, टै, वह देव गन्धर्वा का एक आनंद हे । ओर्‌ विषयभोग की कामना से रहित 
वेदज्ञ ज्ञानी पुरुष का भी वह स्वाभाविक आनंद है । तथा वे पूर्वोक्त जो देवगन्धं 
कं एक सौ आनंद हैँ । वह चिरस्थायी पित्॒लोक में रहनेवाले पितरों का एकः आनः 
ठे । ओर विषय भोग कौ कामना से रहित वेदवेत्ता पुरुष का भी वह स्वाभाविः 
आनन्द है । तथा वे पूर्वोक्त जो चिरस्थायी पितृलोक में रहनेवाले पितरों के एक गा 
आनंद है। केह स्मार्त कर्म विशेष से देवलोक में उत्फ॑न होनेवाले आजानज नामक देवता ओ 
का एक आनंद है ॥२॥ विषयभोग की कामना से.रहित वेदवेत्ता पुरुष का भी कः 
स्वाभाविक आनंद है । तथा वे पूर्वोक्त जो स्मार्तं कर्मं विशेष से देवलोक में उन्पत् 
होनेवाले आजानज नामक देवताओं कं एक सो आनंद हैँ । वह अग्निहोत्रादि वैदिककम 
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से अग्नि, इन्द्र॒ आदिक के सायुज्य प्राप्त हुए कर्बदेव नामक देवताओं का एक आनंद 
है । जे वेदोक्त अग्डित्रादिक कर्मो से देवताओं को प्राप्त करते हैँ । वे कर्मदेव कहलाते 
हे । ओर विषय भोग की कामना से रहित श्रेत्रिय-वेदवेत्ता पुरुष का तो वह स्वाभाविकः 
आनंद है । तथा वेपूर्वोक्त जो अग्ित्रादि वैदिककर्म से अग्नि, इन्द्र आदिकःके सायज्य 
प्राप्त हुए कर्मदेव नामक देवताओं के एक सो आनंद है । वटः यज्ञ में रवभ न 

वसु, सुद्र आदिक देवताओं का एक आनन्द टै । ओर विषय भोग से 
रहित. वेदवेत्ता पुरुष का तो वह आनन्द स्वभाव से दही प्राप्त है। / पूर्वोक्त 







जो वसु, सुद्रादिक देवताओं -को एक सौ आनंद हे । वह देवराज इन्द्र का एक आनद 
हे ॥२३॥ ओर इन्द्र तक के विषय भोग की कामना से रहित वेदवेत्ता पूष का तो 
वह स्वाभाविक आनंद हे । वे पूर्वोक्त जो देवराज इन्द्र के एक सौ आनं दै । वह 
देव पुरोहित बृहस्पति का एक आनंद है ओर बृहस्पति तक के विषय भोग क्री कामना 


से रहित वेदवेत्ता ज्ञानी पुरुष का तो वह स्वाभाविक आनंद टै । वे पूर्वोक्त जौ देवाचा 
बृहस्पति के एक सो आनंद टै । वह चतुर्मुख ब्रह्म का एक आनंद टे । वह चतुर्मुख 
ब्रह्मा तक के विषय भोग की कामना से रहित वेदवत्ता ज्ञानी पुरुष को तो वह स्॑राधाविक 
आनंद हे । तथा वे पूर्वोक्त जे चतुर्मुख ब्रह्मा के एक सौ आनंद हैँ । वह .परत्रह्म नारायरां 
का एकञनन्द गुरा है । ओर प्राकृत विषय भोगो की कामना से रहित वेदवेत्ता ज्ञानी 
पुरुष को तो वह भगवत्कृपा से स्वाभाविक आनंद हे ।(४॥ पूर्वोक्त प्रकृत श्रुति के 
आधार पर ही योगीन्र श्रीमद्यामुनाचर्यने कहा टै कि-उपर्युपरय्यन्नभुवोऽपि पुरुषान्‌ 
प्रकल्प्य ते ये शतमित्यनुक्रमात्‌ । गिरस्त्वदेकेकगुणावधीप्सया सदा स्थिता 
` नोदमतोऽतिशेरते ॥ स्तोत्ररत्नः श्लोक २२) हे भगवन्‌ 1 सम्परा वेदवारी आपके 

एक एक गुरा के अंत को प्रोप्त करने की इच्छ करके कमल से उत्पन्न प्रजापति 

यानी ब्रह्मा के भी ऊपर *'वे जो सौ आनंद है '* इसं प्रकार अनुक्रम से समस्त पुरुषो 
की कल्पना कर्के निरंतर स्थित हुई उद्योग से नही निवृत्ति-को प्राप्त हुई ।।२२। इसं 
श्लोक का विशेष अर्थ जिसको आनना टो तो वह मेरी बनायी हुई स्तोभ्ररतन की 
^ भावप्रकाशिका '' व्याख्या को देख ले । गद्यत्रयनिर्माता भमवद्रामानुजाचार्यने-अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ।। (शाः मी" अ> १ पाः १ सूः १) के श्रीभाष्य मे“ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '' 
के चतुर्थं अध्याय के ततीय ब्राह्मा की तेतीसवीं कण्डिका के “ते ये शतम्‌'' इसं 
खण्ड को उद्धृत किया टै ॥२३॥ ` 


स. वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव 
पुण्यं च पापं चः पुनः. प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 
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बुद्धान्तायैव ॥३४॥ 


अन्वयार्थ-. (वै) निश्चय करके (सः) वह (एषः) गह जीवात्मा (एतस्मिन्‌) 
इस (स्वप्नान्ते) स्वप्नस्थानं मे (रत्वा) स्त्रियो के साथ क्रीडाकर (च) ओर (चरित्वा) 
बन्धु बान्धवो कं साथ भ्रमरा कर अथवा भक्षरा कर (एव) निश्चय करके (पुण्यम्‌) . 
पुण्य के फल सुख को (च) ओर (पापम्‌) पाप फल दुःख को (दृष्टवा) देखकर 
यानी अनुभव कर (पुनः) फिर (प्रतिन्यायम्‌) जिस प्रकार आया था उसी प्रकार उलट 
वापस होता हुआ (प्रतियोनि) उसी स्थान के प्रति (बुद्धान्ताय) जाग्रत्‌ स्थान कै लिये 
(एव) ही (आद्रवति) लोर आता है ॥२३४॥ ` 


विशेषार्थ निश्चय करके वही यह जीवात्मा इस स्तप्नस्थान में ““ स्वप्नान्ते '' 
इस.पद मे अन्त शब्द स्थान वाचक दै । क्योकि लिखा है कि अन्तः समाप्तौ स्थने 
च निर्णयेऽभ्यन्तरेऽपिच ॥ नैषण्ट्कः।। समाप्ति मे, स्थान मे, निर्णय मे ओर अभ्यन्तर 
मे अन्त शब्दे प्रयुक्त होता है ॥ स्वप्न स्थान मे वनिताओं के साथ क्रीडाकर्‌ ओर. 
बन्धुं बान्धवं के साथ भ्रमरा कर निश्चय करके पुण्यं के फलं सुख को ओर पाप 
के फल दुःख को अनुभवकर प्रातिन्याय यानी. जैसे आया था वैसे ही उलटे वापस ` 
होता हुआ प्रतियोनि यानी उसी स्थान के प्रति.अर्थात्‌ जाग्रत्‌ स्थान के लिये ही लैर ` 
आता दै ॥२४॥ ` 


तद्‌ यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जद्‌ यायादेवमेवायं शरीर ` 
आत्मा प्राज्ञेनाऽऽत्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जद्‌ याति यातिः ५ 
यत्रैतदुर्ध्वोच्छवासी भवति ॥३५॥ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस विषय में दुष्त कहा जाता है कि (यथा) लोक मे ` 
जिस प्रकार (सुसमाहितम्‌) अधिक बोफ लदा हुआ (अनः) छकड़ा (उर्त्नत्‌) 
पूर्वदेश को स्ेडकर (यायात्‌) चलता टै (एवम्‌) उसी प्रकार (एवं) निश्चक करके 
(अयम्‌) यह शकर स्थानीय (शरीरः) शरीर मे रहने वाली (आत्मा) जीवात्मा (प्राज्ञेन) 
पारथिस्यानीय प्राज्ञ (आत्मना) परमात्मासे (अन्वारूढः) अधिष्ठित हो अर्थात्‌ संबन्ध. 
विशेषको पाकर (उत्सर्जत्‌) पूर्वशरीर को छेडकर (याति).जता ह (यत्र) जब (एतत्‌) 
धह शरीर (उर्ध्वाच्छ्वासी) ऊर््वाच्छवास स्डनेवाला (भवति) हो जाता है ।(३५॥। 
विशेषार्थ उस जीवात्मा के विषय में दष्ट॑त कहां जाता है कि जसे इसंलोक 
प गृहसामग्री तथा खाद्य सामग्री आदि बहुत अधिक बो से लदा हुआ छकड़ा पूर्वदेश. 
को परित्यागकर चीं चीं आदि शब्दो को करता हुआ मार्ग मेँ चलता है। यलं पर '" अनस्‌" 









५१७ | बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० त्राः ३ श्रुः ३६ 


शब्द्‌ छकड़ावाचक हे । क्योकि लिखा हे ॥ क्लीवेऽनः जकटोऽस्त्ी स्यात्‌ ॥ अमरः 
का २ क ८ श्लो ५२ ॥ अनस १, शकट २ ये छकड़ के नाम हैँ ।५२॥ वैसे 
` ही यह शकटरस्थानीय शरीर मे रहने त्रली जीवात्मा सारथि स्थानीय प्राज्ञे परब्रह्म नारायरा 
स धिष्ठित द्ये यानी संबन्ध विशेष को पाकर पूर्वशरीर को परित्याग कर आर्तं शब्द 
करती हुई जती है । किस समय में जाती टै सो अगे बतलाया जाता ह कि जिस 
समय मे यह शरीर ऊपर की श्वास च्मेडने वाला दता है । भगवदाराधनग्रनथसंस्कर्ता 
` भगवद्रामानुनाचार्यने-अथातो ब्रहाजिज्ञासा ॥ (शा- मी, अ १ पा, १ सुः १॥ 
` सुपुप्त्युत्कान्त्योभेदेन ।। (शा० मी> अ ९ पा ३ सूः ३४ ॥ अधिकं तुभेदनिर्देणात्‌ 
 ॥ (शाः मी अ २ पाः १९ सूः २२ ॥ इन तीन सूत्रों के श्रीभाष्य मे 
, .  चृहदारण्यकोपनिषद्‌*' के चतुर्थं अध्याय के तृतीय ब्राह्या कौ पैतीसवीं कण्डिका 
 : के "'्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूद्‌ः'" इस खण्ड को उद्धूत किया ह: ॥३५॥ | 
स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाऽणिमानं 
निगच्छति । तद्‌ यथाऽभ्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा 
` बन्धनात््मुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योऽद्घभ्यः संप्रमुच्य 
पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ॥३६॥ 


` अन्वयार्थ- (सः) वह (अयम्‌) यह प्राकृत सिर हाथ पांव आदि अवयवे 
बला पिण्ड्‌ (यत्र) जिस समय मे (अणिमानम्‌) कृशता को (न्येति) निश्चय करते 
से (वा) हौ (अणिमानम्‌) कृशता को (निगच्छति) निश्चय करकं प्राप्त योता है 





` तदनन्तर ऊर्ध्वश्वासी होता है (तत्‌) उसं समय मेँ (यथा) जैसे (ग्रम्‌) आम का 
` फल (वा) अथवा (उदुम्बरम्‌) गूलर का फल (वा) अथवा (पिप्पलम्‌) पीपल का 
, (वा) हौ फल (बन्धनात्‌) अपने वृक्षरूप बन्धन से कालवश ज्या द (प्रमुच्यते) 
चट कर गिर्‌ पडता हे (एवम्‌) वैसे (एव) ही (अयम्‌) यह प्राया करराग्रा सहित 
(पुरुषः) पुरुष (एभ्यः) इन ₹हस्तपादादिक (अदेभ्य)अवयवों से (सप्रभुच्य) अच्छे 
प्रकार टकर (पुनः) अवयवोफिर (प्रतिन्यायम्‌) जेसे पहले आया था वैसे ही 
, (परतियोनी> ह्मणादियेनि के प्रति (प्राणाय) जीवन क लिये (एव) ही (आद्रवति) 
चला जाता हे ॥२६॥ 

`... शविशेषार्थ--वही यह प्राकृत शिर, हाथ पांव आदि अवयवो वाला पिण्ड, जिस 


काल म दावस्य से-काल द्वारा पकाये हुए फलके समान स्वयं ही जीरा ो कृशता 
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को प्राप्त होता है । अथवा ज्वरादि रोग के कारया से कृशता को प्राप्त होता है । 
वयोकि ज्वरादिरोग से उपतप्त हुआ पुरुष विषम अग्नि हो जाने के काररा खाये हुए 
अन्न को नरी पचा सकता, अतः अन्नं के रस से वृद्धि को प्राप्त न करने वाला पिण्ड 
कुशता को प्राप्त हो जाता है । जिस समय वृद्धावस्थादि कारणों से शरीर अत्यन्त कृशता 
को प्राप्त हो जाता है, उस समय जीव ऊर्ध्वोच्छ्वास लेने लगता है । ओर उस समय 
मे आम काफल या गूलर काफल अथवा पीपल का फल अपने वृन्तरूप बन्धन 
से काल वश्च जीर हो चूटकर गिर पडता है । इसी दुष्ट॑त के अनुसार यह प्रारोन्दियप्राम 
संहित पुरुष इन हाथ पांव आदिक अवयवो से अच्छे प्रकार छूटकर फिर जेसे आया 
था वेसे ही ब्रह्मणादि योनि के प्रति जीवन के लिये निश्चय करके चला जता हे ।॥२६॥ 


तद्‌ यथा राजानमायान्तमुप्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्योऽन्नैः 
पानैरावसथेः. पप्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्यैवंः 
हैवंविदं सर्वारि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मांऽऽ्या- 
तीदमागच्छतीति ॥२७।। 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस विष्य मेँ यह दंत है कि (यथा) जिस प्रकार ` 
` (आयान्तम्‌) अपने रष मे अते हए (राजानम्‌). राज्याभिषिक्त राजा को सुनकर (उग्राः) 
उग्र जाति विशेष अथवा भयद्कर कर्म करने वाले ओर (प्रत्येनसः) पापकर्म मे नियुक्त 
यानी चोरादि को दण्ड देने में नियुक्त (सूतग्रप्ण्यः) सूत नामक वर्णसंकर जातिविशेष ` 
जर ग्राम के नेता लोग (अन्नैः) खनिः के योग्य विविध भश्य भोज्यादि अर्स तथा ` 
(पानैः) पीने के योग्य दुध, भधु, आदि पानं से ओर (आवसथैः) विविधं प्रकारं 
के रहने के योग्य महल प्रासाद आदिक राजसामग्रियों से युक्त - (अयम्‌) यहं राजाः 
(आयाति) आता है (अयम्‌) यह राजा (आगच्छति) आता है (इति) इस प्रकार ससंभ्रमं 
कहते हुए (प्रतिकल्पन्ते) आगमन कौ प्रतीक्षा करते हँ (एवम्‌) उसी प्रकार (ट) 
यह प्रसिद्ध है कि (एवंविदम्‌) इस प्रकार कमं फलवेत्ता को (सर्वारि) सम्पूर्ण 
(भूतानि) प्राणी (इदम्‌) यह (ब्रह्म) ब्रह्मवेत्ता जीव (आयाति) आ रहा है (इदम्‌) 
. यह ब्रह्मवेत्ता जीव (आगच्छति) आता है (इति) इस प्रकार कहते हुए (प्रतिकल्पन्ते) 
राह देखते रहते है अथवा इस शरीर केः त्याग करने के बाद परमात्माके संत्यस्कल्प ` 
क द्वारा शरीरान्तर सद्ेग्य तथा भोगस्थान ओर भोगोपकरणा ये समग्र .पदीरथं जीरके 
प्रति हौ जते दै ॥२३७॥ ` | 2 

विशेषार्थ उस विषय मे यह दूरत कहा जाता है कि-जैसे अप्व शष्ट 
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आते हए राज्याभिषिक्त राजा को जानकर राष्टवतीं सव उग्रजाति विशेष । उग्रजाति 
क विषय मे लिखा दै ॥ क्षत्रियाच्छ्रकन्यायां क्रुराचार विहारवान्‌ । 
छत्रशुद्रवपुर्जन्तुरुगरो नाम प्रजायते ॥ मनुः ॐ १० एलो ९ ॥ कषत्रिय पुरुष स शर 
की कन्या में क्रूर आचरण ओर क्रूर विहार वाला क्षत्रिय ओर शुद्र कं स्वाभाव से 
युक्त उग्र नाम वाला पुत्र उत्पत्न होता टै ।॥९॥ अर्थात्‌ क्षत्रिय से शूद्र की कन्या म 
जो लडका उत्पत्र होता है कह उग्र जति वाला हे ॥ शद्राकषत्रिययोरुग्रः ॥ अमर्‌ 
का २ क,.१० श्लो" २ ॥ शद्रा कन्या मेँ क्षत्निय से उत्पत्र हुए का नाम उग्र टे ॥२॥ 
अथवा उग्र यानी भयङ्कर कर्म करने वाले पुलिस आदिक, ओर पाप कर्मं में नियुक्त 
यानी तस्करादिक को दण्ड देने में निसुक्त सूत नामकं वर्यासंकरजाति विशेष ओर 
प्रामाधिाप लोग । सूत जाति के विषय मे लिखा दै ॥ श्चत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति 
जातितः ॥ मनुः अ १० श्लो ११ ॥ क्षत्रिय से ब्राह्मा की कन्या में उत्पतन पुत्र 
सूत जाति का होता है ॥ ३ ।! ओर यँ पर ग्राम '' शब्द्‌ ग्रमाधिप वाचक है । 
व्योकि लिखा है ।¦ ग्रामकलीर्नापिते पुंसि श ग्रामाधिप त्रिषु ।। अमरः कां ३ तः ३ 
श्लो ४९ ॥ नाई तथा ऋपुरुष ओर ग्रामाधिप में ग्रामी शब्द प्रयुक्त होता दे ।।४९॥ 
अथवा. सूत यानी सार हय गज के निरक्षरा करने वाले ओर ग्रामी यानी ग्राम ` 
के अधिष्ठाता पंचलोग खाने योग्य विविध भक्ष्यभोज्यादि अनं से तथा पीने कं योग्य 
दूध मधु, आदिक पानं से ओर विविध प्रकार के रहने के योग्य महल, प्रासाद, रम्य, 
खेमे, तम्बू आदिक स्थानों से तथा अन्य राजसामग्रियो से ये युक्त हो, हे इष्टमित्र! 
यह राजा आ रहा है यह अब आना ही चाहता है । इस प्रकार संभ्रम कहते हुए रजा 
के आगमन की प्रतीक्षा कसते हैँ । वैसे ही यह प्रसिद्ध बात है कि इस प्रकार कर्मफलवेत्ता 
को सम्पूर्ण प्राणी '" यह ब्रह्म यानी ब्रह्मविद्‌ जीव आ रहा हे '" ““यह ब्रह्मविद्‌ पुरुष 
आता रै" इस प्रकार ससंभ्रम कहते हुए उसके आगमन की राह देखते रहते हैँ । अथवा 
इस शरीर के त्याग करे के बाद परब्रह्म नारायया कं सत्यसङ्कल्प से शरीरान्तरसद्ेग्य 
तथा भोगस्थान ओर भोगोपकरण ये समस्तपदार्थं जीव के प्रति हो जाते दँ । इस कण्डिका 
मे ““ ब्रह्मविद्‌" के स्थान में ' विनापि प्रत्ययं पुर्वात्तरपदर्लोपो वा वाच्यः" इस वाक्य 
के द्वारा ““विद्‌'' का लोप होकर ब्रह्य पद्‌ निष्पन्न होता टै। इससे '" ब्रह्य '* पद्‌ का 
ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जाननेवाला जीवात्मा अर्थं होता हे ॥३७॥। 


तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्रा प्रत्येनसः सूतग्राम- ` 
ण्योऽभिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले स्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रैतदुर्ध्वोच्छ्वासी भवंति ॥३८॥ 
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।। इति चतुर्थाध्याये तृतीयं ब्राह्यराम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ-- (तत्‌) उस विषय में यह दृष्टत है कि (यथा) जिस प्रकार 
(प्रयियासन्तम्‌) वहाँ से जाने की अत्यन्त इच्छ रखनेवाले (राजानम्‌) यजा को जानकर 
(उग्राः) उग्र जातिविशेष अथवा भयङ्कर कर्म करने वाले ओर (प्रत्येनसः) पापकर्म 
में नियुक्त यानी चौरादि को दण्ड देने में नियुक्त (सूतग्रामण्यः) सूत नामक जातिविशेष 
तथा ग्रामके नेता लोग एक साथ मिलकर (अभिसमायन्ति) राजा के सामने आते दै 
(एवम्‌) उसी प्रकार (एव) निश्चय करके (अन्तकाले) मररा समय में (यत्र) जव 
(एतत्‌) यह शरीर (ऊर्ध्वोच्छ्वासी) .ऊर्ध्वच्छवास्रेडने वाला (भवति) हो जाता 
टे तब (स्वै) सम्पूर्य (प्राणाः) वागादिक इन्द्रियगरा (इमम्‌) इस (आत्मानम्‌) 
जीवात्मा के (अभिसमायन्ति) खमने आ जाती टै ।२८॥। 


विशेषार्थ मरा काल में जीवात्मा के साथी कौन होते हैँ 2 यह दुष्न्त से 
कहा जाता दे कि-जसे वाँ से प्रस्थान करने की इच्छ कसते हुए राजा को जानकर 
उसको आदर करने के लिये उग्र जातिविशेष अथवा भयङ्कर कर्मं कराने वाले पुलिस ` 
आदिक (शृद्र की कन्या में कषत्रिय से उत्पत्र हए को उग्र जति कहते है) ओर पापकर्म 
में नियुक्त यानी तस्करादिक कोः दण्ड देने मेँ नियुक्त सूतंनामक जातिविशेष तथा ग्राम 
क पञचप्रभृति । ऋह्यरी में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए को सूत जाति कहते रँ ¦ ये सब 
कोई मिल कर राजा की आक्ञ के बिना टी राजा कँ सामने आते है । वैसे ही मररा 
समय में जब यह शरीर ऊर्ध्वश्वास लेना आरम्भ करता हे तब सरे वागादिक प्रारा 
एकत्रित दोकर इस जीवात्मा कँ निकर सामने आ जते हे । ये टी वागादिप्राराअन्तसमय ` 
मे सथी हेते हे । पदवाक्यप्रमाराज्ञ भगवद्रामानुजाचर्यने- सोऽध्यकषे तदुपगमादिभ्यः ॥ ` 
(शाः मी" अ> ४ पा २ सूः ४) के श्रीभाष्य मै '“बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '" के चतुर्थ 
अध्याय क ततीय ब्राह्मया की अन्तिम कण्डिका के 'एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्व 
प्राणी अभिसमायन्ति'' इस वाक्य को उद्धृत किया. दै । यँ पर चतुर्थ अध्याय का 
तृतीय ज्योतिर््राह्यया समाप्त हो गया ॥२८॥। | 


॥ अथ चतुर्थं ब्राहाराम्‌ ॥ 
स यत्रायेमात्माऽबल्यं न्येत्य संमोहमिव न्येत्यथेनपेते 
प्राणा अभिसमायन्ति । स एतास्तेजी मात्रः 
समभ्याददानो हदयमेवान्ववक्रामति । स यत्रैष चाक्षुषः : 
पुरुषः पराडः पर्यावर्तते । अथारूपक्ञो भवति. ॥९॥ 
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अन्वयार्थ- (सः) वह (अयम्‌) यह (आत्मा) जीवात्मा (यत्र) जिस काल 
मे (आबल्यम्‌) अबल के भाव को (नि+एत्य) अतिशय प्राप्त -कर्‌ (इव) अल्प 
(समोहम्‌) मरा के लिये अर्धसम्पत्ति को (न्येति) न्धिय करके प्राप्त करता ठे (आथ) 
तब (एते) ये कगादिक (प्राणाः) प्राया यानी इन्द्रियां (एनम्‌) इस जीवात्मा के 
(अभिसमायन्ति) समीप में सामने आ जाती हैँ तन (सः) वह जीवात्मा (एताः) इन 
(तेजेमात्राः) प्रकाशकांश इन्द्रियों को (समभ्याददानः) वासनासहित सम्यक्‌ प्रकार 
से ग्रहा करके (हदयम्‌) पुण्डरीकाकार हदय मे (एव) ही (अन्वक्रामति) पीके से 
आ जाता है (सः) वह (एषः) यह (चाक्षुषः) नेत्र मेँ संनिहित ग्रियमारा (पुरुषः) ` 
जीवात्मा (यत्र) जिस समय मं (पराङ्‌) रूपादिविषय पराङ्‌ मुखं होती हुई (पर्यावर्तते) 
हृदयदेश मँ सब ओर से लौट आती है (अथ) तब उसके उत्तरकाल मे यह मुपूर्षु 
पुरुष (अरूपन्ञः) रूप को नही पहचानने वाला (भवति) हो जाता है ।1९॥ 


-विंशेषार्थ-- वही यह प्रस्तुत जीवात्मा जिस समय में दुर्बलता को बहुत अधिकं 
प्राप्तकर मानो संमोह को यानी मररा के लिये अर्धसम्पत्ति को अर्थात्‌ मूर्खवस्था को ` 
प्राप्त करता टै । तन उस समय मं ये वागादिरकं प्रारा यानी इन्द्र्यो इस जीवात्मा के 
समीप मे सामने आ जाती हैँ । तब कह जीवात्मा प्रकाशकांश इ्दरियो को वासना सहित 
अच्छे प्रकार से शरीर कौ सन ओर से लेती हुई पुण्डरीकाकार हदय भें ही आ जाती 
दे । हदय के विषय मे लिखा दै-पदमकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखम्‌ । अधोनिष्ट्या ` 
` वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति । हदयं तद्धिजानीयाद्छिस्यायतनं महत्‌ ॥ (तैत्तिरीयारण्यः 
, प्रपा १० अनुः ११ श्रुः ८) नीचे मुखवाला, लाल कमल के कोश के समान, नाभि 
से ऊपर एक वित्ते के भीतर अधोनिष् से युक्त हो मांसं का पिराण्ड देह मेँ स्थित 
टै उसी को हदय जानना चादिए । क्ट हदय सब प्राणादिक का बड़ स्थान हे ॥८॥ 
वही यह नेत्र मे संनिहित प्रियमारा जीव जिस कालमें रूपादिविषय परादुःमुख होता 
हुमा यानी बाह्य विषयों से विमुख होता हुआ पुण्डरीकाकार हदय देश मे सब ओर 
से व्यावृत्त होता है अर्थात्‌ लौट आता दै । तब उस समय मे यह मुपूर्षु पुरुष रूप्लनहीन 
हो जाता हे । अर्थात्‌ रूप को नहीं पहचानने वाला हो जता है । श्रीभर्‌टनाथमुखाव्जमित् 

भगवद्रामानुजाचार्यन प्रतिषेधादिति च शारीरात्स्यष्टो द्येकंषाम्‌ । (शा मी" अ> ४ पा 
२ सू १२) कं श्रीभाष्य में '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय के चतुर्थ बह्यरा 
की प्रथम कण्डिका के "“स एतास्तेजामात्राः समभ्याददानो हदयमेवान्ववक्रामति '' इस ` 
वाक्य को उद्धृत किया है ॥९॥ 


एकीभवति न पश्यतीत्याहूः । एकीभवति न 
जिप्रतीत्याहुरेकीभवित न रस्यत इत्याहुरेकोभवति नक 
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वदतीत्याहुरेकोभवति न शृणोतीत्याहुरेकीभवति न 
पनुत इत्याहुरेकी भवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न 
विजानातीत्याहुः । तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते 
` तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मूर्ध्नो 
वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः । तमुतक्रामन्तं प्राणोऽन्‌- 
त्क्रामति प्रारामनूत््रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति । 
सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति । तं 
विद्याकर्मराी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥। 


अन्वयार्थ- (एकीभवति) स्वप्नकाल के समान मुमूर्षु पुरुष इद्धिर्यो के साथ 
हदय में एक हो जाता टै तब हमलोगो को (न) नहीं (पश्यति) देखता दै (इति) 
एसा (आहुः) पार्वस्थ लोग कहते हैँ ओर ्रायन्दरिय के साथ हदय में (एकीभवति) 
मुमूर्षु पुरुष एक हो जाता टै तब पुष्पादिकं को (न) नहीं (जिघ्रति) सूंघता है (इति) 
एसा (आहुः) पार्श्वस्थ लोग कहते है तथा (एकीभवति) रसनेच्धिय के साथ हदय 
में मुमूर्षु पुरुष एक हो जता टै तव किसी पदार्थं कौ (न) नहीं (रसयते) स्वाद ले 
सकता हे (इति) एेसा (आहुः) पार्धस्थ लोग कहते हें तथा (एकीभवति) वागिन्दिय 
के साथ मुमूर्ुपुरुष हदय में एक हो जाता टे तब कुक (न) नहीं (वदति) बोलता 
हे (इति) एेसा (जाहुः) पार्वस्थ लोग कहते हैँ ओर (एकीभवति) श्रत्रन्दिय के 
साथ मूमूर्षुपुरुष हदय मे एक हो जाता दै तब शब्द को (न) नहीं (शृणोति). सुनता 
हे (इति) एेसा (आहुः) पाश्वस्थ लोग कहते दँ तथा (एकीभवति) मनके साथ मुपूरषु 
पुरूष हदय में एक टो जाता टै तन किसी वस्तु को (न) नहीं (मनुते) मनन करता 
हे (इति) एेस (आहुः) पार्श्वस्थ लोग कहते है ओर (एकीभवति) त्वगिद्धिय के 
साथ मुमूर्षु पुरूष हदय में एक हो जाता है तब कुछ (न) नहीं (स्पृशति) स्पर्शं करता 
हे (इति) एेसा (आहुः) पार्वस्थ लोग कहते हें तथा (एकीभवति) वुद्धि के साथ 
मुमू्ुपुषष हदय में एक हो जाता है तब कुछ (न) नहीं (विजानाति) जानता टे (इति) 
ठेसा आहुः) पा्वस्थ लोग कहते हैँ ओर (ह) सुप्रसिद्ध (तस्य) उस (एतस्य) 
इस म्रियमारा पुरुष के (हदयस्य) हदय का (अग्रम्‌) अग्रभाग्‌ यानी नाडीमुख अर्थात्‌, 
बां निकलने का द्वार (प्रद्योतते) अत्यन्त प्रकाशित होने लगता दै ( तेन) उस संहतेन्द्रिय 
तेजः प्रज्वलित (प्रद्योतेन) महाप्रकाश से (एषः) यह (आत्मा) जीव (चक्षुषः) नेत्र 
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से (वा) जथवा (मूर्ध्नः) मूर्घाद्रार से (वा) अथवा (आन्येभ्यः) अन्यान्य कर्या नासिका 
आदिक. (शरीम्भ्यः) शरीर कं भागों से (निष्क्रामति) बाहर निकलता दे (तम्‌) उस 
अध्यक्ष जीवात्मा कं (उत्क्रामन्तम्‌) शरीर स उत्क्रमण करन पर्‌ (आनु) पीडे (प्राणः) 
मुख्य प्राण (उत्क्रामति) शरीर से बाहर निकलता है ओर (प्राणम्‌) मुख्यप्रारा कं 
(उतक्रामन्तम्‌) उत््रमरा करने पर (अनु) पश्चात्‌ (स्वे) प्राराधीन समस्त (प्राणाः) 
प्राा इद्दियवर्ग (अनु + उत्क्रामन्ति) पीके पीछे गमन करते हैँ उस द्रा में उत्क्रमगा 
करती हुई जीवात्मा (सविज्ञानः) प्राप्तव्ययोनि विषयक स्म॒तिवाली (भवति) होती ठै 
ओर (एव) निश्चय -करके (विज्ञानम्‌) चि `न सहित पुरुष को (अन्ववक्रामति) 
प्राावर्गं पीछे से प्रस्थान करता है । अब अगे परलोक का पाथेय बतलाया जाता 
हे कि (तम्‌) तादश उस पुरुष के पीक्ते (विद्याकर्मराी ) विद्या तथा क्म (समन्वारभेते) 
सम्यक्‌ प्रकार से जाते हैँ (च) ओर (पर्वप्ज्ञ) पूर्वजन्मान॒भूत विषयों की वासना उस 
जीवात्मा के साथ जाती दै ।।२॥ 


विशेषार्थ स्वापकाल के सदुल मुपू्ुपुरुष नेत्रन्दि क खथ पुराडरीकाकार 

हदय मे एक हो जाता ठै । तब यह पुरुष हमलोगों को नदीं देखता दै । इस प्रकार 
चारो ओर वेदे बन्धु, मित्र, जाति आदिक कहते हे । ओर घ्रारोन्द्रिय के साथ मुपूरषपुरुष 
पुराडरीकाकार्‌ हदय मेँ एक हो जाता टै तव यह मुमूर्जन कुसुमादिकों को नदीं सूता 
। इस प्रकार सब वेदे हुए मनुष्य बोलते हैं । तथा जिह्ठा इन्द्रिय के साथ मुपूरपपुरुष 
पुण्डरीकाकार हदय में एक हो जाता है तव यह मुपूर्पुजन किसी पदार्थं को नहीं स्वाद 
लेता हे इस प्रकार आस पास बेटे हए लोग कहते है । ओर वागिन्दरिय के साथ मुपूरषुपुरूष 
पुण्डरीकाकार्‌ हदय में एक हो जाता हे तब यह मुमूर्ुपुरुष कु नहीं बोलता है। इस 
प्रकारे चारो ओर वैदे हुए भाई दायाद कते दँ तथा श्रवणेद्धिय के साथ मुपूरषुपुरुषं 
पुण्डरीकाकार्‌ हदय मेँ एक हो जाता हे तब यह मुपूर्ुपुरुष कुछ नहीं सुनता दै। इस 
प्रकार आम पास बेटे हुए लोग कहते दै। ओर सब इनद्धियो का अधिपति मन के साथ 
पुरूष पुण्डरीकाकार्‌ हदय मेँ एक हो जाता ठे तबे यह मुमूरपपुरुष किसी वस्तु 
श नहीं मनन करता हे। इस प्रकार सब बैठे हुए मनुष्य बोलते दँ। तथा त्वमिन्दरिय 
फ़ साथ मुपूर्पुपुरुष पुण्डरीकाकार हदय में एक हो जता दै तब यह मुपूर्ुपुरुष कुटः 
नहीं स्पर्शं करता है इस प्रकार आस पास बैठे हुए लोग कहते हैँ। ओर बुद्धि के साथ 
मुमूरषुपुरुष पुण्डरीकाकार हदय में एक हो जाता है ट यह मुमूर्षुपुरुष कुछ भी नहीं 
जानता दै, इस प्रकार चारो ओर्‌ बैद हुए इष्ट मित्र लोग कहते दै! उसी इस म्रियमाण 
पुरुष कं पुण्डरीकाकार हदय का अग्रभाग यानी नाड़ीमुख अर्थात्‌ बाहर निकलने का 
दवार्‌ अत्यन्त प्रकाशित होने लगता है। उप प्रद्योत से यानी हदयाग्र के प्रकाश म 
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निकरनेवाली आत्मा किस मार्ग से निकलती है सो आगे कहा जाता है कि-- उसे 
संहतेन्द्रिय तेजः प्रज्वलित महाप्रकाश से यह जीवात्मा नेतरदरार से निकलती है! अथवा 
मर्धदेश यानी दशमद्वार से निकलती है। अथवा शरीर के अन्यान्य कर्णद्वार, प्राणद्रार 
आदि मागो से यह जीवात्मा निकलती दै। उस अध्यक्ष जीवात्मा के इस शरीर से बाहर 
उत्क्रमण करने पर राजा के सर्वाधिकारी के समान मुख्य प्राण जीवात्मा के सथ साथ 
उत्क्रमण करता हे। ओर मुख्य प्राण के उ््रमण करने पर प्राणाधीन सम्पूर्णं इतर प्राण 
यानी वागादि सारे इन्द्रिय वर्गं पीडे पीछे गमन करते ै। क्योकि लिखा टै-- स ईक्षाञक्रे। 
कस्मित्रहमुत्छन्त उत्रान्ते भविष्यामीति क्स्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति॥ 
(प्रश्नोपः प्र ६ श्रुः ३) स प्राणमसुजत।।४।॥। उस पुरुष ने इस प्रकार विचार किया 
कि भै शरीर से किसके निकलने पर बाहर निकला हुआ हो जाऊंगा ओर किसके 
इस प्रकार शरीर में स्थित रहने पर मेँ स्थित रहुगा ॥॥३।। उस पुरुष ने मुख्यप्राण की 
स्वना की\४॥ मनः षष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ (गी ॐ १५. श्लोक 
७) शरीरं यदवाप्रोति यच्चाप्युत््रमतीश्वरः। गृहीत्यैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ 
॥८॥ प्रकृति में स्थित मन सहित छः इन्ि्यों को जीवात्मा -खींचती हे।।७॥ इन्द्रियो 
का ईश्वर जीव . जिस शरीर को डता है, उससे जिस शरीर मँ जाता है वहां इन ` 
इन्द्रियो को वैसे ही पकड़ कर ले जाता है जेस वायुं गन्ध के स्थानों से गन्धं को 
ले जाती है।।८॥ उस अन्तिम समय में शरीर से उन्रमण करता हुआ जीवात्मा ' “जिस 
जिस भाव को स्मरण करता हुआ '' उस उक्त न्याय से प्रप्तव्ययोनिविषयक स्मृतिमान्‌ 
हो जता है। क्योकि लिखा है- यं यं वापि स्परन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं 
तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः)" ॐ ८ श्लोक ६) हे कुन्तीपुत्र अर्जुन 
जिस जिस भी भाव को अन्तकाल में स्मरण करता हज मनुष्य शरीर छ्मोडता है वह 
सदा पूर्व से ही उस भाव से भावित हुआ उस भाव को दही प्राप्त होतः ३!*६।। निश्चय 
करके प्रप्तव्ययोनिविषयक विज्ञान सहित जीवात्मा को सव प्राणवर्ग पीके से प्रस्थान 
यानी गमन करता है। कर्माधीन जीवात्मा का ज्ञान होता है। करयोकि लिखा है- पुण्यो. 
वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन॥ (वु उ° अ २ ब्रा २ कं १३) पुण्यकर्म 
से पुरूष पुण्यवान होता है ओर पाप कर्म से पापी -होता टै।। ९३ भब आगे शाकटिक 
संभारस्थानीय परलोक का पाथेय कहा जाता है कि--उस जीवात्मा के साथ विद्या तथा 
कर्म ओर पूर्व जन्मानभूत विषयों की वासना भी जाते दै! अर्थात्‌ गाडीवान राह खर्च 
की सामग्री के समान ये विद्य, कम ओर पूर्ववासना नामक तीन पदार्थ ही परलोक 
के मार्गम की भोजन-सामग्री है। परकाल मुखाव्जमित्र॒ भगवद्रामानुजाचार्य॒ने 
उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌॥। शाः मी अ" २ पा ३ सूः २०। अणवश्च शा० मी अः 
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मी ॐ ३ पाः १९ सूः ३॥ समन्वारम्भणात्‌ शाः मी- ॐ ३ पा ठ सुः ५॥ 
विभागष्शतवत्‌॥ शा० मी° ॐ ३ पा ४ सः १९ सोऽध्यक्षे तदुपगपादिभ्यः ॥ 
शा० मी° ॐ ४ पाः २ सूः ४ ॥ खमानाचासृत्युपक्रमादमतत्वं चानुपोष्य ॥ शा. 
मी अ ४ पा- २ सुः ७॥ प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरास्स्पष्टो दयेकेषाम्‌॥ ४। २। 
१२।। इन नव सूत्रों के श्रीभाष्य में ' ` बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थं अध्याय के 
चतुर्थब्राह्मण की द्वितीयकण्डिका के पदों को उद्भूत किया है ॥२॥ 


तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वा ऽन्यमाक्रम- 
माक्रम्याऽऽत्मानुपसंहरत्येवमेवायमात्मेदं शरीरनिहत्या- 
ऽविद्यां गमयित्वाऽन्यमाक्रममाक्रम्याऽऽत्मानमुपसंहरति 
॥२॥ 


अन्वयार्थ-(तत्‌) उस देहान्तरसंचार में यह दुषन्त है कि (यथा) जिस प्रकार 
(त॒राजलायुका) घास पर चलने काली जक (तृरास्थ) तुरा के (अन्तम्‌) अन्तिम 
भागपर (गत्वा) जाकर दूसरे तृरापर जाने की इच्छ करती हुई (अन्यम्‌) दुसरे तृणरूप 
(आक्रमम्‌) आश्रय को (आक्रम्य) पकड कर (आ मानम्‌) अपने शरीर के पिछले 
भाग को (उपसंहरति) उस त॒रास्थान से उयकर अग्नि तुसास्थान में रखती है (एवम्‌) 
इसी प्रकार (एव) निश्चय कर्के (अयम्‌) यह संसारो (आत्मक जीव (ददम 
पर्वप्राप्ते (शरीरम) शरीर को (निहत्य) भारकर यानी (अविद्याम्‌) 
(गर्मायत्वा) प्राप्त करुकर्‌ अर्थात्‌ निःसंबोध्यता को प्राप्त कराकर (अन्यम्‌). दूसरे 
शरीररूप (आक्रमम्‌) आश्रय को (आक्रम्य) पकड़कर उपसंहार कर्‌ लेता टै यानी 
पृथक्‌ कर लेता है ॥३॥ 


विशेषार्थ-यह जीवात्मा. एक देह से दूसरे देहको किस प्रकार से प्राप्त करती 

हे । इस विषय को दूष्ट॑त पूर्वक बतलाया जाता है । उस विषय मेँ यह लोक में प्रसिद्ध 

दष्टंत हे कि-जैसे घास पर चलने वाली जोक तुरा कं अन्तिम भाग. पर पर्हुचकर 

दूसरे तया पर जाने कौ इच्छ करती हुई दुसरे तृरा रूप आश्रय को अपने अग्रिम 

भाग से दुदृता पूर्वक पकड्कर तब अपने शरीर के पिले भाग को उस त॒ण-स्थान 

से उयकर-अग्निम तृण- स्थान मेँ रखती दै! अर्थात्‌ जब दूसरे तृण को दढता से प.ड्‌ 

लेती हे तब पिछले तुरा को छरेड्ती है । जे आक्रान्त किया जाय उसे आक्रम कहते 

हँ । आक्रम का अर्थं आधार या आश्रय होता है। वैसे ही यह संसारी जीवात्मा इस ` 
प्राक्तन शरीर को मार कर यानी अकिदया को प्राप्तकराकर अर्थात्‌ निःसंबोध्यता को 
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प्राप्तकराकर दूसरे शरीर रूप आश्रय को अपनी फली हुई वासना से ग्रहा कर्‌ त 
अर्पनी आत्मा को पर्वदेह से उपसंहार कर लेती है । यानी पृथक्‌ कर लेती है २ 


यद्‌ यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रायुपादायान्यन्नकत्र 
कल्यारातररूपंकुरुत्त एवमेवायमात्मेदं शरीर _ 
निहत्याविद्यां गमयित्वाडन्यतन्नवतरं कल्यारातरं रूपं 
कुरुते पित्र्यं वा गान्धवरं वा देवं वा प्राज्पत्यं वा 
ब्राह्यं वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥४॥। 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस विषय में यह दूषठन्त है कि लोक मेँ (यथा) जिस प्रकार 
(पेशस्कारी) सुवर्या का भूषरा वनने वाला सोनार (पेशसः) सुव्या का (मात्राम्‌) ` | 
एकदेश हिस्से को (उपादाय) लेकर (अन्यत्‌) पूर्वस्चना से भित्र दूसरी (नवतरम्‌) 
पहल 'भूषरा की अक्षा अधिक सूतन ओर (कल्याणतसम्‌) अधिक रन्द्र (रूपम्‌) . 
रूषु-कौ (कुरुते) बनाता है (एवम्‌) इसी प्रकार (एव) निश्चय करके (अयम्‌) यहं 
(आतर) जीवात्मा (इदम्‌) इस पूर्वपराप्त (शरीरम्‌) शरीर को (निहत्य) मारकर यानी 
(अव्यम्‌) अविद्य को (गमयित्वा) प्राप्तकराकर्‌ अर्थात्‌ निःसंबेध्यता को 
प्राप्तव्धयकर (अन्यम्‌) पू्वदेह. सै भिन्न. दुसरा (नवतरम्‌) अधिक नूतन ओर 
` (वक्काणतरम्‌) अर्धिक सुन्दर (रूपम्‌) रूपको (कुरुते) कर्म द्वारा स्व लेता हे 
(-पित्रयम्‌) पित्रलोक के उपभोग के योग्य को (वा) अथवा (गान्धर्वम्‌) गन्धवा के 
- उपभोग. कं योग्य को (वा) या (देवम्‌) देवताओं कं उपभोग के योग्य को (वा) 
अथवा (प्राजापत्यम्‌) प्रजापति के उपभोग के योग्य को (वा) अथवा (ब्राह्मम्‌) प्रह 
के उपभोग के योग्य को (वा) अथवा. (वा) निश्यच करके (अन्येषाम्‌) अन्य पशु 
 . पक्षी सरीसृषादिक (भूतानाम्‌) प्रारियों के उपभोग के योग्य शरीर को जीवात्मा कर्मद्रारा 
. बना लेती है ।४॥ 


` . विशेषार्थ . जीवात्मा देहान्तर परिग्रह कैसे करती है इस विषय को दृषटन् के 
` साथ चतलाया जतत है 1 उस विषय मेँ यह लोक मं प्रसिद्ध दष्ट है कि-जैसे सुच 

` का भूषण बनाने कला निपुसा स्वर्णाकार सान कीमात्रा यानी. कुक हिस्से या खण्ड 

` को लेकर पू्वस्वना से भित्र दूसरा पहले भूषा की अपेक्षा अधिक सुन्दर रूपको बनाती 
हे । चैसेदी-यह जीवात्मा इस पुरवगृहीत देहको मारकर यानी अविद्या को प्राप्त कर॒कर 
:. अर्थात्‌ निःसंबोध्यता को प्राप्त करकर पूर्व शरीर से भिन्न अधिक नवीन ओर अधिक 
.& सन्दर रूप को कर्मार बना लेती दै । वे रूप कौन कौन हैँ से अगे श्रुति कहती 
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हे कि अयमा आदिक पितरों के उपभोग के योग्य शरीर को जीवात्मा कर्मद्रार बनाती 
हे । अथवा चित्ररथ आदिक गन्धर्वो के उपभोग कं योग्य देह को जीवात्मा बनाती 
है अथवा इनदर आदिक देवाताओं के उपभोग के योग्य मद्गलमय विग्रह को जीवात्मा 
बनाती हे । अथवा प्रजापति यानी चतुर्मुख त्र्य के उपभोग कं योग्य शरीर को जीवात्मा 
बनाती है । अथवा परत्रह्म नारायया प्राप्ति साधन योग्य देह को जीवात्मा बनाती हे । 
अथवा अन्य पशु, पक्षी, कृमि, कीर आदिक प्रासियों के उपभोग कं योग्य शरीर 
को जीवात्मा कर्मद्रारा बनाती दै । इस कण्डिका से जीवात्मा कं देहान्तर परिग्रह का 
प्रतिपादन किया- गया रै । भूतयोगिमतपोषकाचार्य भगवद्रामानुजाचार्यने ॥ 
प्रतिषेधादिति चेञ्न शारीरात्स्यष्टो होकेषाम्‌ ॥ शा० मी° ॐ ४ पा २ सू १२ ॥ 
के श्रीभाष्य में '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय के चतुर्थत्राह्यण को चतुर्थ 
कण्डिका के '“ अन्य्रवतरं कल्यारातरं रूपं कुर्ते" इस वाक्य को उद्धृत किया हे 
॥ २ ॥ 


स॒ वा अयमात्मा ब्रह्य विज्ञानमयो मनोमयः 
प्रारामयश्चक्षर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो 
वायुमय आकाशमयस्तेजोमयो ऽतेजोमयः काम- 
मयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः 
सर्वमयस्तद यदेतदिदंमयोऽदामय इति । यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुर्भवति पापकारी 
पापो भवति । पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापःपापेन। 
अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो 
भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म 
कुरुते तदभिसंपद्यते ॥५॥ | 

अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सः) वह (अयम्‌) य्ह (विक्घनमयः) 
विक्ञानमय (आत्मा) जीवार (ब्रह्य) अपहत पाप्मत्वादि ब्रह्मरूप युक्तं होता हुआ भी 
(मनोमयः) मनः प्रचुर रै यानी मन उपकरगाक है ओर (प्रयामयः) प्राामय हे यानी 


प्राराप्रचुर टै (चशुर्मयः) नेत्रमय हे (श्रोत्रमयः) श्रोत्रमय है (पृथिवीमयः) पृथ्वीम 
हे (आपोमयः) जलमयं है (वायुमयः) वायुमय टै (आकाशमयः) आकाशमय हं 
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(तेजोमयः) तेजोमय हे ओर (अतेजोमयः) तेज से व्यतिरिक्त महत्तत्वमय अहंकारादिमय 
दै ओर यह जीवात्मा (काममयः) काममय है तथा (अकाममयः) क्रोधव्यतिरिक्त 
प्रीतिमय हे (र्ममयः) धर्ममय हे (अधर्ममयः) अधर्ममय टै ओर (सर्वमयः) सर्वमय 
दे (तत्‌) वह प्रकृत (यत्‌) जो (एतत्‌) यह चेतन जीवात्मा है व्ही (इदम्पयः) इस 
मृत्युलोकमय है ओर (अदोमयः) परलोकमय है (इति) एेसा श्रुति कहती टै (यथाकरी ) 
जिस प्रकार कं कर्मो को करने वाला ठै (तथा) वह जीवात्मा वैसे ही फल से युक्त 
(भवति) होती है ओर (यथाचारी) जिस प्रकार के आचरणं को करने कला हे वह 
जीवात्मा वेसे“ही फल से युक्त. होती ठे (साधुकारी) सत्कर्म करने वाला (साधुः) 
ब्राह्मणादि रमगीय शरीर युक्त (भवति) होता हे ओर (पापकारी) पापकर्म करने वाला 
(पापः) चाण्डालादि कुत्सित शरीर युक्त (भवति) होता हे (पुण्येन) पवित्र (कर्मणा) 
वेदिकं कर्मसे (पुण्यः) पुण्यात्मा (भवति) होता है ओर (पापेन) वेद विरुद्ध कम॑ 
स (पापः) पापी होता है (अथो) इसके अनन्तर (खलु) निश्चित रूप से (आहुः) 
करई, बन्ध मोक्षकुशल पुरुष कहते हँ कि यद्यपि पुण्य ओर पाप ही शरीर ग्रहरा 
कं कारणा दँ तथापि (अयम्‌) यह (पुरूषः) जीवात्मा (एव) निश्चय करके 
(काममयः) काममय हे क्योकि कामना से प्रेरित हुआ पुरुष ही पुण्य पाप रूप्र कमो 
का स्ह करता है (इति) इस कारगा से (सः) क्ट कामनामय पुरुष (यथाकामः) 
जिस प्रकार को क्रामना से युक्त .(भवति) द्योता ठे (तत्क्रतुः) उसी प्रकार का क्रतु 
यानी अध्यवसाय (भवति) होता है ओर (यत््रतुः) जिस प्रकार के अध्यवसाय से 
युक्तं पुरुष (भवति) होता है (तत्‌) उस अध्यवसित योग्य (कर्म) कर्म को (कुस्ते) 
"कसा `हेः:ओर्‌ (यत्‌) जेख. (कर्म) कर्म (कुरुते) करता टै (तत्‌)वैसा ही फल 
.(अभिसंमद्यते) अच्छी तरह प्राप्त करता है ।॥५॥ 


विशेषार्थ- निश्चय कर्के वही यह जीव अपहतपाप्मत्वादि ब्रह्म के समानरूप 
सं युक्त "होता हभ भी विक्ानमय दै । क्योकि लिखा टै- कतम आत्मेति। योऽयं 
विज्ञानमयः प्रारोषु ॥ (वु* उ> ॐ. त्राः २ कः ७) आत्मा कोन दै, जो यह प्राणों 
मै विक्ञानमय दे ।७॥ ओर जीवात्मा मनोमय है यानी मन उपकरराक दै । तथा प्राणमय 
है यानी प्राराप्रचुर है। ओर रूप ज्ञान से जीवात्मा नयनमय है । तथा शब्द ज्ञान से 
श्रोत्रमय है । ओर इसी प्रकार गन्धक्लान से ऋणमय टै । तथा स्वादग्रहरा से रसनामय 
हे । ओर स्पर्शज्ञान से जीवात्मा त्वङ्मय है । ओर स्थूल शरीर से यह जीवात्मा पृश्वीमय 
है । तथा रक्तं वीर्य आदिक से यह जीवात्मा जलमय है । ओर प्रारा, अपान, व्यान, 
समान, उदान तथा बाह्य वायु सेयह वायुमय है । ओर अभ्यन्तर अवकाश के काररा 
यह आकाशमय है । तथा सपर्ण . शरीर मे उष्याता के कारणा यह तेजोमय है । 
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चतुरविंशतित्वमय शरीर के होने से तेजोमय यानी महन्तत्वमय ओर्‌ अहंकारमय तथा 
अव्यक्तम यह जीवात्मा है । ओर विषयों की अभिलाषा वाली होने से यह जीवात्मा 
काममय हे । तथा काम से व्यतिरिक्त संकल्पश्रद्धामय टे । ओर क्रोधमय यह जीवात्मा 
हे । तथा क्रोध से व्यतिरिक्त प्रीतिमय जीवात्मा है । वेद विहितकर्म करने -से धर्ममय 
हे । विशेष कल्य तक वर्गान करे यह जीवात्मा सर्वमय हे । ओर जो ग्रह चतन जीवात्मा 
हे वही इस लोकमय दै । तथा जीवात्मा ही पर्लोकमय भी है । इस प्रकार श्रुति 
कती दै । वह जीवात्मा जैसा अग्निहोत्रादिकर्मा को करवाली होती टे वैसा टी फल 
से युक्त होती टे । ओर जीवात्मा जसा कर्मयोग्यतापादक सन्ध्यावन्द्नादिक आचरणों 
को करने वाली होती है वैसे ही फल से युक्त होती है । इसी विषय को आगे विस्पष्ट 
किया जाता है कि -सत्करम करने वाला ऋह्याणादि रमगीयशरीरयुक्त होता दै । ओर 
पापकर्म करने बाला चण्डालादि कुत्सित शरीर गुक्त होता है । पवित्र वेदिककर्म कं 
अनुष्ठान से पुण्यात्मा होता है 1 ओर पाप यानी वेदरिद्धकर्म के अनुष्ठन से पापी होता 
है । अर्थात्‌ प्राक्तन पुण्यपापप्रयुक्त सत्कर्मकारी ओर पापकारी होता है । ओर 
छन्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है- तद्य इहरमणीयचररा अभ्याशो ह यत्ते रमराीयां 
योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्यरायोनिं वा शत्रिययोनिंवा वैश्ययोनिं वाथ य इहं कपूयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते कपुयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिंवा शूक्ररयोनिंवा चण्डालयोनि 
वा ॥ (छ उ> प्र. ५ खं, १० शरुः ७) उन अतुशयी जीवों म ज जीव परलोक से 
इस भूलोक मँ आने वाले प्रसिद्ध जब भुक्तशिष्ट परिपक्वसुकृतकमयुक्त होता है तव 
वे जीव उत्तम सुन्दर योनिको प्राप्त होते है। किस सुन्द्र योनि को प्राप्त होते हसो 
अगे कदा जाता है कि~ त्र्या योनि को अथवा क्षत्रियगरेनि को अथवा वेश्ययोनि 
को दी प्राप्त होते रै । ओर ज जीव परलोक से इसलोक में आने कले प्रसिद्ध जव 
भुक्तशिषट परिपक्वकुत्सितकरमयुक्त होते हैँ तब वे जीव कुत्सित निन्दित योनि को प्राप्त 
हते है । किंस निन्दित योनि को प्राप्त होते हैँ सो आगे कटा जता है कि-कूकुरयोनिको 
अथवा शुकरयोनि को अथवा चण्डालयोनि को प्राप्त होते दै ।७।। ओर इसके बाद 
निश्चितरूप से दूसरे कोई बन्धमोक्ष कुशल पुरुष कहते हे कि-यद्यपि पुण्य ओर पाप 
हो शरीर ग्रहरा के कारा दै तौभी यह जीवात्मा निश्चय करकं काममय हे क्योकि 
कामना से प्रेरित इञ पुरुष ही पुण्यपापरूपकमें का संग्रह करता है 1 ओर काम 
हौ इस संसार का मूल है । एेखटी आथर्वरा श्रुति मे भी कहा है कामान्‌ यः 
कामयते मन्यमानः स काप्रभि्जायते तत्र तत्र ॥ (मुण्डः ऊ मुः ३ खर्र २) 
जे पुरुष देवत्व मनुष्यत्व आदिकाम्यभोगों को भोग्यतया मन करता हुआ उन विषयो 
की चहना करता है वह कामकामी पुरुष देवत्व मनुष्यत्व आदि कामनाओं कं कारणा 
उन उन स्थानो मे देव मनुष्य ` आदिरूप से उत्पन्न होता टे । ।।२॥ अतः यह पुरुष 
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काममय ही टै । इस कारा से वह कामनामय पुरुष जिस प्रकार की कामना से युक्त 
होता टै उसी प्रकार के क्रतु यानी अध्यवसाय होता दै । यँ करत्‌ अध्यवसाय यानी 
निश्चय को कहते हँ । ओर जेसे अध्यवसाय से युक्त पुरुष होता दै वैसे ही उस 
अध्यवसित योग्य कर्म को करता हे ओर जेसा कर्मं करता टै वैसा ही फल पाता दै । 
इस करिडका मेँ "“ अयमात्मा ब्रह्य '' यह वाक्य दै । यहाँ पर ““ब्रह्य'" पद्‌ के समान 
^" अयम्‌" ˆ“ आत्मा '' ये पद्‌ भी जीव शरीरक परख्रह्य नारायया का वाचक होने से 
 एकार्थाभिधायी होता है । ब्रह्मन्‌ शब्द के विषय में लिंखा टै ॥ वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्य 
ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः ॥ अमर्‌, काः ३ कः ३ श्लो" १९४ ॥ वेद १, तत्व २, तप 
२, ब्रह्मा ४ पख्रह्य ५, ब्राह्मया ६, प्रजापति ७, इतने अर्थो में ब्रहुमन्‌ शब्द कां प्रयोग 
होता हे । प्रकृत श्रुति ब्रह्माभेद्‌ प्रतिपादनकरने वाली है । अथवा ““अयम्‌ + आत्मा 
+ अब्रह्म '' एेसा इसका पदच्छेद होता ठै ओर ““ आत्मा '' तथा "“ अब्रह्य'' के साथ 
| अकः सवरा दीर्घः । पा व्या अ ६ पा० १ स्‌ः १०१ ॥ इस सूत्र से दीर्घं होकर 
“" अयमात्माब्रह्य ' ' निष्पत्र होता टै । इससे इस वाक्य का यदे अर्थं होता है कि यह 
जीवात्मा परमात्मा नहीं है।. मायावादियें नै सब महर्षियों से विरुद्ध जीव ब्रह्याभेदपरक 
इस श्रुति का अर्थं किया हे स आस्तिक विदानो से अनादेरीयं है । क्योकि लिखा 
हे ॥ मायावादमंसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बोद्ध उच्यते । मयैव कथितं देवि कलो 
ब्राहमरारूपिणा ॥ पादपु उत्तरखं" ६ ॐ २३६ श्लो" ७ ॥ अपार्थ श्रुतिवाक्यानां 
दर्शयन्‌ लोकगर्हितम्‌। स्वकर्मरूपं त्याज्यत्वमत्रैव प्रतिपाद्यते ।८॥ सर्वकर्मपरिभरे 
वैधर्मत्वं तदुच्यते । परेश जीवपरेक्यं मया तु प्रतिपाद्यते ॥९॥ ब्रह्मणोऽस्य स्वयं 
रूपं निर्गुरां वश्यते मया । सर्वस्य जगतोऽप्यत्र मोहनार्थं कलौ युगे ॥९०॥ 
वेदार्थवन्महाशास्तरं मायया यदवेदिकम्‌ । मयेव कल्पितं देवि जगतां नाशकारणात्‌ 
॥९९॥ मायाबाद जो असत्‌ शास्त्र टै उसको प्रच्छनन्‌ वेद्ध कहते दै। हे देविं पार्वति ! 
कलि मं ब्राह्मण का रूप धारणा करके मेने ही मायावाद को कहा ॥।७।। वेद वाक्यो 
का असत्य अर्थं दिखाते हुए लोक से निन्दित अपने कर्म का परित्याग करना चाहिये 
एेसा मायावाद में मेने कहा टै ॥८।। सब कम से परिभष्ट ठान से क्ह मायावाद धर्म॑ 
से विरुद्ध कहा जाता है ओर मायावाद में परमेश्वर तथा जीवे एक ही हैँ ठेसा मैने 
कहा हे ॥९। कलियुग मेँ समस्त आसुर जीवों को मोहने के लिये मेँ रुद्र, परत्रहय 
कं गरा से रहित स्वरूप कर्ुगा ।।९०॥ वेदार्थ के तुल्य जो अनैदिक महाशास्त्र मायावाद 
हे उसको माया द्वारा, हे देवि ! संसारं का नीश करनेके लिये मैने ही बनया ।१९॥ 
सरोयोगिसिद्धान्तप्रतिष्ठपनाचार्य भगवद्रमानुजाचार्यने ॥ अथातो ब्रहयाजिज्ञासां ॥ शा० 
मी अआ १९ पा १ सूः १ ॥ तत्तु समन्वयात्‌ ॥ शाः मी° ॐअ ९ पा १ स ॥ 
वैषम्यनर्धृण्येन सपिक्षत्वात्तथाहि दर्शयति ॥ शा० मी० ॐ २ पा० १ सूः ३४ ॥ 
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अंशोनानाव्यपेदशादन्यथा चापिदासकितवादित्वपधीयत एके ॥ शा० मी. ॐ २ - 
पा ३ स्‌ः ४२ ॥ प्रकाशादिवत्तु नैवंपरः ।1 शा० मी" ० २ पा" ३ सुः ४५ भूतेषुतच्छ 
-ते: ॥ शा० मी अ ४ पाः २ सूः ५॥ नैकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ॥ शा- मी अं 
४ पा २ सूः ६ । इन सात सूत्रों कं श्रीभाष्य में ““बहदारण्यकोपनिषद्‌'' के. चतुर्थं “ 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्या कौ पँचवी कण्डिका कं पदों को उद्धूत किया हे ॥५॥ 


तदेष शलोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणेति 
लिङ्मनो यत्र निषिक्तमस्य । प्राप्यान्तं कर्मरास्तस्य 
यत्किञ्चेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्‌ पुनरैत्यस्मे 
लोकाय कर्मरा इति नुकापमयमानः । अथाकमायमानो 
योऽकामो निष्कामआाप्तकाम आत्मकामो न तस्यः प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति 15६1 _ 


अन्वयार्थ-(तत्‌) उस पूर्वोक्त विषय में (एषः) यह वक्ष्यमाराः श्लोकः) 
श्लोक खण्डरूपमंत्र (भवति) प्रमासा होता टै (अस्य) इस जीवात्मा के (लिद्धम्‌) 
गमकं (मनः) मनं (यत्र) जिस फले (निषक्तम्‌) अतिशय ` आसक्त हो जाता दे । 
देहवियोगकाल में (सक्तः) आसक्त होता हुमा जीवर (कर्मणा) फलारम्भक कर्म के 
(सह) साथ (एव) निश्चय करकं (तत्‌) उसी फल कौ (एति) प्राप्त करता है यही 
श्लोक खण्ड हैः (अयम्‌) फलभोगासक्त जीव (इह) इस-लोक मै फल को . उदेश्य 
करके (यत्‌) जो (किं + च) कुछ भी कर्म (करोति) कस्ता है (तस्थ) -उस (कर्मसाः) 
कर्म के फलों के भोगं से (अन्तम्‌) सयाप्ति को (प्राप्य) प्रप्त करर अर्थात्‌ सम्पर्णफल 
को भोग कर्‌ (तस्मात्‌) उख (लोकात्‌) लोक से (अस्मे) ङस भनुष्य. (लोकाय) 
लोक मेँ (कर्मरो) कर्मं करने"के लिये. (पुनः) फिर (एति) ओं जातां है (इति) 
इंस प्रकार (नु) निश्चय करके (कामयमानः) कांमना करन वाला जीवं संसार में मा 
फिर्ता दै (अथ) "अब (अकामयमानः) अखिलकामना : रहितं वीतराग के विषय मे 
कहा जक्ता है किं (यः) ` जे (अकोमः) काः शून्य हे, कामशून्यता कैसे टोती दै 
सो बतलाया जाता हे (निष्कामः) जौ निष्कामं हे अर्थात्‌ जिससेःकामनापं निकल गमी 
है वह पुरुष निष्काम कटलात। है 1 कीमनर्पे किंस प्रकारं निकले जाती रै (आप्तकोमः) 
जो आप्त-कामः होता हे अर्थात्‌ जिसने सब कामनाओं को प्राप्त कर लिया टै वह 
आप्त काम है, आप्तकामना कंसे होती है सो बतलाया -जाता टैः (आत्मकामः) जो 
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होती वह आत्मकाम है (तस्य) उस आत्मकाम पुरुष से (प्रायाः) प्रारा (न) नही 
(उत्क्रामन्ति) उत््रमरा करते है (ब्रह्म +आ + इव) अपहतपाप्मत्वादिरूप परत्रहः 
नारायया के कु अंश मे समान (सन्‌) हो करके (ब्रह्म) परब्रह्य नारायरा में (अप्येति) 
लीन हो जाता है अर्थात्‌ परत्रह्म नारायया से अलग जीवात्मा का दर्शन नहीं होता है 
॥ ६ ॥ 
विशेषार्थ- उस पूर्व कथित जीवात्मा के विषय में यह आगे कहे जाने कला 
श्लोक खण्ड रूप मनर प्रमाया होता टै । इस काममय पुरुष के मररा समय मेँ लिङ्यानी 
गमक मन जिस गन्तव्य फल मे अतिशय आसक्त हो जाता है । '*लिङम्यते अनेन" 
इस व्युत्पत्ति से लिङ्क शब्द का अर्थ गमक होता है । देहवियोगकाल मे अत्यन्त आसक्त 
होता हुज जीव फलारम्भक कर्म के साथ ही उसी फलको प्राप्त कर लेता हे । यही 
श्लोक खण्ड रूप मन्व है। अब आगे प्रकृत विषय कहा जाता ह कि- यह फलभोगासक्त 
जीवात्मा इस भूलोक में फल को उदेश्य करके जो कु भी कर्म करती है उस कर्म 
के फलकी भोग करती हुई अन्त तकर पर्हुचकर अर्थात्‌ समस्त फल को भोगकर उस 
लोक से इख मनुष्य लोक में कर्म कसे के लिये फिर आ जाती हे। इस प्रकार निश्चय 
करके कामना करनेवाला जीव संसार मे इधर्‌ उधर जाया करता टै । इस प्रकार 
अविद्द्विषयक संसार को प्रपच् कं सहित वर्यान कर्के अब विद्रद्विषयक प्रतिपादन 
किया जता है कि जे वीतरग कामशुन्य है। कामशून्यता कैसे होती है ? सो बतलाया 
जाता है कि जे निष्काम है अर्थात्‌ जिससे कामनागें निकल गयी दँ वह पुरुष निष्काम 
कहलाता है । कामन्ँ किस प्रकार निकल जाती हैँ ? जे आप्तकाम होता है अर्थात्‌ 
जिसने खव कामनाओं को प्राप्त कर लिया है वह आप्तकाम है । आप्त कामता केसे 
होती है ? से बतलाया जता हे कि- जे आत्मकाम है अर्थात्‌ जिसकी कामना का 
विषय त्मा ही टै, कोई अन्यस्तु नहीं होती है, वह आत्मकाम है। उस आत्म पुरुष 
से प्राण नहीं उत्रमण करते हैँ । अपहतपाप्मत्वादिरूप पत्रह्य नारयण के समान होकरक 
परब्रह्य नारायरा में लीन हो जता है। अर्थात्‌ पख्रह्म नरायण से अलग जीवात्म का 
दर्शन नहीं होत है। महायोगिमतपोषकाचर्य भगवद्रामनुजयार्यं >े॥ उत््रान्तिगत्यागतीनाम्‌ 
॥ शा० म्मै° ॐ २ पा २ सूः २० ॥ कृतात्ययेऽनुशयवान्‌ दृष्ठस्मृतिभ्यां। यथेतम्नेवंच 
॥ शाः म्री ॐ २ पा- १ सुः ८ ॥ अतोऽन्यापि छोकेषाचुभयोः ॥ शा” मी" अ 
४ पा" ९ सः १७ ॥ प्रतिचेधादितिचेत्र शःरीरास्स्यष्टो होकेषाम्‌ ॥ शा० मी" अ" ४ 
, पा" २ सू १२ ॥ इन र सूत्र केश्रीभाष्य में '' बुहदारण्यकोपनिषट्‌ '' के चतुर्थ ब्राह्यण 
की छठी कण्डिका के पदों को उद्धत किया है।॥ ६ ॥ 


तदेष शलोको भवत्ति। यदा सरव प्रमुच्यन्ते कामा ये 
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ऽस्य हदि भ्रिताः। अथ मर्त्योऽप्रतो भवत्यत्र ब्रह्य 
समश्नुत इति॥ तद्यथाऽहिनि््वयनी वल्मीके मृता 
प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शोते। अथायमशरीरोऽमृतः 
प्राणो ब्रहौव तेज एव। सोऽहंभगवते सहस्रं ददामीति 
होवाच जनको वैदेहः। ७॥ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) उस ब्रह्मवेत्ता कं विषय में (एषः) यह आगे वक््यमाण 
(श्लोकः) श्लोकरूपमत्र प्रमाण (भवति) होता है (ये) जो (कामाः) विषय- विषयक 
मनोरथ (अस्य) इस उपासक के (हदि) हदय में (श्रिताः) आश्रित या स्थित हं (सर्वे) 
वे सत्र विषयविषयक मनोरथ (यदा) जब (प्रमुच्यन्ते) समूल नष्ट हा जाते हं अर्थात्‌ 
शान्त हो जति हैँ (अथ) इसके अनन्तर (मर्त्यः) मरणधर्मा उपासक मनुष्य (अमृतः) 
उत्तर ओैर पूर्वं अघके अश्लेष तथा विनाशरूप अमृत (भवति) टो जाता टे ओर्‌ (अत्र) 
यदय उपासना वेला मे (ब्रह्म) परत्य को (समश्नुते) वह उपासक अनुभव भलीभाति 
कर्‌ लेता है (इति) इस प्रकार ययँ पर श्लोकरूप मंत्र समाप्त हो गया (तत्‌) उस 
विषय सें यह दुष्यन्त है कि (यथा) जिस प्रकार लोक में (अहिनि्त्वयनी) सर्पकी 
कैचुली (वल्मीके) दीपक की मिर्री में (प्रत्यस्ता) सर्पद्रारा परित्याग कि हई (म॒ता) 
चिना प्राण की पडी हुई दूर से देखने वालों कं सर्पं के समान अवभासमान होती हु 
(शयीत) पडी रहती है (एवम्‌) उसी प्रकार (एव) निश्चय करके ब्रहवत्ता के (इदम्‌) 
यह (शरीरम्‌) पाञ्चभौतिक शरीर अहंबुद्धि के ॐफोचरतया परित्याग कर दिया गया 
है तो भी देखने वालों की दुष्ट में ब्रह्मवेत्ता का शरीर सब कं शरीर के समान अवभासमानं 
दता हुआ (शेते) पड़ा रहता है (अथ) ओर (अयम्‌) यह ब्रह्पवेत्ता अप्ययदर्शन 
समानाकार ब्रह्म विद्यागमोत्तरकाल में (अमतः) मरण रहित है तौभी मरण से पहले 
(अशरीरः) अशरीरकल्प है ओर (प्राणः) प्राण धारण करने पर भी उस समय मे 
तात्त्विक ब्रह्मानुभव होने से (ब्रह्म) आविर्भूत ब्रह्मस्वरूप (एव) ठी टै तथा ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष (तेजः) अज्ञानलक्षण अन्धकार प्रतिभट (एव) दी टै इस प्रकार विद्या को पाकर 
(ह) सुप्रसिद्धं (वैदेहः) विदेददेशाधिपति (जनकः) जनक महारज ने (इति) एेसा 
(उवाच) कहा है कि हे गुरुदेव इस विद्या क दक्षिणा में (सः) वह आपका शिष्य 
(अहम्‌) जनक नामवाला मै (भगवते) षटैश्वर्य सम्पत्न आप के लिए (सहस्रं) एकं 
हजार गाये (ददामि) देता हूँ।। ७।। 


विशेषार्थं - उस ब्रह्मवेत्ता के विषय में यह आगे कटे जानेवाला श्लोक रूप 
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मन्त्र प्रमाण टै कि - जो समस्त विषयविषयक मनोरथ इस उपासक के हदय मं चिपर 
हए टै। वे सम्पुर्ण विषयविषयक मनोरथ जिस समय समूल नष्ट हो जाते ै। अर्थात्‌ 
हद्रत शान्त हो जाते टै। इसके अनन्तर व्ह मरणधर्मा उपासक मनुष्य उत्तर आर पूर्व 
अघ के अश्लेष तथा विनाश रूप अमृत हो जाता टै ओर ययँ शरीरेन्द्रियादि सम्बन्ध 
को बिना भस्म किये ही उपासना समय में परत्रह्यविषयक अनुभव को वह उपासक 
पुरुष भली्भोति कर लेता है। इस प्रकार यटा पर श्लोकरूपमन्त्र समाप्त हो गया। यहे 
श्लोकरूप मन्त्र (कलेपनिषद्‌ अध्याय २ वल्ली ३ श्रुः १४) में भी हे। 
महायोमिमतप्रतिष्ठपनाचार्य भगवद्रामानुजाचार्यने- समानायास॒त्युपक्रमादपृतत्वं 
चानुपोष्य॥ (शा मी" ॐ ४ पा° २ सु ७) नोपपर्देनातः॥ (शाः मी" अ ४ पा 
२ सु १०) इन दोनों सत्रों के श्रीभाष्य में प्रकृत श्लोकरूपमन्त्र के पदों को उद्धृत 
किया हे। इस विषय में यह दुष्यन्त है कि- जैसे सर्पं की कैचुली बँबी यानी दीमक 
की मिर्टी मेँ सर्पद्रार परित्याग की हुई विन प्राण की पडी हई दूर से देखनेवालं 
को सर्प सा अवभासमान होती हूर पडी रहती टै। तैसे ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष को यदं 
पाञ्च्थौतिकशरीर अबुद्धि के अगोचररूप से परित्याग कर दिया गयादटैतो भी 
देखनेवालों की दुष्ट मे ब्रह्यवेत्ता का शरीर सबके देह के समान अवभासमान होता 
हुआ पडा रहता हे। ओर यह ब्रह्मवेत्ता अप्ययदर्शन समानाकार ब्रह्मविद्यागमोत्तरकाल 
मे मरण रहित हे तौ भी मरण से पहले शरीर रहित स॒ है। क्योकि शरीर को स्पर्शं 
करनेवाले परपरिवादादिजनितं विषादादिशुन्य ब्रह्मवेत्ता होत दै। ओर प्रा धारण करने 
पर भी उस समय में तात्त्विक ब्रह्मानुभव होने से आविरभूत्‌ ब्रह्मस्वरूप सा हो जात 
है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुष अज्ञानलक्षण अन्धकार प्रतिभर दये जाता है। इस उपदेश को 
सुनकर सुप्रसिद्ध विदेहदेश के अधिपति जनक महारज ने कहा कि - हे आचा्यदेव! 
इस विद्या की दक्षिणा में वह श्रीचरणों का शिष्य जनक नामवाला में षदेश्वर्यसम्पत्र 
पूज्य आपको एक सहस्र गाये देता हू}\ ७।। 


तदेते श्लोका भवन्ति। अणुः पन्था विततः पुराणो 
मां स्पृष्टोऽनुवित्तो म्यैव। तेन धीरा अपि यन्ति 
ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ताः।॥ ८॥ 
अन्वयार्थ- (तत्‌) उस विषय में (एते) ये वक्ष्यमाण (श्लोकाः) श्लोकरूपमन्त्र 
प्रमाण (भवन्ति) हैँ (अणुः) दुर्विज्ञान मानान्तशनधिगम्य अतिसूष्षम ओर (विततः) 


वेदान्त में विस्तार से प्रतिपादिते (पुराणः) अनादि पुरातन (पन्थाः) ग्रह अर्चिरादिमार्ग 
है। व्ह (माम्‌) मुञ्रको (स्पृष्टः) शताधिक नाडी द्वारा स्वदेह में स्पर्श किया टै ओर 
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(मया) मने (एव) दही (अनुवित्तः) भोगदशा मे उसका अनुभव प्राप्त किया हे (तेन) 
उस अर्चिरादिमार्ग से (धीराः) प्रलाशाली (ब्रह्मविदः) ब्रह्मवेत्ता लोग (इतः) इस स्थूल 
शरीर से (विमुक्ताः) विमुक्त यानी विशेष रूप से रटे हुए पुरूष (ऊर्ध्वम्‌) सन लोकां 
से ऊपर (स्वर्गम्‌) सुखमय भगवत्‌ (लोकम्‌) लोक को (अपियन्ति) प्रप्त करते 


हे।। ८॥ 


विशेषार्थ उस पर्वोक्त ब्रह्मवेत्ता के विषय मं ये आमे कटे जनेवाले 
श्लोकरूपमन्त्र प्रमाण है। दुर्विज्ञान मानान्तरानधिगम्य अतिसृष््म ओर वेदान्तो 
मे विस्तार से प्रतिपादित तथा अनादि पुरातन यह अर्चिरादिमार्ग है। वह मुञ्को 
शताधिक नडी द्वारा शरीर में स्पर्शं करनेवाला है। ओर्‌ निश्चय करके भने 
भोग दशा मे उसका अनुभव प्राप्त किया हे। उस अर्चिरदिमार्ग से धीर यानी प्रलशाली 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस पांचभोतिक स्थूल शरीर के द््टने कं अनन्तर दी सब बन्धनो से 
विमुक्त हो सब लोकों से ऊपर सुखमय प्रकाशस्वरूप परत्रह्य नारायण के 
लोक-मोक्षस्थान को प्राप्त करते दै! ^“ स्वर्गलोक ' ' शब्द देवलोकं का वाचक होने प 
भी यहो प्रकरणवश मोक्षस्थान यानी भगवल्लोक का वाचक दै। क्योकि लिखा ह- 
स्वर्गे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जया बिभेति! उभे 
तीरत्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके॥ (कयेपः अ १९ व श श्रु १२) 
स्वर्गलोका अमतत्वं भजन्ते।॥९३॥ मोक्षस्थान में कुछ भी भय नहीं है। वहो मोक्षस्थान 
मे मृत्यु आप नहीं हैँ ओर वहो पर कोई भी बुढापे से नहीं डरता हे। मोक्षस्थान मे 
रहनेवाले पुरुष भूख ओर प्यास इन दोनों को पार्‌ करके शोकरहित होकर आनन्द भोगते 
है॥।१२।। परपद प्राप्त करनेवाले ब्रह्यप्रप्िपूर्वक स्वरूपाविर्भावरूप अपृत को सेवन 
करते दै या प्राप्त होते ै।।९२॥ इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया टै।\८। 


तस्मिज्छुद्ुमुत नीलमाहुः पिङ्धलं हरितं लोहितं च। 


एषः पन्या ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रहयवित्युण्यकृत्तै- 
जसश्च।।९॥ 


अन्वयार्थ- (तस्मिन्‌) उस अर्चिरादिक मार्ग मे (शुक्लम्‌) सफेद (उत) अथवा 
(नीलम्‌) कृष्णवर्ण या (पिङ्खलं) पिङ्खलवर्ण (हरितम्‌) हरितवर्णं (च) ओर 
(लोहितम्‌) स्तवर्णं (आहुः) वेद कहते हैँ (ह) सुप्रसिद्ध (एषः) यह (पन्थाः) 
अर्चिरादिक मार्गं (ब्रह्मणा) परब्रह्म नारा्ण से (अनुवित्तः) सम्बद्ध है (तेन) उस 
अर्चिशदिक मार्ग से (पुण्यकृत्‌) पहले पुण्य करनेवाला शुद्धान्तःकरण होकर (ब्रह्मवित्‌) 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष (च) ओर (तेजसः) तेजः सम्बन्धी यानी तेज उपासक प्ाग्निविद्यानिष्ट 
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जन (एति) मोक्षस्थान को प्राप्त करता हे।}९॥ 


विशेषार्थ- उस पृवोक्त अर्चिरादिक मार्ग मेँ दूध के समान श्वेतवर्णं टे ओर 
` नीलसरोरुह कं समान कृष्णवर्णं है तथा वानर के रद्ध के समान पिङ्कलवर्णं है ओर 
वेदुर्यमणि के तुल्य हरितवर्णं ठै तथा जपापुष्प के तुल्य खतवर्णं है एेसा सब श्रुतियं 
बतलाती है। क्योकि लिखा टै असो वा आदित्यः पिङ्कल एष शुक्ल एष नील 
एषः पीत एष लोहितः॥ (छ, उ> प्रः = खं, ६ श्रु" १) निश्चय करके यह सूर्य 
पिङ्गल है तथा यह सूर्य श्वेतवर्णं है ओर यह सूर्यं कृष्णवर्णं हे तथा यह सूर्यं पीतवर्ण 
है ओर यह सूर्यं रक्तवर्ण हे।।९१।। श्रुति स्मृति द्वार सुपरसिद्ध यह अर्चिरादिक मार्ग पर 
ब्रह्म नारायण सं सम्बद्ध हे। इससे इस मार्गं को ब्रह्मपथ धी कहते ँ। उस अर्चिरादिक 
मार्ग से पहले पुण्य कर्म करके उसके द्वारा शुद्धान्तःकरणवाला होकर ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
मोक्षस्थान को यानी भगवल्लोक को प्राप्त करता है। ओर तेजः सम्बन्धी यानी तेज 
उपासक -पफसाग्निविद्यानिष्ठ पुरुष मोक्षस्थान को यानी भगवल्लोक को प्राप्त करता है। 
क्योकि पं्चाग्निवेत्ता ओर ब्रह्मवेत्ता इन दोनों को अर्चिरादिगति का बन्दोग्योपनिषद्‌ 
मे प्रतिपादन किया गया है कि- तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते- 
तेऽचिषमभिसंभवन्ति॥ ( खः उ प्र ५ खं" १० श्रुः १) जो विद्वान्‌ उस प्रत्यगात्मस्वरूप 
चित्‌ तततव को इस पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात्‌ फ्राग्निविद्या के अनुसार प्रकृति विनिर्मुक्त 
ब्रह्यात्मक जानते हैँ ओर जो ये विक्त वन में रहकर सात्विकी श्रद्धापूर्वक परत्रह 
नारायण की उपासना करते दै त्रे मसे के बाद अर्चिभिमानी देवता को प्राप्त होते 
है॥॥९। अथवा जे ब्रह्मवेत्ता उस अर्चिरादिकमार्गं से जाता है वह पुण्यकर्मा ओर तैजस 
टै- इस प्रकार यह ब्रह्वेत्ता की स्तुति है! पुण्यकृत्‌ ओर तैजस योगी मे महाभाग्य 
रहता दै- यह लोक में प्रसिद्ध टै। अतः लोक में प्रख्यात महाभाग्यशाली होने के कारण 
इन दोनों विशेषणो से ब्रह्मवेत्ता की स्तुति की जाती हे।॥।९॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते! 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः॥९०॥ 


अन्वयार्थ- (ये) जो भोगेशवर्यप्रसक्त मनुष्य (अकम्‌) विद्या से भिन्न केवल 
कर्ममात्रे को (उपासते) अनुष्यन करते हैँ वे (अन्धम्‌) अतिगाद्‌ (तमः) अन्धकार 
को ( प्रविशन्ति) प्रवेश करते हैँ ओर (ये) जे लोग (ङ) निश्चय करके (विद्यायाम्‌) 
स्वाधिकारोचित नित्य नैमित्तिक कर्म परित्याग करके विद्या मेँ (रताः) तत्पर रहते रै 
(ते) वे विद्यास्तं (ततः) उस कर्ममात्रनिष्ठ से प्राप्य गम्भीर अन्धकार से (भूयः) 
अधिकतर के (इव) समान (नमः) अन्धकार को प्राप्त होते ैँ।१९०॥। 
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विशेषार्थ- जो स्वर्गादिभोग तथा एश्वर्य में प्रसक्त टै, वे लोग केवल 
इष्यपूर्तादिकं कर्म को करके अन्धतामिस्र नरक म या शकर, कूकर आदि 
योनि मे प्रवेश करते रै। मुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा टै- पल्वा देते अटूढा 
यत्नरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म! एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु 
ते पुनरेवापियन्ति (मुण्डको" मुः १९ खं० २ श्रु" ७) इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोक हीनतरं वा 
विषम्ति॥९०॥ निश्चय करके होता १, अध्वर्यु २, ब्रह्य ३, उद्भातां ४, प्रशास्ता ५, 
प्रतिप्रस्थाता ६, ब्राह्मणाच्छंसी ७, प्रस्तोता ८, अच्छवाक ९, नेष्टा १०, आग्नीध्र १९, 
प्रतिहर्ता १२, ग्रावस्तुत्‌ १३, नेता १४, टोता १५५, सुब्रह्मण्य १६, यजमान १७, ओर 
यजमान की स्त्री १८ इन अदरह से सिद्ध होने वाले यज्ञरूप डोगे अधिक समय रहन 
वाले दृढ नहीं है। जिनमें फलाभिसन्धियुक्त नीची श्रेणी का उपासनारहितं सकामकम॑ 
कहा गया है! जो मृद्‌ पुरूष उपासना रहित केवल यनज्ञादिकर्म को ही कल्याण का 
साधन मानकर इसकी प्रशंसा कसते ठै, वे मूढ मुनष्य बारंबार इस लोक में आकर 
जरा, मरण आदिक दुःख को प्राप्त होते रहते ह।८।। अज्ञानी पुरूष यत्त आदि इष्ट 
ओर वापी करूप आदि खुदवाना रूप पूर्तं कर्म को परमश्रेष्ठ मोक्ष का मुख्य साधन 
मानते है! ओर दूसरे भगवदुपासनारूप वास्तविकश्रेय को नहीं जानते दै। वे इष्टापूतं 
कर्म करने वाले अपने शुभकर्म से प्राप्त हुए स्वर्गलोक से ऊपर लोक में कर्मफल 
को भोगकर इस मनुष्य लोक को अथवा इससे भी हीन पशु, पक्षी आदि योनि को 
या रौरवादि नरक को प्रवेश कसते है।\१०। ओर जो लोग अपने वर्णाश्रमोचित नित्य, 
नैमित्तिक कर्म का परित्याग करके विद्या में तत्पर रहते हैँ वे विद्यारत लोग उस 
कर्ममात्रनिष्ठ से प्राप्य अतिगाढ अन्धकार से भी अधिकतर अन्धकार को अर्थात्‌ मलमूत्र 
की कृमियोनि को प्राप्त कसते दै! क्योकि लिखा है कि- नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो 
नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः॥ (गीः ॐ ९८ श्लो" ७) 
शास्त्रनियत नित्य, नैमित्तिकादिक कर्म का त्याग नहीं बन सकता, अतः उसका मह 
से त्याग करना तामस त्याग कहलाता है1।७॥। '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय 
के चतुर्थत्रा्यण की दसवीं कण्डिका शुक्लयजुर्वेद (अध्या ४० म॑ः १२) में ` ओर 
ईशोपनिषद्‌ श्रुः ९ में भी दे।॥१०॥ | 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः तांस्ते 
परेत्याभिगच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधो जनाः॥।९९॥ 


अन्वयार्थ- (आनन्दा) सुखलेशश्‌न्य (नाम) शास्र प्रसिद्ध (अन्धेन) अतिगाढं 
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(तमसा) अन्धकार से (आवृताः) ढके हुए (ते) वे (लोकाः) नरकलोक रै 
(अविद्रांसः) जो ब्रह्मज्ञनहीन (जनाः) मनुष्य हे ओर (अबुधः) जे प्रत्यगात्मविद्याशन्य 
यानी फ्चाग्निविद्याशुन्य मनुष्य हे (ते) वे अज्ञानी मनुष्य (प्रेत्य) मरकर (तान्‌) उन 
आनन्दरहित रोरवादि लोकों को (अभिगच्छन्ति) बार बार प्राप्त होते ठे।।१९॥ 


विशेषार्थ- आनम्द के लेश से रहित नरक नाम से गरुडादिक महापुराणों मे 
` प्रसिद्ध अतिगाढ अन्धकार से आच्छदित जो नरकलोक ठैँ। उन आनन्दलेशशन्य 
रेरवादिकलोकों को वे इस शरीर को त्यागकर बारंबार प्राप्त होते है! वे कौन हैँ सो 
आगे बतलाया जाता टै कि- जे ब्रह्य्तान रहित मनुष्य है! ओर जो प्रत्यगात्मविद्यारहित 
यानी पञ्चाग्निविद्या हीन मनुष्य हे। '" अबुधः" यह अवगमनार्थक "* बुध्‌'' धातु का 
विवप्‌ प्रत्ययान्त प्रथमा के बहुवचन का रूप ठै। नरक कं विषय मे लिखा है- भुवनज्ञानं 
सूर्ये संयमात्‌॥ (योगद्‌ः अ १ पा ३ सूः ` २४) तत्रावीचेरुपर््युपरि निविष्टा 
षण्पहानरकभूमयो घनसलिलानलानिलका्नतमः प्रतिष्ठाः महाकालाप्नरीष- 
रोरव-महारौरव- कालसूत्रान्धतामिस््ाः । यत्र स्वकर्मोपार्जितदुःखवेदनाः प्राणिनः 
कष्टमायु्दीर्घमाक्चिप्य जायन्ते॥ (व्यासभाष्य) सूर्य में संयम करने से भुवन का ज्ञान 
होता है।॥२४॥ वहाँ पर अवीची नाम के स्थल से ऊपर ऊपर रचित छः महानरक 
स्थान दै! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश तथा अन्धकार में प्रतिष्ठित दै! महाकाल 
९, अम्बरीष २, रोरव ३, महारौरव ४, कालसूत्र ५, अन्धतामिख ६, ये नाम है। जिन ` 
स्थानों मे अपने कर्मजन्य दुःख वेदनायुक्त प्राणी कष्टरूप दीर्घायु को प्राप्त होकर जन्म 
लेते है। इससे सिद्ध होता दै कि मरक कोई पृथक्‌ स्थान दै।।९१।। 


आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमिच्छन्‌ 
कस्य कामाय शरीरमनुसंज्चरेत्‌॥९२॥ 


अन्वयार्थ-(अयम्‌) देह, इन्द्रिय, मन, प्राण ओर बुद्धि से विलक्षण यह (अस्मि) 
मेँ त्रह्यात्मकरहूं (इति) इस प्रकार (चेत्‌) यदि (पुरुषः) पुरुष (आत्मानम्‌) अपनी 
आत्मा को (विजानीयात्‌) विशेषरूप से जान जाये तो फिर (किम्‌) क्या (इच्छन्‌) 
इच करता हुम ओर (कस्य) किस अनुबन्धी के (कामाय) अभीष्टकामना के लिये 
(शरीरम्‌) शरीरानुबन्धि फलके (अन्‌) पीके (संन्वरेत्‌) सन्तप्त होवे।।९२॥ ` 


विशेषार्थ यदि यह पुरुष अपनी आत्मा को शरीरेन्दरिय, मनः, प्राण ओर बुद्धि 
से विलक्षण भैं ब्रह्यात्मक हूँ ठेस विशेषरूप से.जान लेवे तो वह फिर किस फल 
की इच्छ करता हुआ जर किस अनुबन्धी के अभीष्ट कामना के लिए शरीरानुबन्धिफल 
के लिए पीछे संतप्त होवे। आतः यह पुरुष कृतकृत्य हो जाता द।।९२॥ 
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यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्पाऽस्मिन्‌ संदे गहने 
ग्रविष्टः। स विश्वकृत्‌ स हि सर्वस्य कर्तां तस्य 
लोकः स उ लोक एव।।९३॥ 


अन्वेयार्थ- (यस्य) जिस उपासक की (आत्मा) आत्मा (अस्मिन्‌) इस 
(सदेह्ये) अनेकों अनर्थं संकट समूहो के पुभ्ज ( गहने) विषम बड़े ही दुःख से प्राप्त 
दोन योग्य शरीर मे (प्रविष्टः) प्रविष्ट है ओर {आनुवित्तः) वह आत्मा मननाभ्यास 
से अवगत हे तथा (प्रतिबुद्धः) ध्यात है अथवा ज्ञात दयो गया है (सः) वट (विश्वकृत्‌) 
विश्वक् कर्तां यानी रचने वाला है (हि) क्योकि (सर्वस्य) सबका (कर्ता) कर्ता 
ओर (लोकः) आश्रयभूत (सः) वह (उ) निश्चय करके परमेश्वर है ओर (तस्य) 
उस परमात्मा कं (सः) वह ब्रह्मवेत्ता तनी (एव) ही (लोकः) आधार ठै।।१२॥ 


विशेषार्थ इस कण्डिका में पुनः ब्रह्येत्ता की स्तुति की जाती है कि जिस . 
उपासक प्रपन्न करो आत्मा इस अनेकं अनर्थसंकट समो कं पुनज तथा कटिन या 
विषम यानी ब्डेही दुःख से प्राप्त होने योग्य देहमें प्रविष्ट हुई हे। गहन के विषय 
मं लिखा हे॥ कलिलं गहनं समे॥ अमरः काः ३ व १ श्लो. ८५।। जे बडे ही 
दुःख सं प्राप्त होने के योग्य हो उसका नाम कलिल १ ओर गहन २ है।। ८५॥ वह 
देहम प्रविष्ट आत्मा मनन के अभ्यास से प्राप्त होता है ओर ज्ञात भी होता है। वही 
आत्मा विश्व का कर्ता यानी रचने वाला है। वयोकि लिखा है।। विश्वस्य कर्ता 
मुण्डको- मुः ९ खं" १ श्रुः १॥ समस्त भुवनं का रचयिता परमात्या है।।९।। क्योकि 
वही पर्रम नारायण सबका कर्ता ओर आश्रयभूत निश्चय करके है। ओर उस प्रहा 
नारायण का वह ब्रह्मेत्ता- ज्ञानी महात्मा निश्चय करकं आधार है। वयोकि लिखा हे।। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः।। मी. अ. ७ श्लो. १७॥ ज्ञानी त्वात्येव 
मे मतम्‌। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌।। १८॥। क्योकि में जानी 
का अत्यन्त प्रिय हूं ओर वह ज्ञानी मेरा प्रिय टै॥९७॥ ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है 
अर्थात्‌ मे अपनी स्थिति उसी के आधार पर मानता ह| क्योकि वह युक्तात्मा मुञ्च सर्वोतम 
प्राप्य वस्तु में ही स्थित टै, इसलिये मै उसके विना जीवन धारण करने में असमर्थ 
दू॥।१८॥ भवितसारसूरिसिद्धान्तपोषकाचार्य भगवद्रामानुजाचार्यने- नाणुरतच्छ 
` तेरिति चेत्रेतराधिकारात्‌।! शा- मी> ॐ रपा- ३ सूः २२॥ के श्रीभाष्य मे 
ˆ" बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण कौ तेरहवीं कण्डिका के 
` यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा'' इस खण्ड को उद्धूत किया दै।।२३॥। | 
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इहैव सन्तोऽथ विदास्तद्रयं न चेदवेदिर्महती विनष्टि। 
ये तद्िदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति॥।९४॥। 


अन्वयार्थ - (वयम्‌) हमलोग (इह) इस मनुष्यलोक म (एव) निश्चय करके 
(सन्तः) वर्तमान रहते हुए यदि (तत्‌) उस पख्रह्म को (विद्मः) जानलेते दँ तो महान्‌ 
लाभ है (अथ) ओर (चेत्‌) यदि यँ रहकर उस परत्र को (न) नहीं (अवेदिः) 
हम जानते है तो (महती) बी भारी (विनष्टिः) विशेष हानि है (ये), जे मुमुध 
(तत्‌) उस परमात्मा को (विदुः) जानलेते हैँ (ते) वे ब्रह्मवेत्ता (मताः) परत्रह 
को पाकर मरण रहित (भवन्ति) हो जाते हैँ (अथ) ओर (इतरे) दूसरे ज लोग परमात्मा 
को नदीं जनते हैँ वे (एव) निश्चय करके (दुःखम्‌) जन्म मरणादिक दुःख को 
(अपियन्ति) प्राप्त होते है।\९४॥ 

विशेषार्थ यदि हमलोग इस मनुष्यलोक में रहते हुए टी उस परत्रह्य नारायण 
को जानते दै तो बड़ा लाभ है ओर यदि यँ रहकर उस परब्रह्म नारयण को नहीं 
जने हे तो बडी भारी विशेष हानि दै। वयोकि अन्यत्र भी लिखा है॥। इह चेदवेदीदथ 
सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। केनोप- खं २ श्रुः ५॥। यदि इस ज्ञानयोग्य 
मनुष्य शरीर मे परब्रह्म नारायण को जान लिया तब तो पूर्वोक्त अमत परत्रह्य प्राप्ति 
रूप फल सत्य दै ओर यदि इस शरीर के रहते रहते नहीं उस पख्रह्म को जान लिया 
तो बडी भारी विशेष हनि हे!। ५! प्रकृत कण्डिका मं * तत्‌ ' ' पद्‌ परत्रह्य नारायण 
का वाचक टै! क्योकि लिखा है॥। अतप्ततनूर्न तदामो अशनुते।। ऋषये अष्टकः ७ 
मण्डलः ९ सक्त ८४ म॑ः १। चक्र से अदग्धवाहुमूल अपरिपक्व जन उस परह्य को 
नहीं प्रप्त करता है।1९। यह श्रुति- सामवेदः पूर्वार्चिकः प्रपाठकः ६ द्वितीयार्थ मः 
१२॥ में ओर कृष्णयजुवेदः तैत्तिरीयारण्यकः प्रपाठकः १ अनुवाकः ११९ म॑* २॥ मे 
भी टै तद्ध तदनं नाम। केनो° खं ४ श्रुः ६।॥ वह परतरह्य नारयण प्रसिद्ध टेक 
व्यापक होने से "“ तत्‌” ओर भजनीय होने से ' वन' नाम वाला है।॥। ६।। ओं तत्‌ 
सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवधःस्मृतः॥ गी° ॐ १७ श्लो २३।॥ ओम्‌ १, तत्‌ २, 
सत्‌ ३ यह तीन प्रकार का ब्रह्म का नाम कहा े।।२२।। कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌।। 
विष्णुसहस््नना" श्लो ९९॥ किम्‌ १, यत्‌ २, तत्‌ ३, पद्‌ ४, अनुत्तम ५ ये परब्र 
नारायण के नाम रै।९१॥ पूर्वो श्रुति, स्मृति तथा इतिहास से सिद्ध होता है कि 
परत्रह्म का “* तत्‌'* नाम हे। जो उपासक उस पख्रह्य नारयण को जनते हैँ वे पख्र्य 
को पाकर अमुत यानी मरण रहित दो जते है ओर जे दूसरे लोग उस परमात्मा को 
नहं जानते है वे अज्ञानी वस्र जन्ममरण आदि दुःख को टी पते है।।९४॥ 
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यदेतमनुपश्यत्यात्पानं देवम-जसा। ईशानं भूतभव्यस्य 
-न ततो विजुगुष्सते॥।९५५॥ 


अन्वयार्थ- (यदा) जब (भूतभव्यस्य) बीते हुए अतीत संसार का ओर आने 
वाले भविष्य संसार का तथा वर्तमान चेतनाचेतनात्मक संसार का (ईशानम्‌) अधिपति 
स्वामी (देवम्‌) द्योतमान (एतम्‌) इस (आत्मानम्‌) परम्मत्मदेव को (अनु) आचार्य 
के उपदे के पश्चात्‌ (अन्जसा) शीघ्र (पश्गति) उपासक पुरुष देखता है (ततः) 
उस परमात्मा के साक्षात्कार के कारण से (न्‌; नहीं (चिज॒गप्सते) किसी जीवसे. 
भरणा करता ठै अथवा किसी जीव की निन्दा करता है।। १५॥ 


विशेषार्थ जिस समय में उपासक पुरुष परम करुणामय आचार्य के उपदेश 
के बाद्‌ बीते हुए अतीत संसार का तथा आने वाले भविष्य संसार का ओर वर्तमाने 
चेतनाचेतनात्मक संसार के अधिपति यानी स्वामी तथा प्रकाशमान सब भूतो की 
अन्तरात्मा पर्रह्य नारायण देव को शीघ्र माक्षात्कार कर लेता है। यँ पर 
अन्जसा'' पद्‌ शीघ्रता वाचक है क्योकि लिखा हे॥ स्रागढ्मटित्यजसाह्वाय द्राङः 
मक्षुसपदि द्रुते॥ अमरः कां ३ व ४ श्लो" २। स्राक्‌ १, इटिति २, अभ्जसा ३, 
अदह्वाय ४, द्राक्‌ ५ मंक्षु ६, सपदि ७, द्रुत ८ ये शीघ्रता वाचक अव्यय शब्द है।।२॥ 
उस परब्रह्म नारायणदेव के साक्षात्कार के कारण से वह उपासक किसी जीव से घ्रणा 
नहीं करता है। अथवा किसी जीव की निन्दा नहीं करता दे क्योकि सबको एक ब्रह्मत्मक 
देखता दे।।१५५॥ 


यस्माद्वा संवत्सरोऽदहोभिः परिवर्तते। तदेवा ज्योतिषां 
ज्योतिरायुर्होपासतेऽमतम्‌।\९६॥ 


अन्वयार्थ- (यस्मात्‌) जिस भूतभव्येशान परमात्म से (अर्वाक्‌) दूसरा 
विषयवाला नीचे (संवत्सरः) कालात्मा संवत्सर (अहोभिः) अहोरात्रादि अवयवो के 
सहित (परिवर्तते) परिच्छेदक रूप से चक्कर लगाता रहता है (ज्योतिषाम्‌) आदित्यादि 
प्रकाशकों के (ज्योतिः) प्रकाशक ओर (अमृतम्‌) काल से अपरिच्छत् (आयुः) 
सर्वप्राणियों कं प्राणनहेतुभूत (ह) सुप्रसिद्ध (तत्‌) उस परत्रह्म की (देवाः) अग्नि, 
ब्रह्मा सुद्र, इन्द्र, आदिकदेवगण (उपासते) उपासना करते है।।१६॥ 

विशेषार्थ ` जिस भूत, भविष्य, वर्तमानकाल के स्वामी परत्रह्य नारायण से अन्य 
तरिषय वाला कालात्मा, संवत्सर, रात दिन रूप अपने अवयवो के साथ परिच्छेदक 
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रूप से परमात्मा के पीके ही घूमता रहता है। सूर्य, अग्नि आदिक प्रकाशकों कं भी 
प्रकाशक ओर अमृत यानी काल से अपरिच्छि्र तथा सम्पूर्णं प्राणियों के प्राण 
हेतुभूत- आयु देनेवाला वेद, सास्र मे सुप्रसिद्ध उस पयत्रह्य नरायण की ब्रह्मा, रुद्र आदिक 
समस्त देवगण उपासना करते रै कुलशेखरमतप्रकाशक भगवद्रामानुजाचार्यने- 
ज्योतिषि भावाच्च शाः मी ॐ ९ पा २ सूः २१॥ भावं तु बादरायणोऽस्ति 
हि॥ शाः मी अः १ पाः २३ सः २२॥ ज्योतिर्दर्शनात्‌ शा० मी° ॐ १ पा० ३ सु 
४१॥ ज्योतिरूपक्राम तु तथा ह्यधीयत एके शाः मी° ॐ १ पा० ठ सूः ९॥ 
ज्योतिषेकेषामसत्यते॥ शा० मी" ॐ १ पा" ठ सूः १२३॥ इन पांच सूरो कं श्रीभाष्य 
मे '"बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय कं चतुर्त्राह्यण की सालहवीं कण्डिका 
के उत्तरार्धं के पदों को उद्धूत किया दे।।९६॥ 


यस्मिन्‌ पञ्च पथ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। 
तमेवमन्य आत्मानं विद्धान्‌ ब्रह्मामुतोऽमतम्‌।\९७।। 


अन्वयार्थ- (यस्मिन्‌) जिस पखत्रहय मे ( फंजनाः) पञ्चजन संज्ञा वाली इन्द्रियं 
(च) ओर (आकाशः) आकाशादिक महाभूत (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित दै (तम्‌) उस 
(आत्मानम्‌) परमात्मा को (अमृतम्‌) अमुत (ब्रह्य) ब्रह्य (एवम्‌) इस प्रकार कं 
(विद्वान्‌) जानने वाला (अन्यः) दूसरा भी उपासकजन (अमृतः) यानी मरण . रहित 
हो जाता टै11९७॥ 


विशेषार्थ जिस पखत्रह्य नारायण सें पाँच प्चजन नामक प्रकाशक प्राण यानी 
स्प्शनिन्दरिय १, नेत्रन््रिय २, श्रतरेन्िय ३ तथा अत्न यानी प्राणेन्द्रि रसनेन्द्रिय ४ ओर 
मन ५ ये प्रतिष्ठित ठै! '" सप्त सप्तर्षयो मताः'' इस वाक्य के समान ^“पंचजनाः 
यहां पर संज्ञा मे) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌॥ पा व्या ॐ २ पा ९ सूः ५० इस सूत्र 
मे समास होता है। वे पैन्चजन कौन है? इस शंका का समाधान साक्षात्‌ वेदव्यासमुनि 
ने किया है करि- प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ शा मी° ॐअ १ पा ४ सः १२॥ वाक्य 
शेष से ब्रह्यश्रय प्राणादिक ही प्चजन शब्द से जने जाते है।।९२।। अर्थात्‌ पञ्चजन 
शब्द्‌ निर्दिष्ट पूर्वोक्त पोच इन्द्रियों ओर आकाश ` शब्द प्रदर्शित महाभूत भी परब्र 
नारायण में प्रतिष्ठित है। क्योकि लिखा ै।। एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्याकाशः।। बुः 
उ, ॐ २ त्रा ८ कः ११।। ठे गार्गि! इस अक्षर पखत्रह्य नारायण में ही आकाश ओत 
परोत है।।१९।। उस मरण रहित बृहत्वगुणयुक्त सब से बड परमात्मा -परब्रह्य नरायण 
कनो इम प्रकार से जानने वाला दूस भी प्रपत्रजन अमुत यानी मरणरहित हयो जाता 


21 योगिवाहनयि्ान्तप्रतिष्ठापनाचा्य भगवद्रामानुजाचार्य ने- न संख्योपसंग्रहादपि 
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नानाभावादतिरेकाच्च।। शा० मी" ॐ ९ पा° ४ सू १९१॥ प्राणादयो वाक्यरोषात। 
शाः मी अ १ पा० ४ सू १२।। ज्योतिषेकेषामसत्यतरे।। शा० मी अ ९ पा. ४ सः 
१२।॥ इन तीन सूत्र कं श्रीभाष्य में ''बृहदारण्यकोपनिषद्‌ "' के चतुर्थं अध्याय के 
चतुर्थ ब्रह्मण की सतरहवीं कण्डिका के पूर्वार्ध के पदं को उद्धृत किया है।। १७॥। 


प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
ये मनो विदुः। ते निचिक्युरब्रह्य पुराणमग़रयम्‌।॥ १८॥ 


अन्वयार्थ- (ये) जो उपासक उस परमात्मा को (प्राणस्य) प्राण कै 
यानी स्परशनेन्दरिय के (प्राणम्‌) प्राण यानी स्पशेन्दरिय (उत) ओर (च्रुषः) कर्णेन्िय 
ओर (मनसः) संकल्पविकल्पात्मक मन के (मनः) मन (विदुः) जानते है (ते) वे 
उपासक (पुराणम्‌) पुरातन (पयम) आगे रहने वाले (ब्रह्य) उस परब्रह्म को 
(निचिक्युः) निश्चय किये दै, इसमे सन्देह नहीं है।।९८॥ 

विरोषार्थ- जो उपासक उस परत्रह्म नारायण को प्राण के यानी स्पशनेन्दरिय 
के प्राण यानी स्पनेन्दिय, यँ पर वायु से आप्यायित होने के “प्राण '' शब्द्‌ से 
स्परशनेन्द्रिय का ग्रहण होता है। ओर नतरेन्द्रिय के नेत्रन्रिय, तथा श्रत्रेन्दिय के श्रो्रेन्दिय 
तथा इसी प्रकार ्राणेद्धिय के ज्राणेन्द्िय ओर रसनेन्दरिय के रसनेन्द्रिय, तथा संकल्प 
विकल्पात्मक मन से मन, जानते है। क्योकि लिखा है- श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
मनः ..... चक्षुषश्चक्षुः केनोपः खं १ श्रुः २। जो परमात्मा श्रत्रन्धिय का श्रत दै 
तथा मन का मन दे ओर नेत्रेनद्िय का नेत्र है।।२।। वे ब्रह्मवेत्ता लोग पुरातन तथा अगे 
रहने वाले उम पख्रह्य नारायण को निश्चय किये हए है। इसमे सदेह नहीं हे। 
भक्ताङ्ब्रिरेणुमतपोषक भगवद्रामानुजाचार्यने- प्राणादयो वाक्यशेषात्‌॥ शा० मी" ॐ 
९ पाः ४ सूः १२।। ज्योतिषैकेषामसत्यत्ने॥। शा मी° ॐ ९ पा" ४ २ १३।। इन 
दोना सूत्रा कं श्रीभाष्य में '" बृहदारण्यकोपनिषद्‌' के चतुर्थं अध्याय के चतुर्थ त्राह्मण 
को अउरहवीं कण्डिका कँ पूर्वार्धं के पदों को उद्धत किया दै।१८॥ 


मनसेवानुद्रष्टव्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चन। मत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।॥९९॥ 


अन्वयार्थ- (आनु) श्रवण मनन के पश्चात्‌ (मनसा) एकाग्र विशुद्ध व्लीकृत 
मनसे (एव) ही (द्रष्टव्यम्‌) दर्शनसमानाकार स्मतिसंततिरूप ध्यान संपादन करने योगय 
दे (इह) इस द्रष्टव्य पखत्रह्म मेँ (किञ्चन) कु भी (नना) अनेकत्व भेदलेश भी 
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(न) नहीं (अस्ति) है (यः) जो अज्ञानी (इह) इस निखिलप्रफचाधारमूत परमात्मा 
मे (नाना) अनेकत्वभेदलेशके (इव) समान (पश्यति) देखता हे (सः) वह अज्ञानी 
(मृत्योः) मरणषूप संसार से (मृत्युम्‌) मृत्युरूप संसार को (आप्नोति) प्राप्त होता 
ठे।।९९॥ 

विशेषार्थ- परत्रह्य नारायण के ज्ञान में अब साधन श्रुति बतलाती रै कि- सदाचार्य 
से श्रवण के पश्चात्‌ मननानन्तर एकाग्र विशुद्ध वशीकृत मन से ही दर्शनसमानाकारस्मृति 
सन्ततिरूपध्यान सम्पादन करने योग्य है। इस श्रुति मेँ "“ आनु" शब्द पश्चात्‌ वाचक 
हे। क्योकि लिखा टै- पश्चात्सादरश्ययोरनु।। (अमरू कां ३ वः ३ श्लोक २४८) 
पीछे तथा सादृश्य में अनु शब्द का प्रयोग होता दै।।२४८।। इस द्रष्टव्य परत्रह्य नारायण 
में कुछ भी अनेकत्व-भेदलेश भी नहीं हे। यँ पर ““ नाना '" शब्द अनेक वाचक है। 
क्योकि लिखा टै- नानानेकोभयार्थयो || (अमरः कां ३ क २ श्लोक २४७) अनेकं 
तथा उभयार्थं में नाना शब्द का प्रयोग होता है।1२५७। अब आगे नानात्व देखनेवाले 
की निन्दा श्रुति प्रतिपादन करती है कि- जो अन्ञानी पुरुष इस निखिलप्रपचाधारभूते 
पखत्रह्म नारायण में अनेक के समान भेदभाव देखता है कह मनुष्य जन्म मरण रूप 
संसार से मृत्यु यानी जन्म मरण रूप संसार को वारेबार प्राप्त होता ठै। इस श्रुति मे 
“*इव '' शब्द समान वाचकं है। क्योकि लिखा टै- व वा यथा तथेमैवं साम्ये।। (अमरः 
का २३ वः श्लो ९) व ९, वा २, यथा २३ तथा ४, इव ५, एवम्‌ ६ ये समता 
वाचक है॥।९।॥ ओर भी लिखा दै- मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योः 
स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति॥ (कयेपः अध्याय २ क १ श्रः १९) आचार्य 
ओर शास्त्र कं उपदेश के द्वारा विशुद्ध हुए मन से ही यह परमात्म- स्वरूप प्राप्त 
करने योग्य है। इस परमात्मा में अनेक कुक भी नहीं है। जो पुरुष इस परमात्मा मे 
अनेक के समान भेद को देखता है व्ह अज्ञानी पुरुष जन्म-मरण रूप संसार से 
जन्म-मरण रूप संसार को बारंबार प्राप्त होता ै।।११॥ प्रकृत कण्डिका का उत्तरार्ध 
कलेपनिषद्‌- अ २ त ९ श्रुः १० में भी टै। मधुरकविसूव्तिप्रचारकाचार्य 
भगवद्रामानुजाचार्यने- अथातो ब्रहयजिज्ञासा।। (शा० मी ॐ १ पा० १ सूः १) तन्तु 
समन्वयात्‌।। (शा मी" ॐ १ पाः १ सु? ४) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः।। (शा. 
मीः अ २ पा १ स्‌ः १५) कापादीतरत्र तत्र यायतनादिभ्यः। (शा मी° अ ३ 
पा" २ सूः ३८) आदरादलोपः।। (शा- मी" ॐ ३ पाः ३ सुः ३९) इन पोच सूत्र 
के श्रीभाष्य में '* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' " के चतुर्थं अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण की उन्नीसवीं 
कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है।।१९॥ 
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एकै वानुद्रष्ट व्यमेतदप्रमेयं श्रुवम्‌। विरजः पर 
आकाशादज आत्मा महान्‌ ध्रुवः॥२०॥। 


अन्वयार्थ- (अनु) श्रवण मनन के पश्चात्‌ (अप्रमेयम्‌) परिच्छेद्य (धुवम्‌) 
स्थिर यानी विचलित न होनेवाला (एतत्‌) यह सर्वभुतात्मभूत ब्रह्य (एकधा) 'एक प्रकार 
से (एव) ही (द्रष्टव्यम्‌) दर्जन समानाकारस्मृति-सन्ततिरूपध्यान सम्पादन करने योग्य 
टे। वह (विरजः) रागादिदोषरहित तथा (आकाशात्‌) आकाश से भी (परः) परे 
कारणभूत (श्रुवः) स्थिर-अविनाशी (अजः) उत्पत्तिरहित (महान्‌) परिमाण मँ सबसे 
बडा (आत्मा) परमात्मा रै।२०॥। 


` विशेषार्थ- सदाचार्योपदेशश्रवण कँ पञ्चात्‌ मननानन्तर अपरिच्छेयय ओर 
स्थिर यानी विचलित नहीं होनेवाला यह सर्वभूतात्मभूत परब्रह्य नरायण एक प्रकार 
से ही दर्शन समानाकार स्म॒तिसन्ततिरूप ध्यान सम्पादन करने योग्य है। वह परमात्मा 
रागादिदोषरहित ओर आकाश से भी परे कारणभूत तथा स्थिर-अविनाशी ओर 
उत्मत्तिरहित ओर गुण वेभवादि परिमाण म सबसे महान्‌ यानी वड़ा हे। इस श्रुति से 
परब्रह्म नारायण का कार्य चराचर समस्त संसार के ब्रह्यात्मक होने से एकधा अनुदर्थन 
विधान किया गया दे। गोदामनोस्थपूर्णकर्ता भगवद्रामानुजाचार्यने- आदरादलोपः (शा. 
मी अ २ पा ३ सूः ३९) कं श्रीभाष्य में "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' कं चतुर्थं अध्याय 
के चतुर्थं ब्राह्यण की बीसवीं कण्डिका के पुर्वाद्धं को उद्धृत किया है।।२०॥ 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः। नानुध्यायाद्‌ 
बहूञज छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तदिति।।२९॥ 


अन्वयार्थ- (धीरः) प्रल्ाशाली (ब्राह्मणः) अधीतवेद-द्विजाति (तम्‌) उस 
परब्रह्म नारायण को (एव) ही (विन्ञाय) श्रवण मनन से विशेष जान कर (प्रज्ञम्‌) 
निदिध्यासन को (कुर्वीत) करे (बहून्‌) बहुत (शब्दान्‌) शब्दों को (न) नहीं 
(अनुध्यायात्‌) निरन्तर चिन्तन करे (हि) क्योकि (तत्‌) वह अधिक शब्दो का अनुध्यान 
(वाचः) वाणी का (विग्लापनम्‌) विरोषरूप से ग्लानि करनेवाला श्रमजनक है (इति) 
इस प्रकार यह मन्त्र समाप्त हो गया।।२१॥ 


विशेषार्थ- धीर यानी प्रज्ञाशाली बुद्धिमान्‌ वेदाध्ययन किया हुआ मुमुषु 
द्विजाति-त्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य उस रागादि दोषरहित अप्रमेय सबके कारणभूत 
अजन्मा अविनाशी महान्‌ परब्रह्य नारायण को निश्चय करक श्रवण मनन से जानकर 
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तव निदिध्यासन करे। यन पर "*त्राह्मण '' शब्द द्विजाति का उपलक्षण हे। इससे ब्रह्मण, 
त्रिय ओर वेश्य अर्थ होता है। बहुत से शब्दों का अनुचिन्तन न करे। यहा पर थोडे 
से शब्दो के आनुशीलन के लिए अनुमति सूचित होती है। क्योकि लिखा है- ओमित्येवं 
ध्यायथात्मानम्‌।। (मुण्डः ऊ मुः २ खं २ श्रः ६) ओम्‌ इस नाम कं द्वारा इस प्रकार 
परब्रह्म नारायण का ध्यान करो।\६॥ क्योकि वह अधिक शब्दों का अनुचिन्तनादिक 
वाणी का विशषेषरूप से ग्लानि करनेवाला दे, अर्थात्‌ श्रम उत्पन्न करनेवाला हे। इसी 
से आथर्वणश्रुति मेँ भी कहा है- अन्या वाचो विमुञथ)॥। (मुण्डको मुः २ खं २ 
श्रुः ५) दूसरी अनात्मविषयक वाणियो -को सर्वथा चड़ दो11५॥। इस कण्डिका के 
अन्त मे "“इति'" शब्द मन्त्र का समाप्ति-सूचक हे। रगेश॒ विमलपताका 
भयवद्रामानुजाचार्यने- अथातो ब्रह्मजिल्ञासा।। (शा० मीः र ९ पा १ स्‌ः १) कं 
श्रीभाष्य में "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय कं चतुर्थं ब्रह्मण की इकर सवी 
कण्डिका के '' विज्ञाय प्रज्ञं कुवीत'' इस वाक्य को उद्धृत किया ठे।२९॥ 

स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिञ्‌ छेते। सर्व॑स्य वशी 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा 
भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌) एष सर्वेश्वर एष 
भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां 
लोकानामसंभेदाय! तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन। एतमेव 
विदित्वा मुनिर्भवति। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः 
परिव्रजन्ति एतब्ध स्म वै तस्ूर्वे विद्वांसः प्रजां न 
कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं 
लोक इति। ते ह स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च 
लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या 
ह्येव पुत्रैषणा सा वित्तैषणा या वित्तैषणा सा 
लोकैषणोभे ह्येते एषणे एव भवतः। स एष नेति 
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नेत्यात्माऽगृद्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसद्ध 
न हि सज्जतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति) एतमु 
हेवेतो न तरत इत्यतः पापमकरवपित्यतः कल्साण- 
मकरवमित्युभे। उ हैवैष एते तरति नैनं कृताकृते 
तपतः।२२॥ | 


अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सः) वह पूर्वोक्त (एषः) यह ध्रुव 
(अजः) उत्पत्ति रहित (महान्‌) परिमाण मे सब से बड़ (आत्मा) परमात्मा 
है (यः) जो (अयम्‌) यह (विज्ञनमयः) प्रचुर ज्ञानवाला (प्राणेषु) प्राणशब्दित 
इन्द्रियों के मध्यमे है (यः) जे (एषः) यह (हदये) हदय कमल के (अन्तः) मध्य 
में (आकाशः) प्रकाशस्वरूप जीवात्मा है ( तस्मिन्‌) उस जीवात्मा में (शेते) परमात्मा 
शयन्‌ करता टे (सर्वस्य) वह ब्रह्मा सुद्र इनद्रादिक सबको (वशी ) अपने वश में रखने 
वाला दै तथा (सर्वस्य) सब त्र्या सद्र इन्द्रादि सबका (ईशानः) नियन्ता भी है ओर 
(सर्वस्य) सब ब्रह्मा रुद्र इन्द्रादि का ( अधिपतिः) अधिक पालन करने वाला शेषी 
हे (सः) वह परमात्मा (साधुना) शस्वरविहित शुभ (कर्मणा) कमं से (भूयान्‌) 
अधिक-बड़ा (न) नहीं होता है ओर (एव) निश्चय करकं (असाधुना) शास््रप्रतिषिद्ध 
अशुभ कर्म से (कनीयान्‌) बहुत त्परय (नो) नदीं होता है (एषः) यह परमात्मा 
(सेश्वरः) सब ब्रह्मा सुद्रादि का ईश्वर हे यानी नियन्ता हे (एषः) यह परमात्मा 
(भूताधिपतिः) ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्तभूतों का अधिपति है यानी शेषी है 
ओर (एषः) यह परमात्मा (भूतपालः) ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन सपर्णभूतों का रक्षक हे 
(एषाम्‌) इन भूलोक से लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त (लोकानाम्‌) सपस्तलोको के 
(असंभेदाय) सांकर्यं के लिए अर्थात्‌ मर्यादा का भेदन न होने के लिए (विधरणः) 
धारण करने वाला (सेतुः) सेतुस्वरूपपुल (एषः) यह परमात्मा हे (तम्‌) उस (एतम्‌) 
इस वेदान्तप्रतिपाद्य परमात्मा को (ब्रह्मणः) ब्रह्वेत्ता मुमुक्षु लोग (वेदानुवचनेन) मत्र 
ब्रह्यणरूप वेदों के अध्ययन से ओर (यज्ञेन) अश्वमेध आदिक यज्ञ से तथा (दानेन) 
गोदानादिक से ओर (तपसा) कृच्छरचान्द्रायणादि तपसे तथा (आनाशकंन) अनशनत्रत 
सेञथवा फलाभिसन्थ रहित के द्वारा (विविदिषन्ति) जानने की इच्छ कसते हँ (एतम्‌) 
इस प्रकार मंत्र ओर ब्राह्मण द्वारा बतलाये हुए इस परमात्मा को (एव) टी (विदित्वा) 
जानकर (मुनिः) मननशील योगी (भवति) ोता है किसी ओर को नहीं ओर (एतम्‌) 
इस (लोकम्‌) ददर्शनयोग्य परमात्मा को (एव) दही (इच्छन्तः) इच्छ करने वाले 
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(प्रत्राजिनः) संन्यासी लोग (परिव्रजन्ति) सपूर्णपरित्याग कर सन्यासाश्रम को ग्रहण 
करते है (तत्‌) उस पारित्राज्य के विषय मेँ (वै) निश्चय करके (ह) सुप्रसिद्ध (एतत्‌) 
यह कारण (स्म) है कि (विद्वांसः) ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ लोग (पूरवे) पूर्व समय मे (प्रजाम्‌ ) 
सन्तति को (न) नहीं (कामयन्ते) चहते थे (इति) क्योकि वे एेसा सोचत थ 
कि-(प्रजया) संतति से (किम्‌) क्या (करिष्यामः) हम करेगे प्रजासाध्य (अयम्‌) 
यह दुश्यमान (लोकः) मनुष्यलोक भी (येषाम्‌) जिन (नः) हमलोरगो का (अयम्‌) 
यह (आत्मा) पशत्रह्यनारयण दही टै इसी कारण से (ह) सुप्रसिद्ध (ते) वे ब्रहयवेत्ता 
संन्यासी (पुत्रैषणायाः) पपत्रेषणा से (च) ओर (वित्तेषणायाः) वित्तेषणा से (च) तथा 
(लोकेषणायाः) जाया प्रजावित्तकर्मसाध्यसंपूर्णलोक कौ इच्छ से (च) भी (व्युत्थाय) 
जास््रविधि से संन्यासद्वारा पृथक्‌ होकर (अथ) अनन्तर (भिक्षाचर्यम्‌) देहयात्रार्थ 
भिक्षार (चरन्तिस्म) किया करते थे। यह उपलक्षणमात्र टे। समस्त संन्यासाश्रमधर्मानुष्य 
के यँ प्राप्त होने से पाखित्राज्य विधान किया गया है (हि) निश्चक करके (या) 
जो (पपरैषणा) पुत्रैषणा है (सा) वही (एव) निश्चय करकं (वित्तेषणा) वित्तेषणा 
है ओर (या) जे (वित्तैषणा) वित्तेषणा है (सा) वही (लोकेषणा) लोकेषणा हे अर्थात्‌ 
स््रीसुत वित्तकर्मसाध्यसकललोक की कामना है (हि) निश्चय करके (एते) ये (उभे) 
दोनों साध्य साधन. विषयक (एषणे) एषणा्पँ (एव) ही (थवतः) होती दै (सः) 
वह (एषः) यह (आत्मा) परमात्मा (नेति) नेति (नेति) नेति इस श्रुति से निर्देश 
किया गया दै। वह परमात्मा (अगरह्यः) इन्द्रियो के ग्रहण के अयोग्य टै इससे (हि) 
निश्चय कर्के इन्द्रिय से (न) नहीं (गह्यते) ग्रहण किया जाता दै ओर वह परमात्मा 
(अशीर्यः) विशरणयोग्य अवयवशन्य हे इससे (हि) निश्चय करकं (न) नदीं (शीर्यते) 
विशीर्णं होता टै तथा वह परमेश्वर (असङ्गः) निर्लेप टै इससे (हि) निश्चय करके 
(न) नहीं (सन्जते) पाप के फल को अनुभव करता दे ओर्‌ कह परमात्मा (आसितः) 
कर्मबन्धशुन्य है इससे सर्व देहान्तरार्तभी (न). नहीं (व्यथते) सोचता दै ओर (न) 
नहीं (रिष्यति) कदापि हिंसित होता दै (एव) निश्चय कर्कं (अतः) इस शरीरयात्रादि 
के कारण से (पापम्‌) पापकर्म को (अकरवम्‌) मैने किया (इति) यह बद्ध टी कष्ट 
का कारण है ओर (उ) निश्चय करकं (अतः) इस फलविषयक कामनारूप निमित्त 
से (कल्याणम्‌) पुण्य यानी शुभ कर्णम को (अकरवम्‌) मेने किया (इति) यह बड़ा 
ही सुख क्रा कारण है (इति) इस प्रकार कि (एते) -ये (उभे) दोनों चिन्तयं (ट) 
प्रसिद्ध (एतम्‌) इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को (न) नहीं (तरतः) प्राप्त होती हैँ कोक (उ) 
निश्चय कर्के (ह) प्रसिद्ध (एषः) यह ब्र्यवेत्ता इस लोक में रहता हु (एते) 
इन दोनों पुण्य पाप कमो को (तरति) पार हो जाता हे (एनम्‌) इस ब्रह्मवेत्ता कं (एत) 
निश्चय कर्के (कृताकृते) सुकृत ओर दुष्कृत कर्म (न) नहीं (तपतः) ताप पर्हुचाते 
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दं अर्थात्‌ फल सम्बन्धी करने के लिए नहीं समर्थं होते है।।२२॥। 


विशेषार्थ निश्चय करके वह पूर्वोक्ता वह पूर्वोक्त कौन टै सो आगे बतलाया 
जाता टै कि अज आत्मा महान्‌ -श्रुवः॥ (° ऊ> अ ४ त्रा कः २०) उत्पत्तिरयहिते 
तथा स्थिर यानी अविनाशी ओर परिमाण मे सबसे बड़ परमात्मा है॥२०॥ कही यद 
ध्रुव अजन्मा सबसे महान्‌ पर्रह्य नारयण हे। अर पटले कतम आत्मेति योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हदयन्त्ज्योतिः पुरुषः॥ (सूः उ> ॐ ४ व्रा २ क ७) आत्मा 
कौन दै? एेसा जनक के प्रश्न करने पर याज्तवल्क्य महिं ने कहा कि- हदयकमलः 
मध्यगत प्राणशब्दित इन्दियमध्यग विक्लानधर्मक प्रकाशक जे यह पुरुष ठे वही आत्मा 
।।७। इस श्रुति से निर्दिष्ट जो यह प्रचुरविज्ञनवाला प्राण शब्दित इन्द्रियां के मध्य 
में है तथा जो यह हदयकमल के मध्य में प्रकाश स्वरूप जीवात्मा है। उस प्रकाशस्वरूप 
जीवात्मा मे पत्रह्य नारायण शयन करता है अर्थात्‌ रहता है। वह नारयण, ब्रह्मा, रुदर 
इन्द्रादि सबको अपने वश मेँ रखनेवाला है। क्योकि लिखा है- एतस्य वा अश्षरस्य 
प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः॥ (ब॒ उ अः २ त्रा ८ कः ९) हे 
मामि! इस अक्षर नारयण के प्रशासन में सूर्य ओर चन्द्रमा विशेष रूप से धारण किये 
हए स्थित रहते ै॥।९॥ इस प्रशासन से धारकत्वलक्षण आत्मत्व कठा गया है। ओर 
वह परमेश्वर ब्रह्य, रुद्र इन्द्रादि सबका ईशान है यानी नियन्ता है। इससे नियन्तृत्वलक्षण 
आत्मत्व प्रतिपादन किया गया टै। ओर सब ब्रह्म, रुद्र, इन्द्रादि का वह परमात्मा अधिपति 
हे यानी शेषी है। इससे शेषित्वलक्षण आत्मत्व कहा गया है। ओर वह पसख्रह्य नारायण 
शास्त्रविहित शुभकर्म से अधिक बड़ा नहीं होता है। तथा शास्त्र प्रतिषिद्ध अशुभ कर्म 
से बहुत छोय भी नहीं होता है। अर्थात्‌ साधु असाधु कर्मकृत उत्कर्षापकर्षं शून्य है। 
ओर यद परत्रह्म नारायण सब ब्रह्य, स्द्र, इन्द्रादि का ईश्वर है यानी नियन्ता हे। तथा 
यह परमेश्वर ब्रह्म से लेकर स्तम्बपर्यनत सब भूतो का अधिपति है यानी शेषी है। 
ओर यह नारायण ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त समस्त भूतो का रक्षक है। ओर यह परमात्मा इन 
भूलोक से लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूर्णं लोकों के असाकर्य कं लिए अर्थात्‌ मर्यादा 
का भेदन न होने कं लिए धारण करनेवाला सेतुस्वरूप-पुल हे। यदि नारायण सेतु 
के समाम लोकों का विधारण न करे तो उनकी मर्यादा टूट जाय। यहो "“ सेतु" शब्द 
पुल काचक टै। क्योकि लिखा है- सेतुरालो स्न्ाम्‌॥ ( अमर का २ व ° २ श्लोक 
१४) सेतु १, आलि २ ये पुल के नाम दै।।९४।॥। उसी इस उपनिषदे रुगम्य प्रह 
नारायण को। क्योकि लिखा हे- तं त्वौपनिषदं पुरुषं पुच्छामि॥। (वुः ॐ ॐ> २ त्राः 
९ कं" २६) उस सर्व विलक्षण उपनिषदेकगम्य परम पुरुष को पृछता दू\। २६ ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुमुक्षु लोग, मन्त्र ब्रह्मणरूप वेदों के अध्ययन से ओर श्रोत, 
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स्मार्त यज्ञ से तथा गोदानादिक दान से ओर कृच्छरचान्द्रायणादि तपस्या से तथा अनशन 
त्रत से अथवा “अनाशकेन '' यह पद "* तमसा '' इस पद का विशोषण दै। तव यह 
अर्थं होता है कि- मनमाना भोजनं नदीं करना रूप अनाशक तप से। भोजन का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए। क्योकि भोजन को सर्वथा त्याग देने पर तो मनुष्य मर ही 
जाता हे, इससे ब्रह्मज्ञान नहीं होता है। अथवा फलाभिसन्धि रहित तप से जानने की 
उच्छ्र करते है। भगवटीता में भी लिखा है- यज्ञदानतपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव 
तत्‌। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ (गी- अ ९८ श्लोक ५) यज्ञ, दान, 
तप आदि वैदिक कर्मं त्यागने योग्य नहीं हैँ बल्कि वे तो करने योग्य ही है। क्योकि 
यञ्च, दान ओर तप आदि कर्म मनन करनेवाले बुद्धिमान को भी पवित्र करनेवाले है।\५॥। 
इस प्रकार मन्त्र ओर ब्राह्मण द्वार बतलाये हुए इस परब्रह्म नाराच को ही जानकर 
मननशील योगी होता है! किसी ओर को नही। ओर इस दर्शन योग्य परत्रह्य नारायण 
की ही इच्छ करनेवाले संन्यासीगण सब वस्तु परित्याग कर तुरीयाश्रम को ग्रहणे कंते ` 
हे। '" एतमेव '' यट पर '"एव '' शब्द निशचयार्थक होने से जाना जाता है कि. अन्य ` 
स्वर्गादिलोकों की इच्छ करने बालों का संन्यास में अधिकार नहीं टे। गङ्खादवार पचने. 
को इच्छ वाला कोई सिद्धाश्रम यानी बक्सर निवासी पूर्वाभिमुख होकर नदीं जाता 
टे। उस पारित्राज्य मेँ यह कारण बतलाया जाता है कि-निश्चय करक पूर्वसमय के 
विद्वान्‌ आत्मन्ञ प्रजा यानी सन्तति को नहीं चाहते थे। यटा पर "" प्रजा '" शब्द्‌ सन्तति 
वाचक टे। क्योकि लिखा है- प्रजा स्यात्संततौ जने॥। (अमर ° काः ३ व ३ श्लो 
३२) सन्तान ओर जनसमुह में प्रजा शब्द का प्रयोग होता है।।२२।। क्योकि वे ब्रह्मवेत्ता 
लोग एेसा समडते थे कि संतान से क्या हम करेगे। संन साध्य यह दुश्यमान मनुष्यलोक 
भी जिन हम लोगों का यह परत्रह्य नारायण ही है। क्योकि लिखा दै- मनुष्यलोकः 
पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा (बु" > ॐ ९ त्रा ५ कः ९६) मनुष्य लोक पुत्र 
से ही प्राप्तव्य है, किसी अन्य कर्म से नही॥॥९६॥ अर्थात्‌ परब्रह्म नारायण से प्राप्त . 
हो जने पर इस मनुष्यलोकरूप फलसाधनभूत संतान से क्या हम करेगे? इस प्रकार 
जानने वाले वे सुप्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता निश्चय ही पुत्रैषणा से अर्थात्‌- जाया मे स्यादथ ` 
प्रजायेय। (वु" उ> ॐ श त्रा ४ कः १७) मेरीस्त्री हो फिर मेँ पुत्ररूप से उत्पतन 
होऊं ।।९७।। इसं श्रुति से कही हुई जो पुत्र की कामना है उससे ओर वितैषणा से 
अर्थात्‌- वित्तं मे स्यादथ कर्म कुर्वीय (बुः उ ॐ १ व्रा ४ कः १७) मुञ्चे धन 
हो ओर फिर उस धन से मेँ यज्ञादिकर्म करूं।।९५७। इस श्रुति से कही हुई जो धन 
की कामना है उससे ओर लोकेषणा से अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, धन, कर्म साध्यसमस्त लोक 
की इच्छ से शास्त्रविधि करके संन्यास द्वारा पथक्‌ होकर शरीर यात्रार्थं भिक्षाटन किया 
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करत थे। क्योकि लिखा टै- परमात्मनि ये रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि। सर्वैषणा 
विनिर्मुक्तः सभेश्चं भोक्तुमर्हति ( नारदपरित्राः उ> उपदेश. २े श्रुः १८) जो परमात्मा 
में अनुस्त ओर उनसे भिन्न वस्तुओं कौ ओर से विरक्त टै ओर जिसके मन से पुत्रैषणा, 
वित्तैषणा, लोकेषणा ये सभी एषणार्ण निकल गयी दै वही भिक्षात्रभोजन करने का 
अधिकारी दै।।९८॥ सर्वभूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी सकमण्डलुः॥ एकारामः परिव्रज्य 
भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌॥ ( याज्ञवल्व्यस्म॒ः ॐ २३ श्लो ५८) सब जीवों का हित करे, 
शान्त रहे त्रिदण्ड ओर कमण्डलु धारण करे, एकाराम हो सब को त्यागकर्‌ भिक्षा 
के लिए गोवि में जाय।\५८॥ यह भिक्षाटन उपलक्षण मात्र दै। समस्त 
संन्यासाश्रमधर्मानुष्टन के य प्राप्त होने से पारित्राज्य विधान किया गया है। निश्चय 
करके जो पुत्रैषणा है वही वित्तैषणा है ओर जो वित्तेषणा हे वही लोकेषणा दै अर्थात्‌ 
स्त्री, पुत्र, धन, कर्मं साध्य समस्त लोक की कामना है। निश्चय करके ये दोन साध्य, 
साधन विषयक एषणा दँ। जो यह परत्रह्य नारायण-अथात आदेशो नेति नेति॥ (लुः 
उ> अ २ त्रा ३ कः ६) अब उस परमात्मा का उपदेश इयत्ता लक्षणप्रकारयुक्त नदीं 
टे, इयत्ता लक्षण प्रकारयुव्त नहीं द।।६।। इस श्रुति मेँ नेति नति इस प्रकार निर्देश किया 
गया है। अर्थात्‌ इयत्तालक्षण प्रकार युक्त परमात्मा नहीं है। वह परमेश्वर इन्द्रियों से 
ग्रहण के योग्य नहीं हे इससे निश्चय करके इन्द्रियो से यह नाययण पकड़ा नहीं जाता 
हे। ओर वह परमात्मा विशरणयोग्य अवयवशून्य है। इससे निश्चय करके यह नारायण 
विशीर्णं नहीं होता दे। तथा वह पस्मेश्वर निर्लेप है इससे निश्चय करके यह नारायण 
.पाप के फल को अनुभव नहीं करता है। ओर वह परमात्मा कर्म के बन्धन से रहित 
हे इससे निश्चय करके यह सर्वदेहान्तरार्त भी नहीं सोचता है ओर नहीं कभी हिसित 
ही होतौ है। आब आगे यह बतलाया जाता टै कि- ब्रह्मवेत्ता को पाप पुण्य नहीं लगते 
है। निश्चय कर्कं इस शरीरयात्रादि के कारण से पापकर्म को मैने किया यह मेरे लिए 
बडे ही क्लेश का कारण है ओर निश्चय करके इस फल विषयक कामनारूप नित्त 
से पुण्य यानी शुभकर्म को मेने किया यह मेरे लिये बडे ही सुख का कारण है "डस 
प्रकार की ये दोनों चिन्तायें इस सुप्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता पुरुष को नहीं प्राप्त होती दै। क्मीकि 
निश्चय करकं यह ब्रह्मवेत्ता महात्मा इस भूलोक मेँ रहता हुआ इन दोनों पुण्य पाप 
कर्मों को पार हो जाता है। निश्चय करके सुकृत ओर दुष्कृत कर्म इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
को ताप नहीं पचात हैँ अर्थात्‌ फल सम्बन्धी करने के लिए नहीं समर्थ होते रै! 
क्योकि लिखा है- यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्कुरुते तथा॥ (गी> अ> ४ श्लो" ३७) टे अर्जुन! जेसे प्रज्वलित .अग्नि, इन्धन 
को भस्मकर देती टै वैसे टी ज्ञानाग्नि सरे कर्मो को भस्म कर देती ठे।॥२७॥ 
श्रीरङ्धनायकीकैड्र्यनिरत भगवद्रापानुजाचार्यने- अथातो ब्रहमजिज्ञासा॥ (शाः मी. ` 


अन ब्राः ४ श्रुः २३ गूढार्थदीपिकासहिता ५५२ 


ॐ १ पाः १ सूः १) तत्तु समन्वयात्‌॥ (शा मी आ ९ पा ९ सू? ठ) 
विशेषणभेदव्यपदेणाभ्यां च नेतरो॥ (शा० मी आः ९ पा २ सुः २२) धतेश्च 
मरहिमोरूऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः॥ (शाः मी° ॐ १ पा ३ सुः १५) पत्यादिशब्देभ्यः॥। 
(शा० मी" ॐ १ पा २ सुः ४४) पत्युरसाम- अस्यात्‌॥ (शा मी" ॐ २ पा २ 
स्‌» ३५) नाणुरतद्ुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌॥ (शा मी° अ २ पाः ३ सूः २२) 
कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः॥ (शा० मी अ० ३ पा° ३ सूः ३८) गदरादलोपः॥ 
(शा० मी" अ ३ पा २ सूः ३९) अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्थेवं तदर्शनात्‌॥ (शा 
मी" अ २ पा ४ सू ८) कामकारेण चेके।। (शाः मी° आ> २ पाः ४ सूः १५) 
ऊष्ठरेतस्सु च शब्दे हि॥ (शाः मी ॐ २३ पा ४ सूः ९७) अत एवं 
चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा॥ (शा मी° ॐ ३ पाः ४ सूः २५) स्वापिक्षा च 
यज्ञादिश्रुतेरश्चवत्‌॥ (शाः मी” अ> २ पा ४ सू २६) अन्तरा चापि तु तद्दुष्टेः॥ 
(शा मी ॐ ३ पाः ४ सू ३६) सहकार्यन्तरविधिः पक्रेण ततीयं तद्वतो 
विध्यादिवत्‌॥ (शा- मी> अ ३ पा० ४ सूः ४६) अग्निहोत्रादि तु तत्का्यायिव 
तदर्शनात्‌॥ (शा०. मी° ॐ ३ पा १ सु १६) परं जेमिनिर्मुख्यत्वात्‌॥ (शा० मी 
ॐ ४ पा" ३ सः ११) दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने॥ (शा मी° अ ४ पा ४ सू 
२०) इन उत्रीस सूत्रा के श्रीभाष्य में ''बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' कं चतुर्थं अध्याय के 
चतुर्थ ब्राह्मण को वाईसवीं कण्डिका के पदँ को उद्धृत किया दे।२२॥ 


तदेतदूचाऽभ्युक्तम्‌। एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न 
वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌। तस्यैव स्यात्‌ पदवित्तं 
विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति। तस्मादेवं 
विच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चुः समाहितो 
भूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति। 
नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति। नैनं पाप्मा 
तपति सर्व पाप्मानं तपति। विपापो विरजोऽविचिकित्सो 
ब्राह्मणो भवति। एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
याज्ञवल्क्यः। सोऽहं भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि 
सह दास्यायेति।।२२॥ 
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अन्वयार्थ- (तत्‌) व्ह (एतत्‌) यह पुण्यपापसंतरण को अभिमुख करक 
(ऋचा) ऋचा से (अभ्युक्तम्‌) अच्छी तरह कहा गया हे (ब्राह्यणस्य) त्रहावेत्ता पुरुषकाः 
(एषः) यह वक्ष्यमाण (महिमा) महिमा ब्रहयस्ञानन्तर (नित्यः) यावत्‌ जत्मभावितया 
नित्य अनवर्तमान रहती है, वह महिमा (कर्मणा) शुभकर्म से (न) नहीं (वर्धते) बटती 
हे ओर (ने) नहीं अशुभकर्म से (कनीयान्‌) अल्प ही होती है (एव) निश्चय करके 
(तस्य) उस परत्रह्य के (पदवित्‌) स्वरूप को जानने वाला (स्यात्‌) दोना चाहिए 
(तम्‌) ब्रह्मवेत्ता पुरुष उस महिमा को (विदित्वा) जानकर (पापकेन) पाप (कर्मणा) 
-कर्म से (न) नहीं (लिप्यते) लिप्त होता हे (इति) यहो पर यह मंत्र समाप्त हो गया 
(तस्मात्‌) इस कारण से (एवंवित्‌) इस प्रकार शास्त्रजन्य ज्ञानवाला पुरुष (शान्तः) 
बाहरी इन्द्रियो कं नियमन के द्वार शान्त (दान्तः) अन्तः करण के नियमन द्वास अभ्यन्तर 
की तृष्णासे निवृत्त (उपरतः) संपूर्ण निषिद्ध ओर काम्यादि कमो मं सर्वथा विनिर्मुक्त 
(तितिश्चुः) सुख, दुःख सर्दी, गमी आदि सहन करने वाला अथवा क्षमा (समाहितः) 
एकागग्ररूप से समाहितचित्तवाला (भूत्वा) होकर (आत्मनि) जीवात्मा म (एव) ही 
(आत्मानम्‌) परमात्मा को (पश्यति) देखे ओर (आत्मानम्‌) परमात्मा को (सर्वम्‌) 
सर्वश्रीरक (पश्यति) देखे (पाप्मा) पुण्यपापलक्षण कर्मं (एनम्‌) इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
को (न) नहीं (तरति) प्राप्त होता टै किन्तु यह ब्रहवेत्ता (सर्वम्‌) सम्पूर्ण (पाप्मानम्‌) 
पाप को (तरति) तैर जाता है (पाप्मा) पुण्यपापलक्षण कर्मं (एनम्‌) इस ब्रह्मवेत्ता 
को (न) नदीं (तपति) ताप प्हुंचाता है परन्तु यह ब्रह्मवेत्ता (सर्वम्‌) सम्पुर्ण (पाप्मानम्‌) 
पाप को (तपति) ज्ञनाग्नि से भस्मकर्‌ देता हे, (विपापः) पापशुन्य (विरजः) रागरहित 
(विचिकित्सः) संशयदीन (ब्राह्मणः) ब्रद्यवेत्ता-त्राह्यण (भवति) होता हे (सम्राट्‌) 
हे सम्राट्‌! जनक महाराज (एषः) यह द्रष्टव्यरूप कहा हुमा परमात्मा (ब्रह्मलोकः) 
ब्रह्मलोक है ( इति) एेसा (ह) सुप्रसिद्ध (याक्तवल्क्यः) आचार्यं यास्तवल्क्यने (उवाच) 
कहा (इति) उस उपदेश को सुनकर्‌ जनक महारज ने कहा कि- हे आचर्यदेव (सः) 
व्ह अनुशिष्टत्रह्यविद्या वाला (अहम्‌) श्रीमान्‌ का शिष्य मे (भगवते) षडेश्वर्यसंपत्र 
पृन्यपाद्‌ आपके लिए (विदेहान्‌) अपना सारा राज्य विदेहदेश को (च) ओर विदेहदेश 
के (सह) साथ (माम्‌) अपने को (अपि) भी (दास्याय) केकर्यं कं लिए (ददामि) 
देता हू।।२२।। 

विशेषार्थ- वही यह पुण्यपाप संतरण को अभिमुख करके आगे कहे जाने वाला 
मंत्र से प्रकाशित किया गया दै। वह मंत्र यह है कि ब्रह्मवेत्ता पुरुष की जो यह महिमा 
हे, वह ब्र्य्लानानन्तर यावत्‌ आत्मभावितया नित्य अनुवर्तमान रहती टै। वह कौन महिमा 
हे सो आगे बतलाया जाता टै कि - वह महिमा शुभ कर्म से नहीं बढती है ओर 


अ० ब्रा? ४ श्रुः २३ गृढा्थदाीपकासाहता ५४ 


अशुभकर्म से नहीं घटती है अर्थात्‌ वह पुण्यपाप लक्षण कर्मकृत उत्कर्षापकर्षशन्य 
है। निश्चय करके उस परत्रह्मनारयण के स्वरूपको जाननेवाला होना चाहिये। यदं 
पर्‌ स्वरूप को पद्‌ कहते हैँ ओर उस पद का वेत्ता यानी जाननेवाला '' पदवित्‌'' कहलाता 
है। जब आगे महिमाज्लान का फल बतलाया जाता है किः ब्रह्मवेत्ता पुरुष उस महिमा 
को जानकर पापकर्म से लिप्त यानी सम्बद्ध नदीं होता टे। यों पर इति शब्द मत्र 
समाप्ति द्योतक दै। इस कारण ये इस प्रकार शास्त्रजन्यस्ान वाला पुरुष बाहरी इन्द्रियो 
के नियमन के द्वारा शान्त, क्योकि शम के विषय मे लिखा हे शपः 
बाहयेन्द्रियनियमनम्‌॥ गीता रामानुजभाष्यः अ १८ श्लो ४२।। बाहरीः इन्दियों कँ 
नियमन का नाम ““शम' हे1+४२। ओर अन्तः करण के नियमन द्वारा अभ्यन्तर की 
तृष्णा से निवृत्त, क्योकि दम के विषय में लिखा है॥ दमः अन्तःकरणनियमनम्‌॥ 
गीता रामानुजभा० अ १८ श्लो° ४२। अन्तःकरण के नियमन का नाम ^" दम'' हे।४२॥ 
तथा उपरत-सपूर्णं निषिद्ध ओर काम्यादि कमो से सर्वथा निवृत्त ओर तितिक्षु-सुख, 
दुःख, सदी गर्मी आदि सहन करने वाला अथवा क्षमा वाला, क्षमा के विषय में लिखा 
है॥। क्रान्तिः पैः पीड्यमानस्य अपि अविकृतचित्तता॥ गीता रामानुजभाः ॐ ९८ 
श्लो ४२! दूसरों के द्वारा पीडित होने पर भी चित्त मेँ विकार न होने का नाम '' क्षमा"! 
हे। ओर्‌ इन्द्रिय तथा अन्तःकरण के चलनरूप से व्यावृत्त होकर एेकाग््ररूप से समाहित 
चित्त वाला होकर जीवात्मा में तदन्तर्यामी परब्रह्म नारायण को देखे। ओर पर्रह्य नारायण 
को सर्वशरीरक देखे। क्योकि लिखा है।। जगत्सर्वं शरीरं ते।। वाल्मीकि रामाः युद्धकाः 

सर्गः १२९॥ समस्त संसार आपका शरीर दै॥॥१२१॥ पुण्यपापलक्षण कर्म इस ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष को नहीं प्राप्त होता ठै, किन्तु ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो समस्त पाप को तैर जाता 
टै। ओर पुण्यपापलक्षण कर्म इस ब्रह्वेत्ता पुरुष को नहीं सन्ताप पटहंचाता है, परु 
यह ब्रह्मवेत्ता महात्मा तो समस्त पाप को ज्ञानाग्नि से भस्म कर देता है। वह पापरहित 
तथा राग रहित ओर संशय रहित ब्र्यवे्ता-्राह्यण होता हे। क्योकि लिखा दे।। भिद्यते 
हृदयग्रन्थिष्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः॥ मुण्डको° सुः २ खं २ श्रुः ८॥ ब्रह्वेत्ता पुरुष कं 
अन्तः करण की गांड के समान दुर्मोच राग दवेषादिक चट जाता टै ओर समस्त संदेट 
कट जाता दै।।८॥ हे सम्राट्‌! जनक महाराज! यह द्रष्टव्यरूप से कहा हुआ परमात्पा 
ही ब्रह्मलोक दै, यानी ब्रह्म ही लोक है। इस प्रकार प्रसिद्ध आचार्य याज्ञवल्क्य न कहा! 
तब इस उपदेश को सुनकर जनक महाराज ने कहा कि, हे गुरुदेव! वह अनुशिष्ट 
ब्रह्मविद्या को प्राप्त करने वाला आपका शिष्य भें षडैश्वर्य संपत पूज्यपाद श्रीमान्‌ को 
अपना संपूर्णं विदेह राज्य देता हूँ ओर विदेहदेश के साथ सेवा कं लिए मेँ अपने को 
भी श्रीचरणों मे समर्पित करता दहू। विष्वक्सेनप्जाप्रतिष्यपनाचार्य भगवद्रामानुजाचार्य 
ने।। अथातो ब्रहमजिज्ञासा।। शाः मी. आ १ सुः १॥ शमदमाद्यु पेतःस्यात्तथापि तु 


५५५ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ ४ ब्राः ४ श्रुः २४/२५ 


तद्विधेस्तदङ्घतया तेषामप्यवश्यानुष्ठेयत्वात्‌ शा० मी अ ° ३ पाः ४ सूः २७॥ 
सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌!। शा० मी" ॐ ३ पा ४ सू 
४६।। इन तीन सूरो के श्रीभाष्य में '* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* कं चतुर्थं अध्याय कं चतुर्थ 
ब्राह्मण की तेर्ईसवीं कण्डिका के पदों को उद्धूत किया ह।।२३॥ 


स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानो विन्दते 
वसु य एवं वेद।।२४॥ 


अन्वयार्थ-(वै) निश्चय करकं (सः) क्ह (एषः) यह (अजः) उत्पत्तिरहित 
(महान्‌) सब से महान्‌ (आत्मा) परमात्मा (अन्नादः) अघर भक्षण. करने वाला ओर 
( वसुदानः) धन देने वाला है (यः) जो उपासक (एवम्‌) एेसा (वेद) जानता दे तह 
उपासक (वसु) धनको (विन्दते) पाता दै।।२४॥ 
विशेषार्थ-वेह जनक याज्ञवल्क्य की आख्यायिका मं कहा हु 
निश्चय करके उत्पत्ति रहित ओर सव से महान्‌ परब्रह्म नारायण टै ओर सभागता 
तथा धनदाता दै इस प्रकार जानकर ज उपासक पख्रह्म नासयण की उपासना करता 
टे वह उपासक पुरुष अन्न धन पाता हे। उन्न को भक्षण करने से अन्नाद परमात्मा का 
नाम दै ^“अत्न+अद' इन दो शब्दों से अन्नाद्‌ निष्प होता दै। अथवा 
' अकत्नमासमन्ताददातीति- अन्नादः '' इस व्युत्पत्ति मे जो अत्र को अच्छे प्रकार देवे उस 
परमात्मा को उक्नाद्‌ कहते टैँ। क्योकि लिखा हे।। अहमन्रादः॥। तेत्तिरीयो" क ३ अनु" 
१ श्रः ६॥ मेँ परत्रह्य नारायण अन्नाद द्।६।। अत्नमन्नाद एव च।। महाभा अनुशासनपः 
विष्णुसहः श्लो १९८।। अत्न १ ओर अक्नाद्‌ २ ये परत्रह्य नारायण के नाम दै।।९९८॥ 
य्ह पर *“ वसु*" शब्द्‌ धन वाचक है। क्योकि लिखा दै॥। देवभेदेऽनले रश्मौ वसू 
रतने घने वसु॥ अमरः का ३ व २ श्लो" २२८॥ देवभेद्‌ मे १, अग्नि मेँ २; किरण 
में ३, रत्न में ४ ओर धन में ^ वसु शब्द का प्रयोग होता है।॥२२॥ पराड्कुशमुनिपादभक्त 
भगवद्रामानुजाचार्य॑>े।। पत्यादिशब्देभ्यः।। शा- मी अ १ पा ३ सू» ४४।। 
नाणुरतच्छृतेरिति चेत्रेतराधिकारात्‌।। शा° मी° अ= २ पा ३ सः २२ श्रुतत्वाच्च।। 
` शाः मी" अ> २ पा २ सू, ३८॥ इन तीन सूत्रों के श्रीभाष्य में वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
कं चतुर्थं अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण की चोबीसवीं कण्डिका के पूर्वार्धे कं उद्धूत किया 
टे। २४॥ 


स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं 
वै ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्मा भवति य एवं वेद।।२५॥ 


अ० ४ ब्रा ५ श्रुः ९ गृढार्थदीपिकासहिता ५५६ 


॥ इति चतुर्थाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌॥ 

अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (सः) व्ह (एषः) यह (आजः) उत्पत्ति रहित 
(महान्‌) सबसे महान्‌ यानी बडा (आत्मा) परमात्मा (अजरः) जरारहित (अमरः) 
मरणणशुन्य (अमृतः) अमृत यानी असंसारी (अभयः) भयरहित है (हि) क्योकि (वे) 
निश्चय करके (अभयम्‌) निरूपाधिक भय शून्य (ब्य) निरतिशय वहत्त्वगुणयुक्त 
ब्रह्म हे (वै) निश्चय करके (अभयम्‌) भयश॒न्य (ब्रह्य) पत्हयनारायण टै (यः) जे 
उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जनता टे वह (ब्रह्य) आविर्भृत ब्रह्मरूप (भवति) 
टो जाता दै।।२५॥ 


विशेषार्थ- वट जनक यात्षवल्क्य की आख्यायिका मेँ कदा हुआ यह 
निश्चय करकं उत्पत्तिरहित सब चराचर से महान्‌ यानी बड़ा ओर जरामरणशन्य 
अमुत-असंसारी पख्रह्म नारायण हे। तथा भयरहित भी दहै। क्योकि निश्चय करके 
भयरहित, निरतिशय बहत्त्वगुणयुक्त परब्रह्म नारयण है। निश्चय करके जो उपासक 
इस प्रकार भयशुन्य निरतिशय व्ृहत्वगुणयुक्त परत्रह्य नारायण को जानता हे वह मुपुश 
आविर्भूत ब्रह्मरूप वाला हो जाता है। अथवा वह ^“ब्र्य+भवति" यानी ब्रह्य को प्राप्त 
करता हे क्योकि ““ भू प्राप्तो '' इस अनुशासन से प्राप्ति अर्थमेंभी भू धातु का प्रयोग 
होता हे। नाथमुनिसुव्तिनिर्वाहकाचार्य भगवद्रामान॒जाचार्य न~ पत्यादिशब्देभ्यशच।। शा० 
मी > १९ पा" ३ सु ४४।। प्रकृतिश्च प्रतिज्नादृष्टान्तानुपरोधात्‌॥ ओा० मी° ॐ १ 
पा" ४ सः २३॥ परिणामात्‌॥ शा० मी" उ ९ पाः २ सूः २७।। नाणुरतच्छ तेरिति 
चेन्नेतराधिक्तारात्‌॥। शा मी अ> २ पा २ सूः २२॥ प्रतिषेधाच्य।। शा० मी अ 
२ पा" २ सुः २९। कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः॥ शा मीर ॐ २ पा० २ स 
३८॥। इन छः सूत्रों के श्रीभाष्य मे '“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ 
ब्रह्मण की पचीसवीं कण्डिका के पदों को उद्धूत क्रिया टै) यौ पर 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के चतुर्थं अध्याय का चतुर्थं शारीरकत्राह्यण समाप्त हो गया।।२५॥ 


॥ अथ पञ्चम ब्राहाणम्‌ ॥ 
अजथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये वभूवतुमेत्रेयी कात्यायनी 
चय तयोरहं मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। स््रीप्रज्ेवतर्हिं 
कात्यायनी। अथ ह याञ्षवल्क्योऽन्यद्‌ वृत्तमुपा- 
२करिष्यन्‌।।९॥) 
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अन्वयार्थ- (अथ) चतुरं ब्राह्मण के कहने के बाद्‌ आन मैत्रेयी ब्राह्यण आरम्भ 
किया जता है (ह) यह प्रसिद्ध दे कि (गाज्ञवल्क्यस्य) याज्ञवल्क्य महर्षिं की (द्रे) 
दो (भार्ये) धर्मपत्न्यां (बभूवतुः) थीं (गेत्रेयी) एक सित्रादेवी की लडकी मैत्रेयी 
(च) ओर्‌ दूसरी (कात्यायनी ) कत ऋषि की लड़की कात्यायनी नामवाली (तयोः) 
उन दोनों धर्मपत्नियों मं (ह) प्रसिद्ध (मेत्रेयी) मित्रातनया मेत्रेमी नामवाली 
(ब्रह्मवादिनी ) ब्रह्मसम्बन्धी भाषण करने वाली (बभूव) थी ओर (तर्हि) उस समय 
(कात्यायनी ) कत तनया कात्यायनी नामालन (स्त्रीप्रज्ञा) स्त्रियों के गृहव्यापार विषयक 
उचित बुद्धि -जितनी होनी चाहिए उतनी बुद्धिकली (एव) ही थी (अध) तब (ह) 
सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य महर्षिं न (अन्यत्‌) गार्हस्थ्य से भिन्न विलक्षण 
` (वृत्तम्‌) चस तुरीयाश्रमको (उपाकरिष्यन्‌) आश्रयण कसे की इच्छ करते हुए 
वक्ष्यमाण वचन को कहा।१। 


विशेषार्थ- द्वितीय अध्याय के चतुर्थं ब्राह्मण कं समान यह मत्री ब्राह्मण थोडे 
पाठभेद से फिर प्रारम्भ किया जाता है। पहले तुरीयाश्रमधारण कसे की इच्छ वाले 
महर्षिं याज्ञवल्क्य ने मेत्रेयी से आत्मतत्व को कहा, परन्तु अपने मन्दवैरग्य को देखकर 
कुछ काल तक ओर घर में रह कर धनोपार्जन करकं शस्प्रविहित विषयों को भोगकर्‌ 
दुढ वैराग्य से संपत्न हो विस्मृत आत्मतत््ववाली मैत्रेयी के लिए पुनः उपदेश करने 
कं लिए प्रारम्भ किया। इस आख्यायिका से यह सिद्ध होता. है कि- मन्दवैराग्यवाले 
का संन्यास में अधिकार नहीं है। क्योकि लिखा टे यदा मनसि सञ्जातं वैतृष्ण्यं 
सर्ववस्तुषु। तदा संन्यासमिच्छेत पतितः स्याद्िप्यये॥ नारदपरित्राजकोपः उपदे° ३ 
श्रुः १२।। विरक्तः प्रत्रजग्दीमान्‌ सरक्तस्तु गहे वयेत्‌। सरागो नरकं याति प्रव्रजन्‌ 
हि द्विजाधमः ॥९३॥ यस्यैतानि सुगुप्तानि जिदह्योपस्थोदरं करः। संन्यसेदकृतोद्राहो 
ब्राह्यणो ब्रहमचर्यवान्‌॥९४॥ संसारमेव निःसारं दृष्ट्‌वा सारदिदृक्षया। प्रत्रजत्यकृतेोद्वाहः 
परं वैराग्यमाश्चितः॥९५॥ जब मन मे सब पदार्थो की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाय 
तभी संन्यास को इच्छ करनी त्ाहिए इसके विपरीत आचरण करने से मनुष्य पतित 
हो जाता है॥९२॥ विरक्त बुद्धिमान संन्यास ग्रहण करे ओर रागवान्‌ पुरुष घर पर ही 
निवास करे, जो मन में रागं होते हुए भी संन्यास ग्रहण करता टै वह द्विजो में अधम 
ठे तशा उसे नरक को प्राप्ति होती है।।९३॥। जिसकी जिह्वा, शिश्नेन्द्रिय, उदर्‌, हाथ 
आदि सभी ये इन्द्रियो भलीभोति वश में हों तथा जिसने विकाह न किया हो एेसा 
ब्रह्मचारी ब्रह्मवेत्ता-त्राह्मण ही संन्यास ले।॥९४॥ संसार को सारटीन समञ्जकर सार वस्तु 
को प्राप्त करने की इच्छ से बुद्धिमान पुरुष पूर्णं वैराग्य का आश्रय लेकर विवाह 
किये चिना ही सन्यासाश्रम को ग्ररण करते है।।९९५।। यह प्रसिद्ध है कि -महर्षि 
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यान्तवल्क्य की दो भार्य्पिं थी। एक मित्रा देवी की तनया मेत्रेयी नामवाली धी ओर 
दूसरी कत ऋषि की पुत्री कात्यायनी नामवाली थी। जिस कात्यायनी के भ्राता कात्यायन 
भी प्रसिद्ध आचर्य हए है। उन दोनों धर्मपत्नियों में मेत्रेयी नामवाली ब्रह्यसम्बन्धी भाषण 
करने वाली थी। परन्तु उस समय कात्यायनी नामवाली, स्रियो को गृहव्यापारविषयक 
उचित बुद्धि जितनी दोनी चाहिए उतनी ही बुद्धिवाली थी। यां पर “प्रज्ञ '' शब्द 
बुद्धि वाचक है। क्योकि लिखा है) बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः ` 
(अमरः कां १९ ठ ५ श्लो १॥ बुद्धि १, मनीषा २, धिषणा ३, धी 2, प्रज्ञा ५, 
शेमुषी ६, मति ७ ये बुद्धि के नाम हैँ।। १॥ तब महर्षि सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ने गार्हस्थ्य 
से भित्र विलक्षण चस्ति सन्यासाश्रम को ग्रहण करने के इच्छुक होकर अगे कटे जाने 
वाले वाक्य को कहा। यौ '' वृत्त '" शब्द्‌ चरित्र वाचक दै। क्योकि लिखा दै।। वृत्तं 
पदो चरित्र व्रिष्वतीते दूढनिस्तले (अमर कां २ व° ३ श्लो० ७८) पद्य मे ९, चरित्र 
में २, अतीत काल मेँ ३, दृढ मे ४, तथा गोल में ५ वृत्तशब्द का प्रयोग होता टै।॥७८॥। 
एेसा कदा गया दै।।९।। . 


मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा 
उअरेऽहमस्पत्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं 
करवाणीति।।२॥ 


अन्वयार्थ- (जेत्रेयि) हे प्रिये गेत्रेयि (इति) एसा सम्बोधन करके (ह) सुप्रसिद्ध) 
महर्षिं (-या्लवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (इति) एेसा (उवाच) कहा कि (अरे) अरे मेत्रेयि 
(वै) निश्चय करके (अहम्‌) में (अस्मात्‌) इस गृहस्थाश्रमरूप (स्थानात्‌) स्थान से 
(प्रत्रजिष्यन्‌) सन्यासाश्रम स्वीकार करनेवाला (अस्मि) हू इसलिये (हन्त) तुम दोनो 
की अनुमति चाहता हू ओर (ते) तेरा (अनया) इस (कात्यायन्या) कात्यायनी कं 
साथ कलह शान्ति के लिए (अन्तम्‌) द्रव्यविभागनिर्णय यानी बटवारा (करवाणि) 
कर दू।२॥। । 

विशेषार्थ-- हे पिमे मेत्रेयि ! इस प्रकार ब्रह्मवादिनी बडी भार्या को सम्बोधन 
करके सुप्रसिद्ध महर्षिं याज्ञल्वक्य ने कहा कि-ॐरे प्रिये भेत्रेयि! इस गृहस्थाश्रम से 
निश्चय करके परित्रार्‌ होने के लिए मेँ प्रस्थान यानी गमन करनेवाला द| इसलिए 
तुम दोनों से मे आज्ञा चादता हू। क्योकि लिखा है-विरक्तः सर्वकामेषु पारित्राज्यं 
समाश्रयेत्‌॥ (विष्णुस्मः अध्या ४ श्लो २) सन कामनाओं से विरक्त पुरुष संन्यास 
को ग्रहण करे।२। ओर दे प्रिये! यदि तेरी इच्छ हो तो इस कात्यायनी के साथ कलह 
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शान्ति कं लिए मै द्रव्यविभाग का निर्णय अर्थात्‌ ैटवाया कर दू। यह श्रुति थोडे पाट 
भेद से "“ ृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" कं अध्याय २ ब्राह्यण ठ कण्डिका १ में भी टै।२॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सर्वा पुथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ स्यां न्वहं तेनामृताऽऽहो उेनेति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथेव 
ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाऽस्ति वित्तेनेति॥३॥ ` 


अन्यवार्थ- (सा) वह (ह) परम प्रसिद्ध (गेत्रेयी ) मेत्रेयी (इति) इस प्रकार 
(उवाच) बोली कि (भगोः) हे षटैश्वर्यसम्पत्र पूज्यपाद स्वामिन्‌ (यद्‌) यदि (वित्तेन) 
धन से (पूर्णा) परिपूर्णं (इयम्‌) यह (सर्वा) संपूर्ण (पृथिवी) पर्व (म) मेरी (नु) . 
ही (स्यात्‌) हो जाय तो (अहम्‌) में (तेन) उस सम्पूर्णं पृथ्वी के अधिकार के लाभ 
से (नु) क्या (अमृता) संसार से मोक्ष को प्राप्त होनेवाली (स्याम्‌) टौ सकती दू 
(आहो) अथवा (न) नहीं (इति) इस कवचन को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध महर्षि 
(याक्ञवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (न) धन से सम्प्र सार पृथ्वी को प्राप्तिसे भीत 
अमृता नहीं हय सकती (इति) एेसा (उवाच) कहा (उपकरणवताम्‌) भोग सामग्रियों 
से सम्पत्र मनुष्यों का (यथा) जेसा (एव) निश्चय करके (जीवितम्‌) सुख पूर्वक 
जीवन होताः है (तथा) वैसा (एव) ही (ते) तेस भी (जीवितम्‌) जीवन (स्यात्‌) 
होगा (तु) पस्तु (इति) इस (वित्तेन) वित्त साधन से (अमृतत्वस्य) मोक्षप्राप्ति की 
(आशा) आशा (न) नहीं (अस्ति) टै।२। 

विशेषार्थ- उस परमप्रसिद्धा ब्रह्मवादिनी मेत्रेयी ने कहा कि-हे षडैशचर्यसम्पत्न 
पूज्यपाद स्वामिन्‌! यदि धन, धान्य, दास, दासी, हिरण्य, परिच्छेद ओर विविध रत्नादिकों 
से भरी हुई यह सम्पूर्ण पृथ्वी मेरी ही हो जाय तो हे स्वामिन्‌! मै उस सम्पूर्णं पृथ्वी 
के अधिकार के लाभसे क्या संसार से मोक्ष को प्राप्त करनेवाली हो सकती हू या 
नहीं? ठेस मे आपसे पृषती र आप कृपया कटे। यँ पर ““ नु'' शब्द्‌ प्रश्नवाचक 
टै ओर "“ आहो ' ' विकल्प चाचक टै? क्योकि लिखा दै-नु पृच्छायां विकल्पे च॥। 
(अमरः कां" ३ वः ३ श्लोक २४८) प्रश्न मे ओर विकल्प मे “* नु'' शब्द्‌ का प्रयोग 
होता टै।।२५८॥ आहो उताहो किमुत विकल्पे किं किमूत च॥ (अमर का ३ 
व ४ श्लोक ५) आहो १, उताहो २, किमुत ३, किम्‌ ४, किमु ५, उत ६ ये विकल्प 
वाचक अव्यय शब्द है।॥५॥। सुप्रसिद्ध महर्षिं याज्ञवल्क्य ने अपनी बड़ी भार्या मेत्रेयी 
कं वचन को सुनकर कटा कि-धन से परिपूर्णं सम्पुर्ण पृथ्वी की प्राप्ति से भी तू अमता 
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नहीं हो सकती। उत्तम भोग सामग्रियों से सम्पत्न जेसा एक महाधनाढय पुरुष क 
सुखपूर्वक जीवन होता है, वैसा ही तेरा भी जीवन हो जायगा। परन्तु धन से मोक्ष 
प्राप्ति की तो आशा नदीं है। क्योकि लिखा है- न कर्मणा न प्रजया धनेन॥ (महाना० 
उः ८/१४) (केवल्योपः श्रुः ३) कर्मं से नहीं मोक्ष को प्राप्त हुए, न तो सन्तति से 
ओर न धन से ही मोक्ष को प्राप्त हुए।।९४।।३॥ प्रकृत कण्डिका अल्पपाठ भेद से 
'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' अध्याय २ ब्राह्मण ४ कण्डिका २ में भीरै। 
पुण्डरीकाक्षमतप्रतिष्पनाचार्य भगवद्रामानुजाचार्यने- वाक्यान्वयात्‌ (शाः मी° अ ९ 
पा ४ सूः १९) कं श्रीभाष्य में '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थं अध्याय के पञ्चम 
ब्रह्मण की तृतीय कण्डिका के "' अमृतत्वस्य तु नाशाऽस्ति वित्तेन"" इस वाक्य को 
उद्धृत किया है।।३॥ 


सा होबाच भैत्रयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन 
कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहीति।१४॥ 


अन्वयार्थ- (सा) कह (ह) परमप्रसिद्धा (मेत्रेयी) मेत्रेसी (इति) इस प्रकार 
(उवाच) बोली कि (येन) जिस वित्तपरिपूर्ण सम्पूर्णं थ्वी के लाभ से (आहम्‌) आपकी 
दासी में (अपता) मोक्ष संख के उपभोग करनेवाली (न) नहीं (स्याम्‌) हो सकती 
हर (तेन) उस मोक्ष प्राप्ति के अनुपायभूत धनादि लाभ से (अहम्‌) मोक्ष सुख चाहनेवाली 
आपको दासी मेँ (किम्‌) क्या (कुर्याम्‌) करूगी इसलिये (भगवान्‌) षटैश्वर्यसम्पत्न 
आप (एव) निश्चय करके (यत्‌) जो अमृतत्वप्राप्ति का उपाय (वेद) जानते दै (तत्‌) 
उसी को (एव) निश्चय करके (मे) मुङसे (ब्रूहि) उपदेश करें यह मेरी आपसे प्रार्थना 
है।(९४॥ 


विशेषार्थ पतिदेव के उस वचन को सुनकर वह सुप्रसिद्धा ब्रह्मवादिनी मेत्रेयी 
तिदेव से एेसा बोली कि- हे पूज्यपाद! जिस धन से परिपूर्णं समस्त पृथ्वी के अधिकार 
लाभ से भी श्रीचरणों की दासी मेँ मोक्ष सुख के उपभोग करनेवाली नहीं हो सकती 
‰ उस मोक्ष प्राप्ति के अनुपायभूत धनादि लाभ से मोश्च सुख चाहनेवाली ये आपकी 
रसी क्या करूगी यह आपसे पृषती हूँ! इसलिए षटैघर्यसम्पतन श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व 
प्रप्त का साधन जानते हैँ वही मुञ्चे तलावे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है! प्रकृत श्रुति 
-बृहः उ ॐ रे त्रा्कंः ३) में भी है। श्री राममिश्रसिद्धान्तनिर्वाहकाचार्य 
भगवद्रामानुजाचार्यने- वाक्यान्वायात्‌॥ (शाः मी" अ ९ पा० ४ सूः १९) के श्रीभाष्य 
म '“जृहदारण्यकोपनिषद्‌'* के चतुर्थ अध्याय के फञ्चम ब्राह्यण की चतुर्थं कण्डिका 
फे पदों को उद्धृत किया है\।४। 
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स होवाच याञ्नवल्च्यः प्रिया वै खलु नो भवति सती 
प्रियमवृधद्धन्त तर्हिं भवत्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते 
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति।।५॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस (-यास्षवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (इति) 
एसा (खलु) निश्चय करके (उवाच) का कि (भवति) हे भवति, हे देवि (वे) 
निश्चय करके (नः) हमारी (प्रिया) प्रिया (सती) साध्वी भार्या तू है ओर अनुकूल 
भाषण से (प्रियम्‌) इख समय प्रिय यानी प्रसन्नता को (अवृधत्‌) तूने बढाया हे (तर्हि) 
इस कारण आज (हन्त) अति दया युक्त भे (भवति) टे भवति देवि (ते) तेरे लिए 
(एतत्‌) इस अमृतत्व प्राप्ति के साधन का (व्याख्यास्यामि, व्याख्यान करुणा (तु) 
पस्तु (व्याचक्षाणस्य) व्याख्यान कसे हुए (मे) मेरे वाक्य को (निदिध्यासस्व) 
सावधान होकर तुम सुनो।\५॥ | 

विशेषार्थ- जब भेत्रेयी ने वित्त आदिक में निरादर ओर अमृतत्व मं आद्र 
दिखलाया तब, उस स॒प्रसिद्ध मदर्षिं याज्ञवल्क्य जी न निश्चय कर्के एेसा कहा. कि 
हे भवति मेत्रेयि देवि! त्‌ पहले से ही हमारी प्रिया साध्वी धर्मपत्नी है ओर अनुकूल 
भाषण से इस समय में भी तूने हमारे प्रिय यानी प्रस्ता को ही बदाया टै। इस कारण 
सरे आज तेरे ऊपर विशेष दया उत्पन्न दई है। य्ह पर ““ हन्त" शब्द द्यावाचक हे। 
क्योकि लिखा है- हन्त हर्षैऽनुकम्मायां वाक्यारम्भविषादयोः॥ (अमर्‌ कां* ३ व 
३ श्लो" रख) हर्ष मे १, दया में २, वाक्यारम्भ में २, विषाद्‌ मेँ ४ हन्त शब्द्‌ का 
प्रयोग होता दै।।२४४।। अब दे भवति मैत्रेयि! तेरे लिए मे अमृतत्व प्राप्ति कं उपाय 
को कहटगा। उपदेश देते हुए मेरे मुख से वाक्य को सावधान होकर तुम सुनो ओर उपदेश 
दिये हुए विषय को निश्चय कर्के चिन्तवन करो। यह श्रुति (वृदः उ अ २ त्रा 
कः ४) मे भी थोड पाठभेद से प्रयुक्त है॥॥५॥। 


स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो 
भवति न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया 
भवति! न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया 
भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं 
भवति! न वा अरे पशुनां कामाय पशवः प्रिया 
भवन्ति। न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रहम प्रियं भवति। 
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न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्ष॒त्रं प्रियं भवति। न वा 
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वा 
अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे 
वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे 
सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व 
प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो पेत्र्यात्मनि खल्वरे दृष्टे 
श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌॥६॥ 


अन्वयार्थ- (ह) परम प्रसिद्ध (सः) उस याज्ञवल्क्य महर्षि ने (उवाच) कहा 
कि (वे) निश्चय कर्के (ऊरे) ॐरे प्रिये मेत्रि (पत्युः) पति के (कामाय) सङ्कल्प 
सफल करने के लिए (पतिः) पति (प्रियः) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता है ओर 
(अरे) अरे प्रिये भेत्रेवि (वै) निश्चय (जायायै) स्री के (कामाय) सङ्कल्प सफल 
करने के लिए (जाया) भार्या (प्रिया) प्रिया (न) नदीं (भवति) होती है तथा (अरे) 
रे प्रिये मेत्रेयि (वै) निश्चयं करके (पुत्राणाम्‌) पुत्रों के (कामाय) सङ्कल्प सफल 
करने कं लिए (पुत्राः) पुत्र सब (प्रियाः) प्रिय (न) नहीं (भवन्ति) होते है ओर 
(अरे) प्रिये मेत्रेयि (वे) निश्चय कर्के (वित्तस्य) धन के (कामाय) प्रयोजन के 
लिए (वित्तम्‌) धन (प्रियम्‌) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता टै तथा (अरे) ॐरे प्रिये 
मत्रेयि (वै) निश्चय करके (पशुनाम्‌) गो, भस आदि पशुओं के (कामाय) संकल्प 
सफल करने कं लिए (पशवः) गौ, भस आदि पशु (प्रियाः) प्रिय (न) नदीं (भवन्ति) 
होते हँ ओर (अरे) प्रिये ेत्रेयि (वै) निश्चय करके (ब्रह्मणः) ब्राह्मण के (कामाय) 
सङ्कल्प सफल करे के लिए (ब्रह्य) ब्राह्यण (प्रियम्‌) प्रिय (न) नहीं (भवति) होता 
हे तथा (ऊरे) ॐरे प्रिय मेत्रेयि (वै) निश्चय करके (श्षत्रस्य) क्षत्रिय के (कामाय) 
सद्धल्प सफल करने के लिए (क्त्रम्‌) क्षत्रिय प्प्रियम्‌) प्रिय (न) नहीं (भवति) 
होता है ओर (अरे) ॐरे प्रिय मेत्रि (वै) निश्चय करके (लोकानाम्‌) स्वर्गादि लोको 
के (कामाय) सङ्कल्प सफल करने के लिए (लोकाः) स्वर्गादि लोक (प्रियाः) परिय 
(न) नहीं (भवन्ति) होते दै ओर (अरे) उरे प्रिये मेत्रेयि (वै) निश्चय कर्के 
(देवानाम्‌) ब्रह्म, स्द्रादि देवों के (कामाय) सङ्कल्प सफल करने के लिए (देवाः) 
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ब्रह्मा, सुद्रादि देवगण (प्रियाः) प्रिय (न) नदीं (भवन्ति) होते हैँ तथा (अरे) अरे 
प्रिये मेत्रेयि (वै) निश्चय करके (वेदानाम्‌) मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदों के (कामाय) 
सङ्कल्प सफल करने कं लिए (वदाः) वेद्‌ (प्रियाः) प्रिय (न) नहीं (भवन्ति) होते 
दै ओर (अरे) ॐरे प्रिये मेत्रेयि (वै) निश्चय करके (भूतानाम्‌) सकल प्राणियों के 
(कामाय) सङ्कल्प सफल करने के लिए (भूतानि) सकल प्राणी (प्रियाणि) प्रिय 
(न) नहीं (भवन्ति) होते हँ तथा (अरे) ॐरे प्रिये मेत्रेयि (वै) निश्चय करके (सर्वस्य) 
सनकं (कामाय) सङ्कल्प सफल करने कं लिए (सर्वम्‌) सब (प्रियम्‌) प्रिय (न) 
नहीं (भवति) होता हे (तु) किन्तु (आत्मनः) परमात्मा के (कामाय) सङ्कल्प सफल 
कस्ते कं लिए (सर्वम्‌) सब (प्रियम्‌) प्रिय (भवति) होता है अतः (अरे) अरे प्रिये 
मेत्रेयि (वे) निश्चय करके (आत्मा) परमात्मा (द्रष्टव्यः) सृष्मा बुद्धि से देखने योम्य 
टे ओर (श्रोतव्यः) श्रुतार्थप्रतिष्टपनलक्षण मनन करने योग्य है ओर (निदिध्यासितव्यः) 
अनवरत भावनारूप ध्यान करने योग्य है (उरे) ॐरे प्रिये (येत्रेयि) मेत्रेयि (खलु) 
निश्चय करकं (आत्मनि) परमात्मा के (दुष्टे) सृष्षमा वुद्धि से देख लेने पर ओर (श्रते) 
चार्य मुख से न्याययुक्त अर्थं ग्रहण लक्षण श्रवण करने पर तथा (मते) अपनी आत्मा 
मं युक्ति से श्रुतार्थ प्रतिष्ठन लक्षण मनन करने पर ओर (विन्ञाते) अनवरत भवनारूप 
ध्यान करने पर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सम्पूर्णं (विदितम्‌) अनुकरलत्वेन प्रिय ज्ञात हो 
जाता हे।६॥ 


विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध उस याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा कि- ॐरे प्रिये भेत्रेयि! यह 
निश्चय है कि ~ पति के सङ्कल्प को सफल करने के लिए पति प्रिय नहीं होता 
दे। किन्तु परब्रह्म नारायण के सङ्कल्प से पति प्रिय होता है। “कामाय ' य्ह पर 
क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः॥ (पा- व्या ॐ २ पाः ३ सू» १४) इस सूत्र 
से चतुथी हुई दे। ओर अरे प्रिये मेत्रि! यह निश्चय टै कि- भार्या के सङ्कल्प को 
सफल कर कं लिए भार्या प्रिया नहीं होती है। किन्तु परत्रह्य नारायण के सद्ुल्प 
से भार्या प्रिया होती है। यँ पर '" जाया '' शब्द भार्या वाचक है। क्योकि लिखा है- 
भायां जायाथ पुं भूमि दाराः॥ (अमरः का २ वः ६ श्लोक ६) भार्या १, जाया 
२, दारा ३, ये व्याही स्त्री के नाम े।।६॥ तथा ऊर प्रिये मेत्रेयि! यह निश्चय दै कि- 
पुत्रों के सङ्कल्प को सफल करने कं लिये पुत्र प्रिय नहीं होते है। किन्तु परमात्मा 
के सङ्कल्प रो पुत्र प्रिय होते है। ओर अरे प्रिये मेत्रयि! यह निश्चय है कि- धन के 
सङ्कल्प कौ सफल करने के लिए धन प्रिय नहीं होता है। किन्तु परत्रह्म नारयण के 
सङ्कल्प से धन प्रिय होता है। तथा ॐरे प्रिये मेत्रेयि! यह निश्चय है कि- गाय, भैस, 
घोडा, हाथी आदिक पशुओं के सङ्कल्प को सफल करने के लिए पशु प्रिय नहीं होते 
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है। किन्तु परमात्मा के सङ्कल्प से पशु प्रिय होते है। ओर उरे प्रिये मेत्रेयि! यह निश्चय 
हे कि-त्रा्मण के सङ्कल्प को सफल करने कं लिए त्रद्यण प्रिय नहीं होता हे। किन्तु 
परत्रह्मा नारायण के सङ्कल्प से ब्राह्मण प्रिय होता टे। तथा अरे प्रिये मेत्रेयि! यह निश्चय 
है कि- कषत्रिय के सङ्कल्प को सफल करने के लिए कषत्रिय प्रिय नहीं होता हे। किन्तु 
पर ब्रह्यनारायण के संकल्प से क्षत्रिय प्रिय होता है। ओर अरे प्रिय मेत्रेयि! यह निश्चय 
टै कि- पृथ्वी, अन्तरि्ष, द्युलोकादिकों के सङ्कल्प को सफल करने कं लिये पृथ्वी 
आदिक लोक प्रिय नहीं होते है। किन्तु परमात्मा के सङ्कल्प से तीनों लोक प्रिय होते 
हं। लोक के विषय मे लिखा है- त्रयो लोकाः॥ (मनः ॐ १२ श्लोक ९७) तीन .. 
लोकं दै।।९७॥ तथा अरे प्रिये मेत्रेयि! यह निश्चय है कि- तैतीस करोड़ तैतीस लाखे 
तैतीस हजार तीन सौ तैतीस देवों के सङ्कल्प को सफल करने कं लिए ब्रह्म, सुद्र 
आदिक देव प्रिय नहीं होते हे। किन्तु पख्रह्य नारयण के सङ्कल्य से समस्त देव प्रिय 
ते दै। ओर उरे प्रिय मेत्रेयि! यह निश्चय है कि- ऋष्यजुः सामाधर्व वेदो कं सङ्कल्प 
को सफल करने के लिए ऋगादिक वेद प्रिय नहीं होते टै। किन्तु परमात्मा कं सङ्कल्प 
से चारो वेद प्रिय होते है। वेद्‌ के विषय मे लिखा दैँ- चत्वारो वेदाः (महाभाष्य 
अध्याय १ पाः १ आहः १) चार वेद है।।१।। तथा अरे प्रिये भत्रयि! यह निश्चय 
दै कि- समस्त प्राणियों के सङ्कल्प को सफल करने के लिए सब प्राणी प्रिय नही 
होते है, किन्तु पश्रह्म नरायण के सङ्कल्प से सब प्राणी प्रिय होते दैँ। '* भूत" ' शब्द 
ययँ प्राणी वाचक है। क्योकि लिखा है- युक्ते श्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु॥ 
(अमरः काः ३ च ३ श्लोक ७८) न्याय युक्त कार्य में तथा पृथ्वी आदि पांच मे 
ओर देव योनि मेँ तथा अतीत काल मे ओर सत्य मेँ तथा प्राणी में भूत शब्द्‌ का प्रयोग 
होता हे।७८।। ओर ॐरे प्रिये मेत्रि! यह निश्चय है कि- सब के सङ्कल्प को सफल 
करने के लिए सब प्रिय नहीं होता टै। किन्तु परत्रह्म नारायण के सङ्कल्प से सब प्रिय 
होता है। इस कारण से अरे मेत्रेयि! वह परत्रह्य नारायण सृष्षमबुद्धि से देखने योग्य 
है ओर निश्चय करके गुरु मुख से न्याययुक्त अर्थग्रहणलक्षणश्रवण करे योग्य है - 
तथा अपनी आत्मा में युक्ति से श्रतार्थप्रतिष्ठपनलक्षणमनन करने योग्य है। ओर अनवस्‌त 
भावनारूप ध्यान करने योग्य है अरे प्रिये मेत्रेयि! पर्त्रह् नारायण को निर्चय करके 
सृष्षमबुद्धि से देख लेने पर ओर आचर्य मुख से न्याययुक्त अर्थग्रहण लक्षण श्रवण 
करने पर तथा अपनी आत्मा में युक्ति से श्रुतार्थ प्रतिष्ठापन लक्षण मनन करने पर 
ओर अनवरत भावनारूप ध्यान करने पर यह सब जगत्‌ अनुकूलत्वेन प्रिय ज्ञात हो 
जाता है] यहाँ पर- आत्मा वा ॐरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः॥ 
(ल॒, उ> ॐ ४ त्रा" ५ कः ६) इस स्थान प्रमाण से “ विज्ञात"" शब्द निदिध्यासन 
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परक दै। प्रकृत श्रुति थोडे पाठ भेद से (चु उ ॐ र ब्रा ४ कः ५) मेंभीदै। 
यामुनमुनिमतवेत्ता भगवद्रामानुजाचार्यने- अआथातो ब्रह्मजिन्ञासा॥ (शा० मी ॐ १ पा. 
९ सः १) तन्तु समन्वयात्‌॥ (शा मी° ॐ १ पा- १ स ४) वाक्यान्वयात्‌।। (शाः 
मी ॐ १ पाः ४ सूः १९) अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः॥ (शा० मी° ॐ १ पा 
४ स २२) न किलश्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌॥। (शाः मी ॐ २ पा १ सुः 
४) तदनन्यत्वमारम्भणजब्दादिभ्यः॥ (शाः मी° ॐ २ पाः १ स १५) ध्यानाच्च ॥ 
(शाः मीः ॐ ४ पा० १ सः ८) इन सात सूत्रों के श्रीभाष्य में '* बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' 
के चतुर्थ अध्याय के पक्षम ब्राह्मण की छटवीं श्रुति के पदों को उद्धृत किया द।।६॥। 


ब्रहम तं परादाद्‌ योऽन्यत्राऽऽत्मनो ब्रह्य वेद । क्षत्रं तं 
परादादयोऽन्यत्राऽऽत्मनः क्षत्रं वेद । लोकास्तं परा- ` 
दुर्यो ऽन्यत्राऽऽत्मनी लोकान्‌ वेद । देवास्तं परा- 
दुर्यो ऽन्यत्राऽऽत्मनो देवान्‌ वेद । वेदास्तं परा- 
दुर्योऽन्यत्राऽऽत्मनो वेदान्‌ वेद । भूतानि तं परा- 
दुर्यो ऽन्यत्राऽऽत्यनो भूतानि वेद । सर्वं तं परादाद्‌ 
योऽन्यत्राऽऽत्मनः सर्वं वेदेदं ब्रहोदंश्त्रमिमे लोका इमे 
देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सर्वं यदयमात्पा॥॥७॥ 


अन्वयार्थ- (ब्रह्य) ब्राह्यणवर्णं (तम्‌) उस पुरुष को (परादात्‌) परास्त कर 
देता है (यः) जो (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न अन्यवस्तु में स्थित (ब्रह्म) 
ब्राह्मणवर्ण को (वेद) जानता टै (क्षत्रम्‌) ओर क्षत्रियवर्णं (तम्‌) उस पुरुष को 
(परादात्‌) परास्तकर देता है (यः) जो (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न अन्यवस्तु, 
में स्थित (क्षत्रम्‌) क्षत्रियवर्ण को (वेद) जानता है (लोकाः) भूलोक, अन्तरिक्षलोकः, 
द्युलोक आदिक लोक (तम्‌) उस पुरुष को (परादुः) परास्त कर देते हैँ (यः) जो 
(आत्यनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न अन्यवस्तु में स्थित (लोकान्‌) पृध्वी आदि 
लोकों को (वेद) जानता है ओर (देवाः) ब्रह्य, रुद्र, इन्द्र॒ आदिक देवता (तम्‌) उस 
पुरुष को (परादुः) परास्त कर देते हैँ (यः) जो (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) 
भिन्न अन्यवस्तु में स्थित (देवान्‌) ब्रह्मा, रुद्र॒ आदिक देवताओं को (वेद) जानता है 
तथा (वेदाः) ऋग्यजुःसामादि वेद (तम्‌) उस पुरुष को (परादुः) परास्त कर देते 
हैँ (यः) जे (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न अन्य वस्तु में स्थित (वेदान्‌) 


अ० ब्रा ५ श्रुः ७ गृढार्थदीपिकासदहिता ५६६ 


ऋगादिवेदो को (वेद) जानता है (भूतानि) समस्त प्राणी (तम्‌) उस पुरूष को (परादुः) 
परास्त कर देते हँ (यः) जो (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भिन्न अन्यवस्तु मे 
स्थित (भूतानि) सब प्राणियों को (वेद) जानता टै (सर्वम्‌) सब्र (तम्‌) उस पुरुष 
को (परादात्‌) परास्त कर देता दै (यः) जो (आत्मनः) परमात्मा से (अन्यत्र) भित्र 
अन्यवस्तु में स्थित (सर्वम्‌) सब को (वेद्‌) जनता है (इदम्‌) यह (ब्रह्य) ब्राहाणवर्णं 
(इदम्‌) यह (क्षत्रम्‌) ्षत्रियवर्णं (इमे) ये (लोकाः) पुथ्वी आदि लोक (इमे) ये 
(देवाः) ब्रह्मा, सुद्र आदि देवता (इमे) ये (वेदाः) ऋगादिक वेद तथा (इमानि) ये 
(भूतानि) सब प्राणी हैँ ओर (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) सव स्थावर जङ्गम (यसत्‌) जो 
कुछ भी है वह सब ही (अयम्‌) यह (आत्मा) ब्रह्यात्मक हे यानी परमात्मा कौ देह 
टे।\५॥ 


"विशेषार्थ - ब्राह्मणजाति उस पुरुष को पसस्त कर देती है जो पुरुष परब्रह्म नसयण 
से भिन्न स्वनिष्ठ ब्राह्यणजाति को समञ्चता टे। अर्थात्‌ परमात्मा से अन्यत्वेन अवगत 
त्राह्यणवर्ण ही उस पुरुष को संसार प्राप्त कराता हे ग्रहँ पर ब्रह्मन्‌ '' शब्द त्राह्यणवर्ण 
काचक है। क्योकि लिखा. है- वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्य ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः॥ (आमः 
काः ३ व ३ श्लो ११४) ब्रह्मन्‌ शब्द वेद १, चेतन्यतत्तव २, तप २, ब्रह्म 2, ब्राह्मण 
५५ ओर प्रजापति ६ वाचक है।।९१४।। ओर श्त्रिय जाति उस पुरुष को परास्त कर 
देती है जो पुरुष परब्रह्म नारायण से भिन्न स्वनिष्ठ क्षत्रियजाति को समञ्चता टै। तथा 
पृथ्वी आदि तीनों लोक उस पुरुष को परास्त कर देते हँ जो पुरुष परत्रह्म नारायण 
से भिन्न अन्यवस्तु में स्थित अब्रह्यात्मक पृथ्वी आदि लोकों को जानता है। ओर ब्रह्य, 
रुद्र, इन्द्रआदिक देवता उस पुरुष को परास्त कर देते हैँ जो पुरुष परब्रह्म नारायण 
से भिन्न अन्य वस्तु में स्थित अब्रह्मात्मक ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओं को जानता है। तथा 
ऋग्यजुः सामाथर्ववेद्‌ उस पुरुष को परास्त कर देते हँ! जो पुरुष पखत्रह्य नारायण से 
भिन्न अन्यवस्तु में स्थित अब्रह्मात्मक चारो वेदों को जानता है। ओर समस्त प्राणी उस 
पुरुष को परास्त कर देते हैँ जो पुरुष परत्रह्म नारायण से भिन्न अन्यवस्तु मेँ स्थित 
अन्रह्मात्मक समस्त प्राणियों को जानता है। हे मेत्रेयि! बहुत क्या करू सब ही उस 
पुरुष को परास्त कर देते हैँ जो पुरुष परब्रह्म नारायण से भिन्न अन्य वस्तु में स्थित 
अन्र्यात्मकं सब को जनता है। यह ब्राह्मण जाति ओर यह क्षत्रियजाति तथा ये पृथ्वी 
आदि लोक ओर ये ब्रह्य, रुद्र आदिक देव तथा ये ऋगादि करो वेद्‌ ओर ये जो समस्त 
प्राणी हं ओर यह जो सब स्थावर जंगम है क्ट सब ही यह ब्रह्यात्मक है। क्योकि 
लिखा दै।। फेतदात्म्यभिदं सर्वम्‌ (रः उ प्रपा ६ खं, ८ श्रुः ७॥ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त 
यह भोक्त भोग्य रूप सब जगत्‌ प्रपंच सब का उपादानभूत ओर अन्तर्यामिभूत परत्रहय 
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चारायण से व्याप्त हे।।७॥ अर्थात्‌ परमात्मा का सब जगत्‌ शरीर ह। क्योकि लिखा 
दे।। जगत्सर्व शरीरं ते॥ कल्मीकिरामा० युद्ध का ६ सर्गः १२१।। समस्त संसार आपका 
शरीर हे।।१२१॥ प्रकृत श्रुति में "“ आत्मा '' पद शरीर वाचक हे। वर्योकि लिखा दै॥ 
यस्यात्मा शरीरम्‌॥ शतपथ ब्रा १४।५। ३०।। जिसका आत्मा शरीर दै।। ३०॥ आत्मा 
यत्नो धृतिर्बुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म च (अमरः का ३ व ३ श्लो १०९) आत्मन्‌ 
शब्द उपाय १, धीरता २, बुद्धि २, स्वभाव ४, परब्रह्म ५,. तथा शरीर ६ वाचक दे।। 
१०९॥ प्रकृत श्रुति ““दृ, उ अ० २ त्राः ४ क, ६१ मे भी हे। महापूर्णकृपापात्र 
भगवद्रामानुजाचार्य ने- वाक्यान्वयात्‌ (शा मी" ॐ १ पा ४ सूः १९) 
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः (शा मी° आः २ पा १ सुः १५) आत्मेति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति च (शा० मी अआ ४ पाः ९ सूः ३) इन तीन सूत्रों के श्रीभाष्य मे 
““ खृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' ' के चतुर्थं अध्याय के पञ्चमत्राह्यण की सातवीं कण्डिका कै 
पदों को उद्भूत किया है।॥। ७।। 


स यथा दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न बाह्याञ्छन्दाञ्छक्नुयाद्‌ 
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृही तः।\८॥ 


अन्वयार्थ- (यथा) जेसे (हन्यमानस्य) बजाये जाते हुए (दुन्दुभेः) नगाडे बाजे 
कं ( बाह्यान्‌) बाहर निकले हुए (शब्दान्‌) शब्द को (ग्रहणाय) पकड्ने के लिए (सः) 
वह कोई (न) नहीं (शक्नुयात्‌) समर्थ हो सकता (तु) परन्तु (दुन्दुभेः) बाजे क 
(वा) अथवा (दुन्दुभ्याघातस्य) दुन्दुभिकं बजने वाले के (ग्रहणेन) पकड्ने से 
(शब्दः) वह शब्द (गृहीतः) पकड़ा जाता दै वैसे ही विषयों के अपसारण से अथवा 
इन्द्रियों के निरोध से परमात्मसाक्षात्कार विरोधी बाह्यर्थन्ञान निरोध होता दै।॥८।। 

विशेषार्थ- हे मत्यि! वह दुष्यन्त एेसा हे कि- जब नगाड बाजे को कोई पुरूष 
लकड़ी आदि से बजा रहा है तब उससे जो बाहर शब्द निकलते रै। उन शब्दो को 
कोई चाहे कि पकड रखे तो उनका पकडना जिस प्रकार असम्भव रै परन्तु नगारा 
बाजे के पकट्ने से अथवा नगारा बाजे के बजाने वाले के पकड्ने से उसका बाहर 
निकला हुआ शब्द्‌ पकड़ा जाता है। उसी प्रकार विषयों के अपसारण से अथवा इन्द्रियो 
के निरोध से परब्रहयनारायणसाक्षात्कारविरोधिबाह्यर्थज्ाननिरोध हो जाता दै। '"दुन्दुभि 
शब्द नगाराबाजा वाचक है। क्योकि लिखा दै॥। भेर्यानकटुन्दुभी (अमरः का- १ चः 
७ श्लो" ६।। भरी ९, आनक २, दुन्दुभि ३ ये नगारे के नाम दै।।६॥ प्रकृत श्रुति लु 
उ आ २ त्राः ४ कः ७ में भी दहै।।८॥ 
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[कप 


स यथा शद्भुस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयाद 
ग्रहणाय शद्धुस्य तु ग्रहणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दो 
गृहीतः ९॥ 


अन्वयार्थ- (यथा) जसे (ध्मायमानस्य) बजाये जाते हुए (शङ्खस्य) शंख बाजे 
के (बाह्यान्‌) बाहर निकले हए (शब्दान्‌) शब्दों को (ग्रहणाय) पकड्ने कं लिए 
(न) नहीं (शक्नुयात्‌) कोई भी समर्थं हो सकता (तु) पस्तु (शङ्खस्य) शंख कं 
(वा) अथवा (शद्ुध्मस्य) शंख के बजने वाले के (ग्रहणेन) पकड्ने से (सः) वह 
(शब्दः) शब्द्‌ (गृहीतः) पकड़ा जता है वैसे ही विषयो कं अपसारण से अथवा 
इन्द्रियों के निरोध से परमात्मसाक्षात्कारविरोधिब्यर्थक्तन निरोध होता हे।।९॥ 


विशेषार्थ हे मेत्रयि वह दुसरा दुष्यन्त एेसा दै कि- जिस प्रकार मुंह से फुके 
जते हए शंख बाजे के बाहर्‌ निकले हुए ध्वन्यात्मक शब्दों को ग्रहण करने में कोट 


भी समर्थ नहीं हो सकता, परन्तु शंख बाजे के अथवा शंख बाजे क बजाने वाले . 


के पकड़ने से उसका बाहर निकला हुमा वह ध्वन्यात्मकं शब्द्‌ पकड़ा जाता है। उसी 
प्रकार विषयों के अपसारण से अथवा इन्द्रियों कं निरोध से परब्रह्यनारायणसाक्षात्का- 
रविरोधि बाह्यर्थज्ञान निरोध हो जाता है। यह श्रुति '* वृह" ॐ अ २ व्रा ४ कः ८. 
मे भी है।९॥ | 


स यथा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यञ्छब्दाञ्छक्नुयाद्‌ ` 


ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो 
गृहीतः॥॥९०॥ 


अन्वयार्थः. (यथा) जैसे (वाद्यमानायै) बजायी जाती हुई (वीणायै) वीणा 
बाजा के (बाह्यन्‌) बाहर निकले हुए (शब्दान्‌) शब्दों को (ग्रहणाय) ग्रहण करने 


के लिए (न) नही (शक्नुयात्‌) कोई भी समर्थ हो सकता हे (तु) पस्तु (वीणायै) 
वीणावाजे के (वा) अथवा (वीणावादस्य) वीणा के बजाने वाले के (ग्रहणेन) ग्रहण । 


करने से (सः) व्ह (शब्दः) शब्द (गृहीतः) पकड़ा जाता है वैसे ही विषयों के 
अपसारण से अथवा इद्दियों कं निरोध से परमात्मसाक्षात्कारविरोधिवबादहयार्थज्ञननिरोध 
हो जाता है।॥१०॥ 

विशेषार्थ- हे भेत्रेयि वह तीसरा दुष्यन्त ठेसा टै कि जिस प्रकार हाथ से बजायी 
जाती हई वीणा बाजे से बाहर निकले हुए शब्दों को पकटने के लिए कोई भी समर 


~ 
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नहीं हा सकता है। '' वीणायै ' ' यहो पर षष्ठ्यर्थ में च्रन्दस चतुथी विभकिति हुई टे। 
पस्तु वीणा बाजे कं अथवा वीणाबाजे के बजाने वाले के पकड्ने से उसका बाहर 
निकला हुआ वह शब्द पकड जाता टे। उसी प्रकार विषयों कं अपसारण स अधवा 
इन्द्रियों के निरोध ये परत्रह्य नारायण साक्षात्कार विरोधि बाद्यर्थक्तन निरोध हो जाता 
हे। यह श्रुति '“ बह” ॐ अ २ त्राः ४ कः ९'' मेँ भी हे।।९०॥ 


स यथाऽऽद्रैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य . निश्वसितमेतद्यदूग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदोऽऽथर्वाद्धिरस इतिहासपुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानीष्टं ह॒तमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च 
लोकः सर्वाणि च भृतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि 
निश्वसितानि।९९॥ 


अन्ववयार्थ- (सः) वह चौथा दृष्टान्त दै (यथा) जेसे (अद्रैधाग्नेः) गीले 
ईन्धन की अग्नि से (अभ्याहितात्‌) चारो तरफ ध्मान वीजनादि से प्रवर्तित (पृथक्‌) 
नाना प्रकार से (धूमाः) धू्ओं (विनिश्चरन्ति) विशेषरूप से निश्चय करके निकलते 
टै (एवम्‌) वैसे दही (अरे) प्रिये मेत्रेयि! (वै) निश्चय करके (अस्य) इस (महतः) 
महान्‌ (भुतस्य) श्रेष्ट बने दए परमात्मा का (एतत्‌) यह वक्ष्यमाण सब वस्तु 
(निश्वसितम्‌) श्वास प्रश्वास के समान बिना प्रयत्न कं ही निकली हुई है (यत्‌) 
जो यह (ऋष्वेदः) ऋष्वेद्‌ है (यजुर्वेदः) यजुर्वेद है (सामवेदः) सामवेद हे 
(अथर्वद्धिरसः) अथर्ववेद हे (इतिहासपुराणम्‌) श्रीरामायण महाभारत इतिहास ओर 
विष्णुपुरणञदिक पुराण हैँ (विद्याः) धनुर्विद्या, संगीतविद्या, नक्षत्रविद्या आदि विद्या 
हे। (उपनिषदः) ईश, केन कंठ आदि उपनिषद्‌ दैँ (श्लोकाः) श्लोकबद्ध पा्चरात्रतंत्र 
टै (सूत्राणि) ब्रह्मसूत्र नारदसूत्र आदि सूत्र दै (अनुव्याख्यानानि) बोधायनवृत्ति आदि 
अनुव्याख्यान हैँ (व्याख्यानानि) विस्तार से ग्रन्थार्थ प्रकाशक श्रीभाष्य महाभाष्य आदि 
व्याख्यान रँ तथा (इष्टम्‌) अग्नि होत्रादिक (हुतम्‌) हवन किया हुआ (आशितम्‌) 
खिलाया हुआ (पायितम्‌) पिलाया हुमा (च) ओर (सर्वाणि) समस्त (भूतानि) प्राणी 
दै (एतानि) ये (सर्वाणि) समस्त भोग्य भोगस्थान भोक्तृवर्गं (अस्य) इस परमात्मा 
के (एव) निश्चय करके (निश्वसितानि) श्वास प्रश्वास कं तुल्य बिना प्रयत्न के 
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ही निकले हुए ै1\११॥ 


विशेषार्थ वह चथा दृष्टान्त ठेसा है कि-जिस प्रकार गीली लकडियों के अग्नि 
से संयोग द्वारा मुख कं फूत्कार से तथा पंखा आदि से प्रवर्तित अनेक प्रकार से धू 
चारो तरफ निकलते हैँ! यदय पर “एध '" शब्द ईन्धन वाचक है। क्योकि लिखा है! 
इन्धनत्वेध इध्मम्‌ (अमरः कां २ वः ४ श्लो १३॥। इन्धन १, एध २, इध्म ३, ये 
ईन्धन के नाम हे॥।१३॥ इसी प्रकार अरे मैत्रेयि! निश्चय करके इन सब से महान्‌ परब्र 
नारायण क श्वास प्रश्वास के समान विना प्रयत्न के ही यह आगे कटे जाने वाली 
सब वस्तु है। वह कौन दै? सो बतलाया जाता है कि - जो यह इक्कीस शाखात्मक 
ऋण्वेद्‌ है तथा एक सौ नव शाखात्मक यजुवद है ओर हजार शाखात्मक सामवेद दै 
तथा पचासशाखात्मक अथर्ववेद है यह सब परत्रह्म नारायण का निःश्वास दै। पूर्वचरितं 
का जिसमें संकीर्तन हो उसको इतिहास कहते ह। प्रधान दो इतिहास है। एक श्रीरामायण 
ओर दूसरा महाभारत इतिहास भी परमात्मा से ही निकला हुआ है। क्योकि महर्षि 
वाल्मीकि ओर वेदव्यासमुनि -प्रभूति. भगवान्‌ के ही अंश दास हैँ। लोक मे राजदूतो 
की की हुई विजय राजा की ही कटी जाती है। ओर पुराण भी परत्रह्य नारायण का 
निःश्वास दै! पुराण का लक्षण श्रीमद्धागवत महापुराण मे लिखा टै कि ““ सर्ग १, विसर्ग 
२, वृत्ति ३, रक्षा ४, मन्वन्तरवर्णन ५, वं ६, वंशानुचरित ७, संस्था ८, हेतु ९, अपाश्रय 
१० इन दस लक्षणों से युक्त को महापुराण पुराणज्न लोग जानते है।। भाः स्कः १२ 
ॐ ७॥ ब्रह्मपुराण १, पदयपुराण २, विष्णुपुराण २३, शिवपुराण ४, लिङ्घपुराण ५, 
गरुडपुराण ६, नारदपुराण ७, श्रीमद्धरगवतपुराण ८, अग्निपुराण ९, स्कन्दपुराण १०, 
भविष्यपुराण ११, ब्रह्य वैवर्तत पुराण १२, मार्कण्डेयपुशण १३, वामनपुराण १४, 
वाराहपुराण १५. मत्स्यपुराण १६. कूर्मपुराण १५७, ब्रह्याण्डपुराण १८, ये अखरह महापुराण 
हे। पराशर व्यास आदि ऋषि भगवान्‌ कं अंश हे। इससे ये सभी पुराण परमात्मा से 
ही अनायास उत्प्न ह॒ए टै। ओर पनुष्यविद्या १, पशुविद्या २, जलचरक्द्या २, 
सुवर्णदिधातुविद्या ४, भूगर्भविद्या ५, भुगोलविद्या ६, खगोलक्िद्या ७, नक्षत्रविद्या ८, 
भूतविद्या ९, देवविद्या १०, सर्वविद्या १९१, धनुर्विद्या १२, संगी तविद्या १३ आदिक विद्याये 
परमात्मा से ही निकली हई है। तथा पख्रह्य नारयण के पास में निश्चय करकं पहुचाने 
वाली एक हजार एक सौ अस्सी ईशादि उपनिषदे परमेश्वर से ही अनायास उत्पतन 
हुई है। तथा श्लोकछन्दोबद्र एक सौ आट संहितामक पांचरात्रतत्र, ब्रह्मसूत्र, नारदसूत्र, 
शाण्डिल्यसूत्र प्रभृति सूत्रग्रन्थ ओर अनुव्याख्यान यानी ग्रन्थ के आशय श्योतक 
वृत्तिस्वरूप बोधायनवृत्ति आदि ग्रन्थ तथा व्याख्यान यानी ग्रन्थार्थ प्रकाशक भाष्य स्वरूप 
श्रीभाष्य, व्यासभाष्य, महाभाष्य आदिक ग्रन्थ परब्रह्म नारायण के निःश्वास टै। ओर 
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जो इष्ट यानी अआग्निहोत्रादिक दै। इष्ट के विषय मेँ लिखा है।। अग्निहोत्रं तपः सत्यं 
वेदानां यैव पालनम्‌। आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यथिधीयते॥ अत्रिसंहिः श्लो. 
४२३।। अग्निहोत्र १, तपस्या २, सत्यभाषण ३, वेदों का पालन ४, अतिधि सत्कार ५, 
ओर वैश्वदेवकर्म ६ इन सों को इष्ट कहते हैँ।।४२।॥ ओर जो हवन किया हुआ ठै 
तथा खिलाया दूज है, ओर पिलाया हुआ दहै, तथा यह पृथ्वीलोक टै ओर 
पर-स्वर्गादिलोक दै तथा सब प्राणी दँ ये समस्त भोगय भोगस्थान भोकर वर्ग परत्रह्य 
नारयण के ही श्वास प्रश्वास के समान बिना प्रयत के ही निकले हुए है। य श्रुति 
थोडे पाठ भेद से '" चह ° ॐ २ त्रा" ४ कः, १०'' में भी है। इसकी विशेष व्याख्या 
वर्ह टी मैने लिखी है, इससे यदहं नदीं लिखता ह नगेशभगवद्रामानुजाचार्य ने 
वाक्यान्वयात्‌॥ शा० मी" अ> १ पा" ४ सू १९।। के श्रीभाष्य में '“ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ "' 
कं चतुर्थ अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण की ग्यारहवीं कण्डिका के पदं को उद्धृत किया 
ठे।१९॥। | 
स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां 
त्वगेकायनमेवं सर्वेषां रसानां जिहैकायनमेवं सर्वेषां 
गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रूपाणां 
चक्षुरेकायनमेवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं स्वेषां 
संकल्पानां मन एकायनमेवं सर्वासां विद्यानां 
हदयपेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्तावेकायनमेवं 
सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां 
पायुरेकायनयेवं सर्वेषामध्वनां पादवेकायनमेवं सर्वेषां 
वेदानां वागेकायनम्‌।।९२॥ 

अन्वयार्थ- (सः) क्ट पौचवा दुष्यन्त है (यथा) जेसे (सर्वासाम्‌) समस्त 
(अपाम्‌) नद, नदी, सरोवर, पल्वल, वापी, कूप, तडाग आदि जलाशयस्थ जलो का 
(समुद्रः) समुद्र (एकायनम्‌) एक-प्रधान आश्रय हे (एवम्‌) एेसे ही (स्वेषाम्‌) समस्त 
(स्पर्शानाम्‌) कोमल, कटर, रूक्ष, चिक्कण आदि स्पशेोका (त्वक्‌) त्वचा 
(एकायनम्‌) एक मुख्य आश्रय टै (एवम्‌) एेसे ही (सर्वेषाम्‌) संपूर्ण (रसानाम्‌) 


कषाय, मधुर, लवण, कटु, तिक्त, आम्ल आदिक रसो का (जिह) जीभ (एकायनम्‌) 
एक आश्रय है (एम्‌) एसे ही (स्वेषाम्‌) समस्त (गन्धानाम्‌) सगन्ध ओर दुर्गन्धो 
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का (नासिकं) दोन नासिका (एकायनम्‌) मुख्य आश्रय हैँ (एवम्‌) एमे दी ( सर्वेषाम) 
सति (रूपाणाम्‌) सवेत, पीत, हरित, लोदित आदिक रूपों का (चक्षुः) नेतरे 
( एकायनम्‌) एक मुख्य आश्रय है (एवम्‌) एसे ही ( स्वेषाम्‌) संपूर्णं (शब्दानाम्‌) 
तार गम्भीर मन्द्र ध्वन्यात्पक वर्णात्मक शब्दों का (श्रोत्रम्‌) कर्णेन्द्िय (एकायनम्‌) 
-एक मुख्य आश्रय हे (एवम्‌) एसे ही (सर्वेषाम्‌) सकल (संकल्पानाम्‌) संकल्प 
विकर््पोका (मनः) मन (एकायनाम्‌) प्रधान आश्रय है (एवम्‌) एस ही (सर्वासाम्‌) 
समस्त (विद्यानाम्‌) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्द जयोतिष्‌ आदि विद्याओं 
का (हदयम्‌) अवस्थाविशेषविशिष्ट मनः स्वरूप हदय (एकायनम्‌) एक मुख्य आशय 
है (एवम्‌) एेसे ही (सर्वेषाम्‌) समस्त (कर्मणाम्‌) ऊपर फंकना, नीचे फंकना, फैलाना, 
समेटना आदि कमो का (हस्तौ) दोनों हाथ (एकायनम्‌) मुख्य आश्रय है (एवम्‌) 
एसे ही (स्वेषाम्‌) समस्त ( आनन्दानाम्‌) विषयानन्दो का (उपस्थः) उपस्थेन्धिय 
(एकायनम्‌) मुख्य आश्रय टे (एवम्‌) एेसे ही (सर्वेषाम्‌) सपर्ण (विसर्गाणाम्‌) 
उद्रस्थमलल्माग का (पायुः) गुदा इन्द्रिय (एकायनम्‌) एक-मुख्य आश्रय ठे (एत्रम्‌) 
एस ही (स्वेषाम्‌) समस्त (अध्वनाम्‌), मर्गगमनों का (पदौ) दोन पैर (एकायनम्‌) ` 
प्रधान आश्रय दँ (एवम्‌) एसे ही. (सर्वेषाम्‌) समस्त (वेदानाम्‌) मंत्र ब्राह्मणात्मक 
चावेदों का (वाक्‌) वागिन्द्रिय (एकायनम्‌) एक मुख्य आश्रय है॥ १२॥ 


 विशेषार्थ-वह पंचव दुष्यन्त एेसा है कि- जिस प्रकार सब नद्‌, नदी, सरोवर, 
कुण्ड, वापी, करूप, तडाग आदि के जलो का समुद्र एक-प्रधान आश्रय है। अर्थात्‌ 
समुद्र जिस प्रकार बहुत जलो को ग्रहण करता है। ओर इसी प्रकार सब शीत, उष्ण, 
मृदु, कटर आदिक स्पशो का त्वगिन्दिय एक मुख्य आश्रय हे। अर्थात्‌ त्वगिन्द्रियं 
असंख्य स्पर्श विशेषो को ग्रहण करती दै तथा इसी प्रकार समस्त सुगन्ध ओर दुर्गन्धो 
का नासिका इन्द्रिय एक प्रधान आश्रय रै। अर्थात्‌ प्राणेन्िय जिस प्रकार बहुत गन्धों 
को ग्रहण करती हे। ओर इसी प्रकार समस्त मधुर, आम्ल, लवण, कट्‌, कषाय, तिक्त 
आदि रसौ का जीभ एक मुख्य आश्रय है। अर्थात्‌ जिह असंख्य रसो को ग्रहण करती 
है। तथा इसी प्रकार सम्पूर्णं शुक्ल, कृष्ण, पीत, हरित, रक्त आदिक रूपो का नयनेन्िय 
मुख्य आश्रय है। अर्थात्‌ नेत्र जिस प्रकार बहुत रूपों को ग्रहण करता है। ओर इसी 
प्रकार समस्त ध्वन्यात्मक ओर वर्णात्मक आदिक शब्दो का श्रतरन्धिय एक प्रधान आश्रय 
दे। अर्थात्‌ श्रोत्र जिस प्रकार अनन्त रूपों को ग्रहण करता है तथा इसी प्रकार सब 
संकल्प विकल्पों का मन मुख्य आश्रय ह। अर्थात्‌ मन जिस प्रकार असंख्य संकल्पो 
कर ग्रहण करता हे। ओर इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हदय एक- प्रधान आश्रय 
। य्ह पर्‌ अवस्थाविशेष विशिष्ट मन को ही हदय कहते है। चिद्या के विषय मे 
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लिखा है॥ देविये वेदितव्ये। परा चैवापरा च॥ मुण्डको मुः ९ खं १ श्रुः ४।। तत्रापरा 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमितिहासपुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणीति अथ पराय या तदशषरमधिगम्यते॥ 
 ५॥ दो विद्ये जानने योग्य उपादेय भूत हैँ। एक परा विद्या ओर दूसरी अपरा विद्या 
है।।४॥। उन दोनों मे ऋग्वेद, यजुर्वेद, समावेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द, जयोतिष, श्रीरामायणादि इतिहास श्री विष्णुपदाञदिपुराण न्याय मीमांसा 
ओर धर्मशास्त्र ये सब अपरा विद्या हैँ ओर जिसमे वह अविनाशी परत्रह्य नारायण यथार्थ 
जाना जाता है वह परा विद्या हे।॥५॥। अर्थात्‌ हदय जिस प्रकार बहुत विद्याओं को ग्रहण 
करता है। तथा इसी प्रकार समस्त ऊपर फंकना, नीचे फेंकना, फेलाना, समेटना आदिक 
कर्मो का दोनों हाथ मुख्य आश्रय है अर्थात्‌ दाथ जिस प्रकार असंख्यकमों को ग्रहण 
करता है! ओर इसी प्रकार सब विषयानन्दो का उपस्थ यानी मूत्रन्दिय लिङ्ग ओर योनि 
एक-मुख्य आश्रय हे। अर्थात्‌ उपस्थेद्धिय जिस प्रकार बहुत आनन्दो को ग्रहण करता 
` है। उपस्थ के विषय में लिखा दै।। उपस्थोवश्ष्यमाणयोः॥ (मरः कां २ ऋ ६ 
श्लो" ७५॥ वक्ष्यमाण लिद्ध ओर योनि का नाम उपस्थ दै।(७५।। तथा इसी प्रकार 
समस्त उद्रस्थ मलत्याग का पायु यानी मलत्यागेन्धिय एक- मुख्य आश्रय है। अर्थात्‌ 
अपनेन्द्िय जिस प्रकार कुत विसगौ को करती है। पायु के विषय में लिखा टे\\ 
गुदं त्वपानं पायुर्ना।। (अमरः का० २ तः ६ श्लो ७२) गुद १, अपान २, पायु २, 
ये गुदे के नाम दै।७३॥ ओर इसी प्रकार सब मार्ग गमनं का दोनों चरण एक-प्रधान 
आश्रय हैँ। अर्थात्‌ पर जिस प्रकार बहुत मार्ग गमन करता है। ओर इसी प्रकार समस्त 
स॑त्रत्राह्मणात्मक चारो वेदों का वाणी एक मुख्य आश्रय दै। अर्थात्‌ वाणी जिस प्रकार 
सब वेदों को ग्रहण करती हं! ह मेत्रेयि! उसी प्रकार पख्रह्य नारायण कं साक्षात्कार 
करने वाले महात्माओं के द्वारा इन्द्रिय वृत्तिविशेष निरोध करने योग्य हे। यह श्रुति ^“ बुः 
उ ॐ २ व्रा ठकः १९१॥ मेँभी रै १२॥ 


स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं 
वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न 
्रेत्य सं्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच या्ञवल्क्यः।।९२॥ 


अन्वयार्थ-- (सः) वह छटवां दुष्यन्त है (यथा) जैसे (सेन्धवघनः) सेन्धा 
नमक का ठेलां (अनन्तरः) अन्तरायवव्यतिरिक्ति (अबाद्यः) बाह्यावयवव्यतिरिक्त 
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(कृत्स्नः) सम्पूर्ण अवयव (रसनः) रसघन (एव) ही प्रतीत होता है (अर) अरे 
मत्यि (वै) निश्चय करके (एवम्‌) एसे ही (अयम्‌) यह (आत्मा) परमात्मा 
(अनन्तरः) आन्तरावयवव्यतिरिक्त (आबादयः) बाह्यावयवव्यतिरक्ति (कृत्स्नः) सम्पूर्ण 
सर्वत्र (प्रज्ञानघनः) जीव शरीरक (एव) ही है वह परमात्मा जीवशरीरकतया (एतेभ्यः) 
इन (भूतेभ्यः) महाभूतो से (समुत्थाय) सम्यक्‌ उठकर (तानि) उन महाभूतो का विनाश 
होने पर्‌ (एव) निश्चय करके (अनु) पश्चात्‌ (विनश्यति) विनष्ट हो जाता दै अर्थात्‌ 
अत्यन्तज्ञनसंकोच हो जाता है (प्रत्य) चरम देह वियोग को पाकर मोक्ष दशा म 
स्वाभाविक अपरिच्छिन ज्ञान संकोच के अभाव होने पर (न) नहीं (सं+सा) भूतसंघात्‌ ` 
से एकीकार करके ज्ञान (अस्ति) रहता दै (अरे) अरे प्रिये मेतरेयि! (इति) एसा 
(त्रवीमि) भै कहता दँ (इति) इस प्रकार (ह) सुप्रसिद्ध महर्षिं (याज्ञवल्क्यः) 
गराज्ञवल्क्य ने (उवाच) कहा।।१२।। 


विशेषार्थ वह -छटवों दुष्यन्त एेसा है कि-- जिस प्रकार सन्धा नमक का 
दला अन्तरावयबरहित ओर बाह्यवयवरहित सम्पूर्णं अर्थात्‌ भीतर मे बाहर मे मध्य म 
सर्वत्र लवण रस घन ही प्रतीत होता है। अरे मेत्रयि! इसी दुष्यन्त कं समान निश्चय 
करके यह परत्रह्यनारायण अन्तरावयवरहित ओर वाद्यावयवरहित सम्पूर्णं सर्वत्र जीव 
शरीरक दी है। वह अत्यन्त अच्छेद्य परत्रह्म नारायण जीव शरीरकतया इन महाभूतं 
से सम्यक्‌ उठकर, उन महमभूतो के उत्पतन होने पर अर्थात्‌ देह की उत्पत्ति होने पर्‌ 
स्वयं उत्पत होता है। ओर महाभूत से बने हुए देह का विनाश होने पर्‌ स्वयं विनष्ट 
हो जता दै। ल्ल पर विकास प्रादुर्भाव का नाम आत्मा की उत्पत्ति हे। ओर अत्यन्त 
ज्ञान संज्ञोच का नाम आत्मा का विनाश टे। चरमदेह वियोग को पाकर मोक्ष दशा 
मे स्वाभाविक अपरिच्छ्ज्ञानसङ्मोच के अभाव होने पर भूतसंघात से एकौकार कस्के 
आतमा मे देवादिरूप से ज्ञान नहीं रहता दै। यद्य पर '“ सम्‌* शब्द्‌ का एकीकार अर्थ 
ह ओर ला" का ज्ञान अर्थ है ""सम्‌+ज्ञ '" इन दो शब्दों से “" संज्ञा '' शब्द्‌ निष्पत 
दता है! उरे प्रिये भेत्रयि! इस प्रकार मेँ कहता हू एसा सुप्रसिद्ध महर्षिं सासवल्कय 
ने कहा। यह श्रुति थोडे पाठभेद से (वरु उ> ॐ २ रा ४ क॑ १२) म भी है। गोविन्दाचार्य 
को यरेषमत्रप्रदाता भगवद्रामानुजाचार्यने- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा॥ (राः मी ॐ १ पा 
९ स्‌ः ९) वाक्यान्वयात्‌॥ (शा मी" ॐ ९ पा ४ स्‌ः १९) अवस्थितेरिति 
काशकृत्स्नः।। (शा० मी- अ १ पा ४ सू २२) सोऽत एव॥ (शा मी ॐ २ पा 
३ स्‌, १९) चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योड्लौमिः।। (शा० मी° ॐ ४ पा ४ 
सू ६) एवमप्युपन्यासातपूर्वभावादविरोधं वादरायणः (शा मी" ॐ ठ पा० ४ सू 
७) इन ऋः सत्रों के श्रीभाष्य में ''वृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थ अध्याय कं पञ्चम 
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त्रह्मण की तेरहवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया हे।।९१३॥। 

सा होवाच मेत्रेय्यत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमापीपत्‌। न 
वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा अरेऽहं 
मोह ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मा- 
ऽनुच्छित्तिधर्मा॥९४॥ 


अन्वयार्थ- (ह) परम प्रसिद्धा (सा) वह (मैत्रेयी) मेत्रेयी (उवाच) बोली 
कि (अत्र) इसी “"न प्रेत्य संज्ञास्ति'' वाक्य में (एव) निश्चय करकं (भगवान्‌) 
षटैश्वर्यसम्यतर श्रीमान्‌ ने (मा) मुञ्ञको (मोहान्तम्‌) मोह के बीच में (आपीपत्‌) प्राप्त 
करा दिया टै (चै) निश्चय कर्के (अहम्‌) मेँ मेत्रेयी (इमम्‌) इस आत्मा को (न) 
नहीं (विजानामि) विशेषरूप से जानती दूँ (इति) इस वाक्य को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध 
(सः) उस महर्षिं यान्तवल्क्य ने (उवाच) कहा कि (वै) निश्चय करके (अरे) अरे 
मेत्रेयि! (अहम्‌) मे। (मोहम्‌) मोह को (न) नदीं (व्रवीमि) कहता दँ (वै) निश्चय 
करके (अरे) अगे मेत्रि (अयम्‌) यह (आत्मा) आत्मा (अविनाशी) अविनाशी दै 
ओर उसका (अनुच्छित्तिधर्मा) ज्ञनलक्षणधर्म भी अविनाशी है।।९४॥। 

विशेषार्थ सुप्रसिद्ध उस परमविदुषी मेत्रेयी , ने *“ न प्रेत्य संज्ञास्ति'' इस वाक्य ¦ 
का अभिप्राय यथार्थं नहीं समती हई कटा कि ~“ मरने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती 
हे '' एप कह कर इसी वाक्य मे षडेधर्यसम्पत्र श्रीमान्‌ ने मुञ्च दासी को मोह के मध्य 
मे प्राप्त करा दिया है अर्थात्‌ मुञ्मे मोहित कर दिया है। अतः इस उपर्युक्त लक्षणवाली 
आत्मा को में विशेष रूप से नहीं समञ्चती दहू। यद्यपि “"न प्रत्य संज्ञस्ति'" इस वाक्य 
का यह अर्थं है कि" चरमदेह वियोग को पाकर मोक्षदशा में स्वाभाविक अपरिच्छ्र 
ज्ञानसंकोच का अभावे होने पर भूतसंघात से एकीकार करके ज्ञान नहीं रहता है" 
अर्थात्‌ “* संज्ञा ' ' शब्द्‌ देहात्मेवयभ्रान्तिपरक हे। इस प्रकार अर्थ मानने से कोई भी विरोध 
नहीं हे एेसा अभिप्रायवाला वह सुप्रसिद्धं परम विवेकी यास्तवल्क्य महर्षिं ने कटा 
कि-अरे प्रिये मैत्रेयि! भँ मोह को नहीं कह रहा ह| क्योकि हे मेत्रेयि यह आत्मा 
अविनाशी हे। जिसका विनष्ट होने का स्वभाव हो उसे चिनाशी कहते हँ ओर जे 
विनाशी न हो कह अविनाशी कहलाता दै। ओर विपरीत ज्ञान का नाम मोह दै। क्योकि 
लिखा दै-मोहः विपरीतत्ञानम्‌॥ (रामनुजभाष्यमी" अ> १८ श्लो ७३) विपरीत ज्ञान 
का नाम "मोह ' है।७२॥ ओर उस आत्मा का ज्ञान लक्षण धर्म भी अविनाशी हे। क्योकि 
^“ अनुच्छित्तिधर्मा '' इस पद में बहुत्रीहि गर्भवाला बहुत्रीहि समास टै ञेसे कि “न 
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उच्छित्िर्यस्य सोऽनुच्छित्तिः'' नहीं विनाश ठै जिसका वह अनुच्छित्ति है। ओर 
"" अनुच्छित्तिधमों यस्य॒ सोऽअनुच्छित्तिधर्मा'' अनुच्छित्ति धर्म॑है जिसका वह 
अनुच्छित्तिधर्मा है। उच्छित्ति उच्छेद को कहते दै, उच्छेद यानी अन्त अर्थात्‌ विनाश। 
इस कण्डिका मेँ मुक्त जीव का देहात्मभ्रमनिवृत्ति प्रतिपादन किया गया है। यह श्रुति 
कुछ पाठ भेद से (ु" उ> अ २ व्राः ४ कः १३) में भी है।१२४॥ 


यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर 
इतरं जिघ्रति तदितर इतरं रसयते तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं शृणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं 
स्पृशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ तत्केन कं जिघ्रेत्‌ 
तत्केन कमभिवदेत्‌ तत्केन कं ्युणुयात्‌ तत्केन कं 
रसयेत्‌ तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं स्पृशत्‌ तत्केन 
क विजानीयाद्‌ येनेदं सर्वं विजानाति तं केन 
विजानीयात्स एष नेति नेतीत्यात्पाऽ गृह्यो न हि गृह्यते 
ऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्खो न हि सज्जतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन 
विजानीयादित्युक्तानुशासनाऽसि मेत्रेव्येतावदरे खल्व- 
मृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार॥९५॥ 


॥ इति चतुर्थाध्याये पञ्चमं ब्राहमाणम्‌॥ 

अन्वयार्थ- (हि) निश्चय कर्के अरे मेत्रयि! (यत्र) जिस अवस्था में (द्वैतम्‌) 
प्वनिष्ठतया परमात्मा से पृथक्‌ देत कं (इव) समान यानी स्वतंत्र के समान (भवति) 
रोता है (तत्‌) तब (इतरः) भिननात्मक (इतरम्‌) भिन्नात्मक को स्वतंत्र नेतरन्द्िय से 
( पश्यति) देखता है ओर (तत्‌) तब (इतरः) भित्नात्मक (इतरम्‌) भित्नात्मक को स्वतंत्र 
बरणेन्द्रिय से (जित्रति) संघता है तथा (तत्‌) तब (इतरः) भिनरात्मक (इतरम्‌) 
भन्नात्मक को स्वतंत्र जिहेन्द्रिय से (रसयते) रसास्वादन करता है ओर (तत्‌) तच 
{ इतरः) भित्नात्मक (इतरम्‌) भिन्नात्मक को स्वतंत्र वागिन्दिय से (अभिवदति) कहता 
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है तथा (तत्‌) तव (इतरः) भित्रात्मक (इतरम्‌) भित्नात्मकं की स्वतंत्र श्रोतरेन्दरिय से 
(ग्णोति) सुनता है ओर (तत्‌) तब (इतरः) भित्नात्मक (इतसम्‌) भिन्नात्मक को स्वतंत्र 
मनसे (मनुते) मनन करता ठै तथा (तत्‌) तब (इतरः) भिननात्मक (इतस्म्‌) भि्रात्मक 
को स्वतंत्र त्वगिन्द्रिय से (स्पृशति) स्पर्श करता टे ओर (तत्‌) तब (इतरः) भिन्नात्मक 
(इतरम्‌) भित्रात्मक को स्वतंत्र बुद्धि से (विजानाति) विशेषरूप से जनता है (तु) 
परन्तु (यत्र) जिस समयमे (अस्य) इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष का (सर्वम्‌) सब वस्तु (आत्मा) 
एकात्मक (एव) ही (अभुत्‌) हो गयी है (तत्‌) तब (केन्‌) किस भित्नात्मक इन्द्रिय 
से (कम्‌) किस भित्नात्मक को (पश्येत्‌) कौन भित्नात्मक देखेगा ओर (तत्‌) तव 
(केन) किस भित्रात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस भित्रात्मक को (जिघ्रेत्‌) कौन 
भिन्नात्मक सघेगा तथा (तत्‌) तब (केन) किस भित्रात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस 
भिन्नात्मक को (रसयेत्‌) कोन भिन्नात्मक रसास्वादन करेगा ओर (तत्‌) तब (केन) 
किस भित्नात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस भिन्नात्मक को (अभिवदेत्‌) कौन भित्रात्मक 
करेगा तथा (तत्‌) तब (केन) किस भिन्नात्मक इन्द्रिय से (कम्‌) किस भिन्नोत्मक 
को- (शृणुयात्‌) कौन भिन्नात्मक सुनेगा ओर (तत्‌) तब (कंन) किस भिन्नात्मक मन 
से (कम्‌) किस भिन्नात्मक को (मन्वीत) कौन भित्नात्मक मनन करेगा तथा (तत्‌) 
तब (केन) किस भिन्नात्मक इन्दिय से (कम्‌) किख भिक्त्मक को (स्पृशेत्‌) कोन 
भिन्नात्मक स्पर्शं करेगा ओर (तत्‌) तब (केन) किस भिन्नात्मक से (कम्‌) किस 
भिन्नात्मक को (विजानीयात्‌) कौन भित्नात्मक विशेषरूप से जनेगा (येन) जिस 
परमात्मा के प्रसाद से अनुगृहीत पुरुष (इदम्‌) इस (सर्वम्‌) समस्त चराचर को 
(विजनाति) विशेषरूप से जानता है (तम्‌) उस परमात्मा को (केन) परमेश्वर कौ 
प्रस्ता के बिना किस साधन से (विजानीयात्‌) विशेषरूप से जानेगा (सः) वह (एषः) 
यह (नेति) नेति (नेति) नेति (इति) इस प्रकार का निर्देश किया हुजा (आत्मा) 
परमात्मा (अगृह्य) इन्रियों कं ग्रहण के अयोग्य है इस कारण से (हि) निश्चय कर्के 
(न) नहीं (ग्यते) इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है ओर (अशीर्यः) विशरण योग्य 
अवयवशुन्य है इस कारण से (हि) निश्चय कस्के (न) नहीं (शीर्यते) शीर्ण होता 
है तथा (असङ्गः) सङ्गरहित-निर्लेप टै इस कारण से (हि) निश्चय करके (न) नहीं 
(सन्जते) पापफल का अनुभव करता है ओर (असितः) कर्मबन्धशुन्य है इस कारण 
से सर्व देहान्तरर्वभी (न) नहीं (व्यथते) सोचता टै ओर (न) नदीं (रिष्यति) हिंसित 
होता है (अरे) अरे मैत्रेयि (विक्ततारम्‌) विक्ञाता सर्वज्ञ परमात्मा को ध्यान के बिना 
(केन) किस यज्ञदानादि उपाय से (विजानीयात्‌) विशेषरूप से जनेगा (इति) इस 
प्रकार (उक्ता) मेरे द्वार कही हुई (अनुशासन) उपदेशवाली (असि) तू है (उरे 
मेत्रेयि) अरे मेत्रेयि! (खलु) निश्चय करके (एतावत्‌) इतना दी (अमृतत्वम्‌) 
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मोक्षार्थियों करके ज्ञेय अमृतत्व है (इति) इस प्रकार परमात्म प्रसाद तथा परमात्मोपासना 
को मोक्ष का साधन (उक्त्वा) कहकर (ह) सुप्रसिद्ध (याज्ञवल्क्यः) याज्लवल्क्यमहर्षिजी 
(विजहार) यथधाभिलषित परिव्राजक हो गये।।९५॥। 


विशेषार्थ देहात्मभ्रमनिवृत्ति को कट कर अब स्वनिष्ठताभ्रमनिवृत्ति को श्रुति 
प्रतिपादन करती हे कि- हे प्रिये मत्यि! निश्चय करके जिस अवस्था मे स्वनिष्ठतया 
परब्रह्म नारायण से पृथक्‌ द्वैत के समान यानी स्वतन्त्र के समान होता है तब भित्रात्मक 
भित्तात्मक को स्वतन्त्र नयनेन्द्रिय से देखता है। ओर तव भित्नात्मक भित्नात्मक को स्वतंत्र 
नासिका इन्द्रिय से सघता है। तथा तब भित्नात्मक भित्रात्मक को स्वतंत्र रसना इन्द्रिय 
से रसास्वादन करता हे। ओर तन भित्नात्मक भिन्नात्मक को स्वतंत्र वागिन्िय से बोलता 
टे। तथा त भिन्नात्मक भिननात्मक को स्वतंत्र कर्णेन्धिय से सुनता है। ओर तब भित्नात्मक 
भिन्नात्मक को स्वतंत्र मन से मनन करता हे! तथा तव भित्नात्मक भिन्नात्मक को स्वतंत्र 
त्वगिन्दरिय से स्पर्शं करता है। ओर तब भिननात्मक भित्नात्मक को स्वतंत्र बुद्धि से विशेष 
रूप सरे जानता े। परन्तु जन इस भगवदुपासक महात्मा को सब वस्तु एकात्मक ही 
हो जाती टै'तब किसं भिन्नात्मक नेत्रन्िय से किस भित्रात्मक रूप को क्रौन भिन्नात्मकं 
पुरुष देखेगा? ओर्‌ तेव किस भि्तात्मक प्राणेन्दिय से किस भित्रात्मक गन्ध को कौन 
भित्नात्मक पुरुष सुधिगा? तथा तब किस भिन्नात्मक रसना इन्द्रिय से किस भिन्नात्मक 
रस को कौन भिननात्मक पुरुष रसास्वादन करेगा? ओर तब किस भित्रात्मक वागिन्दरिय 
से किस भिन्नात्मक वचन को कोन भिन्नात्मक पुरुष बोलेगा? तथा तब किस भिन्नात्मक 
्रोत्रन्द्रिय से किस भिन्नात्मक शब्द को कौन भिन्नात्मक पुरुष सुनेगा? ओर तन किस 
भिन्नात्मक मन से किस भित्नात्मक तत्त्व को कौन भि्नात्मक पुरुष मनन करेगा? तथा 
तन किस भित्रात्मक त्वगिन्द्रिय से किस भित्नात्मक स्पर्श्य को कौन भित्नात्मक पुरुष 
स्पर्शं करेगा। ओर तब किस भिन्नात्मक से किस भिन्नात्मक वस्तु को कौन भिन्नात्मक 
पुरुष विशेष रूप से जनेगा? जिस पर्रह्म नारायण की प्रसन्नता से अनुगुहीत पुरुष 
इस समस्त स्थावर जङ्गम संसार को जानता है अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो जाता है, उस परब्रह्म 
नारायण को परमात्मा की प्रस्नता के विना किस उपाय से विशेष रूप से जनेगा। 
अर्थात्‌ परमात्मा के प्रसाद्‌ के बिना परमात्मा दुःखवोध टै। वयोकि लिखा है- क 
इत्था वेद यत्र सः॥ (कटोपः ॐ १ वः २ श्रु" २५) वह परमात्मा जँ पर जिस 
प्रकार में स्थित है उस प्रकार विशिष्ट परमात्मा को ठीक ठीके इस प्रकार का है ठेसा 
कोन जानता है?।।२५॥ वह यह अथातआदेशोनेतिनेति॥ (बु, २।३। ६) परमात्मा 
का उपदेश इयत्तालक्षणप्रकास्युक्त नहीं है, इयत्तालक्षणप्रकारयुवत नहीं हे।\६।। इस श्रुति 
में पठित “नेति नेति" इस प्रकार निर्देश किया हुआ पख्रह्य नारायण प्राकृत इन्द्रियो 


५९ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ अन्य व्राः ५ श्रुः ९५ 


के ग्रहण के अयोग्य है। इस कारण से निश्चय करके प्राकृत इनद्धियो. से परमात्मा का 
ग्रहण नहीं किया जाता है। ओर वह नारायण विशरणयोग्य अवयवशुन्य है। इस कारण 
से निश्वय करके परमात्मा शीर्ण नदीं होता है। तथा वह पखत्रह्म नारायण. सद्गरहित 
नि्लप है। इस कारण से निश्चय करकं. परमात्मा पाप फल को नहीं अनुभव करता 
है। ओर वह परमेश्वर कर्मबन्ध शुन्य है। इस कारण से सर्वदेहान्तयार्तं भी नहीं सोचता ` 
हे। ओर नहीं हिंसित होता है। अरे भेत्रेयि विज्ञाता- सर्वज्ञ परब्रह्म नारायण को प्रक्रमोदित 
ध्यान के विना किस केवल यक्ञदानादि उपाय से विशेषरूप से जनेगा। क्योकि लिखा 
हे- नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि 
, मां यथा॥ (गी अ ११ श्लो" ५३) ठे अर्जुन! जैसे तूने मुङ्को देखा है उस प्रकार 
मनवेदोंसे, नतपसे, नदानसे ओर न यज्ञ से देखा ज॒ सकता ह| ५३॥ इस 
प्रकार मेने तूञ्ञे उपदेश दे दिया। अरे मेत्रेयि! निश्चय करके नस इतना ही मोक्ार्थियो 
कर्के जेय अमृतत्व है। इस प्रकार परत्रह्य नारायण की प्रस्तताको ओर श्रीमन्नारायण 
की उपासना को मोक्ष का साधन कहकर सुप्रसिद्ध आचार्य या्षवल्क्य जी ““मेँ परित्रजक 
होनेवाला हू" इस प्रथम कथनानुसार यथाभिलपित ब्रह्मययदिव प्रत्रजेद्‌ गृहाद्वा॥ 
.(जबालोपः श्रुः ४) ब्रह्मचर्य से टी अथवा गृह से परित्रिजक हो जाय।।४। इस श्रुति 
के अनुसार गृहस्थाश्रम से परित्राजक हो गये अर्थात्‌ त्रिदण्डी-संन्यासी हो गये। क्योकि ` 
लिखा है- कूटीचका नाम गोतमभरद्वाजयाज्ञवल्क्यवसिष्ठप्रभृतयोऽष्ठ ग्रासांश्चरन्तो 
योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते॥ (भिक्षुकोपः श्रः १) कुटीचक नामक यति- गौतम 
१, भारद्राज २, याज्ञवल्क्य ३, वसिष्ठ ४, प्रभृति आट ग्रास भोजन करते हुए योगमार्गं 
म मोक्ष की ही प्रार्थना करते हे।।१॥ इस श्रुति से स्पष्ट जत होता है कि- याज्ञवल्क्य 
जी कुटीचक संन्यासी रै! ओर कुटीचक का लक्षण लिखा दै- कुटीचकः 
शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनकन्थाधरः पित॒मातृगुर्वाराधनपरः 
 पिठरखनित्रशिक्यादिमंत्रसाधनपर एकत्रान्नादनपरः श्ेतोर्ध्वपुण्ड्धारी त्रिदण्डः॥ 
(नारदपरित्राजकोपः उपदेः ५\ श्रुः १) कुटीचक संन्यासी शिखा ओर शुक्लयस्तेपवीत 
से युक्त होता है। वह वांस का त्रिदण्ड, अतेजस कमण्डलु, काषाय, कौपीन ओर कन्धा 
यानी प्रावरणान्तर अथवा दूसर बिदछैना धारण करता है! पिता माता ओर गुरु तीनो 
करी सेवा मेँ संलग्न रहता है। पिठर यानी स्थालीपात्र खनती ओर शिक्य यानी छींक 
आदि साथ रखता है ओर मन््रसाधन मे लगा रहता है तथा एक ही जगह भोजन करता 
रहता है ओर श्रीचर्णयुक्त श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करता टै तथा त्रिदण्डी होता दै।।९।॥ 
यह श्रुति (संन्यासोपः अ २ श्रुः १०) में भी है। सर्वे हि भिक्षवः विप्राः प्रोक्ता 
वेदे त्रिदण्डिनः। लिद्धं तु वैष्णवं तेषां सजलं च पवित्रकम्‌॥ (भा्वीयत्राह्यणोपः 
ॐ २ श्रः ३) वेद में सभी संन्यासी, विप्र त्रिदण्डी द्वी कटे गये है ओर उन सब 
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संन्यासि्यो के वैष्णवलिङ्ग तथा जल सहित कमण्डलु ओर पवित्रा कलम गया ै।।२॥ 
इससे सिद्ध हे गया कि आचार्य यासव्ल्क्य जी त्रिदण्डी संन्यासी हो गये है। परिव्राजक 
के विषय मे लिखा है संन्यासिनं द्विजं दृषा स्थानाच्चलति भास्करः। एष मे मण्डलं 
भित्वा परं ब्रहमाधिगच्छति॥ (संन्यासोपः ॐ .२ श्रः ६) चष्टिक्ुलान्यतीतानि 
षष्टिमागामिकानि च। कुलान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तयिति यो वदेत्‌॥७॥ ये च 
सन्तानजा दोषा ये दोषा देहसम्भवाः। प्रेषाग्निर्िर्दहेत्सर्वास्तुषाग्निरिव का- 
अनम्‌।८॥ सूर्य संन्यासी ब्राह्ण को देखकर स्थान से चलता है कि-यह संन्यासी 
मेरे मण्डल को भेद कर पसत्रह्म को प्राप्त करता है॥।६। साठ बीते हुए कुलो को 
ओर साठ आनेवाले कुलो को प्रज्ञ पुरुष उद्धार करता है जो ““संन्यस्तम्‌'" मेने सब 
त्याग दिया एस बोलता है।॥७॥ ज सन्तान से उत्प दोष हैँ ओर जो देह से उत्सन्न 
दोष हैँ दन सवो को प्रैषाग्नि जला देती टै जेसे तुषाग्नि काञ्चन के दोष को जला देती 
है।।८॥। संन्यास की विधि जिसको जानना हो व्ह मेरे बनाये हुए "“ यतीनद्रधर्ममार्तण्ड '' 
ग्रन्थ का अव्रलोकन करे। यह प्रकृत कण्डिका कुछ पाठभेद से (चः > अ २ त्राः 
४ कं .९४) मे भी हे। पराशरभट्‌य्य केपरमाचार्य भगवद्रामानुजाचार्यने- वाक्यान्वयात्‌ 
(शा मी" अ १९ पाः ४ सु १९) अवस्थितेरिति काशकृल्स्नः।। (शा० मी ॐ १ 
पा ४ सूः २२) ज्ञोऽत एव।। (शाः मी" अ २ पा ३ सुः १९) इन तीन सूत्रों के 
श्रीभाष्य में '* बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थं अध्याय के फ्चम ब्राह्मण की पन्द्रहवीं 
कण्डिका क्रे पदों को उद्धृत किया हे। ययँ पर ““बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थ 
अध्यय का- पञ्चम येत्रेयीत्राह्मण समाप्त हो गया।।९५॥ 


॥ अथ षष्ठ ब्राह्यणम्‌॥ 
अथ वंशः। पौतिमाष्यो गौपवनाद्‌ गौपवन 
पौतिमाष्यात्‌ पौतिमाष्यो गौपवनाद्‌ गौपवनः 
कौशिकात्कौशिकः क ण्डिन्यात्कौण्डिन्यः 
शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कौशिकाच्च गौतमाच्च 
गौतमः॥९॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) अब याञ्चवल्वयीयकाण्ड की (वंशः) आचार्य वंश-परम्पर्‌ 
बतलायी जाती है (पौतिमाष्यः) पौतिमाष्य आचार्य ने (गौपवनात्‌) गौपवनाचार्य से 
विद्या प्राप्त की ओर (गौपवनः) गौपवनाचर्यने (पौतिमाष्यात्‌) पौतिमष्याचर्य से विद्या 
प्राप्त. की तथा (पोतिमाष्यः) पौतिमाष्याचर्यं ने (गौपवनात्‌) गौपवनाचर्य से विद्या 
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प्राप्व की ओर (गौपवनः) गौपवनाचार्यने (कौशिकात्‌) कौशिकाचार्य से विद्या प्राप्त 
की तथा (कौशिकः) कौशिकाचार्यने (कौण्डिन्यात्‌) कौण्िन्याचार्य से विद्या प्राप्त 
की ओर (कौण्डिन्यः) कौण्डिन्याचार्यने (शाण्डिल्यात्‌) शाण्डिल्याचार्यं से विदा प्राप्त 
की तथा (शाण्डिल्यः) शाण्डिल्याचार्य ने (कौशिकात्‌) कौशिकाचार्य से (च) ओर 
(गौतमात्‌) गोतमाचा्य से विद्य प्राप्त क (च) तथा (गौतमः) गोतमाचार्यने इस पद 
का अगे की कण्डिका के साथ अन्वय द्योता े॥१॥ 


विशेषार्थ यद्यपि “* बरहदारण्यकोपनिषद्‌ ' के द्वितीय अध्याय से षष्ठत्राह्यण 
में." आचार्यवंशोत्तेयः'' आचार्य का वंश जानने योग्य है। इस श्रुति के अनुसार आचार्यवंश 
परम्परा का वर्णन किया गया है। तथापि नित्यानुसन्धेय गुरुपरम्परा है इस बात को 
द्योतन करने के लिए फिर यहं पर आचर्यवंश परम्परा बतलायी जाती दै 
कि-पोतिमाष्याचार्यने गोपवनाचार्य से विद्या प्राप्त की। क्योकि लिखा डे आचार्याद्धैव 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्‌॥॥ (° उ> प्राप ४ खं" ९ श्रुः ३) प्रसिद्ध आचा . 
से निश्चय जनी गयी विद्या साधुतम तत्व को प्राप्त होती हे।।३॥। इस वंश ब्राह्यण 
में प्रथमाविभक्त्यन्त शिष्य है ओर पञ्चम्यन्त आचार्यं टे। ओर गौपवनाचार्यन 
पौतिमाष्याचार्य से विद्या प्राप्त की! तथा पौतिमाष्याचार्य ने गौपवनाचार्य से विद्या प्रप्त 
की। ओर गौपवनाचार्य ने कौशिकाचार्य से विद्या प्राप्त की। तथा कोशिकाचार्यने 
कौण्डिन्याचार्य से विद्या प्राप्त की। ओर कौण्डिन्याचार्य ने शण्डिल्याचार्य से विद्या 
प्राप्त की। शाण्डिल्याचार्य ने कौशिकाचार्य से ओर गौतमाचार्य से अर्थात्‌ इन दो आचार्यो 
से विद्या प्राप्त की। ओर गोतमाचार्य ने, इस पदका आगे वक्ष्यमाण द्वितीय श्रुति के 
“' आग्निवेश्यात्‌'' पद्के साथ सम्बन्ध होता है! यह श्रुति थोडे पाठभेद से ^“ ब" उ 
अ २ त्राः ६ कः १" भी दै।॥१॥ . 


आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो गार्ग्याद्‌ गार्ग्यो गार्ग्याद्‌ गार्ग्यो 
गौतमाद्‌ गोतमः सैतवात्‌ सैतवः पाराशर्यायणात्‌ 
पाराश्य्यणो गाग्यांयणाद्‌ गाग्यांयणा 
उदालकायनादुदालकायनो जाबालायनाज्जाबालायनो 
माध्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः सौकरायणात्‌ 
सोकरायणः काषायणात्‌ काषायणः सायकायनात्‌ 
सायकायनः कौशिकायनेः कौोशिकायनिः।।२॥ 


अर ध्रा ६ श्रुः २ गृढार्थदीपिकासहिता ५८२ 


अन्वयार्थ-- गोतमाचार्यने (आग्निवेश्यात्‌) आग्निवेश्याचार्य से विद्या प्राप्त कौ 
ओर (आग्निवेश्यः) आग्निवेश्याचार्यं ने (गार्ग्यात्‌) गार्ग्याचार्य से विद्या प्राप्त की ओर 
(गार्ग्यः) गार्ग्याचार्य ने (गम्यात्‌) गार्ग्याचार्य से चिद्या प्राप्त की ओर (गार्ग्यः) 
गा्ग्याचार्यने (गौतमात्‌) गौतमाचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (गौतमः) गौतमाचार्य ने 
(सैतवात्‌) सैतवाचार्य से विद्या प्राप्त क तथा (सेतवः) सेतवाचार्य ने (पाराशर्यायणात्‌) 
पाराशर्यायणाचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (पारशर्यायणः) पारशर्यायणाचार्य ने 
(गा्यायणात्‌) गार्ग्यायणाचार्य स विद्या प्राप्त की तथा (गार्ग्यायणः) गार्ग्यायणाचार्यने 
(उद्दालकायनात्‌) उद्दालकायनाचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (उद्यलकायनः) 
उदालकायनाचार्यने (जावालायनात्‌) जाकलायनाचार्य से विद प्राप्त की तधा 
(जाबालायनः) जाबालायनाचार्य ने (माध्यन्दिनायनात्‌) माध्यन्दिनायनाचार्य से विद्या 
प्राप्त छी ओर (माध्यन्दिनायनः) माध्यन्दिनायनाचार्य ने ( सौकरायणात्‌) सौकरायणाचार्य 
से विद्या प्राप्त की तथा (सोकरायणः) सौकरायणाचार्य ने (काषायणात्‌) काषायणाचारय 
सविदा प्राप्त की ओर (काषयणः) काषायणायार्यं ने (सायकायनात्‌) सायकायनाचार्य 
से विद्या प्राप्त की तथा (सायकायनः) सायकायनाचार्य ने (कौशिकायनेः) आचार्य 
कोशिकायनि से विद्या प्राप्त की ओर ए कौशिकायनिः) आचार्यः कोशिकायनि ने, इस 
पदका अगे की तृतीय कण्डिका के साथ अन्वय होता दै।।२॥ 


विशेषार्थ गौतमाचार्य॑ने आग्निवेश्याचार्य से विद्या प्राप्त की। ओर 
आग्निवेश्याचार्य ने गार्ग्याचार्य से विद्या प्राप्त की। तथा गर्ग्याचार्य ने गार्ग्ाचार्य से ` 
विद्या प्राप्त की। ओर गार्ग्याचार्य ने गौतमाचार्य से विद्या प्राप्तकी तथा गोतमाचार्य ने 
सेतवाचार्य से विद्याप्राप्त की। ओर सेतवाचार्य ने पाराशर्यायणाचार्य से विद्या प्राप्त की। 
तथा पाराशर्यायणाचार्य ने गार्ग्यायणाचार्य से विद्या प्राप्त की। ओर गार्ग्यायणाचार्य >े 
उद्यलकायनाचार्य से विद्या प्राप्त की! तथां उद्ालकायनाचार्य ने जाबालायना चार्य से 
विद्या प्राप्त की। ओर जाबालायनाचार्य ने माध्यन्दिनायनाचार्य से विद्या प्राप्त की। तथा 
माध्यन्दिनायनाचार्य ने सौकरायणाचार्य से विद्या प्राप्त की। तथा सौकरायणाचार्य > 
काषायणाचार्य से विद्य प्राप्त की। तथा काषायणाचार्य नै सायकायनाचार्य से विद्या 
प्राप्त की। ओर सयकायनाचर्य ने आचार्य कौशिकायनि से विद्या प्राप्त की। तथा आचाय 
कौशिकायनि ने, इस पदका अगे वक्ष्यमाण तृतीयकण्डिका के ““ घृतकौशिकात्‌" पद 
के साथ सम्बन्ध होता है। यह श्रुति कु पाठभेद से ““ बृह" ॐ ॐ २ ब्रा ६ क 


२ "'गेंभी दहे।।२॥ ` 
घृतकौशिकाद्‌ घृतकौशिकः पाराशर्यायणात्‌ 
पाराशर्यायणःपाराशर्यात्‌ पाराशर्यो जातूकण्याज्नातूकरण्यं 


५८३ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० भ त्राः ६ श्रुः ३ 


आसुरायणाच्याऽऽसुरायणस्त्रैवणेस््रैवणिरोपजन्धनेरोपजन्ध 
निरासुरेरासुरिरभारद्राजाद्‌ भारद्वाज आत्रेयादात्रेयो 
माण्टेर्माण्टिर्गोतमाद्‌ गौतमो गौतमाद्‌ गोतमो वात्स्याद्‌ 
वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यःकेशोर्यात्काप्यात्केशोर्यः 
काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्‌ गालवो 
विदर्भीकोण्डिन्याद्‌ विदरभीकौण्डिन्यो वत्सनपातो 
बाभ्रवाद्‌ वत्सनपाद्बाभ्रवः पथः सौभरात्पन्थाः 
सोभरोऽयास्यादाद्धिरसादयास्य आद्ध्िरिस आभूते- 
स्त्वाष्टादाभृ तिस्त्वाष्टो विश्वरूपात्‌ त्वाष्टा- 
दविश्वरूपस्त्वाष्टोऽश्विभ्यामश्िविनो दधीच आथर्वणाद्‌ 
दध्यङथर्वणोऽथर्वणो दैवादथर्वां देवो मृत्योः 
प्राध्वं खनान्मृत्युः प्राध्वंसनः प्रध्वंसनात््रध्वंसन 
एकर्षरेकार्षिंर्विप्रचित्तेर्विप्रचित्तिर्व्यष्टेर्व्यष्टिः सनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनकात्सनकः परमेष्ठिनः 
परमेष्ठीनब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभु ब्रह्मणे नमः॥३॥ 


॥ इति चतुर्थाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ 


॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अन्वयार्थ-- आचार्य कौशिकायनिने (घृतकौशिकात्‌) घरृतकौशिकाचारय से विद्या 
प्राप्त की ओर (घृतकौशिकः) घतकोशिकाचार्य ने (पाराशर्यायणात्‌) पाराशर्यायणाचारय 
से विद्या प्राप्त को तथा (पाराशर्यायणः) पारशर्यायणाचार्यने (पाराशर्यात्‌) पाराशर्याचार्य 
से विद्य प्राप्त कौ ओर (पाराशर्यः) पारश्याचार्यने (जातूकर्ण्यात) जातुकर्ण्याचार्य से 
विद्या प्राप्त को तथा (जातूकर्ण्यः) जातुकर्ण्याचार्य ने (आसुरायणात्‌) आसुरयणाचार्य 
से (च) ओर (-यास्कात्‌) यास्काचार्य से विद्या प्राप्त की (च) ओर (आसुरायणः) 
आसुरायणाचार्य ने (त्रैवणेः) त्रैवणिगुरु से विद्या प्राप्त की तथा (त्रैवणिः) ञैवणिगुरं 
ने (ओपजन्धनेः) ओपजन्धनिगुरु से कदि प्राप्ट की ओर (आओपजन्धनिः) 


अर ४ब्रा श्रुः ३ गृढाथ॑दीपिकासहिता ५८ 


ओपजन्धनिगुरु ने (आसुरेः) आसुरिगुरु से विद्य प्राप्त की तथा (आसुरिः) आसुरिगुर 
ने (भारद्वाजात्‌) भारद्राजाचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (भाद्वाजः) भारट्राजचार्य > 
(आत्रेयात्‌) आत्रेयाचार्य से विद्या प्राप्त की तथा (आत्रेयः) आत्रेयाचार्य ने (माप्टेः) 
मण्टगुरु से विद्या प्राप्त की ओर (माण्टिः) माण्टिगुर ने (गौतमात्‌) गोतमाचार्य से 
विद्य प्राप्त की ओर (गौतमः) गौतमाचार्य ने (गौतमात्‌) गौतमाचार्य से विद्या प्रप्त 
` की तथा (गौतमः) गौतमाचार्य न (कत्स्यात्‌) वास्स्याचर्य से विद्या प्राप्त की ओर 
( वात्स्यः) वात्स्याचार्य ने (शाण्डिल्यात्‌) शाण्डिल्याचार्य से विद्या प्राप्त की तथा 
(शाण्डिल्यः) शाण्डिल्याचार्य न (कौशोर्यात्‌+काप्यात्‌) कैशोर्य काप्याचार्य से विद्या 
प्राप्त की ओर (कैशोर्यः) कैशोर्यं (काप्यः) काप्याचार्य ने (कुमारहारितात्‌) 
कुमारहारिताचार्य से विद्या प्राप्त की तथा (कुमारहारितः) कुमारहारिताचार्य ने 
(गालवात्‌) गालवाचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (गालवः) गलवाचार्य ने 
(विदरभीकौण्डिन्यात्‌) विदभीकौण्डिन्याचर्य से विद्या प्राप्त की तथा (विदभीकौष्डिन्यः) 
विदभीं कौण्डिन्याचार्य ने (वत्सनपातः+ बाभ्रवात्‌) वत्सनपाद्‌ वाभ्रवाचार्य से विद्या प्राप्त 
की ओर (वत्सनपाद्‌+बाभरवः) वत्सनपाद्‌ बाभ्रवाचार्य ने (पथः+सौभरात्‌) पन्था 
सौभराचा्यं से विद्या प्राप्त की तथा (पन्थाः+सौभरः) पन्था सोभराचार्य ने (अयास्यात्‌, 
आङ्गिरसात्‌) अयास्य आद्धिरसाचार्य से विद्या प्राप्त की ओर (अयास्यः+अद्धिरसः) 
अयास्य अद्धिरसाचार्य ने (आभूतेः+त्वाष्टरत्‌) आभृतित्वाष्याचार्य से विद्या प्राप्त की 
तथा (आभूतिः+ त्वाष्ट्रः) आभूतित्वाष्टयचार्य ने (व्धिरूपात्‌+त्वाष्टयत्‌) विश्रूपत्वाष्टाचाय 
से विद्या प्राप्त की ओर (विश्वरूपः+त्वाष्टः) विश्वरूपत्वाष्ट्यचार्य ने (अश्विभ्याम्‌) 
अश्विनीकुमाराचायों से विद्या प्राप्त की तथा (अश्विनौ). अश्चिनीकुमाराचार्यो ने 
(दधीचः+आथर्वणात्‌) दध्यट्‌ जथर्वणाचर्य से विद्या प्राप्त की अर ( दध्यट्‌+आथर्वणः) 
दध्यङ्‌ अथर्वणाचार्य ने (अथर्वण :+दैवात्‌) अथर्वा दैवाचार्य से विद्या प्राप्त की तथा 
(अथर्वा^देवः) अथवदिवाचार्य ने (मृत्यु+ प्राध्वंसनात्‌) मृत्यप्रध्वंसनाचार्य से विद्य 
प्राप्त की ओर (मूत्युः+प्राध्वंसनः) मत्युप्राध्वंसनाचार्य ने (प्रध्वंसनात्‌) प्रध्वंसनाचार्य 
से विद्य प्राप्त की तथा (प्रध्वंसनः) प्रध्वंसनाचार्य ने (एकर्षेः) आचार्य एकर्षिं से 
विद्या प्राप्त की ओर (एकर्षिः) आचार्य एकर्षिं ने (विप्रचित्तेः) आचार्य विप्रचित्ति 
से विद्य प्राप्त की तथा (विप्रचित्तिः) विप्रचित्ति आचार्य ने (व्यष्टेः) आचार्य व्यष्टि 
से विद्या प्राप्त की ओर (व्यष्टिः) उगचार्य व्यष्टि न (सनारोः) आचार्य सनारु से विद्या 
प्राप्त कौ तथा (सनारुः) आचार्य सनारु न (सनातनात्‌) सनातनाचार्य से विद्या प्राप्त 
की ओर (सनातनः) सनातनाचार्य ने (सनकात्‌) सनकाचार्य से विद्या प्राप्त की तथा 
(सनकः) सनकाचाय न (परमेष्ठिनः) आचार्य चतुर्मुखन्रह्या से विद्या प्राप्त की ओर 
(परमेष्ठी ) चतुर्मुख ने (ब्रह्मणः) सर्वगुरु पत्रह्म नारायण से विद्या प्राप्त की (ब्रह्म) 
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परब्रह्म नारायण (स्वयंभु) उपदेश के बिना स्वयं अपने ही विद्प्रवर्तकाचार्य होते दै 
(ब्रह्मणे) सर्वगुरु परब्रह्म नखयण के लिये (नमः) नमस्कार है।।३॥। 
. विकशेषार्थ- आचर्य कौशिकायनि ने घृतकौशिकाचार्य से विद्या प्राप्त की। ओर 
घ्रृतकौशिकाच्रर्य ने पारशर्यायणाचर्य से विद्य प्राप्त की। तथा पारशर्यायणाचर्य न 
पाराशर्याचर्य से विच्छ प्राप्त की। ओर पाराशर्याचार्य ने जतृकर्ण्याचार्य से विद्य प्राप्त. 
की। तथा जतुकरण्याचर्य ने आसुरायणाचर्य से ओर यास्काचार्य से अर्थात्‌ इन दो आचाय 
से विद्या प्रप्त की। आसुरायणाचार्यं न आचार्य त्रैवणि से विद्या प्राप्त की। तथा आचर्य 
त्रवणि ने आचार्य ओपजन्धनि से विद प्राप्त की। ओर आचार्यं ओपजन्धनि ने आचार्यं 
आसुरि से च्य प्राप्त को। तथा आचर्य आसुरि ने भाख्धाजाचार्य से चिद्या प्राप्त की। ` 
ओर भाखद्राजचर्य ने आत्रेयाचर्य से विद्य प्राप्त की। तथा आत्रेयाचार्यं ने आचर्य माणि 
से विद्य प्राप्त की। ओर आचार्य माण्टि ने गौतमाचार्यं से विद्या प्राप्त की। तथा गौतमाचार्य 
ने गौतमाचार्य नामक आचार्य से विद्य प्रप्त की। ओर गौतमाचार्य ने वात्स्याचार्य से 
विया. प्राप्त की तथा वात्स्याचार्य. ने साण्डिल्याचार्य से विद्य प्राप्त की। ओर 
शाण्डिल्याचार्य ने केशोर्यकाप्याचार्य से विद प्राप्त की। तथा कैशोर्यकाप्याचार्य ने 
कुमारहारिताचार्य से विद्य प्राप्त की। ओर. कुमारहारिताचार्य न गालवाचार्य से विद्या 
प्राप्त की।. तथा गालवाय ने विदर्भीकौण्डिन्याचार्य से विद्या प्राप्त की। ओर 
विदभींकौण्डिन्याचार्य ने वत्सनपाद्‌ बभ्रवाचार्य से विच्छ प्राप्त की। तथा वत्सनपाद्‌ 
बाभ्रवाचार्य ने पन्था सौभरचर्य से विद्या प्राप्त की। ओर्‌ पन्था सौभराचार्य ने अयास्य 
अद्धिरसचर्य से विद्या प्राप्त की। तथा अयास्यञद्धिरखचार्य ने आभूतित्वाष्ट्यचार्य 
से विद्य प्राप्त की। ओर अभूतित्वराष्टयचार्य ने विश्वरूपत्वाष्टयचर्य से विदय प्राप्त की। 
तथा विश्वरूपत्वाष्यचार्य न अशिनीकुमारचा्या से अर्थात्‌ अश्विनी ओर कुमार दो 
आचार्यो से विद्य प्रप्त की! ओर अञश्विनीकुमराचारयो ने दध्यङ्‌ आथर्वणाचार्य से विद्य 
प्राप्त की। तथा दध्यङ्‌ अथर्वणाचार्य ने अथवदिवाचार्य से विद्या प्राप्त की। ओर 
 अथवदिवाचार्य ने मृत्युप्राध्वंसनचर्य से. विद्य प्राप्त की। तथा मूत्युप्राध्वंसनाचार्य >े 
प्रध्वंसनाचार्य से विद्या प्राप्त की। ॐर प्रध्वंसनाचार्य ने आचार्य एकर्षिं से विद्या प्राप्त 
की! तथा अचर्य एकर्षिं न अचर्य विप्रचित्ति से विद्य प्राप्त की ओर आचार्यं विप्रचित्ति 
` ने अचर्य व्यष्टि से विद्य प्राप्त की। त्था अचर्य व्यष्टि ने अचार्य सनारु से विद्या 
प्राप्त की। ओर आचार्य सनारु ने सनटनचर्य से विद्य प्राप्त की। तथा सनातनाचरय 
ने सनकाचर्य से विद्य प्राप्त की। ओर सनकाचार्य ने च्तुमुर्खं ब्रह्म नमक आचार्य 
से विद्य प्राप्त की। यँ पर “परमेष्ठिन्‌ '* शब्द चतुर्मुख ब्रह्म वाचक रै। क्योकि | 


टै ब्रह्मात्मभूः सुरभष्ठः घरमेष्ठी पितामहः॥ (अमरः कां .९ क्‌, ९ श्लोक श). 
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व्रह्मन्‌ १, आत्मभू २, सुरश्रेष्ठ ३, परमेष्ठिन्‌ ४, पितामह ५, ये चतुर्मुख ब्रह्म जी के 
नाम हे॥।१६॥ ओर आचार्यं चतुर्मख ब्रह्मा ने सर्वगुरु परब्रह्म नारायण से विद्या प्राप्त 
को। उस परब्रह्य नरायण से आगे आचार्य परस्परा नहीं है, क्योकि वे परब्रह्म नारायण 
उपदेश के बिना स्वयं ही विदयाप्रवर्तकाचार्यं हे। इसी से गुरुपरम्परा मे लिखा दै- नारायणं 
संश्रये॥। (गुरुपः श्लो" १) परब्रह्म नारायण को सम्यक्‌ आश्रयण करता हू|1९।। उस 
सर्वगुरू परत्रह्य नारायण के लिए नमस्कार हे। यद पर '' नमः' शब्द्‌ नमस्कार वाचक 
है। क्योकि लिखा हे- नमोनतौ॥ (अमरः काः ३ वः ४ श्लोक १८) नमस्कार मे 
नमः शब्द का प्रयोग होता टै।।१८॥ प्रकृत श्रुति (बः ॐ ॐ २ ब्रा ६ कः ३) मे 
भी हे। मङ्गल स्वरूप होने से नित्य आचर्यवंशपरप्प कीर्तन करना चाहिए्‌। इससे 
यदौ पुनस्क्ति दोष की शङ्का नहीं करनी चादिए। ““सृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के चतुर्थ 
अध्याय के प्रथम ब्राह्मण मे सात कण्डिका है। ओर द्वितीय ब्रह्मण में चार कण्डिका 
हे। तथा तृतीय ब्रह्मण मै अडतीस कण्डिका है। ओर चतुर्थ ब्राह्मण में पचीस कण्डिका ` 
ै। तथा पञ्चम ब्राह्मण में पनरह कण्डिकर्णँ दै। ओरं षष्ठ ब्रह्मण मेँ तीन कण्डिकां 

है। इस प्रकार परिगणन कसे से चतुर्थं अध्याय मे बयानवे कण्डिकार्णँ ठै। -यहो 
““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* केः चतुर्थं अध्याय का षष्ठ वंशब्राह्मण -ओर चतुर्थ अध्याय 
भी समाप्त हो गया।।३। - 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः॥ 

` ॥ अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌॥ 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते॥ ओं खं ब्रह्य। खं पुराणम्‌। वायुरं 
खमिति ह स्माऽऽह कोरव्यायणीपुत्रः। वेदोऽयं ब्राह्यणा 
विदुर्वेदेनेन यद्वेदितव्यम्‌।।९॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये प्रथमं ब्राहाणम्‌॥। 
अन्यार्थ (अदः) विप्रकृष्ट परलोकवतीं पख्रह्य (पूर्णम्‌) पर्णं है (इदम्‌) 
ओर सन्निकृष्ट इस लोकवती अर्चावतारत्रह् (पूर्णम्‌) पूर्ण है क्योकि (पूर्णात्‌) पूर्णपसत्रह्य 
नारायण से (पूर्णम्‌) पूर्ण यह अर्चावतारत्रह्य (उदच्यते) प्रकट होता हे (पूर्णस्य) पूर्ण 
अर्वावतार भगवान्‌ कं (पूर्णम्‌) पूर्णकल्याण गुणों को (आदाय) लेकर (पूर्णम्‌) पूर्ण 
(त) टी (अव्रशचिष्यते) भत्रणिष्ट रह जाता है यानी बचा रहता है (ओम्‌) ओंकार 
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(खम्‌) आकाश के समान अपरिच्च्नि (ब्रह्य) ब्रह्य यानी नारायण हैँ इससे ओंकार 
मे अपरिच््छि परमात्मा की उपासना करनी ऋहिए (खम्‌) ख शब्द (पुराणम्‌) 
- देशकालादि अपरिच्छिन पुरातन-परमात्मा वाचक टे परन्तु (ट) सुप्रसिद्ध आचार्य 
(कौरव्यायणीपुत्रः) कौरव्यायणीपुत्र ने (वायुरम्‌) वायुवाला आकाश ही (खम्‌) ख 
शब्द का अर्थ हे (इति) एेसा (आह स्म) कहा है। इससे आकाश शरीरक परत्र 
को प्रणव में अध्यास करके परेमात्मा की उपासना करनी चाहिए (अयम्‌) यह ओंकार 
(वेदः) वेद्‌ है एेसा (ब्राह्मणः) ब्रह्वेत्ता ब्राह्मण लोग (विदुः) जानते टै क्योकि (यत्‌) 
जो (वेदितव्यम्‌) जानने योग्य सब वस्तु है उसको (एनेन) इस ओंकार से टी उपासक 
(वेद) जानता हे।।१।। | 
विशेषार्थ - पूर्णं शब्द म॑ निष्ठसंस्तक ^“ क्त" ' प्रत्यय हु है उसे कर्तो अर्थ 
मे समञ्जना चाहिये! ओर '" अदः'' यह पद विप्रकृष्ट अर्थं को बततलाने वाला सर्वनाम 
टै। तथा * “इदम्‌ '' यह पद सन्निकृष्ट वाचक सर्वनाम है। क्योकि लिखा हे कि॥ इदमस्तु 
सचिकृष्टे समीपतरवर्ति चेतदो रूपम्‌ अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोश्च 
विजानीयात्‌॥ (मनोरमा) सन्निकृष्ट में '"इदम्‌'' शब्द्‌ का ओर समीपतर में '' एतत्‌ 
शब्द्‌ का तथा विप्रकृष्ट में '“ अदस्‌ '' शब्द्‌ का ओर परोक्ष में '" तत्‌ '' शब्द्‌ का प्रयोग 
होता टै एेसा जानना चदिये। इस प्रमाणानुसार यह अर्थं हुमा कि-निप्रकृष्ट यानी पर 
लोक-त्रिपाद्िभूति-तथा क्षीस्सागरादि मे वह पत्रह्म नारायण पूर्णं हे। ओर सन्निकृष्ट 
यानी इस लोक में विभव, अन्तर्यामी ओर अर्चावतार ब्रह्म भी पूर्ण है। अर्थात्‌ पर १, 
व्यूह २, विभव ३, अन्तर्यामी ४, अर्चावतार ५, ये पचो भगवान पूर्ण है। क्योकि पूर्ण 
परब्रह्म नारायण से पूर्ण ही अर्चावतार भगवान प्रकर होते है। पहले यह कहा गया 
ठे कि ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌॥। (तरः उ> ॐअ १ त्रा ४ कः, १०) निष्चय करके 
पहले यह परब्रह्म नारयण था।॥।१०।। तत्सर्वमभवत्‌॥। (कूः ङ> ॐ १ त्रा ४ कः १०) 
वह परब्रह्म नारायण सब हुञा।॥९०॥। ओर अन्यत्र भी लिखा दै।। यदेवेह तदमुत्र सदमुत् 
तदन्विह।। कोपः ॐ २ क १ श्रु" १०। ज परब्रह्म नारयण इस पृथ्वीलोक में है, 
वही निश्चय करकं परलोक~- श्रीविष्णु लोक मे भी है ओर जो परत्रह्य परलोक मे 
दँ, वही निश्चय कर्के इस लोक में भी टै॥।९०॥ इससे सिद्ध हो गया कि त्रिपाद्विभूति 
मे परवासुदेव भगवान्‌ पूर्णं टै ओर लीलाविभूति में अर्चवतार भगवान भी पूर्णं हे! 
केकि पहले कहा जा चुका है कि- पूर्ण से पूर्णं ही प्रकट होता है। जैसे उर्णनाभ 
कीट से ऊर्णनाभ ही उत्पन्न होता हे। पूर्णपरब्रह्य नारायण के पूर्णं सौलभ्यादिकल्याण 
गुण को लेकर्‌ पूर्णं रामकृष्णादि अवतार होता है तौभी अन्त में पखत्रह्म नारायण पर्ण 
टी अवशिष्ट रह जाते हँ। इसी श्रुति के आधार पर श्रीमल्लोकाचार्य स्वामी ने सूत्र निर्माण 
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किया है।। “शूर्णम्‌ इत्युक्तत्वात्सर्वे गुणाः पुष्कलाः॥ श्रीवचनभूष सूः ४३। पूर्ण 
टे एेसा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के फ््चम अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की पहली कण्डिका 
में कटने से अर्चावतार मे सतर कल्याणगुण पूर्णं है।(४२।। यँ पर कई सन्जन कहते 
टै कि पूर्ण पर्रह्म के पूर्ण कल्याण आदिक गुण को लेकर जब रामकृष्णादि अवतार 
लेता हे तब पूर्णांश के निकल जने पर पूरणं परब्रह्म केसे रह सकता है? इस प्रश्न 
का उत्तर अधोलिखित प्रकार से समञ्चना चाहिये। संस्कृत मेँ संख्या द्योतक नौ अद्ध 
होते हैँ जैसे १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, इसके अनन्तर एक अङ्क पर शून्य देने 
से १०, एक पर एक ११, एक पर दो १२, इस प्रकार नै ही अङ्क हँ ओर ९ कं 
बाद शुन्यदे। जेसे ९ के बाद्‌ १०, १९ के बाद २०, २९ कं बाद ३० इसी प्रकार 
३९ के बाद ४०, ४९ के वाद्‌ ५०. ओर्‌ ५९ के वाद्‌ ६० इत्यादि इससे यह सिद्ध 
हा कि नै के बाद कोई अङ्क नहीं है। अर्थात्‌ ९ अंक पूर्ण अंक है तब इन पूर्वोक्त 
एक दो आदि नौ अङ्खँको पहले दाहिने से लिख दिया जाय ओर फिर बाय से एकं 
दो आदि नौ अङ्को को लिखकर घय दिया जाय। तो दीक पूर्णं अङ्क -मे से पूर्णं अङ्को 
के निकल जने पर भी पूर्णः ही अंक बृच जाते हैँ। जेसे-. | 
९८७६५४३२ १९ = जोड ४५ = ४+.५= ९ 
९१२३४५६७८९= जोड ४५४ +५=९ 
८६४१९९७५ ३२ = जोड ४५=४*५=.९ 
इसी प्रकार पूर्णं परब्रह्म नारायण के पूर्णं कल्याणगुणों को लेकर्‌ पूर्णं रामकृष्णादि 
अवतार होता टै तौ भी पूर्णं ही परब्रह्म नारायण अवशिष्ट रह जाता हे। अथवा “पूर्णमदः '' 
इस श्रुति का यह अर्थ है कि परोक्षलोक-- पररूप पूर्णं है ओर यह लोक भी पूर्ण 
हे। क्योकि सब लोक शब्द से उत्पन्न होता हे। यह स्पष्ट लिखा है- स भूरिति 
व्याहरत्सभूमिमसृजत॥। उस प्रजापति ने ^“ भूः इस व्याहति का उच्चारण किया तव 
उस व्याहति से उसने भूमि को बनाया॥। इस श्रुति से व्याहति से उत्पत्न भूमि सिद्ध 
होती दै। ओर एसे ही सब लोक शब्द्‌ से ही उत्पत्र हु है। पूर्यमाण लोक से 
पूरणकर्तृव्याहतिरूप शब्द श्रेष्ठ होता हे। पूर्णलोक से पूरणकर्तव्याहतिरूप वस्तु को लेका 
अर्थात्‌ उपसंहार करके उसकी भी जै पूर्ण पूरयित्न ओंकारात्मक वस्तु हे वही प्रणव 
अवशिष्ट रह जाता है क्योकि लिखा टै-ओद्भुरिण सर्वा वाक्संतृण्णा॥ (छ उः 
प्रः २ खः ३ श्रुः ३) ओंकार से सपूर्णवाणी व्याप्त है।।३। अर्थात्‌ ओंकार से व्याहति 
होती है ओर व्याहति से गायत्री उत्पत्र होती है। इससे सव शब्दों का कारण होने से 
ओंकार ही अन्त मे अवशिष्ट रह जाता है\ ^“ बहदारण्यकोपनिषद्‌ ' ' के प्म अध्याय 
क प्रथम ब्रह्मण की पहली कण्डिका की “पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण्पर्णमुदच्यते। पूर्णस्य 
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पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते' यह श्रुति गुरु ओर शिष्य के शास्त्रीय नियम प्रमाद से 
अतिलंघन करने के द्वारा होने वाले दोष की शान्ति के लिए शान्तिपाठ की ै। केवल 
इसी उपनिषद्‌ का शान्तिपाठ नहीं हे। बल्कि "“मुक्तिकोपनिषद '' मे लिखा टै 
ईशावस्यच्छदारण्यजवालहंसपरम्हंसमुकल-मनिवका-निरालप्वव्रिशिखीतऋऋटाणमण्डल्ऋहाणा- 
ह्वयतारक पेङ्गलभिश्चुतुरीयातीताध्यात्पतारसार-याज्ञवल्व्य-शाट्यायनी -मुकतिकानां 
शुक्लयजुर्वेदग-तानामेकोनविंशतिसंख्यकानामुपनिषदां पूर्णमद इति शाम्तिः॥ 
(मुक्तिः > ॐ ९ श्रुः ५२) ईशावास्योपनिषद्‌ १, व्रहदारण्यकोपनिषद्‌ २, 
जाबालोपनिषद्‌ ३, ठंसोपिनिषद्‌ ४, परमटंसोपनिषद्‌ ५, सुबालोपनिषद्‌ ६, मंत्रिकोपनिषद्‌ 
७ निरालम्बोपनिषद्‌ ८, त्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्‌ ९, मण्डलब्राद्यगोपनिषद्‌ १० 
अद्रयतारकोपनिषद्‌ १९ पेद्गलोपनिषद्‌ १२, भिक्षुकोपनिषद्‌ १३ तुरीयाती तोपनिषद्‌ १४, 
अध्यात्मोपनिषद्‌ १५, तारसारोपनिषद्‌ १६, या्षवल्क्योपनिषद्‌ १७, शास्यायनीयोपनिषद्‌ 
१८ ओर मुक्तकोपनिषद्‌ १९ ये शुक्लयजुर्वेद के उत्रीस उपनिषद्‌ टै। इनके शान्तिपा 
का मतर पूर्णमदः॥ (लः ॐ: अ> ५ त्रा १९ कः १) इत्यादि श्रुति टै। इसमें पूर्वोक्त 
उन्नीस उपनिषदों कं पद्नेवालों को चहिये कि-'" पूर्णमदः" इस .श्रति से आदि ओर 
अन्त मे अवस्य शान्तिपाठ कररे।५२।॥ अब कण्डिका के.उत्तरार्धं का अर्थ बतलाया 
जाता टै ओं खं ब्रह्म। (जशुक्लयजुः अ> ४० मः १८) में पठित यह मन्त्र है। ओंकार 
आकाश कं समान अपरिच्छि् परत्रह्म नारायण दै। इससे ओंकार में अपरिच्छिन्न 
परत्रह्मनारायण की उपासना करनी चाहिये। इस श्रुति में '"खम्‌'' यह विशेषण है ओर 
^“ ब्रह्म '' यह विशेष्य है। ब्रह्म के विशेषणीभूत “ख '' शब्द का अर्थ आगे साक्षात्‌ 
करुणामयी श्रुति ही कहती है कि-*" ख '' शब्द से यहोँ वायुवाला जड़ आकाश नहीं 
कहा जाता है किन्तु देशकालादि अपरिच्छित्न पुराण यानी पुरातन प्रह्म नरायण ही 
आकाश कं समान होने से कहा जाता है "ख! माने अपरिच्छिन्न परमात्मा होता है। 
ओर परमप्रसिद्ध आचार्य कौरव्यायणीपुत्र ने एेपा कदा हे कि चायु जिसमे रहती है 
वह वायुवाला जड़ आकाश ही "“खम्‌'' इस पद्‌ से कहा जाता है। सनातन परत्रह 
नारायण नही। क्योकि ^“ख'* शब्द का मुख्य व्यवहार आकाश मेही टै अत 
गोण्मुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्यः॥ (परिभाषेन्दुशे°) गौण ओर मख्य इनमें से मख्य 
मँ ही कार्य की सम्यक्‌ प्रतीति होती है।। इस न्याय के अनसार मख्य अर्थ मे ही 
प्रतीति मानना उचित है। यहो प्रणव मे पशत्रह्म की उपासना करनी चहिए इस विषय 
मँ विवाद नहीं हे। किन्तु प्रणव में अध्यास्यमान पर्रह्य नारायण अपरिच्छ्तिगुणयुक्त 
उपासना करने योग्य है अथवा भूताकाशशरीरक उपासना करने योग्य है। बस इसी 
विषय में विवाद है। ओंकार कं विषय मे लिखा है।। सर्वै वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि 
सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीम्योमित्येतदिति॥ 


अ० ५ व्राः १ श्रु १ गृढार्थदीपिकासहिता ५९० 


(कयेपः ॐ ९ क २ श्रुः १५) समस्तवेद जिस प्राप्यस्वरूपपद को साक्षात्‌ या परम्परा 
से बार-बार प्रतिपादन करते है ओर समस्त तपस्याय जिस प्राप्यस्वरूप को कहती टं 
ओर जिस प्राप्यस्वरूप की इच्छ करते हुए गुरुकुलवास स््ीसद्धराहित्यादि ब्रह्मचर्य 
को पालन कसते दै उस प्राप्य स्वरूप पद्‌ को तैरे लिए संक्षेप से कहता हू। ओम्‌ यह 
ब्रह्म का निर्देश हे। इस प्रकार यह प्राप्यंस्वरूप का वर्णन यद पर समाप्त होता ठे।९५॥ 
एतदध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदध्येवाक्षरं परम्‌ एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य 
तत्‌॥९६॥ एतदालम्बनं श्रष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके 
महीयते॥९७॥ निश्चय करके यह ओम्‌ ही अक्षर ब्रह्य प्राप्ति के साधन होने से ब्रह 
टे, निश्चय कर्के यह प्रणव ही अक्षर सब वेदों में भ्रष्ठ हेै। निश्चय करके इस ओम्‌ 
अक्षर की उपासना करके जे पुरुष जिस वस्तु की इच्छ करता टै निश्चय करके उस 
उपासक को चही मिल जाती है।१६॥ यह ओङ्कार रूप आलम्बन ब्र्मोपासना के लिए 
सनसे श्रेष्ठ है। यह प्रणवरूपं आलम्बन सर्वोत्कृष्ट है। इस ओम्‌ आलम्बन को आचर्य 
से भलीरभोतिजनकर परब्रह्म के लोक मे उपासक पूजित होता है।।९७।1 एतद्वै सत्यकाम 
परं चापरं व्रह्म यदोङ्कारः॥ तस्माद्िद्वानेतेने-वायतनेनैकतरमन्वेति। (प्रर्नोपः प्रश्नः - ` 
५ श्रु, २) -ठे सत्यकाम जो ओङ्कार हे यह निश्चय करके पर यानी कारण ओर अपर 
यानी कार्य ब्रह्म टै, इस कारण से उपासक पुरुष इस ओड्र रूप मार्ग कं अवलम्ब 
से निश्चय करके पर या अपर किसी एक ब्रह्म की उपासना करता है।।२।। ओमित्येवं 
ध्यायथात्मानं स्वस्ति वः! (मण्डको मु, २ खं २ श्रुः ६) ओम्‌ इस नाम के द्वार 
परत्रह्म नारायण को ध्यान करो। इस प्रकार ध्यान कं लिए प्रवृत्त तुमलोगों कं लिए 
कल्याण हो।।६। भूतं भवद्धविष्यदिति सर्वमोद्भर एव। यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं 
तदप्योङ्कार एव॥ (माण्डूक्योपः खं* १ श्रुः ९) अतीतकाल में विद्यमान तथा वर्तमान 
काल मेँ निरन्तर रहनेवला ओर आगामी काल में भी एक प्रकार से सर्वदा रहनेवाला 
परमात्मा है। इस कारण से सब चिदचिदात्मक प्रप ओम्‌ परत्रह्य नारायण से प्रतिपादन 
किया जता है। इससे सब संसार ब्रह्यात्मक ही टै ओर जो तीन कालं से परे दुसरा 
कालत्रयकृतविकारहीन रूप है बह भी ओम्‌ इससे उच्यमान विनाशरहित पख्रह्य नारायण ` 
निश्चय करके है॥।९।॥ ओमिति सामानि गायन्ति। ओं शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति। 
ओभित्यध्वयुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति। ओमिति ब्रह्मा प्रसौति॥ (तेत्तरीयोपः व १ 
अनुवा ८ श्रुः १) ओम्‌ ठेस कहकर सामगान करते टै। ओम्‌ शोम्‌ एेसा कट कर 
गीति रहित ऋचाओं का पाठ करते है। अध्वर्यु प्रत्येक कर्म के प्रति ओम्‌ एेसा उच्चारण 
करता है। ओम्‌ एेसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता टै।\९।। ओमित्याश्रावयति। ओमिति 
शंसति! ओभित्युद्गायति॥ (म प्रपा ९ खं १ श्रुः ७) ओम्‌ एेसा कहकर अर्व्यं 
मन्त्र सुनाता टे। ओम्‌ एेसा कहकर होता मंत्र का पाठ करता है। ओम्‌ एेसा कहकर 
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ही उदराता उदीथ का उच्चं स्वर से गान करता दै।९॥ तद्ोभयं वे प्रणवेन देहे॥ 
(श्वेताश्वः > ॐ १ श्रुः १३) निश्चय करके देह में प्रणव ब्रह्म ओर जीव इन दोनों 
को .जानता है।।९३॥ ओपित्येतदक्षरमादी प्रयुक्तम्‌॥ (अधर्वशिखोपः श्रुः १) आम 
यह अक्षर सृष्टि के आदि में प्रयुक्त हुआ।।९। तस्मादोमित्यनेनेतदुपासी ताजस्त्रमिति॥ 
(मेत्रायण्युपनिषद्‌ प्रपाठ> ५ श्रुः ४) इससे ओम्‌ इस अक्षर से सर्वदा परब्रह्म नारायण 
की उपासना करे।।४॥ ओमित्यात्मानं युज्जीत॥ ( नारयणोपः श्र ७९) प्रणव से जत्मा 
कौ समर्पण करे।।७९।। इस प्रकार संश्ेप सें यह प्रणव कं विषय में लिखा गया हे। 
जिसको अधिक जानना हो वह मेरी बनायी हुई माण्डूक्योपनिषद्‌ की ^“ गृढार्थदीपिका ' ' 
व्याख्या का अवलोकन करे। अब वेदरूप से प्रणव की स्तुति की जाती है। यह ओङ्कार 
वेद है एखा ब्रह्मवेत्ता-त्रह्मण जानते हैँ क्योकि जो जानने योग्य सब वस्तु है उसको 
इस ओंकार से ही उपासक जन लेता हे। यहो '' बहदारण्यकोपनिषद्‌'* के प्म अध्याय 
का प्रथम ओं खं ब्रह्य ब्राह्मण ' समाप्त हो गया।।९॥ 


॥ अथ द्वितीयं ब्राह्यणम्‌॥। 
त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रहयर्चयमूषुः) देवा 
मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रहाचर्य देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो 
भवानिति। तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा 
३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुः। दाम्यतेति न आत्थेति। 
ओभिति टोवाच व्यज्ञासिष्टेति॥।९॥। 


अन्वयार्थ- (प्राजापत्यः) प्रजापति के पुत्र (देवाः) देव (मनुष्याः) मनुष्य ओर 
(असुराः) असुरभेद से (त्रयाः) तीन प्रकार के थे वे (पितरि) पिता (प्रजापतौ) प्रजापति 
के समीप (ब्रह्मचर्यम्‌) ब्रह्यचर्यपूर्वक (ऊषुः) वास कर रहे थे. (देवाः) उनमें से 
प्रथमदेवगण {ब्रह्मचर्यम्‌ ब्रह्मचर्यपर्वक (उषित्वा) निकस करके प्रजापति कं पास 
जकर (इति) इस प्रकार (ऊचुः) बोले कि (भवन्‌) आप (नः) हमलोगो क (व्रवीतु) 
कुछ उपदेश कीजिये (इति) इस वेचन को सुनकर (ह) परम प्रसिद्ध प्रजापति ने 
(तेभ्यः) उन देवगणो से (दः) द (एतत्‌) यह (अक्षरम्‌) अक्षर (उवाच) कहा ओर 
उपदेश देकर प्रजापति ने (इति) एेखा प्छ कि (व्यज्लासिष्य ३) तुमलोग मेरे उपदेश 
` करा भाव. समञ्च गमे; (इति) इस बात को सुनकर (ह) प्रसिद्ध देवगण (ऊचुः) उत्तर 
कटे कि (व्य्तसिष्म) हम निचय आपका अभिप्राय जान गये (दाम्यत) दान्त बनो 
(इति) एेखा (न) हमसे (आत्थ) आपने कटा है (इति) इस वचन च1 भनकर्‌ (ह) 
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सुप्रसिद्ध प्रजापति ने (इति) एेसा (उवाच) कलहा कि (ओम्‌) हँ ठीक (व्यज्ञसिष्ट) 
तुम लोग मेरे उपदेश का भाव समञ्च गये हो।।९। 


विशेषार्थ- प्रजापति के पुत्र ज देवे, मनुष्य ओर असुरभेद से तीन प्रकार के 

थे। वे अपने पिता प्रजापति के पास ब्रहमचरयपूर्वक निवास कर रहे थे। पिता के विषय 

मे लिखा हे॥ पितृदेवो भवा॥ तैत्ति ॐ वः १ अनुः ११ शरः २ तुम पिता यें देवनुद्धि 

करन वाला बन।२॥ आचार्याणां शतं पिता॥ मनुः अ २ श्लो, १४५॥ सौखो उपनयन 

पूर्वक सावित्रीमात्र पटाने वाले आचार्य की अपेक्षा पिता भ्रष्ठ है।।९४.।। पिता यै 

गार्हपत्योऽग्निः॥ मनुः अः २ श्लो० २३१॥ पिता ही गार्हपत्य अग्नि है।1२२९॥। ्रह्मचरय 

कं विषय मे लिखा है स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ 

सद्धल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्ृत्तिरिवच। एतन्येथुनमष्टाङ्ः प्रवदन्ति मनीषिणः, 
विपरीतं ब्रहमचर्यमेत देवाष्टलक्षणम्‌॥ उत्रिस्मृति।। सत्री का स्मरण करना १ ; उसके 

नाम का.कौर्तन करना २, उसके साथ क्रीडा करना ३, उसे प्रेमदुष्टि से देखना ४, 
उसके साथ रहस्य वार्तालाप करना ५. उसके बरे में संकल्प विकल्प मने करना 
६, तथा -स््ियों कं साथ व्यवहार करना ७ ओर क्रियो निवृत्ति ८ ये आठ भेधुन के 

अङ्ग है तथा इनके विपरीत आठ लंक्षण. वाले को मनीषी लोग .ब्रह्मचर्य कहते है। 

ब्रह्मचर्य योषित्सु भोग्यताबुद्धियुक्तेक्षणादिरहितत्वम्‌॥ रामानुजभाष्यगी अ -९७ 
श्लो" १४॥ स्रियो मे भोग्यतानुद्धि करके उनका दर्शन आदि नहीं करना ब्रह्मचर्य 
कहलाता हे।।९४॥ ब्रह्मचरयप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः॥ (योगः अ» १ पा, १ सू, ३८) 

ब्रह्मचर्य सिद्ध होने पर वीर्यलाभ होता है।।३८॥ उन तीनों मँ से प्रथम देवताओं े ब्रह्मचर्य 
पूर्वक निनास करके पिता प्रजापति के समीप जाकर कहा कि-आप हमः लोगो .को 
कुछ अनुशासन दै। देवों से इस बात को सुन कर सुप्रसिद्ध प्रजापति ने उन देवताओं 
से ““द'' इस अक्षर का उपदेश दिया। ओर उनसे प्रजापति ने पत्र कि-मैने उपदेश 
कं लिए जे “द्‌” अकषर उच्चारण किया है उसका भाव तुम समञ्च गये। इस वचन 
को सुनकर देवताओं ने उत्तर दिया कि-पिता निश्चय हम सब ञे इस ““द'' अक्षर 
का आशय समञ्च लिया। इस वाक्य को सुन कर प्रजापति ने कहा किं बताओ क्या 
समञ्ञा। इसकं बाद देवताओं ने कहा कि आप हमसे कहते हैँ कि तुम लोग स्वभाव, 
से अदान्त हो इसलिए दमन शील बनो। अर्थात्‌ *“द'' का अर्थ दणन करने वाला जने, 
यह हम लोगों ने समङ्ञ है। दम के विषय मेँ. लिखा है दमः मनसो 

विषयीन्मुख्यनिवृक्ति संशीलनम्‌॥ रामानुजभाष्यमी° अ, १६ श्लो" ९।। मनको विषयो 

कौ ओर जाने से रोक लेने के स्वभाव का नाम "" दम'' है।\१।। तब परमप्रसिद्ध प्रजापति 

ने कहा दँ ठीक है तुम लोग मेरे उपदेश का भाव समञ्ञ गये हो इस श्रुति मे ओम्‌'' 
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शब्द अद्गीकार वाचक .है। क्योकि लिखा है।। ओमेवं परमं मते॥। (अमरः कां ३ वः 
४ श्लो १२ ओम्‌ ९; एवम्‌ २, परमम्‌ ३, ये अव्यय शब्द्‌ अद्गीकार वाचक दै1॥९२।\ - 
इस प्रकार प्रतिपादन किया गया हे।।९।। 


अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भगवानिति। तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति। 
व्यज्ञासिष्येति होचुर्दत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्ट ति।।२॥ | 


उन्वयार्थ- (अथ) देवगणो के वोद (मनुष्याः) मनुष्यगण (ह) सुप्रसिद्ध 
(एनम्‌) इस प्रजापति के निकर जाकर (इति) इस प्रकार (ऊचुः) बोले किं (भगवान्‌) 
षटेश्र्यसम्यत्न आप (नः) हमलोगों को (व्रवीतु) कुछ उपदेश कीजिये (इति) इस 
-वश्रन को सुनकर (ह) परम प्रसिद्ध प्रजापति ने (तेभ्यः) उन मम॒ष्यगणो से भी.(एतव) 
` निश्चय करके (दः) .द (एतत्‌) यह (अक्षरम्‌) उक्षर (उवाच) ` कहा. ओर उपदेश 
देकर प्रजापति ने (इति) एेसा पृ कि (व्यज्ञासिष्य३) तुमलोग मेरे उषदेश का भाव 
समञ्च गये (इति) इस बात को सुनकर (ह) प्रसिद्ध मनुष्यगण (ऊचुः) उत्तर के 
कि (व्यज्ञासिष्म) हप निश्चय आपका अभिप्राय जोन गये (दत्त) तुम सब दान करो 
(इति) एेखा (मः) हमसे (आत्थ) आपने कहा हे (इति) इस वचन को सुनकर (ह) 
सुप्रसिद्ध प्रजापति ने (इति) एसा (उवाच) का कि (ओम्‌) ठीक (व्यज्ञासिष्ट) 
तुमलोग मेरे उपदेश का भाव समञ्च गये हो॥२॥ ~ 


विशेषार्थ देवताओं के प्रति दमन का उपदेश देने के पश्चात्‌ मनुष्यां > 
ब्रहमचर्पर्वक निवास करके पिता प्रजापति के समीप जाकर कहा कि-षटेशवर्यसम्पतन 
पूज्यपाद! आज हमलोगों को भी उचित उपदेश देवे। इसं बात को सुनकर सुप्रसिद्ध 
प्रजापति ने उन मन्यो से भ '" द" इस अक्षर का ही उपदेश दिया। ओर उनसे प्रजापति 
ने पृच्छ कि-मैने उपदेश के लिए जो "*द्‌'' अश्वर्‌ उच्चारण किया हे उसका आशय 
` तुम समञ्च गये? इस क्चन को सुनकर मनुष्यों ने उत्तर दिया कि- पिताजी निश्चय 
हम सब ने इस *"द" अकषर का आशय समञ्च लिया है† इस वाक्य को सुनकर फिर 
` प्रजापति ने कहा कि बताओं क्या सम्या? इसके बाद मनुष्यो चे कहा क्रि-आप 'टमस्‌ 
कहते है कि तुमलोग स्वभावे से लोभी हो। इसलिए दान किया करे यह हम्पलोगो 
ने समञ्चा रै। दान के विषय मे लिखा है- दानं न्यायार्जितधनस्य पत्र प्रतिपादनम्‌॥ 
(रामानजभाष्यगी> ॐ १६ श्लो ९) न्यायोपार्जित धन को सत्पात्र कं प्रति देने का 
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नम “दान '' है।।१। दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे 
च तदानं सात्विकं स्मृतम्‌।। (गी ॐ १७ शलो° २०) देना कर्तव्य है ठेसा सम 
कर जे दान देश काल ओर्‌ पात्र मे अनुपकारी को दिया जाता है वह दान सात्विक 
बतलाया गया है।।२०॥ यतत प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्लिष्टं 
तद्राजसमुदाहतम्‌॥ (गी ॐ १७ श्लोः २९) पर जे प्रत्युपैकार के लिए या पुन 
फल के उदेश्य से दिया जाता ठे तथा जो अशुभ द्रव्य से युक्त होता है वह दान रजस 
बतलाया गया है॥२१॥ अदेशकाले यदानमपातरेभ्यश्च दीयते असत्कृतपवज्ञातं 
तत्तामसमुदाहतम्‌॥ (गी ॐ १७ श्लोक २२) ज दान बिना देश काल के, चिना 
सत्कार के ओर बिना आदर के अपात्रों को दिया जाता है वह दान तामस बतलाया 
गया दै।।२२॥ मनुष्यों के वाक्य को सुनकर तब परमप्रसिद्ध प्रजापति ने कहा हलँ ठीक 
है तुमलोग मेरे उपदेश का भाव समञ्ञ गये हो।२॥ 


अथ हैनमसुरा ऊचु ब्रवीतु नो भगवानिति। तेभ्यो 
हैतदेवाक्षरमुवाच द्र इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति, 
व्यज्ञासिष्येति होचुर्दयध्वमिति न अत्थित्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति। तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयिलुं 
द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति। तदेतत्‌त्रयं शिश्चेदमं 
दानं दयासिति।२॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये द्वितीयं ब्राहयणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (अथ) मनुष्यो को शिक्षा मिलने के बद (असुराः) असुरगण (ह) 
सुप्रसिद्ध (एनम्‌) इस प्रजापति के निकर जकर (इति) इस प्रकार (ऊचुः) बोले 
कि (भगवान्‌) षडैश्वर्यसम्प्न आप (नः) दमलोगों को (व्रवीतु) कुछ उपदेश कीजिये 
(इति) इस वचन को सुनकर (ह) परमप्रसिद्ध प्रजापति ने (तेभ्यः) उन असुरगणों 
से भी (एव) निश्चय करके (दः) द (एतत्‌) यह (अक्षरम्‌) अक्षर (उवाच) कदा 
ओर उपदेश देकर प्रजापति ने (इति) एेसा पृछ कि (व्यक्लासिष्य ३) तुमलोग मेरे 
उपदेश का भव समञ्च गये (इति) इस बात को सुनकर (ह) प्रसिद्ध असुरगण (ऊचुः) 
उत्तर कटे कि (व्यज्ञसिष्म). हम निश्चय आपके उपदेश का अभिप्राय जान गये 
(दयध्वम्‌) तुम सबे दयां किया करो (इति) एेसा (नः) हमसे (आत्थ) आपने. कहा 
दै (इति) इस वचन को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध प्रजापति ने (इति) ेसा (उवाच) 
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कहा कि (ओम्‌) हलँ टक (व्यक्लसिष्ट) तुमलोग मेरे उपदेश का भाव समञ्च गये 
हो (दाम्यत) दमन करे (दत्त) दान दो (दयध्वम्‌) दया करो (इति) इस प्रकार के 
दम, दान, दय्ालक्षण (तत्‌) उस (एतत्‌) इस प्रजापति कं अनुशासन को (एव) दी 
(स्तनवित्नुः) मेष (द द द इति) द द्‌ द इस प्रकार गर्जन द्वारा तीन दकार को उच्चारण 
से (अनुवदति) अनुवाद करता है यह केवल मेष का शब्द्‌ मात्र नहीं है किन्तु (एषा) 
यह गर्जनारूपी (दैवी) दैवी यानी देवसम्बन्धी (वाक्‌) काणी है (इति) इस कारण 
से आजकल भी सबको उचित है कि (तत्‌) उस (एतत्‌) इस प्रजपति के उपदेश 
किये हुए (त्रयम्‌) तीन (दमम्‌) दम (दानम्‌) दान ओर (दयाम्‌) दया को (शिक्षेत्‌) 
सीखे अर्थात्‌ प्रजापति के अनुशासन को अपने ग्रहण ग ओर दुसरोँ को शिक्षा दे।।२॥ 

विशेषार्थ- मनुष्यो के प्रतिः दान का उपदश देने के पश्चत्‌ असु ने 
ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास कर्के पिता प्रजापति के समीप जकर कहा कि- षडेश्वर्यसम्पत्न 
पुन्यपाद्‌! आप हमलोगों को भरी उचित उपदेश ` दवं। इस बात को सुनकर सुप्रसिद्ध 
प्रजापति ने उन असुरे से भी ““द'' हस अक्षर का दी उपदेश दिया। ओर उन असुरो 
से प्रजापति ने पुखर कि- मेने उपदेश के लिए ज "द्‌" अक्षर उच्वरण किया हे 
उखा आशय तुमलोग समञ् गये। ईस वचन को सुनकर असुरा न उत्तर दिया कि- 
पिता निश्चय हम सबने इख “*द'" अक्षर का आशय समञ्च लिया। इस वाक्य को 
सुनकर फिर प्रजापति ने कहा कि बताओ तुमलोगो ने क्या समञ्चा? इसके वाद्‌ असुरो 
ने कहा कि- आप हमसे कहते हैँ-कि तुमलोग स्वभाव से ही क्रूर ओर हिंस परायण 
हो इसलिए प्राणियों पर दया किया करो, यह हमलों ने समज्ञा है । दया के विषय 
मे लिखा हे दया भूतेषु सर्वेषु दुःखासष्िष्णुत्वम्‌॥ (रामानुजभाष्यगी° अ ९६ श्लोक 
२) समस्त प्राणियों के दुःख को न सह सकने का नाम “दया '* हे॥२।। असुरो के 
वाक्य को सुनकर परमप्रसिद्ध प्रजापति ने कहा-होँ ठीक है, तुमलोग मेरे उपदेश का 
भाव समदम गये हो। दमन करो, दान दो ओर दया करो इस प्रकार कं दम, दान, दया 
लक्षण उस देवादि के अनुशासन करनेवाला इस प्रजापति के उपदेश को ही मेघ द 
द द इख प्रकार अपने गर्जन द्वारा तीन दका के उच्वरण से अनुवाद करता है! यह 
केवल मेष का शब्द मात्र नहीं है किन्तु यह दैवी यानी देव सम्बन्धी वाणी ै। यहो 
““स्तमयिलु' शब्द मेषवाच्क ठै। क्योकि लिखा है- अभ्रं मेघो वारिवाहः 
स्तनयिलनु्खलाहकः॥ (अमरः क्म ९ व ३ श्लो ६) अभ्र १, मेष २, वरिकह २ 
स्तनयित्नु ४, बलाहक ५५, ये कदल के नाम है।\६॥ इस कारण से आजकल भी सबको 
उचित है कि-उस सुप्रसिद्ध इस प्रजापति का उपदेश दिया हुञ़ दम, दान ओर दया 
इन तीन को सीखे- ग्रहण करे अर्थात्‌ हमें प्रजापति के अनुशासन का पालन करना 
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चाहिये- एेसी बुद्धि करे। एेसी ही यह निम्नलिखित स्मृति भी टै- त्रिविधं 
नरकस्येतटूद्वारं नाङनमात्मनः। कापः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌॥ 
(गी- अ १६ श्लो" २९) काम, क्रोध ओर लोभ ये नरक के तीन दरवाजे है, ये 
त्प का पतन करनेवाले हैँ, इसलिये इन तीनों को त्याग कर देन चाहिये।।२१॥ 
इस विधि का ही पूर्वग्रन्थ शेष हे। यँ पर "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" कं पञ्चमञध्याय 
का द्वितीय प्राजापत्यत्राह्यण समाप्त हो गया।॥२॥ 


॥ अथ तृतीयं ब्राहाणम्‌ ॥ 
एषः प्रजापतिर्यद्‌ हदयमेतद्‌ ब्रह तत्सर्वम्‌) तदेतत्‌त्रयक्षरं 
हदयमिति ह इत्येकमक्षरमभिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च 
य एवं वेद्‌। द इत्येकमश्चरं ददत्यस्मै स्वा श्चान्ये च य 
एवं वेद।॥ यपित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोकं य एवं 
वेद।\९॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (यद्‌) जो (हृदयम्‌) हदय है (एषः) यही दम आदिक के 
अनुशासन करनेवाला (प्रजापतिः) प्रजाओं का रक्षक प्रजापति है (एतत्‌) यह हदय 
ही (ब्रह्म) बहत््व होने का कारण ब्रह्य है ओर (एतत्‌) यह हदय (सर्वम्‌) सब है 
(तत्‌) वह (एतत्‌) यह (हदयम्‌) हदय (इति) यह शब्द (त्र्यक्षरम्‌) तीन अक्षर वाला 
है (ह) ह (इति) यह (एकम्‌) एक (अक्षरम्‌) अक्षर ह क्योकि (स्वाः) निज नेत्र, 
कर्णादि इद्द्ियगण (च) ओर (अन्ये) अन्य शब्द स्पर्थादि विषय अपने अपने कारय 
को लाकर (अस्थे) इस हदय केः लिये (अभिहरन्ति) समर्पण कसते है अतः हदय 
शब्द का-ह अक्षर ह्‌ धातु से आया है (च) ओर (यः) जो उपासक इसको (एवम्‌) 
इसी प्रकार (वेद) जनता है उस विद्वान्‌ के प्रति उसके सजातीय ओर दूसरे सम्बन्धी 
पुरुष बलि अभिहरण कसते है (च) ओर (दः) द्‌ (इति) यह (एकम्‌) एक (अक्षरम्‌) 
अक्षर है क्योकि (स्वाः) निज नेत्रादि इन्द्ियगण (च) ओर (अन्ये) अन्य शब्दस्परशदि 
विषय अपने अपने वीर्य को (अस्मै) इस हदय के लिए (ददति) देते है। ॐतः हदय 
` शब्द का द अक्षर इदाय्‌ धातु से आया है तथा (यः) जे उपासक (एवम्‌) रेसा 
इस दकार को (वेद) जानता है उस विद्वान्‌ के लिए स्वजन ओर अन्यजन अपने अपने 
वीर्य को देते ह (च) ओर (यम्‌) य (इति) यह (एकम्‌) एक (अक्षरम्‌) अक्षर 
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है यह हदय शब्द का अक्षर इण धातु से आया है (यः) जो उपासके इसको (एवम्‌) 
एेसा (वेद) जानता है वह (स्वर्गम्‌) स्वर्ग (लोकम्‌) लोक को (एति) जाता है।।९॥ 

विशेषार्थ - सब उपासना के अद्भूत दम, दान, दया लक्षण तीन साधनों को 
उपदेश देकर अब ब्रह्येपासना के अद्गभूत हदयोपासनाः को ओर हदय शब्द्‌ के निर्वचन 
को प्रतिपादन किया जाता है कि-जो हदय है यही दम, दान ओर दया के अनुशासन 
करने कला प्रजापति है। अन्य कोई प्रजापति नहीं हे। यह हदय टी सबसे बृहत्‌ यानी 
महान्‌ होने के कारण ब्रह्म है ओर यह इदय सब है यह पहले वर्णन क्रिया ज चुका 
` है। इस प्रकार प्रजापतित्व ओर सृहत्त्वरूप विशेषणविशिष्ट हदय की उपासना यँ 
विधान की गयी टै! .उसलिये हदयरूपब्रह्म उपास्य है। हदय के विषय मे लिखा 
है-पदाकोशप्रतीकाशं हदयं चाप्यधोमुखम्‌। अधोनिष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि 
तिष्ठति। हदयं तद्विजानीयाद्विश्चस्यायतनं महत्‌॥ (तैत्तिरीयाः प्रपाः १० अनुः ११ 
` कर ८) नीचे मुखवाला लाल कमल के कोश के समान नभि से ऊपर एक वीत्ता 
के भीतर अधोनिष्ठ से युक्त जे मांस पिण्ड देह में स्थित है उसी को हदय जानना 
चहिये वह हदय सब म्राणादिक का बड़ा स्थान है।।८।। अब “* हदय" इस नाम के 
अक्षे मे सम्बन्ध रखनेवाली उपासना बतलायी जाती ह कि-व्ह यह “हदय ' शब्द 
त्यक्षर है) अर्थात्‌ इसमे तीन अक्षर है। वे तीन अक्षर कौन दै सो आगे बतलाये जते 
टै। '" ह" ' यह एक अक्षर है। हरणार्थक '* हच्‌ हरणे '' धातु से यह * ह "' बना है क्योकि 
निज नेतर श्रोत्रादि इन्द्रियो ओर अन्य शब्दस्पर्शादि विषय अपने अपने कार्य को लाकर 
इस हदय को समर्पण करते ै। अतः हदय शब्द का ““ह'' अक्षर “* हच्‌'' धातु से 
आया है। जो उपासक हदय शब्द के अक्षर रूप से निबद्ध इस “ह अक्षर को इस. 
प्रकार जानता हे उसको भी निज बन्धु बन्धव ओर अन्य दूरस्य पुरुष भी विविध 
पदार्थं समपर्णं करते है ओर "* द'' यह भी एक अक्षर ॒है। दानार्थक '“ डुदाञ्‌ दाने 
धातु से '“द'* बना है क्योकि निज नयनादि इन्द्र्यो ओर अन्य शब्दस्पशांदि विषय 
अपने अपने वीर्य को इस हदय के लिये देते हैँ अतः हदय शब्द्‌ का “द्‌” अक्षर 
दा धातु से आया है। जे उपासक हदय शब्द्‌ के अक्षररूप से निबद्ध इस *" द्‌” अक्षर 
को इस प्रकार जानता है उस उपासक के लिए स्वजन ओर अन्तजन धनादिक वीर्य 
को देते है। तथा "“य'' यह भी एक अक्षर है। गत्यर्थक “इण्‌ गतै '' धातु से ""य'' 
बना है] यह *“य' रूप इस हदय शब्द यें निबद्ध है! इस प्रकार इसको जो उ ए़सक 
जनता रै वह स्वर्गलोक को जता है। इस प्रकार नाप के अक्षर का निर्वचन ज्ञान 
मात्र से जब पुरुष ठेसा विशिष्ट फल प्राप्त कर लेता है तो हदयस्वरूप ब्रह्य की उपासना 
से जे फल मिलेगा उसके विषय में तो कहना ही क्या है! इस प्रकार यँ हदय की 
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स्तुति की गयी हे। यहो ' बहदारण्यकोपनिषद्‌'* के छम अध्याय का तृतीय हदयत्राह्यण 
समाप्त हो गया।९॥ 


॥ अथ चतुर्थं ब्राहाणम्‌ ॥ 
तदै तदेतदेव तदास सत्यमेव! स यो हैतन्महद्‌ यक्ष 
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्योति जयतीह काञित 
इन्रवसावसत्‌। य एवमेतन्पहद्‌ यश्च प्रथमजं वेद सत्यं 
ब्रहोति सत्यं हयोव ब्रह्य सत्यंहयेव ब्रहया॥९॥ 


. ` ॥ इति पञ्चमाध्याये चतुर्थं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (तत्‌). पूर्वोक्त प्रजापति रूप से वर्णन किया 
हुआ वही (तत्‌) वह हदय-ब्रह्य (एव) ही (एतत्‌) यह वक्ष्यमाण (तत्‌) वह (आस) 
धा, वह क्या रै इस पर श्रुति उसका विशेष रूप से निर्देश करती है (सत्मम्‌) सत्‌ 
ओर त्यत्‌ यानी मूर्तं ओर अमूर्तं सत्य ब्रह्य (एव) ही हे अर्थात्‌ अव्याकृत फ््ेभूतात्मक 
हे (यः) ज कोई (ह) सुप्रसिद्ध (एतत्‌) इस हदय को (महत्‌) सबसे महान्‌ तथा 
(यक्षम्‌) पुज्य (प्रथमजम्‌) समस्त कार्यजात से पटले उत्पतन हुमा (सत्यम्‌) अव्याकृत 
फञ्चभूतात्मक (ब्रह्य) बृहत्‌ यानी बडा है (इति) इस प्रकार (वेद) जानता हं (सः) 
वह विद्वन्‌ पुरुष (इमान्‌) इन समस्त (लोकान्‌) लोकों को (जयति) जीत लेता दे 
अर उसके द्वारा उसका (अस) यह शत्रु (जितः) जित होता है यानी वशीभूत कर 
लिया जाता है (त्रु) इस प्रकार से कि जिस प्रकार पस्मात्मा के द्वारा वशीभूत शत्र 
(असत्‌) असत्‌ हो जता टे पुनः उक्तार्थं फल को श्रुति निगमने करती है कि (यः) 
जे कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार (एतत्‌) इस हदय को (महत्‌) सबसे महान 
(यक्षम्‌) सबके पृज्य (प्रथमजम्‌) संपुर्ण कार्यजति से प्रथम उत्पतन हु (सत्यम्‌) 
अव्याकृत पञ्चभूतात्मक (ब्रह्म) वृहत्‌ यानी बडा है (इति) एेखा (वेद) जनता है वह 
विजयी होता है, उपासना के अनुरूप फल मिलना उचित ही टै (हि) क्योकि (सत्यम्‌) 
सत्य (एव) दही (ब्रह्म) ब्रह्म है (हि) क्योकि (सत्यम्‌) सत्य (एव) ही (ब्रह्य) ब्रह्य 
टे९॥ 

विशेषार्थ- हदय के प्रजापति रूप से उपासना कहकर अन इस कण्डिका मे 
सत्यरूप से उपासनाः बतलायी -जती हे कि- निश्चय करकं पहले प्रजापति रूप से 
वर्णन किया हुआ वही वह हदय-ब्ह्य ही यह वक्यफण क्ट था। वह क्या है? इस 
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पर श्रुति उसका विशेषं रूप से निर्देश करती है कि-सत्‌ ओर त्यत्‌ यानी पूर्तं ओर 
अमूर्तं सत्य ब्रह्य ही टै। अर्थात्‌ अव्याकृत पञ्चभूतात्मक है। जो कोई उपासक परम | 
प्रसिद्ध इस हदय को सबसे महान्‌ सचरकं पूज्य समस्त कार्यजात से पहल उत्पन्न हुखा 
अव्याकृत फञ्चभुतत्मक सबसे बृहत्‌ यानी बड़ा है एेखा समञ्जकर उफासना करता हे 
वह उपासक इन समस्त लेको को जीत लेत है। ओर इस उपासक के द्वार उसका 
यह शत्रु इस प्रकार वशीभूत कर लिया जता है जिस प्रकार पख्रह्म नासयण के द्वार 
जीता इञ शतु असत्‌ हये जता है। मल में '" जसे '" के आगे "शत्रुः" " यह पद शेष 
है। यह किसका फल टै- यह बतत्त्रने के लिये- श्रुति पुनः निगमन करती है। 
कोई उपासक ईस प्रकार इस सुप्रसिद्ध हृदय को सबसे महान्‌ सबके पूजनीय सम्पुर्ण 
कार्यजत से प्रथम उत्पन्न हज अव्याकृत पशभुतात्मक सबसे वृहत्‌ यानी बड़ है एेसा 
समञ्जकर उपासना करता है वह विजयी होत है। उपासना के अनुकल फल कलिना 
उचित ही है! क्योकि सत्य ही ब्ऋह्य है। इस श्रुति में '* सत्यं हव ब्रह्य'' इस वाक्य 
करः दो बार कह कर प्रकृत चतुर्थत्राह्मण कौ समाप्ति सूचित की गयी है! ओर उक्त 
उपदेश की निश्चितता का भी प्रतिपादन किया गया है। क्योकि लिखा टै-अवधारणाथं 
सर्वस्याप्युक्तस्याध्यायपुतनतः। दिरूकिति कुर्वते प्राज्ञा अध्यायान्ते विनिर्णये) 
(करसं अ> १९ पा ४ सुः २९) अध्याय के मूल से लेकर अन्त तक कहे हुए समस्त 
उपदेश की निश्चितत सुचन करने के लिए प्रास्जन अध्यय कं अन्त मे दो नार उच्््ररण 
करते है एेसा श्रैतसिद्धान्त का विशेष रूप से निर्णय है॥२९॥ अध्याखन्ते द्विरविन 
ख्यदेदे वा वैदिक्छेऽपि क। चिचारो यत्र सज्जेत पुर्वोवतस्यावधारणे॥ अनुक्तानां 
प्रमाणानां स्त्षीकारश्च कृतो भवेत्‌। विनिन्टा खेतरान्पार्गाम्सप्पुर्णफलता त्था॥ 
 (गारुडसंः ॐ २ फा ४ सूः २३) वेद ओर वेदानुखर ग्रन्थो मे अध्याय के अन्त मे 
दो जार उच्चरण छेन्न चहिये। पहले कहे हुए अर्थ के निर्धारण मे भी विचर जहं 
पर प्रवृत्त होता हे वँ पर दो कार उच्चारण होता है। ओर जाँ पर नहीं कटे हुए 
प्रमणं को स्वीकार किया जता है तथा वेदविरूद्ध मगो की निन्दा करके सम्यर्णत 
रूप फल प्राप्त रोता है, वहो पर भी अन्तिम कक्य दो वार्‌ उच्वरण किया जतं 
ठे।।२३॥ शाक्तिपाटकता भगव्ट्रामानुजाघार्यने- सभ्वन्धदिकमम्यत्रापि॥। (शा० मीः 
ॐ ३ पा २ सूः २०) रैव हि सत्यादयः॥ (शाः मी° अ २ फ़- २ सु २७) इम 
दोनों सूत्री के श्भाष्य में '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' के फञम अध्याय के चतुर्थं ऋद्यण 
की प्रथम कण्डिका के पदों को उद्धृत किया है। यल पर ““वहदारण्यकोपनिषद्‌ '" 
के पञ्चम अध्याय का चतुर्थं सत्यत्राह्मण समाप्त हो गया॥९॥ 


॥ अथ चञचपं ब्राहाणम्‌ ॥ 
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आप एवेदमग्र आसुः। ता आपः सत्यमसृजन्त। सत्यं 
ब्रह ब्रह्मा प्रजापतिम्‌। प्रजापतिर्देवान्‌। ते देवा 
सत्यमेवोपासते तदेतत्‌ त्यक्षरं सत्यमिति स इत्येकमक्षरं ` 
तीत्येकमक्षरं यमित्येकमक्षरम्‌। प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यम्‌। 
मध्यतोऽन॒तम्‌। तदेतदनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतं 
सत्यभूयमेव भवति नैनं विद्वांसमनुतं हिनस्ति।९॥ 


अन्वयार्थ- (इदम्‌) यह व्याकृत जगत्‌ (अग्रे) अण्डसुष्टि से चहले (उगरपः) 
अव्याकृत प्ाभूतात्मा (एत) ही (आसुः)था (ताः) उन (आपः) -आप अव्याकृते 
पंञ्चभूतात्मा ने (सत्यम्‌) पंञ्चीकृत पश्चभुतात्मक कार्य को. (अस्जन्ते) रचना किया 
ओर (सत्यम्‌) उस पंञ्चीकृत पञ्चभूतात्मक कार्य सत्य ने (ब्रह्य) चतुर्मुख, ब्रह्म को 
निर्माणः किया तथा (त्र्य) चतुरमुख.त्रह्या ने (प्रजापतिम्‌) ` दक्ष आदि प्रजापति की उत्पतन 
कि जर (प्रजपतिः). दक्षादि प्रजंपति ने.(देवान्‌). देवगणो को -उत्पन किया (ते) - 
वे (देवाः) दिव्यगुण सम्पन्न देव (सत्यम्‌) सत्य की (एव) ही (उपासते) उपासना 
कसते हैँ (तत्‌) व्ह (एतत्‌). यह (सत्यम्‌) सत्य (इति) एसा नाम (व्यक्षरंम्‌) तीन 
अश्षरवाला है (सः). स (इति) यह (एकम्‌) एक (अक्षरम्‌) अक्षर हे (ती) त्‌ (इति) 
यह (एकम्‌) ` एक (अक्षरम्‌) . अक्षर `हे तथा (यम्‌) य (इति) यह (एकम्‌) एरु 
(अक्षरम्‌) अक्षर है इनमे (प्रथमोत्तमे) ` पटला सकार ओर अन्तिम क्कार (अक्षरे) ये 
दोनों अश्र (सत्यम्‌) मत्युरूप. के अभाव में होने से सत्य हैँ ओर (मध्यतः) बीच 
मे त्‌ (अनृतम्‌) मृत्युरूप दोने से अनृत है (तत्‌) वह (एतत्‌) यह (अकनृतम्‌) मृत्यु 
रूप अनृत त्‌ अक्षर (उभयतः) दोनों ओर से (सत्येन) सकार यकाररूप सत्य से 
(परिगृहीतम्‌) संदष्ट टै । अतः अकिश्चित्कर है, इसलिये (एव) निश्चय करके 
(सत्यभूयम्‌) सत्य की ही अधिकता (भवति) देती है इस प्रकार (विद्वांसम्‌) जानने 
वाले (एनम्‌) इस उपासक को.कभीं प्रमाद से बोल हज (अनृतम्‌) असत्य (न) 
नहीं (हिनस्ति) मारता हे।॥१।॥ | 
| विशेषार्थ- यह दुश्यणान व्याकृत संसार अण्डसुष्टि से पहले अव्याकृत 
पञ्चभूतात्मक ही था। उस अव्याकृत प्छभनात्मर ने फ््ीकृत प्वभूतात्मक कार्य को 
उत्पत्न किया। इस श्रुति मे '* अप्‌'' शब्द व्याकृत पञ्चभूतात्मा का कीचक है। ओर 
 "“"सत्य'' शब्द प्चीकृत पञ्चभूतात्मककार्य वाचक है। ओर सत्य यानी पञ्चीकृत 
पभूतात्मक कार्य ने चतुर्मुख ब्रह्य को उतत किया। तथा चतुर्मुख ब्रह्य ने दक्षादिकः 
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प्रजापति को उत्पन्न किया। ओर दशादि प्रजापति ने दिव्यगुण सम्पत्र देवताओं को उत्पत 
` किया। वे देवगण सत्य की ही उपासना करते हैँ। वह यह “* सत्य" नाम तीन अक्षरवाला 

` है। वे अक्षर कौन हे? सो श्रुति बतलाती हे "" स" यह एक अकषर टै। ““ त्‌" यह एक 
अक्षर हे। ““ ती '" इसमें ईकारानुबन्ध निर्देश के लिये अर्थात्‌ स्पष्ट उच्चारण के लिए 
हे। ओर *^य'" यह एक अक्षर है। इनमें सकार ओर यकार- ये पहले ओर अन्तिम 
अक्षर सत्य है। क्योकि उनके मूत्युरूप का अभाव है। अर्थात्‌ स्वरयुवेत होने के कारण 
सत्य है, इन दोनों "स" ""य'" में परमात्मावाचक अकार विद्यमान है, अतः ये दोनो 
सत्य हैँ। ओर मध्यगत “*त्‌*” हल्‌ होने के कारण अनृत-मृत्यु है, वयोकि मृत्यु ओर 
अतरत इनकी तकार मेँ समानता है। वह यह मूत्यरूप अनृत तकार अक्षर दोनों ओर 
से सकार, यकार रूप सत्य से परिगृहीत है अतः वह अकिचित्कार है। इस कारण 
से सत्य की ही अधिकता होती है। इस प्रकार इस सम्पूर्णं अश्मर के सत्य बाहुल्य 
ओर मूत्युरूप अनृत के अकिञ्चित्करत्व को जे जनता दै। उस इस प्रकार जननेवाले 
उस उपासक को कभी प्रमाद से बोला हज अनत यानी असत्य.नष्ट नहीं करता दै। 
अतरत क विषय में लिखा हे- वितथं त्वनृतं वचः॥ (अमरः काः १ वः ६ श्लो 
२९) वितथ ९, अनृत २ ये जठ के नाम है।२९॥ ओर सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌॥ (अमर 
का १ कः ६ श्लो" २२) सत्य १, तथ्य २, ऋत ३, सम्यक्‌ ४ ये सत्य के नाम 
ठँ॥।२२॥ इस प्रकार सत्य में हद्योपासना का प्रतिपादनं किया गया।।९॥ 


तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले 
पुरुषो यश्चायं दक्षिणे ऽक्षन्पुरुषः। तावेता- 
वन्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ रश्मिथिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः 
प्राणैरयममुष्मिन। स॒ यदोत््रमिष्यन्भवत्ति शुद्ध- 
मेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रश्मयः प्रत्याययन्ति॥२॥ 

| अन्वयार्थ-(तत्‌) सर (यत्‌) जे प्रसिद्ध (तत्‌) वह (सत्यम्‌) सत्य है (सः) 
कही (असौ) यह सुप्रसिद्ध (आदित्यः) सर्य है (यः) जो (एषः) यह (एतस्मिन्‌) 
इस (मण्डले) सूर्यमण्डल में (पुरुषः) अधिदैव पुरुष है (च) ओर (यः) जे (अयम्‌) 
यह सुप्रसिद्ध (दक्षिणे) दक्षिण (अक्षन्‌) नेतर में (पुरुषः) अध्यात्म पुर्व है (तौ) 
वे अधिदैवत अध्यात्म (एतौ) ये दोनों (अन्योन्यस्मिन्‌) एक दूसरे में (प्रतिष्ठितौ) 
प्रतिष्ठित ह अर्थात्‌ परस्पर्‌ उपकारक हैँ (एषः) यह दित्य , ¶ (रश्मिभिः) किरणो 
से (अस्मिन्‌) इस अध्यात्म चक्षुष पुरुष में (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित है तथा ( अयम्‌) 
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यह चाक्षुष पुरुष (प्राणेः) प्राणों कं द्वारा उपकार करता हुआ (अमुष्मिन्‌) उस अधिदेव 
आदित्य पुरुष में (प्रतिष्ठितः) प्रतिष्ठित है (सः). वह विद्रान्‌ पुरुष (यदा) जिस 
उत्क्रान्ति बेला में (उत्क्रमिष्यन्‌) र्हा से ऊपर उठने वाला (भवति) होता ह उस 
समय यह उपासक (एतत्‌) इस द्वारभूत (मण्डलम्‌) सूर्यमण्डल को (शुद्धम्‌) शुद्ध 
(एव) ही (पश्यति) देखत है (एते) ये (रश्मयः) सूर्य की किरणे (एनम्‌) इस 
उपासक के नेत्र को (न) महीं (प्रत्याययन्ति) प्रतिघात करने के लिए समर्थ होती 
है॥।२॥ 


विशेषार्थं सो जे प्रसिद्ध वह सत्य है वही यह सुप्रसिद्धं आदित्य है। जे यह 
इस आदित्यमण्डल में अधिदेव पुरुष है! वयोकि लिखा है- य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते॥ (छः उ प्रः ९ खं ६ श्रुः ६) जे यह सूर्यमण्डल के 
मध्य मे हिरण्मय-रमणीय पुरुष परब्रह्म नारयण योगियों से दिखायी देता है।।६॥ अर 
जे यह सुप्रसिद्ध दक्षिण नेत्र मे अध्यात्मपुरुष है। क्योकि लिखा है-य एषोऽन्तरक्षिणि 
पुरूषो दश्यते॥ (छ उ> प्रः १ खं" ७ श्चुः ५) जो यह परब्रह्म नारायण भीतर नेत्र 
में दिखायी देता हे।\५॥ वे ये दोनों आदित्यस्थ ओर नेत्रस्य पुरुष एंकदूसरे मे प्रतिष्ठित 
ह। अर्थात्‌ आदित्य पुरुष ओर चश्ुष पुरुष ये दोनो परस्परं उपकारक हे। 
अधिदैवत ओर अध्यात्म पुरुष एकं दूसरे के उपकार्यं ओर उपकारक होते हँ। वे किस 
प्रकार प्रतिष्ठित होते दँ? .सो बतलाया जाता है। यह आदित्य पुरुष किरणो के द्वार 
उपकार करता हुञ इस अध्यात्म च्षुष पुरुष में प्रतिष्ठित है। यहो “रश्म” शब्द 
किरण वाचक है। क्योकि लिखा टै- किरणप्रग्रहौ रश्मी॥ (अमरकोष कां २ व 
३ श्लोक १३८) किरण २ तथां लमाम- रं वीच्क ““रश्मि'' शब्द है।। १३८॥ ओर ` 
यह चक्षुष पुरुष प्राणो के द्वार इस आदित्य सुरूष का उपकार करत हु इस अधिदेव. 
आदित्य पुरुष में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार आदित्यपुरुष ओर चश्चुष पुरुष के उपकार्यं 
तथा उपकारभावं कौ जनने वाली वह विद्वान्‌ जिस उत्क्रान्तिकाल में यहाँ से उत्क्रमण 
करने लगता हे, उस. समय व्ह उपासक मोष्वस्थान के द्वार भूत इस सूर्यमण्डल क्रो . 
शुद्ध ही देखता है! ये सब सूर्य की रश्मयो इस उपासक के नेत्र को प्रतिघात करने 
के लिये नहीं समर्थं होती है। सत्योपासकभगवद्रामानुजाचार्यने।। अन्तर उपपत्तेः॥ (शा? 
मी" अ १ पा २ सुः १२॥ सम्वन्धादेवपन्यत्रापि॥ (शाः मी" ॐ २ पा ३ सू २०) 
सैव हि स्त्याटयः॥ (शा > ॐ २ फा" ३ सः २७) इस तीन सूत्रों के श्रीभाष्य 
भें '' बुहदारण्यकोपनिषेद्‌ ' के पञ्चम अध्याय के पञ्चमत्राह्मण की द्वितीय कण्डिका 
के पदों को उद्धृते किया हे॥२॥ । 


एषं एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिरः। एकं 
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शिर एकमेतदक्षरम्‌। भुव इति बाह्‌। द्रौ बादू दे एते 
अश्चरे। स्वरिति प्रतिष्ठा। द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे 
तस्योपनिषदहरिति। हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं 
वेद॥२॥ 


अन्वयार्थ-(एतस्मिन्‌) इस (मण्डले) सूर्यमण्डल में (यः) जो 
(एषः) -यह वर्तमान (पुरुषः) पुरुष हे (स्य) उस सत्य पुरुष का (भूः) 
भूः (इति) यह व्याहति (शिरः) शिर है क्योकि (एकम्‌) एक ही (शिरः) .शिर होता 
हे ओर (एतत्‌). भूः यह भी (एकम्‌) एक (अक्षरम्‌) अक्षर है (भुवः) भुवः (इति) 
यह व्याहति (बाहू) सत्य पुरुष की दो भुजा हैँ क्योकि (द्रौ) दो (बाहू) बाहु होते 
हैँ ओर (एते) ये भुवः व्याहति भी (द्रे) दो (अक्षरे) अक्षर हे ओर (स्वः) सुवः 
(इति) यह व्याहति (प्रतिष्ठ). सृत्य पुरुष के पैर हैँ क्योकि (दवे) दो (प्रतिष्ठे) पैर 
होते दै ओर (एते) ये स्वः खनी सुवः व्याहति भी (द्वे) दो (अक्षरे) अक्षर दै (तस्य) 
उस आदित्यमण्डलान्तर्व्ती पुरुष के (आहः) अहः. (इति) यह (उपनिषद्‌) सत्य पुरुष 
की रहस्य नाम है (यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) इस प्रकार अहः शब्द्‌ को हन 
ओर हा धातु से सिद्ध (वेद) जानता हे वह.उपासक. (पाप्मानम्‌) पाप को. (हन्ति) 
मारतां हे (च) ओर (जहाति) पापको खड्‌ देता है।।३॥ 


विशेषार्थ- अब व्याहतिशरीरक सत्य परह्य नरायण की उपासना कही जाती 
हे कि इस आदित्यमण्डल में जे कि वर्तमान यह सत्य पुरुषं परब्रह्म नारायण है 
उसका अक्यव व्याहतियों हैँ। किस प्रकार सो अगे बतलाया जाता है! उस सत्य पुरुष 
नारायण के '* भूः" यह व्याहति शिर है। उनकी समानता श्रुति स्वयं ही बताती टै- 
शिर भी एक ही टोता है ओर "भूः" यह भी एक ही अक्षर है। ओर दो होने मे 
समानता होने के कारण * भुवः'” यह ` व्याहति उस संत्य पुरुष नारायण की भुज टै! 
दों भुजा्णँ है ओरं दो ही "* भुवः" ये अक्षर है तथा “* स्वः '' यानी '" सुवः यह व्याहति 
उस सत्य पुरुष के चरण हैँ। क्योकि चरण दो होते है ओर इसी प्रकारं दो ही “स्वः 
यानी ““ सुवः" ये अक्षर है स्वे" यह "*सुवः'" के आकार में आ जता है अत 
इसको दो अक्षर कहे है! अथवा इसी अध्यय के पचम ब्राह्मण मे लिखा है।। त्यक्ष 
संत्यमिति।। ( बु" ॐ० ॐ ५ त्राः ५ कः> १॥ तीन ` अक्षरकला सत्य यह शब्दः है।।९। 
अर्थात्‌ र ( जसे ““ सत्य” शब्द मेँ “सं + त्‌ + यै" ये तीन अक्षर हैँ वैसे ही ““ स्वः” 
व्यीहति में "“स्‌+वः'' ये दो अक्षर है। दोनों चरणों से पुरुष प्रतिष्ठित होता है। इससे 
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प्रतिष्टा चे को कहते है! व्याहति के विषय मे लिखा है स एतां त्रयीं 
 विद्यामभ्यतपत्‌। तस्यास्तप्यमानाया रसान्प्राबृहत्‌। भूरित्युग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः 
स्वरिति सामथ्यः।। ( छ उः प्राप- ४ खं* १७ श्रः २॥ उस प्रजओं कं रक्षक परत्र 
नारायण ने खार ग्रहण करने की इच्छ से इस ऋक्‌, यजुः साम रूपी त्रयी विद्य का 
उदेश्य करके क्न का पर्यालोचन रूप तप किया। ज्ञन से पर्यालोचन की हुई उस 
ऋग्यजुः सामरूप त्रचीविद्या के खरो को प्रजपति ने ग्रहण किया। ऋर्वेद्‌ से सार रूप 
"भूः", यह व्याहति उत्पन्न हुई तथा यजुवेद्‌ से“ भुवः'* यह व्याहति उत्पन्न हुई ओर 
समवेद से"“स्वः'"यह व्याहति उत्पतन हूई।।३॥ तान्देदानभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्तभ्यसत्णि 
शुत्ऋण्यजायन्ते भूरित्येव ऋग्वेदानभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्रीणि शुत्ऋण्यजायन्त 
भूरिव्येव- ऋ्वेदादजायत भुव इति यजुर्वदात्स्वरिति सामवेदात्‌॥ एत त्रा ५। ५। 
३२ प्रजापति ने उन तीन ऋग्यजुः समवेदों को भलीभोति तपाया। उस अभितप्त 
तीन वेदो से तीन शुक्र निर्मल वस्तु उत्फन हूई। ऋवेद से ““ भूः" यह उत्पतन हज 
तथा यजुवेद से “भुवः” यह उत्पन्न हुञ। ओर सामवेद से “'स्वेः'' यह उतने 
हअ।।३२॥ बेदत्रयातनिरदुहदभूर्भुवःस्वरितीतिच॥ मनुः ॐ २ श्लो" ७६।। प्रजापति 

, जे-ऋष्वेद से “भूः” व्याहति को तथा यजुर्वेद से भुवः'" व्याहति को ओर सामवेद 
से “'स्वः'' व्याहति को दुहा।०६।॥ भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्े व्याहृतयः, 
भूरिति वा अयंलोकः। भुवे इत्यन्तरिकषम्‌। सुवरित्यसौ त्नोकः॥ तैत्ति उ> व १ 
अनुः ५. श्रुः ९॥ "*भूः'" ^ भुवः'' “*स्वः'" ये तीन मन्वादि धर्मशास्त्र मेँ प्रसिद्ध 
 व्याहतियों हे। ““ भूः यह व्याहति निश्चय कर्के यह पृथ्वी लोक है। तथा "* भुवः" 
यह व्याहति अन्तरिषलोक दै! ओर '" स्वः" यह व्याहति वह प्रसिद्ध स्वर्गलोक है1।१॥ 

` भूरिति वा अग्निः। भुवं इति वायुः। सुवरित्यादित्यः भूरिति वा ऋचः। भुव इति 
 सामानि। सुवरिति यजूषि॥ तैत्ति ॐ वः ९ अनुः ५ श्रः २॥ "' भूः ' यह व्याहति 
 निश्व्य करके अग्नि है। तथा ““ भुवः'' यह व्याहति वायु है। ओर “ स्वः यहं व्याहति 
` स्यं ह "भूः" यह व्याहति निश्चय करके ऋषवेद है। तथा “* भुवः'' यह व्याहति 
, समवेद टै! ओरः“स्वः"' यह व्याहति यजुवद हे।।२॥ भूरिति वै प्राणः। भुव इत्यपानः! 
^ सुवरिति व्यानः॥ तैत्ति ॐ व ९ अनुः ५ श्रः ३॥ भूः "* यह व्याहति निश्चय करके 
प्राण है। तथा “भुवः ' यह व्याहति अपान हे। ओर ““स्वः'" यह व्याहति व्यान है।।३॥ 

` इस प्रकार ये तीन व्याहतियौ अनेक भावों के बोधक है! उस आदित्य मण्डलान्तर्वती 
 , पुरुष का उपनिषद्‌ यानी रहस्य- गूढ नम "* अहः'' यह है\ नारायण का ^ अहः! 
भी नम है। वर्योकि लिखा है॥ अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥ महाभार 


 अनुशासः विष्णुसहसः श्लो०।।२२। अहः १, संवत्सर २, व्याल ३, प्रत्यय ४, सर्वदर्शन 
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५, ये विष्णु भगवान्‌ के नाम है।।२२।। जैसे दिन अन्धकार का नाश कर प्रकाश देता 
हे, वैसे ही परब्रह्म नारायण, अज्ञान रूपी अन्धकार का नाशकर सान रूपी प्रकाश 
देते है। इस कारणं से परमात्मा का रहस्य नाम '* अहः" है। अब आगे फल बतलाया 
जाता हे कि जो कईं उपासक “*अहः'' इस नाम को ““ हन्‌ हिंसगत्योः''. ओर 
“ अह्यक्‌ त्यागे" इन धातुओं से निष्पत्र जानता है अर्थात्‌ ““ अहः'' स्तक नारायण 
की उफसना करता है क्ट उपासक चाप को मारता टै ओर पाप को त्याग देता हे। 
सर्वोपासनामर्मवेत्ता भगवद्रामानुजाचार्यने॥ सम्बन्धादेवमन्यत्रापि॥ शा० मी° ॐ ३ पाः 
३ सूः २०॥ सेव हि सत्यादयः।। शा० मी ॐ ३ पा० २ स्‌ः ३७॥ इन दोनों सुत्रं 
` कं श्रीभाष्य में“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ** के पञ्चम अध्याय के पसम त्ऋह्मण की तृतीय 
कण्डिका के पदां कौ उदुधृतं किया है॥२॥ 


योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एकं 
शिरएकमेतदक्षरं भुव इति बादू द्रौ बाहु द्वे एते 
अक्षरे स्वरितिप्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अरे 
तस्योपनिषदहमिति -हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं 
वेद।१४॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


 अन्वयार्थ-.(यः) जे (अयम्‌) यह (दक्षिणे) .दक्षिण (अक्षन्‌) नेत्र मे (पुरुषः) 
पुरुष हे (तस्य) उस सत्य पुरुष के (भूः) भूः (इति) यह व्याहति (शिरः) शिर 
है क्योकि (एकम्‌) एक टी (शिरः) सिर होता हे ओर (एतत्‌) भूः यह भी (एकम्‌) 
एक ( मरम्‌) अक्षर हे (भुवः) भुवः (इति) यह व्याहति ( बाहू) दक्षिणनेत्रस्थ पुरुष 
की दो भुजां हे क्योकि (दधौ) दो (बाहू) हाथ होतें है ओर (एते) ये (भुवः) व्याहृति 
भी (द्र दा (अक्षरे) अक्षरं हे ओरं (स्वः) सुवः (इतति) यह व्याहतिः (तिष्ठ) 
खशुष पुरुप. के. पैर. टे नर्योकि (दरे) दो (प्रतिष्ठे) पैर.डोते. टै ओर: (पते) -येःस्व 
यानी सुवः व्याहति भी (द) दो (अक्षरे) अक्षर, दै (तस्य) उस दश्षिणनेतरस्थ पुरुष 
के (अहम्‌) अहम्‌ (इति) यह (उपनिषद्‌) रहस्यं नाय ई. (यः)"-जो कोई उपासक 
(एवम्‌) इस प्रकार अहम्‌ नाम को. हन ओर हा धातु से सिद्ध (वेद्‌) जानता रै वह 
उपासक (पाप्मानम्‌) पापको (हन्ति) मारता टै (च) अर (जहाति) पापको चछ्रेड 
देता दे॥॥ ` 
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विशेषार्थ-- अब व्याहतिशरीरक दक्षिणनेत्रान्तर्वती नारायण की उपासना कटी 
जाती है कि-इस दक्षिणनेत्र में जो किं वर्तमान यह सत्य पुरूष परब्रह्म नारायण ठै 
उनक्का आक्यव व्याहति े। किस प्रकार सो आगे बतलाया जाता हे। उस दक्षिणनत्रस्थ 
पुरुष का ““ भूः'' यह व्याहति शिर है। उनकी समानता श्रुति स्वयं ही बताती है- 
सिरिभीणएकही होता हे ओर "“भूः'' यहभीएक दही अष्षरटै। ओरदोहोनेमे 
समानता होने के कारण ““ भुवः'' यह व्याहति उस चाक्षुष पुरुष की भुजार्पँ है। दो 
भुजे टँ ओर दो ही "“ भुवः" ये अक्षर है। तथा ““स्वः'' यानी ^“ सुवः'' यह व्याहति 
उस दश्षिणनेत्रस्थ पुरुष के चरण है क्योकि चरण दो होते' हैँ ओर इसी प्रकार दोः 
ही ““ स्वः" यानी "“ सुवः" ये अक्षर है। ““ स्वः'' यह "“ सुवः'' के आकार में आ 
जाता है। अतः इसको दो अक्षर कटे हैँ अथवा जैसे " सत्य'' शब्द मेँ “स + त्‌ 
+ यै'" ये तीन अक्षर माने गये है, वैसे ही "“ स्वः" व्याहति में “स्‌ +वः'' मेदो 
अक्षर माने गये है! दोनों चरणों से पुरुष प्रतिष्ठित होता है। इससे पैरो को "प्रतिष्ठ '' 
कहते हैँ। ओर उख दशक्षिणनेत्रान्तर्वरती पुरुष का उपनिषद्‌ यानी रहस्य गृढनाम “* अहम्‌ '' 
यह है। आब ग्रगे इस उपासना का फल बतलाया जंता.दै कि जो कोई उपासक 
"^ अहम्‌ '* इस रहस्य नाम को हिंसार्थक '"हन'' धातु से ओर त्यागार्थक “हा '' धातु 
से सिद्ध जानता है। अर्थात्‌ "" अहम्‌ '' संज्क नारायण की उपासना करता है वह उपासक 
पाप को मारता है ओर पाप को च्रेड देता है। समदशीं भगवद्रामानुजचर्यने॥ 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापि!। शाः मी" ॐ ३ पा" ३ सुः २० सैव हि सत्यादयः॥ शा” 
मी" ॐ ३ पाः २३ सू ३७॥ इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य में ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '" 
के पञ्चम अध्याय के पञ्चम ब्राह्मण की चतुर्थ कण्डिका के पदों को उद्धृत किया 
हे। रहँ पर“ ्हदारण्यकोपनिषद्‌ '" के पञ्चम अध्याय का पञ्चम सत्यत्रद्यसंस्थानत्रह्यण 
समाप्त हो गया।४॥। 


॥ अथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यम्‌) तस्मिन्नन्तर्हदये यथा 
ब्रीहि र्वा यवो वा) स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपति 
सर्वमिदं प्रशास्ति यदिदं किञ्च।\९॥। 
॥ इति पञ्चमाध्याये षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ` 


अन्वयार्थ- (मनोमयः) विशुद्ध मन से ग्रहण करने योग्य (अयम्‌) यहं (पुरूष 2) 
पुरुष परब्रह्म नारायण (भाः) भास्वररूप (सत्यम्‌) देहादि के विनाशने पर भी 
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` निर्विकार हे वह (तस्मिन्‌) उस (अन्तर्हदये) हदय के मध्य में (यथा) जेस (व्रीहिः) 
त्रीहि, धान (वा) अथवा (यवः) जौ अनर होता है (वा) निश्चय करके उतने ही 
परिमाण वाला हे (सः) वह हदयान्तर्यामी (एषः) यह परमात्मा ( सवस्य; समस्त 
स्थावर जङ्धम संसार कं (ईशानः) स्वामी हे ओर (सर्वस्य) सब संसार के (अधिपतिः) 
अधिक पालन करनेवाला है तथा (इदम्‌) ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्त यह (यत्‌) जो (कि 
+ च) कुछ भी जगत्‌ है (इदम्‌) इस (सर्वम्‌) भोक्त॒भोग्य रूप सव जगत्‌ करो 
(प्रशास्ति) प्रकर्षरूप से शासन करता ठै।।१॥ 


विशेषार्थ-- उपासक जन विशुद्ध मन से इस परमातमा क्रो उपलब्ध करते दै 
इसलिये यह पुरुष मनोमय है। ओर यह परत्रह्य नारयण भास्वरस्वरूप तथा शरीरादि 
कं ध्वंस होने पर भी सत्य यानी निर्विकार है। क्योकि लिखा दैः! स आत्मानमुपासीत 
मनोमयं प्राणशरीरं भारूपं सत्यसंकल्पमाकाशमात्मानम्‌॥ शतपथः \९०।६।२।२॥। 
वह उपासक विशुद्ध मन से ग्रहण करने योग्य, प्राणशरीर वाला, दीप्ति स्वरूप. सत्य 
सकल्प, सब का जवकाय दन वाला, जपरिच्छ्व्वि परमात्मा, परन्रह्य नारायण की उपासना 
करे॥ २॥ वह परत्रह्य नारायण हदय के अन्तर्गत जैसा त्रीहि घान या ज अत्र देता 
हे उतने दी परिमाण वालां विद्यमान हे! व्रीहि के विषय मेँ लिखा है।। आशुत्रीहि 
` पाटलः स्यात्‌।। अमरः कां २ क ९ श्लो १५।। आशु १, त्रीहि २, पाटल ३, ये 
सटी धान के नाम ठै।। १५॥ अथवा।। धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः॥ अमर्‌. को. २ 
क ९ श्लो २९॥ धान्य १, त्रीहि २, स्तम्बकरि ३, ये धान्यमात्र कं नाम रैँ।। २९॥ 
ओर यव के विषय में लिखा है॥ शितशुकयवो सपौ॥ अमरः का २ च. ९ श्लो. 
१५। शितशुक १, यव रये जौ के नाम है।।९५॥ अर्थात्‌ हदय निबन्धनस्वल्प परिमाण 
वाला परमात्मा है। यह अन्त्हदय में योगियों द्वारा देखा जाता टै। कह य नारायण भगवान्‌ 
सब संसार के स्वामी हैँ ओर समस्त स्थावर जङ्धम स्वरूप संसार के अधिक रका 
करनेवाले हैँ तथा ब्रह्मा से स्तम्बपूर्यनत यह जो कुछ भी जडचेतनात्मक जगत्‌ दै, इस 
भोक्त भोभ्य रूप संपूर्ण जगत्‌ को प्रकर्षरूप से शासन करते दैँ। इस श्रति मे परजरह्य 
नारायण का नियन्तृत्व, धारकत्व ओर ओर शेषित्व प्रतिपादन किया गया है । जगदाचार्य 
भगवद्रामानुजाचार्यने।। समान एवं चाभेदात्‌॥ शा- मी° अ ३ पा० ३ सू १९॥ के 
श्रीभाष्य म '' ृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के पञ्चम अध्याय के षष्ठ त्ऋह्मण की प्रथम 
कण्डिका को उद्धृत किया रै। यहो पर्‌ ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के पञ्चम अध्याय 
क्रा षष्ठ मनोमय ब्राह्यण समाप्त टो गया।।९॥ 


॥ अथ सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


विद्युत्‌ ब्रह्यत्याहुः। विदानाद्‌ विद्युत्‌। विद्यत्येनं पाप्मनो 
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धर एवं वेद विद्युद्‌ ब्रहोति विद्युदध्येव ब्रह्य।९॥ | 


॥ इति पञ्चमाध्याये सप्तमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थं - (विद्युत्‌) बिजली (ब्रह्म) ब्रह्य दै (इति) एेसा (आहुः) कु 
नोग कहते है (विदानात्‌) मेघ के अन्धकार को विशेष रूप से खण्डन करने से (विद्युत्‌) 
चेदयत्‌ हे (यः) जो उपासक (एम्‌) इस प्रकार (विद्युत्‌) बिजली (ब्रह्म) ब्रह्म 
इति) एेसा (वेद) जानता है क्ह (एनम्‌) इस आत्म के प्रतिकूलभूत (पाप्मनः) 
पमस्त पापों कौ (विद्यति) विशेष रूप से खण्डन कर देता है (हि) क्योकिं (विद्युत्‌) 

चदयुत्‌ (ए) ही (ब्रह्य) परत्रह्म नारायण हे।९॥ 
„ विशेषार्थ विद्युत्‌ पखरह्य है एेसा कुक उपासक लोग कहते है। अर्थात्‌ विद्युत 
म पख्रह्य नारयण की दुष्ट करनी चाहिये एेसा कुछ लोग कहते है। विद्युत्‌ के विषय 
न लिखा दै तडित्‌सोदामनी विद्युच्च अला चपला अपि॥ (अमरः कां १९ वः 
३ श्लो" ९) तडित्‌ ९, सौदामनी २, विद्युत्‌ ३, च्चला ४, चपला ५ ये बिजली कं 
नाम है।।९॥ अब वियत्‌ मे ब्रहमध्यान हेतुभूत सादूश्य बतलाया जाता हे। मेघ कं अन्धकार 
को. विशेष रूप से विनाश करने से यह विद्युत्‌ दै। ओर परत्रह्य नारायण अज्ञान लक्षण 
अन्धकार को विनाश करता है इससे दोन म समानता है। वि पूर्वक अखण्डनार्थक 
'दो'' धातु से "विद्युत्‌" शब्द्‌ सिद्ध किया गया दै। जो कोई उपासक पसे गुणवाले 
विद्युत्‌ व्रह्म को एसा जानता दै! अर्थात्‌ उपासना करता है वह, इस आत्मा के प्रतिकूलं 
भूत जितने पाप है उन सों को विशेष रूप से खण्डन कर देता है। क्योकि अज्ञान 
लक्षण अन्धकार के विनाश कसे से विद्युत्‌ ही पसत्रह्म नारायण हे। यँ पर 
`" बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के प्म अध्याय का सप्तम विद्युदूतराह्यण समाप्त हो.गया।।९॥ 


॥ अथाष्टमं ब्राहमणम्‌ 
वाचं धेनुमुपासीत। तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो 
वषट्‌कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च। हन्तकारं 
मनुष्याः। स्वधाकारं पितरः। तस्याः प्राण ऋषभः। 
मनो वत्सः॥९॥ | 


॥ इति पञ्चमाध्यायेऽष्टमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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अन्वयार्थ- (वाचम्‌) त्रयीलक्षणा वाणी को (धेनुम्‌) नई व्यायी हुई दुग्ध 
देनेवाली गौ के समान (उपासीत्‌) उपासना करे (तस्याः) उस वाग्धेनु के (चत्वारः) 
च्रार (स्तनाः) पयोधर है। वे ये हैँ (स्वाहयकारः) स्वाहाकार (वषट्कारः) वषट्कार 
(हन्तकारः) हन्तकार (स्वधाकारः) ओर स्वधाकार (तस्यै) उस वाणीरूपा धेनु कं 
(दौ) दो (स्तनौ) स्तन (स्वाहाकारम्‌) स्वाहाकर (च, ओर (वषट्कारम्‌) वषट्कार 
को (उप) समीप मे आश्रय करके (देवाः) देवगण (जीवन्ति) जीते हैँ क्कि स्वाहा 
ओर वषट्‌ शब्द उच्चारण करके देवों को हवि दी जाती है (च) ओर (मनुष्याः) 
मुनष्यगण (न्तकारम्‌) हन्तकार स्तन कं आश्रय से जीते है क्योकि हन्त एेसा कहकर 
मनुष्यो को अन्न देते है ओर (पितरः) पितृगण (स्वधाकारम्‌) स्वधाकार स्तन के आश्रय 
सेजते दै वरयोकिः स्वधा शब्द्‌ उच्चारण करके पितृगण को शराद्धीय वस्तु देते हैँ (तस्याः) 
उस वाग्धेनु के (प्राणः) प्राण (ऋषभः) वृषभ टै क्योकि प्राण केद्वारा ही वाक 
प्रसव करती है ओर (मनः) मन (वत्सः) बडा है क्योकि मन से ही वह प्रस्लवित 
होती टै यानी पिन्हाती है।९॥ 
विशेषा्थ- अब अन्य उपसना आरम्भ की जाती हे कि-ऋष्यजुः ओर साम रूपा 
त्रयीलक्षणा वारी को नई व्यायी दुई दूघ देनैवली गौ के समान उपसाना करे। नई ¦ | 
` व्यायी हई गौ का नाम धेनु हे। क्योकि लिखा है-धेनुःस्यान्नवसुतिका। (अमरः का 
२ च ९ श्लो ७९) धेनु ९, नवसूतिका २ ये नई व्यायी हुई गाय के नाम दै । ५१॥ 
ज्ञेये गाय के चार स्तन होते दैँ वैसे दीवाग्धेनु के स्वाहाकार १, वषट्कार २, हन्तकार 
३ ओर स्वधाकार ४ ये चार स्तन रै। उस वाग्धनु के -दो स्तन स्वालकार ओर वषट्कार 
के आश्रय से ब्रह्मा आदिक देवता लोग जीते है। क्योकि स्वाहा ओर वषट्‌ शब्द उच्वाररा 
करकं देवताओं को हवि दौ जाती ै। क्योकि लिखा है--स्वाहा देवहवि्दनि श्रौषट्‌ 
बोषर्‌ स्वधा॥ (अमरकोष काः ३ क ४ श्लो" ८) स्वाहा १, श्रौषर्‌ २, वौषट्‌ ३, 
वषट्‌ ४ ये अव्यय शब्द्‌ देवताओं के हव्य देने मं उपयोगी दै ओर स्वधा १, शब्द 
पितयं के हवि देने में प्रसिद्ध दै।\८।। तथा वाग्धेनु के हन्तकार स्तन के आश्रय से . 
म॒नुष्यगरा जीते दै क्योकि हन्त यह शब्द्‌ कहकर मनुष्यों को अ देते है हन्त क 
विषय मे लिखा दै-हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः॥ (अमरः कां २ वः 
३ श्लोक २४४) दृर्षं १, दया २, वाक्यारम्भ ३ तथा विषाद्‌ मं ठन्त शब्द्‌ का प्रयोग 
होता है।।२४४।। ओर वाग्धेनु > स्वधा शब्द्‌ उच्वारगा करके अर्यमा आदिक पितृगरा 
को श्राद्धीय वस्तु देते है। ओर उस वारी रूपा धेनु का प्राया वृषभ हे। वयोकि प्रारा 
कै द्वार दी वाक्‌ प्रसव करती है। यदो "ऋषभ '' शब्द्‌ वृषभ वाचक दै। क्योकि 
लिखा टै उश्षा भद्रो बलीवरदं ऋषभो वृषभो वृषः।। (अमरः का २ व ९ श्लो" 
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५९) उक्षन्‌ १, भद्र २, बलीवर्दं ३, ऋषभ ४, वृषभ ५, तृष £ ये वेल के नाम है।।५९॥ 
तथा वाग्धेनु का मन बढ़ा है। क्योकि मन से ही वह प्रखवित होती दै यानी पिन्हाती 
हे। मन से आलोचना किये हुए विषय मेँ हौ वारी की प्रवृत्ति होती है, इसलिये मन 
वत्स-स्थानीय है। इस श्रुति में " वत्स'' शब्द बछड़ा वाचक है। क्योकि लिखा 
है-शकृत्करिस्तु वत्सःस्यात्‌॥ (अमरः का, २ वः ९ श्लो. ६२) शकृत्करि १, वत्स 
२, ये ब्छडे के नाम ह।।६२॥ यहौँ पर "“बृहदारण्यकोपनिषद्‌"' के फन्चम अध्याय का 
उषम वाग्धेनुत्राह्यसा समाप्त हो गया।॥१॥ 


॥ अथ नवमं ब्राहाणम्‌ ॥ 


अयमग्नि वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे। येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते! तस्यैष 
घोषो भवति यमेतत्‌ कर्णावपिधाय श्वृणोति। स यदोत्क्रमिष्यन्‌ भवति नैनं 
घोषं यृणोति।।९॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ . . | 
 अन्वयार्थ- (अयम्‌) यह (अग्निः). अग्नि-(वैधानरः) वैधानर संज्ञक है (यः) 
` जे (अयम्‌) यह (पुरुषे) मानव. में (अन्तः) भीतर विद्यमान टै (येन) जिस वैश्वानर 
संक अग्नि से (इदम्‌) यह भुज्यमान (अक्नम्‌) उन्न (पच्यते) पचता है (यत्‌) जो 
(इदम्‌) यह अन्न (अद्यते) प्रजओं द्वारा भक्षण किया जाता है (तस्य) उस वैश्वानर 
अग्नि का (एषः) यह (घोषः) महाशब्द देह में (भवति) होता टै (यम्‌) जिस 
घोष को (एतत्‌) इस समय (कणौ) दोन कानों को (अपिधाय) दोनों अंगुलियों से 
मुद कर्‌ कृणोति) मनुष्य सुनता है (सः) वह भोक्ता पुरुष (यदा) जिस समय 
(उत्क्रमिष्यन्‌) उत््रमरा करनेवाला (भवति) होता टै उस समय (एनम्‌) इस (घोषम्‌) 
महाशब्द को (न) नहीं शृणोति) मनुष्य सुनता ठै, इसलिये तादश वैश्वानर अग्नि में 
ब्रह्यदुषटि करनी चहिये ॥१।॥  „, 


विशेषार्थ यह अग्नि कैश्वानर संक है । वह अग्नि कौन सी टै ? इस पर 
साक्षात्‌ श्रुति कहती है कि जो यह अग्नि सव शरीर के भीतर विद्यमान है । जिस 
वैश्वानर संज्ञक अग्नि से यह भक्षित उन्न पच जत है । जो यह अन्न प्रनाओं द्वार 
खाया जाता है । अत्न के विषय मे लिखा गया है- चते अत्ति च भूतानि तस्मादत्र 
तदुच्यत इति ॥ (तैत्ति ॐ व २ अनु, २ श्रुः ९) वह जीवनदशा में प्रागयं करके 
भक्षरा किया जाता है ओर सब प्राशियो को स्वयं भी नाश दशा मे खाता दै, उससे 
अन्न इस नाम से कहा जता है ॥१।॥ उस वैश्वानर अग्नि का यह महाशब्द भी इस 
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देह मे हुआ करता हे ॥९१॥ वह कौन सा शब्द है ? सो आगे बतलाया जाता 
है । जिस महाशब्द को आजकल भी मनुष्य अपने हाथ के अंगटों से दोनों कानों 
कौ बन्द्‌ करके सुनता है । वह पुरुष जब मरने पर होता हे तब जाठराग्नि के अभाव 
होने से इस महाशब्द को नहीं सुनता है । इसलिये तादुश अग्नि मेँ परह्य दृष्टि करनी 
चहिये । यतिसार्वभोम भगवद्रामानुजाचार्यं ने वैश्वानरस्साधारराशब्दविशेषात्‌ ।॥ शा 

मी अ शाः २ सुः ॥२५॥ के श्रीभाष्य में '^वृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के पभ्वम अध्याय 
के नवेम ब्राह्यणा की प्रथम कण्डिका को उद्धृत किया टै । यदलं पर 
“' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के पन्चम अध्याय का नवम वैश्वानराग्नित्राह्यरा समाप्त हो 

गया ॥९॥। | 


 . ॥ अथ दशमं ब्राहमणम्‌ ॥ | 
यदा वै पुरुषोऽस्माल्लोकात्मरेति स वायुमागच्छति तस्मै स 
तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स 
आदित्यमागच्छति । तस्मे स “तत्र विजिहीते यथा लम्बरस्य ` 
खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति । तस्मै स ; 
तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स 
ब्रह्मलोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ वसति शाश्वतीः 
समाः ।॥९॥ . | 


॥ इति पञ्चमाध्याये दशमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ- (यदा) जिस समय (वै) निश्चय करके (पुरुषः) ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
(अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से (परेति) मरकर प्रस्थान करता है उस समय (सः) 
वह ब्रह्मोपासक अर्चिः, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण संवत्सर केद्वारा (वायुम्‌) वायु को 
(आगच्छति) प्राप्त करता हे (सः) वह वायु (तत्र) वहाँ देवलोक में प्राप्त हए (तस्मै) 
उस ब्रह्मवेत्ता उपासक कं लिये (विजिहीते) अपने अवयवो को चिद्रयुक्त कर देती 
है (यथा) जैसे कि (रथचक्रस्य) स्थ के पिये का (खम्‌) छिद्र टता है (तेन) 
उस चिद्र से (सः) वह ब्रहयवेत्ता उपासक (ऊर्ध्वम्‌) ऊपः (आक्रमते) चदता है तव 
(सः) वह उपासक (आदित्यम्‌) सूर्य को (आगच्छति) प्राप्त करता है । आदित्य 
ब्रह्म लोक को जने वाले का मार्ग रोक कर स्थित है तौ भी (सः) वह सूर्यं (तत्र) 
वहाँ आदित्य लोक में प्राप्त हुए (तस्मै) इस प्रकार जनने वाले उस भगवदुपासक 
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के लिये (विजिहीते) अपने मण्डल को चिद्रयुक्त कर देता है (यथा) जेखा कि 
(लम्बरस्य) लम्बर नामक वाद्य विशेष का (खम्‌) चिद्र होता है (तेन) उस चर 
से (सः) वह भगवदुपासक (ऊर्वम्‌) ऊपर (आक्रमते) चढ्ता है तब (सः) वह 
उपासक (चन्द्रमसम्‌) चन्द्रमा को (आगच्छति) प्राप्त करता है (सः) वह चन्द्रमा 
(तने) वहं चन्द्रलोक में प्राप्त हुए (तस्मै) उस भगवदुपासक के लिये (विजिहीते) 
अपने को चिद्रयुक्त कर देता है (यथा) जेसा कि (दुन्दुभेः) नगाडा बाजे का (खम्‌) 
चिद्र होता दै (तेन) उस छिद्र से (सः) वह ब्रह्मवेत्ता उपासक (ऊर्ध्वम्‌). ऊपर 
(आक्रमते) चढता है तब (सः) कह भगवदुपासखक वेदयुतपुरुष, वर्गा, इन्द्र प्रजापति 
को अतिक्रमरां करके (अशोकम्‌) पुत्रादिमस्याशोक रहित ओर (अहिमम्‌) आधि 
दैविक दिमादि दुःख से रहित (ब्रह्मलोकम्‌) ब्रह्मलोक को (आगच्छति) प्राप्त करता 
टे तथा (तस्मिन्‌) उस ब्रह्मलोक में (शाश्वतीः) निरन्तर-- अनन्त (समाः) वर्षो तक 
(वसति) निवास करता है ॥१॥ ` 


विरोषार्थं - उत्क्रान्ति के प्रसद्ध से अब ब्रह्यवेत्ताओं की गति को बतलाया जाता 
हैः कि-- निश्चय करके जब. ब्रह्यवेत्ा। पुरुष इस लोक से मरकर जाता है तनं वह. 
भगवदुपासक अर्चिः ९, दिन २,.शुवलीपिक्ष ३, उत्तराया ४, संवत्सर ५, के अभिमानी 
देवताओं के द्वारा वायुदेव ६, को प्राप्त करता है । वह वायु वरहा देवलोक मं प्राप्त 
हए उस ब्रह्मवेत्ता उपासक के लिये अपने को छ युक्त कर देती हे । कितना बड़ा 
चिघ्र कसती है सो आगे बतलाया जाता दै । रथच्क्रमध्यवतीं छिद्र के समान परिमारावाला 
छिद्र कर देती है । उस सश्र से वह भगवदुपासक ऊपर चढता है । तब वह ब्रह्मवेत्ता 
आदित्य ७ को प्राप्त करता है । आदित्य, ब्रह्मलोक को जाने वाले का मार्ग रोक कर 
स्थित है । वह आदित्य कहँ आदित्यलोक में प्राप्त हुए उस ब्रह्मवेत्ता उपासक कं 
लिये अपने सूर्यमण्डल को चिद्रयुक्त कर देता है । कितना बड़ा चद्र करता हे सो 
आगे बतलाया जाता है । जैसा कि लम्बर नामक बाजे के छिद्र का परिमारा होता 
है चैसा दही अपनेमेंचिद्र कर देता है । उस छिद्र से बह उपासक ऊपर चदता 
है । तब वह ब्रह्मवेत्ता चन्द्रमा ८ को प्राप्त करता हे । वह चन्द्रमा वहां चन्द्रलोक 
म प्राप्त हुए उस ब्रह्मवेत्ता उपासक के लिए अपने को चद्ुक्त कर देता हे । कितना 
बडा छिद्र करता है सो आगे बतलाया जाता है कि दुन्दुभि यानी नगाड़ा बाजे कं लर 
का जो परिमाया होता है वैसा ही अपने में छिद्र कर देता है । उस चन्र कं द्वार 
वह ब्रह्मवेत्ता भगवदुपासक ऊपर की ओर चदृता है । तब वह उपासक वैद्युत पुरुष 
, ९.वरूरा १०, इन्द्र, १९ ओर प्रजापति १२, को अतिक्रमसा कस्के पुत्रादिमराशोक 
शुन्य ओर आधिदैविक हिमादिदुःख से रहित पख्रह्म नारायया कं लोक १३ को प्राप्त 
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करता है । ओर वह ब्रह्मवेत्ता भगवदुपासक उस ब्रह्मलोक में निरन्तर अनन्त वर्षो तक 
निवास करता है । यद्य “शाश्वत शब्द नित्य वाचक ह 1 वरयोकि लिखा दै ॥ 
शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातनाः ॥ अमरू कां २३ व १ श्लो- ७२ ।। शाश्वते 
१, ध्रुव २, नित्य ३, सदातन ४ सनातन ५ ये नित्य के नाम हैँ ॥॥७२॥ ओर अन्यत्र 
लिखा है ॥अर्चिषमेवाभिसंभवन्ति । अर्चिषो ऽहरह आपूर्यमारापश्षमापूर्यमारापशाद्यान्‌ 
षडुदङ्ङेति मासोँस्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याननद्रमसं चन्द्रमसो 
विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रहापथ एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावेततेन्ते ॥ खं ड प्रपा ४ खं १५ श्रु. 
५) ब्रह्मवेत्ता पुरुष अचि अभिमानी देवता को दी प्राप्त होते हँ । फिर अर्चि अभिमानी 
देवता से दिवसाभिमानी देवता को प्राप्त होते रँ ओर दिवसाभिमानी देवता 
शुक्लपक्षाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ । तथा शुक्लपक्षाभिमानी देवता से जिन 
छः'मासों को उत्तर दिशा में सूर्य प्राप्त होता है उन उत्तरायणाभिमानी देवताओं को 
प्राप्त होते दै । ओर उत्तराया के छः मासों के अभिमानी देवताओं से संवत्सरभिमानी ` 
देवता को प्राप्त होते दै । तथा संव॑त्सरभिमानीं' देवता सँ वायुलोक होते हुए. 
आदित्याभिमानी देवता ` को प्राप्त. होते हैँ । ओरं ` आदित्याभिमानीदेवता से 
चनद्राभिमानीदेवता को प्राप्तं होते दै । तथा चन्द्राभिमानी देवता से विद्युत्‌ के अभिमानी 
देवता को प्राप्त होते है । विद्युत्‌ के अभिमानी देवता से वरुसा, इन्द्र, प्रजापति के 
लोक होते हुए इन ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को वह अमानवपुरुष पत्रह्य नारयरा को प्राप्त 
कर देता है । वह यह देवताओं से नीयमान मर्गं पस्रहयप्रापक मार्ग हे । इस अर्चिरदिमारग 
से जने वाले जीव इस घोर मनुष्यसम्बन्धी जनन मरणादि बहुदुःख प्रापक संसार को 
नहीं पते टै, नही पाते हैँ ॥५॥ स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्लिकमागच्छति 
स वायुलोकं स वरुराल्नोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं सः प्रजापतिलोकं स ` 
ब्रह्मलोकम्‌ ॥ (कौषीतकित्रा 2 अध्या १ श्रु" २) वह परब्रह्म का उपासक ईसं 
देवयान मार्ग पर पर्हुचकर पहले अग्निलोक मे अता दै, फिर वायुलोक मे आता है 
वलौ से सर्यलोक मे आता है, तदनन्तर वरूणालोक में आता है, तत्पश्चात वह इनदरूलोक 
मे आता रै, इन्द्रलोक से प्रजापति लोक मे आता दै, ओर प्रजापति के लोक से परब्रह्म ` 
लोक मे आता है ॥३॥ अर्चिरहः सितपक्षानुदगयनब्दौ च मारुतारकन्दून्‌ । अपि 
वेद्युवरणेन्द्रप्रजापतीनातिवाहिकानाहुः ॥ अर्चिः १, दिन २, शुक्लपक्ष ३ उत्तरायरा! 
४, संवत्सर ५, वायु ६, सूर्य ७, चन्द्रमा ८, वैद्युतपुरुष ९, वरुगा १०, इन्द्र॒ ९९ ओर 
प्रजापति १२ ये आतिवाहिक कटे जते हैँ ।॥ यह अभियुक्त संगृहीत अर्चिरादिमार्ग है । 
मुक्तिपथप्रदर्शकाचार्य भगवद्रामानुजाचार्य ने अर्चिरादिनातदप्रथितेः ॥ (शाः मी° अ 


ॐ ५ प्रा. ११ श्रः ९ गृढार्थदीपिकासहिता | ६१४ 


४ पा० ३ सूः २) इन दोना सत्रों के श्रीभाष्य में ““बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' के पञ्चम 
अध्याय कं दशम ब्राह्मया की प्रथम कण्डिका की पदों को उद्धृत किया है । यहं 
पर्‌ ' वृहदारण्यको पनिषद्‌ ' के प्रथम अध्याय का दशम गतित्राह्यण समाप्त हो गया ।१॥ 


॥ अथैकादश ब्राहयराम्‌ ॥ 

एतद्र परमं तपो यद्‌ व्याधिंतस्तप्येत परमं हैव लोक जयति । 
य एवं वेदैतद्वे परमं तपो यं प्रेतमरण्यं हरन्ति परमं हेव लोकं 
जयति । य एवं वेदैतद्वै परमं तपोयं प्रेतमग्नावंभ्यादधति 
परमं हेव लोकं जयति य एवं वेद ॥१॥ 


# ॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये एकादजम्‌ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्यार्थ (व्याधितः) ज्वरादिरोग से ग्रस्त पुरुष को (यत्‌) -जे (तप्येत) ताप 
हाते द (सतत्‌) यह (वै) निश्चयं कर्के (पस्मम्‌) परथ (तपः) तप है एसा चिन्तन ` 
. करे । क्यौक्र तापं ओर तप इन दोनों मे समान दी दुःख है य॑) जो महात्म (एवम्‌) 
इस प्रकार (वेद्‌) जानता है वह (एव) निश्चय करके (ह) सुप्रसिद्ध (परमम्‌) परम ` 
(लोकम्‌) लोक को (जयति) जीते लेता है (यम्‌) जिस (प्रेतम्‌) मतपुरुष को 
(अरण्यम्‌) ग्राम से वन मे (हरन्ति) अन्त्ये्टिकर्मं कं लिये ऋत्विक्‌ गरा ले जाते 
हे । (एतत्‌) यह (वै) निश्चय करके (परमम्‌) परम (तपः) तप है ठेसा चिन्तन 
करे, वर्योकि ग्राम से वन गमन मेँ समानता है (यः) जो महात्मा (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद) जानता टै वह (एव) निश्चय कर्कं (ह) सुप्रसिद्ध (स्मम्‌) प्म (लोकम्‌) 
लोक को (जयति) जीत लोता दै ओर (यम्‌) जिम (नम्‌) मृतक पुरूष. को (अग्नै) 
जलाने के लिये अग्नि में (अभ्यादधति) सब ओर मे रखते हैँ (एतत्‌) यह (वै) 
निश्चय करके (परमम्‌) परम (तपः) तप है एसा चिन्तन करे क्योकि अग्नि प्रवेश 
से इसकी समानता है (यः) जो महात्मा (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता टै वह 
(एव) निश्चय करके (ह) सुघ्रसिद्ध (परमम्‌) परम (लोकम्‌) लोक को (जयति) 
जीत लेता टै ॥१॥ 
विशेषार्थ- ज्वरादिरोग से गृहीत पुरुष को जो ताप द्योता है यह निश्चय कर्के 
परम तप है -एेसा चिन्तन करे । क्योकि ताप ओर तप इन दोनों मे समान ही क्लेश 
होता है । तप के विषय में लिखा है-वेदोक्तेन प्रकारेरा कृच्छचान्द्रायणादिभिः 
शरीरशोषरांयत्तत्तप इत्युच्यते वुधैः॥ (जावलाद्‌" ॐ खं" २ श्रुः ३) वेदोक्त प्रकार 


९५ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ ५ त्रा ११ श्रुः १ 
॥ 


से ओर कृच्छ्चन्द्रायणादिक से जो शरीर को सुखाना है उसी को बुध जन तप कहते 
टै ॥२॥ तपः कृच्छचान्द्रायरादादश्युपवासादेः भगवतपरीरानकर्मयोग्यतापादनस्य 
-करराम्‌ ॥ (रामानुजभाष्यगी- अ ९६ श्लो १) भगवान्‌ को प्रसन्न करनेवाले करम 
करने की योग्यता उत्फन करनेवाले कृच्छरचान्द्रायया तथा द्वादशी उपवासादि त्रतों के 
करने का नाम '* तप ' हे ॥९॥ यँ "व्याधि '" शब्द्‌ रोगवाचक है । वयोकि लिखा 
हे-स्वीरुग्रुजाचोपतापरोगव्याधिगदामयाः ॥ (अमरः का २ क ६ श्लो ५९) रुज्‌ 
१, सुजा २, उपताप ३, रेग ४, व्याधि ५, गद ६, आमय ७ ये रोग के नाम हे ।॥५१।। 
जो कि स्वतः प्राप्त हए रोगादि की निन्दा नहीं करता तथा उससे विषाद-को प्राप्त 
नहीं होता, वही तप कर्मक्षय हेतु को हो जाता है । जो महात्मा इस प्रकार जानता 
टे वह उस विज्ञान रूप तप क द्वारो पापों को जला करके सुप्रसिद्ध परम लोक को 
निश्चय जीत लेता है तथा इसी प्रकार मरणास्नपुरुष आरम्भ मे ही कल्पना करता दै 
कि-मर्‌ जने पर मुभको बन्धुवान्धव अन्तयेष्टि कर्म के लिये जो ग्राम से वनमेंले 
` ज्येगे यह निश्चय ही परम तप होगा .। ग्राम से वन गमन मे समानता होने के कारगा 
कह मे परम तप हयो जायेगा-। यह तो प्रसिद्ध ही है कि-ग्रम से वन मे तप करने 
कं लिये महानुभाव लोग जते है । वयोकि लिखा टै- अटव्यरण्यं विपिनं गहनं 
काननं वनम्‌ ॥ (अमरः काः २ क ४ श्लोः १) अटवी १, अरण्य -२, विपिन ३ 
गहनं ४, कानन ५, वन ६, ये वन के नाम हैँ ।१। जो महात्मा इस प्रकार जानता 
हे वह इस विज्ञान रूप तप के द्वारा पापों को भस्म करके निश्चय ही सप्रसिद्ध परम 
लोक को जीत लेता है । ओर जब में मर जाऊँगा तब मु प्रेत को, जो सब ओर 
से भस्म करने लिये अग्नि में रखेंगे यह भी हमारे लिये निश्चय करके परम तप 
है । वयोकि अग्नि प्रवेशरूप तप से इसकी समानता दै । इस प्रकार जो महात्मा जीता 
हआ अनुसन्धान करता टै वह उस विज्ञानरूप तप से समूल पापों को भस्म करके 
निश्चय ही सुप्रसिद्ध पश्लोक को प्राप्त करता है 1 इस लिये व्याधि अवस्था में ओर 
मरणावस्था मे भी तप बुद्धि करनी चाहिये । यहोँ पर “ वृहदारण्यकोपिनिषद्‌” क 
पञ्चम अध्याय क एकादश तपोत्राह्यरा समाप्त हो गया ॥१॥ 


॥ अथ द्वादश ब्राह्यराम्‌ ॥ 
अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात्‌ । 


प्राणो ब्रहयोत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वै प्राणा 
ऋतेऽन्नात्‌ । एते ह त्वेव देवते एकधा भूयं भूत्वा परमतां 


ॐ ५ त्रा १२ श्रुः १ गृढार्थदीपिकासहिता ६ व 
गच्छतः । तद्ध स्मऽऽह प्रातृदः पितरं किस्विदेवैवं त्रिदुषे 
साधु कर्या किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति । स ह स्माऽऽह 
पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्वा परमतां 
गच्छतीति ! तस्मा उ हैतदुवाच । वीत्यत्नं वै व्यत्ने हीमानि 
सर्वारि भूतानि विष्टानि । रमिति प्राणो वै रं प्राणे हीमानि 
सर्वाणि भूतानि रमन्ते । सर्वाणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि 
विशन्ति सर्वारिा भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥९॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये द्वादशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ- (एके) कोई आचार्य (अन्नम्‌) अन्न (ब्रह्य) ब्रह्य है (इति) एसा 
(आहुः) कहते है परन्तु (तत्‌) क्ट मत (तथा) एेसा (न) नहीं मानना चाहिये क्योकि 
(वै) निश्चय कर्के (प्राणात्‌) प्राया के (ऋते) विना (अन्नम्‌) अत्न (पूयति) सड . 
ही जाता हे, ईंसमे अन्न ब्रह्म नहीं है (एके) कोई आचार्यं (प्रायाः) प्राया (ब्रह्म) 
ब्रह्मा दै (इति) एसा (आहुः) कहते है परन्तु (तत्‌) वह मत (तथा) एेखा (न) नहीं 
मानना चादिये क्योकि (वै) निश्चय करके (अन्नात्‌) अन्न के (ऋते) बिना (प्राराः) 
प्रासा (शुष्यति) सुख जाता है इससे प्रारा भी त्र्य नहीं है (तु) किन्तु (ह) प्रसिद्ध 
(एते) ये अत्न ओर प्राणरूप (देवते) दो देवता (एव) निश्चय करकं (एकधाभूयम्‌) 
एक प्रकार के भाव को (भूत्वा) प्राप्त होकर (परमताम्‌) परमभाव को (गच्छतः) 
प्राप्त हो जते हैँ (तत्‌) इसको इस प्रकार निश्चय कर (प्रातृदः) प्रातृद नामक ऋषि 
ने (ह) सुप्रसिद्ध (पितरम्‌) अपने पिता से (आहस्म) कहा था कि (एवम्‌) इस 
प्रकार एक भाव को प्राप्त हुमा अन्न ओर प्रागा ब्रह्म दै ठेस (विदुषे) जाननेवाला 
(अस्मै) इस कृतकृत्य अपनी आत्मा के लिये (किंस्वित्‌) कौन सां (एव) निश्चय 
करके (खधु) कल्याण कर्म (कुर्याम्‌) करँ (एव) निश्चय कस्के (असाधु) अशुभ 
कर्म (किम्‌) क्या (कुर्याम्‌) मेँ करं अर्थात्‌ कृतकृत्य मेर शुभ अशुभ कर्म से क्या 
होगा (इति) इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्र को (पारिना) हाथ से निवारण करता 
हआ (ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस विद्वान्‌ पिता ने (आह स्म) कहा कि (प्रातृद) ह 
पत्र प्रातृद (मा) पेखा मत कटो (तु) किन्तु (कः) कौन पुरुष (एनयोः) इन दोनो 
अत्न ओर प्राण की (एकधाभूयम्‌) एक रूपता को (भूत्वा) प्राप्त होकर (परमताम्‌) 
परमभाव को (गच्छति) प्राप्त करता है इस ब्रह्मदर्शन के द्वार कोई भी विद्वान्‌ परम 
भाव को नहीं प्राप्त कर सकता टै (इति) इस वचन को सुनकर प्रातरद ऋषि ने कटा 
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कि यदि एेसी बत टै तो आप बतलाइये कि किस प्रकार परमभावे को प्राप्त करता 
है ? तब (उ) निश्चय करके (तस्मै) उस प्रातृदकषि के प्रति (ट) सुप्रसिद्ध पिता 
ने (एतत्‌) इस वक््यमारा वचन को (उवाच) कदा (वि) वि (इतति) एेसा (अत्‌) 
अत्न (चै) ही (वि) वि है (हि) क्योकि (इमानि) ये (सर्वि) समस्त (भूतानि) 
प्राणी (उतने) अन्न मेँ (विष्ठनि) किष्टि यानी आश्रित हँ इसके बाद पिता ने (रम्‌) 
रम्‌ (इति) एेसा कहा (प्रायाः) प्राण (वै) ही (रम्‌) रम्‌ है (हि) क्योकि (इमानि) 
ये (सर्वा) समस्त (भूतानि) प्राणी (प्रारो) .प्राण मेँ (रमन्ते) सण कसते हैँ (यः) 
जो उपासक (एवम्‌) इसे प्रकार वि गुण विशिष्ट अत्त को ओर रम्‌ गुण विशिष्ट प्राण 
को (वेद्‌) जानता टै तो (अस्मिन्‌) इस उपासक मेँ (वै) निश्चय करके (सर्वाणि) 
सब (भूतानि) प्राणी (विशन्ति) प्रवेश करते हैँ ओर (ह) प्रसिद्ध इस उपासक मे 
(सर्वाणि) समस्त (भूतानि) प्राणी (रमन्ते) रमण कसते दै ॥९॥ 


विशेषार्थ कोई आचार्य कहते हैँ कि-अन्न परब्रह्य हे । क्योकि लिखा टै- 
अन्नद प्रजाः प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीभचिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति 
अथेतदपियन्त्यन्ततः ॥ (तैत्ति ड» व° २ अनुः २ श्रुः ९) पुथ्वीलोक का आश्रय 
लेकर रहनेवाले जो कोई भी प्रायी है, वे सब अत्र से ही उत्पन्न होते हैँ । ओर उत्पतन 
होने के अनन्तर अन्न से ही जीते हैँ । तथा फिर अन्त समय में इस अत्न मेँ ही विलीन 
हो जते है ।१॥ इससे अन्न ही ब्रह्म है । एेसा मानना सर्वथा अनुचित है क्योकि प्राण 
के विना अत्र खड ही जाता दै, इसमे दुर्गन्धि आ दी जाती दै । फिर अक्र केसे ब्रह्म 
हो सकता है ? ब्रह्मतो वही हो सकता है जो अविनाशी हो । कोई आचार्य कहते 
है कि-प्रारा परब्रह्म नारायसा दै । क्योकि लिखा दै-प्रारां देवा अनुप्रारान्ति मनुष्या 
पशवश्र ये । प्राणो हि भूतानामायुः ॥ (तैत्ति ॐ व २ अनुः ३ श्र, ९) जे देवता 
मनुष्य ओर पशु आदि प्रारी दँ वे सब प्रारा का अनुसस्ा करकं दी प्राणाधीन जीवनं 
धारया करत रै । क्योकि प्रारा ही सब प्राणियों की आयु हे ॥।१॥ इससे प्रागा ही 
बरह्म है । एेसा मानना भी सर्वथा उचित नहीं ठे । क्योकि अनन के बिना प्राण सूख 
जाता है । फिर प्राया कसे ब्रह्य हो सकता है 2 अच्छ तोये अत्न ओर प्रारा दे 
देवता एक भाव को प्राप्त होकर परमभाव को प्राप्त होते हैँ अर्थात्‌ ब्रह्यत्व को प्रप्त 
हो जाते हैँ । इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रात्रदाचार्य ने जपने सुप्रसिद्धं विद्वान्‌ पिता 
से कहा कि इस प्रकार एकभाव को प्राप्त हुमा अल्ल ओर प्राया, पएत्रह्य नारायगा 
है ठेस जाननेवाला इस कृतकृत्य अपनी आत्म के लिये मेँ क्या कल्याराकर्म करूं 
ओर निश्चय करके क्या अशुभक्म करू, अर्थात्‌ कृतकृत्य. इस श्रीमान्‌ कं पुत्र को 
शुभ ओर अशुभ कर्म से क्या होगा 2 इस श्रुति में '* स्वित्‌'' यह वितं भाव सूचिते 
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करने के लिये है । क्योकि लिखा है- स्वित्‌ प्रश्ने च विते च ॥ (अमर कां 
२ वः ३ श्लोक २४२) स्वित्‌ शब्द प्रश्न मे ओर वितर्क में प्रयुक्त होता है ।।२४२॥ 
इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्र को हाथ से रोकते हुए परमविवेकी पिता ने कदय .कि- हे 
पुत्र प्रातद! एेसा मत कहो । कोन पुरुष इन दोनों अत्न ओर प्राया कौ एकरूपता को 
प्राप्त होकर परमभाव को प्राप्त करता है, इस ब्रह्मदर्शन के द्वारा कोई भी परम भाव 
को नहीं प्राप्त कर सकता है । पित्रदेव के इस क्चन को सुनकर आचर्य प्रतुदकऋरषि 
ने कहा कि--यदि एेसी बात हे तो आप बतलाद्ये कि किस प्रकार परम भाव को ` 
प्राप्त करता है । तज निश्चय कर्के उस प्रातृद ऋषि के प्रति उसके पिता ने यह आगे 
कहे जनेवाले वचन को कहा । क्या कहा ? ““वि'" एसा क्य । यह “वि” क्या 
है सो बतलाते हैँ । अन्न ही "वि" टै क्योकि अन्न में ही से समस्त प्रारी विष्ट यानी 
आश्रित हे इसलिये अक्न '" वि" इस प्रकार कहा जता है । ओर दूसरा "“र'" एेसा 
कहा । वह “*र'' क्या है सो बतलाते दहै । प्रारा ही "“र' टै क्योकि प्राया में ही सब 
प्राणी रमा करते ह। यदि प्राणवायु नहो तो ये जीव अपने को कैसे धारण कर 
-सकते हँ ? प्रारावायु के विषय में लिखा है- चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्रारा; 
स्वयं प्रतितिष्ठते ॥ (प्रश्नोपः प्रश्न ३ श्रुः ५) अपने आप प्रारा, मुख ओर नाक से ` 
निकलता हुआ नेत्रे तथा श्रोत्र में स्थित रहता है ॥।५। अनब आगे श्रुति इस प्रकार 
जाननेवाले उपासक का फल बतलाती है। जो एेसा '^वि"" गुरा विशिष्ट अन्न को जानता 
टे ओर “*र'" गुरा विशिष्ट प्राया को जानता है उसमे उक्न गुरा का सान होने के कारया 
सब प्राणी रमा कसते हैँ । यहोँ पर्‌ “" बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के पञ्चम अध्याय का 
द्वादश अक्नप्राण्राह्यया समाप्त हो गया ॥९१॥ 


॥ अथ त्रयोदशं ब्राह्यराम्‌ ॥ 


उक्थं प्राणो वा उक्थं प्रारो हीदं सर्वमुत्थापयति । 
उद्धास्मादुक्थविद्वीरस्तिष्ठति । उक्थस्य सायुज्यं सलोकतां 
जयतति य एवं वेद ।॥९॥ 


अन्वयार्थ- (प्राराः) प्रारा (उक्थम्‌) उक्थ है (वै) निश्चय करके (प्रायाः) , 
प्राया (उक्थम्‌) उक्थ है (हि) वयोकि (प्राणः) प्रागा (इदम्‌) इस स्थावर जङ्गम 
(सर्वम्‌) समस्त वस्तु जात को (उत्थापयति) उखता है (ह) सुप्रसिद्ध इस प्रकार 
जाननेवाले (अस्मात्‌) इस उपासक से (उक्थवित्‌) उक्थ प्रारावेत्ता ओर (वीरः) वीर ` 
पुत्र (उत्‌ +तिष्ठति) उठता हे । अर्थात्‌ उत्पन्न येता हे, यह इसका प्रत्यक्ष फल है 
(यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) एेसा (वेद) जानता टै वह (उक्थस्य) उक्थ के 
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यानी उक्त प्राया से (सायुज्यम्‌) सायुज्य की ओर (सलोकताम्‌) सलोकताको (जयति) 
प्राप्त करता दै ॥९॥ 


विशेषार्थ प्रारा की ही ऋग्यजुः साम के द्वारा उपासना कही जाती दै प्राया 
को ही उक्थ जने । निश्चय कर्के प्रारा ही उक्थ है । वयोकि प्रारा ही डस सम्भररा 
स्थावर जङ्गम वस्तुजत को उदाता है । उठने के काया प्राया उक्थ है, क्योकि कोई 
भी प्राराहीन उठ नहीं सकता । "*उत्थापयति यत्‌ तद्‌ उक्थम्‌" इस व्युत्पत्ति मेँ '“उत्‌ 
+ स्था '* से"“उक्थ '" बन हे । इसका यद्यपि ॥ क्रियाव्ययानां भेदकान्येकतवेष्युकथतोटके ॥ 
अमरः का २ क ५ श्लो" ३० ॥ इस कोश के अनुसार सामभेद या स्तोत्र अर्थं होता 
टे तौभी इस शति मेँ "“उक्थ'' शब्द्‌ का अर्थ उने वाला ही होता है । अब श्रुति 
आगे फल बतलाती टै कि-इस प्रकार जानने वाले से उक्थ प्राणवेत्ता वीर पुत्र उत्पतन 
होता है । यह इसका प्रत्यक्ष फल है । ओर परोक्ष फल यह है कि-जे कोई उपासक 
-एेसा जानता है, वह उक्थ के यानी उक्त प्रारा से सायुज्य को ओर सलोकता को पाता 
ठे ॥१॥ 


यजुः प्राणो वै यजुः प्राणो हीमानि सर्वारि भूतानि युज्यन्ते 
युज्यन्ते हास्मे सर्वारि भूतानि श्रेष्ट्याय । यजुषः सायुज्यं 
सलोकतां जयति य एवं वेद ॥२॥ 


अन्वयार्थ- प्रारा (यजुः) यजुवद है (वै) निश्चय करके (पररा) प्रारा 
(यजुः) यजुवद हे (हि) क्योकि (इमानि) ये (सर्वारि) समपर्या (भूतानि) प्रर 
(प्राणे) प्रारा में ही (युज्यन्ते) युक्त होते है (ह) सुप्रसिद्ध (अस्मै) इस तत्व के 
जानने वाले विदरान्‌ के लिये (सर्वारि) समस्त (भूतानि). परारी (ग्रष्ट्याय) श्रेष्ठता 
संपादन कं लिये (युज्यन्ते) उद्योग करते हैँ (यः) जो कोई उपासक (एवम्‌) एसा 
( वद्‌) जानत्रा है क्ट (यजुषः) यजुरूप प्राया के (सायुज्यम्‌) सायुज्य को ओर 
(सलोकताम्‌) सलोकता को (जयति) प्राप्त करता रै ॥२॥ ॑ 
 . विशेषार्थ-प्राा को ही यजुर्वेद जने । निश्चय करके प्रारा ही यजुवद हे । ` 
क्योकि ये सन प्राणी प्राया में ही युक्त होते हे । प्राण के न रहने पर किसी के सथ 
किसी का योग होने का सामर्थ्यं नहीं है । इससे प्रारा यजु है । *“ युनक्तीति यजुः"' 
इस व्युत्पत्ति मं "“युज्‌'" धातु से ““यजुः'' शब्द सिद्ध होता हे । अन आगे इस प्रकार 
उपासना करने वाल का श्चुति फल बतलाती है कि-इम प्रकार उपासना करने वाले 
को सब हौ प्राणी शता सम्पादनार्थ युक्त होते हैँ अर्थात्‌ यह उपासक दमम ष्ठ हो 
इस निमित्त से उद्यम करते हे । ओर जो कोई उपासक एसा जानता है वह यजुरूप 
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प्राण के सायुज्य को तथा सलोकता को प्राप्त करता हे ॥२॥ 


साम प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यञ्चि 
सम्यि हास्मै सर्वारिा भूतानि श्रेष्ठ्याय कल्पन्ते साम्नः 
सायुज्यं सलोकतां जयति य एव्रं वेद ॥२॥ 


अन्वयार्थ- प्रासा (साम) साम है (वै) निश्चय करके (प्रायाः) प्रारा साम 
है (हिः) क्योकि (इमानि) ये (सर्वारि) सम्पुर्ण (भूतानि) प्रारी (प्राणि) प्रारा मे 
ही (सम्यञि)संगत होते रँ (ह) सुप्रसिद्ध (अस्मे) इस तत्त्ववेत्ता उपासक के लिये 
(सर्वारि) समस्त (भूतानि) प्रारी (समयच्चि) संगत होते है केवल संगत ही नदी 
चेते किन्तु (गरष्ट्याय) इस प्रारावेत्ता की श्रेष्ठतासंपादन कसे के लिये (कल्पन्ते) 
समर्थ होते हैँ (यः) जे कोई उपासक (एवम्‌) एेसा (वेद) जानता है वह (साम्नः) 
सामरूपप्रारा के (सायुज्यम्‌) सायुज्य को ओर (सलोकताम्‌) सलोकता को (जयति) 
प्राप्त करता दै ॥२। 

 -विशेषार्थ- प्रारा को दी सम्ेद मानकर उपासना करे । निश्चय करके प्रागा 
ही सामवेद है । वयोकि ये सब प्राणी प्राया मे ही संगत होते हैँ यानी इकटूटे होते 
है । अतः प्रारा ही साम टै । '* सम्यगन्ति संगच्छन्ते अस्मिन्निति साम'* इस व्युत्पत्ति 
से जिस मे सब कोई संगत हो वह साम है । अब अगे इस प्रकार उपासना करने वाले 
का श्रति फल बतलाती रै कि इस प्रकार उपासना करने वाले को सब ही प्राणी 
श्रेष्ठता सम्पादनार्थं संगत होते हैँ ओर इस प्राणवेत्ता के श्रेष्ठ भाव के लिये भी समर्थ 
होते है । यँ “सम्‌ + अच्‌ से '"साम'' शब्द्‌ निष्पत्न होता है । जे कोई उपासक 
इस प्रकार जानता रै वह सामरूप प्राया के सायुज्य को ओर सलोकता को प्राप्त करता 
है ॥२॥ 


क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं त्रायते हैनं प्रारा 
क्षणितोः प्र क्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्य सलोकतां 
जयति य एवं वेद्‌ ॥४॥ 


॥ इति पञ्चमाध्याये त्रयोदशं ब्राह्यराम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- प्रारा (क्षत्रम्‌) क्षत्र हे (वै) निश्चय करके (प्राराः) प्रारा 
(क्षत्रम्‌) श्षत्र दै (वै) निश्चय करके (प्राराः) प्रारा (त्रम्‌) क्षत्र है यानी 
शस्त्रादि की पीडा से रक्षा करता हे (ह) यह प्रसिद्ध टै (हि) क्योकि (प्रासाः) प्रारा 
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(एनम्‌) इस देह को (-क्षसितोः) शस्त्रादि से क्षत होने पर (त्रायते) पुनः मांस से 
भरकर रक्षा करता है अब आगे फल कहा जाता है (अत्रम्‌) जिसका किसी दूसरे से 
त्राण यानी रक्षा नहीं की जाती दै वह अब प्रारा (क्षत्रम्‌). क्षत््रत्वगुराविशिष्टता को 
(प्र) विशेषरूपसे (आप्नोति) प्राप्त करता टै ओर (क्षत्रस्य) श्षत्नरूप प्रारा के 
(सायुज्यम्‌) सायुज्यको तथा (सलोकताम्‌) सलोकता को (जयति) कह उफसक प्राप्त 
करता है (यः) जे कोई (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) जानता है ॥ ४ ॥ 

` विशेषार्थ प्रासा क्षत्र हे एसा मानकर उस प्राण की उपासना करे । निश्चय 
कर्के प्राण ही क्षत्र है । “क्षत्‌ + त्र'" इन दो शब्दो से क्षत्र बना है । अर्थात्‌ शस्त्रादिकों 
से जो घाव होता हे वह *“क्षत्‌”' कहा जाता है उससे जो रक्षा करे वह “क्षत्र '' कटलाता 
हे । यह प्रसिद्ध है कि-प्रारा ही क्षत्र हे । क्योकि प्रासा ही उस शरीर को शस्त्रादि 
से क्षत होने पर पुनः मांससे भर कर रक्षा करता टै । इस कारणा से प्रासा क्षत्र 
है । अब श्रुति उपासक को पिलने बाला फल बतलाती रै । जो कोई उपासक इस 
प्रकार जानता हे वह अत्र यानी प्राया को कषत्रत्वगुणविशिष्टता को विशेषरूप से पाता 
टै । जिसका किसी दुसरे से रक्षा न हो सके वह ““ अत्र" कहा जाता दै 1 यल प्रारा 
का नाम अत्र है ओर वह उपासक क्षत््ररूप प्रारा के सायुज्य को तथा सलोकता को 
भी प्राप्त करता हे । यँ पर "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' के पञ्चम अध्याय का त्रयोदश 
उक्थत्राह्मरा सकप्तं हो गया ॥ ४ ॥ 


॥ अथ चतुर्दशं ब्राह्यराम्‌ ॥ 
भूमिरन्तरिक्षं द्यौरित्यष्टावक्षरारिा । अष्टाक्षरं ह वा एकं 
गायत्रै पदम्‌ । एतदुहैवास्या एतत्‌ । स यावदेषु त्रिषु लोकेषु 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (भुमिः) भूमि (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष ओर (द्योः) द्यौ यानी दयम 
द तथा य (इति) ये (अश्च) आठ (अक्षरारि) अक्षर हैँ ओर (वै) निश्चय करके 
(गायव्य) गायत्रीछन्द का (एकम्‌) एक पहला (पदम्‌) पाद्‌ (अष्टाक्षरम्‌) आठ अक्षर 
वाला (ट) प्रसिद्ध है (उ) निश्चय करके (एतत्‌) यह लोकत्रयात्मक (एव) ही 
(अस्याः) इस गायत्री का (ह) प्रसिद्ध (एतत्‌) यद प्रथम पाद है (यः) जे उपासक 
(अस्याः) इस गायत्री कं (एतत्‌) इस (पदम्‌) प्रथम पाद्‌ को (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद) जानता हे (ह) प्रसिद्ध (सः) वह उपासक (एषु) इन (त्रिषु) तीनें (लोकेषु) 
लोकों मं (यावत्‌) जितना जय करने योग्य है (तावत्‌). उतना सभी को (जयति) 
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जीत लेता है ॥९॥ 


विशेषार्थ मन हदय आदि अनेक उपाधिरयं से विशिष्ट परब्रह्य नारायरा कौ 
उपासना को कहकर अब आगे गायत्री उपाधि से विशिष्ट परत्रह्म नारयराकी उपासना 
बतलायी जाती रै 1 जिस गायत्री के विषय में लिखा हे ॥ गायत्या ब्राह्यणमसृजत 
-्ष्टभाराजन्यं जगत्या वैश्यम्‌ ॥ श्रुति । गायत्री से ब्राह्मया की रचना की तथा कष्ट 
से क्षत्रिय की ओर जगती से वैश्य की रचना की ॥ सयस्त्वेवगायत्री 
ब्राह्मणायानुन्रूयादाग्नेयो वै ब्राह्यरा इति श्रुतेः ॥ पारस्करः का २ करिडको° ३ 
सुः 1७। त्रिष्टुभं राजन्यस्य ॥ २ ।२ । ८ ॥। जगतीं वेश्यस्य ॥२।३।९॥ 
ब्राह्या ब्रह्मचारी के लिये तो गुरु उपनयन के ही समय गायत्री मंत्र का उपदेश करे क्योकि 
"" आग्नेयो वै ब्राह्या ः'' यह श्रुति दे ।\५॥। त्रिष्टुप्‌ छन्द की सावित्री क्षत्रिय की है ॥८॥ 
जगती छन्द की सावित्री वैश्य ब्रह्मचारी की दै ॥९॥ त्रिपदा यैव सावित्री विक्ञेयं 
ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ मनु" अ २ श्लो" ८१) त्रिपदा सावित्री यानी गायत्री परमात्मा की 
प्राप्ति का द्वार जानने योग्य है ।॥।८१॥ गायत्री छन्दसामहम्‌ ॥ गी" ॐ १० श्लो" 
२५). छन्दो मे गायत्री मेँ हूँ ।२५॥। इन प्रमाणो से सम्पूर्णं छन्दो में प्रधानभूत ओर 
ब्राहमणो के जन्म का हेतु गायत्री है । त्रिपदा गायत्री का स्वरूप निम्नलिखित है ॥ 
तत्सवितुरवरेण्यं भगेदिवस्य धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ ऋष्वे, मण्डः ३ 
सूक्त ४ म॑" १० ॥ शुवलयजुः अ २३ म ३५ ॥ यह मन्त्र चायो वेदो में है । अब 
प्रस्तुत कण्डिका का अर्थ प्रारम्भ किया जता हे । “भू १,मिर२,अं३, त ४,रि 
८ क्ष ६," ये छः अक्षर होते हैँ ओर "" दयौ '' मे जब तक दो अक्षर संयोग को नही 
माना जायगा तब तक आट संख्या की पूर्तिं नहीं हो सकती है । ओर “* तत्‌ ९, स 
२,वि३, तु ४, व ५, रे ६, ये छः अक्षर होते हैँ ओर ““ण्यम्‌'' में णि ७, यम्‌ ८, 
ये दो अक्षर है । इस प्रकार गायत्री का पटला चस्या भी आठ अक्षर वाला ही 
है । क्योकि लिखा दै ॥ गाया वसवः ॥ पिद्धलसूः ३ । ३ ॥ गायत्री छन्द का एक ` 
पाद आट अक्षरों का होता है ॥२।। इयादि पृूरराः ॥ पि- ॐ २ सूः २ इय उव 
से पाद के अश्षर की संख्या पूर्ति करनी चाहिये ।२।1 इस कार्या से यह लोकत्रयात्मक 
ही इस गायत्री का प्रसिद्ध यह प्रथम पाद है । क्योकि आठ अक्षर होने मँ इनकी 
समानता है । निश्चय करके इस गायत्री का भूमिलोक तथा अन्तरिक्षलोक ओर द्युलोक ` 
प्रथम पाद दै । अब आगे इस उपासना का फल कहा जाता है । जो कोई उपासक 
इस प्रकार इख गायत्री के इस त्रैलोक्यात्मक प्रथम पाद्‌ को जानता हे, वह इन तीनोलोक 
मेजो कुछ जय करने योग्य है उस सभी को जीत लेता हे ॥९॥। 
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ऋचो यजूंषि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्रै 
पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ । स यावतीयं त्रयीविद्या तावद्ध 
अयति चोऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥२॥ 


अन्वयार्थ-- (ऋचः) ऋचः (यजुषि) यजुषि (समानि) समानि (इति) ये 
(अछ) अर (अक्षयाणि) अध्वर है ओर (वै) निश्चय करे (गायत्र) गायत्री मन्त्र 
का (एकम्‌) एकं द्वितीय (पदम्‌) पाद (अष्णक्षरम्‌) आट अक्षर वाला (ह) प्रसिद्ध 
हे (उ) निश्चय कुदके- (एतत्‌) यह द्वितीय पाद हे (यः) जे कोई उपासक (अस्याः) ` 
इस गायत्री का (ह) प्रसिद्ध (एतत्‌) इस (पदम्‌) द्वितीय पाद को (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद) जनत हे (ह) प्रसिद्ध (सः) व्ह उपासक (इयम्‌) यह (त्रयी) त्रयी (विद्य) 
विद्य (यावती ) जितनी वाक्‌ फल प्रकाशिका है (तावत्‌) उतने सब फल को (जयति) 
जीत लेता है ॥२॥ 


विशेषार्थ-'*ऋ १, चः २,य२,ज्‌ं४,.षि५.सा६,मा७,नि ८, इन तीनें 
पदों मं जठ अह्र हैँ । ओर "भ श.गोर,दे३,व४स्य५, धी ६,म५७, दहि 
८ '* इस प्रकार गायत्री का दूसरा चरा भी अठ अक्षर वाला ही है । इस काररा ` 
से यह वेद्त्यात्मक ही इस गायत्री का ऋग्वेद तथा यजुर्वेद ओर सामवेद द्वितीय पाद 
टै । अब आगे इख उपाखन्र क्रा फल कटा जाता हे । जो कोई उपासक इस प्रकार ` 
इस गायत्री के इस वेद्त्रयात्मक द्वितीय पाद को जानता है । वह सुप्रसिद्ध उपासक 
यंह त्रयी विद जितनी फल प्रकाशिका हे अर्थात्‌ त्रयी विद्य प्रतिपाद्य जितना फल 
टै, उतना सब फल को प्राप्त कर. लेता है । त्रयी के विषय मे लिखा है ॥ 
जऋयजुःखमरूकच्छलयीति परिकीर्तिता ॥ सीतोपनिः ।॥ ऋक्‌ यजुः एवं सामात्मकः 
होने से त्रयी ए क्य जतम है ॥ इस श्रुति में "पद '" शब्द चरण कचक है । वर्योकि 
लिखा है । पदं व्यवसितत्रारास्थानल्माङ्प्रिवस्तुषु (अमर काः ३ क ३ श्लो 
९३ ॥ पद्‌ शब्द्‌ व्यवस्य १, रक्षास्थान २, चिह्न २, चरा ४, तथा वस्तु मे ५ प्रयुक्त 
होता है ।९२॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है -॥२॥ 


प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षरारि । अष्टाक्षरं ह वा एकं 
गोयत्रयै पदमेत्तदु हैवास्या एतत्‌ स यावदिदं प्राणि तावद्ध 
जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद 1 अथास्या एतदेव तुरीयं 
दर्शतं पदं परोरजा य एष तपति । यद्वै चतुर्थ तत्तु रीय दर्शतं 
पदभिति ददृश इव. ह्येषः । परोरजाइति सर्वमुहयोतैष रज 
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उपर्युपरि तपति । एवं हैव भरिया यशसा तपति योऽस्या 
एतदेवं पदं वेद ॥३॥ 


अन्वयार्थ- (प्राराः) प्राया (अपानः). अपान (व्यानः) व्यान यानी वियान 
(इति) ये (अषौ) आठ (अक्षराणि) अक्षर है ओर (वै) निश्चय कर्के (गायत्य) 
गायत्री मन्त्र का (एकम्‌) एक तुतीय (पदम्‌) पादभी (आष्टक्षरम्‌) आठ अक्षर वाला 
(ह) प्रसिद्ध है (उ) निश्चय करकं (एतत्‌) यह प्राणादित्रयात्मक (एव) ही (अस्याः) 
इस गायत्री का (ह) प्रसिद्ध (एतत्‌) यह ततीय पाद है. (यः) जो कोई उपासक 
(अस्याः) इस गायत्री के (एतत्‌) इस (पदम्‌) तृतीय पाद को (एवम्‌) इस प्रकार 
(वेद) जानता हे (ह) प्रसिद्ध (सः) कह उपासक (यावत्‌) जितना (इदम्‌) यह 
(प्राणि प्रारिसमुदाय है (तावत्‌) उतना सब प्रागिजात को (जयति) जीत लेता है 
(अथ) त्रिपदा गायत्री के वर्णन क बाद अब (अस्याः) इस प्रकृत गायत्री का (एतत्‌) 
यही. (एव) निश्चय करके (तुरीयम्‌) तुरीय (दर्शतम्‌) दर्शत (परोरजाः). परोरजा 
(पदम्‌) पद है (यः) जे (एषः) यह (तपति) तप रहा है (वे) निश्चय करके (यत्‌! 
जो लोक में (चतुर्थम्‌) चतुर्थं प्रसिद्ध टै (तत्‌) वही (तुरीयम्‌) तुरीय शब्द से कला 
गया हे (एषः) यह मण्डलान्तर्गत पुरुष (ददुशे) दीखता (इव) सा भासता है (इति) 
इस काररा से (हि) निश्चय करके (दर्शतम्‌) दर्शत (पदम्‌) पद कहा जाता है (उ) 
निश्चय करके (परोरजाः) परोरजा (इति) यह बतलाया जाता है कि (हि) निश्चय 
करके (एषः) यह मण्डलस्थपुरुष (एव) ही (सर्वम्‌) समस्त (रजः) राजस लोक 
के (उपरि +उपरि) ऊंपर ऊपर रहकर (तपति) प्रकाशित होता है (यः) जो कोई 
उपासक (अस्याः) इस गायत्री के (एतत्‌) इस चतुर्थ (पदम्‌) पदको (एवम्‌) इस 
प्रकार (वेद्‌) जानता है (ह प्रसिद्ध वह उपासक (एव) निश्चय (एवम्‌) इसी प्रकार 
` (श्रिया) सम्पत्ति से ओर (यशसा) कीरति से (तपति प्रकाशित होता है ॥२॥ 


विशेषार्थ-प्रा १९. रा२,अ २३, पा-४, न ५, व्यान यानी वि ६,या७,न ८ 
इन तीनों शब्दों मे आठ अक्षर हैँ । अथवा ““ व्यान" में “"दौः"' पद के संयोग के 
समान दो अक्षर मानकर आठ संख्या की पूर्ति होती है या““वि+या+ न '* इसं 
प्रकारं विश्लेष करके संख्या की धृतिं दोती है । ओरं “धि १. योरे; यी-३, नः ४, 
प्र ५, चे ६, द ७, यात्‌ ८, ` इख प्रकार गायत्री का तीसश चरा भी आट अक्षरकाला 
ह्वी हे । इस कारा से यह प्राादित्रयात्मक हि. इस गायत्री का प्रसिद्ध यह. तृतीय, 
पाद है | क्योकि आट अक्षर होने मे इनकी समानता है । निश्चय. करके इस गायत्री 
का प्राण तथा अपान ओर व्यान तृतीय पाद है । प्राणादि के विषयं में लिखा है 
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पायुपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राराः प्रतितिष्ठते ॥ (प्रश्नोपः प्रर 
३ श्रः ५) उच्रैकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्रासप्ततिः 
प्रतिशाखानाडीसहस्राणि. भवन्ति । तासु व्यानश्चरति ।।६॥ मलद्वार ओर मप्रद्मर ये. 
अपान रहता टै ओर अपने आप प्रारा, मुख तथा नाक से निकलता हुआ नेत्र ओर 
श्रोत्र में स्थित रहता है ।५॥ इस हदय में एक सौ मूल प्रधान नाडयो हैँ उनमें से 
प्रत्येक नाडी की एक एक सौ शाखा नाड्यौ है । प्रत्येक शाखा नाडी की बहत्तर 
बहत्तर हजार प्रतिशाखा नाडियां है । इस प्रकार इस शरीर मे सब मिला कर बहत्तर करोड 
नदियां है । इन बहत्तर करोड नदियों मे व्यानवायु विचरती हे ।!६।॥ अब अगे प्राकृत उपसना 
काफल कहा जता है । जो कोई उपासक इस गायत्री के इस प्राणादित्रयात्मक तृतीय 
पाद को इस प्रकार जानता है, अब सुप्रसिद्ध उपासक चह जितने प्राणिसम॒दाय है उस 
सभी प्राणि जत को जीत लेता हे इस प्रकार त्रिपदा गायत्री की उपासना कही गयी 
अब नीचे संक्षेप में इसका अर्थ लिखा जता टै । 


॥ जथ गायत्रीमन््रार्थः ॥ 


॥ अथनवश्लोकी ॥ 
तच्छब्देन तु यच्छब्दो बोधव्यः सततं बुधैः । ` 
उदाहृते तु यच्छब्दे तच्छब्द; स्यादुदाहतः ॥ ९ ॥ 
सविता सर्वभूतानां सर्वभावान्‌ प्रसूयते । 
सवनात्पावनाद्चैव सविता तेन चोच्यते ॥२॥ 

दीव्यते ऋडते यस्माद्‌ द्योतते रोचते दिवि । 
तस्माददेव इति प्रोक्तः स्तूयते सर्वदेवतैः ॥२॥ 
चिन्तयामो वयं भर्ग धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
` धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्दिवृतीः पुनः पुनः ॥४॥ 
भ्रस्ज पाके भवेद्धातु ्यस्मात्पाचयते हासो । 
भाजते दीप्यते यस्माम्जगच्याम्ते हरत्यपि ।१५॥ 
कालाग्निरू्पमास्थाय सप्तार्चिः सप्तरश्पिभिः । 
भ्राजते यत्स्वरू्पेरा तस्माद्धर्गः स उच्यते ।॥६॥ 
भेति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः । 
 गेत्यागच्छत्यजसत्रं यो भगवान्‌ भर्ग उच्यते ॥७॥ 


अ ५ व्राः स्य श्र ३ गृढार्थदीपिकासहिता ६२६ 


वरेण्यं वरणीयं च संसारभयभीरुभिः । 
आदित्यान्तर्गतं यन्न भर्गाख्यं वा मुमुक्षुभिः ॥८॥ ` 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च । ` ` 
ध्यनेन पुरुषो यस्तु द्र्य: स सूर्यमण्डले ॥९॥ 
 ॥ इति नवश्लोकी ॥ 


उसका तेज हम ध्यान करते है, यहाँ "“ तत्‌" भर्ग का विशेषरा नहीं है तथापि तत्‌ 
के संयोग-से ही यत्‌ का प्रयोग प्राप्त हो जता है एेसा बुघजनों करकं सर्वदा जानने 
योग्य है । यही इसं श्लोक का आशय है कि तत्‌ के साथ में यत्‌ शब्द सदा पण्डित्‌ 
जनं को जानना चाहिये ।॥९॥ सम्पा प्रायी ओर सम्पूर्य भावों का उत्पत्रकर्ता सवन 
र पवित्र करने से उसे सविता कहते है ।॥२। जिख कारणा कि वह प्रकाशित होता 
दै, क्रीडा करता टै, आकाश में दीप्तिमान्‌ होता दै, इस कारा उसे देव कहते हे ।।२॥ 
हम -उस भर्ग तेज करा ध्यान करते हँ जो हमारी बुद्धि वृत्तियों को वारंवार धर्म, अर्थ 
काम, मश्च मे प्रश्प्र करता दै 1४॥ ^“ भ्रस्ज'' धातु पकाने मं हं । जिस कारा यह 
पकता है शोभित होता टै, दीप्तिमान होता है, अन्त भे जगत्‌ को हरा करता हे ॥५।। 
कालाग्नि रूप में स्थित होकर तथा अग्नि, सूर्य में स्थित अपने रूप से प्रकाशित होता 
टे, इस कार्या उसको भर्ग कहते है ॥६।। “ भ'' कार से सब लोकों को भयभीत 
करता दै “र'" से प्रजा को प्रसत्न करता हे “ग'' से जो निरन्तर गमनागमन करता 
है इस कारगा उसको भर्गं कहते है 11७ जिसकी संसार के भय से भीत हुए प्रायी 
प्रार्थना करते दै जो यह सूर्य के अन्तर्गत भर्ग है इसको मुमुशुलोग ।\८।\ जन्म मृत्यु 
अर दैहिक, दैविक, भौतिक दुःख के नाश कले के लिये ध्यान कसते हैँ । वह पर 
पुरुष मारायया सूर्यमण्डल में ध्यान करके देखना चहिये ॥९॥ ` 


॥ इति गायत्रीमननार्थः ॥ ,. । 


अब अगे प्रकृत गायत्री का चतुर्थं पद बतलाया जाता है ।.यह जो तपता है वही 
उस प्रकृत गायत्री के आगे बतलाया जनेवाला तुरीय दर्शत पररज्ञं पद दै । ““ तुरीयम्‌" 
इत्यादि वाक्य के पदँ का अर्थं परम करुणामयीश्रेति स्वयं टी उपदेश. देती हे । 
निश्चय करके लोक मे जो चतुर्थ प्रसिद्ध है वही यह ““तुरीय'' शब्द से कलय गया 
डे । ओर यह सूर्यमण्डलीन्तर्मत पुरुष दीखता सा हे इसलिये यह '“ दर्घत पद '' कहा 
जाता है । तथा यह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष ही समस्त राजस लोक कं अत्यन्त ऊपर 
स्थित छोकर प्रकाशित होता है । अर्थात्‌ जो रजस्‌ लोक लोकान्तर से परे हे वह 
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"' परोरजा '' कहलाता दहै । रजेगुरा के विषय में लिखा दै- रजो रागात्मकं विद्धि 
त्ष्णासङ्समुद्धवम्‌ । तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसद्धेन देहिनम्‌ ॥ (गी अ> १४ 
श्लो" ७) हे. कुन्तीपुत्र अर्जुन ! रजोगुखा को तू रागात्मक ओर तरष्णा तथा सद्ग का 
उत्पत्ति स्थान जान । वह इस जीवात्मा को कर्म के सद्ग से बँधता है ।७॥ रजः 
कर्मरि भारत ॥ (गी अ> १४ श्लो ९) हे भारत अर्जुन ! रजोगुरा कम॑ मेँ लगाता 
रे ॥९। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे 
भरतर्षभ ॥ (गीः ॐ ९४ श्लो" १२) हे भरतश्रेष्ठ अर्जन ! लोभ, प्रवृत्ति कर्मो का 
आरम्भ अशान्ति ओर स्पृहा ये सब रजोगुणा के बढने पर उत्प होते हैँ ।॥९२। रजसि 
प्रलयं गत्वा क्म॑सङ्धिषु जायते ॥ (गीता अः ९४ श्लो १५). रजसस्तु फलं . 
दुःखम्‌ ॥९६॥ रजसो .लोभ एव च ॥९७॥ मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ॥९८॥ रजोगुरा ` 
काफल दुःख होता है ।९६॥ रजेगुया से लोभः उत्पतन होता हे ॥९७॥ रजोगुणी बीच 
मे ठहर जाते है ॥९८॥। अब आगे इस चतुर्थं पद की उपासना का फल कहा जाता 
हे कि जो कोई उपासक इस गायत्री के इस चतुर्थं पद को ठेसा जानता टै वह सुप्रसिद्ध 
उपासक निश्चय करके इसी प्रकार सम्पत्ति से ओर कीर्तिं से प्रकाशित होता हे । यहं 
“श्री ' शब्द्‌ सम्पत्ति वाचक है । व्योकि लिखा है- सम्पत्तिः श्रीश्च लंश्षमीशर ॥ 
(अमरकोश कां २ क ८ श्लौक ०) सम्पत्ति १, श्री २, लक्ष्मी २ ये सम्पत्ति के 
नाम हैँ ॥८२॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया टे ।२॥ 


सैषा गायत्रयेतस्मिंस्तुरीये दशति पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता । तद्र 
तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षु सत्यं चक्षुर्हि वै सत्यम्‌ । तस्पाद्‌ ` 
यदिदानीं द्रौ विवदमानावेयाताम्‌ \ अहमदर्शमहमश्रौषमिति 
य एवं ब्रूयादहमदर्थमिति तस्मा एव श्रदध्याम । तदै 
तत्सत्यंबले प्रतिष्ठितं प्राणो वै बलं तत्‌ प्राणे प्रतिष्ठितं 
तस्मादाहर्बलं सत्यादोजीय इत्येवमु हैषा गायत्र्यध्यात्मं 
प्रतिष्ठिता । सा हैषा ग्योस्तित्रे । प्राणा वै गयास्तत्प्राणोँ- ` 
स्तत्रे। तद्‌ यदरर्योस्तत्रे तस्माद्रायत्नी नाम स यामेवाम्‌ं 


सावित्रीमन्वाहैषैव सा । स यस्मा अन्वाह तस्य प्राणस्त्रा 
यते ॥(४॥ . 


 अन्वयार्थ- (सा) वह पूर्वोक्तं (एषा) यह तीन पादवाली (गायत्री) गायत्र 
(एतस्मिन्‌) इस (तुरीये) चतुर्थं (दर्ते) दृष्ट सा (परोरजसि) राजस लोक सेपर यानी 
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उत्कृष्ट दूर ऊपर विद्यमान (पदे) पद सूर्य मण्डलस्थपुरुष मै (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित 
है (वै) शश्चय करके (तत्‌) वह परमत्मपद्‌ (तत्‌) उस (सत्ये) सत्य मे (प्रतिष्ठितम्‌) 
प्रतिष्ठिते हे (वै) निघ्चय करके (चक्षुः) नेत्र (सत्यम्‌) सत्य हे (हि) क्योकि (चक्षुः) 
नेत्रे (वै) हौ (सत्यम्‌) सत्य है (तस्मात्‌) इसलिये (यत्‌) यदि { इदानीम्‌) इस समय 
(दौ) दो पुरुष (विवदमानौ) परस्पर विरुद्ध बोलनेवाले (एयातम्‌) आवें उनमें से एक 
कहता हो कि (अहम्‌; मैने (इति) एस (अदर्शम्‌) देखा है ओर दूस कटे कि 
(अहम्‌) मैने (अश्रौषम्‌) युना है उन दोनो मे से (यः) जो पुरूष (एखम्‌) एेसा (त्रयात्‌) 
कहेगा कि (इति) यह (अहम्‌) मेने (अदर्शम्‌) देखा है (तस्मे) उसी कं लिये (एव) 
निय करके (श्रदध्याम) श्रद्धा करेगे सुनने वाले के लिये नहीं (तत्‌) उस करण 
से (वै) निश्चय करके नेत्र सत्य है (तत्‌) वह तुरीयपद का आश्रयभूत (सत्यम्‌) सत्य 
(बले) बल में (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित है (प्राः) प्राया (नै) ही (बलम्‌) ब्ल है 
(तत्‌) क्ट सत्य (प्राणे) प्राया मे (प्रतिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठित टै (तस्मात्‌) इसी से (आहुः) 
कलते है कि (बलम्‌) बल (सत्यात्‌) सत्य से (ओजीयः) अधिक ओजस्वी है (इति) 
यह लोक में (उ) निश्चय करके (ह) प्रसिद्ध है कि- ज वस्तु जिसमे आश्रित होती 
टै उसकी अपेक्षा आश्रय अधिक ऋ्लवान्‌ होता है (एवम्‌) इसी प्रकार से (एषा) 
यह (गायत्री) गायत्री (अध्यात्मम्‌) शरीरस्थ प्राया में (प्रतिष्ठिता) प्रतिष्ठित है (सा) 
वह (ह) सुप्रसिद्ध (एषा) इस गायत्री ने (गयान्‌) मयो को (तत्रे) पालन किया था 
(यद्‌) जिस कारा से (तत्‌) वह इस ऋचा ने (गयान्‌) प्राणों को (तत्रे) त्रारा किया 
था (तस्मात्‌) इसी से इसका (गायत्री) गायत्री (नम) नाम प्रसिद्ध हुआ (सः) वह 
उग्रचर्य उपनयन के समय (एव) निश्चय करके (यम्‌) जिस (अमुम्‌) इस (सावित्रीम्‌) 
सावित्री को अर्थात्‌ प्रथम एक पाद पुनः आधी ऋचा पुनः समस्त ऋचा को (अन्वाह) 
वटक से कहता है (एषा) यह सावित्री (एव) ही (सा) वह गायत्री है (सः) वह 
सुप्रसिद्ध आचार्य (यस्मै) जिस शिष्य कं लिये (अन्वाह) गायत्रीमन्त्र का उपदेश करता 
टै (तस्य) उस शिष्य बटुक कं (प्राराम्‌) प्राणों को (त्रायते) यह गायत्री नरकादि 
मे गिरने से रक्षा करती ट ।४॥ | 

विशेषार्थ-वह पूर्वोक्त यह तीन पदवाली गायत्री इस चतुर्थ- तुरीय दृष्ट सा--दर्शत, 
राजसलोक से पर यानी उत्कृष्ट ऊपर विद्यमान पद्‌ आदित्यमण्डलस्य पुरुष में प्रतिष्ठित 
ठे । अर्थात्‌ यह गायत्री उसी परमात्मा को कहती है । ओर वह तुरीय परमात्मपद 
सत्य में प्रतिष्ठित है । वह सत्य क्या है सो बतलाया जाता है । नेत्र ही सत्य है, किस 
प्रकार नेत्र सत्य है सो श्रुति बतलाती है । नेत्र ही सत्य हे । क्योकि जब दो पुरुष 
विवाद करते हुए अते हैँ तब एक कहता है कि मैने देखा है ओर दूस कहता है 
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किमेनेसुनादहै, तूने जेसी देखी है वह वस्तु वैसी नहीं टै, तो उन दोनों मै सेजे 
यह करेगा कि मैने देखा है उसी के ऊपर हम श्रद्धा करेगे ओर दूसरे के ऊपर नही, 
इस "कारा ये नेत्र सत्य है । वह चतुर्थं पद्‌ का आश्रयभूत सत्य बल में प्रतिष्ठित दै । 
वह बल क्या है सो श्रुति बतलाती है-प्रारा ही बल ह । उस प्रारारूप बल मे सत्य 
प्रतिष्ठित है । इसलिये कहते दै कि सत्य से बल अधिक ओजस्वी है । लोक में भी 
जो वस्तु जिसमे आश्रित होती दै उसकी अपेक्षा उस आश्रयं को अधिके बलवान होना 
प्रसिद्ध है । कहीं भी दुर्बल बलवान का आश्रयभूत नहीं देख गया हे । इस प्रकार 
उक्त न्याय से यह गायत्री अध्यात्म यानी शरीरस्थ प्रारा में प्रतिष्ठित है । गायत्री यह 
शब्द ही बतलाता हे कि यह प्राणो से सम्बन्ध रखने वाली है । अब गायत्री का निर्वचन 
कहा जाता है । "गय '' नाम प्राणों का है । ओर पालनार्थक '"त्रेङः'' धातु से ^“त्र"' 
““त्री' " आदि शब्द बनते हैँ । गयों की जो रक्षा करे वह गायत्री कहलाती दै । जिस 
कारा इस ऋचा ने प्राणो की रक्षा की है इसी से इसका गायत्री नाम प्रसिद्ध हया 
ठे । पुनः इसकी प्रशंसा करते दै । वह परम प्रसिद्ध आचार्य-अष्वर्षब्राह्यरामुपनयीत्‌ 
तमध्यापयेत्‌ ॥ (शतपथत्रा) आटतर्षं कै ब्राह्यणंवटु को उपनयन करे ओर उसको 
पटावे ॥ इस श्रुति के अनुसार आठवर्षं के वटुक क प्रति उपनयनकं समय जिस सावित्री 
की उपेदश किया था वह यही मायत्री है । इसका देवता सविता है । इससे इसको 
सावित्री कहते हैँ । सावित्री उपदेश के विषय मे लिखा है- अथास्पे 
सातित्रीन्वाहोत्तरतोऽगनेः प्रत्यङ्मुखायोपविष्योपसन्नाय स्रमीक्षमाणाय समीधिताय 
(पारस्करगु" का २ कंः ३ सू ३) दक्षिरातस्तिषठत आसीनाय वैके ॥४॥ अबे 
अग्निकुण्ड के उत्तर पश्चिम को मुख कर बेठे हुए प्रसत्रचित्त आचार्य के समीप सम्मुख 
देखते हुए इसं ब्रह्मचारी के ग्रहा के लिये साविव्रीमंत्र को गुरु पदे ॥३॥ किसी किसी 
ऋषि की सम्मति हे कि- अग्निकुण्ड के दक्षिसा खडे हुए अथवा बेटे हुए ब्रह्मचारी 
को आचार्य सवित्री ` का श्रवा करवे ।४। पच्छोद्धर्चशः सर्वा अ त॒तीयेन 
सहानुवर्तयन्‌ (पारस्करगु° कां २ कः ३ सुः ५) प्रथम .एक पाद, दुसरी बार दो 
पाद्‌ ओर तीसरी बार संमूर्णा मत्र ब्रह्मचारी के सदत गुरु पठे .॥॥५॥ अर्थात्‌, आचारय 
प्रथम ““ ओं भूर्भुवः स्वःतत्सवितुर्वरिण्यम्‌' ' एस पद्कर प्रुनः दुसरी बार ^“ ओं भूर्भुव 
स्वः तत्सवितुर्वरिण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियोयोनः प्रचोदयातोम्‌ '' एेसा अपने पटते 
हुए ब्रह्मचारी से पटवावे । क्योकि.लिखा है-तस्मा अन्वाह पच्छो ऽद्र्बश ऋकृश 
इति महाव्याहतिश्च विहता ओङ्कारान्ताः.॥ ( गो" ग" सू प्र २ खं" १० सुः १९-४०) 
उस ब्रह्मचारी के लिये आचर्य प्रयाव ओर तीन माहव्याहतिपूर्वक प्रथमः गायत्री मंत 
के एक पाद को तथा दूसरी वार दो पाद को ओर तीसरी वार प्ररावान्त सपूर्ा मंत्र 
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को कहता हे ।४०॥ ओङ्करपूर्विकास्तिस्मो महाव्याहतयोऽव्ययाः । त्रिपदा यैव 
सावित्री विज्ञेयं ब्रह्माणो मुखम्‌ ॥ (मनुः ॐ २ श्लो ८१) ओंकार पूर्वक विकार 
रहित तीन ^“ भूर्भुवः स्वः'' ये महाव्याहति्यो ओर त्रिपदा सावित्री वेद का आद्य जानना 
चहिये ।\८१॥ वह सुप्रसिद्ध अचर्य इस गायत्री को जिस शिष्य से कहता है उस 
क्ट्क शिष्य के प्राणों को वह गायत्री नारकादि में गिरने से रक्षा करती है ॥४॥ 


तां हैतामेके सावित्रीमनुष्टुभमन्वाहुर्वागनुष्टुबेतदवाचमनुब्रूम 
इति । न तथा कुर्याद्‌ गायत्रीमेव सावित्रीमनुब्रूयात्‌ । यदिः 
ह वा अप्येवंविद्‌ बह्िव प्रतिगृह्णाति न हैव तद्‌ गायत्र्या 
एकशरन पटं प्रति ॥५॥ 


अन्वयार्थ-(एके) एक कोई शखावलम्बी आचार्य (ह) प्रसिद्ध (ताम्‌) उस 
(एताम्‌) इस (साकित्रीम्‌) सावित्री को उपनीत वटक के लिये (अनुष्टभम्‌) 
अनुष्टपछन्दबली का (अन्वाहुः) उपदेश करते रै (कक्‌) वारी (अनुष्टुप्‌) 
-अनुष्टपृखन्दःप्रधाना (इति) इस हेतु से (एतत्‌) इस (कचम्‌) करी को ही (अनुत्रुमः) 
हम मणवक के लिये उपदेश करते हँ (तथा) एेख (न) नहीं (कुर्यात्‌) कोई करे 
अर्थात्‌ अनुष्टुप्‌ का उपदेश न करे किन्तु (गायत्रीम्‌) गायत्रीलन्दवाली (सावित्रीम्‌) 
सवित्री को (एव) ही (अनुत्रूयात्‌) उपदेश. करे । अब आगे फल बतलाया जता 
हे (यदि) यदि (वै) निश्चय करके (एवेविद्‌)इस प्रकार गायत्री को जाननेवाला (ह) 
सुप्रसिद्ध पुरुष देहयात्रा के लिये (कहु) बहुत (इव) स (अपि) भी धन (प्रतिगृह्णति) 
दान मेँ लेवे तौभी (तत्‌) वह प्रतिग्रह (ह) सुप्रसिद्ध (गायत्याः) गायत्री के (एकघन) 
एक -भी (पदम्‌) पद के (प्रति) बराबर (एव) निश्चय करके (न) नहीं हो सकता 
है ॥५॥ 
विशेषार्थ-कोई कोई अन्यशाखाव्लम्बीओआचार्य “तत्सवितुवरेण्यम्‌ '' (यजुः 
ॐ ३ म॑" २५) इस गायत्री मंत्र का उपनयन के समय उपेदश नही करते है । किन्तु- 
तत्यवितुर्यणीमहे वयं देक्स्य भोजनम्‌ । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ 
(ऋग्वे मण्डः ५ सूक्त" ८२ म॑ १) इस अनुष्टुप्‌ छन्दवाले मंत्र का उपदेश कसते है । 
इस ऋचा के भी देवता दँ सविता इससे इस मंत्र को भी सावित्री कहते रै । क्योकि 
लिखा है-यस्मिन्पत्रे तु यो देवस्तेन देवेन चिद्धितम्‌ । मंत्रं तदेवतं विद्यात्सन्ति तत्र 
तु देवताः ॥ (बहत्पारशरस्मुः अ> २ श्लो, ४१) जिस मंत्र मे जे देव्ता रहता हे 
उस देवता से चिदह्ित वह मंत्र है ओर उस मंत्र का वही देवता है एेसा जानना चदिये 
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क्योकि उस मंत्र मे देवता है ।४१॥ इस प्रमारा से “ सवितुः" पद से चिहित ऋचा 
का सविता देवता है । ओर इस ऋचा का अनुष्टुप्‌ छन्द है । क्योकि लिखा है- अनुष 
गायतेः ॥ (पिद्धलः ॐ २ सुः २२) आट आठ अक्षरों कं चारो पाद जिसके हों 
वह अनुष्टप्‌ छन्द है ।२२॥ यहोँ साक्षात्‌ श्रुति कहती है कि- ““तत्सवितुर्वरेण्यम्‌"" 
इसी गायत्री का उपेद्ञ करना चहिये । "“ तत्सविुर्वृणीमहे '' इस अनुष्टुप्‌ का उपनयन 
के समय उपदेश करते हैँ ओर इसमें हेतु देते है कि- अनुष्टपछन्द वेदवाराी है, इससे 
इस वाक्‌ को हम उपदेश करते हैँ । इस पर श्रुति बतलाती है कि- एेसा कोई न 
करे । अर्थात्‌ अनृष्टेप्‌ का उपदेश न करे किन्तु गायत्री का ही उपदेश करे जो सावित्री 

कहलाती है । सविता यानी जनयिता पिता परमात्मा जिसका देवता हो वह सावित्री 

है 1 अब आगे इसका फल बतलाया जाता है । यदि इस प्रकार गायत्री का जाननेवाला 

पुरुष शरीरयात्रा के लिये बहुत अधिकं धन प्रगिग्रह अर्थात्‌ दानमेंलेवेतो भी वह 
प्रतिग्रह गायत्री के एक पाद के भी तुल्य नहीं हो सकता है अर्थात्‌ एेसा विद्वान्‌ यदि 
यज्ञ मेँ अधिक दक्षिणा प्रयोजन वश ले लेवे तो वह अधिकं नहीं है ।\५॥ 

स य इमां स््रीह्छोकान्‌ पृर्णानि प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्याएतत्प्रथमं 

पदमाप्नुयात्‌ । अथ . यावतीयं त्रयी विद्या यस्ता- 

वत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतद्‌ द्वितीयं ` पदमाप्नुयात्‌ । अथ 

यावदिदं प्राणि यस्तावत्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतत्‌ तृतीयं 

पदमाप्नुयात्‌ । अथास्या एतदेव तुरीयं दर्शतंपदं परोरजा य 
एष तपति नैव केनचनाऽऽप्यं कुत उ एतावत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
11६ ॥ ^ 

अन्वयार्थ- (यः) जे उपासक (इमान्‌) इन (पूर्णान्‌) गो अश्वादि धन से 

पूर्णं (त्रीन्‌) तीनें (लोकान्‌) भूर्लोकादिकों को (प्रतिगृह्णीयात्‌) प्रतिग्रह यानी दान लेता 

हे (सः) वह गायत्रवेत्तापुरुष (अस्याः) इस गायत्री कं (एतत्‌) इस (प्रथमम्‌) प्रथमं 
(पदम्‌) पादज्ञान के फल को (आप्नुयात्‌) प्त किया है, प्रथम पादज्ञन का 

लोकत्रयभोक्तृत्व फल है (अथ) ओर (यावती) जितनी (इयम्‌) इस (त्रयी) ऋग्‌ 
गजुः समरूप त्रयी (विद) चि है (तावत्‌) उतना (यः) जे (प्रतिगृह्णीयात्‌) प्रतिग्रह 
यानी दान लेत है (सः) क्ह गायत्रीवेत्ता (अस्याः) इस गायत्री के (एतत्‌) इस 
(द्वितीयम्‌) द्वितीय (पदम्‌) फदज्छन के फल को (आप्नुयात्‌) प्राप्त किया हे । द्वितीय 
पादज्ञान का त्रयीप्रकाश्य सकल फलानुभव फल है (अथ) ओर (यावत्‌) जितना 
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(इदम्‌) यह (प्राशि) प्राणी समुह है (तावत्‌) उतना (यः) जे कोई (प्रतिगृह्णीयात्‌) 
प्रतिग्रह लेता है (सः) चह गायत्रीवे्ता पुरुष (अस्याः) इस गायत्री के (एतत्‌) इसं 
(त्ेतीयम्‌) तृतीय (पदम्‌) पदज्ञान के फल को (आप्नुयात्‌) प्राप्त किया है तुतीय 
पादज्ञन का सर्वप्रारिशेषित्व फल है (अथ) ओर (अस्याः) इस गायत्री के (एतत्‌) 
यही (एव) नश्य करके (तुरीयम्‌) चौथा (दर्शतम्‌) दीखता सा (परोरजः) रजस 
लोक से पर यानी उत्कृष्ट (पद) पद है (यः) जे (एषः) यह सूर्यमण्डलस्थ पुरुष 
(तपति) प्रकाशित हो रहा है तुरीय फद का ज फल है वह (केनचन) किसी से 
भी (एव) नक्ष करके (न) नहीं (आप्यम्‌) प्राप्त करने योग्य है क्योकि (उ) निश्चय 
करके (कुतः) कर से (एतावत्‌) इतना (प्रतिगृह्णीयात्‌) कोई प्रतिग्रह ले सकता 
दे॥६॥ | वि 
विशेषार्थ पुनः गायत्री की ही महिमा को विशेष रूप से बतलाया जाता 
हे । जो कोई उपासक इन तीनों भूमि, अन्तरिश्च ओर द्युलोको को धनधान्य से परिपर्या 
दान लेता टै तो व्ह गायत्रीवे्तापुरुष इस गायत्री के "" तत्सवितुर्दिण्यम्‌ '* इस पहले 
पादं कं लान के फल को प्राप्त किया हे । पहले पाद ज्ञान का लोकत्रयभोक्तत्वर फल 
हे ओर फिर जितनी यह त्रयी विद्या ऋग्‌, यजुः, साम है, उतना जो कोई प्रतिग्रह लेता 
हे ते उस गायत्रीवेतता पुरुष ने इस गायत्री के '“ भरगेदेवस्य धीमहि" इस दुसरे पाद 
के ज्लान कं फल को प्राप्त किया है। दुसरे पादज्ञन का त्रयीप्रकाश्य समस्त फलानुभव ` 
फल हे । तथा जितने ये प्रारी है, उतना जे कोई पुरुष दान लेता है तो उस गायत्रीवेत्त 
ने इस गायत्री के “धियो योनः प्रचोदयात्‌ ' ' इस तीसरे पाद के जलन कं फल को प्राप्त 
किया है । तीसरे पादज्ञान का सर्वप्रारिशेषित्व फल है । ओर इस गायत्री का न्धियं 
करके यही चौथा दर्शत यानी दीखता हुआ परोरजा अर्थात्‌ रजस लोक से पर यानी! 
ठ पद्‌ है, जे कि यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुष प्रकाशित हो रहा हे । चतुर्थं पाद 
काजे फल है व्ह किसी भी प्रतिग्रह के दवार प्राप्तव्य नहीं हे, क्योकि कहाँ से कोई 
इतन प्रतिग्रह यानी दान ले सकता हे । इससे तुरीय पादज्ञन का अनन्त फल हे । 
एेसा समफ कर मायत्री की उपासना करनी चाहिये ।।६॥ 


तस्या उपस्थानं गायत्रयस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्यद्यपदसि 
न हि पद्यसे 1 नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोजसेऽसावदो 
मा प्रापदिति यं द्विष्यादसावस्यै कामो मा समृद्धीतिवान 
हैवास्मै स कामः समृध्यते यस्मा एवमुपतिष्ठतेऽहमद 

प्रापमिति वा ॥७॥ 
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अन्वयार्थ- (तस्याः) उस गायत्री का (उपस्थानम्‌) उपस्थान कटा जता है 
(गायत्रि) हे गायत्रि तू (एकपदी) त्रैलोक्य रूप प्रथम पादं से (एकपदी) एकपदी 
, (असि) ह तथा तीनों ऋगादि वेदरूप द्वितीय पाद से (द्विपदी) द्विपदी है ओर तीनो 
प्राणादि रूप तीसरे पाद से (त्रिपदी) त्रिपदी है तथा तुरीय दर्शत परेरजा रूप चौथे 
पाद से (चतुष्पदी) चतुष्पदी है ओर (अपद्‌) अपदी (असि) तू है (हि) क्योकि 
अपरिच्छितन महिमावाली होने से (न) नहीं (पद्यसे) परिच्छि्ररूप से त्‌ जानी जाती 
है (परोरजसे) समस्त राजस लोकों से ऊपर विराजमान (दर्शताय दर्शनीय (ते) तेर 
(तुरीयाय) चतुर्थं (पदाय) पद्‌ के लिये (नमः) नमस्कार है (असौ) यह पापरूप 
भयङ्कर शत्रु (अदः) इस विघ्नचरण रूप कार्य को (मा) नहीं (प्रापत्‌) प्राप्त करे 
(इति) यही मेरी प्रार्थना हे (अस) यह उपासक (यम्‌) जिस शत्रु के प्रति (द्विष्यात्‌) 
देष करता हो (अस्मै) इस अमुक नामवाले शत्रु का (कामः) अभिलाषा (मा) नही 
(समृद्धि) बढ़ने पावे (इति) एेसा कहकर्‌ उपस्थान करता है (वा) अथवा (यस्मै) 
जिस पापिष्ठ के लिये (ह) सुप्रसिद्ध गायत्री वेत्ता (एवम्‌) इस प्रकार (उपतिष्ठते) 
उपस्थान करता है तो (एव) अवश्य ही (अस्मै) उस दुष्ट का (सः) वह (कामः) 
अभीष्ट कामना (न) नहीं (समृध्यते) समृद्ध होती हे (वा) ओर (अहम्‌) मेँ (अदः) 
इस अभीष्ट श्रय को (प्रापम्‌) प्राप्त कर लूँ (इति) इस उदेश्य से उपस्थान करता 
है तो उस अभिप्रेत अर्थं को प्राप्त कर लेता है ॥७॥ 
विशेषार्थ- उस पूर्वोक्त गायत्री का इस मन्त्र से उपस्थान कहा जाता हे । ध्येय 
देवता को मन से प्रत्यश्च देखते हुए समीप में उपस्थित हो प्रार्थना करने का नम 
"उपस्थान '' है । हे गायत्रि ! भूमि, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक ये तीनों लोक तेरा एक 
, पदे है इससे तू एकपदी है । ओर ऋग्‌ यजुः साम ये तीनों. वेद तेर द्वितीय पद्‌ दै 
इससे त्‌ द्विपदी है । तथा प्राण, अपान, व्यान ये तीनों प्रणादिवायु ते तृतीय पद टै 
इससे तू त्रिपदी है । ओर दर्शनीय सम्पर्या राजस लोक से श तुरीय पद तेरा चतुर्थपद 
हे इससे तू चतुष्पदी-है । ओर तू अपदी भी है व्योकि अपरिच्छिि महिमावाली होने 
से परिच्छित्रूप से तू नहीं जनी जाती है । यहोँ गायत्री वाच्य परत्रह्य नारयसा को 
ही गायत्रीत्वेन ध्यान कर यह वर्णन किया गया है । हे गायत्रि ¦ तेरे चतुर्थ दर्शत यानी 
दर्शनीय परोरजा यानी सम्पूर्य रजस लोकों से ऊपर विराजमान पद के लिये नमस्कार 
हे । अर्थात्‌ भँ अकिंचन साष्टाङ्ग प्रणिपात करता ह । यह पापरूप भयङ्कर शतु तेरी 
प्राप्ति में विध्नचरारूप कार्य को करने मे समर्थ न हो । यदय पर '"मा”' अव्यय 
शब्द्‌ निषेध वाचक हे । वयोकि लिखा है- मास्प प्रालं च वारणो ॥ (अमरः का 
` ३ क ४ श्लो" १९) मास्म १, मा २, अलम्‌ ३ ये निषेध वाचक अव्यय शब्द दै ।\९९।॥ 
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यह उपासक जिस पापिष्ठ शत्रु से देष करता है उस अमुक नामवाले शत्रु का उभिप्रत 
अर्थं समृद्ध न हो अर्थात्‌ सम्पन्नता को प्राप्त न हो ठेस कह कर विद्वान्‌ उपस्थान 
करता ठै । जिस पापिष्ठ के लिये गायत्रीेत्ता इस प्रकार उपस्थान करता है उस दुर्जन 
की वह कामना पर्या नहीं ही होती हे। ओर इस भागवत के लिये .अभीष्ट अर्थ को 
मै प्राप्त कर लँ इस उदेश्य से यदि उपस्थान करता है तो उस भागवत के लिये उस 
अभिप्रेत अर्थं को पा लेता हे । अर्थात्‌ वह उपासक जिसके लिये जिस वस्तु की 
प्राप्ति या अप्राप्ति की कामना करता है उसके लिये वह वस्तु प्राप्त ओर अप्राप्त होती 
हे । इस कण्डिका में." असौ '' '“ अदः! *“ मा '' '“ प्रापत्‌ '* इन तीन मन्त्रपदं का उपासक 
के इच्छनुसार विकल्प हो सकता है ।!७॥ 


एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्वतराश्विमुवाच । यत्न 
भो तद्रायत्रीविदब्ू थाः । अथ कथं हस्तीभूतो वहसीति । 
मुखं हास्याः सम्राण्न विदाञ्चकारेति होवाच ।. तस्या 
अग्निरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्विवाग्नावभ्यादधाति 
सर्वमेवैतत्‌ संदहत्येवं हैवैवंविद्‌ यद्यपि बह्धिवपापं कुरुते 
सर्वमेव तत्संसाय शद्धः पूतोऽमुतोऽजरः संभवति ॥८॥ ¦ 


 ॥ इति पञमाध्याये चतुर्दशं ब्राह्मराम्‌ ॥ 

 अन्वयार्थ- (वै) निश्चय करके (एतत्‌) इस गायत्री विज्ञान के विषय में (तत्‌) 
उद्र वश्यमाखा वचन को (ह) सुप्रसिद्ध (वैदेहः) विदेह देशाधिपति (जनकः) जनक 
ए; .राजने (आश्वतराश्विम्‌) अश्वतराश्व ऋषिके पुत्र (बुडिलम्‌) बुडिल नामक 
$चर्य से (उवाच) कहा कि (भो) हे भगवन्‌ (नु) मेँ वितर्क करता हू कि (यत्‌) 
जे तूने (गायत्रीविद्‌) अपने को गायत्री का ज्ञता (अब्रुथाः) कहा था (तत्‌) तो (अथ) 
फिर (कथम्‌) कैसे (हस्तीभूतः) हाथी के समान प्रतिग्रहादिजन्य पाप को (वहसि) 
दता है (इति) इस बात को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध बुडिलाचार्य ने (इति) एेखा (उवाच) 
कहा कि (सम्राट्‌) हे सम्राट्‌ जनक ! (हि) निश्चय करके (अस्याः) इस गायत्री 
के (मुखम्‌) मुख को (न) नहीं (विदाञ्चकार) मेने जाना है इससे गज के समान 
पाप को ढो रहा हूँ तब (ह) सुप्रसिद्ध जनक ने कहा कि (तस्याः) उस मायत्री का 
(अग्निः) अग्नि (एव) ही (मुखम्‌) मुख है (वै) निश्चय करके (यदि) -यदि कोई 
पुरुष (वहु) बहुत (इव) सा (अपि). भी ईन्धन (अग्नौ) अग्नि में (अभ्यादधाति) 
रख देता है तो (एतत्‌) इस (सर्वम्‌) समस्त ईन्धन को (एव) निश्चय करकं (संदहति) 
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अच्छी तरह अग्नि भस्म कर देती है (एवम्‌) इसी प्रकार (ह) सुप्रसिद्ध (एवंविद्‌) 
गायत्री का मुख अग्नि है एेख जनने वाला (एव) निश्चय करे (यद्यपि) यद्यपि ( कहु) 
बहुत (इव) सा भी (पापम्‌) प्रतिग्रह ग्रहरा रूप पापको (कुरुते) करता हे तथापि 
वह उपासक (तत्‌) उस (सर्वम्‌) सम्पूर्य पाप समृह को (एव) निश्चय (संसाय) 
विनाश करके (शुद्धः) शुद्ध ब्रह्म विद्य वाला (पुतः) ब्रह्यविद्याप्रतिवन्धक पापरर्हित ` 
(अजरः) जगा रहित (अमतः) मर्याशून्य (संभवति) टो जता हे ॥८॥ 

विशेषार्थ- इस गायत्री विज्ञान के विषय मं यह एक सुप्रसिद्ध संकाद्‌ः कहा 
जता है कि-विदेहदेशाधिपति जनक -=शरंज ने अशवतयाश्वऋषि के पुत्र बुडिल नामक 
ऋषि से कहा कि-हे भगवन्‌ मँ ! वितर्क करता हँ कि-आश्चर्य की बत हे, आप 
सर्वदा अपने को गायत्री का क्ता कहा करते है, तब केसे हाथी के सममन प्रतिग्रहादिजन्य 
पापको ढो रहे दँ । जनक महाराज के इस वचन को सुनकर बुडिलाचर्य ने कहा कि-हे 
सम्राट्‌ जनक ! मैने इस गायत्री का मुख. नहीं जाना है । इससे एक अङ्ग से रहित 
होने के काररा. मेश गायत्री विक्तन निष्फल हो गया टै । अतः हाथी कं खान में 
पाप को दो रहा दँ । सप्रार्‌ के विषय मे लिखा दे ॥ येनेष्टं राजसुयेन मण्डलस्येश्चरल्च 
यः । शास्ति यश्चान्चया राज्ञः स सप्राट्‌ (अमरः काः २ क ८ श्लोः ३) जे मण्डलेश्वर ` 
राजसुययज्ञ किया हो ओर सब राजओं का शिक्षक हो तो उसका नाम सम्राट्‌ टो 
टै ॥३॥ तब जनक महारज ने कह कि--उस गायत्री का अग्नि ही मुख है । हे ऋक्रिय ! 
यदि कोई पुरुष अग्नि मे बहुत ख भी ईन्धन रख देता टै तो वह अग्नि उस सभी 
को दग्ध कर देती है । इसी दष्टन्त के समान ही गायत्री का मुख अग्नि है एेसा जे 
जानता है, क्ट पुरुष यद्यपि बहुत सा प्रतिग्रह लेकर अपरध करता है तथापि उस ` 
सब पाप समुह को भस्म करके शुद्ध यानी संपन ब्रह्य-विद्य कला पूत यानी 
व्रह्यविद्याप्रतिबन्धक पापरहित होकर अजर ओर अमर यो जाता दै ¦ यँ पर 
“^ बुहदारण्यकोपनिषद्‌'' के पञ्चम अध्याय का चतुर्दश गायत्री व्रह्मा समाप्त दो 
गया ॥८॥ | 


॥ अथ पञ्चदशं ब्राह्यराम्‌ ॥ . 
हिरण्मयेन पात्रेरा सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्वं पषन्नपावुरा 
सत्यधर्माय दृष्टये ॥ पुषन्नेकषं यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह 


रश्मीन्‌ समूह । तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । 
योऽसावसौ पुरुषः . सोऽहमस्मि ॥ वायुरनिलममृतमथेदं 
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भस्मान्तं शरीरम्‌ । ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं 
स्मर ॥ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देवा 
वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम 
उक्तिं विधेम ॥९॥ ` 


॥ इति पञ्चमाध्याये पञ्चदशं ब्राह्यराम्‌ ॥ 


॥ इति बृहदारण्यकोपनिषदि पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
अन्वयार्थ-(पुषन्‌) हे सन संसार का पोषगा करने वाले सूर्यदेव (हिरण्मयेन) 
ज्योतिर्मय तेचज्छि (पात्रा) पात्र से (सत्यस्य) सत्य स्वरूप सेश्वर का (मुखम्‌) 
दवार यानी ब्रह्मममनमार्मं (अपिहितम्‌) ठका हुजा है (सत्यधर्माय) सत्य पखत्रह्म के 
उपासक मेरे लिये (दृष्टये) परत्य के दर्शन के निमित्त (त्वम्‌) तुम (तत्‌) उस द्वार 
, को (अपावृणु) आवररा रहित कर दो (पुन्‌) हे सब जगत्‌ का पोषरां करने वाला 
, (एकर्षे) हे सब के प्रधान द्रण (यम) ठे सबं के संयमन करने वाला (सूर्य) हे जगत्‌ ` 
कं रस रश्मि प्रारा ओर बुद्धि को सम्यक्‌ प्रकार से प्रेरित करने वाला सूर्यं (प्राजापत्य) 
हे प्रजापति के पुत्र काश्यपेय (रश्मीन्‌) अपनी उग्र रश्मियों को (व्युह) तुम हयलो 
ओर (तेजः) अपने तज को (समूह) समेट लो (ते) तुम्हारा (यत्‌) जे सुतप्रसिद्ध 
(कल्याणतमम्‌) उस अतिशय कल्याणमय स्वरूप को (पश्यामि) ये आप की कृपा 
से देखता दूँ (यः) जे (असौ) कह (पुरुषः) आदित्यमण्डलस्थ पुरुष परमात्मा है 
(असी) ओर जे प्राया में है (सः) वह (अहम्‌) में (अस्मि) हँ अर्थात्‌ अत्मा यादुक्‌ 
रूप है यादृक्‌ रूप गैं हू ( वायुः) अर्चिरादिगत मेरी प्राणवायु (अनिलम्‌) बाह्यवायु 
को प्राप्त हो जाय (अमृतम्‌) स्वरूप तथा धर्म से अविनाशी मै अमृत स्वरूप पख्रह्यको 
प्राप्त करलूँ (अथ) ओर (इदम्‌) यह प्राकृतस्थूल (शरीरम्‌) शरीर (भस्मान्तम्‌) 
भस्मान्त हो जाय (ओम्‌) हे प्रणवप्रतिपाद्य आदित्य (क्रतो) हे य्ञस्वरूप सूर्य मे 
द्वारा को हुई उपासना कौ (स्मर) स्मरणा करे (कृतम्‌) ओर उफसना के अङ्गभूत 
मेरे द्वार किये हुए कर्म को (स्मर) स्मरा करो (क्रतो) हे यज्ञस्वरूप सूर्यदेव मेरे 
द्वारा कौ हई उपासना को (स्मर) स्मरणा करो (कृतम्‌) ओर उपसना के. अद्कनभुत 
मेरे टरा किये हुए कर्म को (स्मर) स्मरा करो (अग्ने) हे आगे ले चलनेवाले अग्निदेव 
(अस्मान्‌) अनन्यप्रयोजन ओैर अनन्यगति हम सब को (राये) परमधनखूप नारायराकी 
सेवा मे पहुंचने के सिये (सुपथा) सुन्दर शुभ अर्चशदिमार्ग से (नयः) ले च्लो (देव) 
हे द्योतमान अग्ने (विश्वानि) सम्पुर्या (वयुननि) कमे को या जलने को (विदान्‌) 
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जानने वाले तुम (जुह॒रणम्‌) कुटिल बन्धात्मक (एनः) अकृत्यकरण-कृत्याकरणादिरूप 
पाप को (अस्मात्‌) हम से (युयोधि) दूरके (ते) तेरे लिये (भूयिष्ठम्‌) बहुत सी 
, (नम उक्तिम्‌) नमस्कार के वचन को (विधेम) -हम विधान करते है ।\२॥। 
विशेषार्थ-अब अर्चिरादि मार्ग केजतिवाहिकों मे अनुप्रविष्ठआदित्यदेव की 
प्रार्थना का मत्र बतलाया जाता है । यद्यपि इस पञ्चम अध्याय के अन्तिम ब्राह्मया मे 
पठित ये मन्त्र '“ईशोपनिषद्‌ '' के पन्द्रह, सोलहवे, सत्रहवें, अठरहवें मन्त्र में परब्र 
नारायरापरक प्रतिपादन किये गये हैँ तथापि यँ पर प्रकरसा के द्वारा सर्य परक ही 
व्याख्या की जाती हे । क्योकि लिख <~ ॥ संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता । 
अर्थः प्रकररां लिङ्क शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ सामर्थ्वमौचितिः देशः कालो 
व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्य॒तिहेतवः ॥ लघुमञ्जुषा ॥ संयोग ` 
१, विप्रयोग २, ओर साहचर्य २, विरोधिता ४, अर्थ ५, प्रकरा ६, लिङ्ग ७, अन्यशब्द 
की संनिधि ८, सामर्थ्य. ९, ओचिति १०, देश ११, काल १२, व्यक्ति १३, स्वरदिक 
- १४; ये सब शब्दार्थं के अनवच्छेद मे विशेष स्मृति के कररसा है । यह्‌ उपस्थान का 
प्रकररा है इस लिये इस मन्त्र का सूर्यं परक ही अर्थं करना उचित है ¦ अब ग 
कण्डिका का अर्थं बतलाया जाता है । हे समस्त संसार का पोषरा करने वाले सयं ! 
यहां पर “ पूषन्‌'' शब्द सूर्य वाचक है । वयोकि लिखा टँ । आदित्यः सविता सर्य 
खगः पूषा गभस्तिमान्‌ ॥ काल्मोकीयरा० युद्धका ६ आदित्यहदः श्लो" १० ॥ आदित्य 
१, सवित २, सूर्य ३ खग ४, पृषन्‌ ५, गभस्तिमान्‌ ६, ये सूर्य के नाम रँ ॥१०॥ 
विकर्तनार्कमार्तण्डमिहिरारुर्पूषराः ॥ (अमर कां ९ क ३ श्लो २९) विकर्तन 
१,-अक॑ २, मार्तण्ड ३, मिहिर ४ अरा ५, पुषन्‌ ६, ये सर्य के नाम रै ॥२९॥ 
ज्योतिर्मय-तेचिछ्ठ-सोने के पात्र यानी भाजन से । यदय '* पात्र" शब्द भाजन कचक ` 
हे । क्योकि लिखा टे ॥ योग्यभाजनयोः पात्रम्‌ ॥ (अमरः कां २ व, ३ श्लो १७९॥ ` 
लायक तथा बर्तन में पात्र शब्द का प्रयोग होता है ।।१७९॥ सत्यस्वरूप परब्रह्म नरायरा 
होता हे । क्योकि लिखा है ॥ सत्यं ज्ञानमनन्त ॥ तैत्ति ॐ क २ अनुः ९ श्रु 
९ ॥ सत्य, क्न ओर अनन्त ब्रह्म है .॥१॥ सत्ववान्‌ सात्विकः सत्य 
सत्यधर्मपरायराः ॥ (महाभार अनुशास विष्णुसहः श्लो १०६) सत्त्ववान्‌ ९ 
सत्विक २, सत्य ३, सत्यधर्मपरायगा ४ ये नारायरा के नाम है ।।९०६।। यदव “मुख '' 
शब्द्‌ ्रह्मगमन मार्गं यानी निकास वाचक है । क्योकि लिखा हे ॥ मुखं निःसरराम्‌ 
(अमर का २ क २ श्लो" ९९) मुख १, ओर निःखररा २ निकास के नम है १९९॥ 
सत्य पर्रह्य नारायरा के उपासक ब्रहमैकनिष्ठ मेरे लिये परत्रह्म नारायरा के दर्शन के 
निमित्त तुम उस द्वार करो. आवरगा रित कर दौ जिससे मै नारायरा का दर्शन कर 
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सकं । यह खण्ड (-ईशोपः श्रु १५) में है ओर (शुक्लयजुः अ ४० म॑ ९७) मे 
भी टै परन्तु यजुेदसंहिता में " योखावादित्ये पुरुषः सोसावहम्‌'' एेखा मन्त्र कं उत्तरा 
में पाठभेद है । हे सब जगत्‌ का पोषरा करने वाले पूषन्‌ ! ओर हे समस्त संसार 
को प्रधान देखने कले एकषे ! "* एकर्षिं '' यँ पर एक का अर्थं प्रधन हे । क्योकि 
लिखा है ॥ एकोऽन्या प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । साधाररो समानेऽत्ये 
संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ मनोरमा ।। अन्यार्थ मे, प्रधान मेँ , केवल मे सधारणा मे 
समान मे, अल्प मे ओर संख्या मे एक शब्द का प्रयोग होता है ॥ ओर ऋषि शब्द 
का देखना अर्थं है । वर्योकि लिखा है ॥ तचशुदेवहितम्‌ ॥ यजु" देवताओं का 
कल्यारा करने वाला वह सूर्यस को देखनेकला नेत्र है ।। अथव सूर्य अकेला ही 
चलता है इस लिये एकर्षिं है क्योकि लिखा हे ॥ सूर्य एकाकी चरति ॥ (श्रुति) 
सूर्य अकेला चलता दे ॥ ओर ऋषि शब्द का अर्थ वायु पुखण मे लिखा हे कि ऋषीत्येष 
गतौ धातुः श्रुतौ सत्ये तपस्यथ । एतत्सन्नियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मरा स ऋषिः स्मृतः ॥ 
वायुपुः अध्या" ५९ श्लो" ७९ ॥ गत्यर्थादृषतेधातोनाम निरवत्तिरादितः । यस्मादेष 
स्वर्यभूतस्तस्माञ्न ऋषिता स्मृता ॥ ८९॥ ऋष धातु--गमन, श्रवरा, सत्य ओर्‌ तप 
इन अथो में प्रयुक्त होता है । ये सब नाते जिसके अद्र एक खथ निश्चित रूप से | 
हयो उसी का नाम वेद ने ऋषि रखा है 1\७९॥ गत्यर्थक ऋषधातु से ही ऋषि शब्द 
की निष्पत्ति हुई है ओर आदि काल मे यह ऋषि स्वयं उत्पतन होता है इसीलिये इसकी, 
ऋषि संज्ञा है ॥८९।॥ हे संपू जगत्‌ का संयमन करने कले यम ! वयोकि लिखा 
है ॥ महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो हयपांपतिः ॥ काल्मीकीयग" युद्धकां 
आदित्यहद श्लो" ८ ॥ महेन्द्र, कुबेर, काल, यम, सेम ओर जलो के पति वरुरा 
ये सब सूर्यं का ही नम है ॥८॥ ठे समस्त संसार्‌ कं रस, ररम प्ररा ओर बुद्धि 
को सम्यक्‌ प्रकार से प्रेरित कएने वाले सूर्य । हे प्रजपति-पलख्रह्य नरया के 
यत्र ! "प्रजपतिः" शब्द्‌ नारायया वाचक हे । क्योकि लिखा है ॥ प्रजापतिश्चरति 
गर्भे अन्तः ॥ यजुः अ ३९ म॑ः १९ ॥ प्रज की रक्षा करे कल नारयया गर्भं के 
भीतर चलता है ॥१९।। सछयसताः प्रजाः सुष्टवा पुरोवा प्रजपतिः (गी" ॐ २ 
श्लो १०) प्रजारक्षक नारायण ने पहले यज्ञ के सहित प्रजा को रचकर कहा।।१०॥ 
ओर नारायणाद्‌ द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि समुत्पदयन्ते॥ 
नरायणोप- श्रु, ९ । नारायण से बारह. आदित्य, म्यारहरुद्र, अटवसु ओर सब छन्द 
उत्प्र होते है।।९॥ अथक प्रजपति- चतुर्मुख ब्रह्म के पुत्र होने कं कारण हे प्रजपत्य ! 
व्योकि लिखा है॥ चक्षोः सूर्यो अजायत॥ (यजुः अ ३९ मं १२) चतुर्मुख ब्रह्य 
के नेत्र से सूर्य उत्पत्र हुञ॥।१२।। अथवा हे कल्यपनमकं प्रजापति के पुत्र सूर्य! क्योकि 
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लिखा है जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। तमोऽरिंसर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि 
दिवाकरम्‌॥ (नवग्रहस्तो श्लो १) ओडहुल के पुष्प के समान लाल तथा 
महाद्युतिशाली अन्धकार को नाश करने वाले ओर समस्त पाम क हनन रन वाले 
क्यपतनय दिवाकर को मँ प्रणाम करता हू|।९।। यहाँ पर ''पुषन्‌”' “' एकरप '' "यमः! 
“ सूर्य" ““प्राजापत्य'' ये पाँच संबोधन पद सूर्यं को संबोधन करने कंलिएह।दे. 
सूर्यदेव! परत्रह्य नारायण के दिव्य स्वरूप दर्शन कं अनुपयुक्त अपनी उग्रकिर्णों कः 
हय लीजिये ओर दर्शन के उपयोगी जो आज का तेज है उसको इकर्‌ढ कर लीजिये। 
यल ““ रशमि" शब्द किरण वाचक दै। व्ोकि लिखा दै।॥। किरणो- 
स्रमयूखांशुमभस्तिधृणिरश्मयः (अमरः का १९ त" ३ शलो" ३२) किरण १, उदन 
२, मयूख ३, अंशु ४, गभस्ति ५, घृणि ६, रश्मि ७, ये सूर्य कौ किरण के नाम हे 
३२३ वेद शास्त्र में प्रसिद्ध सौन्दर्यादि गुणों से युक्त जे आप का अतिशय कल्याणमय 
शुभाश्रय स्वरूप है उसको मै आप की कृपा से देखत ह! ओर ज विप्रकूष्ट देशव 
वह प्राण मे परम पुरुष दै। क्योकि लिखा दै।। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति तदो 
रूपम्‌। अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ (मनोरमा) सन्निकृष्ट मं 
““इदम्‌'' शब्द का ओर समीपतर मे" अदस्‌!" शब्द्‌ का तथा विप्रकृष्ट देश मं“ " अद्स'' ` 
शब्द का ओर परेश्च में '“ तत्‌'' शब्द्‌ का प्रयोग होतादै एेसा जान ले॥ तो श्रुति मे 
पहला '“असौ '' पद *"अदस्‌'' शब्द्‌ के प्रथमा के एक वचन का रूप हे। इससे 
इसका-विप्रकृष्ट देशव्ती वह'' यह अर्थ होता है तथा दूसर '" असौ '' पद “* असु 
शब्द के सप्तमी कं एक वचन का रूप दै। इससे इसका “" प्राण में'' यह अर्थं होता 
हे। व्योकि यह लिखा दै॥। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः (गी° अः २ 
श्लो" १९) पण्डित लोग गतप्राण वाले शरीरँ को अर अविनाशी जीवों को नहीं शोक 
करते ई।।९९। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीशेषावतार भगवद्रामानुजापरावतार श्रीवरव 
मुनीन्द्राचार्य ने "“ असवः प्राणाः" एेसी स्पष्ट व्याख्या की है। इससे तथा॥। पुंसि 
भूम्यसवः प्राणाः (अमरः कां २ व ८ श्लो" १६९) असु ९, प्राण २, येदो नाम 
प्राण के है।।९९९।। इस अमरकोश के प्रमाण से “'प्राण में'' यह अर्थं ोता हे। तब 
जो प्राण में वह परमात्मा है, कटी आदित्य मण्डल में है, वह मेँ हँ। अर्थात्‌ आत्मा 
यादुक्‌ रूप हे तादुक्‌ रूप मेँ ह! यह खड (ईशोप श्रः १६) मे भी हे। अर्चचिरादिगति 
को प्राप्त कसे वालाजेोभंदहूं मेरे शरीर मे जो यह भीतरी प्राण वायु है वह अब 
बाह्य वायु मे मिल जाय। यदय "* अनिल'* शब्द वायु वाचक है। वयक लिखा हे 
पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुगाः (अमरः कां ९ वः १ श्लो" ६२) पृषद्रवे 
१, गन्धवह २, गन्धवाह ३, अनिल ४, आशुग ५, ये वायु के नाम टै।॥६२॥ ओर 
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स्वरूप से तथा धर्म से अविनाशी मै परह्य नारायण में मिल लँ विनाश रहित होने 
से जीव को “*अमृत'' कहते हैँ! क्योकि लिखा है।। क्षरं प्रधानमप॒ताश्षरं हर 
क्षरात्मानावीशते देव एकः (श्वेता उ> अ १ श्रुः १०) प्रकृति तो विनाश शील 
हे इसको भोगने वाली जीवात्मा अमुतस्वरूप अविमाशी है । इन विनाशशील जड तत्त्वो 
को ओर चेतन आत्मा को एक पर्रह्म नारायण देव अपने शासन में रखते है।।९०॥ 
ओर यह प्राकृतं स्थूल कर्मवेश्य शरीर अग्नि मेँ जल कर भस्म रूप अन्त में हो जाय। 
यहां पर भस्म शब्द दाहसंस्कार वाचकं होने पर भी खननादि संस्कार वाचक है। क्योकि 
अथर्ववेद मे लिखा दे॥ ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धाः (अथर्ववेः कां १८ सुः 
२ म॑ः ३४) ये अग्निदग्धा, ये अनग्निदग्धाः॥३५॥ जो पृथ्वी म खनकर गाडे गये रैं 
ज जल मे खड दिये गये हे। ओर जो अग्नि मे जला दिये गये है।।३४।। जो अग्नि 
मे भस्म हुए ठै ओर जो अग्नि मेँ नहीं भस्म हुए ईै।।३५॥ अर्थात्‌ यह प्राकृत स्थुल 
शरीर कृमि, विट्‌ या भस्म अन्त में हो जाय। हे प्रणव प्रतिपाद्य सूरयदेव। हे क्रतुस्वरूप 
सूर्यदेव! यद पर “ क्रतु" शब्द यज्ञ वाचक है।. क्योकि लिखा दै॥ यज्ञः सबोऽध्वरो ` 
यागः सप्ततन्तु्मखः क्रतुः (अमर्‌ का २ वः ७ श्लो" १२) यज्ञ १, सव २, अध्वर 
३, याग ४, सप्ततन्तु. ५, मख ६, क्रतु ७, ये यज्ञ के नाम है)।१२॥ मेरे द्वारा की हुई 
उपासना को स्मरण कीजिये। बार बार मेँ प्रार्थना करता हूँ कि उपासना के अङ्कभूत 
मेरे द्वार किये हुए कर्म को स्मरण कीजिये ओर मुक्ति मार्ग को दीजिये। प्रस्तुत श्रुति 
म अतिशय आदर द्योतन करने के लिए ““ क्रतो स्मर कृतं स्मर'' ये दो लार्‌ कटे गये 
ै। यह खण्ड (ईशोपः श्रुः १७) मे ओर ॥ शुक्लयजुवै- अ ४० म॑, १५॥ मेँ भी 
हे। पस्तु संहिता के उत्तरार्ध मेँ "“ ओं क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर '' ठेसा पाठ 
भेद्‌ है। इस प्रकार सूर्य की प्रार्थना करके अब अर्चिरादि के प्रथम पर्वं जे अग्निदेव 
हे उनकी प्रार्थना का मंत्र बतलाया जाता है कि-हे आगे ले चलने वाले अग्निदेव! 
क्योकि लिखा दै।। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता॥ (यज्‌ 
ॐ १४ म॑ २०) अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, चन्द्रदेव।(२०॥ अभ्रं नयति (निरूक्त 
देवतकांः २ अ ७ खं १४) अगे ले चलता ठै इससे अग्नि कहा जाता दै।।९४॥ 
अनन्यप्रयोजन ओर अनन्यगति हम सें को परमधनरूप परत्रह्म नारायण के नित्य कैकर्य 
करने कं लिए सुन्दर शुभ श्रेष्ट अर्चिरदिमार्गं से ले च्लो। यहाँ ' ^" शब्द धन वाचक 
हे। क्योकि लिखा है अथैविभवा अपि।॥। (अमरः कां २ क ९ श्लो ९०) अर्थ 
९, र २, विभव ३ ये घन के नाम हैँ ॥९०॥ हे द्योतमान अग्निदेव! समपर्णकमो को 
अथवा सम्पूर्णं ज्ञानो को जानने वाले आप ह। क्योकि लिखा है-- माया वयुनं ज्ञानम्‌।। 
(केः निः ध> वः २२) माया १, वयुन २, ओर ज्ञान ३ ॥२२॥ ये पर्यायवाची शब्द 
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टै। इससे "“ वयुन" का अर्थ ज्ञान होता है। तुम कुटिल बन्धात्मक अकृत्य करण ओर 
कृत्य अकरण आदिकं श्रीम्ारायण की प्राप्ति में प्रतिबन्धक पाप को हमसे दूर कर 
दो। "दूर कौरिल्ये'' इस धातु से जुहुराण '' शब्द निष्पन्न होता हे। यँ "" एनस्‌ '' 
शब्द का पाप अर्थं टै। क्योकि लिखा टै- कलुषं वृजिनैनोघमंहो दुरितदुष्कृतम्‌ ॥ 
(अमरः काः १ क ४ श्लो" २३) कलुष १, वृजिन २, एनस्‌ २३, अध ४, अंहस्‌ ५ 
दुरित £ दुष्कृत ७, ये पाप के नाम रैँ।।२३॥ हे अग्निदेव! तुम्हारे लिये बार-बार बहुत 
` से नमस्कार क्वन हम करते ै। ओर कुछ हम तेरी परिचर्या करने में समर्थं नहीं है 
अर्चिरादि के विषय मे लिखा टै- अधिरादिना तत्प्रथितेः ॥ (शा० मी० अ० ४ पा० 
३ सू० १) अर्चिखदिमार्गं से ही ब्रह्मलोक मेँ जीव की गति होती है क्योकि सर्वत्र 
अर्चिरादिमार्ग की ही प्रसिद्धि टे।\९।। अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः॥ (गी° > ८ श्लो" २४) अग्निरूपन्योति, 
दिनि, शुक्लपक्ष ओर उत्तरायण के छः महीने उनमें गये हए ब्रह्यवेत्ताजन पसतरह्य नारायण 
को प्राप्त होते है।।२५॥ अ्चिरहः सितपक्षानुदगयनाब्दौ च मारुताकेन्दून्‌। अपि 
केद्युतवरुणेन्द्रप्रजापतीनातिवाहिकानाहु:॥ अचि १, दिन २, शुक्लपक्ष २, उत्तरायण 
४. संवत्सर ५, वायु ६, सूर्य ७, चन्द्रमा ८, वैद्युतपुरुष ९, वरूण १०, इन्द्र १९, प्रजापति 
१२ ये आतिवाहिक कहे जाते ह। यह अभियुक्त संगृहीत अ्चिरादिमार्ग टे। प्रकृत श्रुति 
का यह खण्ड (ईशोपः श्रु" १८) मे ओर (शुक्लयजुवैः ॐ ४० म॑" ९६) मं भी हे। 
"“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' ' के फलम अध्याय का प्रथम तृतीय चतुर्थ, षष्ट, सप्तम, अष्टम 
नवम, दशम, एकादश, द्वादश ओर प्ठदश ब्रह्मण में एक एक कण्डिका हैँ ओर द्वितीय 
ब्रह्मण में तीन कण्डिकार्णं हैँ तथा पञ्चमब्रह्मण मे ओर त्रयोदश ब्रह्मण मे चार्‌ चार 
कण्डिकार् है तथा चतुदर्शं ऋह्यण में अठ कण्डिका है। इस प्रकार सब परिगणन 
करने से इस पञ्चम अध्याय मेँ तीस कण्डिका है। यौ ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* कं 
पञ्चम अध्याय का पञ्चदश सूर्याग्नप्रार्थनात्र्मण ओर फंञ्चम अध्याय भी समाप्त हो 
गया।।९॥ | 


॥ अथ षष्ठो ऽध्यायः; ॥ 


॥ अथ प्रप ब्राह्मणम्‌ ॥ 


| यो ह वै ज्येष्ठं श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति 
प्राणो -वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि 
येषां वुभूषति य एवं वेद ॥९॥ | 
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अन्वयार्थ- (यः) जो कोई (ज्येष्ठम्‌) ज्येष्ठ को (च) ओर (श्रेष्ठम्‌) श्रेष्ट 
को (वेद) जानता है वह (स्वानाम्‌) अपने बन्धुबान्धव ओर ज्ञति जनों में (ह) प्रसिद्ध 
(ज्येष्ठः) जेष्ठ (च) ओर्‌ (श्रेष्ठः) श्रेष्ठ (च) भी (वै) निश्चय करके (भवति) 
होता है (प्राणः) प्राण (वै) ही (ज्येष्ठः) ज्येष्ठ हे (च) ओर (श्रेष्ठः) भ्रष्ट (च) 
भी है (यः) जो कोई (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) उपासना करता है वह उफसना के 
समर्थ्य से (स्वानाम्‌) अपनी जातियों में (च) ओर (येषाम्‌) अपने से भिन्न दुसरे 
जिन किन्हीं मे (अपि) भी (बुभूषति) ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ होना चहता है तो उनमे 
भी (ज्येष्ठः) ज्येष्ठ (च) ओर्‌ (श्रेष्ठः) भ्रष्ठ (च) (भवति) होता है।।९। 


 ‹ विशेषार्थ अब प्राणविद्या को आरम्भ किया जाता है। जो कोई ज्येष्ठ ओर 
्रष्ठ को जानता हे वह अपने बन्धु बान्धव ओर जातियों मे ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हो ही 
जेता है। यहोँ “* स्व" शब्द जाति वाचक है। क्योकि लिखा है- सो सातावात्मनि स्वं 
त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्त्रियां धने॥। (अमर का" २ वः ३ श्लो" २९१) “* स्व" ' शब्द्‌ ज्ञाति 
मे, आत्मा में आत्मीय में ओर धन मे प्रयुक्त होता दै।।२ ११॥ ज्येष्ठ. ओर श्रेष्ठ कौन 
है सो आगे बतलाया जाता है कि-निश्चय यह शरीरस्थ प्राण ही इन्द्रियों में ज्येष्ठ 
ओर श्रेष्ठ होता है। क्योकि प्राण व्यापार की प्रवृत्ति के अनन्तर इद्दरियान्तर प्रवृत्ति होती 
हे। इससे नेत्र आदि में प्राण का ज्येष्ठत्व उचित ही है। ओर वक्यमाण रीति से श्रेष्ट 
भी प्रण ही है। अब आगे फल कटा जाता है कि जो कोई `उपासक.इस प्रकार 
ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ गुण वाले प्राण की उपासना करता है वह उपासना के सामर्थ्य से 
अपने ्ातिजनों मे ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ होता हे! ओर अपने से भित्र दुसरे जिन किन्ी 
मे भी वह "मे ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हो जाऊँ '' इस प्रकार ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ होने की 
इच्छ करता है तो उनमें भी वह उपासक ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ हो जाता है तथा अन्यत्र 
भी लिखा है- यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह यैश्रष्ठश्च भवति। प्राणो 
वाव ज्येष्ठश्च श्रष्ठश्च॥ (छः उ प्रपा" ५ खं" १ श्रुः ९) यह बात प्रसिद्ध है कि 
निश्चय करके जे उपासक ज्येष्ठ ओर भ्रष्ठ गुणवाले प्राण को जानता है तो निश्चय 
करके प्रसिद्ध व्ह उपासक वृद्धतम ओर प्रशस्ततम भी होता है। निश्चय प्राण ही सब 
इन्द्रियो से ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ भी हे1९१॥ । 


यो ह वै वसिष्ठां वेद्‌ वसिष्ठः स्वानां भवति वाग्वै वसिष्ठा 
वसिष्ठः स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद। ।२॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जो कोई (वसिष्ठम्‌) वसिष्य को -(वेद) जनता है वह ` 
(स्वानाम्‌) अपनी जातियों में (तै) अवश्य ही (ह) सुप्रसिद्ध (वसिष्ठः) वसिष्ट 
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(भवति) होता हे (वाक्‌ ) वाणी (वै) ही (वसिष्ठ) वसिष्ठा दै (यः) जो कोई (एवम्‌) 
इस प्रकार (वेद) उपासना करता टै वह उपासना के सामर्थ्यं से (स्वानाम्‌) अपनी 
जातियों मे (च) ओर (येषाम्‌) अपने से भिर दूसरे जिन किन्ीं में (अपि) भी 
(बुभूषति) वसिष्ठ होना चाहता है तो उनमें भी (वसिष्ठः) वसिष्ठ (भवति) होता 
हे। 


विशेषार्थ- जे कोई वसिष्य को जानता टै वह अपने बन्धुबान्धव ओर जातियों 
मे वसिष्ठ हो ही जाता है। वसिष्ट कौन है सो आगे बतलाया जाता है कि-वाणी 
ही वसिष्ठ है। अतिशय रूप से बसातीं है अथवा बसती टै इसलिये यह वाणी ही 
वसिष्ठ हे। वर्योकि जो अच्छे वक्ता घनवान्‌ होते है वे ही अतिशयता पर्वक बसते 
टै। अब अगे फल कहा जाता है कि- जो कोई इस प्रकार उपासना करता है वह 
उपासना कं सामर्थ्य से अपनी जातियों में तथा अपनी जाति से भिन्न जिन लोगों मे 
वसिष्ठ होना चाहता दै, उनमें भी वसिष्ठ होता है। अर्थात्‌ वसिष्ठ यानी श्रेष्ठ अथवा 
अतिशय बसने बसाने त्राला अथवा पराजय करे वाला होता टै ओर अन्यत्र.भी लिखा 
दे- यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति। वाग्वाव वसिष्ठः॥ (छ 
ऊ प्रः ५ खं" १ श्रुः २) जो उपासक निश्चय करके प्रसिद्ध वसिष्ठ को जानता है 
प्रसिद्ध वह उपासक अपनी जातियों के मध्य मे वसिष्ठ होता है। निश्चय वाणी ही 
वसिष्ठ हे।।२॥ 


यो ह वै प्रतिष्ठां नेद्‌ प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे 
चक्षुर्वै प्रतिष्ठा चक्षुषा हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति 
प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे य एवं वेद ॥३॥ 


अन्वयार्थ-- (यः) जो कोई (प्रतिष्ठम्‌) प्रतिष्ठ को (वेद) जानता दै (ह) 
परसिद्ध वह (वै) निश्चय करके (समे) समदेश ओर काल में (प्रतितिष्ठति) भी 
प्रतिष्ठित होता है (चक्षुः) नेत्र (वै) ही (प्रतिष्ठा) प्रतिष्ठ है (हि) क्योकि (चक्षुषा) 
नत्र से देखकर ही पुरुष (समे) समदेश काल मे (च) ओर (दुर्म) विषम देश काल 
मे (च) भी (प्रतितिष्ठति) पैर अच्छी तरह रखता है (यः) जो कोई (एवम्‌) इस 
प्रकार (वेद्‌) उपासना करता टै वह उपासना के सामर्थ्यं से (समे) सम्देश मे 
(प्रतितिष्ठति) प्रतिष्ठित होता है ओर (दुगे) दुर्ग मे भी (प्रतितिष्ठति) प्रतिष्ठित होता 
ठे॥२॥ ` 


विशेषार्थ ज कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह समदेश ओर काल में प्रतिष्ठित 
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होता है ओर दुर्गम देश तथा दुर्भिक्ष आदि काल मेँ भी प्रतिष्ठित होता हे। प्रतिष्ठ 
क्या है सो अगे बतलाया जाता है कि-नेत्र ही प्रतिष्ठा है। नयन का प्रतिष्ठत्व कैसे 
ह यह श्रुति बतलायी है. -वयोकि नेत्र से ही देखकर सम ओर दुर्गम प्रदेश मेँ पुरुष 
चैर रखता है। अब अगे फल कलहा जता है कि-जो कोई उपासक एसी उपासना 
करता हे वह उपासना के खमर््य से सम स्थान में प्रतिष्ठित होता हे ओर दुर्गस्थां 
मै भौ प्रतिष्ठित दयता है। इस विषय में अन्यत्र भी लिखा हे- यो ह चै प्रतिष्ठा वेद 
परति ह तिष्ठत्यस्मिश्च लोकेऽमुष्मिश्च । चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ (च्छं उ> प्रः ५ खं 
९ श्रः ३) जो उपासक निश्चय करके प्रसिद्ध प्रतिष्ठ को जनता है कह उपासक 
इस लोक मे ओर उस परलोक मे भी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित होता है। नेत्र ही प्रतिष्ठ है - 
व्योकि नेत्र से देखता ह पुरुष सम या दुर्गस्थान मे प्रतिष्ठित होता हे।।३।॥। 

यो ह वै संपदं वेद्‌ संहास्मै पद्यते यं कामं कामयते श्रोत्र 
वै संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः संहास्मै पद्यते यं 
कामं कामयते य एवं वेदं ॥४॥ | | ॑ 

अन्वया (य) जे कोई (संपदम्‌) संपदको (वेद्‌) जानता है (ह) प्रसिद्ध 

वह (बै) निश्चय कर्के (यम्‌) जिस (कामम्‌) कामना को (कामयते) चाहता हे 
(अस्मै) उस उपासक के लिये (ह) प्रसिद्ध व्ह कामना. (संपद्यते) सम्यक्‌ प्रकार 
से प्राप्त हो जती है (श्रतरम्‌) कर्णं (वे) ही (सम्पद्‌) संपद्‌ दै (हि) क्योकि (श्रोत्र) 
रत्र के रहते ही (इमे) ये (सवे) सम्पुणं (वेदाः) वेद्‌ (अभिसंपन्नाः) सब प्रकार , 
स सम्पत्र होते है अर्थात्‌ श्रत के द्वार ही श्रुति सुने में ती है (यः) जे कोई 
(एवम्‌) इस प्रकार सम्पत्न गुणवाले श्रोत्र की (वेद) उपासना करता हे वह उपासक 
(यम्‌) जिस (कामम्‌) कामना को (कामयते) चाहता है (अस्मै) उस उपासक के 
लिये (ह) प्रसिद्ध वह कामना (संपद्यते) सम्यक्‌ प्रकार से प्रप्त हो जाती है118॥ 


विशेषार्थ ज कोई संपद्‌ को जानता हे, वह जिस भोग की इच्छ करता है 
वही उसे प्रप्त हो जाता है। वह संपद्‌ कौन टै सो आगे बतलाया जता टे कि~ श्रोत्र 
ही संपद्‌ ह। क्योकि श्रेत्र के रहने पर ही ऋग्यजुः समाथर्व सब वेद्‌ सब प्रकार से 
सम्पन्न होते है अर्थात्‌ श्रेत्र के द्वार ही वे वेद सुनकर अध्ययन किये जा सकते है। 
अब आगे फल कटा जाता है कि- जे कोई उपासक इस प्रकार सम्पत्र गुणवाले 
रत्र की उपासना करता है, वह उपाखक जिस भोग की इच्छ करता है- यो इह 
यै सम्पदं वेद सं हास्मै कामाः पद्यन्ते दैवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव सम्यत्‌॥ (खः 
उ प्रः ५ खं १ श्रः ४) जे उपासक निश्चय करकं प्रसिद्ध सम्पद्‌ नम के पदार्थ 
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को जानता है उस उपासक के लिये प्रसिद्ध देवता सम्बन्धी ओर मनुष्य सम्बन्धी भी 
विषय भोग सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त होते ै। कान ही सम्पद्‌ टै क्योकि कान से दही 
वेदों ओर उसके अर्थो को सब लोग ग्रहण करते है। तब कर्म किये जते ह। इससे 
श्रोत्र हौ सम्पत्‌ हे।४॥ 


यो ह वा आयतनं वेदाऽऽयतनं स्वानां भवत्यायतनं मनो वा 
आयतनमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥॥५॥ 


 अन्वयार्थ-- (यः) जो कोई (आयतनम्‌) आयतन को. (वेद) जानता है वह 
(स्वानाम्‌) अपनी ज्ञातियों का (वै) निश्चय कर्के (ह) सुप्रसिद्ध (आयतनम्‌). आश्रय 
(भवति) होता है (मनः) मन (वै) ही. (आयतनम्‌) आयतन यानी आश्रय है (यः) 
जो कोई (एवम्‌) इस प्रकार (वेद) उपासना करता दै वह उपासना के सामर्थ्यं से 
(स्वानाम्‌) अपनी जातियों का (आयतनम्‌) आयतन (भवति) होता हे ओर (जनानाम्‌) 
अन्य जनों का भी (आयतनम्‌) ` आयतन यानी आश्रय होता हे।५५॥। 


विशेषार्थ- जो कोई आयतनं को जानता है जायतन आश्रय को कहते ह। वह. 
सुप्रसिद्ध उपासक अपने बन्धु बन्धव तथा जातियों का आयतन हो ही जाता टै। आयतन 
कौन हे सो आगे बतलाया जाता है कि--मनःटी आयतन यानी ` आश्रय है} क्योकि 
मन के संकल्प के अधीन ही इन्द्रियो अपने अपने चिषयो मे प्रवृत्त ओर उनसे निवृत्त 
होती है इससे मन ` इन्द्रियों का आयतन है। मन के विषय मे लिखा .है- 
युगपजूज्ञानानुत्पत्तिः ( मनसो लिङ्खम्‌ ) (न्यायः अध्या ९ आदिः ९ सू १६) एक 
समय में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होन मन का लक्षरा रै ॥१६।। आत्मेन्ियार्थसन्निकर्ष 
ज्ञानस्य भावोऽभावश्च (मनसो लिङ्घम्‌) ।। (वैशेषिकः अध्या ३ अहि- २-स्‌ १) 
आत्मा ओर इन्दियार्थं के सन्निकर्ष मेँ ज्ञान का भाव ओर अभाव मन का लक्षरा हे ।\९॥ 
अब अगे फल कहा जाता है कि-जो कोई एेसी उपासना करता है, वह उपासना 
के सामर्थ्यं से स्वजनों का आयतन होता है तथा अन्य जनों का भी आयतन यानी 
आश्रय होता दे । ओर अन्यत्र भी लिखा है- यो हे वा आयतनं वेदायतनं ह स्वानां 
भवति । मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ (° उ प्रपा ५ खं ९ श्रुः ५) जो उपासक 
न्िय करक प्रसिद्ध आयतन को जानता है प्रसिद्ध वह उपासक अपनी जातियों का 
आश्रय होता है । निश्चय करके प्रसिद्ध संकल्पविकल्पात्मक मन ही आश्रय हे क्योकि 
भोग के लिये इनद्ियो से आहत विष्यो का आश्रय यथार्थं में मन दही होता दै ॥॥५॥ 


यो ह वै प्रजापतिं वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो वै 
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प्रजापतिः प्रजायते ह वै प्रजया पशुभिर्य एवं वेद ।६॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जो कोई (प्रजापतिम्‌) प्रजापति को (वेद) जानता है (ह) 
प्रसिद्ध वह ( वै) निश्चयक कस्के (ह) परमप्रसिद्ध (प्रजया) सन्तति से ओर (पशुभिः) 
विविध गौ, अश्व, गज आदिक पशुओं से (प्रजायते) प्रकृष्टरूप से संफत्न हो जाता 
है (रेतः) प्रजननेन्द्िय (वै) ही (प्रजापतिः) प्रजापति है (यः) जे कोई (एवम्‌) 

-इस प्रकार (वेद्‌) उफसना करता है (ह) प्रसिद्ध वह उपासक (यै) निश्चय करके 
उपासना के सामर्थ्यं से (प्रजया) पुत्र आदि प्रजा से ओर (पशुभिः) विविध पशुं 
से (प्रजायते) अत्यन्त संपन हो जाता है ॥६॥ 


विशेषार्थ- जे कोई प्रजापति को जानता है, वह पुत्र आदिक सन्तति से ओर 
गौ, भस, घोडा, हाथी आदिक अनेक पशुओं से अत्यन्तवृद्धि को प्राप्त होता रै । यह 
.““प्रज '' शब्द सन्तान वाचक हं । क्योकि लिखा टै-प्रजा स्यात्सन्ततौ जने ॥ (अमरः 
करः ३ क ३ श्लो ३२) .सन्तान में ओर जन संमृ में प्रजा शब्द का प्रयोग होता 
- है ॥२२॥ पशु के विषय पे लिखा. है-सप्त ग्राम्याः पवः सप्तारण्याः (श्रुति) ` 
सतय ग्राम में होने वाले ओर सते ठे वन मे होनेवाले पशु प्रसिद्ध रै । इन साते 
का नम विष्णुपुरणा में लिखा है- गौरजः पुरुषोमेषश्चाश्वाश्वतरगर्दभाः । एतान्‌ 
 आभ्यान्यशुनाहुरारण्या श निबोध मे ॥ ( विष्णुपुः अंश० १ अध्या" ५. श्लो" ५२) 
श्वापदा द्विखुरा हस्तिवानराः पक्षिपञ्चमाः । ओदकाः पवः षष्ठः सप्तमाश्च 
सरीसृपाः ॥५२। गो १, बकरा २, पुरुष २, भंडा ४, घोडा ५, खच्चर ६ ओर गदहा 
७ इन खत को ग्राम्य पशु महर्षि सब कहते हैँ ओर अव आरण्य सत पशुओं को 
तुम मुफ से जन लो ॥५२॥ कृत्ता १, दो खुर वाले २, हयथी ३, वानर ४, पक्षी 
-५ मस्य जदि ओदक ६ ओर सरीसृप ७ ये सात वन में होने वाले पशु हैँ ।॥५३॥ 
कह प्रजापति कौन टै सो अगे बतलाया जाता है कि-रेतस्‌ शब्द से उपलक्षित प्रजननेन्दरिय 
ही.प्रजापति है अब आगे फल कहा जता है कि- ज कोई उपासक इस प्रकार उपासना 
, करतां है वह अपनी उपासना के सामर्थ्यं से पुत्र पौत्रादि प्रजा से ओर गौ, भैस, हाथी 
घोटा आदि विविध पशुओं से अधिक सम्पन्न हो जता है ।।६॥ 


ते हेमे प्रारा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्य जग्मुस्तदधोचु 
को नो वसिष्ठ इति । तद्धोवाच यस्मिन्‌ व उत्क्रान्त इदं शरीरं 
पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति ॥७॥ 


` ` अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (ते) वे (इमे) ये वारी, नेत्र, शरत मन, आदि 


६४७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ ६ व्राः १ श्रुः ८ 


(प्राणाः) प्रारा (अहम्‌ + श्रेयसे) मेँ शरष्ठ हूँ इस प्रकार अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिये 
(विवदमानाः) आपस में विवाद कते हुए (ब्रह्म) चतुर्मुख ब्रह्मा के पास (जग्मुः) 
गये ओर (ह) प्रसिद्ध वे वागादिक. (तत्‌) उस ब्रह्य से (ऊचुः) कटे कि (नः) 
हम सब में (कः) कौन (वसिष्ठः) अतिशय बसने बसाने वाला श्रेष्ठ है (इति) इस 
वाक्य को सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (तत्‌) उस ब्रह्मा ने (उवाच) कहा कि (वः) तुमे 
से (यस्मिन्‌) जिसके (उत्क्रान्ते) शरीर से अलग निकल जने पर (इदम्‌) इस 
(शरीरम्‌) शरीर को (पापीयः) अधिक पापिष्ठ (मन्यते) लोक मानता है (सः) वही 
(वः) तुममें (वसिष्ठः) वसिष्ठ यानी श्रेष्ठ है (इति) यही निश्चय जानो ।\७॥ 


विशेषार्थ--वे प्रसिद्ध ये वारी, नेत्र श्रोत्र, मन आदि प्रारा “मेँ श्ष्ठहू मै 
कल्याराकारी दू" इस प्रकार अपनी ऋता कं लिये एक दुसरे से विरुद्ध बोलते हुए ` 
चतुर्मुख ब्रह्म के पास गये ओर उन्होने जाकर उस ब्रह्म से कदा कि-हम सच मे 
कोन वसिष्ठ टै ? अर्थात्‌ बसने ओर बसाने वाला श्रेष्ठ है, इसका निर्णय आप कर 
द ? इम क्न को सुनक्रर उस सुप्रसिद्ध चतुर्मुख ब्रह्मा ने उन वागादि इन्दियों से कहा 
.कितुममें से जिसक्‌ इस शरीर से चले जने पर इस शरीर को लोग पटले क्री अपेक्षा 
अत्यन्त अधिक पापिष्ठ यानी अपवित्र मानते है वही तुममें वसिष्ठ है अर्थात्‌ बसने ओर 
बसानेवाले श्रेष्ठ है । ओर अन्यत्र भी लिखा ठै-अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि व्यूदिरेऽहं 
भ्रेयानस्म्यहं श्रेयानस्मीति ॥ ( त्म" उः प्रपा० ५ खं* ९ श्रुः ६) ते ह प्राणाः प्रजापति 
पितरमेत्योचुर्भगवन्‌ को नः श्रेष्ठ इति ॥ तान्होवाच यस्मिन्‌ व उच्न्ते शरीरं 
पापिष्ठतरमिव दुष्यते स वः भ्रष्ठ इति ॥७॥ अनन्तर आख्यायिका प्रारम्भ की जाती 
टे कि-यह बात प्रसिद्ध है, एक समय में प्राया आर वागादि इद्धया अपने कल्यारा 
कं निमित्त अर्थात्‌ अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिये, मेँ रष हँ, मेँ श्र हूँ इस प्रकार परस्पर 
. विवाद करने लगीं ।।६॥ वे वागादि इन्द्रियो ओर प्रारा प्रसिद्ध पिता प्रजापति के निकर 
आकर इस प्रकार बोले कि हे भगवन्‌ परम पुज्य पिता ! हमलों मे से कौन र 
दै 2 इस बात को सुनकर प्रसिद्ध पिता प्रजापति ने उन वागादिकों से कहा कि-तुमलोगो 
मं से जिसके चले जने पर यह शरीर अत्यन्त पापी अर्थात्‌ अत्यन्त हेय सा दिखयी 
देने लगे वही तुम लोगों में शर्ट है ।७॥ प्रप्तजनकूटस्थ भगवद्रामानुजचार्यने- 
अभिमरानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥ (शा- मी> अः २ पाः ९ सुः ५) 
सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ (शा० मी° अ ३ पा २ सुः १०) इन दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य 
मं "“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '* -के षष्ठ अध्याय के प्रथम ब्राह्यरा की सातवीं कण्डिका 
के. पदां को उद्धृत किया है 1!७॥ 


वाग्घोच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाचच कथमशकत 
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मदृते जीवितुमिति ते होचु यथाऽकला अवदन्तोवाचा 
प्रारान्तः प्रारोन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन. श्रत्रेरा विद्वांसो 
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक्‌ 
॥८॥ 


अन्वयार्थ- प्रजापति के निर्गाय के बाद परीक्षार्थं प्रथम (ह) प्रसिद्ध (वाक्‌) 
वाक्‌ (उच्चक्राम) इस शरीर से निकल गयी ओर (सा) उस वाक्‌ ने (संवत्सरम्‌) 
एक वर्ष (प्रोष्य) प्रवास मे रहकर (आगत्य) फिर आकर (उवाच) अपने साथी इन्द्रियो 
से कहा कि (मत्‌ + ऋते) मेरे बिना (कथम्‌) कैसे (जीवितुम्‌) जीवित (अशकत) 
तुम लोग रह सकी थीं (इति) इस बात को सुनकर (ते) वे कर्या आदिक (ह) प्रसिद्ध 
इन्द्रियो, (ऊचुः) उस कणी से बोलीं कि (यथा) जसे (अकलाः) गुगे पुरुष (वाचा) 
वासी से (अवदन्तः) न बोलते. हए भीः (प्ररोन) प्राया. से (प्रारान्तः).्ासः, प्रश्वास 
लेते हुए (चक्षुषा) नेत्रं से (पश्यन्तः) देखते हुए (शत्रा) -कान से. (भृपवन्तः) सुनते. 
हुए (मनसा) मनसे (विद्वांसः). कार्याक्रार्यादि विषय को जानते. हुए ओर.(रेतसा) वीय 
से (प्रनायमानाः) सन्तान उत्पत्र करते हुए जीवति .रहते है (एवम्‌) वैसे हीं सरे बिना . 
(अजीविष्म) हम सब्र जीवित र (इति) यह सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (वाक्‌) वाणी ` 
ने अपने को वसिष्ठं न समफ़ कर (प्रविवेश) इस शरीर में पुनः प्रवेश किया.।८॥। 


विशेषार्थ- चतुर्मुख ब्रह्मा के निर्याय के पञ्चात्‌ परीक्षा करने के लिये सबसे पहले 
इस शरीर से वाणी निकली ओर क्ह वारी एक वर्ष प्रवास में रहकर फिर वँ आकर 
अपने साथी इन्द्रियो से बोली कि-तुमलोग मेरे विना किस प्रकार जीती रही 2 इस 
बात को सुनकर वे श्रोत्र आदि अन्यान्य इन्धि उस वाणी. से बोलीं कि-जिस प्रकार 
लोक में मूक पुरुष वारी से न बोलते हुए भी प्रारा से श्वास प्रास लेते हए, नयन 
से देखते हुए, श्रोत्र से सुनते हुए, मन से कार्याकार्यादि विषय को जानते हुए ओर 
वीर्यं से पुत्रादि की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते है, उसी प्रकार तेरे विना हम सन 
जीती रहीं । यह सुनकर वारी अपनी हार मानकर इस शरीर मे पुनः चली 
गहं । यहां “रेतस्‌ '* शब्द्‌ वीर्य वाचक हैँ । क्योकि लिखा है-शुक्रं तेजोरेतसी च 
बीजवीर्यद्दरियारि च ॥ (अमरः काः २ क ६ श्लो" ६२) शुक्र १, तेजस्‌ २, रेतस्‌ 
३, बीज ४, वीर्य ५, इन्द्रिय ६ ये धातु के नाम हैँ ।\६२॥ ओर अन्यत्र भी लिखा 
ठै-सा ह वागुच्चक्राम । सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकत 
मज्जीवितुमिति । यथा कलो अवदन्तः प्रारान्तः प्रारोन पश्यन्त श्श्युषा शृण्वन्तः 
भ्रत्रेरा ध्यायन्तो मनसैवमिति । प्रविवेश ह वाक्‌ ॥८॥ प्रसिद्ध कह वाणी अपनी 


६४९ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० ६ व्राः १ श्रुः ९ 


श्रता की परीक्षा के लिये शरीर से बाहर निगल गई । वह वारी एकर वेषं प्रवास 
मे रह कर फिर आकर इस प्रकार के अन्य इन्द्रियो से बोली कि- मेरे विना केसे प्रारा 
धारया कसे के लिये तुमलोग समर्थ हुई ? इस प्रकार पुने पर इन्द्रियों न कहा कि . 
जसे गुगे लोग वाणी से न बोलते हुए मुख्य प्राा से प्राशान क्रिया करे हुए, नेत्र 
से देखते हुए, कान से सुनते हुए, मनसे पदार्थो का चिन्तन करते हुए जीवित रहते 
है वैसे ही मलोग भी जीवित रहीं । इसु प्रकार प्रसिद्ध वारी इन्दिय ने अपनी अशर्ठता 
को जानकर शरीर म॑ प्रवेश कियो ` ।।८।"इस श्रुति में वाक्‌ इन्दव की अग्रत का 
प्रतिपादन किया गया दै ।८॥ 


चकर्होच्क्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत 
मदूते जीवितुमिति ते होचु यथान्धा अपश्यन्तश्चक्षुषा 
प्रारान्तः प्रारोन वदन्तो वाचा श्युण्वन्तः श्रोत्रेरा विद्वांसो 
मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेतिप्रविवेश ह चक्षु 
।९॥ 


` अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (चरुः) नेत्र (उच्चक्राम) इस शरीर से निकल गया 
ओर (तत्‌) कह नेत्र (संवद्परम्‌). एक वर्षं (प्रोष्य) प्रवास में रहकर (आगत्य) फिर . 
आकर (उवाच) अपने'साथी इन्द्रियो से.कहा कि (मत्‌ + ऋते) मेरे विना (कथम्‌) 
कैसे (जीवितुम्‌) जीवित (अशकत) तुमलोग रह सके थे (इति) इस बात को सुनकर 
(ते) वे कर्णं आदिक (ह) प्रसिद्ध इन्द्रियां (ऊचुः) उस नेत्र से बोलीं कि (यथा) 
जसे (अन्धाः) अन्धे लोग (चक्षुषा) नेत्र से (अपश्यन्तः) न देखते हुए भी (वाचा) 
वाणी से (वदन्तः) बोलते हृए (श्रोत्रेया) कान से (शृण्वन्तः) सुनते हए (मनसा) 
मनसे (विद्वांसः) कार्याकार्यादि विषय को जानते हुए ओर (रेतसा) वीर्यं से 
(प्रजायमानाः) सन्तान उत्पन्न कसते हुए जीवित रहते हैँ (एवम्‌) वैसे ही तेरे विना 
(अजीविष्प) हम सन जीवित रहे (इति) यह सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (चक्षुः) नेत्र 
ने अपने को श्रेष्ठ न समफ़ कर (प्रविवेश) इस शरीर में पुनः प्रवेश किया ।।९॥ 


विशेषार्थ-वाणी इन्द्रिय की अश्रष्ठता सिद्ध होने कं अनन्तर वह सुप्रसिद्ध 
नतरन्दिय अपनी ऋता की परीक्षा के लिये अपने आश्रय शरीर से बाहर निकल गयी 
ओर उस नयन ने एक वर्षं प्रवास करने के अनन्तर फिर लौट कर वाँ ही आकर 
अन्य इन्द्रियो से पृच्छ कि-+* मेरे विना तुम लोग कंसे जीवित रह सकी "" ? इस वात्‌ 
को सुनकर कर्णादि इन्दियों ने उत्तर दिया कि-जिस प्रकार अन्धे लोग बिना देखे प्रारासे 
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प्राान क्रिया करते, वारी से बोलते, कान से सुनते ओर मन से कार्याकार्य विषय 
का चिन्तन करते तथा वीर्य से पुत्रादि की उत्पत्ति करते हुए जीवित रहते दँ । उसी 
प्रकार तेरे बिना हमलोग भी जीवित रहे । एसा सुनकर नेत्रन्दिय अपनी अश्रेएता को 
जानकर पुनः इस शरीर में पैठ गयी । तथा अन्यत्र धी लिखा है-चशचु्होःचक्राम । 
तत्संवत्सरं प्रोष्यपर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति । यथाऽन्धा अपश्यन्तः 
प्रारान्तः प्रारोन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेरा ध्यायन्तो. म॒नसेवयिति प्रवि 
ह चश्षुः ॥ (लम उ> प्रपाः ५ खं" १ श्रुः ९) प्रसिद्ध नेत्रन्दिय अपनी श्रेष्ठता की परीक्षा 
के लिए शरीर से बाहर चली गयी । ओर वह नयन एक वर्षं प्रवास में रहकर पुनः 
लौट कर इस प्रकार कं अन्य इन्द्रियों से बोला कि मेरे बिना केसे जीवन धारण करने 
के लिये तुमलोग समर्थ हुई ? इस प्रकार पूछने पर तो ओर इन्द्रियों ने कहा कि-जेसे 
नेत्र विहीन मनुष्य न देखते हुए, मुख्य प्रारा से प्रारान क्रिया करते हुए, वागी से 
बोलते हए, कान से सुनते हए, मन से सकल विषयों को ध्यान करते हुए जीवित 
रहते-है, वैसे ही हम लोग भी जीती रहीं । इस बात को सुनकर प्रसिद्ध नेत्रेन्धिय ने 
` अपनी अश्रेष्ठता को जानकर शरीर में प्रवेश किया ।९॥ इसं कण्डिका में नेत्रन्द्रि 
की अश्रेत का प्रतिपादन किया गया है ९ `` | 


भ्रतरं होच्चकऋाम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत 
मदूते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा अश्यृण्वन्तः श्रोत्रेरा 
प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो वाचापश्यन्तश्चक्षुषा विद्वांसो मनसा 
प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्येति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥१९०॥ 


अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (श्रोत्रम्‌) कर्णं (उच्चक्राम) इस शरीर से निकल 
गया ओर (तत्‌) वह कर्णं (संवत्सरम्‌) एक वर्षं प्रवास मे (प्रोष्य) रहकर (आगत्य) 
फिर आकर (उवाच) बोला कि (मत्‌ + ऋते) मेरे विना (कथम्‌) कैसे (जीवितुम्‌) 
जीवित (अशकत) तुमलोग रह सकी थी (इति) इस बात को सुनकर (ते) वे 
वागादिक(ह) प्रसिद्ध इन्ियाँ (ऊचुः) उस कर्णं से बोलीं कि (यथा) जेसे (वधिरः) 
बहरे आदमी (श्रत्रेया) कान से (अष्पृण्वन्तः) न सुनते हए भी (प्रासोन) प्रारा से 
(प्रारान्तः) श्वास, प्रश्वास लेते हुए (वाचा) वाणी से (वदन्तः) बोलते हुए (चक्षुषा) 
नेत्र से (पश्यन्तः) देखते हुए (मनसा) मन से (विद्वांसः) कार्याकार्यादि विषय कां 
जनते हुए ओर (रेतसा) वीर्य से (प्रजायमानाः) सन्तान उत्पन्न करते हुए जीवित रहते 
दै (एवम्‌) वैसे ही तेरे विना (अजीविष्म) हम सब जीवित रहीं (इति) यह सुनकर 
(ह) सुप्रसिद्ध (श्रोत्रम्‌) कर्णेन्द्रिय ने अपने को श्रेष्ठ न सम कर (प्रविवेश) इस 
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शरीर में फिर प्रवेश किया ।॥१०॥ 


विशेषार्थ नेत्रेद्धियै की अश्रष्ठता सिद्ध होने के अनन्तर वह सुप्रसिद्ध कर्णन्द्रिय 
अपनी श्रता को परीक्षा के लिये अपने आश्रय शरीर से बाहर निकल गयी । उस 
कान ने एक वर्ष प्रवास करने के अनन्तर फिर लौर कर वँ आकर अन्य इद्धियों 
से पू कि- ““मेरे बिना तुम लोग केसे जीवित रह सकी”' ? इस बात को सुनकर 
ओर इन्दरियोने उत्तर दिया कि-जिस प्रकार बहर मनुष्य कानों से न सुनते हुए भी प्रारा 
से प्रारान क्रिया करते, वागी से बोलते, नेत्र से देखते, मन से कार्याकार्य विषय को 
जानते ओर वीर्योपलक्षित प्र नेन्द्रिय से उत्पत्ति करते हुए जीषित रहते दै । उसी प्रकार 
हमलोग भी जीवित रहँ । एसा सुनकर प्रतरन्द्िय अपनी अश्रष्ठता जनकर पुनः शरीरमे 
पैठ गयी ओर एेसा ही अन्यत्र भी लिखा है-श्रोत्रहोत्रछम । तत्संवत्सरं 
प्रोष्यपर्यत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति । यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्रारान्तः 
प्रारोन वदन्तो वाचा पश्यन्त्चक्रुषा ध्यायन्तो मनसेवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ 
(छः उॐ° प्रपाः ५ खं १ श्रुः ९०) प्रसिद्ध कर्योन्दिय अपनी ता की परीक्षा के 
लिए. शरीर से बाहर्‌ चली गयी । वह कान एक वर्ष प्रवास मेँ रहकर पुनः लौट कर , 
इस प्रकार के अन्य इन्द्रियो से बोला कि मेरे चिना केसे जीवन धारणां करने के लिये 
तुम लोग. समर्थं हुई ? इस प्रकार पृछने पर तो ओर इन्द्रियों ने कहा कि-जैसे बह 
मनुष्य कानों से न सुनते हुए, मन से स्वं विषयों को ध्यान करते हुए जीवित रहतै 
टै, वेसे ही हम लोग भी जीवित रहीं । इस बात को सुनकर प्रसिद्ध कर्णेन्िय ने अपनी 
अशरष्ठता को जानकर पुनः शरीर में प्रवेश किया ॥१०॥ इस कण्डिका में श्रत्ेन्धिय 
की अश्रष्ठता का प्रतिपादन किया गया है ॥१०॥ 


मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत 
मदृते जीवितुमिति ते होचु र्यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शशृण्वन्त 
श्रोत्रेरा प्रजायमाना रेतसैवमजी विष्मेति प्रविवेश ह मन 
 ॥९१॥ 

 अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (मनः) संकल्प विकल्पात्मक मन (उच्चक्राम) इस 
शरीर से निकल गया ओर (तत्‌) उस मन ने (संवत्सस्म्‌) एक वर्ष (प्रोष्य) प्रवास 


मे रहकर (गत्य) फिर आकर (उकच) इन्द्र्यो से कहा कि (मत्‌ + ऋते) मेरे | 
बिना (कथम्‌) कैसे (जीवितुम्‌) जीवन धारणा करने के लिए (अशकत) तुम लोग 
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समर्थं हुई (इति) इस बात को सुनकर (ते) वे वागादिक (ह) प्रसिद्ध इन्द्रियो (ऊचुः) 
उस मन से बोलीं कि (यथा) जैसे (मुग्धाः) बालक या पागल पुरूष (मनसा) मन 
से (-अविद्रांसः) न समते हुए भी (प्रारोन) प्रारा से (प्रारान्तः) श्वास, प्रश्वास 
लेते हए (वाचा) वाणी से (वदन्तः) बोलते हुए (चकुषा) नत्र से (पर्यन्तः) देखते 
हुए (श्रोत्रेण कान से (शृण्वन्तः) सुनते हए ओर (रेतसा) वीर्य से (प्रजायमाना) 
सन्तान उत्पतन कसते हुए जीवित रहते टै (एवम्‌) वैसे ही तेर विना ` (अजीविष्म) हम 
सन जीवित रहीं (इति) यह सुनकर (ह) सुप्रसिद्ध (मनः) मन ने अपने को ऋ 
न सम कर (प्रविवेश) इस शरीर मेँ पुनः प्रवेश किया ॥।१९॥ 


` विशेषार्थ-श्रेतरेन्द्िय की अश्रष्ठता सिद्ध होने के अनन्तर यह सुप्रसिद्ध संकल्प 
विकल्पात्मक मन अपनी श्रेष्ठता की परीक्षा के लिये अपने आश्रय शरीर से बाहर्‌ 
निकल गया ओर उस मन ने एक व्व प्रवस कसे के अनन्तर फिर लौट कर वह। 
ही आकर इन्द्रिय से पृच्छ कि "मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित रह सकी '' 2 इस | 
बात को सुनकर ओर इन्दो. ने उन्नर दिया कि-जिस प्रकार ब्रच्चे या पागल पुरुषं 
मनसे न समफते हए भी प्राया से प्रारान क्रिया कसते, वारी से बोलते, नत्र से देखत, 
कान से सुनते ओर वीरय से पुत्रादि की उत्पत्ति कसते हुए जीवित रहते हँ उसी प्रकार 
हम लोग भरी जीवित रहीं । ेसा सुनकर मन अपनी अश्ष्ठता जानकर्‌ शरीर मे पेट 
गया । ओर एेख ही अन्यत्र भी लिखा हे ॥--मनो होच्चक्राम । तत्संवत्मर 
प्रोष्यपर्यैत्योवाच कथमशकतर्ते मज्ीवितुमिति । यथा बाला अमनसः प्रारान्तः 
प्रारोन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोतररौवमिति । प्रविवेश ह मनः 
(ख ऊ> प्रपा" ५ खं* १ श्रुः १९) प्रसिद्ध मन अपनी श्रता की परीक्षा कं लिए 
देह से बाहर्‌ चला गया । वह मन एक वर्ष प्रवास में रहकर पुनः लौट कर इस प्रकार 
के सब इन्द्रियों से बोला कि मेरे विना केसे जीवन धारणा करने के लिये तुम लोग 
समर्थ हई ? इस प्रकार पचने पर तो इन्द्रियो ने कहा कि--जैसे बालक अप्रौढ मन 
होते हए, प्राया से प्रारान क्रिया कसते इए, वारी से बोलते हए, नेत्रसे देखते हए, 
कान सें सुनते हुए जीवित रहते दै वैसे टौ हम लोग भी जीवित रीं । इस बात को 
सुनकर प्रसिद्ध मन ने अपनी अश्रषठता को जान कर शरीर में प्रवेश किया ।११९ ॥ 
इस कण्डिका मे मनकी अशेषता का प्रतिपादन किया गया है ।१९॥ 


रेतो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्याऽऽगत्योवाच कथमशकत 
मदूते जीवितुमिति ते होचु ्यथा क्लीबा अप्रजायमाना रेतसा 
प्रारान्तः प्रारोन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः 
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श्रोत्रा विद्वांसो मनसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः 
11९२॥ 


अन्वयार्थ-- (ह) प्रसिद्ध (रेतः) वीर्य यानी वीर्योपलश्चित प्रजननेन्दरिय 
(उच्चक्राम) इस शरीर से निकल गयी ओर (तत्‌) वह प्रजननेन्द्रिय (संवत्सरम्‌) एक 
वर्षं (प्रोष्य) प्रवास में रहकर (आगत्य) फिर आकर (उवाच) अपने साथी इद्ि्यो 
से बोली कि (मत्‌ + ऋते) मेरे बिना (कथम्‌) कैसे (जीवितुम्‌) जीवन धारया करने ` 
के लिए (अशकत) तुम लोग समर्थ हुई (इति) इस त को सुनकर (ते) वे वागादिके 
(ह) प्रसिद्ध इच्दियां (ऊचुः) उस प्रजननेन्द्रिय से बोलीं कि (यथा) जसे (क्लीवः) 
नपुंसक लोग (रेतसा) वीर्य से (अप्रजायमाना) संतान उत्पन्न न कसते हुए भी (प्रासोन) 
प्रा से (प्रायान्तः) श्वासप्रश्वास लेते हुए (वाचा) वाणी से (वदन्तः) ` बोलते दए 
(चक्षुषा) नेत्र से (पश्यन्तः) देखते हए (श्रोत्रा) कान से (शृण्वन्तः) सुनते हुए 
ओर (मनसा) मन से (विद्वांसः) कार्यार्काय विषय को जानते हुए जीवित रहते है 
एवम्‌) वैसे ही तेरे बिना (अजीविष्म) हम सब जीवित रहीं (इति) "यह सुनकर | 
(ह) सुप्रसिद्ध (रेतः) वीर्य नै जपने को वसिष्ट. न-मानकर कर्‌ (प्रविवेश) इस देह 
में पुनः प्रवेश किया ॥१२॥ ` 


विशेषार्थ मन की अश्रे्ठता सिद्ध होने के अनन्तर यह वीर्यं अपनी श्रेष्ठता 
की परीक्षा कं लिये जपने आश्रय शरीर से बाहर निकल गया ओर उस वीर्य ने एक 
वर्ष प्रवास करने के अनन्तर फिर लौट कर कँ ही आकर वागादि इन्धियों से पृच्छ 
कि “मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित रह सकी '* ? इस बात को सुनकर ॐओर इद्दियो 
ने उत्तर दिया कि-जिस प्रकार नपुंसकं लोग वीर्य से पुत्रादि उत्पन्न न करते हुए भी 
प्राया से प्रासान क्रिया करते, वारी से बोलते, नेत्र से देखते, कान से सुनते ओर मन 
से कार्याकार्य विषय को जानते हुए जीवित रहते है, उसी प्रकार हमलोग भी जीवित 
रढे। एेसा सुनकर वीर्य अपनी अश्रेष्ठता को जानकर फिर शरीर में चैट गया । यह 
““ क्लीव '' शब्द्‌ नपुंसकपुरुष वाचक दै। क्योकि लिखा है।-क्लीबं नपुंसके षण्ठे 
वाच्यलिङ्मविक्रमे (अमरः का" 3 तः ३ श्लो २९३) नपुंसकलिद्धमे तथा पुरुष 
मे ओर पराक्रम हीन मे क्लीव शब्द का प्रयोग होता है ।।२९३।। इस कण्डिका मे 
वीर्य की अक्र्त का प्रतिपादन किया गया हे।।९२॥ 


अथ ह ॒प्रारा उत्क्रमिष्यन्‌ यथा महासुहयः सैन्धवः 
पड्वीशशङ्कून्‌ संवृहेदेवं दैवेमान्‌ प्राणान्‌ संववर्ह 1 ते 
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होचुर्मा भगव उत््रमी न॑ - वै शक्ष्मामस्त्वदते जीवितुमिति 
तस्यो मे बलिं कुरुतेति तथेति ॥९१३॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) कगादि इन्धियो की श्रेष्ठता की परीश्चा होने के अनन्तर (ह) 
प्रसिद्ध (प्रायाः) प्राणा (उत्क्रमिष्यन्‌) शरीर को त्यग कर ऋहर चलने क्ये इच्छ 
कला हुञ कि (यथा) जसे लोक में (सेन्धवः) सिग्धुदेश में उत्पतन हञग्र (महासुहयः) 
महान्‌ सुन्द्रलक्षया संपन्न बलिष्ठ घोडा, परीश्चा के लिये कशा से ताडित होने पर 
(पडवीशशङ्कन्‌) अपने चैर बँधने.की कीलं को (संवृहेत्‌) अच्छ तरह से उखाड्‌ 
डले (एवम्‌) एेसे (एव) ही (ह) प्रसिद्ध मुख्य प्रारा ने (इ्बन्‌) इस वग्रदिक 

(प्राणान्‌). प्राया कमधारी इन्द्रियो को (संववर्ह) अपने स्थान से अच्छ तरह उखाड्‌ 
दियान्तन (ते) व वागादि इन्द्रियां (ह) सुप्रसिद्ध प्राया से (ऊचुः) बोलीं कि (भगवः) 
हे षडैश्वर्यसम्पत्र पूजार्हं भगवन्‌ आप इस शरीर से बाहर (ख़) मत (उत्क्रमीः) उत््रमा 
करें वर्योकि (त्वद्‌) आप के (ऋते) बिना (वै) निश्चय करके (जीवितुम्‌) जीवन 

धारया कसे के लिटि (न) नहीं (शक्ष्यामः) हम सब समर्थ हयो सकते हं (इति) इस 
वाक्य क्र सुनकर मुख्य प्राया ने कलय कि (तस्य) उस श (मे) मूङ्ञे (उ) निश्चय 
करके । बलिम्‌) बलि यानी भेट (कुरुत) तुम लोग दिया करो (इति) इस आक्त 
को सुनकर अन्य वागादि इन्द्रियो ने (तथा) बहुत अच्छ (इति) एसा कहकर आज्त 
स्वीकाः की ॥१३॥ ` । 
विक्षेषार्थ-- वागादि इन्धियों की शता की . परीक्षा होने कं अनन्तर सुप्रसिद्ध 

इस मुख्य प्रयाने शरीर को त्यागकर बाहर चलने की इच्छ की। उसने जिस प्रकार 
सिन्धु देश मे उत्फत्र हुआ महान्‌ सुन्दरलकश्षरा संप्र वलि्ट अच्छोद परीक्षा कं लिये 
कशा से घातित देने पर अपने चैर बधन के सब खूटो को उखाड्‌ लता है, उसी 
प्रकार प्रण ने अन्य वागादि नामधारी सब इन्द्रियों को भी उखाड्‌ दिया । तब वे वाणी 
नेत्र श्रे, मन ओर वीर्य मिलकर उस मुख्य प्रारा के खमने जकर कहने लगे कि 
` दे पृ्यपाद भगवन्‌ ! आप इस शरीर को खेड्‌ कर हमलोगो के समान बाहर न निकले 
` क्योकि अप के विना हम सब नही जी सकते रँ । इससे हम लेगो के मध्य में जप 
ही शर हँ । इस बत को सुनकर मुख्य प्रया बोला .कि-तुम लोगों को मेरी ऋता 
का पता लग गया, य मै टी ऋ हूँ । इसलिये उस ऋ मुभ को तुम बलि यनी 
भेट दिया करे। बलि के विषय में लिखा है । भागधेयः करो बलिः (अमर का 

ऋ ८ श्लो" २७) भागधेयं १, कर २, बलि ३, ये भट के नम हैँ 1।२७॥ मुख्य प्रारा 

` की अक्ता को सुनकर अन्य कगादि इन्दो न कहा कि बहुत उच्छं हम सच उप 
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को भेर देने कं लिये प्रस्तुत हैँ इस श्रुति में प्राणाधीन सव की स॒त्ता दाने से लोकिक 
या वैदिक लोग वागादि संपूर्या इच्धि्यो को वागादि शब्द्‌ से नहीं व्यवहार करते 
कल्क प्रासा हा शब्द्‌ स व्यवहार करत टं जस किः ' ` टमान्‌ प्राणान्‌ ' ' चह प्रयोग ककिर 
गया ह । इस विषय मं निम्नलिखित अभियुक्त वचन भी प्रमाया है ॥ यदधीना यस्य 
सत्तातत्तदित्येव भण्यते ॥ जिसके अधीन जिसकी सत्ता होती है वह उससे ही का 
जाता हे ।। इससे सिद्ध टो गया कि प्राया शब्द से इन्रियादिक कही जाती हे । प्रकत 
श्रुति के समान ही अन्यत्र भी लिखा हे कि ॥ अथ ह प्रारा उचचक्रमिष्यन्‌ स यथा 
सुहयः पडवीशशड्ून्‌ संखिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्समखिदत्‌ तं हाभिसमेत्योचुर्भगवत्नेधि 
त्वं नः श्रष्ठेऽसि मोज्रमीरिति (त्र उः प्रपा, ५ खं" १ आ १२) वागादि इन्द्रिय 
की ऋता की परीक्षा होने कं अनन्तर प्रसिद्ध वह मुख्य प्रारा शरीर को त्यागकर चाहर 
, चलने की इच्छ वाला हुज कि-जेसे सुन्दर वलिष्ट घोडा, परीक्षा के लिये का से ` 
ताडित होने पर अपने चेर बौधने की कीलं को अच्छी तरह से उखाड डाले चैसे ही 
मुच्य प्राणने अन्य वागादिप्राण नामधारी इन्दियों को अपने अपने स्थान से अच्छी तरह 
` उग्ाड्‌ दिख. तच प्रसिद्ध उस प्रारा कं चारे तरफ से समीप में आकर अन्य कगादि 
इन्दिरयो सब लीं कि ठे डैश्वर्य संप पूजार्हं भगवन्‌ ! हम लोगो कं स्वामी आप 
` ही होवें । हम लोगों के मध्यमे पदी श्रेष्ठै । अतः इस शरीर से आप उत्क्रमरा 
न करं यह हम लोगों की प्रार्थना है ।।१२॥ ओरं कौषीतकित्राद्यणोपनिषद्‌ मे लिखा 
टे अथानो निःश्रेयसादानं एता ह वै देवता अहं श्रेयसे विवदमाना 
 अस्माच्छरारादुदक्रमुस्तदारुभूतं जिश्येऽथनद्वाक्‌ प्रविवेश तहाचावटच्छिश्य 
 एकाभेतन्नक्षुः प्रतिवेशतदाचावदद्क्षुषा पश्यच्छिश्य एवाथेतच्छोतर 
प्रयेकशतदह्वायाकटद्नक्षुषा पश्यच्छत्रेण शृण्वच्छिश्य एवाथेतन्मनः प्रविवेश ` 
कछठाच्यदङ्शु्ापश्यच्छोत्रेण गृण्वन्मनसा ध्यायच्छिश्य एवाथेततप्राराः प्रविवेश 
तत्तत एव समुत्तस्थो तदेवा: प्रारो निः श्रेयसं विचिन्तय प्राणमेव प्र्ात्मानमभिसंस्तृय 
सहेते: सर्वैरस्माल्लोकादुञ्क्रमुः (कौषीतकित्रा द, अ २ श्र" ९४) इसके पश्चत्‌ 
अब मक्ष साधन के गुरा से विशिष्ट प्राया की उपासना बतायी जाती है । एक समय 
वाक्‌ आदि सम्ूरा देवता अहद्भारवश अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कसे के लिये विवाद 
करने लगे। वे सब प्रारा के खथ ही इस शरीर से निकल गये । उनके निकल जानेपर 
वह शयैर काठ कौ भोति निश्च टोकर सो गया । तदनन्तर उस शरीर में वाक्‌ इद्िय 
ने प्रकेश किया तब वह वाणी से बोलने तो लगा परन्तु उट न सका सोया ही रह 
गया । तत्परुच्त्‌ चक्षु इन्दिय ने उस शरीर में प्रवेश किया, तथापि वह वारी से बलता 
ओर नेत्र से देखता हज भी सोया ही रहा, उठ न सका । त उस शरीर में श्रवा 
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इन्द्रिय ने प्रवेश किया । उस समय में भी कह वाणी से बोलता नेत्र से देखता ओर 
कानों से सुनता हुआ भी सोता ही रहा, उठ कर वेट न सका। तदनन्तर इस शरीर 
मे मनने प्रवेश किया तब भी वह श्रीर्‌ वाणी से बोलता, नेत्र से देखता, कान से 
सुनता ओर मन से चिन्तन करता हुआ भी पड़ा ही रहा । तत्पश्चात्‌ प्रारा ने उस 
शरीर में प्रवेश क्रिया । फिर तो उसके प्रवेश करते टी वह शरीर उट बे । तब 
उन वाक्‌ आदि देवताओं ने प्राा मेँ ही मोक्ष साधन की शक्ति जानकर तथा प्रज्ञस्वरूप 
प्रारा की ही भलीभति स्तुति करके इन प्राणों अपान अदि समस्त प्राणों के साथ ही 
इस शरीर रूप लोक से उत्क्रमरा किया ।\२४।। इन पृवोक्त श्रुतियों मे स्पष्ट प्राया की 
श्रष्ठता का प्रतिपादन किया गया हे ॥१२॥ 


सा ह वागुवाच यद्रा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति । 
यद्रा अहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसीति चक्षुः । यद्वा अह 
संपदस्मि त्व. तत्संपदसीति श्रम्‌ । यद्वा अहमायतनमस्मि 
त्वं तदायतनामसीति. मनः ) यद्वा अहं प्रजापतिरस्मि त्वं 
तत्प्रजापत्तिरसीति रेतस्तस्यो मे किमन्नं किंवास इति । यदिदं 
किं चाऽऽश्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतङ्केभ्यस्तत्ते वास 
इति । न ह वा अस्यानन्नं जग्धं भवति नानन्नं प्रतिगृहीतं 
य एवमेतदन्नस्यान्नं वेद । तद्विद्वांसः श्रोत्रिया आशिष्यन्त 
आचामन्त्यशित्वाऽऽचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तोमन्यन्ते 
॥९८॥ 


 ॥ इति षष्ठाध्याये प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (सा) उस (वाक्‌ ) वागिन्दरिय ने (उवाच) कहा 
कि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) मे (यद्‌) जिस गुण से (वसिष्ठ) वसिष्य यानी ` 
सब को वास्देने वाली (अस्मि) हू (तत्‌) व्ह (त्वम्‌) तुम्टीं (वशिष्ठः) वसिष्ट 
(असि) हो (इति) क्योकि मेरे गुण आप के अधीन हैँ (चुः) नेत्रन्द्रिय ने (इति) 
एेसा कहा कि (वै) निश्चय कर्के (अहम्‌) गैं (यत्‌) जे (प्रतिष्ठ) अन्य दन्यो 
को अपने व्यापार से गमनागमन की सहायता से प्रतिष्ठा देने वाला (अस्मि) हू (तत्‌) 
वह (त्वम्‌) तुम्दीं (प्रतिष्ठ) प्रतिष्टा (असि) हो क्योकि मेरे सब गुण आप के अधीन, 
है (श्रोत्रम्‌) कर्णेन्द्रिय ने (इति) एेसा कटा कि (वै) निश्चय कर्के (अहम्‌) मै 
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(यत्‌) जो (सम्पत्‌) संपत्ति (अस्मि) हू (तत्‌) वह (त्वम्‌) तुम्हीं (सम्पत्‌) संपत्‌ 
(असि) हो क्योकि मेरे सब गुण आप कं अधीन हैँ (मनः) मनने (इति) ठेसा कहा 
कि (वै) निश्चय करके (अहम्‌) मे (यत्‌) जो (आयतनम्‌) आयतन यानी आश्रय 
(अस्मि) हूँ (तत्‌) वह (त्वम्‌) तुम्हीं (आयतनम्‌) आश्रय (असि) हो क्योकि मरे 
सब गुण आपके अधीन रै (रेतः) वीर्य ने (इति) एेसा कहा कि (वै) निश्चय करके 
(आहम्‌) मे (यत्‌) जौ (प्रजापतिः) प्रजापति (अस्मि) हूँ (तत्‌) क्ट यथार्थं मं (त्वम्‌) 
तुम्हीं (प्रजापतिः) प्रजापति (असि) हौ क्योकि मेरे सब गुण आपके अधीन हँ तब 
मुख्य प्राण ने कहा कि (उ) निश्चय कर्के (तस्य) उस एसे गुणकले (मे) मेर 
(अत्नम्‌) खाद्य अत्र (किम्‌) क्या होगा ओर (वासः) वस्त्र (किम्‌) क्या होगा (इति) 
उस प्रश्न को सुनकर वागादि इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि (आश्वभ्यः) कुततो से लेकर 
(आकृमिभ्यः) कृमि से लेकर ओर्‌ (आअकीरपतद्धंभ्यः) कीर पक्षी पर्यन्त सब प्राणियों 
का (यत्‌) जो (किं+च) कुछ भी (इदम्‌) ग्रह खाद्य अन्न टै (तत्‌) कही सब (ते) 
आपका (अन्नम्‌) अन्न होगा ओर (आपः) जल टी (वासः) आप क्रा आच्छद्न 
करनेवाला वस्त्र होगा (इति) एसा स्पष्ट कहा (यः) ज उपासक (एतम्‌) इस प्रकार ` 
(अक्नस्य). सब प्राणियों के खाद्य उन्न के (एतेत्‌) इस (अन्नम्‌) अक्तत्व को (वेद्‌) 
जानता है तो (ह) सुप्रसिद्ध (अस्य) इस प्राणविद्यानिष्ठ पुरुष के (वै) निश्चय करके 
(अनन्नम्‌) अभक्ष्य (जग्धम्‌) भक्षण (न) नहीं (भवति) दोता है अर्थात्‌ प्राणविद्यानिष्ट 
पुरुष को अभक्ष्यभक्षण का दोष नीं होता टै ओर (अन्नम्‌) अभक्ष्य (प्रतिगृहीतम्‌) 
प्रतिग्रह भी (न) नहीं देता है अर्थात्‌ दान में नहीं लेने योग्य हाथी आदिको भी यदि 
ले तौभी इसका प्रतिग्रह दोष नहीं होता है (तत्‌) उस कारण से (विद्वांसः) प्रण का 
वस्त्र जल टै इस विषय को जानने वाले (श्रोत्रियाः) वेदपाठ लोग (अशिष्यन्तः) 
भोजन कसे वाले पटले (आचामन्ति) जल से आचमन कसते दँ ओर (अशित्वा) 
भोजन करके (आचामन्ति) आचमन करते है (एतम्‌) इसी को (एव) निश्चय करकं 
वे विद्वान्‌ पुरुष (तत्‌) उस (अनम्‌) प्राण को (अनग्नम्‌) अनग्न (कुर्वन्तः) करना 
(मन्यन्ते) मानते दँ ।९४॥ | 

विशेषार्थ मुख्य प्राण को सबसे श्रष्ठ सिद्ध होने पर तो सब इन्द्रिया ने प्राण 
की स्तुति प्रारम्भ की । उनमें से वाक्‌ इन्द्रिय ने उस सुप्रसिद्ध मुख्य प्राण से इस 
प्रकार से कहा कि - हे प्राण ! ये जो वसुमत्ता संपादकत्व लक्षण गुण से युक्त वसिष्ठ 
यानी अतिशय धनाद्य दूँ, व्ह आपी अतिशय धनाढ्य वसिष्ठ ँ। क्योकि मेरे गुण 
आपके, अधीन दै। इस प्रकार वाक्‌ इन्द्रिय की स्तुति करने के अनन्तर नेत्रेन्दरिय ने 
उख सुप्रसिद्ध मुख्य प्राण से इस प्रकार का कि- हे प्राण ! मेँ जो अन्य इन्ियो 
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को अपने व्यापार से प्रतिष्टा देने वाली हूँ वह आपही यथार्थ प्रतिष्ठ है । क्योकि 
मेरे सब गुण आपके अधीन है । एसा ही अन्यत्र भी लिखा है- अथ हैनं वागुवाच 
यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीति । अथ हैनं चश्चुरुवाच यदहं प्रतिष्ठाऽस्मि 
त्वं तत्प्रतिष्ठाऽसीति (च उः> प्रपा ५ खं १ श्रुः १३) अनन्तर प्रसिद्ध इस मुख्य 
प्राण से वाणी इन्द्रिय ने इस प्रकार से कहा कि- मेँ जो अतिशय धनाद्य वसिष्ट 
ह बह तुम्टीं अतिशय धनाद्य वसिष्ठ हो । क्योकि मेरे गुण आपके अधीन हैँ । वाक्‌ 
इन्द्रिय की स्तुति करने के अनन्तर प्रसिद्ध इस मुख्य प्राण से नेतरेन्दिय ने इस प्रकार 
से कहा कि मैं जो अन्य इन्ियों को अपने व्यापार से गमनागमन की सदायता से 
““ प्रतिष्ठ देनेवाली हू" वह तुग्हीं प्रतिष्ठ हो । व्योकि मेरे सब गुण आपके अधीन 
दै ।\१२॥ नेत्रेनिय की स्तुति करने के अनन्तर सुप्रसिद्ध मुख्य प्राण से श्रोत्र ने कहा 
कि- हे भगवन्‌ प्राण ! “मे जो सम्पत्‌ हू" ' वह आप ही यथार्थ में सम्पत्‌ दै । क्योकि 
मेरे सब गुण आपके अधीन हैँ । इस प्रकार कर्णेच्धिय की स्तुति करने के अनन्तर 
सुप्रसिद्ध मुख्य प्राण से संकल्प चिकल्पात्मक मनने कहा कि हे प्रभो ! भै जो सव 
इन्दि का आश्रय दहूँ'' वह आप दी यथार्थ में आश्रय हे । क्योकि मेरे सब गुण 
आपके अधीन हैँ । इस. श्रुति में श्रोत्र सम्पत्‌ इसलिये कहलाता है कि वेद के श्रवण 
से ही सर्वार्थसद्धि होती है इस देतु श्रोत्र सम्पत्‌ अर्थात्‌ धन कहलाता है । ओर इसी 
प्रकर मन आयतन = आश्रय इसलिये है कि इसके विना कोई इच्धिय अपने व्यापार 
को नहीं कर सकती हे । ओर अन्यत्र भी लिखा है- अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं 
संपदस्मि त्वं तत्संपदसीति । अथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं 
तदायतनमसीति ॥ ( च” उ> प्रा ५ खंः १ श्रुः ९४) अनन्तर प्रसिद्ध उस मुख्य प्राण 
से कर्णेन्दरिय ने इस प्रकार से कहा कि-- ““भ जो सम्पति ह". वह तुम्हीं सम्पत्‌ 
हो । क्योकि मेर सब गुण आपके अधीन दँ । श्रतरेद्धिय की स्तुति करने के अनन्तर 
प्रसिद्ध इस मुख्य प्राण से मन ने इस प्रकार कटा कि ^“ जो आयतन यानी आश्रय 
हू" व्ह यथार्थ में तुम्हीं जश्रय हो । क्योकि मरे सब गुण आपके अधीन हैँ ।॥९४॥। 
इस प्रकार मन कौ स्तुति करने के अनन्तर सुप्रसिद्ध मुख्य प्राण से वीर्य ने कहा कि- 
हे प्राण ! “भ जो प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाला प्रजपति हूँ'' वह आपी यथार्थं मे 
प्रजापति हें । इस बात को सुनकर मुख्य प्राण ने कहा कि- यदि मेरी श्रेष्ठता आपलोग 
समञ्जते हें तो यद्‌ बतलावें कि मेर अत्र क्या ओर वस्त्र क्या है ? यँ '" वासस्‌ '' 
शब्द्‌ वैस्त्र वाचक है । क्योकि लिखा टै- वस््रमाच्छादनं वासश्चैलं वसनमंशुकम्‌ ॥ 
(अमरः का २ क ६ श्लोक ११५) वस्त्र १, आच्छदन २, वासस्‌ ३, चैल ४, वसन 
५, अंशुक ६ ये कपडे के नाम दँ ।।१९५।। अन्य वागादि प्राणों ने उत्तर दिया कि- 
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हे प्राण ! लोक में कुत्ते, कृमि, कीर, पतङ्ग से लेकर मनुष्य तक का जो भोज्यान्न 
ठे अर्थात्‌ लोक में प्राणियों से जो कुछ भी भक्षण किया जाता है वह सभी आपका 
-अ्र हे । यहोँ समस्त प्राणिजात अन्न मे "यह सब प्राण का अघन है '* एेसी दुष्टि करनी 
चाये । इस कण्डिका में "*श्वन्‌'" शब्द कुत्ता वाचक हे । व्योकि लिखा है शुनको 
भषकः श्वा स्यात्‌ ॥ (अमरः का २ त १० श्लोक २२) शुनक १, भषक २, श्वन्‌ 
३ ये कुक्कुर के नाम हैँ ॥।२२॥ ओर ““कृमि'' शब्द्‌ कीर विशेष का वाचक है । 
वरयोकि लिखा है नीलंगुस्तु कृमिः ॥ (अमरः का" २ व, ५ श्लोक १०) नीलंगु 
६, कृमि २, ये कीट विशेष के नाम हैँ ।।१३॥ तथा यह "पतङ्ग '' शब्द पक्षी वाचक 
दे । वर्ोकि लिखा दै- पतद्धौ पश्षिसर्यौ च ॥ (अमर, कां ३ व. ३ श्लोक २. ) 
` पतङ्ग" शब्द्‌ पक्षौ ओर सूर्य वाचक हे ॥२०॥ कुत्ता के समान नीच जन्तु कोई 
नहीं है, क्योकि वह अपने वमन८कै) किये हुए पदार्थ को भी खा जाता है । इसी 
कारण से इसे '“वान्ताशी '' कहतें है। यहँ खाद्य पदार्थं के विचार से कुत्ता नीच फल 
कामाना गया हे । ओर ठंस आदिक बहुत से पक्षी शुद्ध दुध ओर केवल आहार सही 
निर्वाह कसते है इससे श्रुति में कुत्ते.ओर पक्षी का नाम लिखा गया हे कि कुत्ते के 
समान वान्ताशी जीव से लेकर ओर पक्षी सदश शुद्धाशी जीव पर्यन्त का ज कु 
खाद्य पदार्थं है वही आपका भोजन है । साक्षात्‌ श्रुति भी कहती है कि लोकं मे प्राणियों 
सजो कुछ भी भक्षण किया जाता टै वही प्राण कां खाद्य अक्र हे। ओर जल ही 
प्राण का वस्त्र हे। अर्थात्‌ जल में प्राण का वद्त्रत्व दुष्ट करनी चाहिये । अ 
प्राणविद्यानिष्ठ पुरुष का फल कहा जाता है कि जो कोई उपासक इस प्रकार सन 
प्रणयो के खाद्य इस अन के अ्नत्व को जानता है तो उस पुरुष का अन्न कदापि 
अन्न अर्थात्‌ अभक्ष्य नहीं होता है। ओर इसी प्रकार प्राण विद्यानिष्ठपुरुष यदि अग्राह्य 
गजादि पदार्थो को दान में लेता टै तो भी इसका प्रतिग्रह अनत्न यानी अभक्ष्य नहीं 
होता हे । अर्थात्‌ प्राण विद्यानिष्ठ पुरुष के अप्रतिग्रा्य का प्रतिग्रहरूप दोष नहीं होता 
हे । अब अगे प्राण के वस्त्र का वर्णन किया जाता हे । क्योकि जल प्राण का वस्त्र 
हे इसलिये जिन्होने वेदाध्ययन किया है वे विद्वान्‌ महात्मा भोजन करने समय पन 
जल का आचमन करते हैँ । ओर भोजन करके अन्त मेँ भी जल का आचमन करत 
है । इसी को वे उस प्राण को अनग्न वस्त्रयुक्त करना मानते है । एेसा हौ ~न 
भी लिखा हे सं होवाच किं मेऽन्नभविष्यतीति । यत्कििदिदम्णश्रभ्य 
आशकुनिभ्य इतिहोचुः । तद्वा एतदन्नस्यान्नम्‌ । अनो ह यै नाम प्रत्यक्षम्‌ । न 
ह वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवतीति ॥ (च, उः प्रपा ५ ख. २ श्र. १) प्रसिद्ध 
कह मुख्य प्राण वागदि इन्द्रियो से इस प्रकार बोला कि मेरा खाद्य अन्न क्या होमा 7 
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तव वाणी आदिक इन्द्रियों ने कुत्ते से लेकर पक्षी पर्यन्त सब प्राणियों का जे कुट 
भी यह खाद्य अन्न है वही सब आपका अत्न होगा एेसा स्पष्ट कहा । निश्चय कर्के 
लोक में सब प्राणियों की जे खाद्य वस्तु है कदी यह संपूर्णं वस्तु प्राण का खाद्य 
अक्र दे । ओर अदनादितिविधचेष्ययुक्त प्राण का अनी प्रसिद्ध विस्फुर प्रत्यक्ष नाम 
है । निश्चय करके प्रसिद्ध इस प्रकार प्राणविद्या को जाननेवाले पुरुष कं निमित्त कु 
भी अभ्य नहीं टता है अर्थात्‌ प्राणविद्यनिष्ठ पुरुष के अभक्ष्यभक्षण का दोष नही 
होता टै, यह श्रोत सिद्धान्त दै ॥१॥ स होवाय किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुः । तस्माद्रा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्ठाच्चाद्भिः । परिदधति लम्भुको 
ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति ॥ (छः उ> प्रपा ५ खं २ श्रुः २) प्रसिद्ध वह 
मुख्य प्राण वागादि इन्द्रियों से इस प्रकार से बला कि पग वस्त्र क्या होगा ? तब 
वागादि $न्दरियो ने जल ही आपका वस्त्र होगा ठेसा स्पष्ट कहा ¦ इसी कारण से निश्चय | 
करके इस समय में भौ भोजन करने बाले विद्वन्‌ पुरुष भोजन के पूर्व ओर भोजन 
के पश्चत्‌ भी आचमन के जल से आच्छदन करस्ते दै ।.इस प्रकार का जल में वस्त्व 
चिन्तन से ओर प्राणः मे अनग्नत्व चिन्तन सं स्वयं प्रसिद्ध वस्त्र प्राप्त करने वला होता 
` हे ओरं प्रसिद्ध वह अनग्न भी टोता दै ।२।।-आचम॑न के विषय में लिखा ै- ब्राहयेण 
विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुषस्पृशेत्‌ । कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पिव्येण कदाचन ॥ 
(मनुः अ २ श्लो" ५८) अङ्कष्ठमूलस्य तले ब्राहयं तीर्थं प्रचक्षते । कायमद्धुलिमूलेऽग 
देवं पत्यं तयोरधः ॥५९॥ त्रिराचामेदपः पूर्व द्विःपरमुज्यात्ततो मुखम्‌ । खानि यव 
स्पृशेदद्भिरात्पानं शिर एव च ॥६०॥ अनुष्णाभिरफेनाभिरदभिस्तीर्थेन धर्मवित्‌ । 
शौचेप्ुः सर्वदाचामेदेकान्ते प्रागुदङ्मुखः ।६९॥ ददगाभि पूयते विप्र 
कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु शुद्र स्पृष्टाभिरन्ततः ॥६ २॥ 
वेदपाटी द्विज पावन त्राह्यतीर्थं से सर्वदा जल का आचमन करे अथवा कायतीर्थं से 
या देवतीर्थं से सर्वदा आचमन करे, कभी प््तीर्थं से आचमन न करे ॥५८॥। दक्षिण 
हाथ के अॐगटे के मल के अधोभाग में त्रायतीर्थं कहा जाता है ओर कनिष्ठ अंगुलि 
के मल मे कायतीर्थं कहा जाता है तथा अंगुलियों के अप्रभाग मेँ देवतीर्थं कटा जाता 
हे ओर अंगुष्ख तथा प्रदेशिनी कं मध्य मे पिन्रयतीर्थं कहा जाना हे |(५९॥। गोकर्णाकृति 
दक्षिण हाथ को बनाकर पटले ब्रह्म या काय अथवा देवतीर्थं से तीन बार जल का 
आचमन करे उसके बाद अॐगूठे के मूल से मुख के नीचे ऊपर कौ होठ को अच्छी 
तरह दो बार मार्जन करे ओर जल से दोनों नाक, दोनों आंख, दोन कान तथा हदय | 
ओरं मस्तक का स्पर्शं करे ।६०॥ धर्मवेत्ता शौचधिलाषी पुरुष एकान्त मे पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख बैठकर जो गर्म किया हुमा न हो तथा गाज रहित हो उस जलं. 
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से ब्राह्य आदिक तीर्थं करके सर्वदा आचमन करे ।६१॥ ब्राह्मण हदयगामी जल से 
पवित्र होता है ओर क्षत्रिय कण्टगामी आचमन के जल से पवित्र होता हे तथा वेश्य ~ 
मुख के भीतर प्रविष्ट जल से ही पवित्र ह्येता है शुद्र जीभ तथा होट के अन्त से 
जल स्पर्शमात्र से पवित्र होता है ।६२। ओर वस्त्र से छनकर्‌ जल का आचमन करना 
चाहिये । क्योकि लिखा दै-वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ (मनुः ॐ ६ श्लोक ४६) वस्त्र 
से शोधिते जल को पिये ।४६॥ तथा भोजन के अन्त में आचमन करके इन्द्रियों को 
स्पर्शं न करे क्योकि दश्िण हाथ जू रहता है । विशिष्यद्वैतवाद प्रतिष्यपनाचार्य 
भगवद्रामानुजाचार्यने कार्याख्यानादपूर्वम्‌ ॥ (शा० मी ॐअ २३ पा० ३ सूः ` १८) 
सर्वाज्नानुमतिश्च प्राणात्यये तददर्शनात्‌ ॥ (शाः मीः ॐअ> २ पा ४ सूः २८) ईन 
दोनों सूत्रों के श्रीभाष्य में '' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के षष्ठ अध्याय के प्रथम ब्राह्मण 
की चोदहवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया हैँ । यों पर '" बहदारण्यकोपनिषद्‌ '" 
के षष्ठ अध्याय का प्रथम प्राणसंवादब्राह्मण समाप्त हो गया ॥९४।। 


॥  ..४॥ जथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ .. ~~ ` ~. 
श्वेतकेतुं वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम । स 
आजगाम जैवलिं प्रवाहणं परिचारयमाणम्‌ । 


तमुदीक्ष्याऽभ्युवाद कुमारा ३ इति स भो ३ इति 
प्रतिशुश्रावानुशिष्टोऽन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥९॥ 


अन्वयार्थ-- (ह) प्रसिद्ध (आरुणेयः) आरुणि ऋषि का पुत्र (श्वेतकेतुः) 
श्वेतकेतु नाम का ऋषि कुमार (वे) निश्चय करकं (पञ्चालानाम्‌) कान्य कुब्ज देश 
की (परिषदम्‌) सभा में अपना वैदुष्य प्रकट करने के लिये (आजगाम) आया (सः) 
वह श्वेतकेतु (परिचारयमाणम्‌) सेवको से अपनी सेवा कस्ताते हुए (जेवलिम्‌) जीवल 
राजा के पुत्र (प्रवाहणम्‌) प्रवाहण नाम के राजा के निकट (आजगाम) गर्वसेञआ 
पंचा उस प्रवाहणराजा ने (तम्‌) उस श्वेतकेतु को (उदीक्ष्य) देखकर (कुमारा ३) 
हे ऋषिकुमार (इति) एेसा सम्बोधन करके (अभ्युवाद) पुकारा (सः) तब उस श्वेतकेतु 
ने क्रोधित होकर (भो ३) भो (इति) एेसा कहकर (प्रतिशुश्राव) प्रत्युत्तर दिया (अनु) 
पश्चात्‌ फिर प्रवाहण ने कहा कि (पित्रा) पिता ने (अनुशिष्टः) क्या आपको शिक्षा 
दी (असि) है (इति) इस वाक्य को सुनकर (ह) प्रसिद्ध श्वेतकेतु ने (ओम्‌) हं 
पिता ने मुञ्चे शिक्षा दी है (इति) एेसा (उवाच) प्रत्युत्तरं दिया ॥९॥ 

विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध बात यह दै कि- अरूण ऋषि के पुत्र आरुणि ऋषि 
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देँ । ओर आस्णि ऋष का पुत्र गर्वित श्वेतकेतु नामक एक कुमार एक समय अपना 
वेदुष्य प्रकट करने के लिए पञ्चाल देशीय लोगों की सभा मेँ आया ¦ पञ्चालाः 
शूरसेनकाः । एष ब्रह्यर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥ (मनुः अ २ श्लो" १९) कुरुत 
१, मत्स्य देश २, कान्यकुब्जदेश ३, मथुरादेश ४, ये ब्रद्य्षिदेश निश्चय करके ब्रह्मवतं 
देश स किचित्‌ न्मून है ॥१९॥ अर्थात्‌ कान्यकुन्न देश को "* पञ्चाल ' देश कहते 
है । आजकल जलँ पर “* कन्नौज!" प्रसिद्ध है । वँ के ब्रह्मणो के तिष्य में यह 
लोक प्रसिद्ध टै कि कान्यकुब्जाः द्विजाः श्रेष्ठाः ॥ कान्यकुन्न त्राद्यण श्रेष्ट 
है यँ '* परिषद्‌" शब्द सभा वाचक टै । व्योकि लिखा है- समज्या परिषदगोष्ठी 
सभा समिति संसदः ॥ (अमरः का २ व ७ श्लोक १५) समन्या १, परिषद्‌ २, 
गोष्ठी ३, सभा ४, समिति ५, संसद्‌ ६ ये सभा के नाम रै ।।१५॥। वह ऋषिकुमार 
रवेतकतु रजा की सभा को म॑ जीत लंगा- इस प्रकार ग्वं करकं जीवल का युत् 
प्रवाहण नामक पञ्चालदेश कं राजा के पासं आ पहुंच, जो सजा अपने सेवको से 
अपनी परिचर्या यानो सेवा करा रहा धा 1 प्रवाहण राजा श्वेतकेतु के अहद्भार से अच्छी 
तरह स परिचित था जतः इस श्वेतकेतु को देखकर अन्यान्य सत्कार न कर्के उसको 
कलक स्मञ्ते हुए “ओ कुमार '' एसा कहकर अभिवादन किया अर्थात्‌ साधारण ` 
पुरुष के समान ही उसके साथ व्यवहार किया । श्वेतकेतु को अपनी वदि का बडा 
अहङ्कार धा परन्तु यथार्थं मं वह उतना बड़ा विद्वान्‌ नहीं था । प्रवाहण रुजा ने उसके 
गर्वे को दूर्‌ करने के लिये प्रथम कुमार पद से सम्बोधन किया । अर्थात्‌ जैसे मानो 
वह अभी बालक ही हो, परिपक्व विद्वान्‌ न हु हो । क्योकि "“ कुमार क्रिंडायाम्‌'' 
इससे कुमार शब्द्‌ निष्पन्न होता हे । अथवा श्वेतकेतु का विवाह संस्कार नहीं हू 
था, इससे कुमार सम्बोधन राजा ने किया है । क्योकि “ कुत्सितो मारः कामो यस्य" 
इस व्युत्पति से जब तक विवाह नहीं टोता टै तब तक लड़के को कुमार या कवार 
कहते टं । राजा की चात को सुनकर वह श्वेतकेतु क्रुध हो गुरुवत्‌ '* भो '' एेसा कहकर 
प्रत्युत्तर दिया । पुनः प्रवाहण राजा ने पूर कि-- क्या तेरे पिता ने तुञ्चे कुक शिक्षा 
दी है 2 तब चह श्वेतकेतु बोला- हाँ मुञ्चे पिता ने सिखलाया टै, यदि तुम्हे कु 
पूष्छना हो तो पृछ सकते हो । एेसा ही अन्यत्र भी लिखा हे- ओेतकेतु हारुणेयः 
पञ्चालानां समितिमेयाय । तं ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच । कुमारानु त्वाऽशिषत्पितेति । 
अनु हि भगव इति ॥ (नः ऊ> प्रपाः ५ खं" २ श्रुः १) प्रसिद्ध आरुणिऋषि के 
पुत्र श्वेतकेतु नाम के ऋषिकुमार कान्यबुन्ज देश की सभा में आये । तब प्रसिद्ध 
जीवल राजा के पुत्र प्रवाहण नाम कं रजा ने उस आये हुए श्वेतकेतु से कहा कि 

टे ऋषिकुमार ! तुञ्चे तेरे पिता ने क्या शिक्षा दी है 2 एेसा पूछने पर ऋषिकुमार श्वेतकेतु 
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ने एेसा कहा कि- हे पृजार्हं भगवन्‌ ! निश्चय कर्के पिता ने मुञ्चको शिक्षा दी है 
।९।॥ यँ से वेराग्य होने के लिये पाग्निविद्या का प्रारम्भ किया गया है ।।१॥ 


षेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता३ इति। नेति 
होवाच । वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति । नेति 
हैवोवाच । वेत्थो यथाऽसौ लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः 
प्रयद्धि न सपूर्यता ३ इति । नेति हैवोवाच । वेत्थो 
यावतिथ्यामाहुत्यां हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय 
वदन्ती उंडति । नेति हैवोवाच । वेत्थो देवयानस्य वा पथः 
प्रतिपदं पितृयाणस्य वा । यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं 
प्रतिपदतेपितृूयाणं वा । अपि न ऋषेर्वचः श्रुतम्‌ । द्वे सुती 
अश्ुणवं पितृणामहं देवानाम॒तमर्त्यानां ताभ्यामिदं 
विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं चेति । नाहमत एकं 
खन वेदेति होवाच ॥२॥ ` 


अन्वयार्थ- प्रवाहण राजा ने पृछ कि (प्रत्ययः) मरकर यहाँ से जाते हुए (इमाः) 

ये सब (प्रजाः) जीव (यथा) जिस प्रकार से (विप्रतिपदयन्ता २) विशिष्टदेश को जाते 
है (इति) इसको (वेत्थ) तुम जानते हो तब (ह) प्रसिद्ध श्वेतकेतुने (न) मे नही 
जानता हूं (इति) एेसा (उवाच) कहा । पुनः प्रवाहण राजा ने पु कि (यधा) जिस 
प्रकार से (इमम्‌) इस (लोकम्‌) भूलोक में (पुनः) फिर (आपद्यन्ता ३) जीव लर 
अते हे (इति) इसको (उ) निश्चय करके (वेत्थ) तुम जानते हो तच (ह) प्रसिद्ध 

श्वेतकेतु न (एव) निश्चय करके (न) मेँ नदी जानता दूँ (इति) एेसा (उवाच) उत्तर 
दिया । फिर प्रवाहण राजा ने पछ कि (एवम्‌) इस प्रकार (पुनः +पुनः) वारंवार 
मरकर (बहुभिः) बहुतों के (प्रयद्धिः) जने पर भी (यथा) जिस हेतु से (असौ) कह 
(लोकः) स्वर्ग लोग (न) नहीं (सपूर्यता ३) अच्छी तरह भरता हे (इति)इसको (उ) 
निश्चय करके (वेत्थ) तुभ जानते हो तब (ह) प्रसिद्ध श्वेतकेतु न (एव) निश्चय करके 
(न) मेँ नहीं जनता हूँ (इति) एेसा (उवाच) कहा फिर प्रकदरा राजा ने पृ कि 

` (यवतिथ्यम्‌) जितनी संख्या वाली (आहुत्याम्‌) आहुति कं (हुतायम्‌) अग्नि में हवन 
करने पर (आपः) जल (पुरुषवाचः) पुरुषशब्दवाच्य यानी पुसूषाकार परिणत (भूत्वा) 
होकर (समुत्थाय) सम्यक्‌ प्रकार से उटकर (वदन्ती 3) बोलने लगता टै (इति) 
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इसको (उ)* निश्चय कर्के (वेत्थ) तुम जानते होत पुनः (ह) प्रसिद्ध श्वेतकेतु ने 
(एव) निश्चय करके (न) मँ नदी जानता हूँ (इति) एेसा (उवाच) उत्तर दिया। फिर 
 प्रवाहरा राजा ने पृच्न कि (देक््छनस्य) देवयान (पथः) मार्ग के (वा) ओर 
(पित्रयारास्य) पित्रयान मार्गं के (वा) भी (प्रतिपदम्‌) व्यावर्तक प्रथमपर्व को (उ) 
निश्चय करके (वेत्थ) तुम जानते हो (यत्‌) जिस व्यावर्तक प्रथमपर्वं को (कृत्वा) 
प्राप्त करके (देवयानम्‌) देवयान (पन्थानम्‌) मार्ग को (वा)अर (पितुयाणस्य) 
पिरान मार्गं को (वा) भी (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है इस देवयान ओर पितयान के 
विषय में (नः) हमने (ऋषेः) मन्त्र का (कचः) वाक्य (अपि) भी ( श्रतम्‌) सुना 
है (अहम्‌) मेने (मर्त्यानाम्‌) मरणधर्मा मनुष्यो के (द्रे) दो (सृति) मर्गं (अभृणवम्‌) 
सुने हे उनमें एक मर्गं (पितृणाम्‌) पितरो को प्राप्त कराने वाला हे (उत्‌) ओर दूसर 
माग (देवानाम्‌) देवताओं को प्राप्त करने वाला है (ताभ्याम्‌) उनदोनं माग से (इदम्‌) 
यह (विश्वम्‌) ब्रह्मण्डान्त्गत संपूर्णा लोकजत (एजत्‌) जाता हआ (समेति) अच्छे 
प्रकार से जाता हे (यत्‌) जिस पितरयान माग से (पितरम्‌) पिता ओर मात॒पितृशुन्य 
` भगवल्लोक को प्राप्त करता है (इति) इन प्रश्ना को सुनकर (ह) प्रसिद्ध श्वेतकेतुने 
(इति) एसा (उवाच) कहा कि (अहम्‌) में (अतः) इन प्रश्ने मे से (एकम्‌) एक 
प्रश्न को (चन) भी (न) नहीं (वेद्‌) जानतां हँ ।(२॥! ० 


 विशेषार्थ-जव श्वेतकेतु ने कहा कि मुफ़ को पिता ने शिक्षा दी हे त प्रवाहण 

राजा ने कहा कि यदि आप को पिता ने शिक्षा दी है ओर उस उपदेश को यदि आप 
स्मरण भी रखे हँ तो मेरे प्रश्नों को समाधान आप अवश्य करेगे । इस कारा आप 
से मेँ कतिपय प्रन पूना चाहता हू आप कृपया समाधान करे । क्या तुभे मालुम 
ठे कि मरकर इस लोक से जते हए ये सब जीव किस विशिष्ट देश मे जते है ¬ | 
९ । इस प्रथम प्रश्न से प्रवाहा राजान ने कर्मियों के गन्तव्य देश को पू्छ। श्रुति 
मे प्लुतस्वर प्रश्न के लिए है । तब श्वेतकेतु ने कहा कि हे रजन ! जो प्रश्न आप 
पृक्ते हैँ में उसका उत्तर नहीं जानता दँ । तब प्रवाहरण राजा ने पसर कि- क्यात्‌ 
जानते हो कि वे जीव फिर वँ से कैसे स लोक मेँ लौट अते है ? २। इस द्वितीय 
प्रश्न स पाञ्चाल प्रवाहरा राजा ने पुनरावृत्ति प्रकार को पुच्छ । तब पुनः श्वेतकेतु न 
कहा कि हे प्रवाहा आप के इस प्रश्न का भी उत्तर मे नहीं जानता हू । फिर प्रवाहा ` 
राजाने पूर कि-क्या तु मालुम है कि इस लोक से अनवरत मरकर सर्वदा बहुत - 
जीव वर्ह जते है पस्तु वह स्वर्ग लोक वयो नही भरता है > २३ । इस तृतीय प्रश्न 
से प्रवाहण राजा ने उस स्वर्ग लोक के अप्राप्ता को पु । तन पुनः श्वतकेतुने कहा ¦ 
कि-ढे रजन्‌-आप के इस प्रशन का भी उत्तर मैं नही जानता हँ । फिर जैवलिप्रवाहरा ` 
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राज ने पलक्या त्‌ जनता है कि कितनी आहुति मे जल पुरुष वाचक केसे हो 
जाते दै ? ४ । इस चतुर्थ प्रश्न से प्रवाहरा राजा न जल पांचवी आहुति मे जिस प्रकार 
पुरूष शब्दाभिलप्य होते टै, इस बात को पृचछा । तब फिर श्वेतकेतु न कहा कि हे 
प्रवाहण! आपके इस प्रश्न का भी उत्तर भे नही जानता हूं । पुनः प्रवाहा राज ने 
प्ख कि-देवयान ओर पित्रयान के मार्ग को प्रतिपद यानीभेदक रूपो को क्या तू जानता 
टै ? ५ । इस पांचवे प्रश्न से कान्यकुब्न देश के राजा ने देवयान ओर पित॒यान मार्ग 
के व्यावर्तन को पू । इसी बात को स्पष्ट दिखलाया जाता है कि- जिस व्यावर्तक ` 
प्रथमपर्व को प्राप्त करके देव्यान-मार्ग को ओर पित॒यानमार्ग को जीव प्राप्त करता 
हे, उस देवयान ओर पितुयानमार्ग के विषय मे यह वक्ष्यमारा मन्त्र का वाक्य भी हमने 
सुना हे । यह मन्त्र कौन सा है ? सो आगे बतलाया जाता हे 1 मैने मसे वाले मनुष्यो 
केदो मार्ग सुने हैं । यदय“ सृति" शब्द मार्ग वाचक है । वयोकि लिखा ै-अयनं 
वत्म मागाध्वपन्थानः पदवी सृतिः (अमरूकां २ क २ श्लो" १५) अयन १, वर्मन 
२, माम ३, अध्वन्‌ ४, पथिन्‌ ५, पदवी ६, सृति ७ ये मार्ग कं नाम है. ।।९५॥। उन ` 
दोनों में एक पित्रयान मार्ग॒॑पितगया की प्राप्ति करने वौला टै । ओर दूसरा देवयान , 
मार्ग देवताओं को प्राप्त कराने वाला हे । ओर उन दोनों मार्गौ .से जतां हु यह । 
 ्रहयण्डान्तर्गत सूर्या लेक जात सम्यक्‌ प्रकार से जाता हे । जो पितयानमार्ग से जाता 
है वह माता ओर पिता के मध्य मे जन्म लेकर आता है । इसि श्रुति मं '* अन्तर '" 
शब्द मध्य वाचक है । क्योकि लिखा टै-अथान्तेऽन्तेरा । अन्तरेरा च मध्ये स्यु 

(अमरः कां 3 व० ४ श्लो” १०) अन्तरे १, अन्ता २, अन्तरेसा ३, ये अव्यय शब्द 
मध्य वाचक दँ ।॥१०॥ ओर देवयान मार्गम से जो जाता है वह परब्रह्म नाराया के 
दिव्यलोक को प्राप्त करता है । ययँ '“ इति'' शब्द मन्त्र समाप्ति सूचक है । इस प्रश्न 
को सुनकर पुनः कुमार श्वेतकेतुने एेसा कहा कि-इन पाँचोप्रश्नं मे से एक प्रश्न को 
भी मैं नही जानता हूँ ओर अन्यत्र भी लिखा टै-वेव्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति 
न भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति । न भगव इति । वेत्थ पथोर्देवयानस्य 
पितरयारास्य च व्यावर्तना २ इति । न भगव इति। (छ ऊ प्रपा ५ खं २ श्रु 
२) वेत्थ यथाऽसौ त्नेको न. संपूर्यता ३ इति । न भगव इति । वेत्थ यथा 
पञ्चम्यामाहुताकापः पुरुषवचसो भवन्तीति । नैव भगव इति ॥३॥ प्रवाहरा राजा 
ने पृच्छ कि ये सब जीव इसलोक से मरने कं बाद ऊपर ऊपर जिस स्थान को जते 
है इसको तुम जानते हो ? तब श्वेतकेतु ने-हे पूजार्ह प्रशंसनीय रुजन्‌ ! मेँ नही जानता 
हू एसा ऊत्तर दिया । पुनः श्वेतकुतु ने-हे पूजा प्रशंसनीय राजन्‌ ! मेँ नटी जानता 
हर ठेसा उत्तर दिया । फिर प्रवादा राजा ने पुत्र कि जिस प्रकार कर्म फल की समाप्ति 


अ> ६ त्रा २ श्रुः३ गृढार्थदीपिकासहिता ६६६ 


होने पर फिर सब जीव लौट आते है इसको तुम जानते हो 2 तव पुनः श्वेतकेतु ने- 
हे पूजार्ह प्रशंसनीय राजन्‌! म नहीं जानता दँ एसां उत्तर दिया । फिर प्रवाहण राज 
ने पृष कि देवयान ओः चेतरयान इन दोनों मागो का जो भेदक रूप है इस को तुस 
जानते हो ? तब पुनः श्वेतकेतु ने-- हे पूजा प्रशंसनीय राजन्‌ भें नहीं जानता हर एसा 
~ उत्तर दिया ॥२॥ पुनः प्रवाहरा राजा ने पुत्र किदे कुमार जिस हेतु से वह द्युलोकं 
नहीं अच्छी तरह भरता हे इसको तुम जानते हो ! तब पुनः श्वतकेतु ने ~ हे पूजार्ह 
प्रशंसनीय राजन्‌ ! निश्चय करके में नही जानता हूँ ेसा उत्तर दिया । पुनः प्रवाहण 
राज ने पृच्छ कि जल ओर भूतसूक्ष्म पौंचवी आहुति मेँ जिस प्रकार से पुरुषशब्दाभिलप्य 
होते है इसको तुम जानते हो? तव पुनः श्वेतकेतु ने-हे पजर प्रशंसनीय राजन्‌! निश्चय 
करके भँ नहीं जानता हूँ एेषा उत्तर दिया ॥३॥ ओर दोनो मागो के विषय में लिखा 
े-शुक्लकृष्णे गती दयते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाऽऽवर्तते 
पुनः (गीः अ ८ श्लो" २६) नैते सृती पार्थं जानन्‌ योगी मुहाति कश्चन ॥२७॥ 
अर्चिरादि गति शुक्ल हे ओर धूमादि गति कृष्या टै । ये शुवल- कृष्या गति निश्चय 
ही जगत्‌ मेँ सनातन मानी गयी हैँ । एक शुक्ल गति से गये हुए मनुष्य अनाव्त्ति 
को प्राप्त होते हे ओर दूसरी कृष्णगति से गये ह्‌ पुनः वापस लौटे है ॥२६॥ ह 
पृथापुत्र अर्जुन ! उन दोनों मर्गो को जानने वाला कोई भी योगी मरणकाल मे मोहित 
नहीं होता है ॥२७॥ इस प्रकार का प्रतिपादन किया गया है ॥२॥ 
अथ हैनं वसत्योपमन्त्रयाञ्चक्रे । अनादृत्य वसतिं कुमारः 
प्रदुद्राव । स आजगाम पितरं तं होवाचेति वाव किल नो 
भवान्‌ पुराऽनुशिष्टानवोचदिति । कथं सुमेध इति । पञ्च 
मा प्रश्नान्‌ राजन्यबन्धुर प्राक्षीत्ततो नैकंचन वेदेति । कतमे 
त इति । इम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥३॥ 
अन्वयार्थ-(अथ) मेँ नही जानता दूँ एेसा श्वेतकेतु के कहने के अनन्तर (ह) 
सुप्रसिद्ध प्रवाहा राजा ने (एनम्‌) श्वेतकेतु से ( वसत्या) अपने यहोँ ठहरने के प्रयोजन 
से (उपमन््रयाचक्रे) प्रार्थना की पस्तु (कुमारः) वह श्वेतकेतु कुमार (वसतिम्‌) उस 
निवासं का (अनादूत्य) निरादर कर (प्रदुद्राव) राजा के समीप से शीघ्र च्ल दिया 
ओर (ह) सुप्रसिद्ध (तम्‌) उस पिता से (इति) एेसा (उवाच) कहा कि (वाव) 
निश्चय कर्कं (भवान्‌) आपने (पुरा) पहले समावर्तन काल में (नः) हमारे प्रति 
(अनुशिष्टान्‌) सव विद्या मे शिक्षा दे दी गयी (इति) इस प्रकार के (किल) कैसे 


६६७ बृह दारण्यकोपनिषद्‌ अन्दे त्राः रेश्रुः२े 


(अवोचत्‌) कहा (इति) इस उपालम्भयुक्त वचन को सुनकर पिता ने कहा (सुमेधः) 
हे सुन्दर धारराशक्ति वाले प्रिय पुत्र (कथम्‌) केसे तुम यह कचन कह रहे हो (इति) 
इस वचन को सुनकर्‌ पुत्र श्वेुतु ने कहा कि (राजन्यबन्धुः) क्षत्रियो कं बन्धु जेवलि 
प्रवाहरा ने (मा) मुफ़ से (फ) पंच (प्रश्नान्‌) प्रश्नों को (अप्राक्षीत्‌) पतप किन्तु 
` (ततः) उन पंच प्रश्नों में से में (एकम्‌ + चन्‌) एक प्रश्न को भी (न) नदीं (वेद) 
जानता हूँ (इति) इस वचन को सुनकर आस्शि पिताने कहा कि (ते) वे (कतमे) 
कौन से प्रन है तब पुनः पुत्र ने (इमे) ये प्रश्न है (इति) एेसा कहकर (ट) सुप्रसिद्ध 
उसने (प्रतीकानि) उन प्रश्नों के प्रत को यानी एक देशो को (उदाजहार) बतलाया 
॥॥२॥ [र | 
विशेषार्थ-में एक भी प्रश्न का उत्तर नही जानता हँ, एेसाशेतकेतु के कहने 
कं पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध प्रवाहा रजा ने ऋषि कुमार को कुछ दिन अपने यँ ठहरने 
कं लिये प्रार्थना की । किन्तु वहश्चेतकेतु राजा के निकर वास का आदर न करके 
शीघ्र कँ से भागं गया ओर वद कुमार अपने पिता के पास आया । तथा पिता से 
इस प्रकारे कहा कि-दटे पिता > आपने हमलोगों से पहले समावर्तन संस्कार के समय 
में कहा था कि" तुभे सबं विद्याओं मे अनुशिक्षित कर दिया गया ' ' सो कंसे आपने 
कहा । समावर्तनकाल के विषय मे लिखा है वेदं समाप्य स्नायात्‌ ॥ (पारः का 
२ कः ६ सरः १) ब्रहयचर्यवा अष्ठचत्वारिंशकम्‌ ॥२॥ द्वादशकेऽप्येके ॥३॥ 
गुरुणाऽनुज्ञातः ॥६॥ विधिर्विधेयस्तकं श्च वेदः ॥५॥ षडङ्कमेके ॥६॥ न कल्पमात्र 
॥७॥ द्विज वेद को सम्पूर्य पट्‌कर समावर्तन संस्कार नाम से प्रसिद्ध स्नान करे ।॥९॥ 
अथवा ब्रह्यचर्याश्रम को अडतालीस ४८ वर्षं पालनकर पश्चात्‌ समावर्तन संस्कार विधि 
से स्नान करे ।(२॥ अथवा-वारह बारह वर्षं एक-एक वेद को पठकर भी समावर्तन 
संस्कार करे, एेसी-किसी किसी ऋषि की सम्मति है ।३॥ अथवा गुरु करके आत्त 
दिया गया द्विज पूर्वोक्त काल से पहले भी समावर्तन संस्कार करे ।1४।। अग्निहोत्र, 
दर्श, पूर्णामासादि यह विधि ओर्‌ इन दर्श, पूर्णमासीद्‌ कार्यो को कब किस प्रकार 
करना चदिये यह विधान तथा तर्क यानी प्रश्नेत्तर ये त्रयात्मक वेद हैँ । इन वेदं 
को पर-परा पट्कर समावर्तन स्नान करे ५५|| किसी किसी ऋषि की सम्मति दै 
कि शिक्षा ९, कल्प २, व्याकसगा ३, निरुक्त ४, छन्द्‌ ५, ज्योतिष्‌ ६ इन सब वेदाङ्घो 
करो पुरा पररा पकर समावर्तन स्नान करे ।४६।। केवल कल्पमात्र पटने से कार्म की 
सिद्धि नही हो सकती हे ॥७॥ प्रतिवेदं ब्रह्मचर्य द्वादशाब्दानि पञ्च वा ॥ 
(याज.पल्क्यस्म्‌ः ॐ ९ श्लो ३६) हर एक वेद्‌ के प्रति बारह बारह वर्ष अथवा 


५५० 


पोच पाचि वर्षं बह्यचर्य पालन करके समावर्तन स्तन करे ।३६॥। पुत्र के उपालम्भ 
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युक्त वचन को सुनकर पिता न कहा कि-हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले प्रिय पुत्र ! तुम 
ठेसी बाते क्यों कसते हो 2 कौन सी घटना हुई सो कहो 2 मेधा के विषय में लिखा 
= धीर्धारणावती मेधा ॥ (अमरः का १ व" ५. श्लो° २) कदी हुई वार्त को धारर। 
करने वाली बुद्धि का नाम मेधा टै ।॥२॥ ओर जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति होती है उसे 
सुमेधा कहते दै । पिता के वचन को सुनकर शेतकेतु ने कहा कि मुस्से एक शवत्रियो 
का बन्धु प्रवाहण नामक राजा ने पाँच प्रशन पूष थे। परन्तु उन पोँचो में सेमं एक 
को भी नहीं जानता द-इस कचन को सुनकर पिता ने पुखर कि-हे कुमार ! वे कौन 
से प्रश्न है ! इख प्रकार पृचछने पर पुत्र ने “ये प्रश्न है'' एेसा कहकर उन पाचों प्रश्नो 
क प्रतीक यानी एक देश को बतलाया । यहो " प्रतीक" शब्द्‌ एकदेश वाचक हे। 
वयोकि लिखा दै-प्रतिकुले प्रतीकस्तिष्वेकदेशे तु पुंस्ययम्‌ ॥ (अमरः का २ वः 
३ श्लौ" ७) प्रतिकूल मे ओर एकदेश मेँ “प्रतीक "' शब्द का प्रयोग होता है ।७॥। 
ओर अन्यत्र लिखा है अथानु किमनुशिषटोऽवोचथा यो हीमानि नं विद्यात्‌ कथ 
सोऽनुशिषछे ब्रुवीतेति । स हाऽऽयस्तः पितुरधंमेयाय । तं होवाचाननुशिष्य वाव 
क्िलिमा भगवानत्रवीदनुत्वाऽशिषमिति ॥ (खः ङ प्रपा ५ खः २ क्रुः ४) पच. 
मा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राध्ीत्तेषां नेकं च नाशकं विवक्तुमिति । स होवाच यथा 
मात्वं तदैतानवदो यथाहमेषां नैकंचन वेद यहमिमानवेदिष्यं कथं ते नावदट्यमिति।॥५॥ 
में नहीं जानता दँ पेस्वेतकेतु कं कहने कं अनन्तर प्रवाहण रजा ने श्वेतकेतु से कटा 
कि भे शित दूँ एेखा क्यों तुने कहा था ? वरयोकि जे पुरुष इन मेरे पूछ हुए पोच 
प्रश्नो को नही जानता रै वह पुरुष कैसे में शिधित हँ, ठेसा कह सकता दै। प्रसिद्ध 
वदशेतकेतु प्रवाहा राजा से परास्त होकर अपने पिता आरुयि ऋषि के स्थान को 
चला आया ओर प्रसिद्ध उस अपने पिता से कहा कि निश्चय करक मुं विना शिक्ष 
दिये ही समावर्वनकाल में श्रीपूज्यपाद्‌ आपने मुस कहा कि तुफकों मेने शिक्षादे 
दी हे ।1४॥। क्षत्रियो के बन्धु जैवलि प्रवाहरा ने मुफसे कर्मियों के गन्तव्यदेश ॐ 
पुनशवृत्ति प्रकार तथा देवयान, पितुयानपथव्यावर्तन ओर द्युलोक कं अप्राप्ता तथा पांचवी 
आहति मे-जल जीव वाचक केसे, इन पच प्रश्नं को पुल किन्तु इन पौँच प्रश्नो म 
से एक प्रश्न को भी विवेचन करके कनेक लिये भे नहीं समर्थं हज । तब प्रसिद्ध 
उस पिता आरुणि ऋषि ने कहा तुम ने तन अर्थात्‌ अपने अने के समय में मुफसे 
जसे इन प्रश्नों को कलहा था, जिस प्रकार उन प्रश्नों का उत्तर है मेंउन प्रश्नों मसे 
एक को भी नही जानता दू यदि मैं इन प्रश्नो को यथार्थ जानता होता तो प्रिय पुत्र 
। तुससे समावर्तन समय में क्यो नही कहता ? यट मे सत्य कहता हूँ ।॥५॥। एेसा स्पा? 
प्रतिपादन किया गया है ।३। 
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स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहं किच वेद 
सर्वमहं तत्तुभ्यमवोचप्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रहाचर्यं क्स्याव 
इति। भवानेव गच्छत्विति । स आजगाम गोतमो यत्र 
प्रवाहरास्य जैवलेरास ।. तस्मा आसन- 
माहत्योदकमाहारयाञ्चक्ार । अथ हास्मा अर्ध्यं चकार । तं 
होवाच वरं भगवते गोतमाय ददा इति ।॥४॥ 


अन्वयार्थ--(ह) प्रसिद्ध (सः) उस पिता ने (इति) एेसा (उवाच) कदा कि 
(तात) हे तात प्रिय पुत्र (त्वम्‌) तू (नः) इमको (तथा) एेसा (जानीथाः) समो 
कि (यथा) जिस प्रकार (यत्‌) जे (किं + च) कुछ भी (अहम्‌) मेँ (वेद) जानता 
था (तत्‌) वह (सर्वम्‌) सब विज्ञान (अहम्‌) मेने (तुभ्यम्‌) तुमसे (अवोचम्‌) कद 
दिया था (प्रेहि) आओ (तु) तो (तत्र) वँ (प्रतीत्य) चलकर हम दोनों विद्योपार्जन 
कं लिये (ब्रह्मचर्यम्‌) ब्रह्मचर्य. पालन कसते हुए (वत्स्यावः) राजा कं यां निवास 
करेगे (इति) इस वचन को सुनकर कुमार्‌ ने कहा कि (भवान्‌) आप (एव) ही 
(गच्छतु) जाइये भँ तो उस राजा करा मुँह भी नहीं देख सकता (सः) व्ह (गौतमः) 
गोतम गोत्रोत्पन्न आसुरि ऋषि (आजगाम) वँ आया (यत्र) जँ (जेवलेः) जीवल 
का पुत्र (प्रवाहणस्य) प्रवाहसा राजा का (आस) आसन था (तस्मै) अपने पास आये 
हुए उस आरुणि ऋषि के लिये (आसनम्‌) रजा ने उचित आसन को (आहत्य) देकर 
(उदकम्‌) पाद्य के लिये जल (अहारयाञ्चकार) सेवकं से ्मगवाया (अथ) पश्चात्‌ 
(ह) सुप्रसिद्धयजा ने (अस्मै) इस आरुयि ऋषि कं लिये (अर्ष्यम्‌) शास्त्रानुसार 
` अरप्यप्रदान (चकार) किया इस प्रकार पुजा करके (ह) प्रसिद्ध उस राजा ने (तम्‌) 
उस आरि ऋषि से (इति) एेखा (उवाच) कला कि (भगवते) गो अश्वादिरूप वर 
(ददः) हम देते है, जे कुछ चँ वह हम से मँग लीजिये ॥४॥ 


विशेषार्थ करुद्ध पुत्र को शान्त करने कं लिये वह सुप्रसिद्ध पिता आरुसि ऋषि 
ने इस प्रकार कदा कि-हे तात, हे प्रिय वत्स ! तू हमसे इस प्रकार सम कि जो 
कु विज्ञान में जानता था वह सब मेनि तुफसे कह दिया था । तुमसे बढुकर्‌ प्रिय 
मुफ कौन होगा जिसके लिये भँ विद्या छिपा कर रखुँगा । राज ने जो पु है उसको 
हम भी नदी जानते हे । यदि तुम उनको जानना चाहते हो तो आओ कटीँ जाकर हम 
दोनों ही इस विद्या के लिये ब्रह्चर्य पालन करते हुए रजा के निकट वास करेगे । 
ब्रह्मचर्य के विषय मे लिखा ठै-ब्रह्यचर्यं योषित्सु भोग्यताबुद्धियुक्तेश्षणादिरहि- 
तत्वम्‌ ॥ (रामानुजभाष्यगी ॐ> १७ श्लो १४) स्त्रियों में भोग्य बुद्धि करकं उनका 
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दर्शन आदि न करना “ "ब्रह्मचर्य '' कहा जाता है ॥१४॥ पिता कं वचन को सुनकर 

पुत्र ने कहा कि--आप ही जायें म तो अब्र उस गजा कारमंह भी नहीं देख 
सकता । तन वह गौतमगो्रोत्पत्न आरुशि ऋषि ठँ आया, जहाँ जीवल का पुत्र प्रकाटरा 
राजा का आसन था । उस धर्मात्मा राजा ने उस आगत अतिथि को प्रथम आसन देकर 
भृत्यो से पाद्य के लिये जल मेँगवाया ओर फिर इस आरुगि ऋषि को शीस््रानुसार 
अर्घ्यं दिया । पाद्य के विषय में लिखा है-सव्यं पादं प्रक्षाल्य दश्चिरां प्रक्षालयति 
(पारस्करगृह्यः कां ९ क ३ सुः १३)त्राह्मराश्वेदक्षिरां प्रथमष -॥९९॥ 
विराजोदोहयोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्याये विराजे दोह इति ॥९२॥ वाम 
पैर को धोकर दहिन को धोवे ॥।१०॥\ ब्राह्मया यदि हो तो दाहिने पैर को पटले धोवे।\१९१॥। 
^" ओं विरजो दोहोऽसि विराजो दाहमशीय मवि पाद्यायै विराजो दोहः" इस मन्त्र से 
पैर धोवे-॥९१२॥ अर्घ के विषय में लिखा टै अर्घं प्रतिगहणात्यापस्स्थयुध्माभिः 
सर्वान्कामानवाप्नवानीति ॥ (पारस्करगृ° काः १ कः ३ सूः १३) निनयत्नभिमत्रयते 
समुप्रेवः प्रहिणोमि स्वां योनिपभिगच्छत । अरिष्मऽस्पाक्छं वीरामापरासेचिपमत्पय 
इति ॥९४॥ '“ ओं प्रतिगरदणमि ' ' इस कक्य सं अर्घं कं जल को लकर '' ओम्‌ जापस्स्थ' 
युष्माभिः सर्वान्‌ कामानवाप्नवाति'' इस मन्त्र से स्तुति करे ॥९४।। अर्घ को भूमिम 
दरकाकर “ओ समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरि्णऽस्माकं वीशमा 
परासचिमत्पयः'' इस मन्त्र स स्तुति कर ॥९४।। इस प्रकार पूजा करके सुप्रसिद्ध उस 
राजा ने उस आरुगि ऋषि से ठेस कठा कि में आप गोतमगोत्रोत्पन्न परम पूजनीय 
आरुणि ऋषि को, गो-अश्वादिरूप वर देता दँ । जे कुक चाहे सो हमसे मँगलें। 
ओर अन्यत्र भी लिखा दै-स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय । तस्मे ह प्राप्तयार्हाचकार। 
सह प्रातः सभाग उदेयाय । तं होवाच मानुषस्य भगवन्‌ गौतम वित्तस्य करं चुराीथा 
इति ॥ (ख ॐ प्रपाः ५ खं* ३ श्रुः ६) प्रसिद्ध वे गौतम गोत्रोत्पत आरुशि ऋषि, 
प्रवाहरा राजा के स्थान को आये । आये हए उस आरुणि ऋषि की पूजा को प्रसिद्ध 
प्रवाहरा राजा ने शास््रविधिपूर्वक किया । प्रातः काल दूसरे दिन अप्यादि से 
` पून्यमानभाग्यशाली प्रसिद्ध वे आरुरि ऋषि राजा के सभा मं पहुचने पर समीप मे 
आये, तच प्रसिद्ध प्रवाहा सजा ने उस आरुणि ऋषि से कटा कि-हे परमपुजनीय 
गोतमगोतरत्प्न आरुणिमहर्षं ! मनुष्य सम्बन्धी धन का वर आप मुफसे मंग लीजिये 

।६।। एेसा स्पष्ट प्रतिपादन किया गया दै ॥४॥ 


स होवाच प्रतिज्ञातो म एष वरो यां तु कमारस्यान्ते 
वाचमभाषथास्तां मे ब्रूहीति ॥॥५॥ | 
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अन्वयार्थ-(ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस आरुणि महर्षिं ने (इति) एेसा (उवाच) 
कहा कि आपने (मे) मुभे (एषः) यह (वरः) वर देने की (प्रतिज्ञातः) प्रतिज्ञ कर 
ली है (तु) तो (कुमारस्य) मेरे पुतरधेतकेतु के (अन्ते) समीप मे (याम्‌) जिस पौँच 
, प्रनलक्षरारूप (कचम्‌) वाणी को (अभाषथाः). आपने कहा था (ताम्‌) उषी बात 
को (मे) मुफ़ से (ब्रूहि) तुम कहो ॥५॥ 

विशेषार्थ-प्रवाहरा का वरदान सुनकर प्रसिद्ध उस आरुगि महर्षिं ने कहा किदे 
राजन्‌ ! आपने मुभको यह वर देने की प्रतिज्ञ कस्ली रै, अतः अब मै वर मँगता 
हं कि-मेरे कुमार पुत्रध्ेतकेतु के पासमे आपने पाँच प्रश्नरूप जो बात कटी धी, वही 
आपं मुफसे किये । यही मेरी प्रार्थना टै । ओर अन्यत्र भी लिखा है-स होवाच 
तवैव राजन्‌ मानुषं वित्तं यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव ब्रूहीति । स 
ह कृच्छ्री बभूव (सः ङ प्रपा" ५ खं ३ श्रुः ६) प्रसिद्ध वे आरुणिमहर्षि बोले कि- हे 
राजन्‌ ! मनुष्य सम्बन्धी धन आपके ही पास रहे, इन धनो से हम तपस्वियों को क्या ` 
करना टै किन्तु, मेरे कुमार पुत्र श्वेतकेतु के समीप में निश्चय करके जिन पाँच प्रश्न 
. लक्षरा. रूप वाणी को आपने कहा. था, निश्चय कर्के उसी बात को मुभसे तुम कहो , 
. यही. मेरी प्रार्थना है । आरि महर्षि. के पूवोक्त वचन सुनकर प्रसिद्ध वह प्रकहण 
राज दुःखित हुजा ॥।३। इस प्रकार का व्यान किया गया है ।५॥ 


स होवाच दैवेषु गौतम तद्वरेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥६॥ ` 


 उन्वयार्थ-(ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस प्रकाहशा गजा ने- (इति) एेसा (उवाच) 
कडा कि (गौतम) हे गौतमगेोतरोत्पत्न आरुणिमहषे (वै) निश्चय करके तुम जे वर 
गते हो (तद्‌) कह (दैवेषु) दैव (वरेषु) व मे से एक वर है इससे (मानुषाणाम्‌) 
मनुष्य सम्बन्धी वये मे से कोई (ब्रूहि) तुम मगो ।।६॥ ॥ 
विशेषार्थ--आरूणि महर्षि के वचन को सुनकर वह सुप्रसिद्ध प्रवादरा रज बोला 
कि-हे गौतमं गोत्रोत्पन्न महे ! तुम जो वर मांगते हो वह दैववरों मे से एक वर है 
उसको कोई देव ही मग सकता टै आप मनुष्य है, अतः मनुष्य सम्बन्धी हिरण्य 
भूमि, गौ, आदि वर मंँगें ॥६॥ 


स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गोअश्वानां . 
दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य । मा नो भवान्‌ बहोरनन्तस्या 
पर्यन्तस्याभ्यवदान्यो भूदिति । स वै गौतम तीर्थेनेच्छासा 
इत्युपैम्बहं भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्वं उपयन्ति स 
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होपायनकीर्त्योवास ।७॥ 


अन्वयार्थ- (ह) प्रसिद्ध (सः) उस आरुणि महर्षिं ने (उवाच) कठा कि 
(विज्ञायते) हे रजन्‌ ! आप तो जानते हैँ (ह) प्रसिद्ध वह मनुष्य संबन्धी धन तो 
(अस्ति) मेरे पास है ओर मु, (हिरण्यस्य) सुवर्णं की (गोअश्वानाम्‌) गओं की 
घोड़ों की (दासीनाम्‌) दास्यो की (प्रवारणम्‌) अगौ आदि की ओर्‌ (परिधानस्य) 
घोती की (अपततम्‌) प्राप्ति है (भवान्‌) आप (नः) हमारे (अभि) प्रति (बहोः) 
बहुत सी (अनन्तस्य) अनन्त फल वाली (अपरयन्स्य) समाप्त न होने वाली अर्थात्‌ 
पुत्र पौतरादिकों म भी जाने वली सम्पत्ति के दाता होकर मेरे लिये (अवदान्यः) अदाता 
(माभूत्‌) न हों (इतति) इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर (सः) उस प्रवाहा राजा 
ने कटा कि (गौतम) हे गौतम गोत्रोत्पन आरुणे (वै) निश्चय करके यदि अपकी 
इच्च है तो (तीर्थेन) शास््रविहितविधि से (इच्छसे) मुफ़ से विद्याग्रहया करने कौ 
इच्छा करे (इति) इस बात को सुनकर आरुयि महर्षिं ने कहा कि (अहम्‌) भे शिष्यभावे 
से (भवन्तम्‌) आप के (उपैमि) निकट उपस्थित होता हू (इति) क्योकि (पूर्व) पहले ` 
के ब्रह्मा लोग (ह). प्रसिद्ध है कि विदयाध्ययनार्थं (वाचा) वारी से (एत्‌) ही 
(उपयन्ति स्म) कत्रियादि के प्रति उपसन्न होते रहे हैँ अतः (सः) वह (ह) सुप्रसिदध 
आससि महिं भी (उपायनकीर्त्य) राजा की. शुश्रूषा आदि वाणी से करता हआ 


(उवास) वहाँ निवास किया ।७॥ ` . 
^ ~ विशेषार्थ-प्रवाहणा यजा के कचन को सुनकर सुप्रसिद्ध आसरुगि महर्षि न कहा 
-कि-हे राजम्‌! आप ते जनते है, वह मनुष्य सम्बन्धी धन तो मेरे पास है । उसके 
: चर मँगमे से ते मेश कोई प्रयोजन नही है \ क्योकि मुभे भी बहुत सा सुवर्णं प्राप्त 
ह । यल "*अपातम्‌'' "“ अस्ति" इस क्रिया पद्‌ का सर्वत्र सम्बन्ध समना 
चहिये । तथा सेवा-कसे वाली बहुत. सी दासि्ा मुं प्राप्त हैँ । ओर बहुत से प्रवारो 
की मुभे प्राप्ति हे। दस श्रुति में “'प्रवार'' के स्थान मं छन्दस " प्रवार्‌"" शब्द्‌ प्रयुक्तं 
 इुञ.हे \,ओर "'प्रवार'' शब्द चदर वाचक हे । क्योकि लिखा दै-दौ प्रवारोत्तरासद्धौ 
समौ -बृहतिका- तथा (अमरः कां २ व. द श्लो" ११०) संव्यानमुततरीयं च \।११८॥ 
प्रावार ९, उत्तरासङ्ग २, बृहतिका ।।११७॥। संव्यान ४, उत्तरीय ५ ये चद्र या अगो 


के नाम है ॥११८॥ ओरं परिधोन यानी धोती कौ प्रप्ति भी मु हे । '“ परिषां" 
` शाब्द ` ` घोती ` वाचक टै `। क्योकि लिखा है- अन्तरीयोपसंव्यान- 
--धरिधोनोन्यधोंशुके (अमरः कां २ क ६.श्लो* १९७) -अन्तरीय ९, उपसच्यन.-र, 
. परिधान ३, अधोशुक ४, येः धोती के नाम हैँ ॥९९७॥ आप बद्ध दाता होकर .एेसी 
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बात क्यो कहते है ? बहुत सी अनन्त फल वाली तथा कभी समाप्त नहीं होने व्राली 
अर्थात्‌ पुत्रपोत्रादिकों मे भी जने वाली- सम्पत्ति के दाता होकर भी आप केवल मेर 
लिये ही अदाता न हो, यदय '“ वदान्य '* शब्द अतिदानी वाचक टै । क्योकि लिख 
है-स्यर्वदान्यस्थूललक््यदानशैौण्डा बहुप्रदे (अमरः का" २ व १ श्लो" ६) वदान्य ९, 
स्थूललक्य २.दानशौण्ड ४, बहुप्रद्‌ ५, ये अतिदानी पुरुष के नाम दँ ॥६। र जे 
वदान्य न `हो उसको अवदान्य कहते है। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर रजा ने कहा 
-हे गौतमगोत्रोतपन्न यदि आप की पूर्णा इच्छ है तो विद्याध्ययन करने कं गुरु शिष्यो 
मे जितने नियम है उन शास्त्र विहित नियमों का पालन करते हुए मुभ़ से विद्या पटने 
की इच्छ करे । यँ "“वीर्थ'' शब्द शास्र वाचक .है । क्योकि लिखा 
ठदे-निपानागमयेस्तीर्थ॑मृषिजुषटे जले गुरौ (अमरः कां ३ कः ६ शला" ८६) कुप 
के पास का दद्‌ या जलाशय में ९, शास्त्र में २, ऋषि सेवित जल में ३, ओर गुर 
में ४ तीर्थं शब्द्‌ का प्रयोग होता है ॥८६॥ तीर्थं शास््ाथ्वरक्ेत्रोपायोपाध्यायमन्तिषु 
(कोश) शास्त्र १, यज्ञ २, क्षेत्र ३, उपाय ४, अपाध्याय ५ ओर मन्त में ६ तीर्थ 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है ॥ राजा का भाव समफ कर उस आरुणि महर्षि न कहा | 
कि-भें विधिपूर्वक अप के निकर उपस्थित होता दह । गुरु शिष्य के नियमं को स्वीकारं | 
करता हूँ । परन्तु विद्या प्राप्त करने की इच्छ वाले ब्रह्मा लोग पहले भी कषत्रिय 
या वैश्यो के प्रति, आपत्ति काल में केवल वाणी द्वारा ही शिष्य वृत्ति से उपस्न ोते 
थे । किसी प्रकार की भेँट देकर अथवा शुश्रूषादि के द्वारा उनका शिष्यत्व स्वीकार 
नदीं करते यह नियम मुञ्चे स्वीकृत है, आप क्या कहते हँ ? राजा ने इसको स्वीकारं 
कर लिया । तब वह आरुगि महर्षिं राजा की शुश्रुषा आदि उपचर वाणी से करता 
हुआ निवास करने लगा ।।७॥ 


सहोवाच तथा नस्त्वं गौतम माऽपराधास्तव च पितामहायथेयं 
विद्येतः पूर्वं न कर्स्मिश्चन ब्राह्मण उवास तां त्वह तुभ्यं 
वक्ष्यामि को हित्वैवं ज्ुवन्तमर्हति प्रत्याख्यातुमिति ॥५८॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्धं (सः) उस प्रवाहण राजा ने (उवाच) कहा कि - 
(गौतम) हे गौतमगोत्रोत्फ्र महष ! (यथा) जेसे (तव) तुम्हारे (पितामहाः) पितामह 
(नः) हमारे पुज्य हैँ (यथा) वैसे ही (त्वम्‌) तुम (च) भी हमार पून्य हो! भने जे 
पहले कहा था कि- शास्त्रविहित विधि. से मुडा से विद्याग्रहरण करने की इच्छ करो 
(इति) इस हमारे अपराधो को (मा) नहीं मानना (इयम्‌) यह विच्छ (इतः) इससे 
(पूर्वम्‌) पहले (कस्मिन्‌+चन) किसी भी (ब्राह्मणे) ब्राह्यण मे (न). नहीं (उवास) 
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वास करती थी (तु) परन्तु (ताम्‌) सर्वदा क्षत्रिय परम्परा से आयी हुई उस विद्या 
की (अहम्‌) भे (तुभ्यम्‌) आप से (वक्ष्यामि) कर्हगा (हि) क्योकि (एवम्‌) इस 
प्रकार विनय पूर्वक (ब्रुवन्तम्‌) बोलने बाले (त्वा) तुम को (कः) कौन पुरूष 
(प्रत्याख्यातुम्‌) विद्या देने से इन्कार करे में (अर्हति) समर्थं हो सकता है ॥८॥ 


. विशेषार्थ सुप्रसिद्ध उस प्रवाहण राजा ने स्पष्ट कहा कि- हे गौतमगोत्रोत्पतर 
आरुणि महर्षे ! जिस प्रकार आपके पितामह हमारे पुज्य दै, उसी प्रकार आप भी 
हमारे पुन्य है । मैने जौ पहले कहा था कि- ““यह वर तो दैववरें मे से हे तुम मानुषवरं 
मे से मगो '' ओर "* शास्त्रविहित विधि से मुञ्च से विद्यग्रहण करने की इच्छ करो '" 
इससे कदाचित्‌ आप को बहुत क्लेश हज होगा, अतः मे प्रार्थना करता दहं आप भी 
हमारे अपराधो को क्षमा किया करे, इसके बदले में हमारा कोई अपराध न करे। हे 
गोतमं गोत्रोत्पत्र ! आपके द्वारा प्रार्थित यह विद्य इससे पहले किसी भी ब्राह्मण के 
यौ नहीं रही। सो आप भी जानते हैँ । यह विद्या सर्वदा क्षत्रिय परम्परा से ही आयी 
हे + परनतु यह प्रथम ही है कि त्रिय से ब्राह्मणं मे यह विद्या जायगी । उस विद्यः 
करो मे आज अप से करहगा । 'वंयोकि "“निकृष्ट के प्रति में शिष्यभाव से उपसन्न होता ` 
हू" इस प्रकार भला विनय पूर्वक बोलने वाले आप को विद्या देने सर इन्कार करने 
मे कोन पुरुष समर्थं हो सकता है ? एक आप ब्रह्मण, दुसरे इस प्रकार विनम्र 1 अत 
आप को यह विद्या देता हूँ ओर अन्यत्र एसा लिखा है- तं ह चिरं वसेत्याज्ञा- 
याञ्चकार । तं होवाच यथा .मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वतः पुरा विद्या 
ब्राह्मणान्‌ गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति । तस्मै होवाच 
(खः उः प्रपा" ५ खं" २ श्रुः ७) प्रसिद्ध प्रवाहण राजा ने उस आरुणि ऋषि को विद्या 
के लिये चिरकाल तक यहोँ निवास करो एेसी आसता दी ओर प्रसिद्ध उस गौतमगोप्रोत्पत्न 
आरुणि ऋषि से कहा कि हे गौतम गोत्रोत्पत्र ! जिस प्रकार तुमने मुञ्चसे कहा था 
उसी प्रकार में करूंगा 1 पूर्वकाल मे तुमसे पहले यह वक्ष्यमाण पञ्चाग्नि विद्या जिस 
प्रकार ब्राह्मणों को नहीं प्राप्त हुई है इस कारण से निश्चय करके संपूर्ण लोको. मे 
षत्रियजाति का ही ईस विद्या के उपदेश देने का अधिकार था } इस प्रकार राजा ने 
ऋषि को समञ्ञाया। इसके बाद रजा के स्थान पर चिरकाल तक निवास करने वाले 
उस आरुणि ऋषि के लिये प्रसिद्ध प्रवाहण राजा ने विद्या का उपदेश दिया ।७॥ 
इस प्रकार प्रतिपादन किया गया दै ।।८॥ 


असौ वै लोकोऽग्निर्गौतम तस्याऽऽदित्य एव 
समिद्रश्मयो धूमो ऽहरचिं दिशो ऽङ्घारा अवान्तरदिशो 
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विस्फुलिङ्कस्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुति तस्या 
आहुत्यै सोमो राजा संभवति ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (गोतम) हे गौतमगोत्रोत्पत्न महष } (असौ) यह प्रसिद्ध (लोकः) 
स्वर्गलोक (वै) ही (अग्निः) अग्नि हे (तस्य) उस द्युलोक रूप अग्नि के (आदित्यः) 
सूर्य (एव) निश्चय करकं (समित्‌) लकदी है (रश्मयः) सूर्य की किरणे (धूमः). 
द्युलोक रूप अग्नि के धुम टै (अहः) दिन (अर्चिः). द्युलोकरूप अग्नि की ज्वाला ` 
है (दिशः) पूर्वादि दिशा (अद्कारः) द्युलोक रूप अग्नि के अङ्कार रै ओर 
(अवान्तरदिशः) अवान्तरद्विशार्पे (विस्फुलिङ्गाः) द्युलोक रूप अग्नि की. चिनगारियो 
है (देकः) सब प्रकाशक इद्धया (तस्मिन्‌) उस प्रसिद्ध आदित्य लक्षण. समिधा 
अदियुक्त (एतस्मिन्‌) इस स्वर्गलोक रूप (अग्नौ) अग्नि मे (श्रद्धाम्‌) जल .को 
(जहति) हवन करती हैँ (तस्याः) उस (आहुत्यै) आहुति से (सोमः) सेम (राजा) ` 
रजा (संभवति) होता हे अर्थात्‌ इस प्रकार अपने कर्म से द्युलोक्र को गया हू जीव, 
स्वर्गलोक के योग्य दिव्य देह से ययुक्त हौ जाता हे ॥९॥ 


` ` विशेषार्थ- अब प्रवाहण राजा ““ वया तू जनता है कि - कितनी आहुति मे 

जल पुरुष वाचक कैसे हो जते है" इस अपने -चोथे प्रश्न का उत्तर पहले आरुणि 
ऋषि से कहते हैँ । क्योकि अन्यान्य चार प्रों का उत्तर इसके अधीन हैँ इसलिये 
 प्रंथम इसी का आरम्भ करते है कि - हे गोतम वंशोत्पत्न महष ! यह सुप्रसिद्ध स्वर्गलोक ` 
ही अग्नि हे । यँ पर्‌ द्युलोक में अग्नि दुष्टि कौ विधान किया जता है । ओर उस 
स्वर्गलोकरूप अग्नि का सूर्य ही समिधा है । क्योकि सूर्य से द्युलोक देदीप्यमान होता 
है । “सम्‌ + इन्ध '" से समित्‌ बनता है । सभ्यक्‌ + इन्धे दीप्यते" ज अच्छी तरह 
से देदीप्यमान होकर जले उसे“ समित्‌*' कहते हैँ । तथा स्वर्ग लोक रूप अग्नि का 
सर्य की किरणे धुम हैँ । क्योकि जिस प्रकार .ईन्धन से धुओं उठता है उसी प्रकार, 
आदित्यरूपी ईन्धन से किरणे निकलती हँ । उठने मेँ इन किरणों की धुम से समानता - 
है । ओर प्रकाशक होने से स्वर्गं लोक रूप अग्नि की दिन ही ज्वाला. है । उपशम 
मे समानता होने से पूर्वादिक दिशार्णं स्वर्ग लोकरूप अग्नि के अङ्के दै + तथा 
विस्फुलिङ्गो के समान बिखरी हुई होने के कारण अवान्तर दिशार्पँ चिनगारियोँ है । . 
उस प्रसिद्ध सूर्यादिलक्षण समिधा आदि से युक्त इस द्युलोक रूप अग्नि मे, सब प्रकाशक, 
इन्द्रियगण जल.को यानी भूतसृष्ष्म को हवन करती हैँ । इस श्रुति में आत्मधर्म भूत ` 
, बुद्धि विशेषलक्षण श्रद्धा के होतव्यत्व के असंभव होने से" "श्रद्धा" शब्द से जल कहा ` 
जता टै वोकि यह स्पष्ट लिखा हे कि- श्रद्धा वा आपः. (तैत्ति सं १९ । ६ । 
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८ । १) जल ही श्रद्धा है ।।९॥ जल शब्द यँ भूतसृष्म का वाचक टे । ओर द्युलोकादि 
प्रापक क्म के इन्द्ियाधीन होने से यहोँ '"देवाः'' पद का अर्थं इन्दि हँ । उस 
आहुति से जीव को सोमरजभाव उत्पत होता हे । वयोक्ि लिखा है एष सोमो राजा 
। (> > प्रपाः ५. `खंः १० श्रुः ४) यह चन्द्रमा को प्राप्त करने वाला जीव सोमसजा 
` के भाववाला होता है ।४॥ "“ आहुतेः" के स्थान में छन्दस विभक्तिव्यत्यय होकर 
"*अहुत्य'" यह पद निष्यते हुआ ड । इस प्रकार अपने शुभ कर्म से स्वर्गलोक को 
गया हुआ जीव स्वर्गभोग के योग्य दिव्यदेह से युक्त हो जता है । ओर अन्यत्र भी 
लिखा है- अंसो वाव लोको गौतमाग्निः । तस्यादित्य एव समित्‌ । रश्मयो 
, धूमः । अहरर्चिः । चन्द्रमा अज्घाराः । नक्षत्राणि विस्फुलिङ्खाः ॥ (खः ङ प्रपा 
५ खं, ४ शरः १) तस्मितनेतरिमन्रग्नौ देवाः अद्रा जुति । तस्या आहतेः सोमो 
संभवति ॥२॥ हे गौतमगोत्रोतपत्र महषे ! यह प्रसिद्ध स्वर्गलोक ही अग्निं हे । उस 
दुलोकरूप अग्नि का सूर्य ही लकड़ी है । सूरं की किरणें द्युलोकरूप अग्नि के धूम ` 
है । दिन द्युलोकरूप अग्नि की ज्वाला टै । चन्द्रमा द्युलोकरूप अग्नि के अङ्गार 
` है । ओर तारगण द्युलेकरूप अग्नि की चिनगारियों दँ ॥॥९।। सब प्रकाशक इन्द्रियो 
उस प्रसिद्ध आदित्यादिलक्षण समिधा आदि युक्त इस स्वर्गलोकं रूप अग्नि मेँ जल 
को यानी भूतसूक्ष्म को हवन कसती दै। उस आहुति से सोम राजा होता है अर्थात्‌ इस 
प्रकार अपने कर्म से द्युलोक मे गया हुआ जीव स्वर्गभोग के योग्य दिव्य देह से युक्त 
हो जता हे ॥२॥ प्रप्नपस्त्राणपरायण भगवद्रामानुजाचार्यने- स्मर्यमाणमनुमानं ` 
स्यादिति ॥ शा० मी" ९ पा २ सू २६) के श्रीभाष्य में“ बृहदारण्यकोपनिषद्‌'' कं 
षष्ट अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण की नवमी कण्डिका के ““असौ वै लोकोऽग्निः'' इस 
खण्ड को उद्धृत किया है ॥९॥ 


पर्जन्यो वा अग्निर्गौतम तस्य संवत्सर एव समिदभ्राणि धूमो 
विदय॒दचिंरशानिरङ्कारा हाद्नयो विस्पुरुलिङ्खा- 
स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं राजानं जुह्छति तस्या आहुत्यै 
वृष्टिः संभवति ॥९०॥ | | 
| अन्वयार्थ-- (गौतम) .हे गौतमगोत्रोत्पन महषे ! (पर्जन्यः) वृष्टप्रवर्तक देवे 
मेष (वै) ही (अग्निः) अग्नि है (तस्य) उस पर्जन्यरूप अग्नि के ( संवत्सरः) संबत्स 
(एव) निश्चय करके (समित्‌) लकड़ी है (अभ्राणि) जल धारण किये हुए बादल ` 
(धुमः) पर्जन्यरूप अग्नि के धूम है (विद्युत्‌) बिजली (अर्चिः) पर्जन्यरूपञग्नि की 
ज्वाला है (अशनिः) प्रकाशयुक्त वज्ञ (अङ्गारः) पर्जन्यरूप अग्नि के अद्रे रै ओर 
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 (दयदनयः) मेषगर्जिंतशब्द (विस्फुलिङ्गाः) पर्जन्यरूप ॐग्नि की चिनप़ारियां हैँ (देवाः) 
खमस्त प्रकाशक इन्दियौँ ( तस्मिन्‌) उस प्रसिद्ध संवत्सरादिलक्षण समिधा आदि युक्त . 
(एतस्मिन्‌) इस पर्जन्यरूप (अग्नौ) अग्नि मे (सोमम्‌) स्वर्गलोक मं सोम (राजानम्‌) 
राजा के भाव से युक्त देह को (जुहति) हवन करते है (तस्याः) उस (आहुत्यै) 
आहुति से (वृष्टिः) वृष्टि (संभवति). होती हे। अर्थात्‌ च्लोक भोग निमित्तकर्म के 
अवसान होने पर सोमराज शब्दित बह अमृतमय दिव्यदेह द्रव होकर जीव के साथ 
मेषमण्डल में गिरता रै ॥९०॥ .. -. 


` विशेषार्थ प्रवाहण राजा प्रथम आहुतिं कौ वर्णन करके अब द्वितीय आहुति 
का वर्णन करता है कि - हे गौतमवंशोत्पत्र आरुणिमहर्षे ! वृष्िप्रवर्तकदेव मेघ ही 
अग्नि है + ओर उस पर्जन्यरूपः अग्नि का संवत्सर -हीः समिधा है. । क्योकि संवत्स 
से पर्जन्यरूप अग्नि देदीप्यमान होती है । ओर पर्जन्यरूप अग्नि का बादल ही धुम 
है 1 करयोकि वे बादल धुम से उत्पतन होते टै अथवा धूम के समान दिखायी देते 
है । यद्यपि इन दोनों के अर्थ मे बहुत भेद है । "“ पर्जन्य" उस मेघ कां नाम टै जे 
प्रथम सूर्यकिरण की शक्ति द्वार जल पस्मणु एकत्रित होना आरम्भ होते दँ । ओर | 
 ‹ अभ्र '" "अपो जलानि बिभर्ति"*-दस व्युत्पत्ति. से जिसमे प्रत्यक्षरूप से जल आ गया 
हो । जो मेघाकार हो गया हो अर्थात्‌ जो जल.को धारण करे उसे “अप्र '' कते 
है । ओर प्रकाशसामान्य होने से बिजली ही पर्जन्यरूप अग्नि की ज्वाला टै । तथा 
उपशान्तत्व ओर काठिन्य मे समानता होने के कारण वञ्च ही पर्जन्यरूप अग्नि कां अङ्खार 
हे । यहाँ '' अशनि" शब्द्‌ कज़न.वाचक है ।. क्योकि लिखा टै - शतकोटिः स्वरु 
शम्बो दभ्भोलिरणनिर्दयोः ॥. (अमरः कां १. व. १ शलो" ४७)` शतकोटि. २, स्वरं 
२, शम्ब ३, दम्भोलि ४, अशनि ५ ये वन्न के नाम है ।{४७।! ओर मेध की गर्जना 
विक्षेप ओर .अनेकत्व में समानता होने के कारण पर्जन्यरूप अग्नि कौ चिनगारिययो 
हैँ । उस प्रसिद्ध संवत्सरादि लक्षण. समिधा आदि से युक्त इस पर्जन्यरूप अग्नि मे 
समस्त इद्दियगण द्युलोक मेँ सेम राजा के भाव से युक्त सुन्दर शरीर को हवन करती 
टै । इसं श्रुति में '"देवाः'" पद इन्द्रियों का वाचक है । ओर “" + जानम्‌ "' 
` ये पद्य द्युलोक में शुभ कर्म के द्वार प्राप्त सोम राजा के समान देह का वाचक 
है । उस दुसरी आहति से वृष्टि होती हे । अर्थात्‌ स्वर्गलोक के भोग के निमित्त पुण्यकर्म 
के समाप्त होने पर सेम रज शब्दित वह स्वर्गीय अमुतमय दिव्य शरीर पिघल कर 
जीवात्मा के साथ ही मेषमण्डल में गिर जाता है । ओर एेसा ही अन्यत्र भी लिखा 
दै- पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो विद्युदर्चिररमिरङ्ारा ` 
हादनयो विस्फुलिङ्खः ॥ ( च्म" उ> प्रपा" ५ खं" ५. शरु" १) तस्मिन्नेतस्मिन्रग्नौ देवा 
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सोमं राजानं जुति । तस्या आहुतेर्वर्षं संभवति ॥२॥ टे गोतमगोगरोत्प्न महर्ष 
वृष्टिप्रवर्तकदेव मेष ही अग्नि है । उस पर्जन्यरूप अग्नि का पवन निश्चय करके 
समिधा हे । बादलपर्जन्य रूप अग्नि का धुम है । बिजली पर्जन्यरूप अग्नि की ज्वाला 
है । वन्न पर्जन्य रूप अग्नि का अङ्कार है । ओर मेषगर्जितशब्द पर्जन्यरूप अग्नि की 
चिनगारियां है ।॥९। समस्त इन्द्र्यो उस प्रसिद्ध पवनादिलक्षण समिधा -आदि युक्त 
इस पर्जन्यरूप अग्नि में स्वर्गलोक मेँ सोमराज के भाव स युक्त देह को हवनं करती 
है उस आहुति से वर्षा होती है। अर्थात्‌ द्युलोक भोग निमित्त कर्म के अवसान होने 
पर सेमराज शब्दित वह देह द्रव होकर जीव कं साथ मेधमण्डल में गिरता हे ॥२॥ 
इस प्रकार यँ दूसरी आहुति का वर्णन किया गया है ॥।१०॥ 


अयं वै लोकोऽग्निर्गोतम तस्य पृथिव्येव समिदग्नि र्थूमो 
रात्रिरर्चिश्चन्द्रमा अद्करा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्स्तस्मि- 
न्रेतंस्मिन्नगनौ देवा वृष्टिं जुति तस्या आहुत्या अन्नं संभवति 
॥९९॥ 


अन्यार्थ (गौतम). हे गौतमगोत्रोत्पत्न महं † (अयम्‌) यह दुश्यमान समुद्र. 
पर्वतादियुक्त (लोकः) लोक (वै) ही (अग्निः) अग्नि है (तस्य) उस लोकरूप अग्नि 
की (पृथिवी) यृथ्वी (एव) ही (समिद्‌) लकी है (अग्निः) अग्नि (धुमः) इस 
लोकरूप अग्नि का धुम है (रात्रिः) रात्रि (अर्चिः) इस लोकरूप अग्नि की ज्वाला 
है (चन्द्रमः) चन्द्रमा (अङ्गारः) इस लोकरूप अग्नि का अङ्गार है ओर (नक्षत्राणि) 
नश्चत्रगण (विस्फुलिङ्गाः) इस लोकरूप अग्नि की चिनगारियों हैँ (देवाः) समस्त 
प्रकाशक इन्द्रियो (तस्मिन्‌) उस प्रसिद्ध पृथिव्यादिलक्षण समिधा आदि से युक्त 
(एतस्मिन्‌) इस लोकरूप (अग्नौ) अग्नि में (वृष्टिम्‌) स्वर्मीय देह पिघल कर जीवात्मा 
के साथ मेष मण्डल में गिरी हुईं वृष्टि को (जहति) हवन करती हैँ (तस्याः) उस 
(आहुत्यै) आहुति से (अनम्‌) यव, गोधुम, धान अदि अन्न (संभवति) उत्पतन होता 
हे ।११॥ 
विशेषार्थ- पाञ्चाल प्रवाहण राजा द्वितीय आहुति का वर्णन करकं अब तुतीय 
आहुति का वर्णन करता है कि ~ हे गौतमवंशोत्पत्र आरुणिमदर्षे ! यह समुद्रपर्वतादियुक्त 
लोक ही तृतीय अग्नि है । ओर इस लोकरूप अग्नि की पुथ्वी ही समिधा है । क्योकि 
प्रणियों के अनेकों उपभोगों से सम्पत्र यह लोक इस पृथ्वी से ही दीप्त होता है । 
तथा इस लोकरूप अग्नि का आग ही धूं है । क्योकि पृथ्वीरूप आश्रय से उठने 
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में इनकी समानता है ओर लोक रूप अग्नि की रात ही ज्वाला है । समिध्‌ के सम्बन्ध 

से उत्पन्न होने में इनकी समानता टै । क्योकि अग्नि से समिध्‌ का सम्बन्ध होने से. 
ही ज्वाला उत्पन्न होती है ओर इसी प्रकार पृथ्वीरूप समिध्‌ के सम्बन्ध से रात्रि होती 

ठे । ओर चन्द्रमा इस लोकरूप अग्नि का अङ्गार है । क्योकि ज्वाला से उत्पतन होने 

मेँ इनकी समननता है । ज्वाला से ही अङ्गारे होतें हैँ ओर इसी प्रकार रात्रि में चन्द्रमा 

होता है । ओर तारागण इस लोक रूप अग्नि की चिनगारियो है. । व्योकि चिनगारियो 
के समान इधर उधर बिखरे रहने मेँ इनकी भी समानता हे । संपुर्ण प्रकाशक इन्द्रियगण 

उस सुप्रसिद्ध प॒थिव्यादिलक्षण समिधा आदि से युक्त इस लोकरूप अग्नि में स्वर्भीय 

देह पिघल कर जीवात्मा कं साथ मेषमण्डल में गिरी हुई वृष्टि को होमते हैँ उस 

आहुति से यव, गोधूम, शाली आदि अन्न उत्पतन होता है । ओर अन्यत्र लिखा है - 

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव समित्‌ । आकाशो धूमो रात्नि- 

रथिः । दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्ाः ॥ ( छ" ऊ> प्रपा" ५ खं ६ श्र 

१) तस्मित्रेतस्मन्नग्नौ देवा वर्ष जुह्ति । तस्या -आहतेरन्नं संभवति ॥२॥ हे 

 गौतमगोत्रोत्पत्न महे ! पृथ्वी ही अग्नि है उस पुथ्वीरूप अग्नि क्रा वर्ष -साल निश्चय 

कर्के समिधा है । आकाश पुथ्वीरूप अग्नि का धुम है । रात पुथ्वीरूप अग्नि की 

ज्वाला हे । दिशाँ पृथ्वीरूप अग्नि के अद्भारे है । ओर अवान्तर दिशाणँ पृथ्वीरूप 
अग्नि की चिनगारियोँ है ९ सम्पूर्णं इन्द्रियां इस प्रसिद्ध संवत्सरादिलक्षण समिधा 

आदि से युक्त इस पृथ्वीरूप अग्नि में स्वर्गीय देह पिघलं कर जीवात्मा के साथ 

मेषमण्डल में गिरी हुई वृष्टि को होम करती रँ । उस आहुति से जै, चना, गेहूँ 

धान आदि अघन उत्पन्न होता है ।!२॥ इस प्रकार इस कण्डिका में तिसरी आहुति का 

वर्णन किया गया है ॥१९॥ 


पुरुषो वा अग्निर्गौतम तस्य व्यात्तमेव समित्‌ । प्राणो धूमो 
वागर्चिः चक्षुरङ्काराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्कास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ 
देवा अन्नं जुहछति तस्या आहुत्यै रेतः संभवति ॥१२॥ 
अन्वयार्थ- (गौतम) हे गोतमगोत्रोत्पतर महर्षे ! (पुरुषः) हाथ, चैर आदि अवयवो 
वाला प्रसिद्ध पुरुष (वै) ही (अग्निः) चतुर्थ अग्नि है (तस्य) उस पुरुषरूप अग्नि 
का (व्यक्तम्‌) खुला हुआ मुख (एव) ही (समित्‌) लकड है (प्राणः) प्राण (धुमः) 
इस पुरुषरूप अगिन की ज्वाला हे (चक्षुः) नेतर (अद्घाराः) पुरुष रूप अग्नि के अङ्गार ` 
है (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र (विस्फुलङ्गाः) चिनगारियाँ है (देवाः) समस्त इन्दियाँ ( तस्मिन्‌) 
उस प्रसिद्ध व्यात्ताननादिलक्षण समिधा से युक्त (एतस्मिन) इस पुरुषरूप (अग्नौ) 
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अग्नि में (अत्नम्‌) खाद्य अन्न को (जुह्वति) हवन करती दै (तस्याः) उस (आहुत्यै) 
आहूति से (रेतः) पुरुषं का वीर्य (सम्भवति) होता है ।९२॥ 

विशेषार्थ जेवालि प्रवाहण राजा तृतीय आहुति का वर्णन कर्के अब चतुर्थ 
आहुति का वर्णन करता है कि - हे गौतम वंशोत्पत्न आरुणि महर्ष ! हाथ, पैर आदि 
अवयवो वाला प्रसिद्ध पुरुष ही चतुर्थं अग्नि है । ॐर पुरुषरूप अग्नि का खुला हुआ 
मुख ही समिधा टै । क्योकि खुले हुए मुख से ही बोलने ओर स्वाध्यायादि मेँ पुरुष ¦ 
दीप्त होता है, जिस प्रकार कि लकडी से अग्नि। तथा पुरुष रूप अग्नि का प्राण ही 
धुम हे । क्योकि धुम के समान पुरूष से निकलता है । ओर प्रकाशकत्व में समानता 
होने के कारण वागिन्दरिय पुरुषं रूप अग्नि की ज्वाला है । क्योकि जिस प्रकार ज्वाला 
वस्तु को प्रकाशित करनेवाली होती दै, उसी प्रकार वाक्‌ भी वाच्य को अभिव्यक्त 
करनेवाली होती है। तथा तैजस होने से नेत्र ही पुरुषरूप अग्नि के अद्गरे हैँ । ओर 
विक्षेप मेँ समानता होने के कारण श्रोत्र ही पुरुष रूपी अग्नि की चिनगारियँ है । 
उस प्रसिद्ध व्यात्तादिलक्षण समिधा से युक्त इस पुरुषरूप अग्नि मँ सब इद्दरियगण अक्र 
„भात, रोटी आदि को हवन करती. है । उस चोथी आहुति से पुरुष करा .वीर्य येता 
है । अर्थात्‌ पुरुष से भोजन किया हुआ अक्न पुरुष के वीर्यं रूप से परिणाम हो जाता 
है । अत्न शब्द का निर्वचन लिखा है- अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते 
(तैत्ति उ व *२ अनुवा० २ श्रुः १) जो जीवन दशा में प्राणियों करके भक्षण किया 
जाता है ओर सब प्रणियो को स्वयं भी नाश दशा मेँ भक्षण करता हे, इससे वह 
अन्न कहा जता है ।॥१।॥ ओर अन्यत्र भी लिखा है- पुरुषो वाव गौतपाग्निस्तस्य 
वागेव समित्‌ । प्राणो धूमो जिहयार्चिश्चक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्काः (च> उ 
प्रपा ५ खं ७ शरुः १) तस्मित्रेतस्मिन्नग्नौ देवा अत्रं जुति । तस्या आहुते रेत 
संभवति ॥२॥ हे गौतमगोत्रोत्पन महै ! युथ्वी ही अग्नि है उस पुरुष रूप ` अग्नि 
की कणी निश्चय करके समिधा है । ओर प्राण पुरुष रूप अग्नि का धूम है । तथा 
जीभ पुरुषरूप अग्नि की ज्वाला है ओर नेत्र पुरुषरूप अग्नि के अङ्गार दै । ओर 
कान ही पुरुषरूप अग्नि की चिनगारियां रँ ॥१॥ सम्पूर्णं इन्द्रिया उस प्रसिद्ध 
वागादिलक्षण समिधा से युक्त इस पुरुषरूप अग्नि मेँ हवन करती रै, उस आहुति 
से पुरुष का वीर्य होता है ॥२। इस प्रकार इस कण्डिका में चौथी आहुति का वर्णन 
किया गया है ॥९२॥ 


योषा वा अग्निर्गौतम । तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि धूमो 
योनिरर्चिः यदन्तः करोति तेऽद्काराः । अभिनन्दा विस्फु- 
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लिङ्काः । तस्मिनेतस्मिक्गगनौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुत्यै 
पुरुषः संभवति । स जीवति यावस्जीवतीति 1 अजथ यदा 
भ्रियते ॥९३॥ 


अन्वयार्थ- (गौतम) हे गौतमगोत्रोत्प्न आरुणि महे (योषा) स्त्री (वै) ही 
(अग्निः) पचम अग्नि है (तस्याः) इस स््रीरूप आग के (उपस्थः) उपस्थेन्दरिय (एव) 
: निश्चय करके (समित्‌) समिधा है (लोमानि) लोम (धुमः) स्ीरूप आग के धुम 
हे (योनिः) योनि--उत्पत्तिस्थान (अर्चिः) स्तरीरूप आग की ज्वाला है तथा (यत्‌) 
जो (अन्तः) योनि के भीतर (करेति) अवाच्य कर्म करता है (ते) वे (अद्कारः) 
स््रीरूप आग के अङ्गार दै ओर (अभिनन्दाः) मेथुन कर्म से उत्पतन जो सुखलव हे 
वही (विस्फुलिङ्गाः) स्त्रीरूप आग की चिनगारियो दै (देवाः) सब इन्द्र्यो ( तस्मिन्‌) 
उस प्रसिद्ध उपस्थादिलक्षण समिधा से युक्त (एतस्मिन्‌) इस स्रीरूप (अग्नौ) अग्नि 
में (रेतः) वीर्य को (जहति) हवन करती हैँ (तस्याः) उस (आहुत्यै) आहुति से 
(पुरुषः) पुरुष (सम्भवति) उत्प॑न्‌ होता टै इस प्रकार चौथे प्रश्न का उत्तर कहा गया 
(सः) इस क्रम में उत्पत्र हु वह पुरुष (जीवति) जीवित रहता है । कितने काल 
जीवित रहता है वह बतलाया जाता टै (यावत्‌) जब तक इख शरीर मं इसकी स्थिति 
के निमित्त भूत कर्म रहते हैँ तब तक (जीवति) जीवित रहता है (इति) एेसा सम्मना 
चाहिये (अथ) इसके बाद उस कर्म के क्षय होने पर (यदा) जब (प्रियते) वह पुरूष 
मरता है ॥१२॥ 


विशेषार्थ कान्यकुन्ज देशाधिपति प्रवाहण राजा चतुर्थं आहुति का वर्णन करके 
अबे पञ्चम आहूति का वर्णन करता है कि हे गौतमकुलोद्धव महे ! स्त्री ही पञ्चम 
अग्नि है । यहोँ "“ योषा '' पद्‌ स्त्री वाचक ह क्योकि लिखा है- स्त योषिदबला 
योषा नारी सीमन्तिनी वधूः (अमरः कां २ क ६ श्लो" २) स्त्री ९, योषित्‌ २, 
अबला २, योषा ४, नारी ५, सीमन्तिनी ६, वधू ७, ये स्त्री के नाम हैँ ।२॥ ओर 
स्त्री के विषय में लिखा है-स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुष; स्मृतः (महाभाष्य) 
स्तन ओर केशवाली स्त्री कही गई है ओर सर्वत्र रोवाँ वाला पुरुष कहा गया है ॥ 
उस स्त्रीरूप अग्नि का उपस्थ ही लकड टै वर्योकि स्त्री उपस्थ से ही देदीप्यमान 
होती है । ओर लोम ही स््रीरूप अग्नि के धूम दै । क्योकि समिष्‌ से उठने में दोनो 
की समानता है । तथा वर्णं मं समानता होने के कारण मूतरन्द्िय ही स्त्रीरूप अग्नि 
की ज्वाला है । ओर जो योनि के मध्य में भीतर की ओर अवाच्य कर्म करता है 
वह स्त्रीरूप अग्नि के अङ्खारे है । क्योकि वीर्य के उपशम के हेतु होने में उनकी 
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समानता है । मेथुन वीर्यादि उपशम का कारण है इसी प्रकार अद्घारभाव अग्नि के 
उपशम का कारण हे । तथा श्रत्व में समानता होने के कारण, मेथुन कर्म से उत्पतन 
जो सुख लव हे वही स्त्रीरूप अग्नि की चिनगारियोँ है । ““ क्या तू जानता हे किः 
` कितनी संख्या काली आहुति के हवन किये जाने पर आप पुरुष शबद वाच्य होकर 
ˆ उठकर बोलने लगता है"? एेसा जे चतुर्थं प्रश्न था, उसका यह निर्णय हो गया कि 
योषाग्न म पंचवी आहुति के हवन किये जने पर आप पुरुष शब्द्‌ वाच्य हो जाता 
हे ओर एेसा ही अन्यत्र भी लिखा है- योषा वाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव 
समिद्यदुपमत्रयते स धूमो योनिरचिरयदन्तः करोति तेऽङ्ञारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्खा 
(स> ऊ प्रपाः ५ खं" ८ श्रुः १) तस्मन्नेतस्मन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति । तस्या 
आहुतेगर्भः संभवति ॥२॥ हे गौतमगोत्रोत्पत्र आरुणि महे ! स्त्री ही आग है । उस 
स््ीरूप अग की उपस्थेन्द्रिय ही समिधा है । ओर जो पुरुष स्त्री के सथ अवाच्य 
कर्म कं लिए संकेत करता हे वह स््ीरूप आग का धूम है । तथा योनि यानी मूत्रन्दरिय 
स्त्ररूप आग की ज्वला हे । तथा जो योनि के भीतर अवाच्य कर्म मैथुन व्यापार 
करता हे, वे स्त्री रूप आग के अङ्गारे है । मेथुन कर्म से उत्पन्न जो सुख लवं दै 
वही स्त्रीरूप आग की चिनगारियों ह ॥१॥ सब इन्दौ उस प्रसिद्ध वागादिलक्षण 
समिधा से युक्त इस स््रीरूप आग मे वीर्य को हवन करती दै, उस आहुति से गर्भ 
उत्पन्न होता हे ॥२॥ इस प्रकार इस कण्डिका मे पौँचवी आहुति का वर्णन किया 
गया है । यह आहुति अपनी धर्मपलीरूप अग्नि में रात के समय ऋतुकाल मे करनी 
चाहिये । क्योकि लिखा है- ब्रह्मचर्यमेव तच्रत्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ (प्रश्नो" प्र 
१ श्रुः १३) जो गृहस्थपुरुष रात मेँ अपनी भार्या के सहवास रूप रति करके संयुक्त 
होते है वह निश्चय करके ब्रह्मचर्य हे ।९२॥ पुमारेतः सिञ्चति योषितायाम्‌ ॥ 
(मुण्डकोः मुः २ खं» १ श्रुः ५) गृहस्थ पुरुष जब अपनी स््ीरूम अग्नि में वीर्य 
को सिञ्चन करता हे ॥५॥ तद्यदा स्वयां सिञ्चति ॥ (एेत- उ» अः २ खं ९ श्रः 
१ गृहस्थ पुरूष जब अपनी स्त्रीरूप अग्नि में उस वीर्य को सिञ्चन करता है ॥१॥ 
गृहस्थ पुरुष- ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ ॥ (श्रुति) ऋतुकाल मे अपनी स्री से-सहवास 
करे । इस श्रुति के अनुसार अपनी स्त्री से सहवास करे । ऋतु के विषय मेँ लिखा 
ठे- ऋतुः स्वाभाविकः स्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ॥ (मनु, अः ३ श्लो ४४) 
तासामाद्याश्चतस्स्तु निम्दितैकादशी तथा । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्तास्तत्ररात्रयः 
॥४९५॥ स्तर्यो का प्रतिमास में स्वाभाविक सोलह रात ऋतुकाल कलहा गया है ।४४॥ 
र्जेदर्शन से लेकर सोलह दिन तक स्वाभाविक ऋतुकाल कहलाता है इनमे पहली 
चार रत्रियाँ ओर ग्यारहवीं ओर तेरहवीं रत्नियो सर्वथा वर्जित है ओर शेष दस रत्रियं 


६८३ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अद ब्रारश्चुः श्य 


मेथुन कर्म में प्रशस्त है ॥४५। ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌ । यद्याधत्ते 
पुमान्‌ गर्भं कुश्िस्थः स विपद्यते ॥ (सुश्रुतः अ> १० श्लो" ४७) जातो वा न चिरं 
जीवेज्जीवेह्वा दुर्बलेन्द्रियः । तस्मादत्यन्तनालायां गर्माधानं न कारयेत्‌ ॥४८॥ सोलह ` 
वर्षं से कम अवस्था वाली स्त्री मं पच्चीस वर्षं से कम अवस्थां वाला पुरुष जो गर्भस्थापन 
करे तो वह कुञ्चि से प्राप्त हुआ गर्भं विपत्ति को प्राप्त होता है ॥४७। जो उत्पतन 
हो तो चिरकाल तक न जीये ओर जीये तो दुर्बलेन्दरिय हो । इस कारण से अति 
बाल्यावस्था में गर्भस्थापन न करे ॥४८।। इस कण्डिका में '“ इति'* शब्द चतुर्थं प्रश्न 
के प्रतिवचन की समाप्ति का सूचक है । अब ॐ चार प्रश्नों के उत्तर कहने के 
लिये प्रसंग सम्पादन किया जाता है कि- इस क्रम में रेतोरूपा आहुति में उत्प हुआ 
वह पुरुष जीवित रहता है । कितने काल जीवित रहता है सो बतलाया जता है- 
जब तक इस शरीर मेँ इसी स्थिति के निमित्तभूत कर्म रहते हँ तन तक जीवित 
रहता है । इसके बाद इस कर्मं का क्षय होने पर जब वह पुरुष मर जाता है ॥१२॥ 


अथेनमग्नये हरन्ति । तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्समिद्धूमो 
 धूमोऽर्चिरर्चिरिङ्धारा अद्कारा विस्फुलिङ्खा विस्फुलिङ्का- 

स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः पुरुषं जुह्वति तस्या आहुत्यै पुरुष 
भास्वरवर्णः संभवति ।९४॥ | 


अन्यार्थ (अथ) मरने के पश्चात्‌ तब (एनम्‌) इस मृतक पुरुष को (अग्नये) 
अग्नि में अन्तिम होम के लिये (हरन्ति) बन्धु आदि ऋत्विगगण श्मशान मे ले जते 
हैँ (तस्य) उस आहतिभूत पुरुष की (अग्निः) जलनेवाली प्रसिद्ध अग्नि (एव) ही 
(अग्निः) अग्नि (भवति) होती है (समित्‌) जलाने की लडकी ` ही (समित्‌) समिधा 
होती है (धुमः) ` धूम (धूमः). धूम होता है तथा (अर्चिः) ज्वाला (अर्चिः) ज्वाला 
होती है (अङ्गारः). अद्गारे (अङ्खारः) अद्गार होते टै ओर (विस्फुलिङ्गाः) चिनगारियं 
(विस्फुलिङ्गाः) चिनगारियोँ होती है (तस्मिन्‌) उस (एतस्मिन्‌) इस (अग्नौ) प्रसिद्ध 
अग्नि में (देवाः) भगवान्‌ को आज्ञानुसार वर्तने के स्वभाववाले बान्धवगण (पुरुषम्‌) 
पुरुषरूप अन्तिम आहुति को (जुहति) होम कसते है (तस्याः) उस (आहुत्यै) आहुति 
से (पुरुषः) क्ट पुरुष (भास्वरवर्णः) अत्यन्त दीप्तिमान शरीरवाला (संभवति) हो 
जाता दै ॥९४॥। 


विशेषार्थ- जब वह मर जाता है, तब मरने कं पश्चात्‌ इस मृतक पुरुष को 
अग्नि में अन्तिम हवन करने के लिये श्मशान में बन्धुआदिक ऋत्विक्‌ गरा ले जते 
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हैँ । माने यह भी एक होम है, अतः आगे कहते हैँ कि-उस अहुतिभूत पुरुष को 
जलानेवाली अग्नि ही अग्नि होती है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त पञ्चाग्नि सदश यहोँ अन्य कल्पना 
नहीं होती -दै । ओर जलाने की लकड़ी दही समिधा होती है । धूम, धूम होता 
है । ज्वाला, ज्वाला होती टै । अङ्गे, अङ्गरे दोते है । ओर विस्फुलिङ्ग दी विस्फुलिङ्ग 
, होते हे । तात्पर्य यह है कि ये सब जसे प्रसिद्ध हँ वैसे ही होते हैँ । उस इस सुप्रसिद्ध 
` अग्नि में देवगरा यानी भगवान्‌ की आक्ञानुसार वर्तने के स्वभाव वाले बान्धव गसा। 
देव के विषय मे लिखा टै कि-देवाभगवदाज्ञानुवृत्तिशीलाः ॥ (रमानुजभाष्य गी 
ॐ १६ श्लो०३) भगवान्‌ कौ .आजानुसार वर्ते स्वभाव वालो का नाम देव है ॥३॥ 
वे बान्धवगखा पुरुषरूप अन्तिम आहुति को अग्नि मे डालते रै उस आहुति से वह 
पुरुष अत्यन्त दीप्यमान शरीर हो जता है। ओर अन्यत्र भी लिखा है-स जातो यावदायुषं 
जीवति .। तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एव हरन्ति । यत एवेतो यतः संभूतो 
भवति ॥ (ख उः प्रपाः ५ खं" ९ श्र. २) कह उत्पतन युरुष पूर्वजन्मोपार्जित कर्म॑ 
कं अनुसार जितनी आयु स्थिर हई है उतनी. आयु पर्यन्त जीता रहता है, इसके बाद 
आयु कं क्षय समय में कर्मानुसार भपलोक को प्रस्थित हुए उस जीव को जिस द्युलोक 
` पर्जन्य आदि अग्नि से निश्चय करके यल आया था ओर जिस स्त्री रूपं अग्नि से 
यौ उत्प्न हु था इस मरा स्थान से उसी अग्नि के लिये निश्चय करके देवगण 
लै जते हैँ तदनन्तर फिर द्युलोक पर्जन्य पृथ्वी. पुरुष ओर स्त्री मे उत्पतन होता है ॥२॥ 
इस प्रकार "“घटीयंत्रकुण्डिका ' ' न्याय से आरोहा अवरोहया, लक्षया भ्रमरा सर्वदा 
जीव को होता हे । इससे वैराग्य सम्पादन करन चहिये ॥९४॥ ` 


ते य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते । 
तेऽर्चिरभिसंभवन्ति । अर्चिंषोऽहः । अह्न आपूर्यमारा- 
पु ब्पर्यमारापक्षाद्‌ यान्वण्मासानुदडः डगदित्य एति । 
भ्यो देवलोकम्‌ । देवलोकादादित्यमादित्याद्रैदयुतम्‌ । 
तान्वैद्युतात्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति । ते तेषु 
ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥९५॥ 

| अन्यार्थ (ते) वेध्ये) जे विद्वान्‌ (एवम्‌) इस पूरवाक्त प्रकार से अर्थात्‌ 
प्ाग्निविद्या के अनुसार प्रकृति विनिर्मुक्त (एतत्‌) इस प्रत्यगात्मा को ब्रह्मत्मक८विदुः) 
जनते हैँ (च) ओर (ये) जे (अमी) ये विरक्त महात्मा (अरण्ये) वन में रहकर 
(श्रद्धाम्‌) खत्विकी श्रद्धपूर्वक (सत्यम्‌) सत्य परत्रह्य नारायरा को जीवात्मा मे 
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(उपास्ते) उपासना करते हैँ (ते) वे दोनें उपासक मरने कं बाद (अर्चिः) अर्चि 
अभिमानी देवता को (अभिसंभवन्ति) प्राप्त होते हैँ (अर्चिषः) अर्चि अभिमानी देवता 
से (अहः) दिवसाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ (अहः) दिवसाभिमानी देवता से 
(आपूर्यमारापक्षम्‌) शुक्लपक्षाधिमानी देवता को प्राप्त होते हँ (पूर्यमाणपक्षात्‌) 
शुक्लपक्षाभिमानी देवता से (यान्‌) जिन (षट्‌) छः (मासान्‌) महीनों में (उदङ्‌) 
उत्तर की ओर (आदित्यः) सूर्य (एति) जाता है उन छः महीनों को अर्थात्‌ 
उत्तरयणाभिमानी देवत को प्राप्त होते हैँ (मासेभ्यः) उत्तराया के छः महीनों के 
अभिमानी देवताओं से संवत्सर अभिमाः दवता को प्राप्त होते है। संवत्सरभिमानी देवता ` 
से (देवलोकम्‌) वायुदेव लोकाभिमानी देवता को प्राप्त होते हँ (देवलोकात्‌) 
वायुदेवलोकाभिमानी देवता से (आदित्यम्‌) सूर्याभिमानी देवता को प्राप्त होते है 
(आदित्यात्‌) सूर्याभिमानी देवता से चनद्राभिमानी देवता को प्राप्त होते है चन्द्रभिमानी 
देवता से (वैद्युतम्‌) विद्युत्‌ अभिमानी देवता के प्राप्त होते हैँ (मानसः) प्रह्म नारायरा 
क्रे मन से रचा हुआ (वैद्युतात्‌) वैद्युत (पुरुषः) अमानव पुरुष (ब्रह्मलोकान्‌) परत्र 
नारायरा के लोक की (गमयति. प्राप्ति कर॒ देता है (ते) अर्चिरद्विमार्गं से गये हुए 
वे सब भगवदुपासक (पय॒ः) परमोत्कृष्ट निरत्तिशयानन्दधर्यशाली ` (परावतः) परमात्मा 
के द्वारा सनाथ ओर परमेश्वर से अनुगृहीत तथा पर्रह्य नारयरा से दिया हुजा भोग्य, 
भोगस्थान ओर भोगोपकररा को भोगते हुए (तेषु) उस (ब्रह्मलोकेषु) पख्रह्म नरायण 
कं लोक में (वसन्ति) सर्वदा निवास कसते हैँ (तेषाम्‌) उन पर्रह्य के लोक को गये 
हए पुरूषो की (पुनः) फिर (आवृत्तिः) संसार मे आवृत्ति (न) नहीं होती है ॥१५॥ 
` ` विशेषार्थ-अब पाघ्राल प्रवाह राज “* वया तु जनता है कि-मर कर इस लोक 
से जते हुए ये सब जीव किस विशिष्ट देश मेँ जाते दैँ'" इस अपने पहले प्रश्न का 
उत्तर आसुरि महर्षिं से कहते हैँ कि-जो विद्रान्‌ प्राक्‌ प्रस्तुत उस प्रत्यगात्मस्वरूप 
जीवत्व को इस पूर्वोक्त प्रकार से पञ्चागिन्विद् के अनुसार प्रकृति विनिर्मुक्त ब्रह्मत्मक 
अनुसन्धान करते हैँ । ओर जो ये विरक्त वन मे रहकर सात्विकी श्रद्धापूर्वक सत्यशब्ित्‌ 
परब्रह्म नोरायरा को प्रत्यगात्मा मे उपासना करते हैँ । श्रद्धा के विषय मे लिखा है- 
त्रिविधा भवति श्रा देहिनां सा स्वभावजा । सात्विकी राजसी यैव तामसी येति 
तां शरा । (गीः ॐ ९७ श्लो" २) प्रारियों की यह स्वभावजन्य श्रद्धा सात्विकी 
एजसी ओर तामसी एेसे तीन प्रकार की होती है उसको `तु सुन ॥२॥ श्रद्धा हि 
“स्वाभिमतं साधयति एतत्‌ '' इति विश्वासपूर्विका साधने त्वरा ॥ (रामानुजभाष्यगीः 
ॐ १७ श्लोक २) अमुक साधन अपने अभिमान कार्य को सिद्ध कर सकेगा, इस 
कास के सथ जो साधन में शीघ्रता होती है उसका नाम श्रद्धा ह ॥२॥ सत्वानुरूषा 
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सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ (गीः 
ॐ १७ श्लो" ३) हे भारत ! अन्तकरा के अनुरूप सबकी श्रद्धा हु करती 
हे । यह पुरुष श्रद्धामय है, जो जिस श्रद्धा वाला है, वह वही होता है ।।२॥ यजन्ते 
सात्विका देवान्यरक्चोसि राजसाः । प्ेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ( गी" 
ॐ १७ शलो ४ ) सास्विक पुरुष देवताओं को पुजते है, गजस, यक्ष ओर राश्चसो 
को ओर तामस लोग प्रेतां ओर भूतो के समुदायं को पुजते हैँ ॥४। ओर सत्य के 
विषय म लिखा है सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ॥ (ततिः ऊ क २ अनुः १ श्रः १) 
सत्य यानी निरुपाधिक सत्तायोगी जन यानी नित्य असंकुचित क्तानैकाकार, अनन्त यानी 
देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित पख्रह्य नारायरा हे ॥।१।। गुरगुरुतमो धाम 
सत्यः सत्यपराक्रमः ॥ (महाभारत अनुशास विष्गुसदस्नना" श्लो ३६) गुरु १, गुरुतम 
२, धाम २, सत्य ४, सत्यपराक्रम ५ ये पदूब्रह्म नाराया के नाम देँ ।२६॥ वे पुर्वाक्त 
प्रकार सेउस प्रत्यगात्मस्वरूप जीवात्मा को प्रकृति विनिर्मुक्त ब्रह्मत्मक अनुसन्धानकरनेः 
` वाले ओर वन मेँ रहकर श्रद्धापूर्वक प्रत्यगात्मा.में परब्रह्म नारायया की उपसाना करनेवाले 
 उपासकगरा, प्राराः प्रयासा के अनन्तर अर्चिञभिमानी देवतां को प्राप्त्‌ होते हैँ । यहं 
^+ अभिसंभवन्ति" ' पद का सर्वत्र सम्बन्ध होता है । ओर अर्चि आदिक शब्द अभिमानी ` 
देवता वाचक हैँ । ओर अचि अभिमानी देवता से दिनाभिमानी देवता को प्राप्त होते 
है तथा दिनाभिमानी देवता से शुक्लपक्षाभिमानी देवता को प्राप्तं होते है ओर 
श्ुक्लपक्षाभिमानी देवता से उत्तरायणाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ । मकर्‌ की संक्रांति 
से ग्रार्भ करके मिथुन की समप्ति पर्यन्त जिन छः महीनों में सूर्यं उत्तर को ओर 
जता है उन्हीं माघ १, फाल्गुन २, चैत्र ३, वैशाख 2, ज्येष्ठ ५ ओर आषाढ ६ महीनों 
को उत्तराया कहते हैँ । ओर अन्यत्र भी लिखा है-तद्य इत्थं विदुर्येचेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसंभवम्ति। अर्चिंषोऽहरहः आपूर्यपारापक्षमापूर्यपारा- 
पक्षाद्यान्‌-. षडुदङ्ङेति भासरस्तान्‌ ॥ (छः उ ५।९०।१) जो विद्वान्‌ उस 
प्रत्यगात्मस्वरूप चितूतत्व को इस पुरवाक्त प्रकार से अर्थात्‌ फञचाग्निविद्या. के अनुसार 
प्रकृति विनिर्मुक्त ब्रह्मत्मक जानते हैँ ओर जो ये विरक्त वन मेँ रहकर्‌ सात्विकी 
श्रद्धपूर्वक पख्रह्य नारायया कौ उपसन करते हे, वे मरने के बाद अचि अभिमानी 
देवता को प्राप्त होते हँ । ओर अर्चिअभिमानी देवता से दिवसाभिमानी देवता को प्राप्त 
` होते है । तथा दिवसभिमानी देव्ता से शुक्लपक्षाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ । 
ओर शुक्लपक्षाभिमानी देवता से जिन छः महीने मेँ उत्तर की ओर सूर्य जता है उन 
छः महीने को अर्थात्‌ उत्तरायणाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ ॥९। अग्निर्ज्योतिरह 
` शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ऋहय ब्रह्मविदो जनाः ॥ (गी 
अ ८ श्लो" २४) अग्निरूप ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, ओर उत्तराया के छः महीने 


६८७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ० ६ व्रा २ श्रुः १५ 


उनमें गये हूए ब्रह्मेक्तजन परत्रह्य नासया को प्राप्त 'होते टै ॥।२४।। उत्तरायसा के 
छः महीनों के अभिमानी देवताओं से संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त ोते हे । क्ये 
लिखा हे-वातो देवता ( यजुः अ ९१४ म॑ २०) वायुदेव हे ॥२०॥ वायुर ्षपिष्ठ 
देवता ॥ (श्रुति) वायु टी उड़ने वाला देव है । योऽयं पवत एष देवानागृहे (श्रुति) 
जो यह वायु देवताओं के घर मे पवित्र करती है-स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र 
` विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति ॥ ( सहः 
ऊॐ> अ ५ ब्रा १० क १) मरकर वह जीवात्मा वायुलोक में आती दै तब वह वायुदेव, 
वहो उस उपासक जीवात्मा के लिए रथचक्र के छिद्र के समन मागं देता टै । उसं 
सद्र से वह जीवात्सा ऊपर चद्ती है, तब वह जीव आदित्य को प्राप्त करता है । ।२।। 
ओर वायुदेव से सूर्याभिमानी देवता को प्रप्ठ होता है । सूर्याभिमानी देवता से चन्द्राभिमानी 
देवता को प्रप्त होता हैँ । वयोकि लिखा दै-आदित्याञनद्रमसम्‌ ॥ (छ, उ. प्रपा- 
५ खः १० श्रुः २) आदित्य से चन्द्रमा को प्राप्त दते रै ॥।२। चन्द्र अभिमानी देवता 
से विद्युत्‌ अभिमानी देवता को प्राप्त होते है । वहं परत्रह्म नारायया के मन से बनाया ` 
ह वैद्युत असंसारी अमानव पुरुष भगवदुपासकों के समीप आकर वर्गा. इन्द्र प्रजापति 
द्वार स्वागत करवाते हुए उन पूर्वोक्त दो प्रकार के उपासको को परब्रह्म नांशयया 
कं लोकं की प्राप्ति करा देता दै । वैदयुतात्‌'' यँ पर पश्चमी विभक्ति प्रथमा के 
स्थानमे छन्दस हुईं है । अर्चिरदिमरग से भगवल्लोक में गये हुए वे सब भगवदुपासक 
परमोत्कृष्ट निरतिशया-ननदैवर्यशाली होते हुए परमात्मा के दाग सनाथ ओर परमेश्वर 
से अनुगृहीत तथा पल्रह्य नारायरा से दिये हुए भोग्य, भोगस्थान ओर भोगोपकरण 
को भोगते हुए उस परबह्म नारायण के दिव्य लोक में सर्वदा निवास करते है। उन 
परह्य नारायण के लोक को गये हुए उपासक पुरुषों की फिर संखर मे आवृत्ति 
नहीं होती हे 4 क्योकि लिखा हे कि-मामुयेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ (गी- ॐ, ८ श्लो १५) मामुपेत्य 
तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥९६॥ मुभ प्राप्त होकर परम संसिद्धि को पाये हुए 
महात्मा लोग दुःखों के घररूप अनित्य पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते है ।।९५॥ हे कुन्ती 
पुत्र ! मुं पालेने के बाद पुनः जन्म नहीं होता है ॥१६॥ ओर उच्यत्र लिखा 
है-मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याच्चनद्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं 
तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयति । एष देवयानः पन्था इति ॥ (खः उः प्रपा 
५ खः १० श" २) उत्तराया के छः महीनों के अभिमानी देवताओं से संवत्सर अभिमानी 
देवता को प्राप्त होते हैँ । संवत्सर अभिमानी देवता से सूर्याभिमानी देवता को प्राप्त 
होते है । सूर्य अभिमानी देवता से चन्र अभिमानी देवता को प्राप्त होते हे । चन्द्र 
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अभिमानी देवता से विद्युत्‌ अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ । वहो वैद्युत पुरुष जो 
असंसारी है वह अमानव पुरुष इन पूर्वीक्त दो प्रकार कं उपासको को परब्रह्म नारायरा 
की प्राप्ति करा देता है । इस प्रकार से यह देवयान मार्गं है । इसी को अर्चिरादि मार्ग 
भी कहते हे ॥२। स एतदिवयानं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स 
वरूरालोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 
(कौषीतकि ब्राह्मणोप ॐ १ श्रु" ३) वह परत्रह्म का उपासक इस देवयानमार्गं पर 
परहच्कर पहले अग्निलिक में आता है, फिर वायुलोक में आता है, वहाँ से सूर्य लोक 
मे आता है तदनन्तर वरुण लोक मे आता टै, तत्पश्चात्‌ कह -इन्द्रलोक मेँ आता हे 
इन्द्रलेक से प्रजापतिलोक में आता है ओर प्रजपतिलोक से परब्रह्म नारायण के लोक 
म आता है ॥२३॥ अर्चिरहः सितपक्षानुदगयनाव्दौ च मारुतार्केन्दून्‌ । 
अपिवैद्यु्तवरुणेन्दरप्रजापतीनाति-वाहिकानाहुः ॥ अर्चिः १, दिन २, शुक्लपक्ष ३, 
उत्तसयण ४, संवत्सर ५, वायु ६, सूर्य ७, चन्द्रमा ८, वैद्युत-पुरुष ९, वरुण १०, इन्द्र 
१९, प्रजापति १२ ये बारह अतिवाहिक टै, एेसा सब वेद्‌ कहते हैँ । इस प्रकार अभियुक्त 
संगृहीत देवयान मार्ग दहै । यतिराजराजभगवद्रामानुजाचार्यने - 
अनियमस्सर्वेषामविरोधश्छब्दानुमानाभ्याम्‌ ॥ (शा० मी" ॐ २३ पा ३ सूः २२) 
योगिनः प्रतिस्मर्येते स्मार्ते येते ॥ (शाः मी अ ४ पा २ सुः २०) 
वायुमब्दादविरोषविशेषाभ्याम्‌ ॥ (शा० मी ॐ ४ पा० २ सूः २) तरितोऽधि 
वरूणस्सग्बन्धात्‌ ॥ (शा. मीः ॐ .४ पा ३ सूः ३) विशेषति- 
त्वाच्च ॥ (शा० मी° अ> ४ पा २ सु ७) परं जेमिनिर्मुख्यत्वात्‌ ॥ (शा० मी ॐ 
४ पाः २ सूः १९) इन सात सूत्रों के श्रीभाष्य में “ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ '* के षष्ठ 
अध्याय के द्वितीय ब्राह्यण की पन्द्रहवीं कण्डिका के पदों को उद्धृत किया हे ॥१५॥ 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममभि- 
संभवन्ति । धूमाद्रात्रिम्‌ । रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षी- 
यमाणपश्षाद्‌ यान्षण्मासान्‌ दक्षिणाऽऽदित्य एति मासेभ्यः 
पितृलोकं पितुलोकाच्चन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति । तांस्तत्र 
देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र 
भक्षयन्ति । तेषां यदा तत्‌ पर्यवैति । इममेवाऽऽकाश- 
मभिनिष्पद्यन्ते । आकाशाद्रायुम्‌ । वायोर्वृष्टिं वृष्टेः 
पृथिवीम्‌ । ते पृथिवीं प्राप्यान्नं भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नौ 
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हूयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते । ते लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनः । 
त एवमेवानुपरिवर्तन्ते । अथ एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः 
पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥१६॥ 


॥ इति षष्ठाध्याये द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ | 
| अन्वयार्थ-- (अथ) देवयान मार्ग कहने के अनन्तर अब पितरयान मार्ग का वर्णन 
प्रारम्भ होता हे (ये) जे कोई (यज्ञेन) ज्योतिष्येमादि यज्ञ से या (इनेन) गोदानादि 
से ओर (तपसा) अनशन आदिक तप से (लोकान्‌) लोकों को (जयन्ति) जीते दै 
(ते) वे केवल यज्ञ दानादि कर्म करनेवाले लोग प्राण प्रयाण के अनन्तर्‌ (धूमम्‌) 
धूम अभिमानी देवता को (अभिसंभवन्ति) प्राप्त होते है ( धूमात्‌) धूम अभिमपी देवता 
से (खत्रिम्‌) रत्रि अभिमानी देवता को प्राप्त होते दै (रात्रेः) रात्रि अभिमानी देवता 
से (अपक्षीयमाणपक्षम्‌) जिस पक्ष मे चन्द्रमा घटता जाता है उस कृष्ण पक्ष अभिमानी 
देवता को प्राप्त होते टै अपक्षीयमाणपश्षात्‌) कृष्ण पक्षाभिमानी देवता से (यान्‌) लिन 
(षट्‌) छः (मासान्‌) महीनों मे (दक्षिणा) दक्षिण दिशा की ओर ( आदित्यः) सूर्य 
(एति) जाता हे उन छः महीनों को अर्थात्‌ दक्षिणायनाभिमानी देवता को प्राप्त होते 
है (मासेभ्यः) दक्षिणायन के महीनों के अभिमानी देवताओं से (पितृलोकम्‌) पित्रलोकं 
को प्राप्त ह्येते टै (पितलोकात्‌) पितृलोक से (चन्द्रम्‌) चन्द्रमा को प्राप्त होते है (ते) 
वे इष्यदिकारी (च्रम्‌) चन्द्रमा को (प्राप्य) प्राप्त करके वँ रहने वाले आजान 
देवताओं के (अनम्‌) अन्न के समान भोगोपकरण (मवन्ति) हो जते है (यथा) जसे ` 
(तत्र) यज्ञ म ऋत्विज्‌ लोग (राजानम्‌) देदीप्यमान (सोमम्‌) सोमलता के रस को 
(आप्यायस्व) खूब बढते रहो ओर (अपक्षीयस्व) खूब घटते रहो (इति) एेसा कहकर 
भक्षण कसते है (एवम्‌) वैसे ही (तत्र) उस चन्द्रलोक मे (तान्‌) चन्द्रमा को प्रप्त 
&९ उन उपकरण भूत (एनान्‌) इन कर्मियों को (भक्षयन्ति) देवता लोग भक्षण करते 
हैँ अर्थात्‌ अपने भोग के उपकरण करते ह (यदा) जव (तेषाम्‌) उन कर्मियों के 
(तत्‌) वह  भोगसाधनभूत कर्म (पर्यवैति) परिक्षीण हो जाता है तब फिर (इमम्‌) 
इस प्रसिद्ध (आकाशम्‌) आकाश को (एव) ही ( अभिनिष्पद्यन्ते) प्राप्त होते हैँ ओर 
(आकाशात्‌) आकाश से (वायुम्‌) वायु को प्राप्त होते हैँ (वायोः ) वायु से (वृष्टिम्‌) 
वृष्टि को प्राप्त होते है (वृष्टेः) वृष्टि से (पृथिवीम्‌) पृथ्वी को प्राप्त होते है (ते) 
वे वर्षं संश्लिष्ट भूतसू्ष्म परिष्वक्तजीव (प्थिवीम्‌) पृथ्वी को (प्राप्य) प्राप्तकर 
(अनम्‌) अत्न यानी आषधि वनस्पति माषादिभक्षय संसमीं (भवन्ति) हो जते है (पुनः) 
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फिर (ते) वे ञन्नि कँ द्वारा (पुरुषाग्नौ) वीर्याधान करने वाले पुरुषरूप अग्नि में (हूयन्ते) 
हवन किये जाते है (ततः) उस के बाद वीर्यरूप आहूति से योषाग्नौ) स्त्रीरूप अग्नि 
मे (जायन्ते). पुरुष उत्पत्र होते दँ (ते) वे उत्पतन हुए पुरुष (लोकान्‌) पुण्यलोकं के 
(प्रति) प्रति (उत्थायिनः) उत्थानशील होते हँ (ते) वे केवल कर्म-परायण पुरुष 
(एवम्‌) इसी प्रकार (एव) निश्चय करके (अनुपरिवर्तन्ते) घटीयंत्र के समान निरन्तर 
घुमते रहते दै (अथ) ओर (ये) जे विद्या कर्म रहित जीव (एतौ ) इन दोनों (पन्थानौ) 
देवायान ओर पितयान मार्गो को (न) नहीं (विदुः) जानते हैँ (ते) वे अज्ञनी (कीयः) 
अत्यन्तलघु कीर (पतङ्गाः) शलभ या पक्षी हुआ कते हँ ओर (यत्‌) जो (इदम्‌) 
यह (दन्दशूकम्‌). दति मे काटने वाला क्षुद्र डंस मच्छड आदिक हैँ सो बारम्बार हुआ 
करता है ॥१६॥ 


ˆ विशेषार्थ प्राद्ाल प्रर गजा देवयान मार्ग को कहटकर्‌ अब पित्ुयानमार्ग 
का वर्णन प्रारम्भ करता है कि- जे कोर केक्ल ज्योतिष्येमादि यज्ञ से तथा गोभटिरण्यादि 
दान से ओर अनशन रूप कृच्छचान्द्रायणादि तपस्या से चोकं को जीतते दै । यञ ` 
के विषय में लिखा टै- देवतेदेशेन द्रव्यत्यागंः यागः. ॥ देवता कं उदेश्य से जो 
द्रव्यत्याग स्वाहा आदिक शब्द से किया. जता है उसको यज्ञ कहते हैँ । ओर दाने 
के विषय मे लिखा दै. न्यायार्जितधनं श्रान्ते श्रहूया यैदिके जने । अन्या यतप्रीयेत 
तदानं प्रोच्यते मया ॥ (जावालदर्नोपः खं" २ श्रुः ७) वलेश में पडे हुए वेदज्ञ पुरुषों 
को जे न्यायोपार्जितधन अथवा अन्य आवश्यक तस्तु दी जाती है उसी को मै दान 
कंहता हू ।७॥ दानं न्यायाजितधनस्य पात्रे प्रतिपादनम्‌ ॥ (रामानुजभाष्यगी° 
९६ श्लो" १) न्यायोपार्जित धन को सत्पात्र के प्रति देने का नाम दान है ॥१॥ 
तथा तप के विषय म लिखा है- वेदोक्तोने प्रकरेण कृच्छचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधैः (जाबालद, उ खं २ श्रुः ३) वेदोक्त प्रकार 
से ओर कृच्छरचान्द्रायणादिक से जो शरीर को सुखाता है उसी को बुध जन तप कहते 
हँ ।॥३॥ वे केवल यज्ञ दान ओर तपस्या कर्म करने वाले लोग प्राण प्रयाण के अनन्तर 
धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ । यह "अभिसंभवन्ति" पद्‌ का सर्वत्र सम्बन्ध 
होता हे । ओर धूम आदिक शब्द अभिमानी देवता वाचक है । ओर धूमाभिमानी देवता 
से रात्रि अभिमानी दवेता को प्राप्त होते हैँ । तथा रात्रि अभिमानी देवता से 
कृष्णपक्चाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैँ ओर कृष्णपक्षाभिमानी देवता से 
दक्षिणायानाभिमानी देवता को पाप्त होति हँ । कर्क की संक्रान्ति से प्रारम्भ करके धन 
की समाप्ति पर्यन्त जिन छः महीनों मे सूर्य दध्षिण की ओर आता है उन्हीं सावन 
(१) भादौ (२) आश्विन (३) कार्तिक (४) अगहन (५) ओर पष (६) महीनों 
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को दक्षिणायन कहते हैँ । ओर अन्यत्र भी. लिखा ~ अथ य इमे ग्राम इष्टापूत 
दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति । धूमाद्रात्रिं रत्रेरपरपश्चमपरपश्षाद्यान्‌ षड्‌ 
-दक्विणेति मासस्ता्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ (छ उः प्रपाः ५ खं, -१० श्र 
३) ओर जो युरुष ग्राम मेँ रहते हुए ज्योतिष्येमादि याग तथा वापी, कूप, तदाग आदि 
ओर दान उपवास आदिक कर्म करते है । वे इष्यपूर्त, दानादि करने वाले धृमाभिमानी 
देवता को प्राप्त होते हैँ । ओर धूमाभिमानी देवता से रात्रि अभिमानी देवता को प्राप्त 
होते हँ तथा त्रि अभिमानी देवता से कृष्णपक्षाभिमानी देवता को प्राप्त होते है ओर 
कृष्णपक्षाभिमानी देवता से दक्षिणायनाभिमानी देवता को प्राप्त होते है, कर्क की संक्रान्ति 
से प्रारम्भ करे धन की समाप्ति पर्यन्त जिन छः महीनों में सूर्य दक्षिण कौ ओर 
जाता है । उन्हीं सावन ९, भादो २, आश्विन ३, कार्तिक ४, अगहन ५ ओर पृष 
६ महीनों को दक्षिणायन कहते हे । ये ग्राम में यञ्च दानादि कर्म करने वाले 
संवत्सराभिमानी देवता को नहीं पराप्त होते है ॥३। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा 
दक्षिणायनम्‌ । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ (गी ॐ ८ शलो. २५). 
धूम, रात्रि कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायन कं छः मास उसमें गया हुआ योगी चन्द्रमा सम्बन्धी 
ज्योति को प्राप्त होकर फिर लौट आता हे ॥२५। ओरं दक्षिणायन के छ; महीनों के . 
अभिमानी देवताओं से पितूलोक को प्राप्त होते है । पित॒लोक के विषय में लिखा 
है- तृतीया ह प्रदयौरिति यस्यां पितर आसते ॥ (अथर्व कां १८ मेः ४८) तथा 
पित्र॒ लोक सै आकाश को प्राप्त होते है । वयोकि लिखा ठै- पित॒लोकादा- 
काशम्‌ ॥ (खः उ> प्रपा ५ खं १० श्रुः ४) पित्ूलोक से आकाश को प्राप्त होते 
टै । ओर आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होते हैँ । ओर भी लिखा है-येयै के 
चास्माल्लेाकात्प्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति ॥ (कौषीतकिन्राह्यणो- ॐ १ 
श्रुः २) जो कोई भी अग्नि होत्रादि सत्क्मो का अनुष्डन करने वाले लोग दहै, वे सब 
ही जब इसलोक से प्रयाण करते हैँ तो चन्द्रमा को ही प्राप्त होते हैँ ।२। मासेभ्यः 
पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चनदरमसम्‌ ॥ ( म" ङ प्रपा० ५ खं १० श्रुः 
४) दक्षिणायन के महीनों के अभिमानी देवताओं से पित्रलोक को प्राप्त होते हैँ ओर 
पित्रलोक से आकाश को प्राप्त होते हैँ तथा आकाश से चन्द्रमा को प्रापत होते रै 
।४।। यहां पहले प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया । ओर '" देवयान ओर पितृयान के 
मार्ग का प्रतिपद्‌ यानी भेदक रूपों को क्या तू जानता है'' ? इस अपने पञ्चम प्रश्न 
का भी उत्तर पाञ्चाल प्रवाहरण राजा- तेऽर्चिरभिसंभवन्ति ॥ (खः उ> अ ६ त्रा 
२ कः १५) वे पख्रह्य नारयण के उपासक मरने के बाद अचि अभिमानी देवता को 
प्रप्त होते हैँ ॥९५॥ ओर - ते धूममभिसंभवन्ति ॥ (बर, ॐ अ ६ ब्रा" २ कः 
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१६) वे केवल यह दानादि कर्म करने वाले लोग मसे के बाद धुमाभिमानी देवता 
को प्राप्त होते दै ।॥१६॥। इन ग्रन्थ के संदर्भो से कहता हआ देवयान ओर पितुयान 
का भेद '' संवत्सर '' से है, एेसा कट कर समाप्त किया दै । प्रथम ओर पञ्चम प्रश्न 
के उत्तर कहने के बाद अब पाञ्चाल प्रवाहण राजा “*क्या तू जानता टै कि वे जीवे 
फिर कहाँ से कैसे इस लोक में लोट आते हैँ" 2 इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर कहता 
हे । वे कंवल यज्ञदानादि कर्म करनेवाले चन्द्रमा को प्राप्त करके वँ रहने वाले आजान 
देवताओं कं अन्न यानी भोगोपकरण हो जते है । यँ एक दृष्टान्त कहते हैँ । जिस 
प्रकार सोमयन्ञ मे ऋत्विक्‌ गण देदीप्यमान सोमलता के रस को ^ खूब बढते रहो '" 
ओर ““ खूब घटते रहो '' एेसा कहकर चमस मे भर कर पी जाते ठै, इसी प्रकार इस 
चन्द्रलोक में चन्द्रमा को प्राप्त हुएं उन उपकरणभूत इन कर्मियों को आजान देवता 
लोग भक्षण करते रै । अर्थात्‌ अपने भोग का उपकरण करते दैँ । क्योकि लिखा 
हे- न वै देवा अश्नन्ति न पिबम्ति । एतदेवामृतं दृष्ट्वा तुष्यन्ति ॥ (चर उ> 
प्रपा- ३खं६ श्रुः ६) निश्चय करकं देवगण न तो भोजन करते हैँ ओर न तो जल 
पीते हं, इस अमृत को ही देखकर व देवगण तृप्त रहते है ॥१॥ एष सोमो 
राजा । तदेवानामन्नम्‌ । तं देवा भक्षयन्ति ॥ (च> उ> प्रपा ५ खं" १० श्रुः ४) ` 
यह चन्द्रमा को प्राप्त करने वाला इष्टयदिकारी सोम की तरह देदीप्यमान स्वर्गभोगयोग्य 
दिव्यदेह होता है । वह स्वर्मभोगयोग्य दिव्य शरीर देवताओं कं अत्न के समान उपकरण 
होता है आजान देवता लोग उस देवभाव प्राप्त यज्ञादि कर्म करने वाले को भक्षण 
करते हैँ अर्थात्‌ अपने केकयं में पशु कं समान लगाते दै ।४।। सोमलता के विषय 
मे लिखा है- सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्चच । तानि शुक्ले च कृष्णे च 
जायन्ते निपतन्ति च ॥ (सुश्रु चिकित्सास्था- अध्या २९ श्लो" २०) एकैकं जायते 
पत्रं सोमस्याहरहस्तदा । शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत्पञ्चदशच्छदः ॥२९॥ शीर्यते 
पत्रमेकेकं दिवसे दिवसे पुनः । कृष्णपशषक्षयेऽत्रापि लता भवति केवला ॥२२॥ 
सब प्रकार की सोमलता में पन्द्रह पत्ते होते है, वे शुक्लपक्ष में उत्पतन होकर कृष्णपक्ष 
में गिर जते है ।२०॥ शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से नित्य प्रति चन्द्र की कला के साथ 
सोमलता का एक-एक पत्ता निकलने लगता दै । इस प्रकार पूर्णिमा के दिन पन्द्रह 
पतते हो जते दै ।२९। ओर कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से चन्द्रकला क्षीण होने के साथ 
एक-एक पत्ता नित्य गिस्ता है ओर अमावस्या को लतामात्र शेष रह जाती है । इसी 
से इसको सोमलता कहते है ॥२२। ओर जब चन्द्रलोक में गये हुए उन कर्मियों का 
वह भोगसाधन भूत कर्म क्षय हो जता हे, तब वे जैसे आरोहरण में आकाश से चन्द्रमा 
को प्राप्तं होते रै वेसे ही अवरोहरण में वे पहले चन्द्रमा से आकाश को प्राप्त होते 
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टे । तथा आकाश से वायु को प्राप्त होते है । याँ "अभिनिष्पद्यन्ते" इस पद्‌ का 
सर्वत्र सम्बन्ध होता है ओर वायु से वृष्टि को प्राप्त होते हैँ तथा वष्टि से पथ्वी को 
प्राप्त होते हँ । ओर अन्यत्र भी लिखा है तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वा । 
अथेतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतम्‌ । आकाशमाकाशाद्वायुम्‌ । वायुर्भूत्वा 
धूमोभवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति ॥ (ख, उ प्रपा" ५ खं १० श्रुः ५) वदँ उस 
चन्द्रलोक में जब तक फल प्रदान प्रवृत कर्मा का क्षय नहीं होता है तब तक रहकर 
अनन्तर निश्चय करके इसी धूमादि मार्ग के प्रति जिस प्रकार, वे इष्ट, पूर्तं आदिक 
करनेवाले गये थे उसी प्रकार फिर लौरते हैँ । ओर जैसे आरोहरण मे आका से 
चन्द्रमा को अग्नि होत्रादि कर्म करने वाले प्राप्त होते हैँ । वैसे ही अवरहरण में वे 
पहले आकाश को प्राप्त होते हैँ तथा आकाश से वायु को प्राप्त होते रै वायु होकर 
धूम वे होते है ओर धूम होकर जलधारणवस्था पर्जन्य होते है ।\५॥ ओर वे वर्ष संश्लिष्ट 
भूतसूक्ष्म परिष्वक्त जीव पृथ्वी को प्राप्तकर अक्र यानी ओषधि, वनस्पति, माषादि भ्य 
संसगीं हो जते दे, फिर वे अक्र के द्वारा वीर्याधान करने वाले पुरुष अग्नि मे हवन 
किये जाते हँ, तदनन्तर वीर्य रूप आहुति से स्त्री रूप अग्नि में वे पुरुष रूपं उत्पत 
होते है । वे उत्पन्न हुए पुरुष पुण्यलोको के प्रति उत्थानशील होते है । वे केवल कर्म॑ 
परायण पुरूष इसी प्रकार निश्चय करके घटीयत्र के समान बारंबार अते जाते रहते 
है । ओर अन्यत्र भी लिखा है- अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति । 
त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इतिं जायन्ते । अतो -वै खल्‌ ` 
दुरनिष््रपतरम्‌ । यो यो हान्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥ (ख 
उ प्रपा" ५ख० १० श्रुः ६) वह जलधारणावस्था पर्जन्य होकर .वर्षोन्मुखावस्थ। मेषं 
होता है ओर वर्षोनमुखावस्थामेष संश्लिष्ट भूतसूष्म परिष्वक्त जीव इस लोक मे धानं 
ओर जौ ओषधि ओर वनस्पति, तिल ओर उड्द्‌ इत्यादि रूप से उत्पत्र होते है, संश्लेष 
मात्र से, निश्चय करके इस स्थावरादिभाव से निष्क्रमण अत्यन्त कष्टधद ही है । अर्थात 
स्थावरादिभाव से अतिचिरकालद्रारा निर्गमन होता है क्योकि जो जे ब्रीह्यादि संश्लिष्ट 
उपजतां हुआ वह जीव अत्न को भक्षण करता है ओर जोस्त्री में वीर्य को सिंचन 
करता है वह पुरुष फिर पश्चात्‌ उस वीर्य सिग्भाव को ही प्रप्त हो जाता है ॥६॥ 
यर्हा दूसरे प्रश्न `का उत्तर समप्त हो गया । अब द्वितीय प्रशन का उत्तर कहने के 
बाद, जवलि प्रवाहण खजा ने “* बया तुञ्चे मालूम है कि इस लोक से अनवरत मरकर 
सर्वदा बहुत जीव वहाँ जते दै, परन्तु वह स्वर्गलोक क्यों नहीं भरता. हे" ? इस ततीय 
प्रशन का उत्तर देना प्रारम्भ किया कि- ओर जे प्राणी देवयानं ओर पितयान इन दोनो 
मागो को नहीं जानते हैँ अर्थात्‌ उत्तर या दक्षिण मार्ग की प्राप्ति के लिये नतो श्रद्ध 
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पूर्वक सत्य-पयब्रह्य नारायण की उपासना करते हैँ ओर न यज्ञ दान तथा तप ही करते 
है, वे क्षुद्र जीव, कीर ओर पंतग यानी शलभ हु करते हैँ । यँ '" पतंग '' शब्द 
शलभ वाचक है । क्योकि लिखा. है- प्रदीप्तज्वलनम्‌ इव च शलभाः ॥ 
(समानुजभाष्यगी" ॐ ११ श्लो" २९) जैसे पतंग यानी शलभ जलती हुई अग्नि मे 
प्रवेश करते हैँ ॥२९॥ इस भाष्य में "* पतङ्गा '" का पर्याय श्रीभाष्यकार "शलभाः"! 
दिये है । ओर सधौ पतङ्कशलभो ॥ (अमर्‌, का २ व, ५ श्लो. २८) पतङ्ख १, 
शलभ २, ये पतंग के नाम हैँ ।।२८। वे केवल कीट पतंग ही नहीं होते हैँ किन्तु 
ज ये अतिसूक्ष्म दतीं से काटने वाले शोणित चूसने वाले ङंस मच्छर आदि जीव ह 
एसे जीव हो होकर मरते जीते रहते हैँ । ओर अन्यत्र भी लिखा है- अथैतयोः पथोर्न 
कतरेण चन तानीमानि शुद्राण्यसकृदाव्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत्येतक्ततीयं 
स्थानं तेकासौ लोको न संपूर्यते । तस्माज्जुगुप्सेत ॥ (स ॐ प्रपा० ५ खं" १० 
श्रुः ८) ओर इन दोनों देवयान ओर पित्यान मागो मेँ से किसी एक मार्ग से भी नहीं 
विद्य कर्मं रहित जीव जते दँ । वे ये अत्यन्त लघुप्राणी डंस, मच्छड्‌, कीयदिक बारम्बार 
आने जने वल होते दै । पुनः पुनः उत्पन्न द्येवो, बारंबार मरो यही उन पापकर्म करने 
कलो का तृतीयस्थान है । उस तृतीयस्थान शब्दित पापकर्मियो से यह द्युलोक नहीं प्रप्त 
होत है या भरता है । संसारियो की गति उक्त रीति से अत्यन्त कष्ट प्रद टै, अतः 
इस संसार से घृणा करे ॥।८॥। यर्हा तृतीय प्रश्न का भी उत्तर समाप्त हो गया । इसे 
प्रकार सब प्रश्नों का समाधान हो गया । यहो सर्वदा इस बात को याद रखना चाहिये 
कि जो प्रश्न कड़ा होता है उसी का उत्तर पहले दिया जाता है । इससे सब से पहले 
चथ प्रश्न का उत्तर राज ने दिया टै । तदनन्तर पँचवे प्रश्न का उत्तर पा्ाल प्रवाहण 
रजा ने दिया है । यँ पर ““ बहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के षष्ठ अध्याय का द्वितीय 
कर्मविपाक ऋह्यण समाप्त हो गया ।१६॥ 


॥ अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ ` 
स यः कामयते महत्प्राप्नुयामिति । उदगयन आपूर्यमाणपक्षस्य 
पुण्याहे द्वाद्रशाहमभुपसदव्रती भूत्वा । ओदुष्डरे कंसे चमसे 
वा । सर्वौषधं कलानीति संभृत्य । परिसमुह्य 
परिलिष्याग्निमुषसमाथाय परिस्तीर्य । आकृताऽऽज्यं संस्कृत्य । 
पुंसा नक्षत्रेण मन्थम्‌ । संनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदेस्तिर्यञ्चो श्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्योऽहं 
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भागधेयं जुहोमि ते मातुप्ताः सवैः कामैस्तर्पयन्तु स्वाहा। या 
तिरश्ची निपद्यतेऽदहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य धारया 
यजे संराधनीमह स्वाहा ॥९॥ 


अन्वयार्थ- (यः) जो कोई उपासक (महत्‌) इस लोक मेँ महत्व को 
(प्राप्नुयाम्‌) मेँ प्राप्त कर (इति) एेसी (कामयते) कामना करता हो तो (सः) -वह 
वक्ष्यमा क्रम से अनुष्ठन करे (उदगयने) उत्तरायराकाल मे (आपूर्यमारापक्षस्य) 
शुक्लपक्ष के (पुण्याहे) पुण्यतिथि पर शुभवार मे (द्वादशाहम्‌) बारह दिन तक 
(उपसद्व्रती ) ज्योतिष्येमयज्ञ में जो उपसद्‌ नाम की इष्टियँ प्रसिद्ध टै उनमें ज दुग्धाहार 
त्रत किया जाता है उख त्रत से युक्त- पयोव्रती (भूत्वा) होकर (ओदुम्बे) गुलर की 
लकड़ी के बने हुए (कसे) गोलाकार कयेरे म (वा) अथवा (चमसे) चमसाकार 
पात्र मेँ (सर्वोषधम्‌) संपूर्णं ओषधयो के समूह को ओर (फलानि) विविध फलं 
को (इति) ओर अन्य समस्त सामग्रियों को (संभृत्य) एकत्रित कर (परिसमुह्य) गृह्य 
सूत्रानुसार वेदी को कुशो से कड्‌ कर्‌ (परिलिप्य) गोबर ओर जल से परिलेपन करके 
अर्थात्‌ पञ्चभूसंस्कार करके (अग्निम्‌) स्मार्त अग्नि को (उपसमाधाय) समीष मे अच्छे ` 
प्रकारस्थापनकर (परिस्तीर्य) अग्नि की चो ओर कुशा विछकर (आवृता) स्म॒ति 
मे करी हुई परिपारी से (आज्यम्‌) घी का (संस्कृत्य) संस्कार कर (पुंसा) पँल्लिद्ध 
नाम वाले (नक्षत्रेण) नक्षत्र से संयुक्त दिन मे (मन्थम्‌) मन्थ को यानी सम्पूर्णं ओषधियो 
के पिष्टपिण्ड को उस गूलर के काठ से बने हुए चमस भें दही, मधु ओर घृत डालकर 
एक मथानी से खूब मथकर फिर (संनीय) अपने ओर अग्नि के मध्य में र्खे कर 
वक्ष्यमाण मन्त्र द्वारा गूलर की सुवा से (जुहोति) घृत का हवन करता है (जातवेदः) 
टे स्वतः सिद्धक्तनवान्‌ अग्निदेव तेरे वशवती (यावन्तः) जिने (तिर्यञ्चः) कुरिल ` 
वक्रमति (देवाः) देवता हैँ जे (पुरुषस्य) मनुष्य की (कामान्‌) संपूर्ण कामनाओं को ` 
(घ्नन्ति) नष्ट कर देते हैँ (तेभ्यः) उन सब देवताओं के लिये (अहम्‌) मेँ (भाग 
यम्‌) इस आज्यभागको (त्वयि) तुञ्च में (जुहोमि) हवन करता हू (ते) वे देवता 
(तप्ताः) तप्त होकर (मा) मुञ्च को (सवैः) समस्त (कामैः) कामनाओं से (तर्पयन्तु) 
तुप्त करें (स्वाह्य) इसं निमित्त यह आहुति देता दँ (अहम्‌) मे (विधरणी) सब की 
मृत्यु को धारण करने वाला हूँ (इति) एेसा समञ्च कर (या) जे (तिरश्ची) कुरिलमति 
देव्ता (निपद्यते) तेरा आश्रय करके रहता है (संरधनीम्‌) सब काम की पूर्ति करनेवाली 
(ताम्‌) इस सुप्रसिद्धं देवेता (त्वा) आपको (अहम्‌) भे (घृतस्य) घृत की (धास्या) 
धारा से (यजे) यजन करता हँ (स्वाहा) इस निमित्त यह आहुति देता हूँ । ।१॥ 
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विशेषार्थ पहले ज्ञान ओर कर्म की गति बतला दी गयी है । इनमे कर्मं विततो 

कं अधीन है, अतः कर्मं के लिये विकत्तोपार्जन करना चाहिये । वह भी जो प्रत्यवाय 
` न करनेवाला हो उस मर्गं से उपार्जन करना चाहिये । महत्व प्राप्ति के लिये मथ संज्ञक 
कर्म आरम्भ किया जाता है- जो कोई उपासक एेसा चाहता हो कि मै सबसे इसं 

-लोक में महान्‌ हो जाऊँ । वह वाक्यमाण क्रम से अनुष्यन करे । मकर की संक्रान्ति 
से प्रारम्भ करके मिथुन की समाप्ति पर्यन्त जिन छः महीनों मे सूर्य उत्तर की ओर 

जाता हे उन्दी, माघ १, फाल्गुन २, चैत्र ३, वैशाख ४, ज्येष्ठ ५ ओर आषाढ़ ६ महीने 
को उत्तरायण कहते दँ । उस उत्तरायण काल मेँ शुव्ल पक्ष की पुण्यतिथि पर शुभ 
वार कं प्रारम्भ करके बारह दिन तक उपसदुत्रती होकर (ज्योतिष्टेमयज्ञ में “" उपसद्‌ '' 
नाम की इष्टियो प्रसिद्ध है) उन उपसदो मे जो त्रत-नियम किया जाता है उस व्रत 
को करके अर्थात्‌ दुग्धमात्र भक्षण करके, गूलर को लकड़ी के बने हुए गोलाकार 
कोरे मे अथवा उदुम्बरकाष्ठ विरचित चमस सदुश किसी एक पात्र मे यथासंभव 
ओर यथाशक्ति सब प्रकार के यज्ञ सम्बन्धी ग्राम्य आगे बातायी जनेवाली व्रीही, जो, 

तलि, धान्य आदि दस ओषधियों तथा तुलसीमजञ्जरी, चम्पापुष्प, जयमसी, नागरमोथा, 
शिलाजीत, कूट हल्दी सीट आदिक जे जो ओषधि मिल सके, उन सभी ओषधियों 
को इक्टरा करे.ओर अनेक प्रकार के आम, अनार, अमरूद, अंगूर आदि फलों को 
एकत्रित करे ओर मूल में "“इति'' शब्द सम्पूर्णं सामग्री का संग्रह प्रदर्शित करने के 
लिए हे । तात्पर्य यह हे कि ओर जो संग्रह करने योग्य गङ्गोदक तथा समिधा ओर 
पात्र आदिक हे उसका भी संग्रह करे । चमस के विषय मे लिखा है- चमसानां 
प्रवक्ष्यामि दण्डाः स्युश्चतुरङ्नगुलाः । त्यङ्गुलस्तुभवेत्स्कधो विस्तारश्चतुर- 
ङ्गुलः ॥ (आहिक) चमस का दण्ड चर अँगुल का होना चाहिए । तथा तीन अंगुल 
का कन्धा होना चाहिये । ओर चौडा का विस्तार चर अंगुल होना चाहिए । 
दशाङ्कलमिता दीर्घाश्चचतुरद्भःलविस्तृताः। चतुरङ्कलखाताश्च दण्डास्तुद्यङ्गुला 
मताः ॥ षडङ्गुलमितोच्छरायाः ॥ (यक्तपा्ध-) अथवा सब चमस दस अंगुल लम्बे 
चार अँगुल चोडे, चार अंगुल खात वाले तथा दो अगुल के दण्ड ओर छः अगल 
ऊंचे कटे गये है । ओषधि के विषय मेँ लिखा टै ओषध्यः फलपाकान्ता 
बहुपुष्पफलोपगाः ॥ (मनुः अः १ श्लो" ४६) जो बहुत फूल फल से युक्त हो ओर 

फल पक जने पर नष्ट हो जाते हों वे ही धान, यव आदिक ओषधि रँ ।[४६।। इसके 
नाद कीर, केश, कंकण, पत्थर, भूसा आदि से रहित शुद्ध म्री से चार अगुल ऊँचा 
ओर एक हाथ लम्बा चतुसखवेदी को ““ओंभूरसि भूमिरस्यदितिरसि चिस्वधाया विशस्य 

भुवनस्य धत्रीं । पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दुह पृथिवीं मा हिंसीः'' शु* यः १३/१८ इस 
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मन्त्रे से बनाकर कुशा कं आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर वेदी को पञ्चभूसंस्कार करे 
““ दभः परिसमुह्य" तीन दभो से वेदी साफ करके, कुशा ईशान कोण मे फेके १। 
““गोमयोदकनोपलिप्य'' गोबर ओर जल से लेपन करे २। ““सुवमूलेन त्रिरुछिख्य '' 
सुवा के मूल से पूर्वं की ओर उत्तरोत्तर क्रम से प्रदेशमात्र परिमाण की तीन लकीर ` 
खींचे ३। “* अनामिकांगुष्ठभ्यां म॒दमुद्धृत्य'' अनामिका ओर अंगुटठे से उन लकीरो मे 
से किञ्चित्‌ मिरी लेकर पूर्व की ओर फेके ४। '“उदकेनाभ्युष््र'' वेदी पर जल छिडके 
५। ये पञ्चभुसंस्कार है । श्रुति में यद्यपि ““ परिसमुह्य “* परिलिप्य '' इन दो पदों से 
परिसमूहनं ओर परिलेपन से दो ही संस्कार का बोध होता है, तौभी- उपलक्षण रूप 
से पञ्चभूसंस्कार का ही बोधक है । पञ्चभूसंस्कार के विषय मे लिखा है- 
करमिकीटपतङ्काद्या विचरन्ति महीतले । तेषां संरक्षणार्थाय परिसमूहनमुच्यते ॥ 
कृमि, कौर, पतद्ध आदिक पृथ्वी पर विचरते हैँ, अतः उन सबं की रक्षा के लिये 
कुशो से वेदी को साफ करना परिसमूहन कहा जाता हे ॥९॥ पुरा इन्द्रेण वज्ेण 
हतो वृत्रो महासुरः । व्यापिता मेदसा पृथ्वी तदर्थमुपलेपयेत्‌ ॥ पहले इन्द्र ने वज 
स॒ महाअसुर व्त्रासुर को मारा, तब उसकी मेद से पृथ्वी व्याप्त हो 
गईं । इससे पृथ्वी की शुद्धि कं लिये गोबर ओर जल से उपलेप करे ॥२॥ उल्लेखनं 
ततः कुर्यादस्थिकण्टकमेव च । तेषां प्रहरणार्थाय उल्लेखः कथितो बुधः ॥उपलेप 
करने के अनन्तर अस्थि, कोट आदि के लिए उल्लेखन करे। अतः अस्थि कण्टकं 
आदि के प्रहरण के लिये सुवा के मूल से पूर्व की ओर उत्तरोत्तर क्रम से प्रादेशमात्र 
परिमाण को तीन लकीरे खीचना रूप उल्लेख पण्डितं ने कहा है ।॥३॥ 
अङ्गुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां अग्निकार्य तथोत्करे । रेखाभ्यः समुपादाय रलिमात्र 
निधापयेत्‌ ॥ ये भ्रमन्ति पिशाचाद्या अन्तरिक्षनिवासिनः । तेषां प्रहरणार्थाय सपुधः 
कथितो बुधैः ॥ अग्नि कार्य सुन्दर समृद्ध होने के निमित्त अनामिका ओर अंगूठे से 
उन तीन लकीरों में से किञ्चित्‌ मिट लेकर रत्निमात्र पर रख दे । जो अन्तरिक्ष निवासी 
पिशाच आदि भ्रमण करते हैँ उन सों के प्रहरण के लिये मिटै का फेकना रूप 
समुप्र विद्रन्जनों ने कलहा है ।*४।॥ आपो देवगणाः सवे आपः पितृगणाः 
स्मृताः । सर्वे तदाप दाय अभ्युक्षन्ति पुनः पुनः ॥ जल सब देवगण हैँ ओर जल 
पित्रगण कदे गये है, इस कारण से सब लोग जल को लेकर पुनः पुनः वेदी को अभ्युक्षण 
कसते हैँ ॥५। अभ्युक्षणं तु कर्तव्यमुत्तानेनैव मुष्टिना ॥ (कल्पवल्ली) वेदी का 
सिन उत्तान मुष्टि से करना चाहिये ॥ ओर कुशा के विषय में लिखा टै प्रादेशमात्र 
दर्भः स्याद्‌ द्विगुणं कुशमुच्यते। कृतरलिर्भवेद्‌ वर्दिस्तदर्ध्व तुणमुच्यते। (कर्मकाण्ड) 
एक प्रादेश (यानी अङ्गूढा ओर तर्जनी फैलाने तक) का दर्भं कहा जाता है तथा 
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दो प्रादेश का कुशा ओर हाथ की केहुनी से कनिष्ठ अंगुली की जड्पर्यनत का बर्हि 
कहा जता हे, इससे अधिक लम्बा तृण कहा जाता है ॥ मलमूत्र धुता च तर्पणे 
चैव ये धृताः । चितो दर्भाः पथिदर्भास्तेषां त्यागो विधीयते ॥ (लघुहारितस्म्‌ः) 
मल मूत्रे कं समय की, चिता स्थान की, मार्ग में पडी हुई ओर तर्पण के समय क 
कुशाओं को त्याग देना चहिये । किन्तु तर्पण के समय की पवित्रा ओर करि का 
मोटक पवित्र रहता है । ्ुवसंभार्जनार्थाय पञ्च वाथ त्रयोऽपि वा । प्रादेशमात्रान्‌ 
` गृह्णीयात्संमार्गकुशसं्ञकान्‌ ॥ (कल्पवल्ली) खुवा को समार्जन करने के लिये पच 
या तीन, प्रादेश मात्र कुशाओं को ग्रहण करना चदिये। उन कुशाओं का समार्जन कुशा 
नाम है ॥ सुवा के विषय में लिखा है- अरलिमात्रः सुवोऽअङ्गुष्ठपर्ववृ्तपुष्करः 
॥ (कात्याः श्री" १/३/३९) निमुट हाथ के ओर अङ्गूठे के पर्वं के समान वृत्त पुष्कर 
यानी गोल स्नुवा होना चाहिये जिसे अंगूठे के पर्वं के सदुश गोल खात भी बना 
हो ॥॥३९॥ स्तुग्बाहुमात्राविज्ञेया वृत्स्तु प्रग्रहस्तयोः ॥ (गोभिलस्मृः प्रपा १ श्लो- 
१०९) स्तवाम घ्राणवत्खातं 'दल्यङ्गुष्ठं परिमण्डलम्‌ ॥१९०॥ एक हाथ का स्तुव 
ओर सुवा का वृत्त हाथ कं अग्रभाग के समान जनना चहिये ॥।१०९॥ सुवा के अग्रभाग 
मं दो अंगूटे के समान परिमण्डल ओर नासिका के समान खात होना चाहिये ॥११०॥ 
ग्रे धृत्वार्थनाशाय मध्ये यैव मृतप्रजा: । मूले च प्रियते होता स्तुवस्थानं कथं 
भवेत्‌ ॥ (कारिका) सुवा का अग्रभाग पकड्ने से धन का नाश होता है तथा मध्यभाग 
पकड़ने से सन्तान मरती टै ओर मूल भाग पकड्ने से स्वयं हवन करनेवाला मरता 
हे तो सुका पकड़ने का कौन सा स्थान होगा ? अग्रमध्याच्य यन्मध्यं मूलमध्याच्च 
मध्यतः । स्तवं धारयते विद्वान्‌ ज्ञातव्यं च सदा बुधैः ॥ (कारिका) तर्जनीं च बहिः 
कृत्वा कनिष्ठां च बहिस्तथा । मध्यमानामिकाडगुष्ठैः सुवं धारयते द्विजः ५ 
अप्रभाग ओर मध्यभाग के जो बीच में स्थान है तथा मूल भाग ओर मध्यभाग के 
बीचमे जो सुवा का भाग है उसी को विद्वान्‌ लोग पकड्ते है यह सदा बुधजनों करके 
जनने योग्य है । तर्जनी ओर कनिष्ठि को बाहर करके, मध्यमा तथा अनामिका ओर 
अगूढ से द्विज जन खवा को पकडते दँ ।। भूसंस्कार के बाद -अग्निकोण से स्मार्त 
अग्नि लाकर अपनी दाहिनी ओर रखकर कुशा प्रज्वलित करके “* ओं क्रव्यादमग्निं 
प्रहिणोमिदूरं यमराज्यं गच्छतु रिप्रवाहः । इहैवायमितरो जतवेदा देवेभ्यो हव्यं बहतु 
प्रजनन्‌ ।'` (शु य> ॐ ३५ म॑ १९) इस मन्त्र को बोलते हुए उस कुशा को 
 नैक्रत्यकोण मे ल्मेड्‌ दे । ओर “" ओम्‌ अयन्ते योनिनऋत्वियो यतो जतो अरोचथाः । 
तं जन्रन आरोहाथा नो व्दधथा रयिम्‌ ॥ ' (यजुः अ, ३ मः ९४) इस मनर से वेदी 
पर अग्नि को अच्छी तरह स्थापन करे । तदनन्तर ““ ओम्‌ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य 
देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ।'" (ऋर्वेः मण्डः १ सूक्त १ मंः १) इस मनर 
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से वेदी के पर्वं में उत्तर की ओर अग्रभग करके तीन कुशाओं को स्वे । क्योकि 
लिखा है तृणेरग्नीन्परिस्वीर्यत्यत्र तृणशब्दस्य दर्भपरत्वात्‌ तत्र च ऋुवचनोपदेशात्‌ 
बहुवचनस्य च आदि्ामर्थ्यात्‌ अनवस्थाभयाच्च त्रित्वे एव पर्यवसानात्‌ 
त्रिभिस्त्रिभिः कुशो: परिस्तरणमुक्तम्‌ ॥ (का- श्रो" सूः २/३/६) ओर ““ ओम्‌ इषे 
त्वो त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रष्टतमायकर्मण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय 
भागम्प्रजवती रनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
बहीर्यजमानस्य पुन्‌ पाहि ॥'" (यजुरव" ॐ १ म॑ १) इन मन्त्र से वेदी के दक्षिण 
मे पुर्व की ओर अग्रभाग करके तीन कुशाओं को रखे । तथा “^ ओम्‌ अग्न आयाहि 
वीतये गृणाने हव्यदातये । निहोता सत्सि बर्हिषि ।1'* (सामकेः पर्वाचिः प्रपा १ सूक्त" 
१ मं १) इस मन्त्र से वेदी के पश्चिम में उत्तर की ओर अग्रभाग कर्के तीन कुशाओं 
को रखे । ओर "* ओं शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु नः 
॥ '' (अथर्व का १ अनुः १ सुः ६ मः १) इस मन्त्र से वदी के उत्तर मे पूर्व की 
ओर अग्रभाग करके तीन कुशाओं को रखे । इसके बाद अग्नि प्रज्वलित करके "“ ओं 
चत्वास्पुद्धा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महो देवो मर्त्य आविवेश ॥'* (ययुर्वैः ॐ १७ मैः ९९१). इस मन्त्र से अग्नि का 
ध्यान करके मेरी बनायी हुई ““ पजाविधि ' ' से अग्नि की पूजा करे । इसके बाद स्म॒ति 
मे कही गई परिपाटी से आज्य स्थाली में घृत का संस्कार करे । क्योकि लिखा है- 
परिसमूह्योपलिप्योल्लिख्येद्धत्याभ्युक्याग्निमुपसमाधाय दश्चिणते ब्रह्मासनमास्तीरय 
प्रणीय परिस्तीर्यार्थवदासद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः संस्कृत्यार्थवतप्रोक्षय 
निरुप्याज्यमधिशित्य प्य्यगि कुर्यात्‌ ॥ (पारस्करगह्यः कां ९ कः ९ सुः २) सुवं 
प्रतप्य संमृज्याभ्युष्ष्य पुनः प्रतप्य निदध्यात्‌ ॥३॥ आन्यमुास्योत्पूयावेश्ष्य 
प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयपनान्‌ कुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पर्य्य जुहुयात्‌ ॥४॥ 
एष एव विधिर्यत्र क्वद्छरिमः ॥१५॥ हवन स्थल को प्रथम तीन कुशाओं से आकर 
गोबर ओर जल से लीप कर सुवा से तीन रेखाकर मिरी को अनामिका ओर अंगुष्ठ 
से निकाल कर जल सीचकर अग्नि कं समीप मे अच्छी तरह से स्थापन.कर दक्षिण 
तरफ ब्रह्मा के वास्ते आसन विच्कर्‌ प्रणीता को जल से भरकर अग्नि के उत्तर क्रमश्च 
पुर्वं पूर्व को- पवित्रच्छेदन, पवित्र, प्रोक्षणी, आज्यस्थाली, चरुस्थाली, संमार्जन 
उपयमन, तीन, समिध, सुवा आदि रखें! पवित्रकेदन से पवित्र का अग्रभाग विलंस्त 
भर काट के प्रोक्षणी मे रख प्रणीता कं जल से प्रोक्षणी को भरकर उत्तराग्र पवित्र 
को अनामिका अंगुष्ठ से दोनों ओर पकड कर्‌ मध्य से तीन वार प्रोक्षणी के जले 
को उकच्ललकर, पवित्र को प्रणीता में बोकर्‌, प्रोक्षणी को प्रोश्चणकर, पवित्र ओर प्रोक्षणी 
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कं जल से आवश्यकीय सब पदार्थो को प्रोक्षणकर, प्रोक्षणी को प्रणीता ओर अग्नि 
के मध्य मेँ रखकर, गोघृत को आज्यस्थाली में रखकर अग्नि पर रख दे ओर चारो 
तरफ अग्नि कर दे ।।२॥ सुवा को अच्छी तरह तपा कर, संमार्जन कुशाओं से ड 
कर्‌, जल से धोकर, फिर तपा कर दक्षिण तरफ रख दे ॥३॥ गोघृत को अग्नि से 
उत्तर तरफ उतार कर्‌, पवित्र को अनामिका ओर अङ्गुष्ठ से दोनों तरफ पकड कर 
पवित्र कं मध्य से घृत का उत्पवनसंस्कार करे ओर घृत को भलीभाँति देखकर पुनः 
पूर्वक्त रीति से प्रोक्षणी का उत्पवन करे उपयमन संज्ञक कुशाओं को वाम हाथ मे 
लेकर समिधां को अग्नि में छेड़ दे ओर प्रोक्षणी के जल को वेदी के चरो तरफ 
प्रदक्षिण क्रम से गिरा दे ! पवित्रसंज्ञक कुशाओं को प्रणीता में रखकर, प्रोक्षणी को 
प्रणीता ओर अग्नि के मध्य में रखकर हवन करे ।४।। जौँ कोड हवन दहो वहम यही 
निश्चय करके विधि है ॥५॥ अग्नि के विषय म लिखा रै वैश्यस्य 
बहुपशोगृहादग्निमाहत्य ॥ (पारस्कग्‌° कां ९ कं २ सू, ३) अरणिप्रदानमेके ॥५॥ 
बहुत गौ, भस आदि पशुवाले वैश्यवर्गं के गृह से स्थापन करने के लिये अग्नि को 
ले जना चाहिये ॥२॥ किसी एक ऋषियों कौ राय है कि पीपल के काष्ट से चौबीस 
अदल लम्बी एवं छः अङ्कुल चोडी ओर चार अङ्कलं ऊँची अरणि बनाकर उसी को 
रगड़ कर अग्नि निकालना चाहिये ॥५॥। योनर्चिषि जुहोत्यग्नौ व्यङ्गारिणि च 
मानवः । मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायते ॥ (गोभिलस्म॒" प्रपा १ श्लो 

१२३) ` तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासपिद्दधे कदाचन । आरोग्यमिच्छतायु्च 
श्रियमात्यन्तिकीं पराम्‌ ॥९३४॥ जो मनुष्य विना ज्वला ओर बिना अङ्गार की आग 
मे हवन करता है वह मन्दाग्नि तथा अमयावी ओर दस्र होता है ॥९२२।। इस कारण 
से आरोग्य तथा आयु ओर आत्यन्तिकी परा श्री को चाहने वाला पुरुष प्रज्वलित अग्नि 
में हवन . करे ॥१३४॥ अधोमुखमूर्ध्वपादः प्राङ्मुखो हव्यवाहनः । तिष्ठत्येव 
स्वभावेन आहतिः कुत्र दीयते ॥ (कारिका) अधोमुख ओर ऊपर चरण करके पूर्व 
मुहे स्वाभाव से ही अग्नि रहती है, तो आहुति कहो पर दी जती रै सपवि्राम्बुहस्तेन 
वहवः कुर्यातप्रदक्षिणाम्‌ । हव्यवाट्‌ सलिलं दृष्ट्वा बिभेति सम्मुखो भवेत्‌ ॥ पवित्रा 
के सहित जल को दाथ मे लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा करे । अग्नि जल को देखकर 
डरती है । अतः सम्मुख हो जाती है । आस्यान्तर्जहुयादग्नर्विपश्चित्सर्वकर्मसु । 
कर्णहोमे भवेद्‌ व्याधिर्नत्रेऽन्धत्वमुदाहतम्‌ ॥ (प्रयोगरत्न) नासिकायां मनः पीडा 
मस्तके च धनक्षयः । सधुमोऽग्निः शिरो ज्ञेय निर्धूमश्चक्षुरेव च । ज्वलत्कृशानुः 
स्यात्कर्णः काष्ठत्ग्नस्तु नासिव्ता ॥ अग्निः ज्वालायते यत्र शुद्धः स्फटिक- 
सन्निभः । तन्मुखे तस्य विज्ञेयं चतुरङ्लमानतः ॥ विद्रान्‌ पुरुष सव कर्मो मे अग्नि 
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के मुख मेँ हवन करे । अग्नि के कान मेँ हवन करने से रोग होता है ओर अग्नि 
के नेत्र मे हवन करने से अन्धा दता टै । तथा अग्निकी नाक में हवन करने से 
होता के मन में पीडा होती है ओर अग्नि के मस्तक पर हवन करने से धन का नाश 
होता है । धूम से युक्त अग्नि को मस्तक जानना चाहिये विना धूम की अग्नि को 
नेत्र जानना चाहिये जलती हुई अग्नि को कान जानना चाहिये ओर काठलग्न अग्नि 
को नाक जानना चहिये । शुद्ध स्फटिकमणि के समान जँ पर अग्नि की ज्वाला 
होती है वही चार अंगुल का मुख है वही हवन करने वालों के जानने योग्य ठै । 
घुतपात्र के विषय मँ लिखा रै. आज्यस्थाली च कर्तव्या तेजसद्रव्य- 
संभवा ॥ (गोभिः स्म» प्रपाः २ श्लो" ६९) महीमयी वा कर्तव्या सर्वास्वाज्याहु तीष 
च । आच्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तुं कारयेत्‌ ॥७०॥ सुदूढामनव्रणां 
भद्रामाज्यस्थालीं प्रचक्षते ॥७९॥ घृत रखने की आज्यस्थाली तेजस द्रव्य की बनी 
हई होनी चाहिये ।६९॥ अथवा समस्त आज्याहुति मेँ आज्यस्थाली मिटी कौ ही बनी 
हुई होनी चाहिये । आज्यस्थाली का प्रमाण अपनी इच्छ के अनुसार धृत के समान 
दी होना चाहिये ।।७०॥। अत्यन्त दूढ ओर चि्र रहित सुन्दर आज्यस्थाली धर्मशास्वेत्ताओं 
ने कहा है ॥७१॥। प्रकृत कण्डिका में '' आवृत्‌ ' ' शब्द परिपरी वाचकं है ओर“ आन्य 
शब्द्‌ घृत वाचक हे । क्योकि लिखा टै- आनुपूर्वी स्यां वाऽऽवृत्परिपाटी अनुक्रम 
॥ (अमरः का २ क ७ श्लो ३६) आनुपूर्वीं १, आवृत्‌ २, परिपारी ३, अनुक्रम्‌ 
४, ये परिपारी के नाम दै ।३६। घृतमाज्यं हविः 
सर्पिः ॥ (अमरः कां २ क २ श्लो" ५२) घृत १, आज्य २, हविष्‌ ३, सर्पिष ४, 
ये धी के नाम रै ।\५२॥ गोघृत का संशोधन करके ज्योतिष्‌ ग्रन्थ मेँ प्रसिद्ध पुरुष 
संज्ञक नक्षत्रों से संयुक्त दिन में मन्थ को उस गूलर के काठ से बने हुए चमस मे 
रखे -ओर उसमे ““ ओं दधिकाव्गो अकाग्षिं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभिनो 
मुखाकर्त्प्रण आयुषि तारिषत्‌ (शु य अ> २३ मः ३२) इस मत्र को बोलता हुञा 
गाय का दही डाल दे । तदनन्तर । ' ओं मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता । मधुमान्नो 
क्नस्पतिर्मधु मां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः' (शु यः ॐ ९२ म २७) | 
इस मंत्र को पठता हुआ मन्थ मे मधु भी डाल दे । इसके बाद '* ओं घृतं घृतपावानः 
` पिबत वसां वसापावानः । पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वहा दिशः प्रदिशऽ आदिशो 
विदिशऽउददिशो दिगभ्यः स्वाहा '". (यज्‌, ॐ € म॑ः १९) इस मन्त्र को बोलते हुए 
उसी मन्थ में गोघृत भी डाल दे । ओषधियों के पिष्ट मन्थ के बराबर क्जन में दही 
तथ मधु ओर घृत होना चहिये । इसके काद गूलर के काट की बनी हुई मथानी 
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से ““ ओं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरिण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचेदयात्‌' 
(शुः यः ॐ ३० म॑" २) इस मन्त्र को पठता हुआ अच्छी तरह मन्थ को मथ कर 
अपने ओर अग्नि के बीच में रखकर वक्ष्यमाण मन्त्र द्वारा गूलर की लकड़ी कं स्रुवा 
से प्रज्वलित अग्नि मं गोधृत का हवन करें । अन आगे हवन के दो मन्त्र बतलाये 
जाते हैँ । “^ यावन्तो देवास्त्वयिजातवेदस्तिर्यञ्चो घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ तेभ्योऽहं भागधेयं 
जुहोमि ते मा तुप्ताः सवैः कामस्तर्पयन्तु स्वाहा '* (शतपथ त्राः का० १४, प्र- ५, त्र 
४) (लुः अ ६, व्राः २ श्रुः १) इस मन्त्र को पठकर पहली आहुति दे । इस मन्त्र 
का अर्थ है कि- ' हे स्वतः सिद्ध ज्ञानवान्‌ अग्निद तेरे वशवतीं जितने कुरिल क्क्रमति 
देवता हैँ जे पुरुष की समस्त कामनाओं को नष्ट कर देते हैँ उन सब देवताओं के 
लिये मे इस आन्य भाग को तुङ्में हवन करता हूँ । वे देवता तृप्त होकर मुञ्चको समस्त 
कामनाओं से तृप्त कर इम निमित्त मे यह पहली आहूति देता हू" ' इस प्रकार पहली 
आहूति देकर ““या तिरश्ची निपद्येऽहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य धारया यजे संराधनी महं 
स्वाहा।। (शतपथ त्राः को श४, प्र- ५, व्रा ४) (रु अ> ६, त्राः २, श्रुः २) इस 
मन्त्र को पठकर दूसरी आहुति दे । इस द्वत्रीय मन्त्र का अर्थं ठै कि ““मै सबकी 
मृत्यु को धारण करने कला हू एसा समञ्च कर जो कुटिल मति देवता तेरा आश्रय 
करके रहता हे सब काम की पूर्ति करनेवाले उस सुप्रसिद्ध देवता आपको में मन्थनकर्ता 
घृत की धार से यजन करता हू । इस निमित्त भै यह दुसरी आहुति देता ह"! । पुरुष 
संक नक्षत्र के विषय में लिखा टै- आद्रादि दशकं स्रीणां विशाखत्रिनपुं- 
सकम्‌ । मूलाच्चतुर्दशं पुंसां नक्षत्राणि क्रमादलुधेः ॥ (वृहज्ज्योतिषसाः श्लोक 
१०१०) अर्द्रा से स्वाति पर्यन्त अर्थात्‌ आर्द्र १, पुनर्वसु २, पुष्य ३, श्लेषा ४, मघा 
५५, पूर्वाफल्गुनी ६, उत्तरा फाल्गुनी ७, हस्त ८, चित्रा ९, स्वाति १० ये दस नक्षत्र 
क्रम से बुध जन स्त्रीसंलक कहते हैँ ओर विशाखा से ज्येष्ठ पर्यन्त अर्थात्‌ विशाखा 
१, अनुराधा २, ज्येष्ठ ३ ये तीन नक्षत्र नपुंसक संक कहते हैँ ओर मूल से मृगशिरा 
पर्यन्त अर्थात्‌ मूल २, पूर्वाषाटढ्‌ २, उत्तराषाद्‌ ३, श्रवेण ४, घनिष्ठ ५, शतभिषा ६, 
पर्वाभाद्रपद ७, उत्तराभाद्रपद ८, रेत्ती ९, अश्विनी १०, भरणी ११, कृत्तिका ९२, 
रोदिणी १३, मृगशिरा १४ ये चौदह नक्षत्र पुरूष संज्ञक कहते है ।।९०१०॥ प्रकृत श्रुति 
मे"“जातवेदस्‌'" शब्द अग्निवाच्क हे ! क्योकि लिखा है- अग्नर्धैशुवानरोवहिर्वीतिषहोत्रो 
धनञ्जयः । 'कृपीटयोनिर्ज्चलनो -नातवेदास्तनूनपात्‌ ॥ (अमरकोश कां ९ ठ १ 
श्लोक ५३) अग्नि ९, वैश्वानर २, वहि ३, वीतिहोत्र ४, धनज्ञय ५५, कृपीरयोनि ६, 
ज्वलन ७, जातवेदस्‌ ८ ओर तनुनपात्‌ ९ ये अग्नि कं नाम दै ।॥५३॥ ओर अन्यत्र 
भी लिखा टै- अथ यदि महञ्जिगमिषेत्‌ । अमावस्यायां दीक्ित्वा पौर्णमास्यां रात्रो 
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सर्वौषधस्य मन्थं दधिमधुनोरूपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा 
मन्थे सम्पातमवनेयत्‌ ॥ (छ उ प्रपा ५ खं २ श्रुः ४) ओर यदि ज्येष्ठ 
श्रष्टदिलक्षणमटतव को प्राप्त करने की इच्छ करें तो अमावस्या तिथि मं दीक्षित दाकर 
उसी मास की पर्णिमा तिथि की रत्रि मे सब शास्नरविहित ग्राम्य ओर आरण्य ओषधियं 
के पिष्टसारभाग को गलर के काठ के चमसाकार पात्र में दधि ओर मधु कं साथ 
पास मे मन्थन कर मिला करके आगे रखकर वयोवस्था से ज्येष्ठ कं लिये गुणो से 
रेष्ठ के लिये यह आहुति देता हँ एेसा उच्चारण करते हुए प्रज्वलित अग्नि में सुवा 
से घृत का टवन करके मन्थन के पात्र मेँ हुतशेष सुवा मेँ लगे हए भृत को डाल 
देवे ।४1। इस प्रकार इस श्रुति का अर्थ वर्णन किया गया टै ॥।१॥ 


ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे संस्रवमव- 
नयति । प्राणाय स्वाहा वसिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 
संस्रवमवनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा 
मन्थे संस्रवमनयति चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा 
मन्थे संस्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहेत्यग्नौ 
हृत्वा मन्थे संस्रवमवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नौ 
हृत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । रेतसे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे 
संस्रवमवनयति ॥२॥ 


अन्वयार्थ- (ज्येष्डय) वयोवस्था से ज्येष्ठ के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता 
हू (श्रष्ठय) गुणों से श्रेष्ठ के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हू (इति) एसा 
उच्चारण कसते हुए (अग्न) प्रज्वलित अग्नि मेँ घृत का (हुत्वा) गूलर की सुवा से 
हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र में (संस्नवम्‌) हुतशेषस्ुवा में लगे हए घृत को 
(अवनयति) डाल देता है (प्राणाय) प्राण के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हं 
(वसिष्ठायै) वसिष्ट के लिये (स्वाहा) यट आहुति देता हू (इति) एेसा उच्चारण 
करते हुए (अग्न) प्रज्वलित आग्नि में घृत का (हुत) गूलर के काठ की सुवा से 
हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र में (संखलवम्‌) हुतशेषस्ुवा मे लगे हुए घृत को 
(अवनयति) डाल देता रै (वाचे वाणी के लिये (स्वाहा) यह आहति देता हँ 
(प्रतिष्ठये) प्रतिष्ठ के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हू (इति) एेसा उच्चारण 
करते हुए (अग्न) प्रज्वलित अग्नि में घृत का (हुत्वा) गूलर के काठ की सुवा से 
हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र में (संछवम्‌) हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को 
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(अवनयति) डाल देता है (चक्षुषे) नेत्र के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता दूँ (संपदे) 
संपत्‌ कं लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (इति) एेसा उच्चारण करते हुए (अग्न) 
प्रज्वलित अग्नि में घृत का (दत्वा) गृलर की सुवा खे हवन करके (मन्थे) मन्थन 
के पात्र मे (संस्रवम्‌) हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को (अवनयति) डाल देता है 
(श्रोत्राय) कर्णं के लिये (स्वाहा) यह आहुति" देता हूँ (आयतनाय) आयतन के लिये 
(स्वाहा) यह आहुति देता हू (इति) एसा उच्चारण करते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि 
में घृत का (हुत्वा) गूलर के काठ की स्रुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन के पातर 
में (संछवम्‌) हुतशेष सुवा मे लगे हुए चृत को (अवनयति) डाल देता हे । (मनसे) 
मन.के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता दूँ (प्रजात्यै) प्रजाति के लिये (स्वाहा) यह 
आहुति देता हँ (इति) एेख उच्चारण करते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि मेँ चृत का 
(हुत्वा) गूलर के काठ की सुवा से हवन कर्के (मन्थे) मन्थन के पात्र मेँ ( संस्वम्‌) 
हुतशेष खुवा मे लगे हुए घृत को (अवनयति) डालता हे (रेतसे) वीर्य के लिये (स्वाहा) 
यह आहुति देता हँ (इति) एेखा उच्चारण करते हुए (अग्ने) प्रज्वलित अग्नि मे घृत 
का (हुत्वा) गुलर केकाठ की सुवा सै हवन कर्के (मन्थे) मन्थनः के पात्र में ( संखवम्‌) 
हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को ` (अवनयति) डाल देता है ॥।२॥ 

विशेषार्थ इस द्वितीय कण्डिका के आदि के छः मंत्रो में दो दो स्वाहा शब्द 
है, परन्तु आहूति एक ही है । ओर अन्तिम सातवें मन्त्र मेँ एक ही स्वाहा शब्द्‌ ओर 
एक ही आहुति भी है । इसी को आगे स्पष्ट बतलाया जाता है कि- १ “ज्येष्टाय 
स्वाहा श्रष्ठय स्वाहा '' इस मन्त्रं को पदृकर प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काठ की 
खवा से घृत को हवन करके हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को मन्थन के पात्र मे 
डालता रहै । २ “प्राणाय स्वाहा वसिष्ये स्वाहा" इस मन्त्र को पदढकर प्रज्वलित 
अग्नि में गूलर की लकड़ी की सुवा से घृत को हवन करके हुतशेष सुवा लगे हुए 
घी को मन्थन के पात्र में डाल देता है । ३ '“ वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा '" इस म्प्र 
को पकर प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काठ की सुवा से घृत को हवन करके हुतशेष 
खवा में लगे हुए घृत को मन्थन के पात्र मेँ डाल देता टै । ४ "* चक्षुषे स्वाहा सम्पदे 
स्वाहा '' इस मंत्र को पठकर प्रज्वलित अग्नि मेँ गूलर की लकड़ी की सुवा से घृत 
को हवन करके हुतशेष खुवा में लगे हुए घृत को मन्थन के पात्र मे डाल देता 
दै । ५ "* श्रोत्राय स्वहा आयतनाय स्वाहा" इस मंत्र को पठ्कर प्रज्वलित अग्नि मे 
गूलर के काठ की खुवा से घृत को हवन कर्के हुतशेष ख्ुवा मे लगे हुए धृत को 
मन्थन के पात्र में डाल देपता है । ६ ' "मनसे स्वाहा प्रजात्यै स्वाहा '' इस मंत्र को पटक 
प्रन्वलित अग्नि मेँ गूलर के काठ की सुवा से घृत को हवन करके हुतशेष सुवा मे 
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लगे हए घृत को मन्थन के पात्र मे डल देता है । ७ “*रेतसे स्वाहा '' इस मंत्र को 
पटकर प्रज्वलित अग्नि मेँ गूलर कं काठ की सुवा से घत को वन कर्के हुतशेष 
सुवा मेँ लगे हुए घृत को मन्थन के पात्र मे खाल देता है । ओर अन्यत्र लिखा है . 
वसिष्ठाय स्वारेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । प्रतिष्ठाय 
 स्वहित्यग्नावाज्यस्य हृत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा 
मन्ये सम्पातमवनयेत्‌। आयतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हत्वा मन्थ. सम्पातम- 
नयेत्‌ ॥ (ख> ऊ प्रपा ५ खं" २ श्रुः ५) वसिष्ठ के लिये यह आहुति देता हं 
एसा उच्चारण कसते हुए प्रन्वलित अग्नि मे घृत को स्तुवा से हवन करके मन्थन के 
पात्र में हुतशेष सुका मे लगे हुए घृत को डाल दे । प्रतिष्य के लिये यह आहूति 
देता दह एसा उच्चारण करते हुए प्रन्वलित अग्नि मे धृत को सुवा से हवन करकं 
मन्थन के पात्र में हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को डाल देवे । संपद्‌ कं लिये यह 
आहति देता हँ एेसा उच्चारण करे हए प्रज्वलित अग्नि म॑ घृत को खवा से हवन 
करके मन्थन के पात्र में हुतशेष सुवा मँ लगे हुए घ्रत को डाल देवे । आयतन के 
लिये यह आहति देता दू एेसा उन्यारण कस्ते हुए प्रन्वलित अग्नि मे घृत्‌ को स्तुव 
से हवन कर्के मन्थन के पात्र में हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को उतः देवे ।॥५॥ 
ये ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, प्राण ओर वसिष्ठ आदि कौन दँ 2 इनका वर्णन इसी छठवें अध्याय 
के प्रथम ब्राह्यण में विस्तार से कहा गया दँ । वां री देखना चाहिये । ग्रन्थ के विस्तार 
के भय से यहोँ में नहीं लिखता हू ।२॥ 


अग्नये स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । सोमाय 
स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति भूः स्वाहेत्यग्नौ 
` हत्वा मन्थे संख्रवमनयति भुवः स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे 
संखवमवनयत्ति स्वः स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति 
भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ब्रह्मणे 
स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे संस्रवमवनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नौ 
हत्वा मन्थे संस्रवमवनयति भूताय स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे 
संखरवमवनयत्ति भविष्यते स्वाहेत्यग्नौ हत्वा मन्थे 
संखरवमवनयतति विश्वाय स्वाहेत्यम्नौ हुत्वा मन्थे 
संस्रवमवनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति 
प्रजापतये स्वाहेत्यग्नौ हृत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ॥३॥ 
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अन्वयार्थ-- (अग्नये) अग्निदिव के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (इति) 
एसा उच्चारण करते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में घृत का (हुत्वा) गूलर के काट 
की सुवा-से हवन कर्के (मन्थे) मन्थन के पात्र मेँ ( संख्रवम्‌) हुतशेषस्ुवा मे लगे 
हुए घृत को (अवनयति) डाल देता है (सोमाय) सोमदेव के लिये (स्वाहा) यद 
आहुति देता हू (इति) एेख उच्चारण करते हुए (अग्न) प्रन्वलित अग्नि मे घृत का 
(हुत्वा) गूलर के काठ की सुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र मे (संस्रवम्‌) 
हुतशेषसुवा में लगे हुए घृत को (अवनयति) डाल देता है (भूः) पृथ्वीलोक के लिये 
(स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (इति) एेसा उच्चारण करते हए (अग्नो) प्रज्वलित अग्नि 
में घृत का (हुत्वा) गूलर के काठ कौ सुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र 
मे (संस्वम्‌) हुतशेष सुवा मेँ लगे हुए घृत को (अवनयति) डाल देता हे (भुवः) 
अन्तरिक्षलोक के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (इति) एेसा उच्चारण करते हुए 
(अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में घृत का (हुत्वा) गूलर की सुवा से हैवेन करके (मन्थे) 
मन्थन के पात्र में (संस्रवम्‌) -हुतशेष स्तुका मे लगे हए घृत को (अवनयति) डाल 
देता टै (स्वः) स्वगलोक केलिये. (स्वाहा) यह आहुति देता दँ (इति) एेसा उच्चारण 
करते हुए (अग्ना) प्रज्वलित अग्नि मे धृत का (दत्वा) गूल॑र कं काठ की स्रुवा से. 
हवेन करके (मन्थे) मन्थन क्रे पातर मे (संखरवम्‌) हुतशेष -खुवा में लगे हुए घृत को 
(अवनयति) डाल देता है (भूः) सत्‌ (भुवः) चित्‌ (स्वः) आनन्द स्वरूप के लिये 
(स्वाहा) यह आहुति देता दूँ (इति) एेसा उच्चारण कसते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि 
मेँ घृत का (हुत्वा) गूलर के काठ की स्नुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र 
में (संसखवम्‌) हुतशेष सुवा में लगे हुए घृत को (अवनयति) डाल देता है (ब्रह्मणे) 
ब्रह्वेत्ता ब्राह्मण के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हू (इति) एेसा उच्चारण करते 
हए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में घृत का (हुत्वा) गूलर के काट की सुवा से हवन 
कस्के (मन्थे) मन्थन के पात्र में (संलरवम्‌) हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को 
(अवनयति) डाल देता है (क्षत्राय) प्रजारक्षक क्षत्रिय के लिये (स्वाहा) यह आहूति 
देता हू (इति) एेसा उच्चारण करते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में घृत का (ुत्वा) 
गूलर कं काठ की सुवा से हवन कर्के (मन्थे) मन्थन के पात्र में (संसरवम्‌) हुतशेष 
ख्ुवा में लगे हुए धृत को (अवनयति) डाल देता है (भूताय) गतं जीव कं लिये 
(स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (इति) एेखा उच्चारण करते हुए (अग्न) प्रज्वलित अग्नि ` 
मे घृत का (दत्व) गूलर के काठ की सुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र 
मे (संस्रवम्‌) हुतशेष सुवा मे लगे हए घृत को (अवनयति) डाल देता टै (भविष्यते) 
होने वाले जीव क लिये (स्वाहा) यह आहुति देता दूँ (इति) एेसा उच्चारण करते 
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हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में धृत का (हुत्वा) गूलर के काठ की स्रुवा से हवन 
करके (मन्थे) मन्थन के पात्र में (संखवम्‌) हुतशेष स्तुवा मेँ लगे हुए घृत को 
(अवनयति) डाल देता है (विश्वाय) संसार के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता ह 
(इति) एसा उच्चारण कसते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में धृत का (हुत्वा) गृलर 
के काठ की सुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन कं पात्र में (संघ्रवम्‌) हुतशेष सुवा 
मे लगे हुए घृत को (अवनयति) डाल देता हे (सर्वाय) समस्त जीवों के लिये (स्वाहा) 
यह आहुति देता दूँ (इति) एसा उच्चारण करते हुए (अग्नौ) प्रज्वलित अग्नि में घृत 
का (हुत्वा) गूलर के काठ की स्तवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन के पात्र मे ( संस्रवम्‌) 
हुतशेष सुवा में लगे हुए घृत को (अवनयति) डाल देता है (प्रजापतये) प्रजापति 
के लिये (स्वाहा) यह आहुति देता हूँ (इति) एेसा उच्चारण करते हुए (अग्नौ ) प्रज्वलित 
अग्नि मे घृत का (हुत्वा) गुलर के काठ की सुवा से हवन करके (मन्थे) मन्थन 
के पात्र मे (संस्रवम्‌) हुतशेष खवा मेँ लगे हए घृत को (अवनयति) डाल देता दै 
।।३॥ | ` - ._. । 
 . विशेषार्थ इस तृतीय कण्डिका म तेरह आहुति देने का वर्णन ठै । इसी को 
अगे स्पष्ट वतलायां जाता है कि पूर्वोक्त प्राकर से १ *“ अग्नये स्वाह!" ' इस मन्त्र 
को पदंकर्‌ प्रज्वलित अग्नि मेँ गूलर के काठ की सुवा से घृताहुति देकर मन्थन के 
पात्र में हुतशेष सुवा मँ लगे हुए धृत को गिरा देता है । २ "“सोमाय स्वाहा '* इस 
मन्त्र को पट्कर्‌ प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काठ की सुवा से घृताहुति देकर मन्थन 
के पात्र में हुतशेष खुवा मे लगे हुए घृत को गिरा देता है । ३ "*भूः स्वाहा '' इस 
मन्त्र कौ पटक प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काट की सुवा से घृताहुति देकर मन्थन 
कं पात्र मे हुतशेष सुवा मेँ लगे हए घृत को गिरा देता है । ४ "* भुवः स्वाहा '' इस 
मन्त्र को पटक प्रन्वलित अग्नि में गूलर के काठ की सुवा से घृताहति देकर मन्थन 
के पात्र मं हुतशेष खुवा में लगे हुए घत को गिर॒ देता है । ५ ““ स्वः स्वाहा '" इस 
मन्त्र को पटकर्‌ प्रज्वलित अग्नि मेँ गूलर के काठ की सखुवा से धरृताहुति देकर मन्थन 
कं पात्र मे हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को गिरा देता टै । ६ '" भूर्भुवः स्वः स्वाहा '' 
इस मन्त्र को पढठ्कर प्रज्वलित अग्नि मेँ गूलर कं काठ की सुवा से घृताहुति देकर 
मन्थन के पात्र में हुतशेष सुवा मँ लमे हुए घृत को गिरा देता दै । ७ “* ब्रह्मणे स्वाहा '' 
इस मन्त्र को पठ्कर प्रन्वलित अग्नि मेँ गूलर के काठ की खुवा से घृताहुति देकर 
मन्थन के पात्र में हुतशेष खुवा मे लगे हुए घृत को गिरा देता है । ८ "क्षत्राय स्वाहा '' 
इस मन्त्रे को पदठृकर प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काठ की ख्ुवा से घृताहुति देकर 
मन्थन के पात्र. में हुतशेष सुवा मे लगे हए घृत को गिर॒ देता है । ९ "* भूताय स्वाहा '' 
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इस मन्त्र को पकर प्रज्वलित अग्नि में गुलर के काठ की सुवा से घृताहुति देकर 
मन्थन के पात्र में हुतशेष सुवा मे लगे हुए घृत को गिरा देता है । १० “* भविष्यते 
स्वाहा '' इस मन्त्र को पटठकर्‌ प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काठ की सुवा से घ्रताहूति 
देकर मन्थन के पात्र मे हुतशेष सुवा मेँ लगे हुए घृत को गिरा देता ै । १९ ““ विश्वाय 
स्वाहा '' इस मन्त्र को पटकर प्रन्वलित अग्नि में गूलर करे काट की सुवा से घृताहुति 
देकर मन्थन के पात्र में हुतशेष खवा मे लगे हुए श्रेत को गिरा देता है । १२ ^* सर्वाय 
स्वाहा ' ' इस सन्त्र को पदुकर प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काट की स्तुवा से घृताहुति 
देकर मन्थन के यात्र में हुतशेष सुवा मेँ लगे हुए घृत को गिरा देता है । १३ “प्रजापतये 
स्वाहा ' ' इस मन्त्र को पढृकर प्रज्वलित अग्नि में गूलर के काट की सुवा से घृताहुति 
` देकर मन्थन के पात्र मे हुतशेष खुवा मे लगे हुए घृत को गिरा देता है । प्रकृतं कण्डिका 
मे अग्नि, सोम आदिक शब्द्‌ तत्‌ तदन्तर्यामी पख्ह्य नारायण का वाचक है । गौ के 
घृत से हवन करे । गौ कं विषय में लिंखा है- स्थूलपुषतीपाग्निवासणी मनडवाही - 
मालेभेत्‌ ॥ (ब्राह्मण ) जिसका शरीरे हष्टपुष्ट गाल बडे बडे चिहयो से युक्त हो, नेर 
सूर्य ओर अग्नि के समान स्छषर्ण द्य इस गो को घृत के निम्मित्तः ग्रहण केरे. । इस 
प्रकार हवन को साप्त. करे -।1२॥ | 


` अथैनमभिमृशति । . भ्रमदसि ज्वलदसि पुर्णमसि 
प्रस्तव्थमस्येकसभमसि हिकृतमसि हिक्रियमाणमस्युद्ध 7थ- 
मस्युद््‌ यमानमसि श्रावितमसि प्रत्याभ्रावितमस्याद्र 
संदीप्तमसि विभूरसि प्रभुरस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमसि 
संवर्गोऽसीति ॥४॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) अब होम की समाप्ति के अनन्तर (एनम्‌) उस मन्थ-मिश्रित 
द्रव्य को वक्ष्यमाण मन्त्र पढते हुए हाथ से (अभिमृशति) अच्छी तरह स्पर्श कसत्र 
है वह मन्त्र अगे बतलाया जाता है (भ्रमद्‌) तू प्राणरूप से सब देहो मे घूमने वाला 
(असि) हो (ज्वलद्‌) तू अग्निरूप से सर्वत्र प्रज्वलित होनेवाला (असि) हो (पूर्णम्‌) 
ब्रह्मरूप से पूर्ण (असि) तू हो (प्रस्तब्धम्‌) तू आकाशरूप से अत्यन्त स्तन्ध-निष्कम्प 
(असि) हो (ए्क-सभम्‌)" तू इस जगत्‌ रूप सभा के सभापति एक ही (असि) है 
(हिकृतम्‌) तू ही यज्ञ के आरम्भ में प्रस्तोता के द्वारा हिकृत (असि) है (हिंक्रियमाणम) 
तू दी यज्ञ के मध्य मे भी उसी प्रस्तोता द्वारा हिंक्रियमाण (असि) हो (उद्रीथम्‌) त्‌ 
ही यज्ञारम्भ में उद्राता द्वारा उच्च स्वर मे गाये जनेवाला उदरीथ (असि) हो 
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(उदरीयमानम्‌) यन्न के मध्य में उसके द्वारा तू ही उदरीयमान (असि) हो (श्रावितम्‌) 
त्‌ ही अध्वर्यु दवाय श्रावित (असि) हो ओर (प्रत्याश्रावितम्‌) तू ही आग्नीध्र द्वारा 
प्रत्याश्रावित (असि) दहो (आद्रे) तू ही आद्र मेघ मेँ (संदीप्तम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से 
दीप्त (असि) हो (विभूः) तू विविध रूप होने वाला (असि) हो (प्रभूः) तू ही सबका 
समर्थ-स्वामी (असि) हो (अपरम्‌) त्‌ ही सब का प्राणप्रद अत्न (असि) हो (ज्योतिः) 
त्‌ ही. सूर्यादि रूप से ज्योति (असि) हो (निधनम्‌) तू ही मूत्युरूप से सबका नाश 
- (असि) हो ओर (इति) इसी प्रकार (सवर्गः) तू टी सब का संहार करनेवाला संवर्ग 
(असि) हो ।४॥ - 


विशेषार्थ अब होम की समाप्ति के अनन्तर उस मन्थ मिश्रित द्रव्य को ` 
` वक्ष्यमाण “ भ्रमदसि!" इत्यादि मन्त्र को पदते हुए वह मन्थत्स्म कर्ता अपने हाथ से. 
अच्छी तरह स्पर्शं करता है । “* भ्रमदसि" आदि मन्त्र कः अर्थं यह है कि-.^“हे 
. भगवन्‌ ! प्राणरूप से सम्पुर्ण शरीरो मे आप ही भ्रमण करनेवाले है ।. ओर अग्निरूप 
से आप॑ही सर्वत्र प्रज्वलित करनेवाले दै । तथा. ब्रह्य रूप से सर्वदा आप पूर्ण. । 
` ओर आकाश रूप से आप अत्यन्त स्तन्ध यानी निष्कम्प हे । तथां इस जम॑त्‌ रूप ` 
सभा के एक सभापति आप ही दै । यज्ञ के. आरम्भ मे प्रस्तोता आपके ही उदेश्य 
से हिंकार विधि करता है, अतः आप ही हिंकृत हैँ । ओर "यज्ञ के मध्य मे.भी उसी 
` प्रस्तोता द्वार हिक्रियमाण पृज्य आप ही हैँ ।. तथा. यज्ञारम्भ में उद्गाता जो उद्गीथ 
का उच्च स्वर से गान करता टै वह भी अपके ही उदेश्य से किया जाता है 1 अत 
आप उदीथ है । ओर यज्ञ के मध्य में भी उसी उद्राता द्वारा उच्चस्वर से गीयमान 
आप ही हैँ । तथा यज्ञ मे अध्वर्यु द्वारा श्रवित आप ही है । ओर यज्ञ मे आग्नीध्र 
द्वा प्रत्याश्रावित भी आप दी हैँ । तथा आप ही आरद्रमेष मेँ सम्यक्‌ प्रकार से दीप्त 
हो रहे है । ओर आप ही विविध रूप होने वाले हैँ । तथा आप ही सबका समर्थ-स्वामी 
हे । ओर सब का प्राणप्रद अन्न अपी है । तथा सुर्यादि.रूप से आप ही सब. की 
ज्योति हैँ । ओर मूत्यु रूप से आप ही सब का निधन यानी नाश हैँ । इस श्रुति मे 
““निधन'" शब्द नाश वाचक है । क्योकि लिखा है- निधनं कुलना- 
शयोः ॥ (अमरः का २.व. २ श्लो" १२३) कुल मेँ ओर नाश में निधन शब्द्‌ का 
प्रयोग होता है ॥१२३॥ तथा सनका संहार करे वाले आप ही संवर्ग ह '  । इस प्रकार 
मन्थाभिमर्शनमन््र यहाँ समाप्त हो गया "इति" शब्द मन्त्र की समाप्ति सूचन कं लिये 
अन्त में प्रयुक्त हुआ है ।४॥ 


अथेनमुद्यच्छति । आमंस्यामंहि ते महि स हि राजेशानोऽधिपतिः 


अः त्राः ३ श्वः ५ गृढार्थदीपिकासहिता ७१० 


स मां राजेशानोऽधिपतिं करोत्विति ॥॥५॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) अभिमर्शनमन्त्र कटने के बाद अब (एनम्‌) उस मथ हए 
ओषधि के सारभाग को वक्ष्यमाण मन्त्र पढते हुए (उद्यच्छति) पात्र के सहित हाथ 
से ऊपर उखता है । वह मंत्र आगे बतलाया जाता है (आ+मंसि) अच्छी. तरह त्‌ 
सब को जानता है (ते) तेरी (महि) महिमा को (आ+मंहि) अच्छी तरह हम सब 
जानते हैँ (हि) निश्चय कर्के (सः) वह मन्थभूत प्रण (राजा) दीप्तिमान्‌ राजा तथा 
(ईशानः) सब का शासन करनेवाला (अधिपतिः) ओर सब का शेषी स्वामी है (सः) 
वह (राजा) दीप्तिमान्‌ राजा (ईशानः) सब का शासन करनेवाला ईश्वर (माम्‌) मुञ्च 
को (अधिपतिम्‌) सन का शेषी स्वामी (करोतु) करे (इति) यह मेरी प्रार्थना हे ।\५॥। 


। विशेषार्थ अभिमर्शेन मंत्र कहने के बाद अब उस मन्थ मिश्रित द्रव्य को 

वक्ष्यमाण "* आमंसि' ' इत्यादि मंत्र को पदते हुए वह मन्थकर्मकर्ता पात्र के सहित अपने 
हाथ से.ऊपर्‌. रखता हे '“आमंसि'" आदि मत्र का अर्थं यह है “* हे भगवन्‌ आप 
अच्छी तेरह सब कुछू-जानने वाले टँ ओर्‌ आपके महत्व को हम' सं भी `जानते 

- रै । वह मन्थभूत प्राण. आप दीप्तिमान्‌- राजा तथां सब क शासन करनेवाला- ईशान 
ओर सब का शेषी स्वामी अधिपति रै । वह राजा सबका . शासन.करने वाला- ईश्वर 

मुञ्च .भक्त को इस लोक में सर्वाधिपति बनावे । यमी आप से दास की प्रार्थना है" 
ओर अन्यत्र लिखा है- अथ प्रतिसृप्याञ्जलौ मन्थमाधाय जपति । अमो नापासि । 
अमा हि । ते सर्वमिदम्‌ । स हि ज्येष्ठः शरेष्ठो राजाधिपतिः स मा ज्येष्ठ्यं शरेष्ट्यं 
राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेदं सर्वमसानीति ॥ (° ऊ प्रपा ५ खं २ शरुः ६) 
अन होम की समाप्ति के अनन्तर अग्नि से कुछ दूर्‌ हरकर्‌ अथवा प्रदक्षिणा करके 
अपनी अञ्जलि म मथी हई ओषधि के सारभाग मन्थ को ध्यान में रखकर वक्ष्यमाण 
मंत्र का जाप करे, वह मंत्र यह है कि- ठे मन्थ तुम अम नाम वाले हो क्योकि तुम 
प्राण हो ब्रह्मादि स्तम्बपर्यन्त यह भोक्त॒-भोग्यरूप सब जगत्‌ मन्थ लक्षण अत्न कं अधीन 
होने से आप के अधीन है । निश्चय करके वह मन्थभूत प्राण आप ज्येष्ठ ओर श्रेष्ट 
तथा दीप्तिमान्‌ रजा ओर सब का शेषी स्वामी है । वह आप मुय भक्त को ज्येष्ठता 
श्रेष्ठता राज्य ओर्‌ स्वामित्व को प्राप्त कश दे निश्चय करके आप की कृपा से यद 
पूर्वोक्त सब भं ही हो जाऊँ यह आप से मेरी प्रार्थना रै ॥६।। यँ मन्थ को उठने 
कां मत्रे समाप्त हो गया ।।५॥। 


अथेनमाचामति। तत्सवितुवरिण्यम्‌ । मधु वाता ऋतायते मधु 
क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । भुः स्वाहा । भर्गो 
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देवस्य धीमहि । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । 
मधु दौरस्तु नः पिता । भुवः स्वाहा । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः । स्वः स्वाहेति । सर्वि 
सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमती रहमेवेदं सर्वे भूयासं 
भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षाल्य । 
जधनेनागिनिं प्राक्‌ शिराः संविशति । प्रातरादित्यमुपतिष्ठते 
दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति 
यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो वंशं जपति ॥६॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ). मन्थ उठने. का मन्त्र समाप्त होने के बाद्‌ अंब (एनम्‌) 
उस मन्थ कौ (आचामति) वक्ष्यनाण मन्त्रो से भक्षण करता हे । आगे मन्थ भक्षण 
` की विधि कही जाती हे (सवितुः) जगत्‌ क जनयिता परमात्मा के (तत्‌) उस (वरेण्यम्‌) 
सबके भजने योग्य (वाताः) पवन (मधुः) मधर मन्दगति से (ऋतायते) बह रहे टै 
(सिन्धवः) नदि्योँ (मधु) मधु रस को (क्षरन्ति) सराव कर रही है (नः) हम सब 
जीवों के कल्याण के लिये (ओषधीः) गहू, जौ, धान आदि ओषधि (माध्वीः) 
मधुर (सन्तु) होवें (भूः) भूलोक के अनुग्रह के लिये (स्वाहा) जटरानल मे यह ` 
आहुति देता हूँ इस मन्त्र को पठकर मन्थ का पहला ग्रास भक्षण करे (देवस्य) स्वयं 
प्रकाशक नारायण देव के (भर्गः) कल्याणकारी तेज को (धीमहि) हम सब ध्यान 
करते हैँ (नक्तम्‌) रात (उत) ओर (उषसः) दिन (मधु) मधु यानी. सुखकर हो 
(पार्थिवम्‌) पुथ्वी के (रजः) धूलि कण (मधुमत्‌) उद्वेग न कसे वाले मधुर होवे 
(पिता) पालक (दयः) द्युलोक (नः) हमारे कल्याण के लिये (मधु) मधु सुखकर 
(अस्तु) हो (भुवः) अन्तरिक्षलोक के अनुग्रह के लिये (स्वाहा) जठरानल में यह 
आहुति देता हूँ इस मन्त्र को पद्कर मन्थ का दूसरा ग्रास भक्षण करे (यः) जे परमात्मा 
देव (नः) हमारी (धियः) बुद्धयो को (प्रचोदयात्‌) धर्मादि शुभ कर्मो में प्रेरित करे 
(नः) हमारे लिये (वनस्पतिः) गुलर, पीपल आदि वनस्पति (मधुमान्‌) मधुर रसमय 
(अस्तु) हो ओर (सूर्यः) सूर्यदेव हमारे लिये (मधुमान्‌) मधुर रसमय (अस्तु) हो ` 
(नः) हमारे लिये (गावः) गाये (माध्वीः) मधुर दुध देने वाली (भवन्तु) होवें (स्वः) 
स्वर्गलोक कं अनुग्रह के लिये (स्वाहा) जठरानल में यह आहुति देता हूँ (इति) इस 
मन्त्र को पदटकर तीसरा ग्रास भक्षण करे (अनु) इसके पश्चात्‌ (सर्वाम्‌) संपूर्ण ` 
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(सावित्रीम्‌) गायत्रीमन्त्र को (च) ओर (सर्वाः) समस्त (मधुमती :) मधुमती ऋचा 
को (आह) कटे । इसके बाद (च) ओर (अहम्‌) भैं (एव) ही (इदम्‌) यह (सर्वम्‌) 
सब (भूयासम्‌) हो जाऊं (भूः) भूलोक के अनुग्रह के लिये (भुवः) अन्तरिक्षलोक 
के अनुग्रह के लिये तथा (स्वः) स्वर्ग लोक के अनुग्रह के लिये (स्वाहा) जठरानल 
मे यह आहुति देता हूँ (इति) इस मन्त्र को पढठकर चौथा ग्रास भक्षण करे । पुनः 
आगे कर्तव्य बतलाया जाता है (अन्ततः) अन्त मे जो कुछ पात्र मेँ लगा रह जाय 
उसको धोकर्‌ (आचम्य) चुपचाप आचमन कर जाय फिर (पाणी) दोनों हाथ 
(प्रक्षाल्य) अच्छी तरह धोकर शुद्ध जल से शास्रानुसार आचमन करे इसके बाद 
(अग्निम्‌) अग्नि के (जघनेन) पश्चिम भाग मे (प्राक्‌ शिरः) पूर्वं की ओर शिर 
करकं (संविशति) सौ जय (प्रातः) प्रातः कालिक सन्ध्योपासन करके (आदित्यम्‌) 
दितिनन्दन श्रीवामन भगवान्‌ को (उपतिष्ठते) वक्ष्यमाण मंत्र से उपस्थान करे 
(दिशाम्‌) पूर्व पश्चिम आदि समस्तदिशाओं के (एकपुण्डरीकम्‌) सुशोभित कसे वाला 
एक उज्ज्वल कमल (असि) त्‌ हो (अंहम्‌) में (मनुष्याणाम्‌) मनुष्यों मे 
(एकपुण्डरीकम्‌) एक उज्ज्वल कमल (भूयासम्‌) होऊं (इति) इस प्रकार उपस्थान 
कर (यथा) जिस मार्ग से ईश्वरोपासना के लिये (एतम्‌) दुसरी जगह गया धा. (एत्य) 
उसी मार्ग से लौटकर (अग्निम्‌) अग्नि के (जघनेन) पश्चिम भाग में (आसीनः) 
बैठकर (वंशम्‌) वक््यमाण ब्राह्मण वंश का (जपति) जप करे ॥॥६॥ 


विशेषार्थ- अब मन्थभक्षण कौ विधि बताई जाती है कि- गूलर के काठ के 

बने हुए चमसाकार पात्र के सहित जिस मन्थ की हाथ के ऊपर रखा था उसको पहले 
ही चार विभाग कर्‌ ते। इसके पश्चात्‌ आगे कहे जनेवले मन्त्रो से चार चार भक्षण 
करे । गायत्री मंत्र के प्रथम पाद को तथा मधुमती ऋचा के एक प्रथम पाद को ओर 
पहली व्याहति को तथा स्वाहा को क्रम से पटकर मन्थ का पहला ग्रास भक्षण 
करे । अर्थात्‌ '' तत्सवितुर्दिण्यम्‌' “मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधी :'' "“ भूः'' "“ स्वाहा '' इस मंत्र को पठकर मन्थ का पहला भाग भक्षण 
करे । ओर गायत्री मंत्र के द्वितीयपाद को तथा मधुमती ऋचा के द्वितीय पाद्‌ को 
ओर दूसरी व्याहति को तथा स्वाहा को क्रम से पद्कर मन्थ का दूसरा ग्रास भक्षण 
करे । अर्थात्‌ '* भरगो देवस्य धीमहि" मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु दयैरस्त 
: पिता '' '* भुवः' “स्वाहा '' इस मत्रे को पट्कर मन्थ का दूसरा भाग भक्षण 
करे । ओर गायत्री मंत्र के तृतीय पाद को तथा मधुमती ऋचा के तृतीय पाद को 
ओर तीसरी व्याहति कौ तथा स्वाहा को क्रम से पटकर्‌ मन्थ का तीसरा ग्रासं भक्षण 
करे । अर्थात्‌ ““धियो यो नः प्रचेदयात्‌'' मधुमान्नो वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्यः । 


७१३ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अ> ६ ब्रा २े श्रुः ६ 


माध्वीर्गावो भवन्तु नः'" ^“ स्वः" ^“ स्वाहा ' ' इस मंत्र को पदटकर मन्थ का तीसरा भाग 
` भक्षण करे । ओर समस्त गायत्रीमत्र को तथा संपूर्ण मधुमती ऋचा को ओर '“ अहमेवेदं 
सर्वं भूयासम्‌ '' दस श्रुति को तथा तीनों व्याहति्यों को ओर्‌ स्वाहा को क्रम से पट्कर 

मन्थ का चौथा ग्रास भक्षण करे । अर्थात्‌ '' तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌, “" मधुवाता ऋतायते मधु कषरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः! 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः षधु द्यौरस्तु नः पिता । मधुमाघ्नो वनस्पतिर्मधुमां 
अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः" "* अहमेवेदं सर्व भूयासम्‌'' "“ भूर्भुवः स्वः"! 
“* स्वाहा ' इस मंत्र को पटठकर मन्थ का चौथा भाग भक्षण करे } अब गायत्रीमंत्र का 
अर्थं लिखा जाता है कि- "अखिल ब्रह्माण्ड के उत्पत्ति स्थिति प्रलयादिकर्ता स्वयं 
प्रकाश परब्रह्म नारयण देव के सबके भजने योग्य कल्याणकारी तेज को हम सब 
ध्यान करते हैँ जो परब्रह्म नारायण हमरी बुद्धियों को धर्मादि शुभ कमो में प्रित करे '\ 
(यजुः अ ३ मः ३५) अब आगे मधुमती ऋचा का अर्थं लिखा जाता है कि- हवा 
मधुर-सुखकारी मन्दगति से बह रही हे । नदियां मधुर रस पूर्ण हो चल रही है । 
` यहो "“ सिन्धु '' शब्द्‌ नदी वाचक दै । वरयोकि लिखा दै देश नदविरेषेऽव्धो सिन्धुना ` 
सरिति स्वाम्‌ ॥ (अमर्‌ कां ३ व ३ श्लो" १०१) सिन्धु देश भें ९, सिन्धु नदविशेष 
भे २, समुद्र मे २ ओर नदी मे ४ सिन्धु शब्द का प्रयोग होता दै ।।९०१॥ हम स 
जीवों के कल्याण के लिये गेहूँ, जौ, धान आदि ओषधि्याँ मधुर होवें । ओषधि के 
विषय में लिखा है- ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ (मनुः ॐ ९ श्लो 
४६) जो बहुत फूल फल से युक्त हों ओर फल पक जाने पर नष्ट हो जते हो वे 
ही धान, यव आदिक ओषधि हैँ ॥४६।। रात ओर दिन सुखकर होवे । यह '“ नक्तम्‌ ` 
पद्‌ रात्रिवाच्क दै । क्योकि लिखा है- दोषा च नक्तं च रजना- 
विति ॥ (अमर, कां ३ क ४ श्लो" ६) दोषा ९ ओर नवतम्‌ २ ये अव्यय शब्द 
रत्रिवाचक हैँ ।॥६॥ पृथ्वी के धूलिकण उद्वेग न करनेवाले मधुर होवे । यहाँ '* रजस्‌" 
शब्द धूलि वाचक हे । क्योकि लिखा टै- रजो गुणे च स्ीपुष्ये ॥ (अमरः कां 
३ वः ३ श्लो° २३९१) रजोगुण में १, धुलि-मे २ ओर स्त्री के हर महीने के रुधिर 
में ३ रजस्‌ शब्द का प्रयोग होता है ।२३१॥। पालक द्युलोक हमारे कल्याण के लिये 
मधु-सुखकर होवे । हमारे लिये गूलर, पीपल, वट आदि वनस्पति मधुर रसमय 
होवे । वनस्पति के विषय में लिखा टै- अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः 
॥ (मनुः अः १ श्लो" ४७) जो फूल से रहित हों ओर फलवाले हों ठेसे गूलर, पीपल 
आदि को वनस्पति कहते हैँ ।[५७॥। ओर सूर्यदेव हमारे लिये मधुर रसमय होवें । सूर्य 
कं विषय मेँ लिखा है- अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता ॥ (यजुर्वेद अ १४ 
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मं २०) अग्निदेव, वायुदेव ओर सूर्यदेव हँ ।\२४।। तथा गाये हमारे लिये मघुर दुग्ध 
देनेवाली होवे'" । तथा “मै टी यह सब हो जाऊँ '' अब आगे तीनों व्याहतियों का 
अर्थ लिखा जाता है.कि- भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिश्मम्‌ । सुवरित्यसो 
लोकः ॥ (तैत्ति ॐ व° १ अनुः ५ श्रुः १) भूः यह व्याहति निश्चय करके यह 
पृथ्वी लोक हे । भुवः यह व्याहति अन्तरिक्ष लोक हे ओर स्वः यह व्याहति वह प्रसिद्ध 
स्वर्गलोक हे ।।१॥.भूरिति चा अग्निः । भुव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । भूरिति 
वा ऋचः । भुव इति सामानि । सुवरिति यजूंषि ॥ (तैत्ति उ वः ९ अनु" ५ श्रुः 
२) भूः यह व्याहति निश्चय करके अग्नि है । भुवः यह व्याहतिः वायु है । ओर 
स्वः यह व्याहति सूर्य है । भूः यह व्याहति निश्चय करके ऋ्वेद टे । भुवः यह 
व्याहति सामवेद है । ओर स्वः ग्रह व्याहति यजुर्वेद है ॥२॥ भूरिति वै प्राणः । भुव 
` इत्यपानः । सुवरिति व्यानः ॥ (तैत्ति उः वं १९ अनुः ५. श्रः ३) . भूः यह व्याहति 
निश्चय करके यह प्राण है । भुवः यह व्याहति अपान टै । ओर स्वः यह व्याहति व्यान 
है । ओर ““ स्वाहा '' शब्दं "का प्रयोग आहुति ग्रदान में किया जाताः दै । समस्त मन्थ. 
को भक्षण करने के वांद अन्त मँज कुछ-पात्र मं लगा रहा जाय.उख पात्र को जल 
से धोकर उसं सबको ` चुपचापं पी जाय । क्यौकि समान्‌ प्रकरण मे लिंखा है~ सर्व 
पिबति निर्णिज्य कंसं चमसं वा ॥ ("ऊ प्रपा ५ खं" २ श्रुः ७) ` कयेरे या | 
चम्मच के समान बचा हुमा गूलर के पात्र को धोकर सब पी जाता है ॥७॥ फिर 
दोनों हाथ अच्छी तरह धोकर्‌ जल से शास्रानुसार आचमन करके अग्नि कै पश्चिम 
भाग में पूर्व की ओर शिर करके सो जाय । इसके बाद प्रातःकाल उटके प्रातःकालिक 
संध्योपासन करके आगे कटे जनेवाले मन्त्र से अदितिपुत्र श्रीवामन भगवान्‌ का उपस्थान 
करे । यहोँ '' आदित्य '' श्रीवामन भगवान का वाचक है । क्योकि लिखा है- 
तदेवाग्निस्तदादित्यः ॥ (श्वेता ॐ ॐ ४ श्रः २) वही परख्रह्य नारायण अग्नि हे 
ओर वही आदित्य है ॥२॥ आदित्यानामहं विष्णुः ॥ (गीः अ ९० श्लो" २९) 
अदित्यो मेसनसे श्रेष्ठ विष्णु नमक आदित्य मेहं २९॥ वामनो ह विष्णुरास॥ (शतपथ 
काः ९ ॐ -२ ब्रा २ कं ५) वामन ही विष्णु भगवान्‌ थे ॥५॥ आदित्यो ज्योति- 
रादित्यः ॥ (महाभारत अनुशा. विष्णुसहः शलो" ७३) में स्पष्ट विष्णु भगवान्‌ का 
आदित्य नाम कहा गया है । इससे ““ आदित्य" शब्द का अर्थ श्रीवामन भगवान्‌ 
है । अब आगे भगवदुपस्थान के मन्त्र का अर्थं कहा जता है कि- ““ हे दितिनन्दन 
त्रिविक्रम भगवान्‌ ! आप पूर्वं दक्षिण आदि समस्त दिशाओं को विभूषित करनेवाले 
एक प्रधान समुन्स्वल कमल है । अतः आपसे यैं प्रार्थना करता हूँ कि- में भी मनुष्यो 
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में एक यानी मुख्य सबको सुशोभित करनेवाला उज्ज्वल कमल हो जाऊ" " इस प्रकार 
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उपस्थान करके । यां "“ पुण्डरीक '' शब्द उज्ज्वल कमल वाचक है । क्योकि लिखा 
ठे- पुण्डरीकं सिताम्भेजम्‌ ॥ (अमरः का ९ व> १० श्लो" ४९) पुण्डरीक १, 
सिताम्भोज २ ये उज्ज्वल कमल कं नाम हैँ । ४९१॥। फिर जिस मार्ग से भगवदुपासना 
के लिये जसे दूसरी जगह गया था उसी मार्ग से वैसे ही लौर कर अग्नि के पश्चिम ` 
भाग में बैठ कर वक्ष्यमाण ्राद्मण वंश का जप करे । जप के विषय मे लिखा है- 
वेदोक्तेनैव मार्गेण मंत्राभ्यासो जपः स्मृतः ॥ (जावालद्‌ः उ, खं" २ श्रः १९) कल्पसूत्रे 
तथा वेदे धर्मलास््रे पुराणके । इतिहासे च वृत्तिर्या स जपः प्रोच्यतेमया ॥९२॥ जपस्त्‌ 
द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥९१२॥ वाचिकोपांशुरुच्चेश्च द्विविध 
परिक्कीर्तितः । मानसो मननध्यानभेदाद्दैविध्यमाशितः ॥९२४॥ उच्येर्जपादुपांशुश्च 
सहसुशुण उच्यते । मानसश्च तथोपांशोः सहस्पुणमुच्यते ॥९९५॥ उच्र्जपञ्च सर्वेषां 
यथोक्तफलदो भवेत्‌ । नीयेः.शरत्रेण चेन्म॑तरः श्रुतश्ये्रिष्फलं भवेत्‌ ॥९६॥ वेदोक्त रीति. 
से मन्त्रों की बार बार आवृत्ति को जप कहते हैँ ॥१९१॥ इसके अतिस्िति वेदो की 
ही. भोति कल्पसूत्र, धर्मास््र, पुराण ओर इतिहास मे जो मन की वृत्तिं को निरन्तर 
लगाये रहना टै उसी को मं जप कहता द॑ .।।१२। जप व्ये प्रकार का बताया गया 
दै `वाचिक ओर मानसिक ॥९३॥ वाचिक जय उच्चैः ओर उपांशु दो प्रकार का. 
माना गया हे । इसी -प्रकार मानसिक जप भी मनन ओर ध्यान के भेद से दो प्रकार 
का हे. ॥॥९४।। उच्च स्वर से किये जनेवाले जप की उपेक्षा अत्यन्त मन्द स्वर्‌ से 
किया हुआ उपाशु जप हजार गुना उत्तम बताया गया है । इसी प्रकार उपाशु जप 
की अपेक्षा मानसिक जप हजार गुना भ्रष्ठ कहा गया है ॥१५।। उच्च स्वर से किया 
गया जप सब लोगो को यथावत्‌ फल देनेवाला होता टै परन्तु यदि उस मन्त्र को नीच 
पुरुषों ने अपने कानों से सुन लिया तो वह निष्फल हो जता हे ॥१६॥ 
यदुच्चनीचस्वरितेः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः । मंत्रमुच्चारयेदराचा वाचिकोऽयं जपः 
स्मृतः ॥ (आद्विकसू९) जो उच्च नीच ओर स्वरित शब्दो से स्पष्ट पदों के अक्षरो 
कं द्वारा वाणी स मन््रोच्चारण किया जाता है वह वाचिक जप कहा गया है ॥ 
शनैरुच्चारयेन्मत्रमीषदोष्ठौ च चालयेत्‌ । अपन श्रुतः किञ्चित्स उपांशु जपः 
स्मृतः ॥ (आहिकस्‌ः) थोडा सा होय को चलावे ओर धीरे से मन्न को उच्चारण 
करे जिससे कि दूस कोई कुछ भी न सुने तो वहं उपांशु जप कहा गया दै । धिया 
यदक्षरश्रेण्या वर्णादर्णं पदात्पदम्‌ । शब्दार्थचिन्तनं भूप कथ्यते मानसो जपः ॥ 
(आदह्विकस्‌ः) दे राजन्‌ ! बुद्धि से जो अक्षर श्रेणी के द्वारा वर्णं से वर्णं ओर पद्‌ से 
पद शब्दार्थं चिन्तन पूर्वक कटा जता है वह मानसं जप कहा गया है । ओर मन्थ 
भक्षण के विषय मे अन्यत्र भी लिखा है- अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति । 
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““तत्सवितुर्वृणीमह ` इत्याचामति ““वयं देवस्य भोजन ' ` मित्याचामति'' "श्रेष्ट 
सर्वधातम'' ““मित्याचामति'' ““तुरं भगस्य धीमही ' ' ति स्व पिबति । निर्णिज्य 
कंसं चमसं वा पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा । वाचंयमोऽप्र- 
साहः । स यदि स्रियं पश्येत्‌ समृद्धं कर्मति विद्यात्‌ ॥ (छः उः प्रपाः ५ खं" २ 
श्रः ७) '"अमो नामासि '' इत्यादि मंत्र के जप करने के अनन्तर निश्चय करके वह 
उपासक इस आगे कटे जने वाले (ऋ्वेद मण्डलः ५ सूक्त ८२ म॑ १) के एकं 
एक चरण को पढ करके सब ओषध के सार उस मन्थ को भक्षण करता टे "सब 
के उत्पादक प्राण के उस श्रेष्ट भोजन को हम-सब उपासक प्रार्थना करते है" इस 
पहले पाद से मन्थ को पहले बार भक्षण करता है “हम सब उपासक देह मे क्रोडा 
करने वाले प्राणदेव के उत्तम भोजन को" इस दूसरे पाद से दूसरे बार मन्थ को भक्षण 
करता है "सब से श्रेष्ठ सर्वं धारक भोजन को '" इस तीसरे पाद्‌ से तीसरे वार्‌ मन्थ 
को भक्षण करता है ' “शीघ्र दी सेवनीय सविता देवेके स्वरूप को हम सब उपासक 
ध्यान करते दैँ'' इस चौथे वार सब मन्थ को पी जाता हे । कंसाकर अथवा चमसाकार 
गूलर के पात्र को धोकर इसके बाद अग्नि के पीके पश्चिम भाग में अखण्ड शुद्ध 
मृगचर्म पर अथवा पवित्र यस्च भूमि पर ही वाणी को संयम करते हुए मोनत्रतधारी 
अनिष्ट स्वप्न दर्शन से अभिभूत न होता हुआ सन प्रकार से ब्रह्य में प्रवेश करकं 
पर्व की ओर शिर कस्के शयन करे तब यदि वह उपासक स्तप्न मेँ स्त्री को देखे 
तो पूर्वोक्त कर्म को सफलीभूत हुआ एेसा जाने ॥।७॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया 
ठे ॥६॥ 


तं हैतमुदालक आरुणिर्वाजसनेयाय या्ञवल्क्यायान्तेवासिन 
उक्त्वोवाच। अपि य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः 
प्ररोहेयुः पलाशानीति ।॥७॥ 


अन्वयार्थ- (द) सुप्रसिद्ध (आरुणिः) अरुण ऋषि कं पुत्र (उदालकः) 
उदालक नामः के आचार्य ने (अन्तेवासिने) अयने शिष्य (वाजसनेयाय) वाजसनेय 
(याज्ञवल्क्याय) याज्ञवल्व्यक्रषि के लिए (तम्‌) उस पूर्वोक्त (एतम्‌) इस मन्थ 
कर्मानुष्ठान प्रकार को (उक्त्वा) कटकर (इति) यह वक्ष्यमाण भी (उवाच) कहा 
था कि (अपि) यदि (यः) जो कोई उपासक (एनः) इस संख्लवसंस्कृत मन्थ को 
(शुष्के) सूखे (स्थाणौ) दृठ वृक्ष पर (निषिचेत्‌) सीचें तो उसमें (शखाः) शाखाये 
(जायेरन्‌) उत्पतन हो जायेगी ओर (पलाशानि) पतते (प्ररोहेयुः) लग जा्येगे ।७॥ 


>) [१ 
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अरूण्रषि कं पुत्र आचार्य उद्यालक महर्षिं न अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवल्क्य ऋषि 
कं लिये उस पूर्वोक्त इस मन्थकर्मानुष्ठन प्रकार का उपदेश देकर यह कहा था कि 
यदि कोई उपासक इस संलवसंस्कृत मन्थ को सूखे दृठ वृक्ष के ऊपर डाल देगा तो 
उसमे शाखा उत्प्न हो जायेगी ओर पत्ते निकल जायेगे । यहो '“ स्थाणु '' शब्द्‌ वृक्ष 
वाचक है ओर "पलाश '* शब्द पत्ता वाचक है । क्योकि लिखा दै- स्थाणुर्वा 
नाध्रुवःशंकुः ॥ (अमरः . कां २ व ५ श्लो ८) स्थाणु १, धुव २, शंकु ३ ये टूट 
वृक्ष के नाम हे ॥८॥ पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्‌ ॥ (अमरः कां २ 
वः ४ श्लो ९४) पत्र ९, पलाश २, छदन ३, दलम ४, पर्ण ५, छद्‌ ६, ये पत्ते -के 
नाम हें ।१४॥ एेसा कहा गया दै ।।७॥ 


एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेङ्ग्याया- 
न्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ 
निषिल्ेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥८॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (वाजसनेयः) वाजसनेय ( याज्ञवल्क्यः) यान्ञवल्क्य 
नाम कं आचार्य ने (अन्तेवासिने) अपने शिष्य (पैङ्ग्याय) पेङ्ग्य (मधुकाय) मधुक 
ऋषि के लिए (एव) निश्चय करके (एतम्‌) इस मन्थकर्मानुष्ठन प्रकार को (उ) 
ही (उक्त्वा) कहकर्‌ (इति) यह भी (उवाच) कहा था कि (अपि) यदि (यः) 
जो कोई उपासक (एनम्‌) इस संखवसंस्कृत मन्थ को (शुष्के) सृखे (स्थाणौ) वर 
वृक्ष पर (निषिच्चेत्‌) सीचै तो उसमे (शाखाः) शखायें (जयेरन्‌) उत्पतन हो जायेगी 
ओर (पलाशानि) पत्ते (प्ररोहेयुः) लग जयेगे ॥८॥ 

विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध बाजसनेय आचार्यं याज्ञवल्क्य महर्षि ने अपने शिष्य पेङूग्य 
मधुक ऋषि के लिये निश्चय करके इस मन्थकर्मानुष्ठान प्रकार का उपदेश देकर यह 
कहा था कि यदि कोई उपासक इस संखरवसंस्कृत मन्थ को सूखे दृठ वृक्ष के ऊपर 
डाल देगा तो उसमें खले -उत्प्न हो जर्येगी । यँ ' "शाखा" शब्द्‌ डाल वाचकं 
टे । क्योकि लिखा टै- समे शाखालते ॥ (अमर्‌, कां २ व ४ श्रुः १९) शाखा 
१, लता २ ये डल के नाम हें ।॥।९१।। ओर पत्ते निकल जा्येगे ॥८॥ 


एतमु हैव मधुकः पैङ्ग्यश्चूलाय भगवित्तयेऽन्तेवासिन 


उक्त्वोवाचापि य एनं शष्के स्थाणौ निषिच्चेज्जायेरज्छाखाः 
प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९॥ 


अ० ६ ब्रा २ श्रुः १९० गृढार्थदीपिकासहिता ` ७१८ 


अन्वयार्थ-- (ह) सुप्रसिद्ध (पेडयः) पेङ्ग्य (मधुकः) मधुक नाम के आचारय 
नै (अन्तेवासिने) अपने शिष्य (भागवित्तये) भगवित्त ऋषि के पुत्र (चूलाय) चूल 
ऋषि के लिये (एव) निश्चय करके (एतम्‌) इस मन्थकर्मानुष्ठान प्रकार कौ (उ) 
ही (उक्त्वा) कहकर (इति) यह भी (उवाच) कहा था कि (अपि) यदि (यः) 
जो कोई उपासक (एनम्‌) इस संस्लवसंस्कृत मन्थ को (शुष्के) सूखे (स्थाणो) वट 
वृक्ष पर (निषिचेत्‌) निश्चय सींचे तो उसमे (शाखाः) शाखायं (जायेरन्‌) उत्पतन हो 
ज्येगी ओर (पलाशानि) पत्ते (प्ररोहेयुः) लग जायेगे ।९॥ 


विशेषार्थ सुप्रसिद्ध पेङ्ग्य मधुकाचार्य ने अपने शिष्य भगवित्त ऋषि कं पुत्र 
चूल ऋषि के लिये निश्चय करके इस मन्थकर्मानुष्डन प्रकार का उपदेश देकर यह 
कहा थु कि- यदि कोई उपासक इस संखरवसंस्कृत मन्थ को सूखे दूंठ वृक्ष के ऊप 
डाल देगा तो उसमें शाखायें उत्पन्न हो जार्येगी ओर पत्ते निकल जायेगे ॥९॥। 


एतमु हैव चूलो भागवित्तिर्जानकय आयस्थुणायान्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः ` 
प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥१९०॥ | 


 अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्धं (भागवित्तिः) भगवित्त ऋषि कं पुत्र (चूलः) चूल 
नाम के आचार्य ने (अन्तेवास्नि) अपने शिष्य (जानकये) जनक ऋषि के पुत्र 
(आयस्थुणाय) आयस्थुणऋछषि कं लिये (एव) निश्चय करकं (एतम्‌) इस 
मन्थकर्मानुष्ठान प्रकार को (उ) ही (उक्त्वा) कहकर (इति) यह भी (उवाच) कटा 
था कि (अपि) यदि (यः) जो कोई उपासक (एनम्‌) इस संसल्रवसंस्कृत मन्थ को 
(शुष्के) सूखे (स्थाणौ) दू वृक्ष पर (निषिच्‌) निश्चय सीचे तो उसमें (शाखाः) 
्ञाखायें (जायेरन्‌) उत्पन हो जायेगी ओर (पलाशानि) पत्ते (प्ररोहेयुः) लग जार्येगे 
॥॥१०॥। 
विशेषार्थ सुप्रसिद्ध भगवित्त ऋषि के पुत्र चूलाचार्य ने अपने शिष्य जनकं 
ऋषि के पुत्र आयस्थुण नामक ऋषि के लिये निश्चय करके इस मन्थकर्मानुष्ठान प्रकार 
का उपदेश देकर यह कहा धा कि- यदि कोई उपासक इस संस्रवसंस्कृत मन्थ की 
सुखे दढ वृश्च के ऊपर डाल देगा तो उसमें शाखायं उत्प्न हो जागी ओर पत्ते निकल 
जार्येगे ।॥।१०।। 


एतमु रैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबालायान्तेवासिन 
उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखा 
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प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९९॥ 


अन्वयार्थ- (ह) सुप्रसिद्ध (जानकिः) जनक_्षि के पुत्र (आयस्थृणः) 
आयस्थुण नाम के आचार्य ने (अन्तेवासिने) अपने शिष्य (जाबालाय) जवाला के 
पुत्र (सत्यकामाय) सत्यकाम ऋषि के लिये (एत) निश्चय करकं (एनम्‌) इस 
मन्थकर्मानुष्ठान प्रकार को (उ) ही (उक्त्वा) कहकर्‌ (इति) यह भी (उवाच) का 
था कि (अपि) यदि (यः) जो कोई उपासक (एनम्‌) इस संछ्रवसंस्कृत मन्थ कर 
(शुष्के) सूखे (स्थाणौ) दं वृक्ष पर (निषिच्चेत्‌) निश्चय सीर्चे तो उसमे (शाखाः) 
शाखायें (जायेरन्‌) उत्पतन हो जायेगी र (पलाशानि) पत्ते (प्ररोदेयुः) लग जागे 
।११॥ 
विशेषार्थ सुप्रसिद्ध जनकन्ऋषि के पुत्र आयस्थुणाचार्य ने अपने शिष्य जवालः 
देवी के पुत्र सत्यकाम ऋषि के लिये निश्चय करकं इस मन्थकर्मानुष्टान प्रकार का 
उपदेश देकर यह कहा था कि- यदि कोर उफासक इस संखवसंस्कृत मन्थ को सूखे 
दर वृक्ष के ऊपर डाल देण तो निर्चय. उसमें शाखायें उत्पतन हो जायेगी ओर पत्ते 
निकल जायेगे ।।१९१॥ । 


एतमु हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि 
य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरज्छाखाः प्ररोहेयुः 
पलाशानीति तमेतं नापुत्राय नानन्तेवासिने वा ल्ूयात्‌ ॥९२॥ 


अन्वर्थ (ह) सुप्रसिद्ध (जवालः) जबाला के पुत्र (सत्यकामः) सत्यकाम 
नाम के आचार्य ने (अन्तेवासिभ्यः) अपने शिष्यो के लिये (एव) निश्चय कर्के 
(एतम्‌) इस मन्थकर्मानुष्न प्रकार को (उ) ही (उक्त्वा) कहकर (इति) यह भो 
(उवाच) कहा था कि (अपि) यदि (यः) जे कोई उपासक (एनम्‌) इस्‌ संस्नवसंस्कृत 
मन्थ को (शुष्के) सूखे (स्थाणौ) दंड वृक्ष पर (निषिञ्चेत्‌) निश्चय सींचे तो उसमे 
(शाखाः) शाखायें (जायेरम्‌) .उत्पत्न हो जायेगी ओर (पलाशानि) पतते (प्ररोहेयुः) ` 
लग जायेगे (तम्‌) उस परमप्रसिद्ध (एतम्‌) इस मन्थकर्मानुष्डन प्रकार को (अपुत्राय) 
जे पुत्र न हो उसके लिये (न) नहीं (त्रयात्‌) उपदेश करे (वा) ओर (अनन्तेवासिने) 
जो शिष्य न दहो उसके लिये (न) भी नीं उपदेश क्रे ।९२॥ 
 विशेषार्थ- सुप्रसिद्ध जबाला देवी के पुत्र सत्यकामाचार्य ने अपने शिष्यो के 
लिये निश्चय करके इस मन्थकर्मानुष्ठन प्रकार का उपदेश देकर यह कहा था कि 
यदि कोई उपासक इस संखवसंस्कृत मन्थ को सूखे दृठ वृश्च के ऊपर डाल देगा तो 
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निश्चयं उसमे शाखायें उत्पत्र हो जार्येगी ओर पत्ते निकल जार्येगे । उस इस 
मन्थकर्मानुष्ठन प्रकार का जो पुत्र या शिष्य न हो उसे कदापि उपदेश न करे । ओर 
अन्यत्र . भी लिखा है- तद्धैतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये वेयाघ्रपद्यायो- 
क्त्वोवाच । यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रूयाज्जायेरत्रेवास्मिज्छखाः प्ररोहेयुः 
पलाशानीति ॥ (खः उः प्रपा ५ खं २ श्रुः २) सुप्रसिद्ध जबाला कं पुत्र सत्यकाम 
नाम के महर्षिं ने व्याघ्रपाद नाम के ऋषि के पुत्र गोश्रुति नाम के अपने शिष्य के 
लिये उस इस प्राणदर्शन को उपदेश दे करके इस वक्ष्यमाण वचन को कहा कि 
हे गोश्रुते ! यदि यह प्राणदर्शन सूखे हए द वृक्ष के लिये उपदेश दिया जाय तो 
इस सूखे हुए निर्जीव वृक्ष में अवश्य ही शाखायें उत्पत हो जायेगी ओर पत्ते उन शाखां 
मे उत्पन्न होकर बदन लगेगे ॥३।। इस प्रकार यह मन्थकर्म निश्चित फल देनेवाला 
ठे ५॥१२॥ । 


चतुरौदुम्बरो भवति । ओदुम्बरः स्रुव ओदुम्बरश्चमस 
आओदुम्बर इध्म ओदुम्बर्यां उपमन्थन्यो दश ग्राम्याणि 
धान्यानि भवन्ति । ब्रीहियवस्तिलमाषा अणुप्रियङ्खवो 
गोधूमा मसूराश्च खाल्वाश्च खलकुलाश्च । तान्‌ 
पिष्ट्वा दध्नि मधुनि घृत उपसिद्धत्याज्यस्य जुहोति ॥९३॥ 


॥ इति षष्ठाध्याये तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
अन्वयार्थ- (चतुरोदुम्बरः) यह मन्थकर्म चार गूलर कं काठ के बने पात्रोवाल। 
(भवति) दै (ओदुम्बरः) गूलर की लकड़ी का बना हुआ (सुवः) सखुवा ओर 
(ओद्म्बरः) गूलर के काट के बने हुए (चमसः) चमस तथा (ओदुम्बरः) गूलर क 
काट का (इध्मः) समिधा ओर (ओदुम्बयौ) गूलर के काठ की बनी हुई (उपमन्थन्यो ) 


दो उपमन्थनियों होती हैँ (दश) दस (ग्राम्याणि) ग्रामीण (धान्यानि) धान यानी अक्र 


(भवन्ति) मन्थ कर्म मे उपयुक्त होते है वे ये दँ (व्रीहियवाः) धान, जौ (तिलमाषाः) 
तिल, उडद्‌ (अणुप्रियङ्गवः) चीनाधान्य रंगुनी (च) ओर (गोधूमाः) गेहूँ (च) तथा 
(मसूरः) मसूर (च) ओर (खल्वाः) निष्पाव यानी बाल (च) ओर (खलकुलाः) 
कुर प ये दस प्रकार के अत्न है (तान्‌) उन दसो अनं को (पिष्ट्वा) अच्छ तरह 
पीस कर ओर (दध्नि) दही में तथा (मधुनि) शहद में ओर (घृते) घी में (उपसिञ्चति) 
मिलाता दै तदनन्तर (आज्यस्य) घृतका (जुहोति) अग्नि मुख में हवन करता ह ॥१३॥ 


विशेषार्थ-- अब इस मन्थ कर्म के लिये पात्र ओर अन्न आदि का विधान किया 
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जाता टै । यह मन्थ कर्म चार गुलर के काठ के बने पदार्थो वाला हे । यहो ' "उदुम्बर '' 
शब्द गूलर वाचक टै । क्योकि लिखा है कि उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्खो हेम 
दुग्धकः ॥ (अमर का २ व ४ श्लौ २२) उदुम्बर १, जन्तुफल २, यज्ञाङ्ग ३, 
देमदुग्धक ४, ये गूलर के नाम हे ।।२॥ वे ये निम्नलिखित चार पदार्थ टँ । गूलर 
की लकड़ी का बना हुआ सुवा १, सुवा के विषय में लिखा है स्तुग्बाहुमात्रा विद्या 
वृत्तस्तु प्र्रहस्तयोः (गोभिलस्मृ" प्रपाः १ श्लो° १०९) स्वुवा्र प्राणवत्खात्वयङ्कष्ठ 
परिमण्डलम्‌ ॥९९०॥ एक टाथ का खुवा ओर सुवा का वृत्त हाथ के अग्रभाग 
के समान जनना चाहिये ॥१०९॥ खुवां के अग्रभाग मेँ दो अगूढ के समान परिमण्डल 
अर नासिका के समान खात द्येन चाहिये ॥१९०॥ ओर गूलर कं काठ का बना हुञ 
चमस यात्र होता है ! चमस के विषय मे लिखा है प्राशित्र हरणंचान्यत्कीर्तितं 
द्रादशाङ्कलम्‌ । चमसानां तु वयामि दण्डाः स्युश्चतुरङ्ुलाः । त्यद्भलस्तु 
भवेत्स्कन्धो विस्तारश्चतुरङ्लः ॥ (आह्िकसूः) प्राशित्रहरण नाम का यज्ञपात्र ओर 
दूसरा चमस बारह अंगुल लम्बा कहा गया ह । ओर चमस का दण्ड चार अंगुल का 
हना चहिये । तथा तीन अँगुल का कन्धा होना चाहिये । ओर चदा चर अगुल 
का होना चहिये । ओर गूलर कं काठ की इध्म ३ यानी समिधा होती हे । या '* इध्म'' 
शब्द समिधा वाचक टै । क्योकि लिखा रै- इन्धनं त्वेधः इध्ममेधः समित्‌ 
स्वियाम्‌ ॥ (अमरः का २ व ४ श्लो १३) इन्धन १, एध २, इध्म ३, एधस्‌ ४, 
समित्‌ ५ ये समिधा के नाम है ।॥९३॥ समिधा के विषय मे लिखा है नादुष्टाधदिका 
ग्राह्या समित्स्थूलतया क्वचित्‌ । न वियुक्ता त्वचां चैव न सव्कीटा न पाटिता ॥ 
गोभिलस्म॒ः प्रपा १९ श्लो" १९४ ॥ प्रादेशान्राधिकान्यूना न सशाखा विशा- 
खिका । न सपर्णा न निर्वीर्या होमेषु च विजानता ॥९९५॥ प्रदेशद्रयमिध्पस्य 
प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । एवं विधाभिरेवेह समिद्धः सर्वकर्मसु ॥९९६॥ अगूठ से 
अधिक मोरी समिधा कभी भी नहीं ग्रहण करनी चाहिये विना छिलके की तथा कोर 
, से युक्त ओर फारी हुई समिधा भी होम में नहीं ग्रहण करनी चाहियं ॥९९४।। एक 
वीते से अधिक या न्यून समिधा नहीं हवन में ग्रहण करनी चाहिये, ओर्‌ होम कौ 
विधि को जानने वाले शखायुक्त तथा जिसमे कोई शाखा न निकली हो शीर पत्ता 
से युक्त तथा विना वीर्य की समिधा को होम में नहीं ग्रहण करते हैँ ।।९९५॥ ओर 
ईन्धन ऊ काठ का प्रमाण दो बीता लम्बा कहा गया है इस प्रकार की समिधा से 
सब श्रेत, स्मार्त करम मे हवन करें ॥१९६॥ निकसा ये च कीटानां लताभिर्वेतिष्ट ताश्च 
ये । अयज्ञिया गर्हिताश्च वल्मीकश्च समावृताः ॥ शकुनीनां निवासश्च वर्जयेत्तान्‌ 
महीरुहान्‌ । अन्यांश्यैवं विधान्‌ सर्वान्‌ यज्ञियाश्च विवर्जयेत्‌ ॥ ( वायुपुरा) जिस 
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वृक्ष में कोट निवास करते हों तथा लताओं से जो वेष्टितो ओर यज्ञीयजो नदो 
तथा गर्हित हो ओर जिस पर पक्षी विशेष निवास करते हों तथा इस प्रकार के अन्य 
श्मशान आदि में उत्पतन वृक्षां को समिधा के लिये यज्ञ में विशेष रूप से अवश्य त्याग 
देना चहिये । गुलर की लकड़ी की बनी हुई बारह अँगुल की दो उपमन्थनी होती 
है ४। ओर मन्थकर्म में दस ग्रामीण अत्न उपयुवत होते हैँ । ये निम्नलिखित दस क्न 
सवोषध हैँ ।- क्योकि लिखा दै अत्रं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वोषथ- 
मुच्यते ॥ (तैत्ति ॐ व २ अनु २ शरुः १) क्योकि अ्न सब भृतो का उपकारक 
होने से भ्रष्ठ दै उससे स्वोषध कहलाता हे ॥॥९॥ त्रीहि यानी साठीधान. १ क्योकि 
लिखा हे- आशु व्रीहिः पाटलः स्यात्‌ ॥ (अमरः का" २ व ९ श्लो" ९५) आश 
१, व्रीहि २, पाटल ३, ये साठी धान क नाम हें ।।१५।। ओर यव माने जौ २ । क्योकि 
लिखा है- शितशूकयवौ समौ ॥ (अमरः कां २ व, ९ श्लो" १५) शितशक ९, 
यवर, ये जौ उक्न के नाम दँ ॥१५॥ तथा तिल ३ ओर माष यानी उडद ४ तथा 
अणु यानी चीना धान्य ५ । क्योकि लिखा है- त्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ॥ (अमर 
करा २ क ९ श्लो २०) अणु १, चीना धान्य का नाम है ॥।२०॥ प्रियङ्कगु माने रँगुनी 
।६। वयोकि लिखा है- स्वियौ कद्ुप्रियङ दवे ॥ (अमरः कां २ क ९ श्लो" २०) 
कद्ध १, प्रियद्धु, २ ये टगुनी के नाम हैँ ॥२०॥ ओर गोधुम यानी गहरं ७ । क्योकि 
लिखा है- गोधूमः सुमनः समौ ॥ (अमरः कां २ व ९ श्लो" १८) गोधूम १ 

सुमन २, ये गेहूँ के नाम हैँ ॥१८॥ तथा मसूर ८ ओर खल्व यानी निष्पाव ९ क्योकि 
लिखा ै- निष्पावो राजशिम्बीस्याद्ल्लकः श्वेतशिम्बिकः (भावप्रकाश, धान्यवर्ग 
श्लो" ४५५) निष्पाव को लोक में भरवांस कहते हैँ (यह कुरथी की तरह काला होता 
हे) तथा खलकुल माने कुलथी १० ये दस ग्राम सम्बन्धी अत्न है । इन सों को 
अच्छी तरह पीस कर ओर गाय कं दही तथा मधु गोघृत को उन पिष्टे के ऊपर 
सीच कर घृत को आहुति अग्निमुख में देवे । यँ पर ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के 

षष्टअध्याय का तृतीय श्रीमन्थत्राद्यण समाप्त हो गया ॥।९३॥ | 


॥ अथ चतुर्थं ब्राहाणम्‌ ।॥ 
एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोघधय 
ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः 
पुरुषस्य रेतः ॥ ९ ॥ 


अन्वयार्थ (वै) निश्चय करके (एषाम्‌) इन (भूतानाम) स्थावर, जङ्गम जीवे 
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का (पृथिवी) पृथ्वी (रसः) सार है (पथिव्याः) पृथ्वी का (आपः). जल सार दै 
(अपाम्‌) जल का (ओषधयः) गेहूँ, धान आदि ओषध्यो परिणामरूप सार ठै 
(पुष्पाणाम्‌) फूलों का (फलानि) फल परिणाम रूप सार हैँ (फलानाम्‌) फलों का 
(पुरुषः) परिणामरूप पुरुष का शरीर सार है ओर (पुरुषस्य) पुरुष के शरीर का (रेतः) 
परिणामरूप वीर्य सार है ॥ १ ॥ 


विशेषार्थ-पूर्वाक्त तीसरे ब्राह्मण मे धनार्थी के लिए ^“ श्रीमन्थ'' कर्म का विधि 
पूर्वक वर्णन करके अब उत्तम सद्गुणयुक्त सन्तान उत्पत्न करने की युक्ति बताने के 
लिए“ पुत्रमन्थ '' कर्म का आरम्भ किया जाता है कि- निश्चय करके इस समस्त चराचर 
जीवों का पृथ्वी रस यानी सार है 1 पृथ्वी के विषय में लिखा है- रूपरसगन्ध- 
स्पर्शवती । (वैशेषि० ॐ २ आहिः १ सूः १) रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्शवाली जो 
हो वही पृथ्वी है ॥१॥ शब्दः स्पर्शश्च रूप रसो गन्धश्च पञ्चमः । एते गुणाः पञ्चमभूमेः 
सर्वेभ्यो गुणवत्तराः ॥ (मह्यभारत वनपः उत्तरखं, अध्याय २९१ श्ट" ५) शब्द्‌ १, 
स्पर्श २, रूप ३, रस ४ ओर गन्ध ५ ये सबसे श्रेष्ठ पाँच गुण पृथ्वी के दँ ॥५॥ ` 
ओर पृथ्वी का जल सार टै । जल के विषय में लिखा है-रूपरसस्पर्शवत्यः द्रवाः 
सिग्धाः ॥ (वैशेषि" ॐ २ आहि° १ सू २) शुक्लरूप तथा मधुर रस ओर 
शीतस्पर्शवाला तथा द्रव ओर सिग्ध जो हो व्ही जल हे ।।२॥ शब्दः स्पर्श रूपञ्च 
रसश्चापि द्विजोत्तम । अपामेते गुणा ब्रह्मन्‌ कीर्तितास्तव सुव्रत ॥ (महाभारत वनपः 
उत्तरखंः ॐ २१९ श्लो० ६) हे द्विजोत्तम सुत्रत ब्राह्मण ! शब्द्‌ १, स्पर्श २, रूप ३ 
ओर रस ४ ये चार गुण जल का तेरे से भने कहा ॥६॥ तथा जल का -छेषधि यानी 
अन्नादि रस है । ओषधि के विषय में लिखा टै-ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफ- 
लोपगाः ॥ (मनु" अ १ श्लो ४६) जो बहुत फुल से युक्त हों ओर फल पक जनेपर 
नष्ट हो जते हो, वे ही धान, जौ आदि ओषधि दै ॥४६।। ओषधियों का फुल सार 
हे ओर फलों का फल सार हे । तथा फूलों के परिणामस्वरूप पुरुष का शरीर रस 
है ओर पुरुष के शरीर का परिणामरूप वीर्य रस यानी सार है । यह अन्यत्र भी लिखा 
है- यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वभ्योऽङ्घभ्यस्तेजः सभ्भूतम्‌ ॥ (एेतरेः उ अ २ खं ९ श्रु 
९) जो यह पुरुष के देह में वीर्य हे, वह यह पुरुष के समस्त अङ्गो से उत्पतन हुआ 
तेज है ॥९॥ इस प्रकार दूसरी श्रुति भी कहती है ॥१॥ 


स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति । 
सस्त्रियं ससृजे तां सृष्ट्‌वाऽथ उपास्त । तस्मास्स्रियमध 
उपासीत । स एवं प्राञ्चं ग्रावाणमात्मान एव समुदपारयत्‌ 
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तेनैनामभ्यसृजत्‌ ॥२॥ 


अन्वयार्थ-(ह) सुप्रसिद्ध (सः) उस (प्रजापतिः) प्रजापति ब्रह्मा ने (इति) 
ेसा (ईक्षांचक्रे) विचार कियाकि (अस्मै) इस वीर्य की स्थापना के लिए (प्रतिष्ठम्‌) 
किसीयोमग्य प्रतिष्ठ को यानी आधार भूमि को (कल्पयानि) निर्माण करं इसके बाद 
(हन्त) हर्ष से (सः) उस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने (स्त्रियम्‌) अपनी स्त्री को (ससज) 
बनाया (ताम्‌) उस स्त्री को (सृष्ट्वा) निर्माण करके (अधः) स्री के अधोभाग का 
(उपास्त) रात मेँ सेवन किया (तस्मात्‌) इस लिए आजकल भी (स्त्रियम्‌) धर्मपत्नी 
के (अधः) अधोभाग की (उपासीत) उपासना करे (सः) उस प्रजापति ने (एतम्‌) 
उस (प्रा्म्‌) प्रकुष्टगति युक्त (ग्रावाणम्‌) पाषाण के समान कटर (आत्मनः) अपने 
लिङ्ग को (एव) दही (समुदपारयत्‌) स्त्री की योनी की ओर अच्छी तरह प्रेरित किया 
(तेन)उस लिद्घ से (एनाम्‌) इस अपनी स्त्री का ( भभ्यस॒जत्‌) अच्छी तरह से संसर्ग 
किया ॥२॥ 


विशेषार्थ सुप्रसिद्ध प्रजापति- ब्रह्मा ने एेसा विचार किया कि-मनुष्य अज्ञानी 

होता है, अपने पुत्रोत्फदक शुक्र को व्यर्थ बिगाडेगा । अतः इस वीर्य कीः स्थापना 
के लिये भै किसी -योम्य प्रतिष्ठ आधारभूमि का निर्मण करं । यहौँ “*प्रजापति"' 
शब्द चतुर्मुख ब्रह्य वाचक है । व्योकि लिखा है-- ख्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता 
विश्वस्रडःविधिः ॥ (अमर्‌ कां १९ त ९ श्लो १७) स्नष्टा १, प्रजापति २, वेधस्‌ 
३, विधात विश्व ज्‌ ५, विधि ६, ये चतुर्मुख ब्रह्म के नाम हँ ।।१७।। विचार 
करने के बाद उस सुष्टिकरता ब्रह्म ने अपनी धर्मपत्नी को बनाया । ओर उस अपनी 
धर्मपत्नी को बनाकर उस स्त्री के अधोभाग की रात में हर्ष से उपासना की । क्योकि 
लिखा है- ब्रह्यचर्यमेव तद्यद्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ (प्रशनोः प्र १ श्रुः १३). जो गृहस्थ 
पुरुष रात मे अपनी भार्या के सहवास रूप रति करके संयुक्त होते हैँ वह निश्चय 
करके ब्रह्मचर्य है ।।१३॥ इस कण्डिका में '“ हन्त" शब्द्‌ हर्ष वाचक टै । क्योकि 
लिखा है-- हन्त हर्षेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः । (अमरः का" ३ व ३ श्लो 

२४४) हर्ष मे ९, दया मे २, वाक्यारम्भ मेँ २ ओर विषाद में ४ हन्त शब्द का प्रयोग 
होता है ॥२८४॥ मेथुनकर्म का ही नम अधोभाग की उपासना है । इसलिये आजकल 
भी ऋतु काल पर रत मे अपनी धर्मपत्नी के अधोभाग की उपासना करे । क्योकि 
सब प्रजा श्रेष्ठ पुरुष के सदाचार व्यवहार का अनुकरण करने वाली होती है । ओर 
अन्यत्र लिखा है- ऋतौ भार्यामुपेयात्‌ ।। (श्रुतिः) ऋतुकाल में अपनी स्त्री से सहवास 
करे । ऋतुः स्वाभाविकः स्व्ीणां रात्रयःघोडशस्मृताः ॥ (मनुः अ २ श्लो° ४४) 
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तासमाद्याश्चतम्नस्तु निन्दितेकादशी तथा । त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्तास्तत्र रात्रयः 
॥[४८५।। अमावस्याष्टमी चैव पौर्णमासी चतुर्दशी । ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको 
द्विजः ।(४७।। स्त्रियों के प्रतिमास में स्वाभाविक सलह रात ऋतुकाल कहटलाता हे इनमे 
पहली चार रत्रियौँ ओर ग्यारहवीं तथा तेरटवीं सत्रियो सर्वथा वर्जित है ओर शेष रात्रियो 
मेथुन कर्म में प्रशस्त है ।४५। ओर शेष दस रात्रि में पर्व--एकादशी, अमावस्या 
अष्टमी पौर्णमासी ओर चतुर्दशी तिथि को सरेदुकर पत्नी की रतिकामना से जो 
स्नातक--गृहस्थ द्विज अपनी स्त्री से मेथुन करता है वह गृहस्थाश्रन में रहता हुञा नित्य .. 
ब्रह्मचारी टै ॥४७।। अब इस मेथुन कर्म में वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होने कं लिये 
वाजपेय करी सम्पत्ति को दिखलाया जाता है कि-उस प्रजापति ने इस उत्कृष्ट गतिशील, 
लोढे के समान कठोर, अपनी जननेन्द्रिय को अपनी भार्या की योनि की ओर प्रेरित 
किया । याँ ““प्रावन्‌"' शब्द पाषाण वाचक टै वरयोकि लिखा रँ पाषाण- 
प्रस्तरग्रावोपलाष्यानः शिला दूषत्‌ ॥ (अमर्‌ कां २ व २ श्लो ४) पाषाण १, 
प्रस्तर २, ग्रावन्‌ ३, उपल ४, अश्मन्‌ ५, शिला ६, दूषद्‌ ७, ये पत्थर के नाम दँ 
।[२४।। उस-जननेन्द्रिय से इस अपनी स्त्री का अच्छी तरह से संसर्गं किया ॥।२॥। 


तस्या वेदिरूपस्थो लोमानि बर्हिश्चर्माधिषवणे समिद्धो 
मध्यतस्तौ मुष्कौ । स यावान्वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको 
भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासं 
चरति। आसां स्त्रीणां सुकृतं वृडक्ते 1 जथ य इदमविद्वान- 
धोपहासं चरत्याऽस्य स्त्रियः सुकृतंवृञ्जते ॥३॥ 


अन्वयार्थ- (तस्याः) उस स्त्री की (उपस्थः) उपस्थेन्दिय (वेदिः) वेदी है. 
(लोमानि) वँ के पँ (बर्हिः) कुशा दै (मध्यतः) स्त्री की योनि का मध्यभाग्‌ 
(समिद्धः) प्रज्वलित अग्नि है ओर (तो) वे दोनों (मुष्कौ) योनि के पारश्वभाग के 
युगल अण्डकोश यानी मांसखण्ड ( चर्माधिषवणे) अधिषवण नाम से प्रसिद्ध चर्ममय 
सोम फलक है (यः) जो पुरुष (एवम्‌) इस प्रकार वाजपेयसंपत्ति को (विद्वान्‌) जानते 
हए (अधोपहासम्‌) अपनी स्त्री से मेथुनकर्मं (चरति) करता है तो (वे) निश्चय करकं 
(वाजपेयेन) वाजपेय यज्ञ वारा (यजमानस्य) यज्ञ करने वाले यजमानको (यावान्‌) जितना 
(लोकः) पुण्यलोक (भवति) प्राप्त होता है (तावान्‌) उतना ही (लोकः) पुण्यलोक 
(अस्य) इस विद्वान्‌ को मेथुन कर्म स्त फल (भवति) प्राप्त होता है ओर (सः) 
वह उपासक (आसाम्‌) इन (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों के (सुकृतम) पुण्यकर्म को (वृङ्क्त) 
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अपनी ओर लेता है (अथ) ओर (यः) ज पुरुष (इदम्‌) इस वाजपेययज्ञसंपादन प्रकार 
को (अविद्वान्‌) नहीं जानते हए (अधोपहासम्‌) मेथुन कर्म (चरति) करता दै तो 
(स्त्रियः) स्त्रियो (अस्य) इस अज्ञानी के (सुकृतम्‌) पुण्यकर्म को (आ) अच्छी तरह 
(तृञ्जते) प्राप्त कर लेती हैँ ॥३॥ 

विशेषार्थ स्त्री की उपस्थेन्दिय यज्ञवेदी है ओर उपस्थेन्दिय के रोप कुशा 
हें तथास्त्री कौ योनि का मध्यभाग प्रज्वलित अग्नि है । ओर योनि के पाश्वभाग 
मं जो कसेर दौ मांस खण्ड दँ उनको मुष्क यानी अण्डकोश कहते है, वे दोनों मुष्क 
ही * अधिषवण '' नाम से प्रसिद्ध चर्मपय सोम फलक है । इस प्रकार सभी समानतां 
प्रसिद्ध हैँ । यहोँ "“मुष्क'' शब्द अण्डकोश वाचक टै } क्योकि लिखा है- 
मुष्कोऽणुकोो वृषणः ॥ (अमरः का २ वः ६ श्लो" ७६) मुष्क १, अण्डकोश 
२, वषर्णं २, ये अण्डकोश के नाम है ।७६।। जो कोई पुरूष इस प्रकार वाजपेय यज्ञ 
कौ सम्पत्ति को जानते हुए अपनी धर्मपत्नी के साथ मेथुन कर्म करता है तो निष्चय 
करके वाजपेय यज्ञ करने से यजमान को जितना पुण्यलेक प्राप्त होता दै, उतना ही 
पुण्यलोक इस विद्वान्‌ को मेथुन कर्म का फल प्राप्त होता है ओर वह ज्ञानी पुरुष 
इन स्त्रियौ के पुण्यकर्म को अपनी ओर लेता है । ओर जो इस वाजपेय यज्ञसम्पाद्न 
की प्रणाली को नहीं जानता हुआ धींगा धीगी से मेथुन कर्म करता है तो उस असानी 
के पुण्यकर्म को स्तर्यो ही अच्छी तरह प्त कर लेती है ॥३॥ 


एतद्ध स्म॒ वै तद्विदवानुदालक आरुणिराहैतद्ध स्म वै 
तद्विद्वान्नाको मौद्र ल्य आहैतद्ध स्म वे तिद्रदवान्‌ कूमारहारित 
आह । बहवो म्यां ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया 
विसुकृतो ऽस्माह्छोकात्प्रयन्ति य इदमविद्वांसोऽधोपहासं 
चरन्ति । बहु वा इदं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति 
"11६ ॥ 

अन्वयार्थ-- (वै) निश्चय करके (एतत्‌) इस मैथुन कर्म को (तत्‌) उस वाजपेय 
यज्ञ कं महत्व से सम्प्र (विद्वान्‌) जानने वाले (ह) सुप्रसिद्ध (आरुणिः) अरूण ऋषि 
के पुत्र (उद्यलकः) उद्दालक महर्षिं (आहस्म) कहा करते थे ओर (वै) निश्चय करके 
(एतत्‌) इस मेथुन कर्म को (तत्‌) उस वाजपेय यज्ञ के महत्व से सम्पन्न (विद्वान्‌) 
जानने वाले (ह) सुप्रसिद्ध (मौद्गल्यः) मुद्गलऋषि के पुत्र (नाकः) नाक नाम के 
ऋषि (आद स्म) कदा करते थे तथा (वे) निश्चक करके (एतत्‌) इस मेथुन कर्म 
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को (तत्‌) उस वाजपेय यज्ञ के महत्त्व से सम्पन्न (विदान्‌) जानने वाले (ह) सुप्रसिद्धं 
(कुमारहारितः) कुमार हारित महर्षि (आहस्म) वक्ष्यमाण बात कहा करते थे कि (ये) 
जे मूर्ख लेग (इदम्‌) इस वाजपेय यत्न संपादन प्रकार को (अविद्वांसः) नहीं जानते 
हए (अधोपहासम्‌) मेथुन कर्म (चरन्ति) करते हैँ वे (बहवः) बहुत से (मर्याः) 
मरणधमीं मनुष्य (ब्राह्मणायना) ब्राह्मण है अयन जिनके वे ब्रह्मबन्धु अर्थात्‌ ब्राह्मण 
जाति का नाम लेकर जीने वाले (निरिन्द्रियाः) ज्ञान कर्मबल हीन (विसुकृतः) पुण्यकर्म 
रहित (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से बिना प्रयोजन सिद्ध किये हुए (प्रयन्ति) 
` चले जते हैँ (वे) निश्चय करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक पत्नी के ऋतुकाल की प्रतीक्षा 
करनेवाले पुरुष का (इदम्‌) यह (रेतः) वीर्य (बहु) अधिक (वा) अथवा थोडा 
(सुप्तस्य) सोते समय (वा) या (जग्रतः) जागते समय (स्कन्दति) गिर जाता है 
तो उसे निम्नङ्कित प्रायश्चितं करना चाहिये ॥४॥ 
विशेषार्थ निश्चय करके इस मेथुन कर्मं को उस वाजपेय यज्ञ के महत्व से 
सम्पन्न जानते हुए सुप्रसिद्ध अरुणनन्दनञाचार्य उद्ालकमहर्षिं कहते थे । ओर निश्चय 
करके इस मेथुन कर्म को उस वाजपेययन्ञ के महत्व से सम्पन्न जानते हुए परम प्रसिद्ध 
मुद्रल पुत्र माचार्यं नाक नाम के महर्षिं कहते थे । तथा निश्चय करके इस मैथुन करम 
को उस वाजपेययज्ञ के महत्त्व से सम्पत्न जानते हुए सुप्रसिद्ध आचार्य कुमारहारित महर्षि 
भी कहते थे । वे तीन महर्षिं क्या कहते थे ? यह अब आगे वता रहे है कि-जो 
मूर्खं लोग इस वाजपेय यज्ञ सम्पादन प्रकार को नहीं जानते हुए भी मेथुन कर्म करते 
दै, वे बहुत से मरणधर्मा मनुष्य, ब्राह्मण जाति का नाम लेकर जीनेवाले अधम ज्ञान 
कर्म, बल हीन तथा सुकृतशून्य जन इस लोक से बिना प्रयोजन सिद्ध हुए चले जते 
टै । अथवा मेथुन कर्मं मे आसक्त पुरुष परलोक से भ्रष्ट हो जाते रै । बारंबार कुकर 
आदि योनि में जन्म लेते है । ओर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक धर्मपत्नी कं ऋतुकाल की 
प्रतीक्षा करने वाले पुरूष का -यदि किसी कारण से थोडा या अधिक निश्चय करके 
सोते. समय अथवा जागते समय यह वीर्य गिर जाय तो वह निम्नाकित प्रायश्चित करे) 
य्ह 'रेतम्‌"* शब्द वीर्यवाचक टै । क्योकि लिखा रै- शुक्रं तेजो रेतसी च बीज- 
वीर्यद्धियाणि च ॥ (अमरः कां २ व" ६ श्लोक ६२) शुक्र १, तेजस्‌ २, रेतस 
३, बीज ४, वीर्यं ५, इनद्िय ६ ये धातु के नाम है ।६२॥ इस प्रकार स्पष्ट प्रतिपादन 
किया गयाः हे ।४॥ 


तदभिमृशोदनु वा मन्त्रयेत । ““यन्मेऽद्यरेतः पृथिवी 
मस्कान्त्सीद्यटोषधीरप्यसरद्यदषपः । इदमह तद्रत आददे! 
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" "पुनममित्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरण्निर्धिष्ण्या 
यथास्थानं कल्यन्तामि'' त्यनामिकागुष्टाभ्यामादा 
यान्तरेणस्तनौ वा श्ुवौ वा निमृज्यात्‌ ॥५॥ 


अन्वयार्थ- (तत्‌) अपने गिरे हुए उस वीर्य को (अभिमृशेत्‌) वह पुरुष पलै 
हाथ से अच्छी तरह स्पर्शं करे (वा) ओर (अनु) पश्चात्‌ ताप करके (मन्त्रयेत्‌) 
अनुमन्त्रण करे यानी बारबार वक्ष्यमाण मन्त्र का जाप करे स्पर्श करते समय इस प्रकार 
कहे (यत्‌) जो (मे) मेस (रेतः). वीर्यं (अद्य) आज (पृथिवीम्‌) पृथ्वी पर 
(अस्कान्त्सीत्‌) सवित हो गया है ओर (यत्‌) जे वीर्य पहले (ओषधीः) धान, गे 
आदि अन्न पर (अपि) भी (असरत्‌) गिर है तथा (यत्‌) जो वीर्य (अपः) जल 
मे गिर॒ दै (तत्‌) उस (इदम्‌) इस (रेतः) अपने भिरे हुए वीर्य को (अहम्‌) मेँ पुन 
(आददे) ग्रहण करता दू (इति) एेसा कहकर (आनामिकागुष्टभ्याम्‌) आनामिका 
ओर अंगठे से उस पतित वीर्य को (आदाय) ग्रहणं करके (स्तनौ) दोनों स्तनो के 
(अन्तरेण) बीच में (वा) अथवा (्रुवी) दातत भहो के बीच मे (निमृज्यात्‌) निश्चय 
करकं लगाव (वा) ओर लगाते समय इस प्रकारं कटे कि (षुनः) -फिर (तेजः) तेज 
मुके प्राप्त हो तथा (पुनः) फिर (भगः). सौभाग्य ओर ज्ञान वैराग्य मुष्फको प्राप्त 
हो (पुनः) फिर (अग्निः) अग्निदेव मुष्क प्राप्त हो ओर (धिष्ण्याः) नियत स्थानवाल 
देवगुण पुनः मेरे शरीर मेँ उस वीर्य को (यथास्थानम्‌) यथास्थान (कल्पन्ताम्‌) स्थापित 
कर्‌ दे ।#५॥ । | 


विशेषार्थ- वह उपासक पुरुष अपने गिरे हुए शुक्र को प्रथम हाथ से चृए 
ओर पश्चात्‌ ताप कर्के अभिमन्त्रित करे । स्पर्शं करते समय इस वश्यमाण मन्त्रे को 
बारंबार जप करे । ““ यन्मेऽद्येतः पथिवीमस्कान्त्सीद्यदोषरीरप्यसरद्यदपः । इदमहं तद्रेत 
आददे " अब इस मन्त्र का अर्थ बतलाया जाता है कि-** आज ज मेरा वीर्य स्खलित 
होकर पथ्वी पर गिग टै या अन्नादिक ओषधि में भी गिरादै ओर जो जल मे पडा 
टे उस इस वीर्य को ग्रहण करता दँ" इस मन्त्रे को पटठ्कर अनामिका ओर अंगूट 
से उस गिरे हए वीर्य को उख करके फिर ““पुनर्ममित्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । 
पुनरग्नर्धिष्ण्या यथास्थानं कल्पन्ताम्‌ ' इस मन्त्र को पदृकर उस वीर्य को दोनों भं 
के बीच मेँ अथवा दोनों स्तनों के बीच मे लेप लेवे तत्पश्चात्‌ उसी समय शुद्ध जल 
में स्नान कर गुरुमन्त्र का जप करे । इस कण्डिका में "“ यन्मे'' से लेकर्‌ "* आददे " 
तक वीर्य का आदान मन्त्र है ओर ““पुतनर्माम्‌'' से लेकर '" कल्पन्ताम्‌ '' तक मार्जन 
मनर रै । अब मार्जन मन्त्र का अर्थ बतलाया जाता है किं “फिर वीर्य मुको प्राप्त 
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हो । याँ ““ इन्द्रिय '" शब्द वीर्यवाचक है । वयोकि लिखा है- शुक्र तेजोरेतसी च 
बीजवीर्येद्ियाणि च ॥ (अमरः का २ व ६ श्लोः ६२) ९, तेजस्‌ २, रेतस्‌ 
३, ब्रीज ४, वीर्यं ५, इद्धिय ६ ये वीर्य के नाम है तेजः दुर्जनः अनभिभव- 
नीयत्वम्‌ ॥ (गीता रामानुजभाष्य ॐ १६ शलो ३) दुष्ट पुरुषों कं द्वारा न दबाये 
जा सकनेवाली शक्ति का नाम “ तेज" हे ॥२॥ ओर फिर भग यानी समस्त रेश्वर्य, ` 
पराक्रम, यश, श्री ज्ञान, वैराग्य मुष्को प्राप्त हो । भग के विषय में लिखा है- 
देश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः भ्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्यैव षण्णां भग 
इतीरणा । (विष्णुपु" अंश ६ ॐ ५ श्लो" ७४) समस्त एश्वर्य तथा ब्ल ओर यश्च 
तथा श्री ओर ज्ञान तथा वैसग्य इन छः वस्तुओं को ““भग'' एेखा कहते दँ ।।७४। 
फिर अग्निदेव मुडको प्राप्त हो ओर नियत स्थानवाले देवगण पुनः मेरे शरीर में उस 
वीर्य को यथास्थन स्थापित कर देँ । यहाँ ““पिष्ण्य'' शब्द्‌ स्थान वाचक है । क्योकि 
लिखा है- धिष्ण्यं स्थाने गृहेभेऽम्नो ॥ (अमरः कां २ व ३ श्लो° ९४५) स्थान 
मे १, गह में २, नक्षत्र मे २ तथा अग्नि मे ४ धिष्ण्य शब्द का प्रयोग होता. दै ।९५५॥ 
इंस प्रकार वीर्यं पतन का प्रायश्चित्त समाप्त ही गया ।।५॥ 


अथ यदादक . आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत ““मयि तेज 
इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतिमिति । श्री्हवा एषा स्त्रीणां 
यन्मलोद्वासाः । तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनीमभिक्रम्योपमन्रयेत 
॥६॥) 


अन्वयार्थ- (अथ) अनन्तर (यदि) यदि कभी (उदके) जल में यह उपासक 
(आत्मानम्‌) अपनी या को (पश्येत्‌) देख (तत्‌) तब (इति) इस प्रकार के 
(अभिमंत्रयेत) वश््यमाखामंत्र को अच्छी तरह पदे (मयि) मुफ़ में (तेजः) तेज 
(इन्द्रियम्‌) वीर्य (यूषः) कीर्ति (द्रविाम्‌) धन ओर (सुकृतम्‌) पुण्यकर्म प्रतिष्ठित 
हों (वै) निश्चय करके (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों कं मध्य में (यद्‌) जो (मलोद्रासाः) रजस्वला 
स्त्री है (ह) सुप्रसिद्ध (ना) यह स्त्री (श्रीः) गृहस्थ पुरुष की उत्कृष्टशोभा सम्पत्ति 
गृहलक्मी हे (तस्मात्‌). इस कारण से (मलोद्वाससम्‌). धौतवस्र के समान पापरहिता 
निर्मला (यशस्विनीम्‌) यशस्विनी ऋतुमती पत्नी केः (अभिक्रम्य) समीप जाकर हम 
दोनों सन्तानोत्पादन के लिये क्रिया करेगे एेसा एकान्त मे कहकर रात्रि में (उपमंत्रयेत) 
उपमन्त्र करे यानी विचार करे ॥६। 


विशेषार्थ-ओर यदि कभी किसी कारा से विद्वान्‌ पुरुष जल में अपनी च्या 
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को देखे तो “* मयि तेज इन्द्रिय यश द्रविरां सुकृतम्‌” इस मन्त्र को पदे । इससे जल 
मे आत्मप्रतिविम्ब देखने का दोष चट जाता हे । अब *"मयि तेजः" इत्यादि मन्त्र 
का अर्थं बतलाया जात्ता है कि-'' तेज मुभ में प्रतिष्ठित हो । दुष्ट पुरुषों कं द्वारा न 
दबाये जा सकने वाली शक्ति का नाम तेज है । ओर इन्द्रिय यानी वीर्य मुफमें प्रतिष्ठित 
हो । तथा कीर्ति मुभमें प्रतिष्ठित हो । यहाँ ' "यशस्‌ '' शब्द कीर्तिं वाचक है । क्योकि 
लिखा है--यशः कीर्तिः समज्ञा च ॥ (अमरः कां १ कः ६ श्लो ११) यशस्‌ १, 
कीर्तिं २, समक्ता ३, ये कीर्ति के नाम हँ ।११।। आग ` “धन तथा पुण्य सत्कर्म मु 
मे प्रतिष्ठित हो '' यँ '' द्रविगा '' शब्द धन वाचकं हे । क्योकि लिखा है- द्रविरां 
तु क्लं धनम्‌ ॥ (अमरः काः ३ क ३ श्लो° ५२) बल तथा धन को द्रविरा कहते 
हैँ ।\५२॥ "“इति"' शब्द यहाँ मंत्र समाप्ति द्योतक है । करुणामयी श्रुति उपदेश देती 
है कि- निश्चय करके स्त्रियो के मध्य में जो सजस्वाला स्त्री है वह सुप्रसिद्ध यह स्त्री 
गृहस्थ पुरुष की उत्कृष्टशोभा-संपत्ति-गृहलक्ष्मी है । इस कारा से ऋतु काल की 
तीन रत बीतने पर जब पत्नी स्नान करके शुद्ध हयो जाय तब “*ऋतौभार्यामुपेयात्‌'' 
इस ऋतुमती यशस्विनी विवाहिता स्त्री के पास रात में जकर एकान्त मेँ ““हम'दोनं 
“'पुत्रोत्पादन के लिये क्रिया करेगे" ठेस कहकर पतिदेव आमन्त्रसा करे । क्योकि अन्यत्र 
` भी लिखा है - ततः सियं सुस्नातां चतुर्थेऽहनि धोतवाससमलङ्कृतां कृतमङल- 
स्वस्तिवाचनां भां पश्येत्‌ ॥ ( धन्वन्तरी") चौथे दिन सुन्दर स्नान की हुई ओर स्वच्छ 
वस्त्र पहनी हुई सुन्दर अलंकृत ओर मङ्गल तथा स्वस्तिवाचन की हई पत्नी को पति 
अव्लोकरन करे- स्तोकां तु न स्नियं गच्छेन्नातुरां रजस्वलाम्‌ । नातिबालां न 
कुपतिपप्रशस्तां च गर्भिणीम्‌ ॥ (आहिकसुः भागः ८) छरी, रोगी, स्जस्वला, 
अत्यन्तबाल्यावस्थावाली खिसिआई हुई आचरण भ्रष्ट ओर गर्भवाली स्त्री को रति क 
लिये कभी भी नहीं प्राप्त करे ॥८।। ओर विवाहिता स्त्री को निरादर कर कभी भी . 
अपनी इन्द्रिय को कीं अन्यत्र दुषित न करे ॥६॥ । 


सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीराीयात्‌ । सा चेदस्मै नैव 
दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पारिना वोपहत्यातिक्रामे 
““दिद्धियेरा ते यशसा यश आदद" इत्ययशा एव भवति 
।1७॥ | | 
अन्वयार्थ-(सा) वह विवाहिता भायां (चेत्‌) यदि किसी कारणवश (अस्मै) 


इस पति के लिये (न) नहीं (दद्यात्‌) अपने वदन को दान करे तो (एनाम्‌) इस 
धर्मपत्नी को (कामम्‌) इच्छ के अनुसार (अवक्रीणी यात्‌) द्रव्य, वस्त्र, आभूुषसा आदि 
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देकर अपने वश में लावे इस पर भी (सा) कह धर्मपत्नी (चेत्‌) यदि (एव) निश्चय 
करके (अस्मे) हठ से इस पति के लिये (न) नही (दद्यात्‌) अपने शरीर को दान 
, करे तो वह पति (एनाम्‌) इस धर्मपत्नी को (कामम्‌) अपनी इच्छ के अनुसार ( यष्ट्या) 
: दण्ड का भय दिखला कर (वा) अथवा (पारिना) हाथ से उसे पकड कर अच्छी 
तरह समभाकर (उपहत्य) उसकं शरीर के पास जाकर (अतिक्रमेत्‌) वलपूर्वक उसके 
सथ समागम करे (वा) ओर (यशसा) यशः स्वरूप (इद्रियेरा) इन्द्रिय से (ते) तेर 
(यशः) यश को (आददे) मेँ छीन लेता हूँ (इति) इस मन्त्र का उच्चारया करे 
तोः (एव) निश्चय करके वह स्त्री उसी रेज से (यशाः) अयञ्शस्विनी (भवति) 
हो जाती है अर्थात्‌ रजस्वला पुनः नहीं च्यैती है ।७॥ 
विशेषार्थ -वह विवाहिता भार्या लज्जा अथवा टठवश सन्तानोत्पत्ति के लिये 
पति को मेथुन न करने दे तो पति उसकी इच्छ के अनुसार द्रव्य, वस्त्र, भूषरा आदि 
देकर सुवचनो से निज वश मे लावे । इतने पर्‌ भी यदि पति के अनुकूल वह पत्नी 
न होवे तो वह पत्ति. अपनी इच्छ के अनुसार दण्ड का भय दिखलाकर अथवा हाथ 
से भार्या के हाथ को पकड कर अच्छी तरह समशरावे । इतने पर भी यदि वह भार्या 
अनतुन्ूल न होवे तो उस पत्नी करे अत्यन्त समीपं आकर उसके साथ बलपूर्वक मैथुन 
` के लिये प्रयत करे । यदि यह भी सम्भव न हो तो" कहे कि-मैं मनर द्वार तुभे ` 
रजस्वला नदी होने दगा । एसा कहकर उस दुष्ट भार्या के निकट जाय ओर "“इन्दरियेरा 
ते यशसा यश आददे" मेँ अपनी यशः स्वरूप इन्द्रिय द्वार तेरे यश को तले लेता हः 
इस मन्त्र का उच्चारण करे तो उसी दिन से वह स्त्री निश्चय करके रजस्वला नहीं 
होती ठे, बन्ध्या अथवा दुर्भगा हो जाती दहै ।७॥ 


सा चेदस्मै दद्यादि “"द्द्ियेरा ते यशसा यश. आदधामीति' ' 
यशस्विनावेव भवतः ॥८॥ 


अन्वयार्थ--(सा) वह विवाहिता भार्या (चेत्‌) यदि (अस्म) इस पति के लिये 
(दद्यात्‌) अपने शरीर को दान करे तो (यशसा) यश रूप (इन्दरियेखा) इन्दिय से (ते) 
तेरे में (यञः) यश को (आदधामि) में स्थापना करता हू (इति) इस मन्त्र को उच्चारण 
कसते हुए भार्या के पास जाय तो (एव) निश्चय कर्के (यशस्विनौ) वे दोनो दम्पति 
लोक में यशस्वी यानी सन्तानवान्‌ (भवतः) होते टै ।८॥ 


विशचेषार्थ-वह धर्मपत्नी यदि सन्तानार्थं अपने को पति के लिये समर्षरा करे 
तो पति “" इन्दियेसा ते यश्चसा यश आदधामि'" में यशोरूप इन्द्रिय द्वार तु में यश 
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को स्थापना करता ह" ' इस मन्त्र का पाठ करते हुए अपनी स्त्री के समीप जाय तो 
ते दोनों दम्पति लोक में यशस्वी यानी सन्तानवान्‌ अवश्य होते हैँ ।\८॥ 


स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं 
संधाय । उपस्थंमस्या अभिमृश्य जपे,“ “दङ्धादङ्गात्संभवसि 
हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्ककषायोऽसि दिग्धविद्धमिव 
मादयेमाममूं मयी'' ति ॥९॥ | 


अन्वयार्थ- (सः) वह उपासक पुरुष (याम्‌) जिस वाजपेय यज्ञ की संपत्ति 
अपनी धर्मपत्नी को (इति) सी (इच्छेत्‌) इच्छ करे कि यह स्त्री (मा) मुभ को 
(कामयेत) हदय से चे ते, वह (तस्याम्‌) उस विवाहिता स्त्री की योनि में (अर्थम्‌) 
अपनी `गंमनशील जननेन्द्रिय को (निष्यय) स्थापित करके ओर (मुखेन) पत्नी के 
मुख से (मुखम्‌) अपने मुख को (सं्राय) मिलाकर. (अस्याः) उस भार्या के | 
(उपस्थम्‌) उपस्थभाग `का ( भभिमुश्य) अच्छी तरह टाथ से स्पर्शं करते हुए (जपेत्‌) 
 वक््यमारा मनर का जप क' (अङ्गात्‌) हं कामदेव तु अङ्ग (अङ्गात्‌) अङ्ग से 
(सम्भवसि) प्रकर होता है (ह यात्‌) हदय के संकल्प से (अधिजायसे ) तू. उत्पतन 
होता है (सः) वह (त्वम्‌) तू ( पङ्गकषायः) मेरे अद्घों का पवित्र कषाय रस (असि) 
रे वह त्‌ (दिग्धविद्धम) विष लगमे हुए बारा से छेदे हुए मृग के (इव) समान (इमाम्‌) 
इस (अमम्‌) मेरी स्त्री को (मव) मेरे प्रति (मादय) उन्मत्त बना दो (इति) यही 
मेरी प्रार्थना टे ॥९॥ 


विशेषार्थ वह पूर्व मन्थोपासक पूर्वोक्त वाजपेय यज्ञ की संपत्ति स्वरूपा जिस 
विवाहिता स्त्री के सम्बन्ध में एेसी इच्छ करे कि-यह भार्या मुभ को हदय से चना 
करे तो बह उपासक अधोलिखित क्रिया को करे । अब क्रिया बतलायी जती है कि 
उपासक पुरुष धर्म पत्नी की योनि मे अपनी गमनशील जननेन्दरिय को स्थापित करेक 
ओर उस जाया के मख से अपना मुख मिलाकर उस पत्नी के उपस्यभाग का हाथ 
से स्पर्शं कसते हुए *“अद्गादद्गात्संभवसि हदयादधिजायसे । स त्वमङ्गकषायोऽसि 
दिग्धविद्धमिव मादयेमाममूं मयि'' इस मन्त्र का जाप करे । अब आगे मन्न का अर्थं 
बतलाया जाता है । ““हे कामदेव तुम मेरे शरीर के प्रत्येक अवयवे से प्रकर होता 
है । यौ '“अंग'" शब्द अवयव वाचक दै । क्योकि लिखा टै-अद्गः 
प्रतीकोऽवयोऽपघनः॥ (अमरः, कां २ व €. श्लो° ७०) अद्ध १, प्रतीक २, अवयव 
३, अपघन ४ , ये अङ्ग के नाम दँ ।॥७०॥ ओर तुम पवित्र *“हदय के संकल्प से 
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उत्पत्र होता है । वह तुम मेरे अद्धो का पवित्र कषाय रस हो । विष लगाये हुए चारा 
से घायल हुए हरिया के समान तुम मेरी इस धर्मपत्नी को मरे प्रति उन्मत्त बना द 
अर्थात्‌ इसको मेरे अधीन कर दो" । यहां "दिग्ध ' ' शब्द्‌ विष लगाया हुआ वारा 
वाचक दै ओर ““विद्ध'' शब्द घायल वाचक दै । क्योकि लिखा रै-विषाक्ते 
दिग्धलिप्तकौ ॥ (अमरः का- २ व ८ श्लो ८८) विषाक्त १, दिग्ध २, लिप्तक 
३, ये विषयुक्तं वाया के नाम है ।\८८।। वेधितच्छिद्रितौ विद्धे ॥ अमरः कां ३ वः 
१ श्लो ९९ वेधित १, छिद्रित २, विद्ध २ ये छेदे हुये के नाम हैँ ॥९९॥ -इस प्रकार 
नवमी कण्डिका का अर्थं य्ह समाप्त हो पय ।॥९॥ 


अथ यामिच्छेन्न गर्भं दधीतेति । तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखं संधायायिप्राण्यापान्या ““दिद्दरियेण ते रेतसा रेत 
आदद '' इत्यरेता एव भवति ॥१०॥ 


| अन्वयार्थ-- (अथ). ओर यदि यह उपासक. पुरुष (याम्‌) जिस अपनी 
धर्मपत्नी को (इति) एेसी (इच्छेत्‌) इच्छ करे किं यह स्त्री (गर्भम्‌) गर्भं को (न) 
` नहीं (दधीत) धारण करे तो वह (तस्याम्‌) उस विवाहिता स्त्री कौ योनि में (अर्थम्‌) 
अपनी गमन्ील जननेन्द्रिय को (निष्ठय). स्थापितं करकं ओर (मुखेन) पत्नी के 
मुख से (मुखम्‌) अपने मुख को (संधाय) मिलाकर (अभिप्राण्य) अच्छी तरह श्वास 
ग्ररण करके (अपन्यात्‌) परित्याग कर्‌ दे ओर कटे कि (इन्द्रियेण) इन्द्रिय स्वरूप 
(रेतसा) वीर्य के द्वारा (ते) तेरे (रेतः) रेतस्‌ को (आददे) मँ ग्ररण करता दूँ (इति) 
एेसा करने पर क्ह (एव) निश्चय कर्के (अरेताः) रेतो हीन (भवति) हो जाती है 
अर्थात्‌ गर्भिणी नहीं होती है ॥९०॥। 


 . विशेषार्थ- विवाह करने के पश्चात्‌ यदि कोई उपासक केवल परोपकार मे 
समय चिताने की प्रबल इच्छ से सन्तानोत्पति न करना चाहे तो वह निम्नाङ्कित क्रिया 
करे। अब गर्भनिरोध कौ क्रिया बतायी जाती है कि--व्ह उपासक पुरुष अपनी जिस 
धमर्पत्नी कं विषय में ठेसी इच्छ करे कि यह मेरी स्त्री गर्भवती न हो तो वह पुरुष 
उस धर्मपत्नी की योनि में अपनी गमनशील जननेन्द्रिय को स्थापित करके ओर उस 
भार्यो के मुख से अपना मुख मिलाकर पहले अच्छ तरह श्वास ग्रहण करके पश्चात्‌ 
““इद्दियेण ते रेतसा रेत आददे" '“इन्दरियस्वरूप वीर्य के ह्वार मे तेरे रेतस्‌ को ले 
तेता हू" इस मन्त्र को पदृते हुए श्वास का परित्याग करे। एेसा करने से वह स्त्री 
रेतोहीन हो जाती है अर्थात्‌ वह स्त्री कभी भी गर्भवती नहीं होती दै ॥१०॥ 
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अथ यामिच्छेन्न गर्भ॑ दधीतेति । तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन 
मुखं संधायापान्याभिप्राण्या^“दिन्दियेण ते रेतसा रेतञादधामी '' 
ति गर्भिण्येव भवति ॥९९॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) ओर. यदि व्ह उपासक पुरुष (याम्‌) जिस अपनी 
धर्मपत्नी को (इति) एेसी (इच्छेत्‌) इच्छ करे कि यह स्त्री (गर्भम्‌) गर्भ को 
(दधीत) धारण करे तो वह (तस्याम्‌) उस विवाहिता स्त्री की योनि मे (अर्थम्‌) अपनी 
गमनशील जननेन्दिय को (निष्यय) स्थापित करके ओर (मुखेन) पत्नी के मुख से 
(मुखम्‌) अपने मुखको (संधाय) मिलाकर (अपान्य) श्वास परित्याग करके 
(अभिप्राण्यात्‌) अच्छी तरह श्वास ग्रहण करे ओर कहे कि (इन्द्रियेण) इद्दरियस्वरूप 
(रेतसा) वीर्य से (ते) तेरे मे (रेतः) रेत को (आदधामि) गें स्थापित करता हू (इति) 
एेसा करने पर कह स्त्री (एव) निश्चय करके (गर्भिणी) गर्भवाली (भवति) दहो जाती 
दै ।।९९१॥ 


विशेषार्थ- ओर उपासक पुरुष जिस अपनी धर्मपत्नी के विषय में एेसी इच्छ 
करे कि यह मेरी स्त्री गर्भवती हो तो वह पुरुषं उस धर्मपत्नी की योनि मे अपनी गमनशील 
'जननेन्द्रिय को स्थापित करके ओर्‌ उस भार्या कं मुख से अपना मुख मिलाकर पहले 
श्वास परित्याग करके पश्चात्‌ '“इद्दियेण ते रेतसा रेत आदधामि ' “* इन््रियस्वरूप वीरय 
के द्वार तेरे में में वीर्य को स्थापित केरा हू!" इस मन्त्र को पदता हुमा श्वास को 
अच्छी तरह ग्रहण करे। एेसा करने से वह स्त्री अवश्य ही गर्भवती होती हे। यहं 
“गर्भिणी ' शब्द गर्भवाली स्त्री का वाचक रहै। क्योकि लिखा टै- आपतनस्वा 
स्याद्गुर्विण्यन्तर्वत्नी च गर्भिणी।। (अमरकोश कां २ क ६ श्लो २२) आपत्नसत्त्वा 
१, गुर्विणी २, अन्तर्वत्नी ३, गर्भिणी ४, ये गर्भवाली स्त्री के नाम है। २२ ॥ ओर 
अन्यत्र लिखा टै- तामुदुहय यथतुप्रवेशनम्‌ ॥ (पारस्करगृ" काः ९ कः १९ सुः ७) 
यथा कामी वा काममाविजनितोः संभवामेति वचनात्‌ ॥८॥ अथास्यै 
दश्चिणांसमधिद्दयमालभते। “यत्ते सुसीमे हदयगरन्दिवि चन्द्रमसि भ्रितम्‌। 
वेदाहन्तन्मान्तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतओ्रीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्‌ '' 
1९॥ एवमत ऊर्ध्वम्‌ ॥९०॥ उस वधू को विवाह करे जब र्जेदर्शन हो तब संभोग 
करे ।।७॥। अथवा जब्र स्त्री को कामना हो तब भोग करे जब तक गर्भ को सम्भावना 
न हो, इस प्रकार की आज्ञा से रजोदर्शन के नियम मेँ विकल्प है॥। सम्भोग करने के 
पश्चात्‌ स्त्री के दहने कन्थे के ऊपर से बाहू ले जाकर '" यतते सुसीमे हदयन्दिवि चन्द्रमसि 
श्रितम्‌ । '“वेदाहन्तन्मान्तद्धि्ात्पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः 
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शतम्‌ ' ' इस मन्त्र को पदते हुए स्त्री कं हदय को दुवे ।।९॥ इसी प्रकार इसके पश्चात्‌ 
भी जब जब सम्भोग करे तञ तब स्त्री का हदय स्पर्छं करे ॥१०। हदय स्पर्शं का 
नाम गर्भाधान संस्कार ट ।।११।। 


अथश यस्य जायायै जारः स्यात्तं चेद्‌ 
दिष्यादामपात्रेऽग्निमुपसमाधाय प्रतिलोमं शरवर्हिस्तीर्त्वा 
तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाऽक्ताजुहुया “^न्मम 
समिद्धेऽहौषीः प्राणापानौ त आददेऽसाविति । मम 
समिद्धेऽहौषीः प॒ज्रपशस्त आददेऽसाविति । मम 
समिद्धेऽदहौषीरिष्टासुकृते त आददेऽसाविति । मम समिद्धे 
 उद्ौषीराशापराकाशौ त आददेऽसाविति स वा एष 
निरिन्द्रियो विसुक्रनोऽस्माह्छेकात्पेति यमेवं विद्‌ ब्राह्मण 
शपति। तस्मादेवंविच्छोत्रियस्य दारेणनोपहासमिच्छेत्‌ । उत 
ह्येवंवित्परो भवति ॥९२॥ 


` अन्वयार्थ-- (अथ) ओर (यस्य) जिस गृहस्थ विद्वान्‌ की (जायायै) पत्नी 

का. (जारः) कोई उपपति (स्यात्‌) हो तो (चेद्‌) यदि (तम्‌) उस उपपति से उसका 
वह पति (द्विष्यात्‌) देष करे तो वक्ष्यमाण उपाय करे कि (आमपात्रे) मिट्टी के कच्चे 

बर्तन मं (अग्निम्‌) अग्नि को (उपसमाधाय) पञ्चभूसंस्कारपर्वक स्थापन कर्के 
(प्रतिलोमम्‌) विपरीतक्रम से यानी दक्विणाग्र या पश्चिमाग्र करके (शरबर्हिः) शरकण्डो 

कं कुशौ को (तीर्त्वा) विल्कर (तस्मिन्‌) उस अग्नि में (शरभृष्टिः) मूंज की शर 

समान सीकों को (प्रतिलोमाः) उलया करके (सर्पिषा) घी से (अक्ताः) भिंगो कर 

(एताः) इन चार आहुतियों को (जुहुयात्‌) हवन कर दे ओर यह मन्त्र पढे (मम) 

ऊर दुष्ट तूने मेरी (समिद्धे) यौवन आदि से प्रकाशित. पत्नीरूप प्रन्वलित अग्नि मे 
 (अहौषीः) वीर्यं की आहुति डाली टै (इति) इस कारण से (ते) तुञ्च अपराधी के 
(प्राणापानौ) प्राण ओर अपान को (आददे) म ले लेता हूँ एेसा कह कर फट्‌ शब्द 

का उच्चारण करके पटली आहुति दे ओर आहुति के अन्त मे (असौ) असौ इस 
प्रकार बोलकर शतु के नाम का उच्चारण करे (मम) ॐे दुष्ट मेरी (समिद्धे) यौवन 
आदि से प्रकाशित पत्नीरूप प्रज्वलित अग्नि में (अहौषी :) तूने वीर्य की आहुति डाली 

हे (इति) इस कारण से (ते) तुञ्च अपरधी के (पुत्रपशून्‌) पुत्रों को ओर गाय, भस 
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हाथी, घोड़ा आदि पशुओं को (आददे) मैले लेता हू एेसा कहकर फट्‌ शब्द्‌ का 
उच्चारण कर्कं दूसरी आहुति दे ओर आहति कं अन्त मे (असौ) असौ इस प्रकार 
बालकर शत्रु करे नाम का उच्चारण करे (मम) अरे दृष्ट मेरी (समिद्ध) यौवन आदि 
से प्रकाशित पत्नीरूप प्रन्वलित अग्नि मे (अदयषीः) तूने वीर्य की आहुति डाली है 
(इति) इस कारण सें (ते) तुञ्च अपराधी क (इष्यसुकृते) यज्ञ ओर पुण्य को. (आददे) 
भ ले लेता हू एसा कहकर फट्‌ शब्द्‌ का उच्चारण करके तीसरी आहुतिं दे ओर आहूति 
के अन्त में (असौ) इस प्रकार बोलकर शत्रु के नाम का उच्चारण करे (मम) उरे 
दुष्ट मेरी (समिद्ध) यौवन आदि से प्रकाशित स्त्री रूप प्रज्वलित अग्नि में (अहोषी :) 
तूने वीर्यं कौ आहुति डाली टै (इति) इस कारणं से (ते) तुञ्च अपराधी -कं 
(आशापराकाशो) प्रार्थना को ओर प्रतिज्ापूर्तिं की प्रतीक्षा को (आददे) मेँ ले लेता 
हू एसा "कहकर फट्‌ शब्द का उच्चारण करकं चथी आहुति दे ओर आहुति के अन्ते 
मँ (असौ) इस प्रकार बोलकर शत्रु के नाम का उच्चारण करे (एवंविद्‌) इस प्रकार 
जानने वाला ( ब्राह्मणः) ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण (यम्‌) जिस (दुर्वारी) को .(शपति) शापे 
देता.हे (सः) वह (एषः) यह लम्पट दष्ट. (वै) निश्चय करकं (निररिन्ियः) इद्धिय 
रदित एवं (विसुकृतः) पुण्यकर्मशून्य हो (अस्मात्‌) इस (लोकात्‌) लोक से (परेति) 
प्रस्थान कर जाता हे (तस्मात्‌) इस कारण से (एवम्‌) एेसे (विद्‌) ज्ञानी (श्रोत्रियस्य) 
श्रोतिय ब्राह्मण की (द्रेण) स्त्री के साथ कदापि (उपहासम्‌) भोग की (न) नही 
(इच्छेत्‌) इच्छ केरे (उत) ओर (एवंवित्‌) इस प्रकार अभिचारकर्म को जाननेवाला 
विद्वान्‌ (हि) निश्चय करके (परः) शत्रु (भवति) हो जाता दै।॥॥९१२॥ 


विशेषार्थ-- अब व्यभिचारियों के विनाश के लिए अभिचार कर्म बतलाया जाता 
है कि-जिस गृहस्थ विद्रान की धर्मपत्नी का कोई उपपति हो तो उस उपपति से उस 
स्त्री का पति द्वेष करे ओर इसकी निवृत्ति के लिये वह पति वक्ष्यमाण उपाय करे। 
यलो "जाया '' शब्द भार्यावाचक है ओर “ जार '' शब्द्‌ उपपतिवाचक हे । क्योकि लिखा 
है- भार्या जायाथ पुंभूम्नि दाराः स्यात्‌॥ (अमरकोश का २ वः ६ श्लो ६) भार्या 
९, जाया २, दारा ३, ये व्यादी हुई स्त्री के नाम है ।।६।। जारस्तूपपतिः समो॥ (अमरः 
कां २ क ६ श्लो ३५) जार १, उपपति २.ये जिसके साथ व्याही हो उससे अन्य 
से मेथुन करती हो तो उस पति के नाम है।}२५।। अब उपाय बतलाया जाता है कि- 
वह पति मिट्टी कं कच्चे पात्र मे फ्भूसंस्कारपूर्वक अग्नि को स्थापन कर्के विपरीत 
क्रम से अर्थात्‌ उलय दङक्षिणाग्र या पश्चिमाग्र करकं सरकण्डे कं कुशो को कि्कर 
उनकी बाणाकार सीको को घी से भिंगोकर्‌ उनके अग्रभाग को उलय कर्कं उस 
स्थापित आग्नि में उनकी चार आहुतियाँ दे। मंज के बाण के समान जो सींक होती 
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है उसे शस्भृष्टि कहते है। उन आहुतियों के मन्त्र इस प्रकार हैँ "मम समिद्धऽहौषीः 
प्राणाणानौ त आददे" अरे यौवन आदि से प्रकाशित मेरी धर्मपत्नी रूप प्रज्वलित अग्नि 
मे तूने वीर्य की आहुति डाली टे, अतः मेँ तुञ्च अपराधी कं.प्राण ओर अपान को 
ले लाता ह" इस मन्त्र को पठ्कर "फट्‌" शब्द्‌ का उच्वरण करकं पहली आहुति 
दे। ओर आहति के अन्त में " असौ मम शत्रुः इस प्रकार बोलकर शतु कं नाम का 
-उच्चारण करे। प्राण ओर अपान के विषय में लिखा है-- पायुपस्थेऽपानं चक्षुः श्रोत्र 
मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतितिष्ठते।। (प्रश्नोपः प्रश्न ३ श्चुः ५) मुख्य प्राण मलद्रार 
ओर मूत्रदरर में अपान को रखता टै अपने आप प्राण, मुख ओर नासिका से निकलता 
ह नेत्र ओर श्रोत्र मे स्थित होता है॥॥५॥। ओर "^ मम समिद्धेऽदोषी : पुत्रपशंस्त आददे '' 
अरे यौवन आदि से प्रकाशित मेरी धर्मपत्नी रूप प्रन्वलित अग्न मे तूने वीयं की आहुति 
डाली दे अतः "भ तुञ्च अपराधी के पुत्र ओर पशुओं को ले लेता हू इस मन्त्र को 
पठकर ' "फट्‌" शब्द्‌ का उच्चरण करके दुसरी आहुति दे। ञओर आहुति के अन्त म 
"असौ मम शन्रुः'' इस प्रकार बोलकर शत्रु कर नाम. का उच्चारण करे। पशु के विषः 
मे लिखा टै- सप्त ग्राम्याः पशवः -सप्तारण्याः। (श्रुति) सात दे ग्राम में हीनेवाले 
ओर सात खे वन मे होनेवाले पशु प्रसिद्ध है । उन सतो का नाम विष्णुपुराण म स्पष्ट 
{लिखा रै-- गौरजः पुरुषो मेषश्चाश्वाश्वतरगदेभाः। एतानयराम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्चं 
निबोध मे ॥ (विष्ुपुः अंश ९ अः ५ श्लोक ५९) श्वापदा द्विखुरा हस्तिवानराः 
पञ्चिपद्चमाः । ओदकाः पशवः षष्ठा सप्तमाश्च सरीसृपाः 1५२॥ गौ ९, नकर 
२, पुरूष ३, भंडा ४, घोड़ा ५, खच्चर्‌ ६ गदहा ७ इन सत को ग्राम्य पशु महर्षिं ` 
सब कहते रै । ओर अब आरण्य सात पशुओं को तुम मुभसे जन लो । कुक्कुर 
१, दो खुरवाले २, हाथी ३, वानर ४, पक्षी ५, ओदक जीव ६ ओर सरीसप ७ ये 
सात वन में दोनेवाले पशु दै ।\५२॥ तथा *"मम समिद्धेऽदहोषीरिष्यसुकृतेत आददे" 
ॐे यौवन आदि से प्रकाशित मेरी धर्मपत्नीरूप प्रज्वलित अग्नि मे तूने वीर्य की आहति 
डाली हे अतः मैं तु अपारधी के इष्ट को ओर सुकृत यानी पूर्त को ले लेता दू" 
` इस मन्त्र को पदठ्कर '" फट्‌'' शब्द्‌ का उ्स। सके तीसरी आहुति दे । ओर आहति 
के अन्त में “असौ मम शत्रः" इस प्रकार बोलकर घ्त्रु के नाम का उञ्चारणा करे। 
यँ इष्ट के साहचारयं से “सुकृत '' शब्द क॑ अर पूर्त होता है । ओर इष्ट तथा पूर्त कं 
विषय मे लिखा है- अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां यैव पालनम्‌ । आतिथ्यं वैश्वदेवश्च 
इष्टमित्यभिधीयते ॥ (अग्निस श्लो" ४३) अग्निोत्र ९, तपस्या २, सत्यभाषरा २, 
वेदो का पालन ४, अतिथिसत्कार ५ तथा वैश्वदेवकर्म ६ इन सबों को इष्ट कहते ह 
।४२। कापीव्छूपतडागादि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यथिधीयते 
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॥ (अत्रि संः श्लो" ४४) बावडी १, कूप २, तालाब ३, देवमन्दिर निर्माया ४, अत्नदान 
५, बगीचा लगाना ६ इन सबं को पूर्तं कहते हैँ ॥४४॥ ओर ““मम | 
समिद्धऽहोषीराशापराकाशो त आददे '' अरे यौवन आदि स प्रकाशित मेरी धर्मपन्त्नीरूप 
प्रज्वलित अग्नि मेँ तूने वीर्य की आहुति डाली है अतः मेँ तुर अपराधी की प्रार्थना 
को एवं प्रतिज्ञपूर्ति की प्रतीक्षाको ले लेता हर'' इस मन्त्रे को पट्‌कर "फट्‌" शब्द 
को उल्चारया करके चौथी आहूति दे । ओर आहूति कं अन्त मे "असो मम शत्ुः"" 
इस प्रकार बोलकर शत्र के नाम का उन्चारया करे । यदौ आथा के साहचर्य से 
*"पराकाश '' शब्द का अर्थ प्रतीक्षा होता हे । क्योकि लिखा है-उ्रशप्रतीक्षे संगतं 
सूनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपश श्च सर्वान्‌ ॥ (कलोपः अ> १ व १ श्र ८) इच्छित पदार्थ 
की प्रार्थना रूप आशा ओर जिसके मिलने का निश्चय हो चुका उसके पाने की इच्छ्रूप 
प्रतीश्चा स्था यज्ञादि शुभकर्म कं संग का फल ओर्‌ प्रिय मधुर वाणी बोलने का फल 
तथा यज्ञादि शुभकमों कं ओर कूप मन्दिरादि निर्मारा का फल तथा समस्त पुत्र ओर 
पशुओं को ।\८॥ इस श्रुति के पमारा से पूर्वोक्त मेर अर्थं अत्यन्त शुद्ध दै । इस 
प्रकार जाननवाला ब्रह्मवत्ता ब्राह्मा जिस दुराचारी को छप देता है वह लम्पट निश्चय 
करके इन्द्रिय रहित एतं पुण्यहीनं होकर इस लोक से चल जसता है यानी मर जाता 
दे । इस कारया से. ज्ञानी श्रोत्रिय ब्राह्या कौ स्त्री के साथ कदापि भोग की 
इच्छ न करे क्योकि उक्त अभिचार कर्म को.जाननेवाला श्रोत्रिय ब्राह्मा उसका शत्रं 
बन जाता है । यहो "^ श्रेत्रिय'* शब्द वेदपादठी वाचक ठे ओर "" प्‌ '" शब्द शत्रु वाचक 
है । क्योकि लिखा रै. श्रोत्रियच्छान्दसो समौ .॥ (अमर कां २ व ७ श्लो" ६) 
श्रोत्रिय १, ्न्दस २ ये वेदपाठी के नाम दँ ।६।। अभिघातिरारातिप्रत्यर्थिपरिपन्थिनः 
॥ (अमरः का २. ८ श्लो ११) अभिघातिन्‌ १, पर २, अगति ३, प्रत्यर्थिन्‌ ४, 
परिपन्थिन्‌ ५ ये शत्रु के नम हे ॥१९१॥ ओर अन्यत्र. भी लिखा है-तस्मादेवंविच्छरोत्रियस्य 
दारेरा नोपहासमिच्छेदुतदयेवंवित्परो भवति ॥ (पारस्करगु° का १९ कः १९ सुः ६) 
इस कारा से निश्चय करके एेख जानकर पुरुष विद्वान्‌ ब्राह्या की स्त्री के साथ भोग 
की इच्छ न करे ओर अन्यथा इस प्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ शत्रु हो जाता है ॥६। 
ठेसा स्पष्ट प्रतिपादन किया गया रै ॥१२॥ 


अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत्‌ त्यहं कंसे न पिबेदहतवासा 
नैनां वृषलो न वृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरात्रान्तआप्लुत्य 
व्रीहीनवघातयेत्‌ ॥९३॥ 


अन्वयार्थ-(अथ) प्रासद्धिक विषय समाप्त होने के अनन्तर (यस्य) जिसकी 
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(जायाम्‌) धर्मपत्नी को (आर्तवम्‌) ऋतु भाव यानी रजधर्म (विन्देत्‌) प्राप्त हो उसकी 
वह भार्या (त्र्यहम्‌) तीन दिन तक (कसे) कसि की कटोरी में (न) न (पिबेत्‌) 
पीवे ओर न खाय (एनाम्‌) इस ऋतुमती स्त्री को (वृषलः) कोई शूदर पुरुष (न) 
न (उपहन्यात्‌) स्पर्शं करे ओर (वृषली ) शुद्र की स्त्री भी (न) नहीं छए (त्रिरात्रान्ते) 
तीन रात बीतने पर चौथे दिन (अप्लुत्य) स्नान करने के पश्चत्‌ (अहतवासाः) एेसा 
वस्त्र पहने जो फ न हो साफ सुथरा हो ते चतुर्थदिन स्थालीपाक के लिए उस 
स्त्री से (त्रीहीन्‌) धानं को (अवघातयेत्‌) कुटावे ।१३॥ 

विशेषार्थ“ अथ यस्य जाया" इत्यादि ग्रन्थ को “* श्रीर्हवा एषा स्त्रीणाम्‌ '' (वहः 
उ> ॐ ६ त्रा ४ कं ६) निश्चय करके यह रजस्वला स्त्री सब स्तयो में उत्तम है 
॥६॥ इस मन्त्रभाग के पहले समफना चादिये । क्योकि अर्थबल से एेसा ही ठीक 
जान पडता है । जिसकी धर्मपत्नी को रजोधर्म प्राप्त हो उसकी वह पत्नी तीन दिनो 
तकं कांस की कटोरी मे न पीवे न खाय । य्ह "कंस '' शब्द्‌. कोस की कोरी वाचक 
टे । क्योकि लिखा है-कंसोऽस्त्री पानभाजनम्‌ ॥ (अमर कां" २ व ९ श्लो" २२) 
कंस १, पानभाजन २ ये कयेरी के नाम है ।॥३२। स्नान के बंद ओर पहले भी उस `. 
ऋतुमती स्त्री को शूद्रजातीय स्त्री अथवा पुरुष न कए । यहाँ '' वृषलः ' शब्द शुद्रैवाचक 
हे । क्योकि लिखा दै. श्राश्चवसवर्णा्चवृषलाश्च जघन्यजाः ॥ (अमरकोश कां २ व. 
१० शलो १) शूद्र १ अवरवर्यां २, वृषाल २, जघन्यज ४ ये शुद्र के नाम हे ।।९।॥ 
तीन रात बीतने पर चौथे दिन स्नान कर्के जो फर न हो दसा स्वच्छ सुनदर्‌ वस्त्र 
पहने हुए रहे ओर स्नान करने के पश्चात्‌ चरू बनाने के लिये उस पत्नी को धान 
कूटे के काम में लगावे । यहो “" व्रीहि '" शब्द धानवाचक है । क्योकि लिखा टै-धान्यं 
ब्रीहिःस्तम्बकरिः । (अमरः का" २ व ९ श्लो" २९) धान्य ९, त्रीहि २ स्तम्बकरि 
३ये धान के नाम हैँ ।२९॥ स्थालीपाक के लिये चथे दिन भार्या से धान कुवे 
।।१२॥ 


स य इच्छेत्पुत्रो मे शुक्लो जायेत वेदमनुब्रुवीत सर्वमायुरियादिति . 
क्षीरौदनं पाचयित्वा खरपिंष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै 
।।९४॥। 

वि अन्वयार्थ- (यः) जो पुरुष (इति) एेसा (इच्छेत्‌) चाहता हयो कि (मे) मेरा 
(पुत्रः) पुत्र (शुक्लः) श्तवर्गा का (जायेत) उत्पतन हो ओर (वेदम्‌) एक वेद को 


(अनुतरुवीत्‌) अध्ययन करे तथा (सर्वम्‌) समपूर्गा सौ वर्ष तक (आयुः) आयु को 
(इयात्‌) प्राप्त करे तो (सः) वह पुरुष (्षीरेदनम्‌) अपनी स्त्री मे दुध चावल का 


अ ब्राः ४ श्रुः श गृढार्थदीपिकासहिता ७४० 


खीर (पाचयित्वा) बनवाकर (सर्पिष्मन्तम्‌) ओर उसमे घी डालकर ( अश्नीयाताम्‌) 
वे दोनों स्त्री पुरुष उस खीर को भोजन करं तन वे दोनों अवश्य ही वैसे (जनयितवै) 
पत्र को जन्म देने में (ईश्वरौ) समर्थ होवेगे ।६४।। 


विशेषार्थं जो कोई एेसा चाहता हो कि मेरा पुत्र श्वेतवर्या का उत्पत्न हो । यं 
"शुक्ल" शब्द॒श्वेतवर्णा वाचक दै । वयोकि लिखा है-शुक्लशुभ्रशुचि 
श्वेतविशदश्येतपाण्डराः ॥ (अमर का १ त ५. श्लो" १२) शुक्ल १, शुचि २, 
श्वेत ४, विशद ५, श्येत ६, पाण्डर ७ ये उज्ज्वल के नाम हे ।।९२॥ ओर एक वेद 
का वक्ता हो । वेद के विषय मे लिखा है-मंत्रब्राह्मरायोर्वेदनामधेयम्‌ \। (आपस्तम्बः 
श्रोतसूः २४।९।३९) मन्त्र ओर ब्राह्मया इन दोनों का नम वेद्‌ है ।३१॥ 
मंत्रतराहमरामित्याहुः ॥ ( बोधायनगृह्यसू- २।६।२) मन्त्र ओर ब्राह्मया इन दोनों को वेद 
कहते रै ।२॥ आम्नायः पुनर्मन्रा शर ब्राह्मणानि च ॥ (कौशिकस्‌ ९।२) मन्त्र 
अर ब्राह्मा को वेद्‌. कहते है ॥२॥ त्लोदकेषु मन्त्राख्या ॥ पूर्वम अ २ पाः १ 
सुः ३२) शोषे ब्राह्यराशब्दः (२।९।२३) प्ररणालक्षरा श्रुति का ही नामःमन्त् टे ।\२२। 
चत्वारो वेदाः ॥ (महाभाष्य ॐ. १. पाः ९ आहि १) ऋग्‌, यजुः साम ओर्‌ अथर्व 
ये शार वेद है ॥।१। तथा .पुरी आयु भर सर वर्षं तक जीवित रहे । आयु क विषय ` 
मे लिखा है -शतायुवै पुरुषः ॥ श्रुति) सौ वर्ष की आयुवाला ही मनुष्य हे ॥। पश्येम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ्वगयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शतम्‌ ॥ (यजुः अ ३६ म॑ः २४) हम सौ वर्षं तक भगवान को देखे 
तथा सो वर्ष पर्यन्त जीते रहे ओर सौ वर्ष तक भगव्चस्तरं को सुँ तथा सौ वर्ष तक 
भगव््स्तिं का कथन करे ओर सौ वर्ष पर्यन्त हम अदीन रहं ।२४॥ जिजीविषेच्छतं 
समाः ॥ (यजुवेद अ ४० म॑ः २ ॥ ईशोप श्रः २) सै वर्ष जीने कौ इच्छ करे 
॥२॥ तो वह पुरुष अपनी भार्या से “ क्षीरोदन'" अर्थात्‌ दुध मे चावल का खीर्‌ बनवाकर 
उसमे ची मिलाकर वे दोनों दम्पति भोजन करे तब वे दने अवश्य ही वैसे पुत्र को 
उत्यत्र करने मे समर्थ होते है । इसके साथ युग्मरत्रि मे ऋतुकाल पर मेथुन कसना 
चाहिये । क्योकि लिखा रै-युग्मासु युत्रा जायन्ते स्वियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्युग्मासु पुत्राथी संविशेदार्तवे स्तियम्‌ ॥ (मनुः अ २ श्लो ४८) रजोदर्शन 
से लेकर सोलह रात तक ऋतुकाल कहलाता हे । इनमें पहली चार रत्रियों को बरा 
कर शेष छटवीं, आटवी, दशवीं, बारहवीं, ओर सेलहवीं युग्म त्रि मे मेथुन करने 
से पुत्र उत्प होते दै ओर विषम रात्रि में संभोग कले से पुत्रिय उत्पतन होती दै । 
इससे पुत्रां युग्मतिथि से ऋतुकाल में अपनी स्त्री से मेथुन करे ।४८॥ तो प्रायः 
पुत्र टी उत्पत होता हे ॥९४।। 
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अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे कपिलः पिङ्कलो जायेत द्धौ 
वेदावनुल्गबीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचयित्वा 
सं्पिंष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ॥९५॥ 


अन्वयार्थ--(अथ) ओर (यः) जे पुरुष (इति). एसा (इच्छेत्‌) चाहता हो कि 
(मे) मेर (पुत्रः) पुत्र (कपिलः) वानर के वर्णा का (पिङ्गलः) पिङ्गलाक्ष (जयेत्‌) ` 
उत्पतन हो ओर (हौ) दो (वेदो) वेदों को (अनुब्रुवीत) अध्ययन करे तथा (सर्वम्‌) 
स्पूर्णं सौ वर्ष तक (आयुः) आयु को (इयात्‌) प्राप्त करे तो वह पुरुष (दध्योदनम्‌) 
अपनी स्री से दही के साथ भात को (पाचयित्वा) बनवा कर (सर्पिष्मन्तम्‌) आर 
उसमे घी मिला कर (अश्नीयाताम्‌) वे दोनो दम्पति उस दध्योदन को भोजन करें 
तब वे दोनों अवश्य ही वैसे (जनयितवै) पुत्र को जन्म देने में (ईश्वर) समर्थं होवेगे 
.॥१५॥ 
विशेषार्थ ओर जे कोई एेसा न्ट 'हो कि मेरा पुत्र वानर के रंग कं समान | 
वर्यो का ओर पिङ्खलाक्ष उत्पन्न हो । यां "` कपिल ' ` शब्द्‌ वानर कंसेरेगणका.वाचक 
हे । क्योकि लिखा है-कडारः कपिलः पिद्धपिशद्धौ कद्रुपिद्खलो ॥ (अमरः कां 
` १ व० ५ श्लो १६) कडार १, कपिल २, पिङ्गं ३, पिशङ्ग ४, कटर ५, पिङ्गल ` 
६ ये वानर केसेरद्ग के नाम है ।\१६॥ ओर दो वेदों का वक्ता हो तथा पूरी आयुभर 
सौ वषं तक जीवित रहे । तो वह पुरूष अपनी स्त्री से “दध्योदन'” को अर्थात्‌ दही 
के साथ भात को बनवाकर ओर उसमे घी मिलाकर वे दोनों पति-पत्नी भोजन करे ` 
तब वे दोनों अवश्य ही वैसे पुत्र को उत्पत्र करने मे समर्थं होते दं । यहां “ओदनः ' 
शब्द भात वाचक टै 1 क्योकि लिखा है-भिस्सास्त भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्तरी 
सदीदिविः ॥ (अमरकोश काः २ व ९ श्लो" ४८) भिस्सा १, भक्त २, अन्धस 
३, अत्न ४ ओदन ५, दीदिवि ६ ये भात के नाम है ।४८।। एसा प्रतिपादन किया 
गया है ॥।१५॥ 


अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे श्यामो लोहिताश्चो जायेत 
त्रीम्वेदाननुल्बीत सर्वमायुरियादित्युदौदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै ।॥९६॥ 


अन्वयार्थ- (अथ) ओर (यः) जो पुरुष (इति) सा (इच्छेत्‌) चाहता हो कि 
(मे) मेरा (पुत्रः) पुत्र (श्यामः) श्याम वर्या का (लोहिताक्षः) रक्ताक्ष (जायेत्‌) उत्पतन 
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हो ओर (त्रीन्‌) तीन (वेदान्‌) वेदो को (अनुतरुवीत) अध्ययन करे तथा (सर्वम्‌) संपूर्ण 
सौ वर्ष तक (आयुः) आयु को (इयात्‌) प्राप्त करे तो वह पुरुष (उदौदनम्‌) जल 
मे भात को (पाचयित्वा) अपनी स्त्री से बनवा कर्‌ (सर्पिष्मन्तम्‌) ओर उसमें घरी 
मिलाकर (अश्नीयाताम्‌) वे दोनों दम्पति उस शुद्धौदन को भोजन करे, तब वे दोन 
अवश्य ही वैसे (जनयितवै) पुत्र को जन्म देने में (ईश्वरौ) समर्थ होगे ।। १६ ॥ 

विषषार्थ- ओर जो कोई ठेसा चहता हो कि मेश पुत्र श्यामवां का ओर रक्तनयन 
उत्पतन हो । यहोँ ““श्याम'' शब्द काला वाचक है ओर "* लोहित” शब्द्‌ लालवर्या 
वाचक है । वयेकि लिखा है-कृष्णे नीलासितशखम कालक्यामलमेचकाः॥ (अमरः काः 
१, ठ ५५, श्लो" ९४)कृष्या १, नील २, असित ३, श्याम ४, काल ५, श्यामलं ६, 
मेचक ७, ये काले व्या के नाम है ॥१४॥ रोहितो लोहितो रक्तः ॥ (अमरः का” 
१, व~ ५, श्लो" १५) रोहित १, लोहित २, रक्त ३ये लाल्‌ वर्या के नाम हैँ ॥१५॥। 
ओर तीनें वेदँ का वक्ता हो । वथा पूरी आयुभर सौ वर्ष तक जीवित .रहे । तो कह 
पुरष अपनी पत्मी से जल में ""शुद्धैदन' को अर्थात्‌ भात को चनवाकर ओर उसमे 
घी मिलाकर वे दोनों दण्पति उस शुद्धौदन की भोजन. करे तब वे दोनों अव्रश्य टी 
वैसे पुत्र को उत्पत्न करने में समर्थ होते हैँ । यहाँ ' “उद '" शब्द्‌ का प्रयोग दुध आदि 
अन्य प्रसङ्गो की निवृत्ति के लिये है ॥१६॥ . ` 
अथ य इच्छेत्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति 
तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवे 
11९७1 


अन्वयार्थ-(अथ) ओर (यः) जो पुरुष (इति) एेसा (इच्छेत्‌) चाहता हो कि 
(मे) मेरी (दुहिता) पुत्री (पण्डिता) लौकिक विषय में विदुषी (जयेत) उत्पत हो 
ओर (सर्वम्‌) संपूर्णं सौ वर्ष तक (आयुः) आयु को (इमात्‌) प्राप्त करे तो वह पुरुष 
(तिलोदनम्‌) तिल के साथ भात को (पाचयित्वा) अपनी भार्या से बनवा कर 
(सर्पिष्मन्तम्‌) ओर उसमे घी मिला कर (अश्नीयाताम्‌) वे दोनो दम्पति उस तिल 
चावल की खिचडी को भोजन कर, तब वे दोनो अवश्य ही वैसी (जनयितवे) पुत्री 
को जन्म देने में (ईश्वरे) समर्थं होवेगे ॥१७॥ _ | 
विशेषार्थ-ओर ज कोई ठेस चहता हो कि मेरी पुत्री लौकिक विषय मे पण्डिता 
उत्त्र हो । लौकिक विषय में निपुरा होना ही पुत्री का फण्डित्य है ओर पुरी आयुभर 
सौ वषं तक वह सदी पुत्री जीवित रहे तो वह पुरुष अषनी पत्नी से तिल ओर 


1 
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चावल की खिचडी को बनवाकर उसमें घी मिलाकर वे दोनों दम्पति उस "“ तिलीदन'' 
को भोजन करं तव वे दोनों अवश्य टी उक्तयोग्यता वाली दुहिता को उत्पत करने 
मे समर्थ टोते हैँ ॥१७॥ 


अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो. मे पण्डितो विजिगीथः समितिंगमः “ 
शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्विदाननुल्ुवीत 
सर्वमाय॒रियादितति मासौदनं पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमर्नीयातामीश्वरौ जनयितवा ओक्षिरावाऽर्षभेण , 
वा ।॥९८॥ 


अन्वयार्थ-(अथ) ओर (यः) जे पुरूष (इति) एेसा (इच्छेत्‌) चाहता हे कि .. 
(मे) मेरा (पुत्रः) पुत्र (विजिगीथः) सब प्रकार से प्रसिद्ध (पण्डितः) पण्डित ` 
(समितिंगमः) वेदवादियों कौ सभा में जाने वाला (शुश्रूषिताम्‌) सुनने मँ प्रिय स्मरीय . 
माननीय अर्थं से युक्त (वाचम्‌) वारी का (भाषिता) वबोलन. चाला (जायेत) उत्पन्न ` 
हो (वा) ओर (सर्वान्‌) सम्पुर्शा (वेदान्‌) वेदों को (अनुब्रुवीत) अध्ययन करे तेथा. ` 
(सर्वम्‌) संपूर्णं सौ वर्ष तक (आयुः) आयु को (इयात्‌) प्राप्त करे तो कह पुरुष 
(मांसौदनम्‌) अपनी स्त्री से उडद्‌ ओषधि के गूदा के साथ भात को (पाचयित्वा ) नवा 
कर ओर (ओक्षेरा) उक्षन्‌ नमक ओषधि के गूदा के साथ (वा) अथवा (आर्षभेरा) 
ऋषभ नामक ओषधी के गदा के साथ (सर्पिष्मन्तम्‌) उसमे घी मिला कर 
(अश्नीयाताम्‌) वे दोन दम्पति उसको भोजन करं तब वे दोनो अवश्य ही (जययितवे) 
उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में (ईश्वरौ) समर्थ होवेगे ॥।९८॥ 


विशेषार्थ-ओर जे कोई एेसा चाहता हो कि- मेरा पुत्र नाना प्रकार से प्रख्यात 
पण्डित, वेदवादियों की सभा मे जने वाला, सुनने में प्रिय, रमरीय, माननीय अर्थ 
से युक्त वाणी बोलनेवाला उत्पन्न हो । पण्डित के विषय में लिखा है-यस्य सरवे 
समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
(गी अ ४ श्लो १९) जिसके समस्त कर्मं कामना ओर संकल्प से रहित दै उस 
ज्नाग्नि द्वारा दग्ध हुए कर्म वाले पुरुष को बुधजन पण्डित कहते हँ । इस समिति 
शब्द की व्युत्पत्ति अनेकं प्रकार से होती दै '1 जेसे कि-*“ सम्यग्‌ यन्ति याम्‌ '" जिस 
स्थान मे चारों ओर से मनुष्य आकर बैठे उसे समिति कहते हैँ । अथवा “* सम्यक्‌ 
साधुवेषेरा इतिर्गमनं यस्यां सा '' जिस स्थान में सधु वेष बनाकर जाता हे उसे समिति 
कहते हैँ । अथवा *"स + मिति" । मिति~मान तोलन'" जे स्थान जच के-लिये हो 
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अर्थात्‌ “मित्या सह वर्तते" न्याय से सकल पदाथा की परीक्षा होती टे जिस स्थान 
मे वह समिति दै । अथवा '" सम्‌+इति'' इति नाम है समाप्ति का । जहां धार्मिक 
राजकीय पुरुष वरैठकर्‌ सकल व्यवहारो की न्याय के द्वारा समाप्ति करते हां उसे समिति 
कृहते दै ! ओर संपूर्णा ऋग्‌, साम अथर्ववेदं का वक्ता हो । तथा पूरी आयुभर सो 
वर्षं तंक जीवित रहे । तो बहे पुरुष अपनी धर्मपत्नी से उड्द्‌ ओषधि कं गदे कं साथ 
भात को बनवाकर ओर बल वीर्यवदद्धक ^“उक्षन्‌'' नामक ओषधि के गदे क 
साथ अथवा '' ऋषभ '* नामक ओषधि के गुदे के साथ घी मिलाकर वे दोनों दम्पति 
उस को भोजन करे तब वे दोनों अवश्य ही ऊक्त योग्यता वाले पुत्र को उत्पन्न कर 
मे समर्थं होते टै । इस श्रुति में ओषधि के गृदे को ““मांस'' कहते है। ओर उससे 
मिश्रित भात को यहोँ '"मांसौदन'' कहा गया है। वयोकि मांस शब्द का योगिक अर्थ 
यही होता दै कि“ मनः सीदत्यस्मिन्‌ माननीयं वा शास्त्रः ' ' जिससे मन प्रसर टो ओर 
जो शास्त्रों से माननीय हो उसे मांस कहते दै । अब यह सन्देह होता है कि-किस 
ओषधि के मांस यानी गृदा के साथ चाचल को पत्नी से पकवाना चाहिये। इसका, 
समाधान यह टै कि-इस्से पटले तृतीय श्रीमन्थऋद्यया ` की तेरहवीं कण्डिका 
` मै-तिलमाषाः ॥ (ऋः उ: अ> ६ त्रा" २ कां १३) तिलं ओर उड्‌द॥१३॥ एसा वर्णन . 
आया है । ओर यहोँ पुत्रमन्थ ब्राह्या की संत्रहवीं १७ कण्डिका में तिलौदन शब्द्‌ 
आया है । अतः अवरहवीं कण्डिका में तिल के वाद्‌ “माष '“ शब्द्‌ का आना अनिवार्य 
ठे । इख से ग्रह सिद्ध हो गया कि-माष नामक ओषधि कं मांस यानी गदा कं साथ 
चावल को पत्नी से पकवाना चाहिये । माष का ही अर्थं उडद्‌ होता है । माष अत 
ओषधि रे! वर्योकि लिखा है- ओषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ (मनुः 
अ> १ श्लो ४६) जो बहुत फूल, फल से युक्त हो ओर फल पक जाने पर्‌ नष्ट 
हो जाते हों वे ही धान;यव, माष आदिक ओषधि हैँ ।॥। ४६॥ ओर भी अन्यत्र लिखा 
रे-ओषध्यः फलपाकान्ताः स्युः ॥ (अमरः कां २ व ४ श्लो, ६) फल कर पके 
प॒र नष्ट होने वाले धान, यव, माष आदि का नाम ओषधि हे ।\६। पशुमांस भोजियाो 
ने जो यँ "मांसौदन '' शब्द में पशुमांस अर्थ करके पुत्रोत्पत्न करने के लिये उसे 
स्त्री के लिये अशन की आक्ञा दी वह वैद्यकशास््र से विरुद्ध है । क्योकि मांस भक्षण 
गर्भोपघातक है. । इसी से चरकसंहिता मेँ स्पष्ट लिखा है कि-न रक्तानि वासांसि 
विभृयान्नमदकरारि च न यानमधिरोहेत्‌ न मांसमश्नीयात्‌॥ ( चरकसंहिः श ४ 

। १८ ) गर्भधारया की इच्छ वाली स्त्री लालवस्त्रो को न धारसा करे ओर मद्‌ करन 
वाली वस्तु को न सेवन करे तथा घोडा, सथी आदि यान पर न चदे ओर मांस को 
न भोजन करे ॥१८।। इससे सिद्ध हो गया कि याँ मांस शब्द का पशुमांस मं तात्पर्य 
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नहीं टे किन्नु ओषधि कं मांस यानी गदा मे तात्पर्य है। यदि यह कोई दुराग्रही कटे 
कि-आओषधि, वनम्पतियों में मांस शब्द का व्यवहार नदीं देखा जाता है , तौ यह कहना 
` ठीक नहीं हे । क्योकि सुश्रुतसंहिता मे लिखा ह--चूतफले पक्वे केशरमांसास्थिमज्जानः. 
पथक्‌ प्रथक्‌ दूश्यन्ते ॥ (सुश्रुतसंः श० ३ । ३२) आम कं फल पक जानेपर कंशर्‌, ` 
मांस, दधी, मज्जा अलग अलग दीखते हँ ।२२॥। इससे सिद्ध [4 -मूखःकि- ओषधि ` 

वनस्पति मे भी मांस शब्द्‌ का व्यव्हार होता दै । “उक्ष सेचर्न!" धातु से उक्षन्‌ 
वनता है । ओर उक्षन्‌ शब्द से ही "“ ओक ' शब्द्‌ निष्पत्र होता हे । उक्षन्‌ नामक ओषधि 
के गदे को यहोँ '' ओक्ष' समफना चादिये। ““ उक्षन्‌ शब्द्‌ का कोश मं दो प्रकार 
के अर्थं मिलते है! कलकतते से प्रकाशित ^“ वाचस्पत्य! नामक बृहत्‌ संस्कृताभिधान 
म उसे अष्टवंगान्तर्गत * "ऋषभ '' नामक ओषधि का पर्याय माना गया हे -“ ऋषभ ओषधो 
च'* प्रसिद्ध अग्रज विदान्‌ सस्मोनियर विलियम्सने अपने ब्हत्‌ संस्कृत- अरजी कोष 
मं ल्पे "“.णेम'' नामक पौधे का पर्याय माना हे 1 ओर ““ऋषभ '* शब्द से ^“ अर्षभ'' 
शब्द निष्पन्न होता टै । ऋषभ कं विषय पे लिखा -हे--काकोली श्रीरकाकोल्नी 
जीवकष भक मदर पराीमाषपराीं मेदा महामेदा च्छितररुहा क्रकटशृङ्खी तुगाक्षीरी 
पद्मक प्रपौण्डरीकं बुद्धि मृदधिका जीवन्त्यो मधुकं चेति. ॥ (-सुश्रुतसंहिः 
सूत्रस्था" अध्या ३८ श्लो" ३५) काकोल्यादिरयं पित्तशोरितानिलनाशनः 1 जीवनो 
वरंहणो क्ष्यः स्तन्यश्लेष्पकरस्तथा ॥३६॥ काकोली ९, शीरकाकोली २, जीवक 
३, ऋषभक ४, मुदरपरीं ५, मारपा ६, मेदा ७, महामेदा ८, गिलोय ९, काकड़ा 
द्धी १०, वंशलोचन १९, पद्माख ९२, श्वेतकमल १३, ऋद्धि १४, वृद्धि १५५, द्राक्षा 
१६, स्वर्णाजीवन्ती ९७ ओर मुलहटी १८ ॥ ३५।। यह काकोल्यादिगण पित्तरक्त-वायु 
का नाशक है ओर जीव, ब्रंहरा, वृष्य दूध एवं कफवर्धक है ।।३६॥ य ऋषभ 
के स्थान में स्वार्थं मै "क! प्रत्यय दोकर ऋषभक शब्द हुआ है-जीवकर्षभकौ मेदा 
महामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्र माषपर्ण्यो जीवन्ती मुधकमिति दशेमानि 
जीवनीयानि भवन्ति ॥ (चरकसंहि" सूत्रस्था० अध्या" ४ सू १३) जीवक १, ऋषभ 
२, मेदा ३, महामेदा ४, काकोली ५, क्षीरकाकोली ६, मुद्रपराीं ७, माषपराीं ८, जीवन्ती 
९, मुलहटी १० इन दस-ओषधियों से जीवनीय गरा होता हे ॥ १३॥ जीवकर्षभकः 
काकोली क्षीरकाकोली मुद्र परां माषपराीं मेदा ब॒द्धरुहा जटिला कुलिद्का इति 
दशेमानि शुक्रजननानि भवन्ति ॥ (चरक संहि सूत्रस्था" अध्या" य सु> १९) जीवक 
१, ऋषभक २, काकोली ३ क्षीरकाकोली ४, मुद्रपणीं ५, माषपर्णी ६, मेदा ७, शतावरी 
८, जरामांसी ९, उच्वयभेद १० इन दस-ओषधियों को शुक्र जनकगरा कहा जाता 
दे।।१९॥ जीवकर्षभकौ मेदां जीवन्तीं सशतावरीम्‌ ॥ ( चरकसःः चिकित्सास्था-ः 
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अध्या १ श्लो° ४२) जीवक १, ऋषभक २, मेदा ३, जीवन्ती ४, शतावरी ^ यह 
पञ्चमूल है ॥४२।॥ अभीरु वीरा जीवन्ती जीवकर्षभकेः स्प॒तम्‌। जीवनाख्यं च 
चश्सुष्यं वृष्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ (आष्यङ्गहदयः सूत्रस्था० आध्या ६ श्लो १६८) 
सितावर १, क्षीरकाकोली २, जीवन्ती ३, जीवक ४, ओर ऋषभक ५ इन र्पोचो की 
जड को ह पञ्चमूल कहते है । यह नेत्रपक्ष हितकर तृष्य ओर पित्तवात विनाशक 
टे ॥१६८।रकैवन्ती काकोल्येोमेदेदवमुद्र माषप्यौ च ॥ ऋषभक-जीवक-मधुकः 
चेति गणो जीवनीयाख्यः ॥ (अष्यङ्काहद० सूत्रस्थाः अध्या १५ श्लो" ८) जीवन्ती 
१ काकोली २, क्षीरकाकोली ३ मेदा ४, महामेदा ५, मुदरपर्णीं ६, माषपराीं ७ ऋषभक 
८, जीवक ९ ओर मुलहठी १० ये दस ओषध जीवनीय गरा कहलाते दै।।८।। मेदे 
चतस्रः पर्रिन्यो जीवन्ती जीवकर्षभो ॥ (अष्टाङ्ग हद सूत्रस्था° अध्या १० श्लो 
२२) मेदा १, महामेदा २, शालपर्णी २, पृषटपणीं ४, मुद्रपणीं ५, माषपरा ६ जीवन्ती 
७, जीवक ८, ओर ऋषभ ९ ये मधुर वर्ग के द्रव्य है।॥२३।। ऋषभो मधुः शीतो 
गर्भसन्धानकारकः । शुक्रधातुकफानां च कारको बलदायकः। वृष्यः पुष्टिकरः 
प्रोक्तः पित्तरक्तातिसारनित्‌।रक्तस्क्‌ कृरतावातच्चरदाहश्षयापहः ॥ ( निघण्टरत्नाकर 
अष्टवर्गप्रकरणः०) ऋषभ ओषध मधुर, शीतल, गर्भं संधान करने वाला ओर वीर्य, धातु 
तथा कफ का वरदधक ओर बलदायक हे । ओर वृष्य तथा पुष्टिकर्ता ओर पित्त, रक्त 
तथा अतिसार को जीतने वाला कहा गया है । ओर र्तरोग तथा कृशता ओर वात 
ज्वरदाह ओर क्षयरोग का नाशक होता है-काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकौ 
तथा । मेदा चान्या पहाेदा जीवन्ती मधुकं तथा ॥ (शार्ड्धरसंहिः मध्यखराडः 
अध्यायः ६ श्लो° १७) मुद्र पराीं माषपणीं जीवनीयो गणस्त्वयम्‌। जीवनीयो गराः 
स्वादुर्गर्भयन्धानकृद्‌ गुरः॥९८॥ स्तन्यकृद्‌ वंहणो वृष्यः स्निग्धः्ञीतस्तृषापहः 
रक्तपित्तं श्षतं शोषं ज्वरदाहानिलाञ्जयेत्‌।॥१९॥ काकोली १, क्षीरकाकोली २ जीवक 
३, ऋषभक ६, जीवन्ती ७, ओर मुलहठी ८ ।१७॥ मंगवन ९ ओर मसवन १० इनको 
जीवनीय गरा कहते है। यह जीवनीय गरा स्वादिष्ट गर्भस्थापन करने वाला, भारी दै 
॥१८॥ ओर दुध लनेवाला; शरीर को पुष्ट करने वाला, वीर्य को बढाने वाला, चिकना, 
शीतल, तृषा, रक्त, पित्त, क्षयरोग, मुख का सूखना , ज्वरदाह ओर बातरोगों को नष्ट 
करता है ॥९९॥। द्वे मेदे दे च काकोल्यो जीवकर्षभकौ तथा । ऋद्िवबद्द्धौ यतेः 
सर्वैरष्टवर्ग उदाहतः ॥ शार्द्धधरसंहि० मध्यखण्ड० अध्या० ६ श्लो° २०) अशष्वर्गो 
बुधः प्रोक्तो जीवनीयसमो गुणेः।॥२९॥ मेदा १, महामेदा २, काकोली ३, श्रीरकाकोली 
४, जीवक ५, ऋषभक ६, ऋद्धि ७, ओर वृद्धि ८ ये आठ अष्टवर्ग कहलाते है।।२०॥ 
विद्वानों ने जीवनीयगण के समान ही अष्टवर्गं का गुण बतलाया है।॥२१॥ जीवकर्षभकौ 
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मेदकाकोल्यौ ऋष्धिवद्धिके। अ्वगोऽषटभि्रव्येः कथितश्चरकादिभिः॥ (भावप्रकाश. 
पूर्वखण्ड - प्रकरा” ५ श्लो १३) अष्वरगो हिमः स्वादुः वृंहराःशुक्रलो गुरूः। 
भग्नसन्धानकृत्कामबलासबलवर्दधनः। वातपित्ताग्रतुद्दाहज्वरमेहक्षयापहः॥ ९९४ 
॥ जीवक १, ऋषभ २, मदा ३, महामेदा ४, काकोली ५, क्षीरकाकोली ६, ऋद्धि 
७, ओर वृद्धि ८ इन सब ओषधियो के योग को चरक आदि मुनियो ने अष्टवर्गं कहा 
हे।।९१२॥ अष्टवर्ग शीतल, स्वाद्‌, धातुओं का वद्धंक वीर्यवर्धक, भारी ट्टे को जोड़ने 
वाला, काम, बल तथा कफ का वर्धक ओर्‌ वात, रक्त, पित्त, तृषा, दाह, ज्वर, प्रमेह 
तथा क्षयरोग का नाशक टोता है॥१९४॥ जीवकष्षैभकौ ज्ञेयो हिमाद्रिशिखरोद््रवो । 
रसोनकन्दवत्कन्दी निःसारो सृष्षमपत्रको ॥ भावप्रकाशः पूर्वखंः प्रकरा" ५ श्लो. 
११५) जीवकः कूर्चकाकार ऋषभो व्रषशद्धवत्‌। जीवको मधुरः शङ्खी हस्वांगः 
कूर्चशीर्षकः ॥१९६॥ ऋषभो वृषभो धीरो विषारागनदराक्च इत्यापि। जीवकर्षभकौ 
बल्यो शीतो शुक्रकफप्रदो। मधुरौ पित्तदाहासरकाश्यवातक्षयापहौ॥॥९९७॥ जीवकः 
ओर ऋषभक ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर उत्फत्र होते टै। इनका कन्द लहसुन 
कं समान, पतते स्मटे तथा भीतर से खाली होते ईै।।११५॥ जीवक का आकार कूची 
कं समान होता है ओर ऋषभ का आकार बैल के सींग के समान होता हे । जीवक 
१, मधुर र.शृङ्ग ३, हस्वांग ४, ओर कूर्चशीर्षक ५ ये जीवक के नाम है।(९१६॥ 
ऋषभ १, वृषभ २, घी ३, विषारयी ४, ओर इन्द्राक्ष ५ ये ऋषभ के नाम दै । जीवक 
ओर ऋषभ ये दोनों कन्द बलकारक, शीतल. वीर्यं तथा कफ का वर्धक, मधुर ओर 
पित्त दाह, रुधिरदोष, दुर्बलता वात तथा क्षयरोग का नाशक है ।।१९७॥ इन प्रमाणो 
से स्यष्ट ज्ञात होता टै कि ““ऋषभ'' नाम की एक ओषधि विशेष रै।।१८॥ 


अथाभिप्रातरेव स्थालीपाकावृत्ताऽऽच्यं चेष्टित्वा 
स्थालीपाकस्योपघातं जुहोत्यग्नये स्वाहाऽनुमतये स्वाहा 
देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति। हुत्वोदधृत्यप्राश्नाति 
प्राश्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणीउदपात्रं पूरयित्वा 
तेनैनां त्रिरभ्युक्षत्यु “त्तिष्ठातो विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यासं 
जायां पत्या सहेति ' *॥॥९९॥ 

अन्वयार्थ-(अथ) तदनन्तर (प्रातः) रजधर्म के दिन से चौथे दिन प्रातः काल 


(एव) ही सन्ध्योपासनादि नित्य कर्मानुष्ठान करके (स्थलीपाकावृता) स्त्री के कूटे हुए 
चावलों को लेकर स्थालीपाक की विधि से (आन्यम) घत को (चेष्टित्वा) संस्कार 
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करके चर पकाकर्‌ उसका भी स॑म्कार करके (स्थालीपाकस्य) बरलोही म पकाय 
हए अन में से थोदा (उपघातम्‌) ` समीप मे आगे लेकर (इति) इन वक््यमारा मन्त्रौ 
स (जृहोति) दवन करे (अग्नये) अग्निद्व कं लिये (स्वाहा) यह पहली आहुति 
देता हूँ (अनुमतये) अनुमति के लिये (स्वाहा) सह दूसरी आहुति देता दह (सत्यप्रसवाय) 
सत्य-प्रखरह्म नारायरा से उत्पन्न होने वाले (सवित्रे) सविता (देवाय) देव के लिये 
(स्वाहा) यह तीसरी आहति देता दूँ (हृत्वा) यह तीन आहति देकर (उद्धत्य) स्थाली 
मे बचे हुए चरु को एक पवित्र पात्र में निकालकर (प्राश्नाति) पति स्वयं भोजन करे 
(प्राश्य) खाकर उसी उच्छिष्ट चर को (इतरस्याः) अपनी पतनी के लिये (प्रयच्छति) 
देवे तब (पासी) दोनो हाथो को (प्रक्षाल्य) अच्छी तरह जल से धोकर (उदपात्रम्‌) 
जलपात्र को जल से (पूरयित्वा) भरकर (तेन) उसी जल से (एनाम) इस अपनी 
धर्मपत्त को (इति) इस वक्षयमाया मन्त्र का पाठ कसते दुए (त्रिः) तीन बार (अभ्युक्षति) 
अच्छे प्रकार सचे वह मन्त्र आगे बतलाया जाता है (विश्वावसो) हे विश्वावसो गन्धव 
तू (अतः) इस मेरी भार्या के यँ से (उत्तिष्ठ) उठो (पत्या) अपने पति कं (सः) 
साथ क्रीडा करती हुई (अन्याम्‌) अन्यान्य (प्रपूर्व्याम्‌) पूर्या युवती स्त्री को (इच्छ) 
त्‌ इच्छ करो भं (जायाम्‌) अपनी भार्या को (सम्‌) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त करता 
हू ।।१९॥ 

विशेषार्थ अब पाक सामग्री ओर विधि कह के, किस दिन यह विधि करे इसवं 
लिये आगे का ग्रन्थ आरम्भ किया जता है कि-रजोधम के दिन से चतुर्थं दिवसं 
प्रातः काल ही सन्ध्या वन्दनादि कर्मं से निवृत्त हो कर्‌ पत्नी कं कूटे दूए चावलों को 
लेकर स्थालीपाकविधि से घी का संस्कार कर्क, चर पकाकर्‌ , उसका भी संस्कार 
करके, बरलोही में बनाये हुए चरु में से थोडा समीप मं आगे लेकर वक्ष्यमारा मन्त्रो 
से तीन आहुति दे । वे मन्त्र इस प्रकार है "१ अग्नये स्वाहा, ' अग्निदेव के निमित 
मे यह आहति देता दह" ' एेसा कहकर पटली आहुति अग्नि में दे। अग्नि देवता ठे। 
वयोकिः लिखा दै-अग्नर्देवता॥ (यजु अ० ९४ मं २०) अग्नि देवता दे॥२०॥ 
,२ अनुमतये स्वाहा '' '" अनुमति के निमित्त भँ यह आहुति देता हू" एेख कहकर 
दूसरी आहुति अग्नि मेँ दे। अनुमति के विषय मं लिखा टे--कलाहीने सानुमतिः।। 
(अमरः का" ९ क ४ श्लो ८) जिस पूर्णामासी मं प्रतिपदा के योग से चन्द्रमा की कला 
हीन दये उसका नाम अनुमति ह ॥८॥तथा *“ ३ देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा ^" 
` ""सत्य-पत्रह्य नारायरा से उत्पत होनेवाले सूर्यं देव के निमित्त मे यह आहुति देता 
ह" एसा कहकर तीसरी आहति अग्न में दे। पस्रह्य नारायया से आदित्य उत्पन्न होते 
हे। यह लिखा दै-नारायणादू्ादशादित्याः॥। (नारायणोपः श्रुः १) नारायरा से बारह 
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आदित्य उत्पतन होते है।\१। सूर्यो देवता॥ (यजुः अ ९४ मः २०) सूर्य देवता दे॥।२०॥। 
इस प्रकार तीन आहुति देकर स्थाली में बचे हुए चरू को एक पवित्र पात्र में निकाल 
कर्‌ पति स्वयं भोजन करे। याँ ' स्थाली '' शब्द बरलोदी वाचक हं । क्योकि लिखा 
है--पिठरः स्थाल्यूखाकुण्डम्‌॥ (अमरः कां २ व° ९ एलो ३९१) पिठर १, स्थाली 
२, उखा ३, कुण्ड ४ ये बटलोही के नाम ।।३९१॥ पति भोजन करके उसी उच्छ 
अन्न को अपनी धर्मपत्नी के लिये खाने को देवे । तत्पश्चात्‌ दोनों हाथों को धोकर 
शुद्ध आचमन करके जलपात्र को जल से भर्‌ कर उसी जल से अपनी धर्मपत्नी का 
निम्लिखित मन्त्र पदता हुआ तीन बार अभिषेप्छ करे। अभिषेक का मन्त्र इस प्रकार 
है ' उत्तिष्ठत विश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपुव्यों सं जायां पत्या सह '* अब इस मन्त्र का 
अर्थं तबललाया जाता है कि हे विश्वावसो गन्धर्व! तू इस मेरी धर्मपत्नी के पास 
से उदे, मेँ पुत्रोत्पत्न करन कं लिये अपनी पत्नी को सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त करता 
हं ' ' इस मन्त्र का पाठ एक ही बार करना चाहिए । यर्टो सारी विधि अपने गृह्यसूत्र 
के अनुसार करनी चाहिये ॥॥१९॥। ` 


अआभेनामभिपद्यतेऽमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽहं 
सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावेहि संरभावहै 
सह रेतो दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तय इति।२०॥ 


अन्वयार्थ-- (अथ) अभिषेक करने के वाद्‌ रात्रि समय शयन काल मं (इति) 
इस वक्ष्यमारा मन्त्र को पकर (एनाम्‌) इस अपनी भार्या को (अभिपद्यते) अच्छी 
तरह आलिङ्गन करे यह आगे मन्त्र है। (अहम्‌) भ (अमः) प्रारा (अस्मि) हू ओर 
(त्वम्‌) तू (सा) क्ट वारी है (त्वम्‌) त्र (सा) व्ह वाणी (असि) हे (अहम्‌) 
मै (अमः) प्रागा दूँ ओर (अहम्‌) मे (साम) सामवेद (अस्मि) दूँ (त्वम्‌) तू (ऋक्‌ ) 
ऋण्वद्‌ है तथा (आहम्‌) मैं (व्यौ :) आकाश दूँ (त्वम्‌)त्‌ (पृथिवी) पृथ्वी है (एहि) 
टे प्रिये आओ (तो) हम दोनों दम्पति (संरभावहे).एक दूसरे का आलिङ्गन करं (पुंसे) 
पुरुषत्वविशिष्ट (पुत्राय) पुत्र को (वित्तये) प्राप्ति कं लिय (सह) हम दोनों मिलकर 
एक साथ (रेतः) रत (दधाक्टे) धार्या कर ॥२०॥ 

विशेषार्थ-- पति अभिषेक करने के पश्चत्‌ रात्रि समय शयनकाल मे 
“^ अमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमोऽदं सामाहमस्मि ऋकत्वं दौरहं प॒थिवी त्वं तावेहि 
संरभावहै सहरेतो दधावहै पुंसे पुत्राय वित्तये ' ' इस मन्त्र को पटकर अपनी धर्मपत्नी 
का अच्छी तरह आलिद्धन करे । अब आलिङ्खन के मन्त्र क्छ अर्थं बतलाया जाता 
हे । ेग्रिये) मे प्रासा हू ओर तमप्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ टो। इसी को पुष 
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करने के लिये पुनः कहा जाता है कि--टे देवि ! मे प्राणा दरं ओर तुम प्राणरूप मरे 
अधीन वाक्‌ हो । मेँ सामवेद हूँ ओर तुम सामवेद का आधाररूप ऋण्वेद हो । सामवेद 
के विषय में लिखा रै -गीतिषु सामाख्या ॥ पूर्वमी" अ २ पा १ सू ३६) गान 
मे सामवेद काम होता रै ।।३६॥ सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप ॥ 
(मुक्तिकोपः अध्याय ९ श्रुः १३) हे परन्तप महावीर ! सामवेद की हजार शाखां 
है ।।१३।। ओर ऋग्वेद के विषय में लिखा ठै-तेषामृग्यत्रार्थवशन पादव्यवस्था ॥ 
(पूर्वमी- अ २ पा- १ सूः ३५) जिसमे अर्थव्श से पाद्‌ की व्यवस्था होती हे उसी 
को ऋग्वेद कहते दै।३५॥ ऋष्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यकाः । 
(मुक्तिकोपः अ> ९ चरः १२) हे महावीर } ऋ्वेद की इक्कीस शाखा टै ।१२॥ 
ओर भँ वर्षरूप बीजप्रद आकाश हूँ तथा तुम बीज को धाररा करनेवाली पृथ्वी हो। 
अतएव दे प्रिये ! आओ दम दोनों दम्पति परस्पर मिलकर उद्योग करे। हम दोनों मिलकर 
एक साथ वीर्य धारगा करे जिससे हमें पुरुषत्वविशिष्ट सन्तान का लाभ. हो '*\।२०॥ 


अथास्या ऊरू विहापयति ““विजिहीथां द्यावापृथिवी ' ' इति 
तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमार्टि। 
““विष्टायोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपारिा पिंशतु। आसिखतु 
प्रजापतिधार्ता गर्भ दधात्‌ ते। गर्भं धेहि सिनीवाली गर्भ धेहि 
पृथुष्टु के। गभ॑ ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ' '॥२९॥ 


अन्वयार्थ-(अथ) आलिङ्गन के पश्चात्‌ (अस्याः) इस धर्मपत्नी की (ऊरू) 

दोनो जौघों को (ईति) इस वक््यमारा मन्त्र को पढते हुए पति (विहापयति) एक दूस 
से अलग .करे ओर कटे कि (द्यावापृथिवी) हे ऊरू स्वरूप आकाश ओर पृथ्वी 
(विजिहीथाम्‌) तुम देनो विलग होवो इसके बाद अपनी भार्या कौ (तस्याम्‌) उस 

योनि मे (अर्थम्‌) गमनशील जननेन्दरिय को (निष्ठाय) स्थापित करके ओर (मुखेन) 

उस पत्नी के मुख मे (मुखम्‌) अपने मुख को (संधाय) मिलाकर (एनाम्‌) इस अपनी 
भार्या को (अनुलोमाम्‌) अनुलोम क्रम से यानी केशादि पादान्त समस्त शरीर को (त्रिः) 

तीन बार (अनुमा) हाथ से मार्जन करे, उस मार्जन समय में गे वेक्षयमारा मन्त्र 

का पाठ करे (किः) सर्वव्यापी नारायरा भगवान्‌ (ते) तेरी (योनिम्‌) जननेन्द्रिय 

को (कल्पयतु) पुत्रोत्पादन मे समर्थं बनावे (त्वष्ट) सूर्यदेव (रूपाणि) तेरे रूपों को 

(पिंशतु) दर्शनीय सुन्दर बनावे (प्रजापतिः) प्रजापतिदेव तेरे वदन को (आसिं्चतु) 

जल से अच्छी तरं सिक्त करे ओर (धाता)ब्रह्मा तेरे (गर्भम्‌) गर्भं को (दधातु) धाररा 
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करने के लिये पुनः कहा जाता है कि--टे देवि ! मे प्राणा दरं ओर तुम प्राणरूप मरे 
अधीन वाक्‌ हो । मेँ सामवेद हूँ ओर तुम सामवेद का आधाररूप ऋण्वेद हो । सामवेद 
के विषय में लिखा रै -गीतिषु सामाख्या ॥ पूर्वमी" अ २ पा १ सू ३६) गान 
मे सामवेद काम होता रै ।।३६॥ सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साम्नः परन्तप ॥ 
(मुक्तिकोपः अध्याय ९ श्रुः १३) हे परन्तप महावीर ! सामवेद की हजार शाखां 
है ।।१३।। ओर ऋग्वेद के विषय में लिखा ठै-तेषामृग्यत्रार्थवशन पादव्यवस्था ॥ 
(पूर्वमी- अ २ पा- १ सूः ३५) जिसमे अर्थव्श से पाद्‌ की व्यवस्था होती हे उसी 
को ऋग्वेद कहते दै।३५॥ ऋष्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यकाः । 
(मुक्तिकोपः अ> ९ चरः १२) हे महावीर } ऋ्वेद की इक्कीस शाखा टै ।१२॥ 
ओर भँ वर्षरूप बीजप्रद आकाश हूँ तथा तुम बीज को धाररा करनेवाली पृथ्वी हो। 
अतएव दे प्रिये ! आओ दम दोनों दम्पति परस्पर मिलकर उद्योग करे। हम दोनों मिलकर 
एक साथ वीर्य धारगा करे जिससे हमें पुरुषत्वविशिष्ट सन्तान का लाभ. हो '*\।२०॥ 


अथास्या ऊरू विहापयति ““विजिहीथां द्यावापृथिवी ' ' इति 
तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमार्टि। 
““विष्टायोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपारिा पिंशतु। आसिखतु 
प्रजापतिधार्ता गर्भ दधात्‌ ते। गर्भं धेहि सिनीवाली गर्भ धेहि 
पृथुष्टु के। गभ॑ ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ' '॥२९॥ 


अन्वयार्थ-(अथ) आलिङ्गन के पश्चात्‌ (अस्याः) इस धर्मपत्नी की (ऊरू) 

दोनो जौघों को (ईति) इस वक््यमारा मन्त्र को पढते हुए पति (विहापयति) एक दूस 
से अलग .करे ओर कटे कि (द्यावापृथिवी) हे ऊरू स्वरूप आकाश ओर पृथ्वी 
(विजिहीथाम्‌) तुम देनो विलग होवो इसके बाद अपनी भार्या कौ (तस्याम्‌) उस 

योनि मे (अर्थम्‌) गमनशील जननेन्दरिय को (निष्ठाय) स्थापित करके ओर (मुखेन) 

उस पत्नी के मुख मे (मुखम्‌) अपने मुख को (संधाय) मिलाकर (एनाम्‌) इस अपनी 
भार्या को (अनुलोमाम्‌) अनुलोम क्रम से यानी केशादि पादान्त समस्त शरीर को (त्रिः) 

तीन बार (अनुमा) हाथ से मार्जन करे, उस मार्जन समय में गे वेक्षयमारा मन्त्र 

का पाठ करे (किः) सर्वव्यापी नारायरा भगवान्‌ (ते) तेरी (योनिम्‌) जननेन्द्रिय 

को (कल्पयतु) पुत्रोत्पादन मे समर्थं बनावे (त्वष्ट) सूर्यदेव (रूपाणि) तेरे रूपों को 

(पिंशतु) दर्शनीय सुन्दर बनावे (प्रजापतिः) प्रजापतिदेव तेरे वदन को (आसिं्चतु) 

जल से अच्छी तरं सिक्त करे ओर (धाता)ब्रह्मा तेरे (गर्भम्‌) गर्भं को (दधातु) धाररा 
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है॥।६।॥ “* हे शोभायमान केशान्विते श्रीपति के अनुग्रह से प्रस्तचिक्ता होकर तुम गर्भ॑ 
को धारा करे। हे वहुस्तुते प्रिये! श्रीमत्रारायरा की कृपा से प्रीति पूर्वक हष्ट मन होकर 
तुम गर्भं को धारया करो। ओर कमल की माला धारया करने वाले दोनों अश्विनीकु मारदेव 
तेरे गर्भं को अक्षत, अनुपहत, अच्युत रखकर अच्छी तरह पोषा कर यानी बदा ' 
यहो “ “पुष्कर '' शब्द कमल वाचक तथा '“ स्रज्‌'' शब्द माला वाचक है। क्योकि लिखा 
टे-विसप्रसूनराजीव पुष्काराम्भोरुहारिग च ॥ (अमरः कां १ व १० श्लो" ४९) 
विसप्रसून १, राजीवे २, पुष्कर ३, अम्भोरुह ४ ये कमल के नाम रै।।४९॥ 
माल्यंमालास्रजो मूध्नि ॥ (अमरः कां २ वः ६ श्लो १३५) माल्य ९,-माला र 
सज्‌ २ ये सिर पर धारा करने योग्य माला के नम दैँ।।१३५॥ ओर "“ अश्विनो '' 
पद अश्विनी कुमार वाचक है। क्योकि लिखा है-नासत्यावरश्विनो दस्म्वाश्विनेयौ 
च तावुभो॥ (अमरः कां १ वः १ श्लो ५९१) नासत्य १, अश्विन्‌ २, दश्च ३, आश्विनेय 
४ ये अश्विनी कुमार के नाम दै।॥५१।। इस प्रकार प्रतिपादन किया गया दै।।२९॥। 


हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामश्विनो। तं ते गर्भं 
हवामहे दशमे मासि सूतवे । यथाऽग्निगर्भा पृथिवी यथा 
द्यौरिन्द्रेरा गर्िराी । वायुर्दिशां यथा गर्भं एवं गर्भं दधामि 
तेऽसाविति।॥२२॥ | 


अन्वयार्थ-(हिरण्मयी) प्रायीनकाल में ज्योतिर्मयी (अरणी) दो रसिया थी 
(अश्विनौ) देववैद्य अश्विनीकुमारों न (याभ्याम्‌) जिन दो अरणियों से पहते असतरूप 
गर्भं को (निर्मन्थताम्‌) मन्थन कर्के प्रकर किया (तम्‌) उस अमृतरूप (गर्भम्‌) 
गर्भं को (ते) तेरी कुञ्चि में (हवामहे) ठम स्थापित कसते है (दशमे) दसवें (मासि) 
महीने में (सूतये) सन्तान होने कं लिये (पृथिवी) पृथ्वी (यथा) जैसे (अग्निगर्भा) 
अग्नि से गर्भवती है ओर (द्यौः) आकाश (यथा) जेसे (दिशाम्‌) पूर्वादि दिशाओं 
का (गर्भः) है (एवम्‌) वैसे ही (इति) इस पुत्ररूप (गर्भम्‌) गर्भ को (ते) तेरी कुक्षि 
में (दधामि) मेँ स्थापित करता हूँ (असी) अन्त मे यह अमुक देवी है एसा कहकर 
अपनी पत्नी का नामेच्चारण करना चटिये।।२२॥ 

विशेषार्थ- पूर्वकाल मे तेजोमयी दो अरणि थी। जिनञरणियों से देववेदय 
अश्विनी कुमारँ ने मन्थन किया । उस मन्थनसे अमृतरूप गर्भ प्रकर हुआ। अरगि 
के विषय मे है-निर्मन्ध्य दारुरि त्वरणिर्योः॥ (अमरः का २ क ७ श्लो १९) 
जिस लकी को मथ के अग्नि निकालते दै उसका ही नाम अरणि है।।९९।। अश्वत्थो 
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यः शमीगर्भः प्रशस्तोर्वीसमुद्धवः। तस्य या प्राङ्मुखी शाखा उदीखीचोर्ध्वगापि 
वा ॥ अरराीतन्मयी ज्ञेया तन्मध्ये चोत्तराररिः ॥ ( धर्मशास्त्र") प्रशस्त भूमि मेँ उत्तर 
जो शमीगर्भं पीपल का वृक्ष है । उस वृक्ष की जो पर्ब मुखकी या उत्तर मुख की 
या ऊषर मुख की शाखा हे। उसी शुष्क शाखा की ““ अरसी '* होती है एेसा जानना 
चहिये । ओर उसी शुष्क पीपल वृक्ष की शाखा के मध्यकाष्ठ मे ““उक्तररशि”' होती 
है ठेसा जनना चाहिये-यदत्र सारवत्काष्ठमोविलीति प्रशस्यते ॥ उस शुष्क पीपल 
वृक्ष की शाखा का जै सारवाला काठ ठै उसी की * ओक्लिी '" प्रशस्त कटी गई 
है-संसक्तमूलो यः शम्याः स शमीगर्भं उच्यते । भावे त्वशमीगर्भादाहरे दविलग्न्तिः॥ 
चतुर्विशाङ्कला दीर्धाविस्तारेरा षडङ्कला । चतुरङ्खलमुत्सेधा अररिर्या्ञिकैः 
स्मृता॥ शमी का जे संसक्त मूल है उसी को शमीगर्भं कहते हे। शमीगर्भं काष्ट के 
अभाव मे अन्य काष्ठ को अरसि बनने के लिये ग्रहरा करे। चौबीस अंगुल लम्बी 
ओर छः अङ्कुल चौदी तथा चार अद्घल -ऊंची अरगि होती है खा याज्ञिक लोग 
कहते है-मूलादष्टाङ्ुलंत्यक्वा हप्राच् द्वादशाङ्लम्‌ । अन्तरं देवयोनिः स्यात्तत्र 
यथ्यो हुताशनः॥ मूल से आठ अंगुल बकर ओर. अग्रभाग से बारह अंगुल बराकर 
मध्यमे चार्‌ देवयोनि स्थान हे वरह ही अग्निमन्थन करना चदिये- मूर्धाक्षिकर्णवक्त्रारि 
कन्धरा चापि पञ्चमी। अडुष्टामातरं हृदयं त्यङ्गुष्ठमुदरं तथा॥ एकाद कटिज्ञेया 
द्रौ वस्ते दरौच गुहाके। ऊरूजङ्घे च पादौ च एष्वेकैकं यथाक्रमम्‌॥ अरण्यवयवा 
हेते या्ञिकैः परिकीर्तिताः। यद्र हामिति हि प्रोक्तं देवयोनि: स उच्यते॥ तस्या 
यो जायते बह्धिः सः कल्याराकृदुच्यते। प्रथमे मन्ने हेष नियमो नोत्तरेषुच॥ 
मस्तक १, नेत्र २, कान ३, मुख ४, ओर र्पौचवी कन्धा ५ ये सब अरि में एक 
अङ्गुष्टमात्र अवयव हैँ ओर दो अंगुल वक्षःस्थल कहा गया हे । तथा हदय एक अंगु 
ओर उद्र तीन अंगुष्ठ, करि एक अंगुष्ठ तथा गुदामा्ग दो अंगुष्ठ ओर योनि दो अगुष्टमात्र 
जानना चाहिये ओर दोनों ऊरु, दोनो जे, दोनों पैरों को यथाक्रम से एक एक अगुष्ठमात्र 
जानना चादिये। इस प्रकार अरणि का अवयव याज्ञिक लोगो न कहा है। जे निश्चयं 
कर्के गुह्य योनि कही गई है वही देवयोनि है एेसा कहा जाता है । उस देवयोनि मे 
जो अग्नि उत्पन्न होती है व्ही कल्यारा करने वाली कही गयी है। प्रथम अग्नि मन्थन 
मे यह नियम है इसके वाद यह नियम नहीं कहा गया है -अ्छंङ्गुलः प्रमन्थः 
स्याच्चात्र स्याद्‌ द्वादशाङ्गुलम्‌ । ओलिली हादशेव्स्यदेतन्मन्थनयंत्रकम्‌ ॥ प्रमन्थ 
आट अगुल का तथा चत्र बारह अंगुल का अर ओविली भी बारह अगुल की होनी 
चाहिये! यह मन्थन यन्त्र है, एस याक्तिक लोग कहते दँ गोवालैःशरासंमिभः 
त्रिबदवृत्तमनंशकम्‌। व्यासप्रमारां नेत्रं स्यात्तेन मथ्यो हुताशनः। चात्रवुध्न प्रमन्थाम्ं 


अर्द व्राः ४ श्रुः २३ गृढार्थदीपिकासहिता ७५४ 


गाढं कृत्वा विचक्षरोः॥ ( आ्विकस्‌-) सन से मिला हुआ गोबाल की रेस्सी च्िवकन 
बनाकर उसको तिगुना भांजकर व्यासप्रमारा बनावे उसी को "“नेत्र'' कहते हे।। उमी 
नेत्र से चात्रबुध्न छर मे प्रमन्थ के अग्रभाग को गाढ स्थापन करके बुद्धिमान पुरुष 
अग्निमन्थन कर॥। हे रम्भोरु] दसवें मास में सन्तान होने के लिये उसं अमुतरूप गर्भ॑ 
को हम तेरे जठर में स्थापित कसते है। जसे अग्नि में पृथ्वी गर्भवती है ओर जैसे आकाश 
परमेश्वर युक्त सूर्य से गर्भवती दै , तथा दिशाँ जैसे वायु के ह्वार गर्भवती है- वैसे 
ही हे वरारोहे! मे तेरी कुक्षि मे इस पुत्र रूप गर्भं को स्थापित करता हूँ । यों कहकर 
गर्भाधान करे ओर '* असौ '' पद के द्वारा यह सूचित किया गया रै कि अन्त में अपनी 


© 


धर्मपत्नी का नामोच्चारा करना चाहिये॥।२२॥ 
सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति। “यथा वायुः पुष्करिणीं समिङ्खयति 
सर्वतः। एवा ते गर्भं एजतु सहावैतु जरायुणा। इन्द्रस्यायं 
व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः! तमिन्द्र निर्जहि गर्भेरा 
सावरां सहेति" '॥२३॥ 


अन्वयार्थ- (सोष्यन्तीम्‌) प्रसवकाल में प्रसव करने वाली भार्या को (इति) 
इस वक्ष्यमारा मन्त्र को पदकर (अद्भिः) जल से (अभ्युक्षति) पति अभिषेचन करे 
मन््र ये हैँ (यथा) जसे (वायुः) वायु (पुष्करिरीम्‌) चौकोने तालाब को (स्वतः) 
सब ओर से (समिद्भयति) च्छल कर देती है (एवा) वैसे ही (ते) तेर (गर्भ) 
गर्भं (एजतु) अपने स्थान से च्लायमान होवे ओर (जरायुणा) गर्भं वेष्टन चर्म के 
(सह) साथ (अवतु) बाहर निकल आवे (इन्द्रस्य) जीवात्मा के लिये ( अयम्‌) यह 
येोनिरूप (व्रजः) मार्ग (सार्गलः) निगेध के सहित ओर (सपरिश्रयः) चारो ओर वेष्टन क 
सहित (कृतः) परमात्मा ने बनाया है (इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ (तम्‌) उस मार्ग को प्रप्त 
कर (निर्जहि) तू बाहर निकल जा र पश्चात्‌ (गर्भेरा) गर्भं के (सह) साथ 
(सावराम्‌) मांशपेशी को भी तू बाहर निकालो ।।२३॥ - 


विशेषार्थ प्रमवकाल में प्रसवोन्मुखीभार्या को देखकर आगे के जने वाते 
ˆ` यथा वायुः '' इत्यादि मन्त्र पटकर सुख पूर्वक प्रसव होने के लिये जल से अभिषिक्त 
करे। अब आगे मन्त्र बतलाया जाता है कि“ जेसे वायु पुष्करिणी को सब ओर से 
हिला देती हे। यहो '“पुष्करिराी ' शब्द चकोने तालाब का वाचक है। क्योकि लिखा 
हे--पुष्करिण्यां तु खातं स्यात्‌॥ (अमरः का २ व, १० श्लो" २७) पुष्करिरी १, ` 
खात २ ये चौकोने तालाब के नाम है।।२७॥ ““वैसे ही तुम्हारा गभं भी अपने स्थान 
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से खिसक कर गर्भवेष्टन चर्मके साथ यानी जेर कं साथ बाहर कश्चि से निकल आवे। 
यहो ' जरायु '' शब्द गर्भस्थान वाचक टे । क्योकि लिखा ह-गर्भाशयो जरायुः स्यात्‌॥ 
(अमरः का २ क ६ श्लो" ३८) गर्भाशय १, जरायु २ ये गर्भं स्थान के नाम हेँ।।३८॥ 
“परब्रह्म नारायरा ने जीवात्मा के लिये यह योनि मार्ग अर्गला सहित.ओर चारो ओर 
वेष्टन सहित बनाया है। यौ “" व्रज" ' शब्द्‌ मार्ग वाचक ओर ' “अर्गल '' शब्द्‌ किवाद 
के निरोधक डण्डेला वाचक है । क्योकि लिखा है-गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः॥ (अमर 
कां० ३ वे ३ श्लो० ३०) गोशाला तथा मार्गम ओर समूह में त्रन शब्द्‌ का प्रयोग 
देता है।३०॥ तद्विष्कम्भोऽर्गलं नामना॥ (अमर, कां" २ वः ३ श्लो १७) किवाड 
के डराडेले का नाम अर्गल है ॥९७॥ “हे जीवात्मन ! तुम उस योनिरूप मार्ग को 
प्राप्त कर मोँंके पेट से बाहर निकल जा ओर पश्चात्‌ गर्भं के साथ मांसपेशी को 
भी बाहर्‌ निकालो '*॥२३॥ | 


जातेऽग्निमुपसमाधायाङ्क आधाय कंसे पृषदाज्यं संनीय 
पृषदाज्यस्योपघातं जुहोति। अस्मिन्‌ सहस्रं पुष्यासमेधमानः 
स्वे गृहे। अस्योपसन्द्यां माच्छैत्सीत्‌ प्रजया च पशुभिश्च 
स्वाहा। मयि प्राराांस्त्वयिमनसा जुहोमि स्वाहा 
यत्कर्मराऽत्यरीरिचंयद्वान्युनमिहाकरवम्‌। अग्निष्टत्स्वि्टकृद्धिदान्‌ 
सवं स्विष्टं सुहुतं करोतु नः स्वाहेति॥।२४॥ 


अन्वयार्थ-(जाते) पुत्र के जन्म हो जाने पर पिता (अग्निम्‌) अग्नि) को 
(उपसमाधाय) समीप में शस्त्रानुसार स्थापन करके (अङ्क) पुत्र को अपनी गोद मे 
(आधाय) लेकर (कसे) कांस के कयोरे मे (पृषदाज्यम्‌) दधि मिश्चित घृत को (संनीय) 
रखकर (पृषदाज्यस्य) दही मिले हुए घी का (उपधातम्‌) थोडा-थोडा सा अंश लेकर 
(इति) इन वक्ष्यमरा मन्त्रो से (जुहोति) अग्नि में होम करे मन्त्र ये हैँ (अस्मिन्‌) 
इस (स्वे) अपने (गृहे) घर में (एधमानः) पुत्ररूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ मँ (सदस्‌) 
हजारो मनुष्यो को (पुष्यासम्‌) पोषरा करनैवाला होऊँ (च) ओर (अस्य) इस मेरे 
पुत्र के (उपसन्द्याम्‌) गृह मेँ (प्रजया) सन्तति (च) ओर (पः) गौ, भस, घोडा 
हाथी, आदि पश्ुजं के साथ धन-सम्पत्ति का कभी (माच्छैतसीत) उच्छेद नहो (स्वाहा) 
इस निमित्त यह पटली आहुति मेँ देता हूँ ओर (मयि) मुञ्च पिता में (प्राणान्‌) जो 
प्रा हैँ उन प्राणों को (त्वयि) तुञ्च पुत्र मेँ (मनसा) मन से (जहोमि)मे दे रहा ठ 
(स्वाहा) इस निमित्त यह दूसरी आहूति मेँ देता (कर्मणा) कर्म के द्वारा (यत्‌) 
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जो मेने (अत्यरीरिचम्‌) अधिक कर्म किया है (वा) अथवा (इह) इस कर्म में (यत्‌) 
जो (न्यूनम्‌) न्यून यानी त्रुटि (अकरवम्‌) मने को टै (स्विष्टकृत्‌) परमशोभन इष्टदेव 
(विद्वान्‌) सब कुछ जानेवाला परमसानी (अग्निः) अग्नि के समान देदीप्यमान परमात्मा 
(नः) हमारे (तत्‌) उस (सर्वम्‌ समस्त न्यूनातिरिक्त कर्म को (स्विषठम्‌) शोभनेष्टि युक्त 
ओर (सुहुतम्‌) सुहुत (केतु) कर दे (स्वाहा) इस निमित्त यह तीसरी आहुति मे 
देता द्।२४॥ 

विशेषार्थ-इस कण्डिका की व्याख्या से पहले गर्भाधान होने के बाद जो 
द्विजातियों के संस्कार होते दँ उसका संक्षेप से यहाँ कर्मठे के आनन्द के लिये दिग्दर्शन 
कराया जाता है। कृपयाभागवत लोग अक्लोकन करे अथ पुंसवनम्‌॥ (पारस्करगः 
का ९ कः १४ सू १) पुरा स्यन्दत इति मासे द्वितीये त्रतीये वा॥२॥ यदहः पुंसा 
नक्षत्रा चन्द्रमा युज्येत तदहरुपवास्याप्लाव्याहते वाससी परिधायन्यग्रोधावरोहा 
"छज्खां श्र निशायामुदपेषं पिष्ट्वा पूर्ववदासेचनं ““हिरण्यगर्भोऽद्भ्यः संभृत'' 
इत्येताभ्याप्‌॥२॥ अब गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन नाम से प्रसिद्ध दुसरे संस्कार 
को कहते है।।९॥ स्घ्ालन से पहले गर्भाधान से दुसरे अथवा तीसरे महीने में यह 
पुंसवन संस्कार करे।।२।। जिस रोज चन्द्रमा पुरुष वाची नक्षत्र से युक्त दहो उस रोज 
स्त्री को उपवास कराकर तथा स्नान कराकर नया वस्त्र पटनावे ओर पति वर वृक्ष 
की बरोह ओर टसओं को लाकर रात को जल के साथ पीस के पहले गर्भाधान मे 
कदी हुई विधि से. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ सदाधारपृथिवीं 
द्यामुतेमां कस्मै देदाय हविषा विधेम।।'* (युः ॐ १२ म ४) अदभ्यः सम्भृतः 
पृथिव्ये रसाश्च विश्वकर्मराः समवर्ततामग्रे। तस्य त्वछ् विदधद्रूपमेति तन्सर्त्य॑स्य 
देवत्वमाजानमभे॥ (यजुः ॐ ३९ मः १७) इन दोनों मन्त्रँ को पदे हुए स्त्री के 
दाहिनी नासिक में नास देवे।।३। अथ सीमन्तोन्रयनम्‌॥ (पारस्करगृ° कां १९ कः १५ 
सुः १) पुंसवनवत्‌॥।२॥ प्रथमगर्भे मासेषष्ठेऽष्टमे वा॥२३॥ तिलमुद्र मिश्रं स्थालीपाकं 
श्रपयित्वा प्रजापतेर्हत्वा पश्चादप्वेरभद्रपीठ उपविष्छयां युग्मेन सटालुग्रप्येनदुग्बरेरा 
व्रिभिश्चदर्भपिजञ्जुलेख्येण्या शलल्या तीरतरशङ्व्छूना पूर्णचात्रेरा च सीमन्त 
मूर्ध्वग्विनयति भूर्भुवः स्वरिति॥॥ प्रतिमहाव्याहतिभिर्वा॥५॥ त्रिवृतमाबध्नाति 
अयमूर्जावतो वृश्च उज्जीव फलिनी भवेति॥६॥ अथाह वीणागाथिनौ राजानं 
सङ्कयेतां यो वाऽप्यन्यवीरतर इति\॥७॥ पुंसवन संस्कार के प्छात्‌ अब सीमन्तोत्यनसंस्कार 
को कहता हू|।९।। यह सीमन्तोन्नयनसंस्कार पुंसवनसंस्कार के समान स्त्री को उपवासादि 
कराकर पुरुषवाची नक्षत्रों में ही करवान चाहिये॥।२।। यह सीमन्तोन्नयनसंस्कार पटले 
गर्भं में छठवें अथवा आठवें महीने मेँ करना चाहिये।।३॥। पूर्वोक्त तिथि वार नक्षत्रों 
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में प्रातः समय स्त्री पुरुष स्नान कर सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म समाप्त कर इस कार्य 
को आरम्भ करं तिल, मंग मिले हुए चावल को स्थाली में पका कर प्रजापति देवता 
को आहूति प्रदान करे। अग्नि कं पश्चिम कोमल पीदे पर वेदी हूर स्त्रीकीमांगको 
दो कच्चे मिले हुए गूलर के फलों से तथा तीन कुशा की रस्सियों से ओर तीन जगह 
सफंद हो एसे साटील कं कये से तथा पीपल की खटी से ओर सूत से भरे हुए 
ेकुए्‌ से “* भूर्भुवः स्वः" इन मन्त्रो को पदता हु उपर को इ्ाडे।}४।। अथवा हर 
एक व्याहति से अलग अलग आडे।।\।॥ सब केशों को ज्ञाड कर तीन भाग करके 
चोटी गंय कर्‌ "" अयमूर्जावते वृक्ष उन्जीव फलिनी भव" इस मनर को पदृते हुए अच्छी 
तरह से बंध देवे।।६।। चेरी बन्धने के पश्चात्‌! कटे कि हे वीणा बजने वाले ओर 
गाने वाले! राजओं के सुचस्तरिं को सम्यक्‌ प्रकार से गान करो अथवा जो दूसरा भी 
वीर से वीर्‌ हो तो उसका भी चरित्र गान करो।।७।। अब आगे प्रस्तुत प्रकृत कण्डिका 
का अर्थं बतलाया जाता टै कि-पुत्र उत्पन्न होने पर पिता शाख्रानुसार अग्नि को स्थापन 
करके, नवजात शिशु को गोद मँ लेकर ओर कांस कं कोरे मेँ दधि मिश्रित घृत को ` 
रख कर, दही को घी मेँ मिला कर उसका थोडा-थोडा सा अंश लेकर '* अस्मिन 
संह्॑नम्‌ '' इत्यादि मन्त्र को पद्ते हुए अग्नि में आहुति दे। याँ ' पुषदाज्य'" शब्द 
दधिमिश्चित घृत वाचक ड क्योकि लिखा है-प्रषदाज्यं सदध्याज्ये॥ (अमरः कां १ 
क ७ श्लो २४) दही घी मिले हृए करा नाम पृषदाज्य हे।२४॥ अब आगे मन्त्र का 
अर्थं बतलाया जाता दै! ' अपने इस घर में पुतररूप से वृद्धि को प्राप्त होता हु गे 
सहस्रां मनुष्यों का एकमात्र पोषरा करने वाला होऊं। इस मेरे अपत्य के गृह में संतति 
ओर गौ, भैस, घोडा, हाथी आदि पशुओं के साथ धन सम्पत्ति का कभी विच्छेद न 
हो। इस निमित्त यह पहली आहुति मेँ देता हू" इस मन्त्र को पकर प्रथम आहुति 
देवे। "“मुञ्च पिता मे जो प्राया हैँ उन प्राणों को तुमे मेमनही मन दे रहा हँ इस 
निमित्त यह दूसरी आहति मँ देता ह' ' इस मन्त्र को पटृकर्‌ द्वितीय आहुति देवे। ““मेने 
प्रधान कर्मकर्‌ने के साथ साथ जे कुरू अधिक कर्म कर डाला दै अथवा इस आवश्यक 
कर्म म भी जो न्यून यानी त्रुटि भने कर दी है। हमारे उस सम्पू अतिरिक्त ओर न्यून 
कर्म को परम शोभन इषप्रद सब कुछ जानने वाले परम ज्ञानी परब्रह्म नारायरा 
नयुनातिरिक्त दोष से रहित यानी शोभनेष्टियुक्त ओर सुहुत कर दै। इस निमित्त यह तीसरी 
आहुति भें देता हँ'' इस मन्त्र को पठकर्‌ तृतीय आहुति देवे। इस कण्डिका में '" अग्नि" 
शब्द्‌ परब्रह्म नारयया वाचक टै क्योकि लिखा है- इन्द्रं मित्रं वरुरामग्निमाहुरथो 
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌) एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरि्वानमाह-॥ 
(ऋष्वे मः १ स्‌ः १६ मः उ) इन्द्र, मित्र, वरुणा, अग्नि, दिव्य गरुड, गरुत्मान्‌, 
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दीप्तिमान्‌, यम, वायु, सत्‌ इत्यादि अनेक प्रकार से एक नारायरा को विप्रगरा कहते 
दै।१४६॥ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चद्रमाः॥ (यजुः ॐ ३२ मंः १) वही 
नारायरा निश्चय करकं अग्नि टै वही सूर्य है, वही वायु है ओर वही निश्चय करकं 
चन्द्रमा हे।।९॥ स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌। स एव विषयाः 
स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः॥ (कैवल्यो" श्रः ८) वही नारायरा ब्रह्मा है 
वही शिव हे वही इन्द्र है, वही अक्षर परमात्मा है, वही निश्चय करक विष्यु हे, 
वही प्राया हे, कही काल दै, व्ही अग्नि है ओर वही चन्द्रमा हे।८। 
वायुर्यमोऽग्नर्व रुणो शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च॥ (गी अ १९ श्लो. 
२९) इन प्रमाणो से सिद्ध होता है कि अग्नि, परत्रह्य नारायरा को ही कहते है। ओर 
अन्यत्र लिखा हे जातस्य कुमारस्याच्छिन्नायां नाड्यां मेधाजननायुष्ये करोति॥ 
( पारस्करः का १ कः १६ सूः ३) बालक के उत्पतन हो जाने पर नाल बिना कारे 
मेधा जनन ओर आयुष्य कमे को करे॥३। इस प्रकार प्रतिपादन किया गया हे। न्थ 
करं विस्तार के भय से अधिक यहाँ भँ नही लिखता द।२४॥ 


अथास्य दक्षिरां कर्णमभिनिधाय वाग्वागिति तिः अथ 
दधि मधु घृतं संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेरा प्राशयति भूस्ते 
दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि 
दधामीति।२५॥ | 


अन्वयार्थ-(अथ) हवन कं पञ्चत्‌ पिता (अस्य) इस नवजात सन्तान के 
(दक्षिराम्‌) दाहिने (करराम्‌) कान को (अभिनिधाय) अपने मुख की ओर करके 
इस पुत्र कं दाहिने कान मेँ (वाक्‌) वाक्‌ (वाक्‌ ) वाक्‌ वाक्‌ (इति)इस प्रकार (त्रिः ) 
तीन बार जपकरे (अथ) तदनन्तर (दधि) दही (मधु) मधु ओर (धृतम्‌) घी को 
कांस के कयेरे मे (सत्रीय) अच्छी तरह मिला कर (अनन्तर्हितेन) अव्यवहित 
(जतरूपेरा) सोने के चमस से (इति) इन अगले मन्त्रँ को पठ्कर (प्राशयति) पिता 
बालक को चार बार चयवे ये मन्त्र है (ते) तुञ्मे (भूः) भूलोक की (दधामि) स्थापना 
मे करता दूँ एसा कहकर प्रथम वार च्यवे ओर (ते) तुमं (भुवः) भुवर्लोक कौ 
(दधामि) स्थापना मे करता हूँ ठेसा कहकर द्वितीय बार चवे तथा (ते) तुमे (स्वः) 
स्वर्लोक की (दधामि) स्थापना करता दूँ ठेस कह कर तृतीय बार चवे ओर (त्वयि) 
तञ्ममं (सर्वम्‌) सम्पूर्णा (भूः) भूलोक को (तथा) ओर (भुवः) भुवर्लोक को ओर 
(स्वः) स्वलोक को (दधामि) मेँ स्थापन करता हूँ ठेसा कहकर चतुर्थ बार चवे॥।२५॥। 
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विशेषार्थ-होम करने के बाद पिता नवजात बालक के दाहिने कान मेँ अपना 
मुख लगाकर "वाक्‌ वाक्‌ वाक्‌ '' एेसा तीन बार जप करे! तीन अर जप करने का 
` तात्य यह हँ कि तरी बुद्धि म॑ वेदत्रयी रूप वाणी प्रवेश करे। तदनत्नतर दही, मध 
ओरी को कासि के केरे में मिलाकर दूसरे द्रव्य के व्यवधान से रहित सोने के 
चमस से ““ भूस्ते दधामि" मे तुञ्मे भूलोक की स्थापनौकरता हू!" इस मन्त्र को पठढकर 
प्रथम वार पुत्र को चावे ९। ओर ““ भुवस्ते दधामि" मेँ तुम में भुवलोक की स्थापना 
करता हू" ' इस मन्त्र को पटकर्‌ द्वितीय बार पुत्र को चावे २। तथा “स्वस्ते दधामि" 
““ में तुञ्मे स्वलोक की स्थापना करता हूँ “इस मन्त्र को पटृकर्‌ तृतीय बार पुत्र 
को चयवे। ओर “भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दधाभि" “में तुञमे समस्त भूलोक तथा 
भुवर्लोक ओर स्वर्लोक की स्थापना करता हू" इस मन्त्र को पटठकर चतर्थबार पत्र 
को चरावे ४ यहौँ 'जातरूप'' शब्द सुवर्णे वाचक ठै। क्योकि लिखा है-चामीकरं 
` जातरूपं महारजतकाञ्चने॥ (अमर्‌ कां २ वः ९ श्लो० ९५) चामीकर १. जातरूप 
२, महारजत ३, काचन ४ ये सोने कं नाम ै।1९५५।। ओर अन्यत्र लिखा टै- अनामिकया 
सुवर्णान्तर्हितया मधुधृते प्राशयति घृतं वा भूस्त्वयि दधामि भुवस्त्वयि दधामि 
स्वस्त्वयि दधामि भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति॥ (पारस्कः कां ९ कं ९६ 
स ४) सोने से ठको हुई अनामिका अंगुलि से मधु ओर धृत को अथवा केवलं भरत 
को "* भूस्त्वयि दधामि'" इस मन्त्र को पदृते हए प्रथम बार बालक को पिता चरावे। 
ओर ““ भुवस्त्ववरि इधामि'' इस मन्त्र को पदृते हुए द्वितीय बार बालक को चरावे। 
तथा "स्वस्त्वयि दधामि '' इस मन्त्र को पृते हुए तृतीय बार बालक को चयवे। ओर 
“* भूर्भुवः स्वः सर्व त्वयि दधामि"* इस मन्त्र को पदते हुए चतुर्थं बार बालक को चयवे। 
इसी कर्म को मेधाजनन कहते है।[४॥। अथास्यायुष्यद्करोति।। (पारस्कः का. १ कं 
१६ स्‌ ५) नाभ्यान्दक्षिणे वा क्श जपति।।६॥ मेधाजनन के पश्चात्‌ अब इस बालक 
के निमित्त आशीर्वादक मात्रो का जपकरे।।५।। इन वश्यमारा '" अग्निरायुष्मान' इत्यादि 
मन्त्रं को बालक के नाभि के समीप अथवा दाहिने कान मे पिता जपके।।६। इस 
प्रकार स्पष्ट प्रतिपादन किया गया दै।।२९५॥ 


अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति.तदस्य तद्‌ गुह्यमेव नाम 
भवति।।२६॥ 
अन्वयार्थ-- (अथ) इसके बाद (अस्य) इस बालक का (नाम) जम पिता 


(करोति ) करे (वेदः) वेद (असि) तु हैँ (इति) ेसा नाम करे (तत्‌) उस कारा 
स (अस्य) उस बालक का (तत्‌) वह यह वेद (गुह्यम्‌) अत्यन्त गोपनीय (नाम) 
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नाम (एव) ही (भवति) होता दै।२६॥ 


विशेषार्थ इसके वाद पिता उस पुत्र का "“ तुम वेद हो "' इस प्रकार बोलकर 
`` नामकररा ' ' करे वेद ' यह नाम रखे। उस बालक का वेद यह नाम अत्यन्त गोपनीय 
होता हे। इस गुप्त कम को सर्वं साधारणा में प्रकट नहीं करना चाहिये। यह ' गुह्य" 
शब्द्‌ का अर्थ छिपानेयोग्य होता हे। क्योकि लिखा है-रहस्योपस्थयोर्गुहयम्‌॥ (अमर 
काः ३ वः ३ श्लो १५५) छिपाने योग्य मे ओर उपस्थेन्दिय मे गृह्य शब्द का प्रयोग 
होता हे।।१५४॥ इस प्रकार प्रतिपादन किया गया दै।२६्‌॥ 


अथेनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छति। “यस्ते स्तनः शशयो यो 
मयोभूर्यो रधा वसुविद्यः सुदत्रः। येन विष्वा पुष्यसि 
वार्यारिा सरस्वति तमिह धातवे करि ' 'ति॥।२७॥ 


अन्वेयार्थ- (अथ) गुह्य नाम रखने के बाद पिता (एनम्‌) अपनी गोद मेँ स्थित 
इस बालक को (मात्रे) माता की गोद मे (प्रदाय) देकर (इति) इस वक्ष्यमारा मन्त्र 
को. पढते हुए (स्तनम्‌) स्तन्य (प्रयच्छति) प्रदान करे अब मन्त्र बतलाया जाता है 
(सरस्वति) हे सरस्वति (ते) तुम्हारा (यः) जो (स्तनः) पयोधर (शशयः) दुध का 
अक्षयभण्डार टै तथा (यः) जो (मयोभूः) पोषरा का आधार है ओर (यः) जो 
(रत्नधाः) रत्नों की खान है तथा (यः) जो (वसुविद्‌) संपूर्णं धनराशि का ज्ञाता दै 
ओर (सुदत्रः) उदारदानी है तथा (येन) जिसस्तन से (विश्वा) समस्त (वार्याणि) 
वरणीय पदाथा को (पुष्यसि) पोषण करती हो तुम (धातवे) इस सत्पुत्र के जीवन 
धारणार्थं (तम्‌) उस स्तन को (इस) मेरी भार्या में (अकः) प्रविष्ट कर दो।।२७॥ 


विशेषार्थ-नवजात शिशु का "वेद" एेसा गुह्य नाम रखने के वाद्‌ अपनी गोद 
से पुत्र को उसी माता की गोद मे देकर "“यस्तस्तनः' इत्यादि मन्त्र पदते हए पिता 
अपनी भार्या का स्तन बालक के मुह मे दे। अब अगे मनर का अर्थं बतलाया जाता 
है। ““ हे सरस्वति! तुम्हार ज स्तन दुध. का अक्षय भण्डार तथा पोषण का आधार 
हे, जो रत्ने की खान है तथा सम्ू्या धन राशि का ज्ञाता ओर उदार दानी है तथा 
जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदाथो का पोषरा करती द्यो, इस सत्पुत्र के जीवन 
धारणार्थं उस स्तन को तुम मेरी पत्नी कं शरीर में प्रविष्ट कर दो यदी मेरी प्रार्थना 
है। ओर अन्यत्र लिखा है-अथास्ये दश्िरां स्तनप्परक्चाल्य प्रयच्छतीमंस्तनमिति॥ 
(पारस्करगृ° कां १ क १६ सू २०) यस्ते स्तन इत्युत्तरमेताभ्याम्‌॥।२९॥ अव बालक 
की माता के दाहिने स्तनको धोकर पिता “इमं स्तनमूर्जस्वन्तन्धयापाम्प्रपीनमग्ने 
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सरिरस्यमद्ध्ये। उत्सञ्जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियं सदनमाविशस्व ' ' इस मन्त्र को पदृते 
हए बालक को पीने को देवे॥२०॥ ओर ^“ यस्तेस्तनः शशयो यो मयोभू यो 
रत्तधावसुविद्यः सुदत्रः। येन कशा पुष्यसि वार्यारि सरस्वति तमिह धरातवे कः'' इस 
मन्त्र को पदृते हुए बाये स्तन को भी धोकर्‌ बालक को पिलावे।।२१॥ इस प्रकार 
स्पष्ट वर्णन किया गया है।(२७॥ 


अथास्य मातरमभिमन्त्रयते। ““इलाऽसिमेत्रावरुराी वीरे 
वीरमजीजनत्‌। सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्‌ ` 
वीरवतोऽकरदिति। तं वा एतमाहुरतिपिता लताभूरतिपितामहो 
बताभुः परमां बत काष्ठां प्रापच्छ्िया यशसाब्रह्यवर्चसेन य 
एवंविदो ब्राहयरगस्य पुत्रो जायत इति॥२८॥ 


- ॥ इति षष्ठाध्याये चतुर्थं ब्राहाराम्‌॥। 


अन्वयार्थ-(अथ) पुत्र के मुंह में स्तन प्रदान करने कं बाद (अस्य) पिता 
इस बालक की (मातरप्‌) माता को (इति) इस वक्ष्यमारा मन्त्र से (अभिमन्त्रयते) 
अभिमन्वित करे जब आगे मन्त्र बतलाया जाता है कि हे देवी (इला) तु स्तुति करे 
योग्य (मेत्रावरुगी ) वसिद्ठपत्नी अरुन्धती (असि) है (वीरे) हे दुष्ट कुम्भ्यो को 
कपानेवाली पतिव्रते ( वीरम्‌) अपने वीर पुत्र को (अजीजनत्‌) उत्पन्न किया है (सा) 
वह (त्वम्‌) तुम (वीरवती) अपनी सन्तान से प्रशस्त वीर यानी शुूरवाली (भव) होवो 
(या) जिसने (अस्मान्‌) हमको (वीरवतः) वीर पुत्रे वाला (अकरत्‌) चनया ठे (वे) 
निश्चय करके (तम्‌) उस (एतम्‌) इस सन्तान को देखकर (बत) आश्चर्य से (आहुः) 
कहते हैँ कि (अतिपिता) तू अपने पिता के सब गुणों को अतिक्रमरा कर्के (अभूः) 
महोत्कट गुराशाली हज रै ओर (बत) आश्चर्य है कि (अतिपितामहः) तू अपने 
पितामह से भी बदृकर श्रेष्ठ (अभूः) हुआ दै (वत्त) आश्चर्य कौ बात टै कि यह 
बालक (श्रिया) संपत्ति से तथा (यशसा) कीर्तिं से ओर (ब्रह्यवर्चसेन) ब्रह्यतेज से 
(परमाम्‌) चरम (काष्ठम्‌) सीमा को (प्रापत्‌) पहुंच गया हे (एवंविदः) इस प्रकार 
विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न (ब्राह्यरास्य) ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मया के (यः) जो (पुत्रः) पुत्र (जायते) 
उत्पन्न होता है उससे पिता भी इसी प्रकार स्तुत्य होत हे।।२८॥ 

विशेषार्थ-नवजात शिशुं के मुख में स्तन पिलाने के जाद्‌ पिता इस जातक 
की माता को “इलासि"* इत्यादि मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करे अर्थात्‌ प्रशंसा करे वह 
यह आगे मन्त्र बतलाया जाता दै। ह वरारोहे! तू “* स्तुति करने योग्य इला यानी पुथ्वी 
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हे। जसे पृथ्वी नाना ओषधियों को पेदाकर सब जीवों की रक्रा कर रही हे वैसे ही 
तुम भी सन्तान को उत्पन्न कर्‌ पोषरा करने वाली है। यद "इला '' शब्द्‌ पथ्वी वाचक 

। क्योकि लिखा हे-गोभूवाचस्त्विडा इलाः॥ ( अमरकोश का- ३ ऋ ३ श्लो. ५२) 
गौ, परथ्वी ओर वारी तथा नाडी वाचक इला शब्द्‌ दै।।४२॥ ""ओर त॒ मेरे गह 
वसिष्टमहरषिं कौ पत्नी पतिव्रता साक्षात्‌ अरुन्धती हे। तथा ““टे वीरे! दे दुष्ट दुराचारी 
कुमार्मियो कौ कँपाकर दूर करने वाली प्रिये! '" वि+ईर'' इन दो शब्दो से '“विेषेरा 
इस्यति दुष्टान्‌"" इस व्युत्पत्ति के द्वारा सम्बोधन में '' वीरे '' पद निष्मन्न होता है। “तने 
वीर शूर पुत्र को जन्म देकर हमें वीर पुत्र का पिता बनाया टै अतः त॒ अपनी सन्तान 
से प्रशस्त वीरवती हो। यह“ वीर '' शब्द्‌ शुरवाचक है। व्ोकि लिखा है-श्रोवीरण्च 
विक्रान्तः॥ (अमरः का २ व ८ श्लो" ७७) शुर १, वीर २, विक्रान्त ३ ये शर क 
नाम है।।५५॥ अब इस प्रकार मन्त्र सहित गर्भाधानादि क्म कले से कौन फल होता 
दै सो बतलाया जाता है। उस सन्तान को देखकर सब कोई आश्चयं से कहते है कि 
तू सचमुच अपने पिता कं सब शुभ गुणों को अतिक्रमरा करके महोत्कृष्ट गुराशाली 
हआ टे। इसी प्रकार आश्चर्य से कहते हैँ कि-तू निःसन्देह अपने पितामह से भी 
बढ्कर श्रष्ठ हुं हे। यदो ^“ बतः शब्द आश्चर्यवाचक है। वयोकि लिखा 
है-खेदानुकम्पा संतोषविस्मयामन्रणे बत।। (अमरः कां ३ व, ३ श्लो. २४४) खेद 
१, दया २, सन्तोष ३, आश्चर्य ४, आमन्त्ररा ५, मेँ वत शब्द्‌ का प्रयोग होता टै।।२४४॥। 
आश्चर्य कौ बात टै कि-इस प्रकार के विशिष्टलानसम्त्न ब्रह्मवेत्ता त्राह्मरा को जो 
पत्र उत्पन्न होता है वह लक्ष्मी से तथा कीर्तिं से ओर ब्रह्यतेज से सर्वोच्च स्थिति को 
प्राप्त कर लेता हे। ओर उस पुत्र से पिता भी स्तुत्य हो जाता है। यह “ श्री '' शब्द 
सम्पत्ति वाचक है। क्योकि लिखा टै- संपत्तिः श्रीश्चल्टमीश्च॥ (अमरः का २ व- 
८ श्लो ८२) सम्पत्ति १, श्री २, लक्ष्मी ३ ये सम्पत्ति के नाम दै।।८२।। ब्रह्मवर्चसं 
कं विषय मं लिखा हे-स्यादब्रहयवर्चसं वृत्ताध्ययनद्धिः।॥ अमर्‌" का" २ व, ७ श्लो. 
३८) सदाचार पालन ओर वेदाभ्यास करने से जो तेज होता हे उसका नाम ब्रह्मवर्स 
हे।।३८॥। ओर अन्यत्र भौ लिखा है-अथास्य मातरमथिमंत्रयत ““इडाऽसि भेत्रावरुराी 
वीरे वीरमजीजनथाः। सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरदिति॥ (पारस्कः 
का १ कः १६ सू १९) इसके बाद बालक की माता को ''इडाऽसि भैत्रावरूणी 
वीरेवीरमजीजनत्‌। सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरत्‌'' इस मन्त्र से पिता 
अभिमन्तित कर।।१९॥ यहाँ पर “ बृहदारण्यकोपनिषद्‌' के षष्ठ अध्याय का चतुर्थ 
पुत्रमन्थ ब्राह्मया समाप्त हो गया।।२८॥ 


॥ 1 


॥ अथ पञ्चमं ब्राह्मराम्‌ ॥ 
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अथ वंशः। पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रो 
गौतमीपुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ भारद्राजीपत्रः 


हि| 


प्राराशटारीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्र ओपस्वस्थीपुत्रादौपस्वस्थीपुत्र 


पारारारीपुत्रात्‌ पारा्टारीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः 
कौशिकीपुत्रात्‌ कौशिकीपुत्र आलम्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राञच 
वैयाघ्रपदीपुत्रः काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्राच्च कापीपुत्रः॥९।। 


अन्वयार्थ-(अथ) अब (वंशः) समस्त प्रक्चन का कंश बतलाया जाता है! स्री 
कौ प्रधानता होने से गुावान पुत्र होता है-एेसा प्रसङ्ग टै। इससे यँ माता के नाम 
कं साथ वंश कहा जाता है (पोतिमापीपुत्रः) पौतिमाषीपुत्र ने (कात्यायनीपुत्रात्‌) 
काल्यायनीपुत्र से विद्या प्राप्त की ओर (कात्यायनीपुत्रः) कात्यायनीपुत्र ने (गोतमीपुत्रात्‌) 
गौतमीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा (गौतमीपत्रः) गोतमीपुत्र ने (भााजीपुत्रात्‌) 
भाखराजीपुत्र स विद्या प्राप्त की ओर्‌ (भारद्वाजीपुत्रः) भारद्राजीपुत्र न (पाराशरीपुत्रात्‌) 
पाराशरीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा (पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र ने (ओपस्वस्थी पुत्रात्‌) 
ओपस्वस्थीपुने से विद्या प्राप्त की ओर (ओषस्वस्थीपुत्रः) ओपस्वस्थीपुत्र ने 
(पाराशरीपुत्रात्‌) पाराशरीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा (पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र ने 
(कात्यायनीपुत्रात्‌) कात्यायनीपुत्र से विद्या प्राप्त की ओर (कात्यायनीपुत्रः) ` 
कात्यायनीपुत्र ने (कौशिकीपुत्रात्‌) कौशिकीपुत्र से च प्राप्त की तथा 
(कोशिकीपुतरः) कौशिकीपुत्र ने (आलम्बीयुतरात्‌) आलम्बीपुत्र से (च) ओर 
(वेयाघ्रपदीपुत्रात्‌) वैयाप्रपदीपुत्र से विद्य प्राप्त की (च) ओर (वेयाघ्रपदीपुत्रः) 
वेयाघ्रपदीपुत्र ने (काण्वीपुत्रत्‌) काण्वीपुत्र से (च) तथा (कापीपुत्रात्‌) कापीपुत्र से 
विद्या प्राप्त कौ (च) ओर (कापीपुत्रः) कापीपुत्र ने अगे की कण्डिका मे वश्यमासा 
आत्रेयी पुत्र से कदा प्राप्त की।।९१।। 


विशेषार्थ--अब यह समस्त कही हुई विद्या किस परम्परा से आई है इस विषय 
का वरगान किया जाता टे। यँ मात। के नाम कं साथ आचार्य परम्परा का उल्लेख 
किया जाता हे। वर्योकि अव्यवहित पूर्व मेँस्त्री की ही प्रशंसा की गयी है। ओर स्त्र 
की प्रधानता होने से ही गुणवान पुत्र होता है। यँ प्रथमान्त पद्‌ से शिष्य का निदेश 
किया गया हे। ओर पञ्चम्यन्त पद से आचाय का निदेश किया गया है। पौतिमापीपुत्र 
ने कात्यायनीपुत्र से इस अध्यात्मविद्या को प्राप्त किया है। ओर कात्यायनीपुत्र ने गौतमीपत्र 
से इस विद्या को प्राप्त किया दै। तथा गौतमीयुत्र ने भार्वाजीपुत्र से इस विद्या को 
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प्राप्त किया रै। ओर भारद्ाजीपुत्र ने पाराशरीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा 
पाराशरीपुत्र ने ओपस्वस्थीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया हे। ओर ओपस्वस्थीपुत्र 
ने पाराशरीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा पार॒शरीपुत्र ने कात्यायनीपुत्र से 
इस विद्या को प्राप्त किया है। ओर कात्यायनीपुत्र ने कौशिकीपुत्र से इस विद्या को 
प्राप्त किया हे। तथा कौशिकीपुत्र ने आलम्बी पुत्र से ओर वेयाघ्रपदीपुत्र से इस विद्या 
को प्राप्त किया है। ओर वैयाप्रपदीपुत्र ने काण्वीपुत्र से तथा कापीपुत्र से इस विद्या 
को प्राप्त किया। ओर इस प्रथम कण्डिका मे जो “" कापीपुत्रः" ' यह पद्‌ ठै इसका 
अगे द्वितीय कण्डिका में स्थित "“ आत्रेयीपुत्रात्‌'* इस पद के साथ अन्वय होता है। 
इससे यह अर्थं होता है कि-कापीपुत्र ने आत्रेयीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया।।९॥ 
आत्रेयीपुत्रादत्रेयीपुत्रो गौतमीपुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्राजीपुत्राद्‌ 
भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्रात्सीपुत्रः 
पाराशरीपुत्रात्पाराशरी पुत्रो वारक्रारूराीपुत्राद्‌. वार्करूराीपुत्रो 
वार्कासुराीपुत्राद वार्कारूरीपुत्रआर्तभागीपुत्रादा्तभागीपुत्रः 
शौङ्धीपुत्राच्छो ्गीपुत्रः सांकृतीपुत्रात्सांकृतीपुच्र आलम्बायनी 
पुन्नादालम्बायनीपुन्न आलम्बीपुत्नादालम्बीप्‌.त्ो 
जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपुत्रो माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रः 
शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरीपुत्राद्राथीतरीपुत्रो 
भालुकीपुत्राद्धालुकीपुत्रः क्रौश्चिकीपुत्रात्क्रौश्िकौपुत्रो 
वैदभतीपुत्रादैदभूतीपुत्रः कार्शंकेयीपुत्रात्कार्शकेयीपुत्रः 
प्राचीनयोगीपुत्रात्प्राचीनयोगीपुत्रः सांजीवीपुत्रात्‌ सांजीवीपुत्रः 
प्रार्नीपत्रात्‌ प्राश्नीपुत्र म्रासुरायरादासुरायरा 
आसुरेरासुरिः॥२॥ | 

अन्वार्थ- कापीयुत्र ने (म्रात्रेयीपुत्रात्‌) आत्रेयीपुत्र से विद्या प्राप्त की ओर 
(आत्रेयीपुतरः) अत्रेीपुत्र ने (गौतमीपुत्रात्‌) गौतमीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा 
(गौतमीपुत्रः) गौतमीपुत्र ने (भारद्वाजीपुत्रात्‌) भारदाजीपुत्र से चिद्या प्राप्त की ओर 
(भारद्वाजीपुत्रः) भारद्वाजीपुत्र ने (पाराशरीपुत्रात्‌) पाराशरीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा " 
(पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र न (वात्सीपुत्रात्‌) वात्सीपुत् से विद्या प्राप्त की ओर 
(वात्सीपुत्रः) वात्सीपुत्र ने (पाराशरीपुत्रात्‌) पाराशरीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा 
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(पाराशरीपुत्रः) पाराशरीपुत्र ने (वार्करुीपुत्रात्‌) वाकरुणीपुत्र से विद्या प्राप्त की 
ओर (वार्क्रीपुत्रः) वार्करुगाीपुत्र ने (वाककारुसाीपुत्रात्‌) वाकर्राीपुत्र से विया 
प्राप्त को तथा (वाकर्सीपुत्रः) वार्कर्राीपुत्र ने (आर्तभागीपुत्रात्‌) आर्तभागीपुत्र से 
विद्या प्राप्त कौ ओर (आर्तभागीपुत्रः) आर्तभागीपुत्र ने (शोद्गीपुत्रात्‌) शोद्गीपुत्र से 
विद्या प्राप्त की तथा (शेद्गीपुत्रः) शेद्धीपुत्र ने (साकृतीपुत्रात्‌) सांकृतीपुत्र से विद्या 
प्राप्त की ओर(सांकृतीपुत्रः) सांकृतीपुत्र ने (आलम्बायनीपुत्रात्‌) ग्रालम्बायनीपुत्र से 
विद्या प्राप्त को तथा (आलम्बायनीपुत्र) आलम्बायनीपुत्र ने (आलम्बीपुत्रात्‌) 
आलम्बीपुत्र स विद्या प्राप्त की ओर (आलनोपुत्रः) आ्आलम्बीपुत्र ने (जायन्तीपुत्रात्‌) 
जायन्तीपुत्र से विद्य प्राप्त की तथा (जायन्तीपुत्रः) जायन्ती पुत्र ने (माण्डूकायनीपुत्रात्‌) 
माण्डूकायनीपुत्र से विद्या प्राप्त की ओर (माण्डूकायनीपुत्रः) माण्डूकायनी पुत्रे ने 
(ओाण्डिलीपुतरात्‌) शण्डिलीपुत्र से विद्य प्राप्त की तथा (शण्डिलीपुत्रः) शाण्डिलीपुत्र 
ने (राथीतरीपुत्रात्‌) राथीतरीपुत्र से विद्य प्राप्त की ओर (राथीतरीपुत्रः) राथीतरीपुत्र 
ने (भालुकीपुत्रात्‌) भालुकीपुत्र से विच प्राप्त की तथा (भालुकीपुत्रः) भालुकीपुत्र 
ने (क्रोलचिकीपत्रात्‌) करौश्चिकीपुत्र से विद्या प्राप्त की ओर (-करो्चिकीपुत्रः) क्रोधिकीपुत्र 
ने (वेदभृतीपुतरात्‌) वेदभृतीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा (वैदभृतीपुत्रः) वैदभृतीपुत्र > 
(कार्शकरयीपुत्रात्‌) कार्शकेयीपुत्र से विद्या प्राप्त की ओर (कार्शकेयीपुत्रः) 
कार्शकयीपुत्र ने (प्राचीनयोगीपुत्रात्‌) प्राचीनयोगीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा 
(प्राचीनयोगीपुत्रः) प्राचीनयोगीपुत्र ने (साञ्जीवीपुत्रात्‌) सांजीवीपुत्र से विद्या प्राप्त की 
ओर (साञ्जीवीपुत्रः). साञ्जीवीपुत्र ने (प्राश्नीपुत्रात्‌) प्राश्नीपुत्र से विद्या प्राप्त की तथा 
(प्राश्नीपुत्रः) प्राश्नीपुत्र ने (आसुरायणात्‌) आसुरायया से विद्या प्राप्त की ओर 
(आसुरायराः) आसुरायया न (आसुरः) आसुरि से विद्या प्राप्त की तथा (आसुरिः) 
आसुरि ने अगे की कण्डिका में वक््यमाया याक्ञवल्क्य से विद्या प्राप्त की।।२॥ 
विशेषार्थ- प्रथम कण्डिका के अन्त में स्थित ““कापीपुत्र'' इस पद्‌ का द्वितीयं 
कण्डिका र आदि में स्थित ““ आत्रयीपुत्रात्‌'" इस पद्‌ के साथ अन्वय होता ह। इससे 
यह अर्थ होता हे कि-कापीपुत्र ने आत्रेयी पुत्र से इस अध्यात्मविद्या को प्राप्त किया 
दे। ओर आत्रेयी पुत्र ने गौतमी पुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है! तथा गोतमीपुत्र 
ने भार्ाजीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। ओर भारद्वाजीपुतर ने पाराशरीपुत्र से 
इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा पाराशरीपुत्र ने जत्सीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त 
किया है। ओर वात्सीपुत्र ने पाराशरीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा पाराशरीपुत्र 
ने वाकर्गाीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है ओर वाकर्साीपुत्र ने वाकारुगाीपुत्र 
से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा वार्कोरुणीपुत्र ने आर्तभागी पुत्र से इस विद्या 
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को प्राप्त किया है। ओर अर्तभागीपुत्र ने शोद्खीपुत्र से इस विदय को प्राप्त किया है। 
तथा शोङ्खीपुत्र ने सांकृतीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। ओर सांकृतीपुत्र ने 
आलम्बायनीपुत्र स इस विद्या को प्राप्त किया टै। तथा आलम्बायनीपुत्र न जलम्बीपुत्र . 
से इस चिद्या को प्राप्त किया है! ओर आलम्बीपुत्र ने जायन्तीपुत्र से इस चिद्य को 
प्राप्त किया ह। तथा जायन्तीपुत्र ने माण्डूकायनीपुत्र से इस विद को प्राप्त किया है। 
ओर माण्डूकायनीपुत्र ने शाण्डिलीपुत्र से इस चिद्या को प्राप्त किया हे। तथा शाण्डिलीपुत्र 
ने राथीतरीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है! ओर राथीतरीपुत्र ने भालुकीपुत्र से 
इस विद्य को प्राप्त किया रै। तथा भालुकीपुत्र ने क्रौिकीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त 
किया टे। ओर कौचिकीपुत्र ने वैदभृतीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा 
वैदभृतीपुत्र ने कार्शकेयीपुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। ओर कार्थकेयीपुत्र ने 
प्राचीन्ेगी पुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा प्राचीनयोगीपुत्र ने सांजीवीपुत्र 
पुत्र से इस विद्या को प्राप्त किया हे। ओर सांजीवीपुत्र ने प्राश्नीपुत्र से इस विद्या को 
पराप्त किया है। तथा प्रा्नीपुत्र न आसुरयया से इस विद्या को प्राप्त किया है। ओर 
आसुर्या ने आसुरि से इस विद्या को प्राप्त किया हे। ओर इस द्वितीय कण्डिका 
मे जो '' आसुरिः'' यह पद्‌ है इसका आगे ततीय कण्डिका में स्थित ““ याज्ञवल्क्यात्‌ '' 
इस पद्‌ के साथ अन्वय होता है इससे यह. अर्थं होता है कि-आसुरिने या्तवल्वय 
से उम विद्या को प्राप्त किया।।२॥ 


याज्ञावल्क्याद्याज्ञवल्क्य उदालकादुदालकोऽरुणादरूरा 
उपवेशेरुपवेशिः कुश्रेः कुश्िर्वाजश्रवसो वाजश्रवा जिह्यावतो 
बाध्योगाज्जिह्वावान्‌ बाध्योगोऽसिताद्ार्षगणा दसितो वार्षगणो 
हरितात्कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात्कश्यपाच्छिल्यः 
कश्यपः कणश्यपान्नेश्रवेः कश्यपो नैध्र्‌वि्वांचो 
वागम्मिण्यादभ्भिण्य आदित्यादादित्यानीमानि शुक्लानि 
यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाऽऽख्यायन्ते।।३ 
अन्वयार्थ-आसुरि ने (याज्ञवल्क्यात्‌) यावल्क्य से विच्छ प्राप्त की ओर 
८याक्तवल्क्यः) याज्ञवल्क्य ने (उद्यलकात्‌) उद्यलक से विद्य प्राप्त की तथा 
(उद्वालकः) उद्दालक ने (अरुणात्‌) अरुणा से विद्य प्राप्त की ओर (अरुणाः) असुरा 
ने (उपवेशः) उपवेशि से विद्या प्राप्त की तथा (उपवेशिः) उपवेशिने (कुश्रेः) कश्चि 
से विद्या प्राप्त की ओर (कुभिः) कुश्रि ने (वाजश्रवसः) वाजश्रवा से विद्या प्राप्त 
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को तथा (वाजश्रवा) काजश्रवा ने (जिह्ावतः) जिह्यावान्‌ (बाध्योगात्‌) बाध्योग से 
कदा प्राप्त की ओर (जिह्वावान्‌) जिह्ावान्‌ (बाध्योगः) बाध्योग ने (असितात्‌) 
ˆ असित ( वार्षगणात्‌) वार्षगसा से वि प्राप्त की तथा (असितः) आसित ( ार्षगरः) 
वार्षगशा ने (हरितात्‌) हरित (कश्यपात्‌) कश्यप से विद्या प्राप्त की ओर (हरितः) 
हरित (कश्यपः) कश्यप ने (शिल्पात्‌) शिल्प (कश्यपात्‌) कश्यप से चिद्या प्राप्त 
की (शिल्पः) शिल्प (कश्यपः) कश्यप ने (कश्यपात्‌) कश्यप (नैघरुवेः) नेघ्रुवि 
से कि प्राप्त की ओर (कश्यपः) कश्यप (नैध्रुविः) नैघ्रूविने (वाचः) वाक्‌ से चिद्या 
प्राप्त की तथा (वाक्‌) वाक्‌ ने (अम्भिण्यात्‌). अम्भिण्य से विद्या प्राप्त की ओर 
(अम्भिण्यः) अम्भिण्य ने (आदित्यात्‌) आदित्य से विद्या अप्त की (आदित्यानि) 
आदित्य से प्राप्त हुई (इमानि) ये (शुक्लानि) शुक्ल (यजुषि) यजुः श्रियं 
(वाजसनेयेन) वाजसनेय (या्षवल्क्येन) याज्ञवल्क्य द्वारा (आख्यायन्ते) प्रसिद्ध की 
गयी हे।।२। | 
विशेषार्थ-द्वितीय कण्डिका के अन्त मं स्थित "" आसुरिः'' उम पद्‌ की तृतीय 
कण्डिका कं आदि मे स्थितं '"याज्ञवल्क्यात्‌) इस पद्‌ के साथ अन्त्य रोता है। इससे 
यह अर्थं होता हे कि-आसुरि. महर्षि ने याक्तवल्वंय महर्षिं से इस अध्यात्मविद्या को 
प्राप्त किया हे। ओर -याज्ञवल्वेय महर्षि ने उद्यालक महर्षिं से इस विद्या को प्राप्त किया 
है। तथा उद्यलक महर्षिं ने ग्ररुगा महर्षि से इस विद्या को प्राप्त किया टै। ओर ग्ररुरा 
महर्षिं ने उपवेशि महर्षि से इस विद्या को प्राप्त किया है। तथा उपवेशि महर्षि ने कुश्चि 
महर्षिं से इस विद्या को प्राप्त किया दै। ओर कुत्र महिं ने वाजश्रवा महर्षिं से इस 
विच्छ को प्राप्त किया हे। तथा वाजश्रवा महर्षिं ने जिह्वावान्‌ बाध्योग महर्षिं से इस 
विद्या को प्राप्त किया है। ओर जिह्वान्‌ बाध्योगं महर्षिं ने असित वार्षगरा महर्षि 
से इस विद्या को प्राप्त किया हे। तथा असितवर्षगण महर्षि ने हरित कश्यप महर्षि 
से इस विद्य को प्राप्त किया है! ओर हरित कश्यप महर्षिं ने शिल्पकश्यप महरि 
, से इस विद्या. को प्राप्त किया हे! तथा शिल्प कश्यप महर्षिं ने कश्यप नैघ्रुवि महर्षि 
से इस विद्या को प्राप्त किया है। ओर कश्यप नैघ्रुवि महर्षि ने वाक्‌ महर्षिं से इस 
- विच्छ को प्राप्त किया है। तथा वाक्‌ महर्षि न आम्भिण्य महर्षिं से इस विद्या को प्राप्त 
किया हे! ओर आओम्भिण्य महिं ने रादित्य से इस विद्या को प्राप्त किया टै। आदित्य 
से प्राप्त. ये .-क्लयजुः है। वाजसनेय याज्ञवल्क्य के नाम से प्रकट फिष्ये जते ठै। 
शुक्लयजुर्वेद के विषय मे लिखा है-शुक्लानि यजूंषि भगवान्‌ याज्ञवल्क्यो यतः 
प्राप तं विवस्वन्तं त्रसीमयमर्चिष्यन्तपभिध्याय (सवीनुक्रमः > १ स॒ ९) भगवान्‌ 
 याज्ञयल्यय मटर्षि न जिससे शुक्लयजर्वेद को प्राप्न किया टै उपच्चयोमय रसा ताले 
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स्य भगवान्‌ को अच्छी तरह ध्यान करकं।१॥ यजुषि तेषामथ यज्ञावल्क्यो 
हायातयामानि रवेरवाप॥ (भागवत) याज्ञवल्क्य महर्षिं न उन वेदों मे से शुद्ध 
शुक्लयजुवेद को सूर्यं भगवान से प्राप्त किया शाखास्तत्र शिखाकारा दशपञ्चाथ 
शुक्लनगाः॥ ( बुहत्राः) उस शुक्लयजुर्वेद कं शिखाकार `` जबाल ९, वैधरेय २, काण्वे 
३, माध्यन्दिनि ४, शापेय ५, स्थापायनीय ६, कपोल ७, पाराडरवत्स ८, आवरिक ९, 
परमावरिक १०, पाराशर ११, वैणेय १२, वेधेय १३, वैनतेय ९४, वेजवस्‌ १५ ये पनर ` 
शाखार्णे हे ' '।।२। 

सामानमासांजीवीपुत्रात्‌ सांजी वीपुत्रो माण्डूकायने्मांण्डूकायनि 
माण्डव्यान्माण्डव्यः कौ त्सात्कौत्सो माहित्थेमां हित्थि 
वामिकक्षायणाद्वामकश्चायराः एाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो 
-वाल्स्याद्रात्स्यः कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्‌ 
यज्ञवचाराजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेयात्‌ तुरः कावषेयः ब्रहम 
प्रजापते; प्रजापतिर्बह्यणो ब्रह्म सवयम्भु। ब्रहारो नमः॥॥४॥ 


॥ इति षष्ठाध्याये पञ्चमं ब्राह्यराम्‌ ॥ 
॥ इति वृहदारण्यकोपनिषदि षष्ठोऽध्यायः॥ 


॥ इति बृहदारण्यकोपनिषद्‌ समाप्ता॥ 

अन्वया्थ-(आ) पल्य नारायरा से लेकर (सांजीवीपुत्रत्‌) द्वितीय कण्डिका 
मे कहे हुए सांजीवी पुत्रपर्यन्त यह आचार्यं परम्परा (सामानम्‌) एक समान है अगे 
निम्नाङ्कित क्रम से जानना चाहिये (सांजीवीपुत्रः) सांजीवीपुत्र ने (माण्डूकायनेः) 
माण्डकायनि से विद्या प्राप्त की ओर (माण्डूकायनिः) माण्ड्कायनि न (माण्डव्यात्‌) | 
माण्डत्य से विद्या प्राप्त की तथा (माण्डव्यः) माराडव्य ने (कौत्खात्‌) कौत्स से विदा 
प्राप्त की ओर (कौत्सः) कौत्स ने (माहित्थेः) माहित्थि से किया प्राप्त की तथा 
(माहित्थिः) माहित्थि ने (वामकक्षायणात्‌) वामकक्षायण से विद्या प्राप्त की ओर 
(वामकक्षायणः) वामकक्षायण्‌ ने (शाण्डिल्यात्‌) शारिडल्य से विद्या प्राप्त कौ तथा 
(-शा“इल्यः) शाण्डिल्य ने (वात्स्यात्‌) वात्स्य से विद्य प्रप्त की ओर्‌ (वात्स्यः) 
वत्स्य ने (कुश्रेः) कुश्रि से विदा प्राप्त की तथा (कुश्रिः) कुन्रि ने (यक्षवचसः) 
यन्ञवच्ा (राजस्तम्कयनात्‌) राजस्तम्बायन से चिद्या प्राप्त की (यत्तवचा) ग्रज्ञतवचा 
 (राजस्तम्बायनः) र॒जस्तम्बायन ने (तुरात) तुर ( कास्पयात्‌) कावषेय स तिदय प्राणन 


न्क 
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की तथा (तुरः) तुर (कावेयः) कात्रषरय ने (प्रजापतेः) चतुर्मुख ब्र से विद्या प्राप्त 
की ओर (प्रजापतिः) चतुर्मुख त्र्य ने ( ब्रह्मणाः) परत्रह्म नारायरा से विद्या प्राप्त की 
(ब्रह्य) वह परत्रह्य नारायरा सर्वत होने म (स्वयम्भु) स्वयं विद्या प्रवर्तक आनाय 
होता टे (ब्रह्मणो) उस सर्वगुरुं परब्रह्म नसयरा के लिये (नमः) नमस्कार दै।।४।। 

विेषार्थ-परब्रह्य रायण से लेकर सांजीवीपुत्र तक यह गुरुपरम्परा एक समान 
दै। आगे पुनः इस निम्नलिखित क्रम से जानना चाहिये। सांजीवीपुत्र ने माण्टूकायनि 
महर्षिं से कदय प्राप्त की है। ओर फण्ड्कायनि महर्षि न माण्डव्य महर्षि से विचा 
को प्राप्त किया है। तथा माण्डव्य महर्षिं ने कौत्स महर्षिं से विद्या को प्राप्त किया 
दे। ओर्‌ कौत्स महर्षिं ने माहित्थि महर्षि से विद्य प्राप्त की है। तथा माहित्थि महर्षि 
ने वामकक्षायण महर्षि से विछ को प्राप्त किया है। ओर वामकक्षायण महर्षि ने शाण्डिल्य 
महर्षिं से विद्या को प्राप्त किया है। तथा ारिडल्य महर्षि ने वात्स्य महर्षि से विद्या 
को प्राप्त किया है। ओर वात्स्य महषिं ने कुश्चि महर्षि से विद्या को ग्राप्त कियाहे। 
तथा कुरश्चि महर्षिं ने यस्षवचा राजस्तम्ब्ायन महर्षि से विद्या को प्राप्त किया टे। ओर 
यज्ञवचा राजस्तम्बायन महर्षि ने तुर कावषेय महर्षिं से विद्या को प्राप्त किया है। तथा 
तुर कावधेय महर्षि ने चतुर्मुख ब्रह्य से विद्या को प्राप्त किया दे। यहाँ “" प्रजापति" 
शब्द ब्रह्मा वाचक है। क्योकि लिखा है- खछ् प्रजापतिर्वेधा विधाता वि्वसड्विधिः॥ 
(अमरः कां १ क ९ श्लो १७) स्रष्टा ९, प्रजापति २, वेधस्‌ ३, विधातु ४, विश्वसृज्‌ 
५, विधि ६ ये चतुर्मुख ब्रह्म के नाम है।।९७।। ओर चतुर्मुख ब्रह्मा ने परब्ह्य- नारायरा 
से विद्या को प्राप्त किया टै। क्योकि लिखा है--यो ब्रह्यारां विदधाति पूर्व यो वे 
वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै॥ (श्वेताश्वः उ> अ ६ श्रुः १८) जो नारायया निश्चय ही 
सखन से पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है ओर जो निश्चय ही उस ब्रह के लिये समस्तवेदं 
को उपदेश देता दै।।१८।। ओर अन्यत्र भी लिखा ठै-वेदमघ्यापयद्विधिम्‌॥ 
(सिद्धान्तकौ-) जिस नारायया ने ब्रह्म को वेद पढाया। वे परक्रम नारायरा सर्वज्ञ होने 
से स्वयं विद्या प्रवर्तक ग्राचार्य होते है। यँ 'ब्रह्य'' पद्‌ परत्रह्य नारायरा वाच्क है। 
क्योकि लिखा है- ब्रह्य ब्रह्मविवर्धनः॥ (महाभारः अनुशास विष्णुसहस्नना° श्लो ८४) 
ब्रह्मन्‌ ९, ब्रह्मविवर्धन २ ये नारायरा के नाम ह।।८४॥ इस प्रकार पख्रह्य नारायसा 


; से लेकर अस्मदाचार्य पर्यन्त यह गुरुपरम्परा फली हुई है। क्योकि लिखा 


- दै-लक्षफनाथसमारम्भां यतिराजसुमध्यपाम्‌) ग्रस्मदाचार्यपर्यन्तां कः `. गुरुपरम्पराम्‌॥ 


लक्ष्मीनाथ यानी नारायरा से प्रारम्भ होने वाली तथा यतिराज-श्री भाष्यकारमध्य वाली 


. ओर ्रस्मदाचार्य पर्यन्त वाली गुरुपरम्परा को मे वन्दना करता हू ' सर्वगुरु उस परतरहय 
` नारायाया के लिये मे नमस्कार करता दर इस प्रकार कट कर इम रहस्य मे चरपोणाय 


प्राचार्याभिमान प्रतिपादन किया गया दै। ओर त्यि अनुसन्धान कसनैथीम्य गुस्परम्पर 


गया ` 


अः ६ व्राः ५ करः ४ गूढार्थदीपिकासहिता ७०० 


का उपदेश किया गया टे] '“वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' के षष्ठ अध्याय कै प्रथम त्राह्मरा 
मे चोदह कण्डिका हे तथा द्वितीय ब्राह्मया में सोलह कण्डिका है ओर त्रतीय ब्राह्या 

मं तेरह कण्डिका टै तथा चतुर्थं व्राह्मण मेँ अरूवईस कण्डिका टै ओर पंचम ब्रामण 
म चार कण्डिकारपँ हे! इस प्रकार सव परिगसान करने से “ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के 
छठवें अध्याय में पचहत्तर कण्डिका है। यहाँ ““ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ '' के षष्ठ अध्याय 
का पञ्चम वंशब्राह्मरा ओर षष्ठ अध्याय समाप्त हो गया। इस उपनिषद्‌ के प्रथम ओर 
द्वितीय तथा चतुर्थ अध्याय मे छः छः ब्रह्मा है ओर तृतीय अध्याय मे नव तर्यरा 
हँ तथा पञ्चम अध्याय में पनरह ब्राह्मया है ओर षष्ठ अध्याय में पान ब्रह्या हे। इस 
प्रकार परिगरान करने से “' बृहदारण्यकोपषिद्‌ ' मेँ सैतालिस त्राह्यरा ग अ ॐ 
उपनिषद्‌ मे चार सौ तैतालिस कण्डिका है। यहो ''वृहदारण्यकोपनिषद्‌' रम 








 भ्रीवत्सवंशकलशोदधिपूर्राचन्् 
 श्रीकृष्णसूरिपदपङ्कजभूद्खराजम्‌। 
्रीरङ्गवेङ्करगुरू्तमलब्धवोधं ` ` 
| भक्त्या भजामि गुरुवर्यमननन्तसूरिम्‌। ॥ 
इति रीमदेदमर्गपरतिरमनाचार्य वेदान्तप्रवर्तकाचार्यं श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायं 


` सत्सप्रदायाचा्यं जगदु भगवदनन्तपादीय श्रीमद्विष्वक्सेनाचार्य त्रिदण्डिस्वामिविरचिता 


^" गृढार्थदीपिका '' समाख्या शुक्लयजुवेदीय काण्वशाखान्तर्गता “ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ "' 
भाषाव्याख्या समाप्ता! ॥ - | 


कि 
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